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प्रकाशिका 


पहदी शब्दसागर” अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र मे 
भारतीय भाषाओं के दिशानिर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तीन 
दशक तक हिंदी की पूर्घन्य प्रतिभाओ्रों ने श्रपनी सतत तपस्या से 
इसे सन्‌ १६२८ ई० में मूर्त रूप दिया था। तब से निरतर यह ग्रथ 
इस क्षेत्र मे गभीर कार्य करनेवाले विद्वतूसमाज मे प्रकाशस्तभ के रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गोरवर्गारिसा का श्राख्याव करता रहा है । 
श्रपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इसके खड एक एक कर 
प्रनुपलब्ध होते गए और अप्राप्य ग्रथ के रूप में इसका मूल्य लोगो को 
सहस्त मुद्राओ से भी अ्रधिक देना पडा । ऐसी परिस्थिति में अभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से अनेक कोशो का अ्रकाशन हिंदी- 
जगत्‌ में हुआ, पर वे सारे प्रयत्त इसकी छाया के ही बल जीवित 
थे | इसलिये निरतर इसकी पुन अ्रवतारणा का गभीर अनुभव हिंदी- 
जगत्‌ और इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, कितु 
साधन के अभाव मे अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह अ्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीड़ा का श्रनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सुद की दर से इसलिये श्लौर भी बढता गया 
कि इस कोश के निर्माण के बाद हिंदी की श्री का विकास बडे व्यापक 
पैमाने पर हुआ । साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढते 
जाने के कारण सभा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया । 

सभा की हीरक जयती के अवसर पर, २२ फाल्युन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० सपूर्णानद जी ने 
राष्ट्रपति राजेंद्रप्साद जी एवं हिंदीजगत्‌ का ध्याव निम्नाकित 
शब्दों मे इस ओर शाक्ृष्ट किया---हिंदी के राष्ट्रभाषपा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व वहुत वढ गया है। हिंदी मे एक श्रच्छे 
कोश और व्याकरण की कमी खटकती है। सभा ने आज से कई 
वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका बृहत्‌ 
सस्करण निकालने की आ्रावश्यकता है। आवश्यकता केवल इस 
बात की है कि इस काम के लिये पर्याप_ धन व्यय किया जाय और 
केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारो का सहारा मिलता रहे ।' 


उसी श्रवसर पर सभा के विभिन्न कार्यो की प्रशसा करतें हुए 
राष्ट्रपति ने कहा--वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा का 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। श्रापने 
शब्दसागर का नया सस्करण निकालने का निश्चय किया है। जब से 
पहला सस्करण छुपा, हिंदी में बहुत बातो में शोर हिंदी के अलावा 
ससार मे बहुत वातो में बड़ी प्रयति हुई है। हिंदी भाषा भी इस 
प्रगति से अपने को वचित नहीं रख सकती। इसलिये शब्दसागर 
का रूप भरी ऐसा होना चाहिए जो यह्द्‌ प्रगति प्रतिबिद्ित कर सके 


और वैज्ञानिक युग के विद्यार्थियों के लिये भी साधारणत पर्याप्त हो । 
मैं आपके निश्चयों का स्वागत करता हूँ । भारत सरकार की शोर से 
शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए, जो पाँच वर्षों मे बीस वीस हजार करके दिए जाएँगे, देने का 
निश्चय हुआ है । मैं श्राशा करता हूँ कि इस निश्चय से श्रापका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा और श्राप इस काम मे श्रग्नसर होगे ।' 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसमाद जी की इस घोपरणा ने शब्दसागर 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी। सभा द्वारा 
प्रेषित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालय ने अपने पत्र सं ० 
एफ ।४--३। ४४ एच० दिनाक ११॥५॥४४ द्वारा एक लाख रुपया 
पाँच वर्षो मे, प्रति वर्ष बीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी । 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमडल का गठन 
किया गया, इस सवध में देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रधिकारी विद्वानों 
की भी राय ली गई, कितु परामर्शभडल के अनेक सदस्यों का 
योगदान सभा को प्राप्त न हो सका श्र जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वानों की राय के अनुसार इस कार्य का सयोजन करना 
चाहती थी, वह भी नही उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के अनेक 
निष्णात अ्रनुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमडल के सदस्यों ने 
गभी रतापूर्वक सभा के श्रनू रोध पर अ्रपने वहुमुल्य सुझाव प्रस्तुत किए । 
सभा ने उन सवको मनोयोगपूर्वक मथकर शब्दसागर के सपादन हेतु 


सिद्धात स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हुआ । 


उपर्युक्त एक लाख रुपए का अनुदान बीस वीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरतर पाँच वर्षों तक केद्रीय शिक्षा मत्रालय 
देता रहा और कोश के सशोधन, सवर्धंन और पुन सपादन का कार्य 
लगातार होता रहा, परतु इस अ्रवधि में सारा कार्य निपटाया नही 
जा सका । मत्रालय के प्रतिनिध श्री डा० रामधन जी शर्मा ने 
बडे मनोथोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिये श्रागे और ६५००० ) श्रनुदान प्रदान करने 
की सस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००) का अनुदान दिया । इस प्रकार सपुरणं कोश का सशोधन 
सपादन दिसबर, १६६४५ मे पुरा हो गया । 


इस श्र थ के सपादन का सपूर्ण व्यय ही नही, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का ६० प्रतिशत बोफ भी दो खडो तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसी लिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सका है । उसके लिये शिक्षाभत्रालय के श्रधिकारियो का प्रशसनीय- 
सहयोग हे प्राप्त है और तदर्थ हम उनके अ्रतिशय श्राभारी है । 


जिस रूप मे यह ग्र थ हिंदीजगतु के समुख उपस्थित किया जा रद्दा 
है, उसमे भ्रद्यतव विकसित कोशशिल्प का यथास्ामर्थ्य उपयोग घोर 


प्रयोग किया गया है, कितू हिंदी की और हमारी सीमा है। यद्यपि 
हम पर्थ और व्युत्यत्त का ऐतिहासिक क्रमविकास भी भ्रस्तुत करना 
चाहते ये, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रथो के कालक्रम के 
प्रामाशिक निर्धारण के श्रसाव मे वैसा कर सकना सभव नही हुआश्ना । 
फिर भी यह कहने में हमे सकोच नही कि श्रद्यतन प्रकाशित फोशो 
मे शब्दसागर की गरिमा भ्राधुनिक भारतीय भाषाओं के कोशो में 
प्रतुलनीय है, भौर इस क्षेत्र में काम करनेवाले प्राय सभी क्षेत्रीय 
भाषाशओ्रो के विद्वान्‌ इससे श्राधार ग्रहण करते रहेगे । इस अवसर पर 
हम हिंदीजगत्‌ को यह भी नम्नतापूर्वक सूचित करना चाहते है कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का सकल्‍प किया है 
जो वरावर इसके प्रवर्धत और सशोघन के लिये कोशशिल्प सवधी 
अद्यतन विधि से यत्नशील रहेगा । 


शब्दसागर के इस सशोधित प्रर्वाधत रूप में शब्दों की सख्या 
मूल शब्दसागर की अपेक्षा दुगुनी से भी भ्रधिक हो गई है। नए शब्द 
हिंदी साहित्य के आदिकाल, सत एवं धूफी साहित्य ( पूर्व मध्यकाल) 
श्राधुनिक काल, काव्य, नाटक, आलोचना, उपन्यास आदि के ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, श्रथंशास्र, समाजशास्त्र, वारिज्य श्रादि और 
अ्रभिनदन एवं पुरस्कृत ग्र थ, ।वज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द और 
राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिनी हिंदी ओर प्रचलित उर्दू शैली आदि 
से सकलित किए गए हैं। परिशिट खड मे प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गई है । 


हिंदी शब्दसागर का यह सशोधित परिवर्धित सस्करण कुल 
दस खडो मे पुरु होगा । इसका पहला खड पौष, सवत्‌ २०२२ वि० 
मे छपकर तैयार हो गया था । इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गरुतत्र के प्रधान मत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालबह्ादुर जी शास्त्री 
द्वारा प्रयाग मे ३ पौष, स० २०२२ वि० (१८ दिसवर, १९६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पाल में काशी, प्रयाग एवं भ्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ और सुप्र सिद्ध साहित्यसेवियो, पत्र का रो तथा गएयमान्य नागरिको 
की उपस्थिति में सपन्न हुआ। समारोह मे उपस्थित महानुभावो मे 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
विश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, प्मभूषण 
कविवर श्री प० सुमित्रावदव जी पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
भ्रादि हैं। इस सशोधित सव्धित सस्करण की सफल पूर्ति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त सपादको को एक एक फाउ टेन पेन, ताम्रपत्र 
पधोर ग्रथ की एक एक भ्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलो 


| 
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द्वारा भेंट की गई। उन्होने अपने सक्षिप्त सारगभित भाषण में इस 
सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की और कहा सार्वजनिक 
क्षेत्र मे कार्य करनेवाली यह सभा अभ्रपने ढग की अ्रकेली सस्था है । 
हिंदी भाषा और साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी सभा ने 
की है वैसी सेवा श्रन्य किसी ससथा ने नहीं की । भिन्न भिन्न विषयो 
पर जो पुस्तक इस सस्था ने प्रकाशित की है वे श्रपने ढग के श्रनरूठे 
ग्रथ है और उनसे हमारी भापा शर साहित्य का मान श्रत्यधिक 
वढा है । सभा ने समय की गति की देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वें सव काय हाथ मे लिए हैं जिनकी इस समय नितात आवश्यकता 
है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहा जा सकता हैं कि भाषा श्रौर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह सभा अप्र तिम है! । 


प्रस्तुत नर्वें खढ में “व से लेकर “प्ठयूति” तक के शब्दों का 
सचयन है। नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुहावरे, 
पर्यायवाची शब्द और महत्वपुर्ण ज्ञातव्य सामग्री विशेष! से सवलित 
इस भाग का शब्दसस्या लगभग २०,००० है। श्रपने मुल रूप मे यह 
अश कुल ४२८ पृष्ठो मे था जो अपने विस्तार के साथ इस परिव्धित 


सशोधित सस्करणु मे लगभग ४४९ पृष्ठो मे आ पाया है । 


सपादकमडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामर्थ्य॑ निष्ठापुवंक इसके 
निर्माण मे योग दिया है । स्व० श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड नियमित रूप 
से नित्य सभा मे पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गभी रतापूर्वक गति 
देते थे और प० करुणापति त्रिपाठी ने इसके सपादन और सयोजन 
में प्रगाढ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि यात्रा प्र रहने पर भी, 
पूरा कार्य किया है । यदि ऐसा न होता तो यह कार्य सपन्न होना 
सभव न था । हम अपनी सीमा जानते हैं। सभव है, हम सबके प्रयत्न मे 
च्रूटियाँ हो, पर सदा हमारा- परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको श्र अ्रधिक पूर्ण करते रहे क्योकि ऐसे ग्र थ का कार्य भ्रस्थायी 
नही, सनातन है । 


श्रत में शब्दसागर के मूल सपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० श्थामसु दरदास जी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह 
सकलल्‍प हम पुन दुहराते है कि जब तक हिंदी रहेगी तब तक सभा 
रहेगी शौर उसका यह शब्दसागर अपने गौरव से कभी न गिरेगा। इस 
क्षेत्र मे यह नित नुतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानवर्धन करता 
रहेगा भर उसका प्रत्येक नया सस्करण भऔ और भी अ्रधिक प्रभोज्वल 
होता रहेगा । 


सुधाकर पाडेय 
प्रधान मंत्री 


प्रंधेरे० 
श्रबिकादतत (शब्द०) 


प्रकब्वरी ० 


झसबार 
प्रखिलिण (शब्द०) 
झ्रिनि० 


झजात० 
झरिमा 


घतिमा 
प्रधखिला (शब्द०) 
प्रभामिका 


धनुराय० 


प्रनुराग बाग (शब्द०) 


झतेफ (शब्द ०) 
झनेकार्थ ० 
झपरा 

प्रपलक 
प्रसिणप्त 


धमिट० 


प्रम्रृतसागर (शब्द० ) 


प्योध्या (शब्द०) 


संकेतिका 


[ उद्धरण में प्रयुक्त संदर्भग्रथों के इस घिषरण में क्रमशः ग्रंथ का संकेताक्षर, 
प्रंथनाम, लेखक या संपादक का लाम और प्रकाशन के विवरण दिए गए हैं! ] 


परेंघेरे की सुख, डा० रागेय राघव, किताब महल, 
इलाहाबाद, प्रथम सस्करण 
अ्रबिकादत्त व्यास 

ध्कबरी दरबार के हिंदी कवि, ढा० सरजूप्रसाद 
ध्ग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, स० 
२००७ 

आज दैनिक, वाराणसी 

प्रखिलिश कवि 

भ्रश्निशस्य, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, इलाहा- 
बाद, प्र० सं० 

प्रजातशनत्रु, जयशकर प्रसाद, १६वाँ से० 
धरिमा, ० सूर्यकात त्रिपाठी “निराला', युग 
भदिर, उन्‍नाव 

प्रतिमा, सुमित्राववदन पत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

प्रघघ्िला फूल ( उपन्यास ), श्रयोध्यासिह्‌ 
उपाध्याय 

झनामिका, प० सुर्यकात धिपाठी “निराला, 
प्र०स० 

झनुरागसागर, सपा० स्वामी युगलानद विहा री, 
वेंकठेशवर प्रेस, वबई, प्र० स॒० 

झनुराग बाग 

झनेकार्थ नाममाला (शब्दसागर) 
झनेकार्थभजरी श्लौर नाममाला, सपा० बलभद्र- 
प्रसाद मिश्र, युनिवर्सिीती झ्राफ इलाहाबाद 
स्टडडीज, प्र० स० 

झपरा, प० घुर्यकात त्रिपाठी “निराला, भारती 
भडार, लीटर प्रेस, प्रयाग 

झपलक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजकमल 
प्रकाशन, प्र० सं॑०, १६५३ ई० 

धसप्तिशप्र, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४४ ई० 

झमिट ह॒पृति, महावीरप्रसाद द्विवेदी, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, १६३० ई० 

झमृतसागर 

झ्योध्यासिह उपाध्याय 'हरिप्रोध' 


पघरस्तु० 


प्रचेना 


प्ष्टाग (शब्द० ) 
प्रष्ठाग० 
धांधी 


आझा० झ० रा० 


श्राकाश० 

भाषायें ० 

झाभेय धनु- 
ऋमरणिका (शब्द० ) 
झादि० 

धाघुनिक० 


झानदघन (शब्द०) 
धाराघना 


ध्रार्द्र 


धाय भा० 
आायों० 


ह्द्र० 


इूंट्र[० 


प्रस्तु का काव्यशास्त्र, डा० नगेंद्र, लीडर 
प्रेस, इलादह्वाबाद, प्र० स०, २०१४ वि० 
प्र्चना, प० सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला', कला- 
मदिर, इलाहाबाद 

भ्रथंशास्त्र, कौटिल्य (५ खड), सपा० शझार० 
शाम शास्त्री, गवनंमेट ब्नाच प्रेस, मैसूर, प्र० 
स०, १६१६ ई० 
प्रधेकधानक, संपा० नाथूराम प्रेमी, हिंदो 
ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, बंबई, प्र० स० 
प्रष्टागयोग सहिता 
पध्रष्टागयोग सहिता 

प्रांघी, जयशकर प्रसाद, 
इलाहाबाद, पचस स० 

श्राज की श्रतर्राष्ट्रीय राजनीति, रामनारायण 
यादवेंदु, श्रार्यावर्त प्रकाशन मंदिर, पटना, 
१६५१ ई० 

प्राकाशदीप, जयशकर प्रसाद, भारती भंथार, 
इलाहाबाद, पचम सं० 

झ्राचायं रामचद्र शुबल, चद्रशेसर शुक्ल, वाणी 
वितान, वाराणसी, प्र० स० 

आत्रेय भनुक्मरिका 


भारती भडार, 


प्रादिभारत, भ्रजुन चौबे काश्यप, वाणी 
विहार, वनारस, भ्र० स०, १६९५३ ४० 
श्राघुनिक कविता की भाषा 

कवि श्रानदघन 

पध्राराधना, सुर्यकात त्रिपाठी 'निराला', साहि- 
त्यकार ससद्‌, इलाहाबाद, प्र० सं० 

झाद्रन, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाव, झाँसी, प्र० स०, १६८४ वचि० 
धायकालीन भारत 

धारयों का क्ादिदेश, सपूर्णानिद, भारता भंडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १६६७ वि०, प्र० स« 
इद्रजाल, जयशकर प्रसाद लीडर प्रेस, इलाहा- 
घाद, प्र० स० 

इद्रावती, सपा० ध्यामसु दरदास, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र ० स० 


हम 


हे 


हूंगा ० 


श्वि ० 
दतिहस 


हत्यलमु 
हनशा (शब्द०) 
हरा० 


छउत्तर० 


एकात० 
कंफाल 


कठ० उप० (शब्द०) 
की ० 


कग्ीर प्र० 


फबौर० वानी 
कबीर दीजक 


फवीर बी ० 
फवीर म० 
फबीर० रे० 
फदीर० श० 
फवीर (पब्द०) 
कबीर सा० 
कबीर सा० सं० 


कमलापति (शब्द०) 
करुणा [० 
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हणा, उनका काव्य तथा रानी फैतकी की 
कहानी, सपा०, क्रजरस्‍्तदास, फमलमणि ग्रथ- 
माला, वुलानाला, फाशी, भ्र० स० 

इतिहास ध्ौर धघालोचना, नामवर सिंद्द, प्र० सं० 
हिंदी साहित्य का इतिहास, प० रामचद्र 
शुक्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, नवाँ स० 
इत्यलमु, 'अशेय,” प्रतीक प्रकाशन केँद्र, दिल्‍ली 


इनणा पल्ला खाँ 

इरावबती, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाद्वाबाद, चतुर्थ स ० 

उत्त ररामचरित नाटक, भनु०प० सत्यनारायण 
कविरत्न, रत्नाश्षम, ध्रागरा, पचम स० 


एकातवासी योगी, प्नु० श्रीधर पाठक, इंडियन 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स०, १९८६ वि० 

क्ंकाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलाहा- 
बाद, सप्तम स० 

फठवलली उपनिषद्‌ 

कढी भें कोयला, पाडेय बेचन शर्मा “उग्र, 
गऊघाट, मिर्णापुर, प्र० स० 

फबीर ग्र थावली, सपा० श्यामसु दरदास, ना० 
प्र० सभा, काशी 

छबीर साहब की घानी 

फ्वीर बीजक, कबीर ग्र थ प्रकाशन समिति, 
धाराबकी, २००७ वि० 


कवौर बीजक, सपा० हसदास, कबीर ग्रंथ 
प्रकाशन समिति, बाराबकी, २००७ घि० 
कबीर ससुर (२ भाग ), वेकटेशवर स्टीम 
प्रिंटिंग प्रेस, बबई, सब १६०३ ई० 

कबीर साहव की ज्ञानशुदडी व रेख्ते, वेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद 

कबीर साहब की शब्दावली (४ भाग), वेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाह बाद, सन्‌ १६०८ 
कबी रदास 

कबीर सागर (४ भा०), सपा० स्वा० श्री युग- 
लानद बिहारी, बेकटेश्वर स्टीम प्रिध्गि 
प्रेस, बंबई 

कब्नीर साखी सग्रह, वेलवेडियर स्टीम प्रिटिंग 
प्रेस, इलाहाबाद, १६११ ई० 
फवि फमलापति 

फरुणालय, जयशकर प्रसाद, 
इलाहाबाद, तृ० स० 

सेनापति कर्ण, लक्ष्मीनारायण मिश्र, किताब 
महल, इलाहाबाद, प्र० स॒० 


लीडर प्रेस, 


कर्पूर मजरो (शब्द) कपू रमजरी नाटक, भारतेंदु लिखित 
“कविद (शब्द०) 


छूथषिए कवि 


कविता की ० 
फ्विच्च० 


कादंघरी (शब्द०) 
फानन० 


कामायनी 
फाया ० 


काले ० 


कावग्य6 
फाव्य० निबंध 


काच्य० प्र० 
काग््य ० य ० प्र० 


फाशीराम (शब्द०) 
फाश्मीर० 


काष्ठजिह्ना (शब्द०) 
फासीराम (शब्द०) 
फिन्नर० 


किशोर (शब्द०) 
फीति० 


कुकुर० 

कुणग्ल 

फूषचि ० 

क्रेशव (शब्द०) 
फेशव ग्र ० 


फ्रैशव० भ्रमी० 

कोई कवि (एशब्द०) 
कुलाणं व तन (शब्द० ) 
कौटिल्य प्र० 

घवासि 


खानखाना (शब्द० ) 
खालिक७० 


दिलौना 


कविता फौमुदी (१-४ भा०)। संपा० रामनरेश 
त्रिपाठी, हिंदी मदिर, प्रयाग, तृ० स० 
फवित्तरत्नावर, सपा० उमाशंकर शुक्ल, हिंदी 
परिपद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग 

फादंधरी प्रंध श्रनुवाद 

काननकुसुम, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पचम स० 

कामायनी, जयशकर प्रसाद, नयम स० 
फायाकत्प, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, वनारस, 
ध्वाँ स० 

काले कारनामे, “निराला, कल्याण साहित्य 
मदिर, प्रयाग, २००७ वि० 

काव्यशास्प्र 

काव्य धोर कवा तथा अन्य निवध, जयशकर 
प्रसाद, भारती भडार, लीडर प्रेत, इलाहाबाद, 
घ॒र्तुर्थ ० 

काव्य प्रभाकर (शब्द०) 

फाठ्य यथाय॑ धौर प्रगति, छा० रागेय राघव, 
घिनोद पुस्तक मदिर, प्रागरा, प्र० सन, 
२०१२ चि० 

फाशीराम फवि 

काश्मीर सुषमा, श्रोषघर पाठक, इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, प्र०« स० 

काष्ठजिद्ना स्वामी 

फासीराम कवि 

किन्नर देश में, राहुल साकृत्यायन, इंडिया 
पब्लिशस, प्रयाग, प्र० स० 

किशोर कपि 

फीतिलता, स० वावूराम सबतेना, ना० प्र० 
समा, वाराणसी, तृ० सं० 

कुकुरमुत्ता, “निराला, युगमदिर, उन्‍नाव 
कुणाल, सोहनलाल द्ियरेदी 

फविशासस 

फेशवदास 

फेशव ग्रथावली, सपा० प० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र ० स० 
फेशवदास की भ्रमीघुठ 

प्रशातनाम कोई कवि 

कुलाणंव तन 

कोटिल्य का पर्थशास्त्र 

क्वासि, वालहृष्ण शर्मा 'तवीन', राजकमल 
प्रकाशन, बंबई, १६५३ ह० 

झव्दुरंहीम खानखाना 

खालिकवारी, सपा० श्रीराम एर्मा, ना» प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र० स०, २०२१ वि७ 
छिलोीवा ( मासिक ) 


है 
खुदाराम 


खुमरो (शब्द०) 
खेती की पहली 


पुस्तक्ष (शब्द० ) 


गग क७० 


गद्दाध्र ० 


गदाघर सिह (शब्द० ) 


प्रबन 


गगें धंहिता (श5३०) 
गालिघ० 


गि० दा०, गि० दास 


गिरिघरदापत (शञ्4०) 


गिरिघर (श5३० ) 
गीतिका 


गुजन 


गूघर (शब्द०) 
गूमान (शव्इ०) 
गुरुदास (शब्द०) 
गुलाब (शब्द ०) 
गुलाल« 


गोकुल (शब्द०) 

गोदात 

गोपाल उपासनी 
(शब्द ० ) 

गोपाल० (शज्द०) 

गोपालभट्ट (शब्द०) 

गोरख० 


गोल० (शब्द०) 
गम्र० 


ग्राम्या 


घट० 


खुदाराम और चद हसीनो के खतुत, पाडेय बेचन 
शर्मा उग्र, गऊघाठ, मिर्जापुर प्राठवाँ स० 
प्रमीर खुमरो 

खेती की पहली पुस्तक 


गंग कवित्त (ग्रधावली ), सपा० ब्ेकृष्ण 
ना प्र ० सभा, वाराणसी, प्र० सं० 
श्रीगदाधर भट्ट जी की घानी 
गदाघर सिद्द 

गबन, प्रेमचद, हंस प्रकाशन, 
२६वाँ स० 

गगे संहिता 

गालिब की कविता, स० कछष्णुदेवप्र साद गौड, 
बाराशुसी, प्र० स॒० 


इलाहाबाद, 


) गिरिधरदास (बा० गोपालचद्र ) 


गिरिधर राय (कुडलियावाले) 

गीतिका, सुर्यकात तिपाठी 'निसला, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स॒० 

गुजन, सुमिश्रानदन पत्त, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 

गृधर कवि 

गुम्तान मिश्र 


गुरुदास कवि 


कृवि गुलाब 
गुलाल बानी, वेलव्रेडिथर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 
कवि गोकुल 
गोदाव, प्रेमथद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र ० स० 


गोपाल उपासनी 
गिरिवर दास (गोपालचद्र) 


गोपालभट्ट, वाल्मीकि रामायण के प्रतुवादक 
गोरखबानी, स० ढा० पीतावरदत्त बडथ्वाल, 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि० स॒० 
गोलघिनोद (ग्रथ) 

ग्राम साहित्य, सपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी 
सदिर, प्रयाग, प्र ० स० 

ग्राम्या, सुभिनत्नानदन पत्त, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 


घट रामायण (२ भाग ), सतगुर छघुलसी 
धाहिब, मेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० स० 


ल्‍्प्णँ 


घतानत्न द 
घाघ७० 


घासी राम (शब्द० ) 
चद्‌० 


ष््द्र० 


चक्क० 


चरण (शब्द०) 


परणचद्रिका (शब्द० ) 


चरण० वानी 


चाँदनी० 


चाणुकय नीति (शब्द ० ) 


चाणक्य (शब्द०) 
चिता 


चित्तामणि 


शितामरणि (शब्द० ) 
नजत्रा० 


चुसते ७ 


चोखे ० 
चोडी ० 


छुद्‌ ० 
छत ० 
छिताई< 


छीत० 


जंठुप्र बंध (शब्द०) 


चीखे चौपदे, ,, 


घतानंद, संपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीवितान, ब्रह्मननाल, वाराणसी 
घाघ श्रोर भट्टरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद 

घासीराम फवि 

चद हत्ीनों के खतृत, “उग्र”, हिंदी पुस्तक 
एजेंसी, कलकत्ता, प्र० स० 

सद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
नर्वाँ स॒ू० 

चत्रवाल, रामधारी सिह्ठ 'दिनकर', उदया- 
चल, पटना, प्र० स० 


चपरणुदास 


चरणुचद्रिका 


चरणदास की वानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहा 
बाद, प्र० स॒० 


चाँदनी रात श्रौर श्रजगर, उपेंद्रनाथ 'श्रशक', 


नीलाभ प्रकाशन गृह, प्रयाग, प्र० स० 

चाणक्य नीति 

चाणक्य चीति दर्पण 

चित , प्रज्ञेण परस्वती प्रेस, प्र० सं०, सम 


26४० ई० 

चितामणि (२ भाग), रामचद्र शुक्ल, इंडियन 
प्रेस, लि०, प्रयाग 

कवि वितामणि तिपाठी 


चित्रावली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० स० 

चुभते चौोपदे, झ्योध्यासिह उपाध्याय “हरि- 
झ्रौध,' खड़गविलास प्रेस, पटना, प्र० स० 


है है 


घोटी की पक, निराला,” कित्ताव महल 


इलाहाबाद, प्र० स० 


छद प्रभाकर, भानु फवि, भारतजीवन प्रेट्ठ, 
काशी, प्र० स० 


छत्रप्रकाश, स० विलियम प्राइस, एछुकेशन 


प्रेस, कलकत्ता, १८२६ ई० 


छिठाई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 


प्र० सभा, घाराणसी, प्र० स० 


छीत स्वामी, सपा० ब्रजभूपण एार्मा, विद्या 


विभाग, अप्टछाप स्मारक समित्ति, काकरोली, 
भरण०्स०, सवत्‌ २० १ र्‌ 


जतुप्रबंध प्रथ 


जग० बानी 


जगपण० श० 
जगन्ताथ (शब्द० ) 


जगन्नाथ छर्मा (शब्द०) 


जनमेजय २ 
जनानी ० 
जमाना (शब्द०) 


जय० शब्र० 


जयसिह (एशब्द० ) 
जरासधवघ (शब्द०) 
जायसी ग्र ० 

जायसी ग्र० (गुप्त) 
जायसी (शब्द०) 


जिप्सी 


जुगलेश (शब्द०) 
शानदान 


ज्ञानरत्व 
भरना 
माँसी ० 
दैगोर० 
ठउडा० 
ठाकुर० 
ठेठ० 


होला ० 


जगजीवन साहब की वानी, वेलवैडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०६, प्र० घुं० 
जगजीवन साहव फ्री शब्दावली 
जगव्नाथप्रसाद भानु? 
जगन्नाथ शर्मा (लेखक) 
जनमेजय का नागयज्ञ, जयशकर 'प्रसादँ 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, भयाग, पचम स० 
जनानी डयोढी, श्नु० यशपाल, श्रश्ोक प्रका- 
शन, लखनऊ 

जमाना श्रखवार (शब्द०) । 
जयशकर प्रसाद, नदवुलारे वाजपेयी, भारती 
भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, पश्र० स० 
१६९४ घि० 
जर्यापह कवि 
जरासबवघ नाम का काव्य 
जायसी ग्र थावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि० स० 
जायसी ग्रथावली, सपा० मातताप्रसाद मुप्त, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, पश्र० स०, 
१६५१ ई० 
मलिक मुहम्मद जायसी 
जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सेंद्रल धुक डिपो, 
इलाहाबाद, प्र० उ०, १६५२ ई० 
जुगलेश कवि 
ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
१६४२ ६० 
ज्ञानरत्न, दरिया साहब, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद 


भरना, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स० 

ऊाॉसी की रानी, बृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, राँसी, द्वि० स० 

टैगोर का साहित्यदर्शन, प्रतु० राधेश्याम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्‍ली, प्र० सं० 
ठडा लोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० स०, १६५२ ई० 

ठाकुर शतक, सपा० काशीघप्रसाद, भारत्त- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, सवत्‌ १६६१ 
ठेठ हिंदी फा ठाठ, भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
खड्गविलास प्रेस, पटना, ० स० 


ढोला मारू रा दृह्य, सपा० रामसिंह, ता० प्र ० 
सभा, काशी, द्वि० स॒० 


तितल्ली 


तिथितत्व (शब्द० ) 
तुलसी 


तुलसी ग्र ० 


तितली, जयशकर प्रसाद, छीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ स० 


तिथितत्व निर्णय 

तुलसीदास, “निराला, भारती भार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स० 

तुलसी ग्र थावली, सपा० रामचद्र शुब॒ज, ना० 
प्र० सभा, काशी, तृतीय स॒० 


मुलसी सुघाकर (शब्द०) तुलसी सुधाकर 
नुरसी श०, तुलसी श० तुलसी साहब (हाथरसवाले) की शब्दावली, 


तेग भ्रली (शब्द०) 


बेसवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०६,१६११ 
बदमाश दर्पण के रचयिता तेग श्रली 


तेग०, तेगवहादुर (शब्द०) गुरु तेगवहादुर 


तेज० 

वोप (शब्द०) 
त्याग० 

८० सागर 
पदक्खिनी ० 
दयानद (शब्द०) 


दयानिधि (शब्द०) 
घरिया० बानी 


चदएय० 


दशम० (शब्द० ) 
दहफते ० 


दादु० 
दादुदयाल ग्रैं० 
दादू० (शब्द० ) 
दिनेश (शब्द०) 
दास (शब्द०) 
दिल्ली 

दिव्या 


दान० ग्रें ० 


दीनदयान्न (शब्द० ) 


तेजविदूपनिपद्‌ 

फ्रवि तोप 

त्यागपत्र, जैनेंद्रकुमार , हिंदी ग्रंथ रत्नाकर 
कार्यालय, बबई, प्र० स० 

दरिया सागर, वेलवेश्यिर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

दविखनी फा गयय धौर पद्म, सपा० श्रीराम 
शर्मा, हिंदी प्रधार सभा, हैदराबाद, प्र ० स० 
स्वामी दयानंद जी 

दयानिधि फवि 

दरिया साहव फी वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद, द्वि०्च॒० 

दशखूपक, सपा० डा० भोलाशकर व्यास, 
घोखभा विद्यामवन, वाराणसी, प्र० सें० 

भाषा दशम स्कधघ, भागवत 

दहकते धगारे, नरोत्तमप्रसाद नागर, भ्रभ्युदय 
कार्यातय, इलाहाबाद 

श्री दादुदपाल फी यानी, सपा० 
द्विवेदी, चा० प्र० सभा, वाराणसी 
दादूदयाल ग्र थावली 

दादृदयाल 
फवि दिनेश 

कवि भसिल्वारीदास 
दिल्‍ली, रामधारी सिंह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० स॒० 

दिश्या, यशपाल, विप्लव फार्यालय, लखनऊ, 
१६४४ ई० 

दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सपा० श्याम- 
सु दरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं० 
कवि दीनदयाल गिरि 


सुधाकर 


दौप० दीपशिखा, भहादेवी वर्मा, किताबिस्तान, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६४२ ई० 
दीप जलेगा, उर्पेंद्रताथ 'ध्रश्क,' नीलाभ प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 
दुर्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) दुर्गाभ्रसाद मिश्र 
दुर्गाप्साद (शब्द०)  दुर्गाप्रसाद कवि 
दुर्गेशनदिनी (शव्द०) दुर्गेशनदिती, उपन्यास, मूल लेखक बकिमच॑'द्र 
चटर्जी (अनुवाद) 


दो० ज०, दीप ज० 


दुलह (एशब्द० ) कवि दुलह्‌ 


देवकीनंदन (शव्द०) देवकीनदन खतन्नो 

देव० ग्र० देव ग्र थावली, ना० प्र० सभा, काशी, प्र०स० 
देव (शब्द० ) देव कवि 

देव (शब्द०) देव कथधि (मैनपुरीवाले) 

देवदत्त (ए८द० ) देवदत्त कवि 


देवीप्रसाद (शब्द०) . मुशी देवीप्रसाद 


देशी ० देशी नाममाला 

देनिकी दैनिकी, सियारामशरण ग्रुप्ते, साहित्य सदन, 
चिरगांव, झाँसी, प्र» स०, १६६६९ वि० 

दो सो बावन० दो सो बावन वैष्णुदो की वार्ता ( दो भाग ), 
शुद्वाद्वेत एकेडमी, कॉँकरोली, प्रथम स० 

द्रदव० इृद्गौत, रामघारी सिंह. दिनकर, पुस्तक 
भडार, लहेरियासराय, पटना, प्र० स० 

द्वि० प्रभि० ग्र० द्विवेदी श्रभिनदत प्रथ, सा० प्र० सभा, 
वाराणसी 

द्विज (शब्द०) द्विज कवि 


अ्योष्यानरेश महाराजा मानसह ४द्विजदेव! 
आ्राचाय महावी रप्र्साद द्विवेदी 

घरनी साहब की वानी; बेलवेडियर प्रेस, 
इल्लाहाबाद, १६११ ई० 

घरमदास की शब्दावली 

'घीर? कवि 


द्विजदेव (शब्द०) 
द्विवेदी (शब्द०) 
घरनी ० बानी 


घरम० शब्दा०, घरम० 
धीर (शब्द०) 


घुप ० घृप ओर धृआ्आँ, रामघारीसिह 'दिनकर,' श्जता 
प्रेस, लि०, पटना ४ | 
प्रृष० प्रुवस्वामिनी, प्रसाद, भारती भंडार, प्रयाग 


नद० ग्र ०, नददास ग्र ० नददास ग्रथावली, सपा० ब्रजरत्नदास, ना०प्र० 
सभा, काशी, प्र० स० 


नई० नई पौध, नागाजु न, किताव महल, इलाहाबाद, 
प्र० स०, १६० ३ 
नकछेदी (शब्द०) नकछेंदी तिवारी, कवि 


चटनागर विनोद, सपा० क्ृष्णुविहारी मिश्र, 
इंडियन प्रेस, इलाद्वाबाद, ध्र० स० 


चरण 


5 


नदी ० 
चया ० 


नरेश (शब्द०) 
नागयज्ञ 


नागरी (शब्द०) 
नागरी० उर्दू ० 


नाथ (शब्द० ) 
नाथसिद्ध० 


नानक (शब्द०) 
नामादांस (शब्द०) 
नारायणादास (छब्द०) 


निवधमालादरश (शब्द ० ) 
निश्चनदास (शब्द ०) 
नील० 


निहाल (शब्द०) 
सूतनामृतसागर (शब्द०) 
नूर (शब्द०) 

तुपश मु (शब्द ०) 

नेपाल ० 


पचवटी 
पजनेस ० 
पदमावत 
पदु०, पदुमा० 
पश्चाकर ग्र ० 


पग्माकर (शब्द० ) 
प० रा०, प० रासो 


परमानद० 
परमेश (शब्द०) 


नदी के द्वीप, “अज्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, दिल्‍ली, 
प्र० स०, १६५१ ६० 

नया साहित्य. नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाराखसी, २०११ वि० 

नरेश” कवि 

जनमेजय का नाग्रयज्ञ, जयशकर प्रसाद, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम सं० 

नागरीदास कवि 

नागरी श्रौर उर्दू का स्वाँग अर्थात्‌ नागरी 
श्लौर उद्‌' का एक नाटक, पं० गौरीदत्त, 


देवनागरी प्रचारिणी सभा, विद्यादर्पणा 
यंत्रालय, मेरठ, प्र० स० 

नाथ कवि 

नाथसिद्धों की बानियाँ, ना० प्र० सभा, 


वाराणसी, प्र० स० 

सत्त नानक गुर 

नाभादास सत 
नारायणादास 
निम्रवमालादर्श (म० प्र० द्विवेदी), निववसंग्रह 
सत निश्चलदास जी 

नीलकुसुम, रामघारीसिह “दिनकर', उदयाचल 
पटना, प्र० स० 
निहाल कवि 

नृतनामृतपागर नाम का ग्रथ 
नूर! उपनाम के कवि 

शिवाजों के पुत्र महाराज शभाजी 
तेपाल फा इतिहास, प० बलदेवप्रसाद, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बचई, १६६१ वि० 
पचवठी, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी, प्र० स० 
पजनेस प्रकाश, सपा० रामक्ृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यन्रालय, काशी, प्र० स॒० 

पदमावत्त, स० वासुदेवश रण प्रप्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरणगांव, माँसी, प्र० स० 
पदुमावती, सपा० सुर्थकात शास्त्री, पजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर, ६९३४ ई० 
पक्माकर ग्रथावली, सपा० विद्वनाथप्रसाद 
मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, अ ० स० 
पाकर भट्ट 
परमाल रासो, सपा० श्यामसुदरदास, ना०प्र० 
सभा, काशी, प्र० स० 
प्रसानदसागर 
परमेश कृषि 


परिमल 
पर्दे० 
पलटूु० 
पलल्‍लव 
पार णु नि० 
पारिजात० 
पार्वती 


पा० सा० सि० 


पिजरे ० 


पीतल ० 


पूर्ण (शब्द ०) 
पृ० म० भा० 


५० रा० 


पु० रा० ( उ० ) 


पोह्ार ध्भि० भ्र ० 


प्र» सा० 
प्रताप य्र ० 


प्रताप (शब्द०) 
प्रताप सिंह (शब्द०) 
अनध० 


वरिमल, “निराला, गगा श्र थागार, लखनऊ, 
प्र>स0० 

पदें की रानी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेत, इलाहाबाद, प्र ० स०, १६६६ वि० 
पलट साहब की बानी ( १-३ भाग ), वेरवे 
ठियर जऔस, इलाहाबाद, १६०७ ई० 

पलल्‍लव, सुमिन्ावदन पत, इंडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, भ्र०. स० 

पाशिनिकालीन भारतवर्ष , वासुदेवशरण भग्र- 
चाल, मोत्ीलाल बचारसीदास, भ्र० स० 
पारिजयातहरण 


पावती, रामानद तिवा री शास्त्रों, भारतीनवन, 
मगलभवन, नयापुरा, कोटा (राजस्थान); श्र० 
स०, १६५५ ई० 
पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीलांघर 
गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र ० स०, 
१६५२ ई० 
पिजरे फी उडान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 

पोतल की मूर्ति (जार्ज विलियम रेनाल्‍ड के ब्रान्‍्ज 
स्टेच्यू का श्रनुवाद), पाँच भाग, वर्मन प्रेस 
कलकत्ता, प्र० स० सं०, १६७४ वि० 
पृष्ठ कवि 
पुरवंमध्यकालीव भारत, वासुदेव उपाध्याय 
भारतों भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० 
खण०, २००६ वि० 

पृथ्वी राज रासो ( ५ खड ), सपा० मोहचलाल 
विष्णुलाल पडया, श्यामसुदर दास, चा० प्र० 
सभा, काशी, प्र० स॒० 

पृथ्वीराज रासो (४ खड), स० कविराज 
मोहनसिह, साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व- 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० स० 

पोहार अभिनदन ग्र ०, सपा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल, अखिल भारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
मथुरा, स० २०१० वि० 

प्रयत्तिशील (चादी) साहित्य 

शतापनारायरा सिन्न ग्र थावली, सपा० विजय- 
शकर मल्‍ल, ना» प्र० सभा, वाराणसी, 
प्र०स० 

व्यग्याथँ कीमुदी के रचयिता प्रताप कवि 
प्रताप सिंह 

प्रबधपक्म, निय्चला', 
चलखनबक, प्र० स० 


गगा पुस्तकमाला, 


प्रभावती 
प्राण ० 


आए भा० १० 


प्रिय० 
प्रिया० (शाद०) 
प्रेम ० 
प्रेम० और भोर्की 


प्रेमघन ० 


प्रे० सा० (शब्द० ) 
प्रेमाजलि 


फिसाना ० 
फूलो 6 
चगाल० 
बदन ० 


चद० 


वलबीर (शब्द० ) 
घचलभद्र (शब्द०) 
वाँकी० ग्र ०; 
बॉकोदास ग्र० | 


वाँगेदरा 

बापू 

वालकृष्ण ( शब्द० ) 
वालमुकुद (शब्द०) 
बिरहा ( शब्इ० ) 
बिल्‍्ले० 


बिसराम (शब्द०) 
बिहारी र० 


बिहारी (शब्द० ) 


प्रभाव, 'निराला,' सरस्वती भंडार; 
लखनऊ, प्र० स० 
प्राणशसगलो, सपा० सत सप्रणसिह, बेल- 
वेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 
प्राचीन भारतीय परपरा श्रौर इतिहास डा० 
रागेय राघव, श्रात्मारास ऐंड सस, दिल्‍ली, प्र 
स०, १६५३ ई० 
प्रियप्रवास, धयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रीध', 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, पंष्ठ सं० 
प्रिधादास 
प्रेममधिक, जयशकर प्रसाद, भारती मडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तृ० स० 
प्रेमचद और गोर्की, सपा० छचीरानी ग्रुद, 
राजकमल प्रकाशन लि०, वबई, १६५५ ई० 
प्रेमघन सवस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र०्स०, १६६९६ वि० 
प्रेमसागर 
प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिंह, इंडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६५३ ई० 
फिसाना ए भाजाद (चार भाग), प० रतनताथ 
सरशार', नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, चतुर्थ स० 
फूलो का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
चखखनऊ, श्र० स० 
बयाल का काल, हरिवश राय बच्चन, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स०, ६६४६ ई० 
बदनवार, देवद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्‍ली, १६४६ ईं० 
बदमाश दपण, तेगप्बली, भारतजीवन प्रेत्त, 
बनारस, प्र ० स० 
घबलवीर कवि 
चलभद्र कवि 
वाकीदास ग्रथावली (त्तीव भाग), सपा० रास- 
नारायण दुगड, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
बॉँगेदरा 
बापू, कवितासग्रह, सियारामशररा गु्त, प्र० ख० 
बालक्ृष्ण 
वालमुकुद गुप्त 
प्रचलित बिरहा गीत 
बिल्लेसुर वकरिहा, निराला, युगम दिर, उन्नाव, 
प्र० स० 
बिसराम कवि 
बिहारी र॒त्नाकर, सपा० जगन्नाथदास *रशता- 
कर, गगा ग्र थयार, लखनऊ, प्र० स० 
कवि विद्दारी 


बी० रासौ 


वबीसल० रास 
बी० श० भहा० 


बुद्ध च० 

बृहत्‌ ० 

वृहत्सहिता (शब्द०) 
बेनी (शब्द०) 

बेला 

बेलि० 

बैताल (शब्द० ) 
घोधा (एब्द०) 
प्रज० 

ब्रज० ग्र० 


प्रजमाधुरी ० 


ब्रह्म ( शब्द० ) 
भक्तमाल ([प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


भवित ० 


भक्ति प० 


भगवतरसिक (शब्द० ) 


भजन (शब्द०) 
भट्ट (शब्द ०) 
भस्मावृत॒ ० 


भा०्हू० रू० 


झा० प्रा० लि० 


बीसलदेव रासौ, सपा० सत्यजीवन वर्मा, ना« 


प्र० सभा, काणी, प्र० सँ० 

बीसलदेव रास, सपा० माताप्रसाद गुप्त, भ्० स० 
वीसवी शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल 
सिंह, झोरिए दल बुकटिपो, देहली, प्र० स० 
बुद्धचरित, रामचद्र शुफल, ना० श्र० सेभा; 
वाराणसी, प्र० स० 

बृहत्सहिता 

वृह॒त्सहिता 

कवि बेनी प्रवीन 

बेला, निराला) हिंदुस्तानी पब्लिक्षेशस, 
एशलाहाबाद, भ० स० 
बेलि क्रिसन रुविमणी री, स१० ठाकुर रामसिह, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० से०, 
१६३१ ई० 

बैठाल कवि 

कवि बोघा 

अ्रजविलास सपा० श्रीह्ृप्णदास, लक्ष्मी वेंक- 
टेश्वर प्रेस, बबई, तृ० स० 

म्नजनिधि ग्र यावली, सपा० पुरोहित हरिना- 
रायण शर्मा, ना० प्र० सभा, फाशी, प्र० स० 
ब्रजमाधुरी सार, सपा० वियोगी हरि, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तृ० स० 

घहम कवि (बीरबल) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेकटेश्वर प्रेस, 
बबई, १६५३ विं० 

भक्तभाल, श्रीभक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरणु, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
द्वि० स०, १६८३ वि० 

भक्तिसागरादि, स्वामी चरणदास, वेंकटेशवर 
प्रेस, बबई, सवत्‌ १६६० वि० 

भक्ति पदार्थ वर्णंत, स्वामी चरणुदास, वेंकटे- 
शबर प्रेस, बबई, सवत्‌ १६६० 

भगवत्त रसिक 

भजन 

बालऋृष्ण भट्ट 

मस्मावृत विनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ६० 

भारतीय एतिहास की रझपरेखा, जयघद्र विद्या- 
लकार, हिंदुस्तानी एफेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
स०, १६३३ घि० 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशकर 
हीराघद भोका, इतिहास फार्यालय, राजमेवाड, 
प्र० स०, १६४६ वि० 


भारतभारतौ, मैथिलीणरण गुप्त, साहित्यसदन, 
विरगाँव, झाँसी) नवम स॒० 

भा० भु०, भारत० नि० भारत भूमि शौर उसके निवासा, जयचढ्र 
विद्यालकार, रत्नाश्रम, धागरा, दविं० स०, 
१६८७ वि० 


मभारत० 


भारतीय० भारतीय राज्य श्रौर शासतविधान 
भारतेंदु ग्र० भारतेंदु ग्रथावली ( ४ भाग ), सपा० ब्रजरत्न- 
दास, ना० प्र० सभा, फाशी, प्र० स० 
भा० सँन्‍्य० भारत का संनन्‍्य इनिहास, सर जदुनाथ सरकार, 
झनु० सुशील त्िवेदी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रथ 
श्रकादमी, भोपाल, प्र० स० 
भा० शिक्षा भारतीय पिक्षा, राजेद्रप्रसाद, श्रात्माराम ऐंड 
सस, दिल्‍ली, १६४५३ ई० 
भाषा शि० भाषाशिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 
भिखारी म्र॒ ० भिखारीदास ग्रथावली ( दो भाग ), सपा० 
प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, वा० प्र० सभा काशी 
भीखा श०, भीखा शब्दावली ध्र० स० 
भुवनेश (शब्द०) भुवनेश कवि 
भूधर (शब्द०) भूधर कवि 
भूपति (शब्द०) भूपति कवि 
भूमि० भूमि की श्रनुभूति ( कवितासग्र ह) 
सुषण ग्र ० परणु ग्र थावली, सपा० विश्व 
लो सेवक यलिय! पक, 
भूषण (एब्द०) कवि भ्रुषण त्रिपाठी 
सोज० भा० सा० भोजपुरी भाषा श्रोर साहित्य, डा० उदय- 


नारायण तिवारी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटचा, प्र०स० 

मतपरीक्षा (पुस्तक) 

मतिराम ग्र थावली, सपा० कृष्ण बिहारी मिश्र, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स० 
कवि मतिराम त्रिपाठी 

मघुकलश, हरिवशराय “बच्चन, 


मतपरीक्षा (शब्द०) 
मति० ग्र ० 


मतिराम (शब्द०) 
मधु० 


; सुपमा 
नकुज, इलाहाबाद, द्वि० स०, १६३६ ई० 

मधघुज्वाल मधुज्वाल, सुमिपानदन पंत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १६३६ ई० 

सघु मा० मधुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

मधुशाला मघुशाला, हरिवश राय 'वच्चन, सुपमा 
निकुज, इलाहाबाद, प्र० स॒० 

मधुसूदन (शब्द०) मधुसूदनदास कृवि 

मनविरक्त० मनविरक्तफरन ग्रुटका सार ( घरणुदास ) 

मनु ० सनुस्मृत्ति 

मप्नालाल (णब्दण). कवि भन्नालाल 

सलूफ० बाची 


सलुकदास को दानी, देलवेडियर प्रेस, प्रयाय 


मेलुफ० (शब्द० ) 
महा० 


मलुकदास 
महा राणा का महत्व, जयशकर प्रसाद, भारती 
भडार, इलाहाबाद, चतुर्थ स० 


महावी रप्रसाद (शब्द०) पं० महावी रप्रसाद द्विवेदी 


महाभारत (शब्द० ) 


महाभारत 


महाराणा प्रताप (शब्द०) महाराणा प्रताप, ग्र थ 


माधव ० 


माधवाचल ० 


मान ० 
मानव 
मानव ० 


मानस 


मा० स०, मा० स० रूए 
मिट्टी ० 


मिलन ० 
मीरा (शब्द०) 


मीर हमन (शब्द ०) 
मुशी झभि० ग्र ० 


मुकुदलाल (शब्द०) 
मुवारक (शब्द०) 
मुरारिदान (शव्द०) 
घुग ७० 


मेला० 
सोहन ० 


यमुना (शब्द०) 
यशो० 


यामा 
मुग० 


पुगपय 


माधवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, 
चतुर्थ स० 

माधघवानल कामकदला, बोधा कवि, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र ० स०, १८६१ ई० 
मानस रोव र, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 
सानव, कंवितासकलन, भगवतीचरण वर्मा 
मानवसमाज, राहुल साक्षृत्यायन, किताव 
महल, इलाहाबाद, द्वि० स० 

रामचरितसानस, सपा० शभुतारायण चौबे, 
ना» प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

मानवसमाज या मानव सम।ज की रूपरेखा 
मिट्टी श्रोए फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६६९ वि० 
मिलनयामिनी, हरिवश राय 'बच्चन,' भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, प्र० स०, १६५० ई० 

भक्त मीरा बाई 

मीर हसन 

मुशी घसिनदन ग्र थ, उपा० डा० विश्वनाथ- 
प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ 
धघागरा विश्वविद्यालय, आगरा 

मुकुदलाल कवि 

मुबारक कवि 

कवि मुरारिदान 

मृगनयनी, व दावतलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, 
भ्धांसी 

मैला भाँचल, फरणीश्वरनाथ 'रेणु, समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र ० स॒० 

समोहनविनोद, स० क्ृष्णबिहारी मिश्र, इलाहा- 
चाद लॉ जनेंल प्रेस, प्र० च० 

यमुनाशकर 

यश्ोधरा, मैथिलीशरण ग्रुप्त, साहित्य सदन, 
घिरगाँव, राँसी, प्र ० स० 

यामा, महादेवी वर्मा, किताविस्तान, प्रयाग, 
प्र>०सण० 

युगवाणी, सुमित्रानदनन पत, भारती भार, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

घुगपथ ,, ् कर 


युगलेश (शब्द०) 
युगात 


योग० 


रगभुमि 

रघु० रे० 

रघु० दा०, रघुनाथदास 

(शब्द०) 

रघुनाथ (शब्द०) 

रघुराज, रघुराज सिह 
(शब्द ) 

रजत ० 


रज्जव० 


रतन ० 


रखि० 

एत्न० (शब्द ०) 
रलपरीक्षा (शब्द० ) 
रत्ताकर 


रत्नावली (शब्द०) 
रश्मि० 


रस० 
रुख क० 


रसखान ० 


रसखान (शब्द० ) 
रस र०, रसरतन 


रसनिधि (शब्द०) 
रसिया (घब्द०) 
रहिमद (शब्द०) 


कवि युगलेश 

युगात, सुमित्रानदन पत, इद्र भटिय श्रेस, 
झल्मोडा, प्र० स ० 

योगवाशिष्ठ (वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण), ग्गा- 
विष्णु श्रीक्षप्णदास, लक्ष्मी वेंक्रटेश्वर छापा- 
खाना, कल्याण, वबई, स० १६६७ वि० 
रगभूमि, प्रेमचद, गया ग्रथागार, लखनऊ, 9० 
य०, १६८१ वि० 

रघुनाथ रपक गीताँरो, सपा० भमह॒तायजद्र 
खारेट, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
रघुनाथदास 


रघुनाथ 
रीवनिरेश महाराज स० 
श्यघ८०-१६३६ वि० 

रजतशिद् र, सुमित्रानंदन पत, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, २००८ वि० 

रज्जव जी फी बानी, शानसागर प्रेस, बंबई, 
१६७४५ घि० 

रतचहजारा, सपा० श्री णजयन्नाथप्रसाद 
श्रीवास्तव, भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, 
१६८२ ई० 


रतिनाथ की चाची, नाग्राजु न, किताब महल, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १९५३ ई० 

रत्तसार 

रत्तपरोक्षा 

रत्ताकर [ दो भाग ], चा० प्र० सभा, काशी, 
चतुर्थ, द्वि० भौर प्रथम स० १६८० 

रत्नावली नाटिक्ा 

रश्मिवव, सुमिभावदन पत, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली 

रसमीसासा, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स० 

रसकलश, श्रयोष्यासिह्‌ उपाध्याय 'हरिश्नौध,' 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय स० 
रसखान झौर घनानद, सपा० शभ्रमीरसिह, 
ता० प्र० सभा, द्वि० स० 

सैयद इन्नाहिम रसखान 

रसरतन, सपा० शिवप्रसाद सिंह, दा० प्र० 
सभा, वाराखसी, प्र० स॒० 

राजा पृथ्वीसिह 

रसिया फवि ? रसिया ग्रीत ? 


रद्वीम कवि 


रघुराजसिह, 


रहीम (शब्द०) भ्रब्दुरंहीम खानखाना 

रहीम० रहीम रत्नावली 

राज० इति० राजपूताने का इतिहास, गोरीशकर हीराचद 
गोफ्ता, अजमेर, १६६७ वि०, प्र० स० 

राज० राजतरंगिणी 

रा० रू० राजरूपक, सपा० प० रामकरोुं, ना० ४० 
सभा, काशी, प्र ० स० 

रा० वि० राजविलास, स्वपा० मोतीलाल मेतारिया, नता० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

राजनीतिक० राजनीतिक विचारधाराएँ 

राज्यश्री राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, सातवाँ स० 

राम० रामचरितमानस, सपण्ग० विजयानद त्रिपाठी, 


भारती भंडार, इलाहाबाद, श्र० सें० 
१६७३ वि० 
राम, रामकवि (शब्द०) राम कवि 


रामकृष्ण (शब्द०) . रामक्षण्ण 


राम० च्‌० सक्षिप्त रामचद्विका, सपा० लाला भगवानदीन, 
मा० प्र० सभा, वाराणसी, पष्ठ स० 
राम० घमे० रामस्नेह धर्मप्रफाश, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 


चौकसराम जी ( सिहयल ), बडा रामद्वारा, 
बीकानेर । 
रामस्नेह धर्मंसग्रह, सपा० मालघद्र थी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहथल ), वडा रामद्वारा, 
बीकानेर । 


राम० धर्मं० घं० 


रामरसिका० रामर सिकावली (भक्तमाल) 

रामसहाय (एव्द०) रामसहाय कवि कृत सतसई 

रामानद० रामानद की हिंदी रचनाएं, संपा० पीतावर- 
दत्त बडथ्वाल, नए० प्र० सभा, भ्र० स० 

रामाश्व ० रामाश्वमेघ, ग्र थक्षार, मन्नालांल द्विज, त्रिपुरा 


भैरवी, वाराणसी, १६३९ वि० 


रिखिनाथ (शब्द'). कवि रिखिनाथ 


रेणुका रेणुका, रामधघारी सिंह 'दिनकर,' पुस्तक भडार, 
लहेरियास राय, पटना, प्र० स० 
३० बानी शदास वानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मण सिह (शब्द०) राजा लक्ष्मणसिह 
लल्लू, लल्लुलाल (शब्द०) लल्लुलाल 
लवकुश चरित्र (शब्द०) लवकुश चरित्र 


सखहर लहर, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाहाबाद, पथमम स॒० 
लाल (शब्द०) लाल कवि (छत्रप्रकाशवाले ) 


वर्ण०, वर्ण रत्वाकर॒. वर्णेरत्वाकर 
वाल्मीकोय ० (शब्द०) वाल्मीकीय रामायण 


विद्यापति 
विनय० 
विशाख 


विश्राम (शब्द०) 


विश्वताथसि|ह (शब्द०) 


विश्वप्रिया 
विश्वास (शब्द०) 
वीणा 


वेणी (शब्द०) 
वेनिस (शब्द०) 
वैशाली ०, वै० न० 


वो दुनिया 


ह्य ग्याथे ० 


व्यग्यार्थ (शब्द०) 
व्यास (शब्द०) 
ब्रज (शब्द ०) 

शु० दि० (शब्द०) 
शकर (शब्द ०) 


शकर० 


शंसु ( शब्द० ) 
शकु० 


शकुतला 


शब्दावली (शब्द ०) 


शाहजहाँनामा (शब्द० ) 


शाज़ घर स० 
शिखर० 


शिरमौर (शब्द०) 


शिवप्रसाद (शब्द० ) 


विद्यापति, सपा० खर्गंद्रताथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस, लि०, पटना 

विनयपत्रिका, टीका० प० शमेश्वर भट्ट, 
इडियन प्रेस लिं०, प्रयाग) तृ० स ० 

विशाख, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
चृ० स० 

विश्वामसागर 

शीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिह जी 
(स० १८४६-१६११ वि०) 

विश्वण्या, भज्ञेय 

विए्वास ? 
घीणा, सुमित्रावदन पत, इडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि० स० 

वेणी (या बेनी) कवि 

वेनिस का बॉका 

वैशाली की नगरवधु, 'बतुरसेन शास्त्री, गौतम 
बुकडिपो, दिल्‍ली, प्र० स० 
वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
नऊ, १६४१ ई० 

व्यग्यार्थ क्षौुदी प्रताप कवि कृठ, बाबू राम- 
कृष्ण वर्मा, भारत जीवन श्ेस, काशी, प्र० 
सं०, सवत्‌ १६५७ 

व्यग्यार्थ कौमुदी 

प्रतिकादत्त व्यास 

ब्रज विलास 

शकरदिग्विजय 

शकर कवि 


शकरसवेस्व, सपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रसाद 
एंड सस, पश्लागरा, प्र० स० 


शभु कवि, शिवाजी के पुत्र सभाजी 


शकु तला, मैथिलीशरर गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी 


शकुत्तला नाटक, श्ननु० राजा लक्ष्मणर्सिह, 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० स० 
शल्दावली ग्रथ 


है. 


शाहजहाँवामा 


शाज़ घर सहिता, टी ० सीताराम शास्त्री, मबई 
वैभव मुद्रशालय, सवत्‌ १६७१ हु 
शिखर वशोत्पत्ति सपा» पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०, १६८४ 
कवि शिरमौर 


राजा शिवध्रसाद सितारेहिंद 


शिव राम (शब्द०) 
शिव्रशभु (शब्द ०) 
शुकल० भ्रमि० ग्र॑० 


पऋ्० सत० (शब्द०) 


शिवराम कवि 

शिवशभु का चिट्ठा 

शुदल अभ्रभिनदन ग्र थ, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
समेलन 


जुगार सतसई 


ख्ुगार सुपाकर [शब्द० ) म्ुगार सुधाकर 


शेल्वर (शब्द० ) 

शरण 

शैली 

एशयामबिहा री (शब्द ०) 
श्यामा० 


श्रद्धानद (शब्द ०) 
श्रद्धाराम (शव्द०) 
श्रीकृष्णुस देश (शब्द०) 
शओीत्रर (शब्द ०) 
श्रीधर पाठक (शब्द०) 
श्रीनिवास ग्र ० 


श्रीपत्ति (श३३० ) 
सतत्ति० 

सचिता 

संत तुरसी ० 


शेखर कवि 

शेर भ्रो सुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्र स 
शैली, प० करुणापति त्रिपाठी, प्र० स॒० 
एयामबिहारी मिश्र (+मिश्रवघु') 
श्यामास्वप्न, सपा० डा० #एष्णलाल, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० स ० " 
स्वामी श्रद्धानद 

श्रद्धाराम फुल्लौरी 

श्री कृष्ण सदेश 

श्रीघर कवि 

श्रीधर पाठक 

श्रीनिवास ग्र धावली, सशा० ड० क्षृष्णलाल, 
ता» प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

श्रोपति कवि 

घद्रकाता सतति, देवक्ीनंदन खन्नी, वाराणसी 
सचिता ( कवितासपग्रह ) 


सत तुरसीदास फी शब्दावली, बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद । 


सं० दरिया, सत० दरिया सत कचि दरिया, सं० घमंद्र ब्रह्मचारी, विहार 


स० दा० (शठ३०) 

२० शा० (शब्द०) 

सव र० 

संतवाणी ०, सत०सार० 
सन्यासी 


सपूर्णा० पमि० प्र ० 


स० दर्शन 


सत्य 


राष्ट्रभमापा परिषद्‌, पटना, प्र० स० 

समीत दामोदर 

संगीत शाकुंतल 

संत रविदास और उनका काव्य स्वामी 
रामानद शास्त्री, भारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार, प्र० स० 

सतवाणी सार सग्रह (२ भाग), वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 

सनन्‍्यासी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स्‌ ० 

सपूर्णानद श्रभिनदन पग्रथ, सपा० झाचाय॑ 
नरेंद्रदेव, मा० प्र० सभा, वाराणसी 
समोक्षादर्शन, रामलाल सिंह, इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 


कविरप्न सत्यनारायण जी की जीवनी, श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य समेलन, 
प्रयाग, द्वि० सू० 


है९ 


सत्याथंप्रकाश (शब्द०) सत्यार्थप्रकाण, स्वाम दयानद 


सबल (शब्द०) 
सभा० वि० (शब्द० ) 
सरस्त्रती (शब्द०) 


सवलसिह चौहान (महाभारत) 
समाविलास 
सरस्वती मासिक पत्रिका 


सर्पाधातचिकित्सा(शब्द०) सर्पाघात चि७ठित्या 


सण शास्त्र 
स० सप्तक 


सरलावबाई (शब्द ०) 
सहजो ० 


साकेत 


सागरिका 


सात सतक 
साम० 


सा० दर्पण 


सा० द० 
सा० लहरी 


सा० समीक्षा 
साहित्य० 


सिद्धातसग्रह (शब्इ०) 
सीतल (शउ5३७) 
सीतारप्म ( छब्द० ) 
सुदर०्यग्न ० 


सु दरीधिदूृर (शब्द०) 
सुफवि (शब्द०) 
सुखदा 


सुखदेव (शब्द०) 
सुधाकर (शब्द०) 
सुजान ५ 


समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम चतुर्वेदी, भखित्र 
भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी, प्र० स० 
सतप्तई सप्तक, सपा० श्यामसु दरदास, हिंदु- 
स्वानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स॒० 

सरलावाई, कवयित्री । 

सहजो बाई फी बानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०८ बि० 

साकेत, मैथिलीश रण गुप्त, साहित्यप्तदन, चिर- 
गाँव, ऋाँसी, प्र० स० 

सागरिक्रा, 5० गोपालशरण सिंह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

हस्तलेख, छत्रपति संभा जी, उपनाम शप्ु कवि 
सामधेनी, रामधारी पिह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, द्वि० सं० 

साहित्यदर्पण, सपा० शालिग्राम शास्त्री, 
श्री मृत्यु जय श्रौोषधालय, लखनऊ, प्र० स॒० 
साहित्य दर्शन 
साहित्यनहरी, सपा० रामलोचनश रण बिहारी, 
पुस्तक भंडार, लहेरियासराय, पटना 
साद्ित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन 
प्रेस, प्रयाग 

साहित्यालोचन, श्री श्यामसु दर दास, इडियन 
प्रेप इलाहाबाद 

सिद्धानस ग्रह 

कवि सीतल 

सीताराम कवि 

सुदरदास ग्रथावली ( दो भाग ), सपा० 
हरिनारायरा शर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसा- 
यटी, कलकत्ता 

सु दरी सिदुर, कवितासग्रह 

सुकवि उपनाम के कवि 
सुखदा, जैनेंद्रकुमार, पूर्वोदिय प्रकाशन, दिल्‍ली, 
प्र>्स० 
कवि सुखदेव 
महामहोपाष्याप प० सुधार द्विवेदी 


सुजानचरित (सूदनकृत), सपा० राधाकृष्ण, 


नागरोप्रचारिणी सभा, काशी, प्र० स० 


सुधानिधि 
सुनीता 


सुदर (शब्द०) 
सुत्त ० 


पूदन (शब्द०) 
सूर० 

सूर० (शब्द०) 
सूर० (राधा०) 


पैवक (शब्द० ) 


सेवक श्याम (शब्द०) 


सेवासदन 


सैर कु० 


सौ भ्रजान० (शब्द०) 


स्क्द्‌१ 
स्वणों ० 


स्वाघीनता (शब्द० ) 
स्वामी रा० 


कवि तोष भौर सुधानिधि, सं० सुरेंद्र माथुर, 
ना० प्र० स० काशी, प्र ० स० 

सुनीता, णैनेंद्रकुमार, साहित्यमडल, बाजार 
सीताराम, दिल्‍ली, प्र० स० 

सु दर कवि, सुंदरदास जी 

सूत की माला, पत शोर बच्चन, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स० 

सूदन कवि (भरतपुरवाले) 

सूरसागर (दो भाग), ना०प्र० सभ्षा, द्वितीय स० 
सूरदास 

सूरसागर, सपा० राधाऋष्णदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्र० स० 
सेवक कवि 

सेवक श्याम कवि 

सेवासदन, प्रेमचद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
कचा, द्वि० सं० 

सैर कुहसार, प० रतननाथ 'सरशारा, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, 'च० स०, १६३४ ई० 
सौ भ्रजान भ्रौर एक सुजान, भ्रयोष्यासिह 
उपाध्याय 'हरिश्नौध' 

स्‍्कदग्रुप्त, जयशकर भ्रसाद, भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

स्वर्शंकिरण, सुमित्रानंदन पत, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 

स्वाघीनता 

स्वामी रामकंष्ण 


स्वामी राम कृष्ण (शब्द०) 
स्वामी हरिदास (शब्द०) स्वामी हरिदास 


हस० 


हंसराज (शब्द०) 
हकायके ० 


हनुमन्‍्नाटक (शब्द० ) 
हनुमान, हनुमान कवि 


(शब्द०) 
ह्म्मी श्ढ 


हु रासो० 


हरिजन (शब्द०) 


हसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

हंंसराज 

हकायके हिंदी, ले० मीर श्रव्दुल वाहिंद, 
प्र० सपा० दुद्र काशिकेय, ना» प्र० सभा, 
काशी, प्र० स० 

हनुमपाटक 


हनुमान कवि 

हम्मी रहठ, सपा० जगन्नाथदास “रत्वनाकर, 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग ५ 
हम्मीर रासो, सपा० डा० श्यामसु दरदास, 
ना० प्र० सभा; काशी, प्र० सं० 

क़वि हरिजन 
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हरिदास (शब्द०) 
हरिश्चद्र (शब्द०) 
हरिसेवक (शब्द० ) 
हरी घास० 


९ 


ह॒षं ० 


हालाहल 


हिंदी शआा० 
#हुदी का० 
हि० क्ता० प्र० 


हिं० क० का० 


हि ० ना० 


हिंदी प्रदीप (शब्द०) 


हिंदी प्रेमगाथा० 
हिंदी प्रेमा० 
हिं० प्र० चि० 


हिं० सा० भु० 


हिंदु० सभ्यता 


हित हरिवश (शब्द० ) 


हिप्र कि० 
हिम त्त० 
हिम्मत ० 
हिल्लोल 
हुमायूं ० 


हृदय ० 
हृदयराम (शब्द०) 


सालकक०न्‍मवानमककाापा+मयामारवाहाकारक, 


व 


स्वामी हरिदास 

भारतेंदु हरिश्चद्र 

हरिसेवक कवि 

हरी घास पर क्षण भर, प्रज्ञेय, प्रगति प्रकाशन; 
नई दिल्‍ली, १६४६९ ई० 

हरषंचरित एक सास्कृतिक अ्रध्ययन) वासुदिव- 
शरण भ्रग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र० स०, १६५४३ ई० 

हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती भडार, 
प्रयाग, १६४६ ६० 

हिंदी धालोचना 

हिंदी काव्य की प्ंतश्चेतना 

हिंदी काव्य पर भाँगल प्रभाव, रवीद्रसहाय 
वर्मा, पद्मजा प्रकाशन, फानपुर, प्र० सं० 
हिंदी कवि भौर काव्य, गरोशप्रसाद द्विवेदी 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाद्वाबाद, प्र० स० 

हिंदी के नाटक 

हिंदी प्रदीप 

हिंदी प्रेमगाथा काव्यसग्रह, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १६३६ ई्‌० 
हिंदी प्रेमार्यानक काव्य, डा० कमल कुलश्रेष्ठ, 
चौधरी भानतिह प्रकाशन, फचहरी रोड 

हिंदी काव्य में प्रकृतिचित्रण, किरणकुमारी 
गुप्त, हिंदी साहित्य समेलन; प्रयाग 

हिंदी साहित्य की भ्रूमिका, हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, हिंदी ग्र थ रत्नाकर कार्यालय, बबई, 
तृ० सं०, १६४८ 

हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, वेनीप्रसाद, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, भ्र० ० 

वैष्णव सत हित हरिवश दास 
हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मदिर, इलाहाबाद, तृ० सँ० 
हिमतरगिणी, माखवलाल चघतुर्वेदी, भारती 
भडार, लीडर प्रेंस, इलाहाबाद, प्र० स० 
हिम्मतबहादुर विरदावली, लाला भगवान- 
दीन, ना० भ्र० सभा, काशी, द्वि० स० 
हिल्‍लोल, शिवमगल सिंह 'सुमन”, सरस्वती 
प्रेस, बनारस, द्वि०् स० 

हुमायू नामा, झनु० ब्रजरत्वदास, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, द्वि० स० 

हृदयतरग, सत्यनारायण कविरत्व 

कवि हृदयराम 


छ्ां० 

एा० 

घक० रूप 
पनु० 
झनुध्व॒० 
घनु० मु० 
प्रनुर० 
छाप ० 

पर्घे सा० 
झल्पा० 
झव॑ ० 
पघ्रव्य० 
एता० 
एूच० 

छ० 
उच्च्चा० 
उछि० 
उप० 
'उसय ० 
एकब० 
कनाडी 
फहावत 
फ्ताग्यशास्श्र 
दो], (को०) 
रा 
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फोंक० 
क्रि० 
क्ि० झ० 
फ्रि० पछा० 
कि० वि० 
क्रि० सु० 
घचं ० 
घीत 
गुज० 
पदी० 

छु० 
जापा० 
जावा्‌० 
जी०, जीवन० 
ज़्या० 


छहि० 


[ व्याफरण, व्युत्पत्ति आदि के संकेताज्षरों का विवरण ] 


अग्रे 

शरवी 

झ्कर्मक रूप 
झनुकरण शब्द 
श्रनुध्वन्यात्मक 
अनुकरणायंमूलक 
अनुरणनात्मक रूप 
झपअञ्र ण 
अधघेमागधी 
भ्ल्पार्थक 

प्रवधी 

अव्यय 

इततालवों 

इवरानी 
उदाहरण 
उच्चारण सुविधाये 
उडिया 

उपसर्गे 

उभयलिग 
एकवचन 

कप्नड भाषा 
फहावत 
फाव्यशास्न 

पनन्‍्य कोश 
सभाव्य व्युत्पत्ति 
धनिश्चित व्युत्पत्ति 
फ्ॉकरी 

क्रिया 

क्रिया श्रकर्मक 
क्ष्या प्रयोय 
क्रिया विशेषण 
क्रिया सकमेंक 
क्वचित्‌ 

लोकगीत 
गुजराती 

चीनी भाषा 

छ्द 

जापानी 

जावा द्वीप की भाषा 
जीवनचरित 
ज्यामिति 
ज्योतिष 

डियल 
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त्‌ढ 
तफे० 
त्ति० 
छु० 

धू० 
तुल० 
दे० 
दैश० 
देशो 
घमं० 
ताम ० 
ना० घा० 
नामिक घातु 
प्ै० 
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हिंद राब्दुसागर 


ब--हिंदी या सस्क्ृत वर्णमाला का उद्नीसर्वा व्यंजन वर्ण, जो उकार 
का विकार श्र शअ्रतस्थ श्रर्धव्यजन माना जाता है। इसका 
उच्चारणस्थान दत्योष्ठ है श्रर्थात्‌ दाँत और श्लोठ से इसका 
उच्चारण होता है। प्रयत्न ईपत्स्पृष्ट होता है, श्रर्थात्‌ उच्चारण 
के समय दाँतो का श्रोठ से कुछ स्पर्ण होता है। हिंदी मे इस 
वर्ण का उच्चारण! श्रधिकतर केवल श्रोठ से होता है, केवल 
सस्कृताम्यासी लोग ही शुद्ध दत्योष्ठ उच्चारण करते है । 

बकौ--वि? [ स० वहन या बक्र ] कुछ झुका हुआ । टेढा | वक्र | 

बफ --सज्ञा पु० १ नदी का मोड। वकर। २, ठेढापन । कुठिलता 
(की०) । ३ पल्ययन । दे” 'वका!। (की०)। ७ आवारा व्यक्ति 
(को०) । 

चकट--वि० [ स० वह्ढ ] १ ठेढा। वाँका । २ कुटिल। जो सीधा 
न हो। ३ विक्रट | दुर्गंभम | उ०--रही है घृघटपट की श्रोट । 
मनौ कियो फिर सात मसवासों सन्‍्मथ बकट कोट ।--सुर 


(शब्द ०) । 

वबकटक--सज्ला छु० [ स० वह्ूटक] एक पर्वत जिसे वकाटक् भी कहा 
गया है । 

बकनाल--सज्चा पु० [ म० बद्भूनाल] शरीर की एक नाडी का नाम । 
सुपुस्ता । 


चंकनात्ी--सख्या ली" [ हि० वक -- नाडी | साघुग्रो की बोलचाल से 
सुपुम्ता नामक नाडी, जो मध्य मे मानी गई हे। उ०--वकनालि 
सदा रस पीव, तब यहु मनुर्वाँ कही न जाय । विगरस कॉवल 
प्रेम जब उपज ब्रह्म जीव को करें सहाय ।--दादू (शब्द०)।॥ 

चकर--सज्ञा पूं० [ स० वहुर ] वह स्थान जहाँ से नदी मुडी हो | नदी 
का मोड | 

बकसेन--सजझ् पुं० [ स० वहुसेन ] श्रगस्त का वृक्त। 

वकौ--सज्ञा खी० [ उ० वह्का ] चारजामे की श्रगली मेडो | 

वक्ाटक--सशा पु० [ स० वद्धाटक ] एक पर्वत का नाम । 

' बकाज्ला--सज्ञा क्षी० [ स० वड्धाला ] राजतरगिणी के श्रनुतसार बगाल 
की प्राचीन राजधानी का नाम जिसके कारण उस देश को 
बगाल नाम पडा | ( राज० ) । 

वक्शिी--सब्बा क्षी० [ स० वद्धिणी ] एक क्षुप का नाम | 


व्‌ । 


वबंफिम--वि० [ स० वक्षिप | ईषत्‌ वक्र । कुछ ठेढा या भुका हुआ । 
वाँका | उ० - निद्वालस वकिम विशाल नेत्र मुदे रही। किंवा 
मतवाली थी यौवन की सदिरा पिए |- अपरा, पृ० ५ | 

वकिल--सज्ञा पु० [ स० वद्धिल ] कटक | काँटा । 

वक्‍य--वि० [ स० वडक्‍्य ] टेढा | लचीला । वक्र [कोण । 

बक्रा-- सज्ञा स्ी० | स० वडक्रा ] दे “वबक्रि' 

बंक्रि---सज्ञा स्नी० [ स० वड्क्रि ] १ पशुओ की पसली की हड्डी। 
२, काँडी | कडी। ३ प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा। 


चक्तशु--सज्ञा पु० [ स० वड क्षण] मूत्राशय श्रौर जंधास्थल का सधि- 
स्थान । वह स्थान जो पेड, श्रौर जाँघ के बीच मे है और जहाँ 
र्व्म! नामक रोग की गाँठ निकला करती है । 
वंजु--सज्ा ली० [ स० वड च्तु ] १ श्रावसस नदी जो हिंदूकुश पर्वत 
से निकलकर मध्य एशिया मे बहती हुई श्रारल समुद्र मे 
गिरती है। 
विशेप--इस नदी का नाम वेदो मे कई जगह आया है। पुराणों 
में यह केतुमाल वर्ष की एक नदी कही गई है। महाभारत में 
इसको गशणाना पवित्र नदियों मे फी गई है। रघुवंश की प्राचीन 
प्रतियो मे भी रघु के दिग्विजय के श्रतर्गत इस नदी का उल्लेख 
है और इपके किनारे हुरो की बस्ती कही गई है । 
२ गगा को एक छोटी सी शाखा (को०)। 
बंग--सड्डा पुं० [ स० वज्छ ] १ मगध या बिहार के पूर्व पडनेवाला 
प्रदेश । बगाल। 
विशेष--ऋग्वेद मे सबसे पूर्व पडनेवाले जिस प्रदेश का उल्लेख है, 
वह 'कौकट! (मगध) है। श्रवर्व सहिता से 'अग! देश का भी 
नाम मिलता है। सहिताओो मे वग” नाम नही मिलता। ऐतरेय 
आरण्यक में ही सबसे पहले वग देश की चर्चा श्राई है, और वहाँ 
के निवासियों की दुर्बलता भ्ौर दुराहार श्रादि का उल्लेख पाया 
जाता है। बात यह है कि सह्दिता काल मे कीकट श्रौर वग देश मे 
भ्रनार्या का ही निवास था। श्रार्य लोग वहाँ तक न पहुंचे थे | 
बोधायन पर्मसूत्र में लिखा है कि वग, कलिंग, पुद॒श्रादि देशो 
में जानेवाले को लौटने पर पुनस्तोम यज्ञ करना चाहिए | 
मनुस्मृत्ि मे तीर्थयात्रा के लिये जाने की थाज्ञा है। इससे जान 
पडता है कि उसे समय श्रार्य वहाँ बस गए थे | शतपथ ब्राह्मण 


च'गजी 


के समय में मिथिला मे विदेह वश प्रतिष्ठित था। रामायण मे 
प्राग ज्योति पुर (रगपुर से लेकर श्रासाम तक प्रागज्योतिप 
प्रदेश कहलाता था) की स्थापना का उल्लेख है । 
महाभारत (शआदिपर्व) मे लिखा है कि क्षत्रिय राजा बलि को कोई 
सतति न हुई | तब उन्होने श्रवे दीर्घतमा ऋषि द्वारा अपनी 
रानी के गर्भ से पाँच पुत्र उत्पन्न कराएं, जिनके नाम हुए-- 
श्रग, वग, कलिंग, पुड़ भौर सुह्य । इन्ही के नाम पर देशो के 
नाम पडे। 
२ रागा नाम की वातु।| ३ राँगे का मस्पत। ४ कपास । ५ 
बैंगन । भटा । ६ राजा बलि का प॒त्र। एक चद्रवशी राजा 
(की०) | ७ एक धातु | सीसा । सीसक ) 
व गज्ा--सज्ञा पु० [ स० वद्भज] १ सिंदूर । २ पीतल । 
चगज्ञ--वि? १ बंगाल में उत्पन्न होनेवाला । २ बगाली | 
व गजीवन--सज्ञा प० [ स० वद्भजीवन] चाँदी | 
बगन- सज्ञा पु० [स० वजद्भुत] बैगन । 
वगमल--जझ्ज्ञा पु० [स० वद्धमल] सीसा नामक धातु । 
घिशेष--प्राचीनो की यह धारणा थी कि राँगा भौर सीौसा दोनो 
एक ही धातु हैँ शौर वे सीसे को राँगे का मल समभते थे | 
वगल्ा--सज्ञा क्री? [स० वद्भला] वगाला या वगालिका नाम की 
रागिनी । विशेष दे" 'बगाली? । 
वगशुल्यज--सज्ञा पु० [ स० वजद्भुशुल्यज] काँसा । कास्य [को०] । 
वबगसेन--सज्ञा प० [स० वज्भुसेन] लाल फूलवाला श्रगस्त । 
वगा--उज्षा पु० [स० वह्भध] दे” वग” । उ०-तेलगा, वगा, चोला, 
कलिगा राश्ना पुत्ते मडिया |--कीति०, पृ० ४८। 
वगारि--सज्ञा पु० [स० वद्रि] हरताल | 
वबगाल--सज्ञा पु० [ स० वबड्भाल ] एक राग | दे? बगाल'-२। 
वगाली- सच्चा क्षोी० [ स० वद्धाली ] भैरव राग की एक रागिनी । 
विशेष--यह श्रोदव॒ जाति की है श्रौर इसमे ऋषभ तथा घंवत 
स्वर नही लगते । कल्लिनाथ के मत से यह सपूर्ण जाति की है 
श्रौर इसमे दो बार मध्यम श्राता है। 
बगाप्टक--चज्ञा पुं० [ स० वड्गाष्टक ] एक रसौपध जिसमे राँगा आदि 
आठ धातुएँ एक साथ मिलाकर फुकी जाती हैं । यह प्रमेह रोग 
पर दिया जाता है। 
विशेष--पारा, गधक, लोहा, चाँदी, खपरिया, श्रश्नक श्रौर ताँवा 
वराव्र लेकर जितना सब हो, उतना राँगा लेकर सब को एक 
साथ मर्दन करके गजपुट द्वारा फूकते हैं। जब भस्म हो जाता 
है, तब उसको वग्राप्टक कहते हैं | व्गाप्क की मात्रा दो रत्ती 
है, और मघु, हलदी के चूर्ण तथा श्रामले के रस में इसे खाते हं। 
वगेरिक्वा--सज् लो० [स० वड्गोरिका] चगेरी । डलिया । टोकरी [कोण । 
बगेरो--सद्जा खो? [ म० वहगेरी ] चंगेरी | डलिया [कोण । 
वगेश्वए--सज्ञा पु० | स० बड्गेश्वर ] एक प्रसिद्ध रस । 
विशेष--पारे का भस्म ८ त्तोला, वग का भस्म ८ तोला, त॑वि का 
भर्म ३६ तोला और गवक ३२ तोला लेकर मदार के दूध मे 
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वंजुल 

मलकर फिर पिंडी बनाकर भूवर यत्रा' द्वारा फूकते हैँ। जत्र 

भस्म हो जाता है, तब उसे वगेश्वर कहने है। इसकी मात्रा 

२ रती है | इसे गुल्मोदर रोग में घो के साथ देते हैं, और 

ऊपर से पुनर्नवा का रस श्रौर ग्रोमृत्रया हल्दी का रस 

पिलाते हैं । 

चधघ--सज्ञा प० [ स० वच्च | एक वृक्षु का नाम [को०। 

वचकफ्राौ--वि? [ स० वज्चक ] १ धृत्त | वोखेबाज | ठग । २ खल | 

बचक--सश्ा पु" १ गीदढ। २ सोवियार। ३, चोर। ठग। 
४७ ग्रृहवश्नु | गधमूपषक (को०) । 

वचति--तज्ञा पं० [स० वज्चति ] श्रग्ति [फोणे । 

बचथ--सचा पुं० [स० वज्चथ] १ धर्तता | छतना । २ धूर्त | छली । 
है पिक | कोकिल | ७ मरण ।। मृत्यु (कौ० | 

वबचन--तजझ्ा पु० [ स० वज्चन ] [ वि० बचित] १ धोखा देना । 
घुतता । ठगी | २ घोखा खाना | ठगा जाना। ३ क्रात्ति। 
व्यामोह (को०) | ४ क्षति। हानि (को०)। 

योौ० - वचनचच्चुता ७ बंचन कार्य में कुणलता। बचनपढुता ८ दे? 

'वचनचच्ुता । वचनप्रवण धोखा देते की श्रोर प्रवृत्त । चचन 
योग - ठगो या धोखा देने का श्रभ्यास । 

वचना--सज्ञा खी० [ख० वश्चना ] बोखा | जाल। फरेव | छेल | 
वंचन । 

यौ०--बचनापडित > कुशल धोखेबाज । 

कुशल ८ वचना करने मे पडित | 

वबचना(9)*--क्रि० स+ [ स० वश्चना ] घोखा देना | ठगना | उ०--- 
दभ विलोक्यों कहल जो, दिल्ली नगरी जाइ। वचतु जग ज॑से 
फिरतु मो प॑ बरनि न जाइ ।--केशव (शब्द०) | 

वचना(9---क्रि० स० [ स० वाचन ] पढना । बाँचना । 

वचनीय--वि० [ स० ] १. स्याज्य । परित्याग करने लायक । छोडने 
के काविल । २ भोला भाला। जिसे घोखा दिया जा सके। 
जो ठगा जा सके |की०] | 

बचयिता--वि० [स० वश्चयितृ] वचना करनेव!ला । दे” 'वचक' [को० | 

बचित--वि? [ स० वश्चित ] १ थपोपे में आया हा । जो ठगा गया 
हो । २ श्रलग किया हुग्ना । ३ विमुख | झलग । हीन ५ रहित। 
जैसे--मैं इस कृपा से वचित रखा गया हूँ । 

वचिता--सशा झीो? [स० वस्चिता] प्रहेलिक । गढ़ प्रश्व । पहेली को०]। 

वचुकाँ--वि० [स० वज्बुक] [वि० स्ली० वचुकी] घुर्त । ठग । चालाक | 
वेईमान कोण] । 

वचुक--णद्मा ६० गीदड | स्पार [कोण । 

बचुलक--उज्चा पु० [ स० वण्चुलक ] १ एक प्रकार का वृक्ष | दे? 
ध्वजुल”! । २ एक पक्षा [को०]। 

चृछित--वि? [ स॒० वाड्छित ] दे? वाछितः | उ०- कितहूँ न भयो 
वछित कछू श्रव तौ तृष्ना मोहि तजि ।--बन्नज० ग्र०, पृ० १०७ | 

बजुल--स्द्ठा पु० [ न० वद्शचुल ] १ बेत। उ०--मजु वजुल को लता 

झौर नील निश्चुल के निकुज जिनके पता ऐसे सघन जो सूय को 


वचनापढठु, वचना- 


चंजुला 


क्िरनौ को भी तहीं निकलते देंते ;-श्यामा9, १० ४१॥। २. 
विनिश्व का पेड। ३ श्रशोक का पेड। ४ स्थलपञझ | ५ एक 
प्रकार के पक्षी का नाम | 
यी०--बजुलदुम - भ्रशोक | वजुलप्रिय  वेतस । 
चजुला--सब्बा स्लौ० [ स० वड्जुला ] १ श्रविक दूध देतेवाली गौ। 
दुवारी गाय । दुवार गाय। २ एक नदी का नाम जो मत्स्य- 
पुराणानुसार सहद्याद्रि पर्वत से निकलती है। 
वजुज्ञावती--पद्बा स्ली० [ सं० वञ्जुलावती ] एक नदी का नाम जो 
दक्तिण के एक पवत से निकलती है। 
चट--सश पृ० [ स० वश॒ट ] १ भाग । वाट । २ हँसिया भादि की 
मूठ | बेंट । वह । ३, वह जिसकी पूछ न हो या कट गई हो | 
लंड रा । बाँडा । ४. अविवाहित पुरुष । 
बट --वि० १ बाँडा | लेंडूरा । २ श्रविवाहित [कोण] । 
बंटक--सच्चा पु० [ स० वशण्टक ] साग। बाँट। 
चबंटक्क--वि० बॉटनेवाला । विभाजक | 
वृटन--धज्ञा पु० | स० बश्टन ] श्रश या भाग लगाता। विभक्त 
करना । बाँटवा [को०] | 
बटनीय--वि" [ स० वश्टवीय |] बॉटने लायक । बटन के योग्य । 
बटाल--सज्ञा पु० [ स० बण्टाल ] १ शूरों का युद्धा। २. नौंका । 
३ खोदने का श्रौजार। खनती। 
चठ'--वि० [ स॒० बश्ठ ] १ जिसका कोई अग खडित हो | हीनाग | 
जैसे-- लूला, लँबुरा, खंजा आदि । २, शभ्रविवाहित (को०) । 
चठ +-सछा ५१० १ अविवाहित पुरुष । २, दास ॥ सेवक | ३ वामच। 
बीना । ४ कुत । भाला । 
वठर--सजा पु० [| स० बशणठर ] १. ताड के वृक्ष का कोपल । २ बाँस 
के कलले का वह मोटा पत्ता जो उसे छिपाए रहता है। 
विशेष--यह पत्ता गॉँठ गाँठ पर होता है श्रौर बहुत कडा तथा 
भूरे रग का होता हे । 
३ कुत्ते की पछ। ४, वह रस्सी जिससे बकरी; गाय श्रादि को 
गले से बाँघते है ॥ ५ स्तन | थन। ६. मेंघ | ७ कुत्ता 
बठाल- सज्ा पृ० [ स० वश्ठाल ] दे" “वढाला। 
बड--सज्ञा पु० [ स० वण्ड ] १ वह जिसकी लिगेंद्वेय के अग्न भाग 
पर वह चमडा न हो, जो सुपारी को ढाँके रहता है। २ 
घवजभग नामक रोग । 
प्यौ०--दुश्चर्मा । द्वितग्वक । शिपिविष्ट । 
चड--वि० ९ बाँडा | हीनाग । २ श्रविवाहित (को०)। 
वबडर--सबा पु० [ स० चण्डर ] १ मव्खीचूस | सुम | कजूस | २ 
वह नपुसक जो अत पुर का रक्षुक हो | खोजा । 
वडा[--सझ्ा की" [ स० वण्डा ] रंडा। पुश्चली छी। 
वडाल--सज्ञा पुं० [ स० वश्डाल ] दे" वदाल!। 
ब॒दू--वि० [ स० बन्द ] १. स्तुति या प्रशस्ति करनेवाला । २, परोप- 
जीवी [को०]। 


रक 
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वंदाका 


बद्ऋ--संज्ञा पु० [ स० वन्दक ] १ स्तुतिकर्ता। चाररण । बंदी । २ 
एक परोपजीवी पौधा । विशेष दे” 'बदा! | ३ बौद्ध भिक्षु को०ण। 

बदका सज्ञा स्री० [ स० वन्दका | दे? वदा! [को०॥। 

बदथ--सज्ञा पु० [ स० वन्दथ ] १ वदीजत । चारण। २ वंदतीय 
व्यक्ति [कोण । 

वंदन--सज्ञा पु० | स० वन्दन ] १ स्तुत्ति और प्रणाम । पूजन । 

विशेष॒--वदन पोडशोपचार पूजन में है। यह समस्त पदो के 

श्रत में बदन! शब्द से पूजित या पृज्य का प्रर्थ देता है। 
(जैसे,--जगवदन) 

२ शरीर पर बनाऐ हुए तिलक भ्रादि चिह्न। ३ एक विष्र का 
नाम । ४ एक असुर का नाम। ५ एक ऋषि का नाम । ६ 
वदाक । बाँदा | 

बदनक--सज्ञा १० | स० ] विनम्र भाव से नमस्कार [को०) । 
वदनमाल--सज्चा क्षी० | स० वन्‍्दनमाल ] वदतवार | 
वबदनमाला--सश जी" [ स० वन्दतमाला ] दे” वदतमाल!। 
बदनमालिकां--सज्षा क्षी० | स० वन्दतमालिका ] दे" 'वदनमाल' ! 
बदनवार--क्षज्ा की? [ स० वन्दनमाल ] वह माला जो सजावट के 
लिये घरो के द्वार पर या मडप के चारो श्रोर उत्सव के समय 
बाँची जाती है । उ०--सेजहि सुधार एक, रोशनी उज्यार एक, 
बाँधती वदनवार भार फूल क्यारी को ।--राम (शब्द०)। 
विशेष--इस माला में फूल पकत्तियाँ गुथी रहती हे। यज्ञादि के 
अवसर पर इसमे झ्राम के पल्‍लव गूँये जाते है । 
बदना--सज्षा ली? [ स० वन्दना |[ वि० वदित, बदनीय ] १. स्तुति । 
२ प्रणाम। वदन। दे वह तिलक जो होम के भस्म से यज्ञ 
के श्रत मे लगाया जाता है । 
बदनी--सज्ञा ऊलरी० [ स० वन्दनी ] १ स्तुति। २ जीवातु नामक 
भ्ोषधि । ३, गोरोचन | ४ तिलकादि चिह्न जो शरीर पर 
बनाए जाते है । ५ याचनाकर्म | ६, बदी | 
बदतीया--वि? [ स० वन्दतीय | वदता करने योग्य । 
करने योग्य | 
वदनीय--सज्या छ० पीत भ्रूगराज । पीली भेंगरैया [को० । 
व दतीया--सज्ञा खी* [ स० वन्दनीया ] गोरोचना (कोणु। 
ब दा--सज्ा ली? [स्त० वनन्‍्दा | दूसरे पेडो के उपर उसी के रस से 
पलतेवाला एक प्रकार का पौधा । वदाक । बाँदा । 
पयो०--इक्लादनी । बृक्षुष्हा । वदाका | जीवतिका । शेखरी | 
संब्या । वदका | वदक | नीलवलली । बदाकी । परवासिका । 
वशिनी | पुतिणी । वद्या । परपुष्टा | पराश्षया । कामवृच्षा | 
केशरूपा । गधमादनी । कामिनी । श्यामा । कामबृत्ष । 
विशेष--इसका स्वाद तिक्त होता है, और वँद्यक से यह कफ, 
पित्त, तथा श्रम को दूर करनेवाला कहा गया हे | 
३ भिलुणो (को०)। 
वे दाक--घज्ञा पु० | स० पन्दाक | दे? 'बदा'! । 
बदाका--सज्षा को? [ स० वन्दाका ] दे ध्वंदा?। 


आदर 


व'दाकी 


व दाकी - सज्ञा ली? [ स० वन्दाकी | दें? बदा' | 
व दार-- सज्ञा पु० [स० बन्दार] परोपजीवी पौधा । वदा। बाँदा को०] | 
व्‌ दांरु- सज्ञा पु० [ स० वन्दारु ] १ स्तोत्र । २ वाँदा। वदाक। 

३ वेतालिक | चारण। स्तुतिपाठक | स्तुतिकर्ता | भाद (फो०) | 

व दार---वि" वदशील। नम्र। 

व दि-सज्ा पु० [ स० वन्दि ] १ दे? 'बदी”। २ कद ।३ सोपान । 
सीढी । ४ स्तुति । ५ स्तुतिपाठक | वदी [को० | 

व दिग्लाह - सज्ञा पु० [ (० वन्दिग्राह ] डाकू । 

व दिचोर--सज्ञा पु० [ स० बन्दिचौर ] 
२ डाकू को०] | 

व्‌ दित--वि० [ स० वन्दित | [ वि० खस्त्री० बदिता ] 
पूजित | २ पृज्य । श्रादरणीय । 

व दितव्य--वि? [ स० वन्दितव्य | दे० 'वद्य। 

व दितौ--सज्ञा पु० [ स० वन्दितृ ] स्तुति करनेवाला | प्रशसा करने- 
वाला कोण । 

व दिपांत्च--सझ्ा पु० [ स० वन्दिपाल ] कदखाने का श्रविका री [को०] | 

व दी--सज्ञा पए० [ वन्दिनु | १ दे” बदी?। २ दे० धवदि!। 

ब दीक--ण्ज्षा पु० [ स० वच्दीक ] इद्र । 

व दीग्रहू--सज्ञा पु० [ स० वन्दीगृह ] कंदखाना | 

व्‌ दीजन--श्ज्षा पु० [ स० वन्दीजन ] राजाझ्रो श्रादि का यश वर्णन 
करनेवाली एक प्राचीव जाति। 

व ह्य--वि० | त० वन्य ] वदता करने योग्य | वदनीय । श्रादरणीय । 
पृजनीय | 

वद्या--णज्षा क्षी" [ स० वन्या ] १ बाँदा। वदा। २ गोरोचन [को०। 

व द्रन--सज्ा ए० [ स० वबन्द्र ] १ श्रस्युयय। मगल। २ प्राछुर्य । 
प्रचुरता ] ३ भक्त । उपासक [को०। 

व धु--सज्ञा पु० [ स० वच्चु ] दे” “बघु'। 

व धुर--सज्ञा पु० [ स० वच्चुर ] १ रथ या गाडी का श्राश्रय जिसमे 
दोनो हरसे श्रौर घुरा प्रधान है । २, गाडी मे का वह स्थान 
जहाँ सारथी या गाडीवान बैठकर उसे चलाता है। 

व घुरं--वि० दे? 'बधुर' । 

व ध्य--वि० सज्ञा पुं० [ स० वस्ष्य ] दे? वबध्या । 

यो०--वध्यफल । 

व ध्या--सशा ल्री० [ स० वन्ध्या ] वॉक स्त्री जिसे सतान न उत्पन्त 

हो | दे? बध्या! । 
यौ०-वध्यातनय । 
वष्यापुत्र/ । 

व न्‍न(9--सज्ञा पु० [ स० वर्ण, प्रा० वश्ण ] दे" वर्णा। उ०-- 
मारुवणी मृंह वन्न आदित्ता है उजली ।--ढोला०, दू० ४६७ । 

व भ--सज्या पु० [ स० वम्भ ] वाँस [कोण । 

व्‌ सारव-चज्ञा पु० [ स० वस्भारव ] रंसावा । जानवर के ससाने का 
शब्द [को०]) । 


१ चोर। तस्कर। 


१ शआ्राहत । 


वध्यापुत्र। वंध्यासुत। वध्यासुनु - दे० 


के 
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चशक्षेय॑ 


व श-सज्ञा पु० [ स० ] १ बाँस। २ वेंडेर। ३ पीठ की हड्डी । 
४ नाक के ऊपर की हड्डी | वॉसा। ५ वसुरी। ६ एक प्रकार 
की ईख । ७ खडग के बीच का वह भाग जो ऊंचा हो, श्रर्थात्‌ 
जहाँ पर वह श्रपिक चौडा होता है । ८५ वारह (कुछ के मत 
में दस ) हाथ का एक माव । ६ वाहु भ्रादि की लवी हड्डियाँ। 
१० युद्ध की सामग्री । जैसे, रथ, ध्वजा इत्यादि ।११ विप्णु। 
१२ वशलोचन । १३, फुल। १४, कुल | परिवार । जाति 
(को०) । १५, सतान | पुन्न (की०) | १६ एक ही ज॑ंसी वस्तुग्रो 
का समूह या वग (को०)। १७ शाल का वृद्ध (कीौ०)। १८ 
अभिमान | दर्प (को०) | १६ हृढ ग्राथ । मजबूत गाठ (की०) | 
२० बवडर। 

यो०--वशज । वशद्वत । वशक्षुय । वशच्ठेद, इत्यादि । 
व शऋषि - सजा पु० [ स० ] वे ऋषि जिनके नाम वश ब्राह्मण मे 
आए हूँ । 
व शफज--सज्ा पु" [ स० वशकल्ल ] काले श्रगर की लकडी। 
कृष्णागुरु । 
वे शक--सज्ञा पु० [ स० |] १, अभ्रगर नामक गबद्रव्य। अग्रुर। २ 
एक प्रकार की मछली । ३ एक प्रकार का गन्ना या ईख । 

बिशेप--वँद्यक भे इसे शीतल, मघुर, स्तिग्ब, पुप्टिकारक, सारक, 
वृष्य और कफताशक लिखा है । इसके रस का स्वाद कुछ खारी- 
पन लिए भारी होता है। इसे 'कडऊख? कहते हैं। 

७ वास की गॉठ या सधि (को०)। ५, छोटी जाति का बाँस । 

व शकठिन--सज्ञा पु० [ स० ] जहाँ वॉस परस्पर गुथे हुए हो। वाँस 

का जगल कोण) । 

व शकपूर--सज्ञ १० [ स० वशकर्पुर ] बसलोचन । 

व्‌ शकफ--सज्मा व० ] स० ) सेमल आदि का घृश्रा जो आफाश में 
उडता फिरता है । 

व शकर-सझा पृ० [ स० ] १ वह पुरुष जिससे किसी वश का श्रम 
हुआ हो । मूल पुरुष । पूर्वज । पुरसा । २, पुत्र (को०) । 
बशकरा--सज्ञा छी० [स०] मार्कडेय पुराणानुसार एक नदी णो महेँद् 
पर्वत से निकलती है । वशधारा। 

व शकपूर-सच्ञा प० [ सं० ] बसलोचन । 

यौ०--वशकर्पुररोचना,  वशकपू ररोचनी, 
दे० वशलोचन', 'बसलोचन' | 


व शकमें--सज्ञा ० [ स० वशकर्मतु ] बँसोर का काम। वाँस की 
डलिया, सुप, टोकरी आदि बनाने का काम [कोनगु। 


, थी०--वशकर्मशइत्‌ > दे? 'बसोरः | 
व शकार--सज्ञा पु० [ स० ] गधक । 
व शक्कतू--सज्ञा प० [ स० ] किसी वश का मूल पुरुष [को० । 
व शक्ृत्य--सज्ञा पुं० [ ख० ] वशीवादन । बांसुरी बजाना [को०] । 
व शक्रम--सच्चा पु० [स०] किसी वश की तालिका | वशानुक्रम [कौ०। 
व्‌ शक्षय--सज्ञा पुं० [ स० | वश या कुल का विनाश [कोग । 


वशकपूरलोचना <« 


धशक्तीरी 


व शक्षीरो--सज्ञा छी० [ स० ] बंसलोचन । 
व्‌ शगोप्ता-सज्ञा प० [ स० वशगोप्तू | वह जो कुल या वश का सर 
कुक हो को०] । 
व शधघटिका--सज्ञा क्षी० [ स० ] दिव्यावदान के अनुसार एक प्रकार 
का खेल | 
वृशच मेकृतू--सच्चा पु० [ स० ] वह जो वाँस और चमडे की वस्तुएँ 
बनाता हो को०] । 
ब्‌ शचरित--सझशा पु० [ स० ] किसी वश का इतिहास कोण | 
व शच्िंतक्त--सज्ञा पु० [ स० वशचिन्तक ] कुल या वश का कुर्सीनामा 
तैयार करनेवाला [को०] । 
व शच्छेत्ता--सञ्य पु० [ स० वशच्छेत्त,] वश का श्रतिम पुरुष कोण | 
व शज--सह्य पु० [ स० ]१ वाँस का चावल या बीज | २ पुत्र। 
३ कुल मे उत्पन्न पुरुष | सतान। सतत्ति। श्रौलाद | ४७ वश- 
लोचन (फ्रो०) । 
वशज_ -वि० १. वाँस का बना हुआ । २ अच्छे कुल मे उत्पन्न। 
३ (किसी) वश मे उत्पन्न कीणु। 
चशजा--भज्ञा क्री० [स०] १ वशलोचन ।२ कन्या। 
च शतदुल्ल---सन्ना पु० [स० वशतशडुल |बाँस का चावल या बीज [को०]। 
व शतालिका--सज्ञा स्ी० [ स० ] वशवृक्ष । कुर्सीनामा (क्े०) । 
व शतिलक - सज्ञा पु० [ स० ] एक छंद का नाम । 
च'शचला-सब्बा स्ली० [ स० ] जीरिका तृण। बाँसा। विशेष दे० 
वशपत्नी” [कोण । - 
बशधर--सच्ञा पु० [ स० ] १ कुल में उत्पन्न। वशज,। संतति। 
सतान । २ वंश की मर्यादा रखनेवाला । 
बशघरा-सज्ञा क्यी? [ सं० ] एक नदी जो महेंद्र पर्वत से निकली है । 
( यह नदी मध्य प्रदेश मे है । इसे वशकरा भी कहते हे । इसका 
प्राधुनिक नाम वशघारा है। 
वशधान्य--सज्ञा ५० [ स० ] बाँस का चावल । 
वशनर्तोी--सज्ञा पु० [ स० वशतत्तिनु] भाँड | 
वंशनाडिका, वशनाडी-सज्ञा ली” [ स० ] १ बाँसुरी। २ बाँस 
की पुपली या नली को०। 
वंशनाथ--सछ्या पुं० [ स० ] वश का प्रधान पुरप । जाति का मुखिया 
या प्रधान व्यक्ति कीण । 
वंशनाश--सझ्ञा पु० [ स० ] फलित ज्योतिष के श्रनुसार एक योग जो 
शनि और राहु के सूर्य के साथ एक लग्न मे, विशेषत पचम में 
पडने पर होता है । 
बशनेत्र-सज्ञा ५० [ स० ]ईख के अकुरवाले डठल जिन्हे जमीन मे 
गाडसे से ईंख का नया पौधा उत्पन्न होता है। श्राँख । 
बशपत्र--सज्ञा पु० [ स० |] १ हस्ताल। २ वाँस का पत्ता (को०)। 
३. एक प्रकार का सरकडा (को०) । 
वशपतन्नक--सज्ञा ६० [ ० | १ एक प्रकार की ईख जो सफेद होती 
है। २. एक प्रकार की मछली । ३. हरताल । ४. सरकंडा (को०)। 
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वशवन 


बंशपत्रपतित--सज्ञा पु" [ स० ] १७ वर्णो के एक छंद का नाम 
जिसमे क्रम से भगरा, रगणा, नगण, भगण, तगरा और अत में 
एक लघु और एक ग्रुरु होता है । 
चशपत्रो--स्चा खी० [ स० ] १ एक प्रकार की हीग। २ एक घास 
' जिसे बाँसा कहते है । 
विशेष--इसकी पत्तियाँ बॉस की पत्तियों से मिलती है। वैद्यक मे 
यह शीतल, मधुर, रुचिकारी तथा रक्तपित्त के दोपो को शात 
करनेवाली कही गई है । 
पयो०--वशदला । जीरिका । जीर्णपत्रिका | वेखुपत्नी । पिंडा। 
शिराटिका । 
वशपरपरा--सज्ञ स्री० [ स० वशपरम्परा ] १ वशतालिका | वश- 
वृक्ष । २ पूर्वपुरुषो से चली आती हुई रीति । कुलगत आचार | 
वशपात्न--सज्ञा १० [ स० ] बाँस का बना पात्र। जैसे, डलिया, टोकरी 
शआ्रादि [को] ॥ 
वशपीत--सज्ञा ० [ स० || गुग्गुल । 
वशपुष्पा--सज्ञा खी० [ ७० ] छ्षुप जाति की एक वनौषधि | सहदेई। 
विशेष दे? 'सहदेई' | 
वशपुरक--सच्ा पु० [ स० ] ईख या गस्‍ते की पोर 'कौण। 
वंशपोट -खज्ञा पुं० [ स० ] १ बॉस का अकुर । करइल | २ भ्रच्छे 
कुल की सतान [को०। 
वशबाह-थ- वि? [| स० ] वश से बाहर किया गया । वशच्युत [को०] । 
वशन्राह्मणु--पज्ञा ३० [ स० ] सामवेद के ब्राह्मणों मे एक प्रधान 
ब्राह्मण, जिसमे सामवेदी ब्राह्मणों के वशकार ऋषियों की 
नामावली है । 
वशभव--वि* | ० ] 
पालनकर्ता । 
वशम्तू---छच्चा पु० [ स० ] वश का प्रधान [को०। 
वशभोज्य--संशा पु० [ स० ] १. वह संपत्ति जिसपर वश्चगत 
अधिकार हो । मौहसी जायदाद। २ वशगत श्रधिकार की 
शासनप्रणाली । 
वशयव--सज्ञा पुं० [ स० ] बॉस का बीज [कोग] । 
व शराज-संशा पु० [ सं० ] ६ बहुत लबा बाँस। २ खानदान 
का मालिक | कुल का प्रधान । 
वशरोचना--सह्या क्ली० [ स० ] वसलोचन । 
चशलून--विं" [ स० ] जिसके वश का लून श्रर्थात्‌ उच्छेद हो गया 
हो । प्रसार में अकेला [को०॥। 
वशलोचन--सज्ञा पु० [ स० ] बसलोचन । 
पर्यो०-व्वकक्षोरा । वशलोचना। तुगाक्षीरी | वाशी | वशजा । 
क्षीरिका | तुगा । त्वकक्नीरी । शुत्रा । शुभा। वशज्ञीरी। 
त्वकूसारा । कर्म्मरी । श्वेता । वशकपुर । रोचना । रोचनिका | 
पिंगा | वशशर्करा । वेणुलवण । वैणवी | 


चशल्नोचन[-- वि? सो” [ स० | वसलोचन | 
बशवन--सन्मा प० [ उ० | बाँसो का ज॑गल [को०] 


१ बाँस का बना हुआ। २, कुलीन । 


वंशवधन 


मशवधेन--मज्ा पु० [ स० ] वश की वृद्धि करनेवाला + पुत्र कोण । 

चशवबितति-सक्ला क्षी० [ स०] १ परिवार। २ बाँसो का भुर- 
मुट को०] । 

व शविस्तर--शज्ा पु० [ स्० ] वशवृक्ष कोण | 

चराबुक्ष-सक्ला पु० [ स० ] १ बाँस का पेड। २ किप्तीं वश की वृक्त 
की आहति में बनाई गई तालिका कोण] । 

वशशकरा--सझ खली? [ स० ] वसलाचन | 

वशशल्लाफा--सज्ञा क्वी० [ स० | बोन, सितार झ्रादि बाजो का डड्ा । 

चशसपत्‌-सच्चा सजी? [ वशमम्पत्‌ ] उच्च कुल में जन्म एवं प्रभूत 
बभव को०]। 

वशस्थ--सजश्ा पु० [ स० ] बारह वर्णो का एक वर्णवृत्त जिसका 
व्यवहार सस्कृत काव्यों में श्रविक मिलता है। इसमे जगरणा, 
तगण, जगण भौर रगण श्राते हैं। जँसे,--प्रया जु वशस्थ 
घिलघि धावत्ती । नसाय तीनो कुल को लजावतीं। इसे 'वश- 
स्वधिल' भी कहते है । 

व शस्थविज्ल-सज्ञा पु० [ स० ] १ बाँस के भीतर का खोखला 
हिस्सा ।२ एक वर्शिक छद । वशस्थ [को०] । 

व शहीन-- वि? [स०] जिसके वश में कोई न हो । निर्वेश । २ अपुत्र । 

वशाकुर- सज्ञा पु० [स० वशाडू र] १ बाँस का कोपल | करइल । 
२ पत्र कोण] 

ब शागत--वि" [स०] कुल परपरा से श्राता हुमा । 

व शाप्र--सज्ञा 9० [स०] दे” वशाकुर' [कोण । 

बराजुक्रम--सज्ा पुं० [स०] वशावली । 

च्‌ शानुकीतंत--स्ष पु० [स०] दे० 'वशानुचरित' |को०] । 

व शानुचरित --सज्ञा ६० [स०] प्राचीन राजवशो को कया । 

विशेष--प्रह पुराणों के लक्षण मे से एक है । 

व शावल्ली--सश ल्षी० [स०] किसी वश में उत्पन्न पुरुषा को पूर्वोत्तर 
क्रम से सूची। 

व शाह्र--ज् ६० [स०] वसलोचन । 

व शिक--सक्षा पु० [स०] १ अगर की लकडी।॥२ काला गन्ना । 
केतारा । ३ प्राचीन काल की एक माप जो चार स्तोम की 
कही गई है (को०)। ७, एक जाति जो शूद्र श्रौर वेषी से 
उत्पन्न कही गई है (कलो०)॥ 

व शिका--श्ज्षा ली० [स०] १ श्रगर की लकडी | २ बसी | मुरली । 
३ पिप्पली | 

व शी--सज्ा ली" [स०] १ झुँह से फुककर बजाया जातेवाला एक 
प्रकार का बाजा जो वाँस में सुर निकालने के लिये छेद करके 
बनाया जाता है। बाँसुरी | घुरली । 

विशेप--पुराने ग्रथो मे लिखा है कि वशी बाँस ही की होनी 
चाहिए, पर सर, जाल चंदन श्रादि की लकडी की श्रथवा 
सोने, चांदी की भी हो सकती है । यह वास्तव में बाँस की एक 
पोली नली होती है, जिसके बजानेवाले छोर पर एक जीम लगी 
होती है श्र दुसरी झोर नली के ऊपर एक पक्ति में सुर निक- 
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लने के छेद होते है। मात॑ंग ऋषि का मत है कि नली का छेद 
कनिष्ठा उंगली के मूल के बरावर होना चाहिए | जो छोर मुँह 
मे रखकर फुका जाता है, उसे 'फुस्काररप्रा और सुर निकालने- 
वाले सात छेंदो को 'ताररप्र” कहते है । इस बसी के श्रतिरिक्त 
मातग के अनुसार चार प्रकार की मुरलियाँ और होती हैं, 
जिन्हे मदावदा, नदा, विजया और जया कहते हे । मदानदा में 
ताररप्र फुकारप्र से दस अमुल पर, नदा में ग्यारह अ्रगुल पर, 
विजया में बारह अ्रगुल पर श्रौर जया में चौदह श्रयुल पर 
होते हैं। आजकल वह ॒वशी जो एक साथ दो बजाई जाती है, 
अलगोजा कहलाती है। प्राचीव काल के गोपों ने इस वाजे 
का प्रचार बहुत था । 
यो० - वशीधर । 
२ चार कर्पष का एक मान, जो श्राठ तोले के बराबर होता है। 
३ वसलोचन | ७ धमनी । नाडी (को०) | 
व शीधर -सज्ञा पु० [मस०] श्रीकृष्ण, जो वशी बजाया करते थे । 
व शीधांरी--सज्ञा पु० [स० वशीधारिन्‌] १ श्रीकृष्ण । २ वह जो 
बाँसुरी बजाता हो | बाँवुरीवादक [की०। 
व शाय--वि० [स०| वशोदभव | कुल मे उत्पन्न | जैसे,--चंद्रवशीय ! 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग यौगिक शब्दों के श्रत मे हुपा 
करता है। 
व शोवट -सझा परु० [स०] वृ दावन मे वहु बरगद का पेड जिसके नीचे 
श्रीकृष्ण वशी बजाया करते थे । 
व्‌ शीवादून--क्षज्षा पु० [स०] वशी बजाना | 
व शोदूभव--वि? [स०] वशज । कुल मे उत्पन्न । 
व शोद्‌्भवा--सज्ञा त्ली० [छ०] वबसलोचन । 
व्‌ श्या--वि" [स०] १ वशी | वशज। २ मेरुदड सबधी | मुझ्य अ्रस्थि 
से सबद्ध (को०) । ३ अच्छे कुल का । कुलीनवश सबषी [कोण] । 
व श्य*--सज्जा पु० १ पीठ की रीढ | २ वह बडी लकडी जो छाजन के 
बीचोबीच रीढ के समान होती है । बडेर | ३ पूर्व पुरुष । 
पूर्वज (को०) । ४ सतति | सतान (को०) ५ परिवार या कुल 
का कोई व्यक्ति (को०) । ६ शिष्य (को०) । ७ वे सबषी व्यक्ति 
जो सात पुश्त पूर्व श्रौर सात पीढी बाद के हो (को०) । 
व'श्यू >सज्ा की? [स०]| घनिया कोण 
व स--सज्ञा पु० [स० वश] दे? वश । उ०--एक पुत्र हे, सो तेरो 
बस चल्यो जायगो |--दो सौ बावुच ०, भा० २, पृ० ७२। 
व सग--उच्चा पु० [स०] साँड । वृषभ [कोण । 
वे सली[--सशा ली० [हि० वासुरी] दे" 'बाँसुरी!। उ०--गावखहार 
माँड्इ (अ) र गाई । रास कइ (सम) यइ वँसली वाई ।--बी ० 
रासो, पृ० ५। 
व--सज्ञा पुं० [स०| १ वायु |।२ बाण । ३ वरुण | ४ बाहु। 
भर मत्नरणा । ६ कल्याण । '७ सात्वना । ७ वसति। वच््ती ॥ 
६ वरुणालय । समुद्र | १०, शादूल | ११ वस्त्र | १२ कोई 
का कद | सेरकी । १३, जल में उत्पन्न होनेवाले कद । शालतुक । 
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१४ चंदन । १४ प्रस्त्र ] १६ खज्भवारी पुरुष | १७ मूर्वा 
नामक लता। १८ वृक्ष । १६ कलण से उत्पन्न ध्वनि। 
२० भद्य | २१ प्रचेता | २२ । पानी। जल (को०) । 
२३ श्रादर । समान (को०) | २४- राहु (की०) । 

व+-वि० बलवान | 

ब--प्रव्य० [फा०] श्रौर | जैसे--राजा व रईस । 

घञअन(9--सज्ञा पु० [स० बचन, प्रा० बयणा, वश्नन] दे” बचना) 
उ०--मुटिल राजनीति चतुरहु, मोर वश्नन श्राकण्णे करहु |-- 
कीति०, पृ० २० | 

बइठना(9|--क्रि० श्र० [ स० १/विश्‌, विप्ट, श्रा० बिद्ठ+दि० ना 
(प्रत्य०) या स० वितिप्ठति, प्रा० बइृठ्ु३] दे० बैठना! | उ०--- 
वह्र्छह ठामहि ठामा ।--कीति०, पृ० ६६ । 

बइराग(9|:- सच्चा पु० [स० वेराग्य, प्रा० चइराग] दे” वैराग्य! | 
उ०--मति बइराग न थाइ, वॉलभ वीछुडिया तणी।-- 
ढोला०, दू० १७१ । 

बइसाना 9--क्रि० स० [हिं* वैठाना] दे० वैठाना! ॥ उ०--प्रमरा- 
पति चढि चाल्यों राय।ली श्रस्त्री अरधग वइसाय ।--बी० 
रासो, पु० २७ । 


बक--सज्ञा पु० [से०] १ बगला नाम का पक्षी। २ श्रगस्त का पेड 
या फुल । ३ एक दैत्य का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने बाल्यावस्था 
मे मारा था। ४७ एक राक्षस जिसे भीम ने मारा था। ४ 
कुबेर । ६ एक यक्तु का नाम । ७ एक जाति का नाम | ८ 
वचक | ठग | ढोगी (को०) । 

बकअत--सज्ञा सी० [अ० वकप्रत] इज्जत | मान | गौरव। साख। 
ऊँचाई । प्रतिष्ठा । 5०--मबसे ज्यादा जिस बात से तश्राज्जुत 
होता है, यह है कि खाव देहली की जबान श्रौर उद्‌ को भी 
वकग्नत की निगाह से नहीं देखते |-पोद्दार अ्रभि० श्र ०, 
पृ० 5७ । 

चककच्छू-सज्ञा पुं० [स०] एक प्राचीन जनपद जो नर्मदा के कितारे 
था। 

विशेष--क्रथासरित्सागर मे लिखा है कि उज्जयिनी के राजा 

सातवाहन सर्ववर्मा ने कलाप व्याकरण का अ्रव्ययन करके श्रपने 
गुरु को यह राज्य गुरुदद्चिणा में दिया था| 

चकचर--सकज्ला पु० [स०] दे? 'बकवृत्तिः । 

वकचिंचिक[--स्ा क्षी० [स० वकचिणश्चिका] एक प्रकार की छोटी 
मछली | 

वकजित्‌--सश्ञा पु० [स०] १ श्रीकृष्ण । २ भीमसेन । 

बकत--सह्ा ली? [म्र० वकत] दे० 'वकप्नत' [कोण । 

वकतनख--सशा पु० [स०] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम | 

चकनिपुद्न--सज्ञा पुँ० [स० ] दे? 'बकमिपूदन' [को० । 

चकधूप-- सजा पुँ० [स०] दे? 'बकधूप! [की०] । 

बकपचफ--सक्षा पु" [ स० वकपण्चक ] कातिक के शक्ल पक्ष को 
एकादशी से 'लेकर पूर्णिमा तक की पाँच तिथियाँ | 


वकीश 


घकयंत्र--संशा पु० [स० वकयस्त्र] श्रासव श्रादि भवके से उतारने के 
लिये एक यत्र या बरतन, जिसके मुह पर बंगले फी गरदन 
की तरह टेढी नली लगी रहती है। 
वकबृत्ति--सज्ञा खो० [स०] घोखा देकर काम निकालने की धात मे 
रहने की धुत्ति । कंदाचार । 
वकल--सज्ञा पु० [स० वल्कल] भीतर की छाल (को०] | 
बकब्रत--उज्षा (० [स०] बगले की तरह घात में रहनेवाला । कपटी । 
चा।लवाज मनुष्य | 
बकांची --सज्ञा खी? [स०] एक प्रकार वी मछली [कोण] । 
चकार-सज्ञा पुं० [अ० वकार] १ प्रतिप्ठा। वडप्पन | इज्जत । २ 
गुरुता । गभीरता को०॥। 
चबकारना--क्रि० अ० [ देश० ] गरजना। ललकारना। हुकारता। 
उ०--भये त्रिपत बीराधिवर, पुरन डकक डकार | प्रति आनंदत 
उल्हसत, बोलत वयन वकार ।-- ० रा०, ६।१७० | 
वकालत--सज्ञा खली? [श्र०] १ दूसरे के किसो काम का भार लेना | 
दूसरे के स्थानापन्‍त होकर काम करना । २ दूसरे का सँदेमा 
जोर देकर कहना । दृतकर्म। ३ दूसरे के पक्ष का मइन दूमरे 
की श्रोर से उसके अनुकूल बातचीत करना । जैसे,--उन्हें जो 
कुड कहना होगा श्राप कहेंगे, तुम क्यों उनकी श्रोर से वकालत 
करते हो । 9 अ्रदालत या कचहरी मे किसी मामले मे वादी 
या प्रतिवादी की ओर से प्रश्नोत्तर या वादविवाद करने का 
काम | मुकदमे में किसी फरीक की तरफ से बहस करने 
का पेशा | 
मुह[०--वकालत चलना या चमकना ८ वकालत के पेजे में श्रामदनी 
होना । वकालत जमना > वकालत के पेशे में लाभ होने लगना । 
यौ०-वकालतनामा । 
वकालतन्‌--क्रि० वि० [अ्र०] वकील के द्वारा । अ्रसालतन्‌ का उलठा | 
वकालतनामा--सज्ञा पुं० [ग्र० वकालत + फा० नामह] वह भ्रविकार- 
पत्र जिसके द्वारा कोई किसी वकील को अपनी तरफ से मुकदमे 
में बहस करने के लिये मुफरर करता है। 
चकाली--धशा की? [ स्ृ० बक+भ्रालि ] वकपक्ति। उ०--नभ में 
मेघावलि है काली, छित्ति में है मझुल हरियाली, है दोनो के 
बीच वकाली । विद्युदद्मला की माला स॑, हैं वह सु दर श्वेत 
सुमन की |--प्रेमाजलि, प्रृ० ११६ | 
वकासुर--सज्ा पु० [ स० | एक राक्षव का नाम । 
विशेष--हस नाम के दो राक्षृत्र हुए है। एक को श्रीउ्ष्णा वे 
श्रपनी बाल्यावस्था में मारा था। चत्वासुर और श्रघासुर नाम 
के इसके दो भाइयों का भी हप्ण ने सहार किया था । यह 
पूतना नाम की राक्षसी का भाई और कस का श्रनुचर था। 
दूमरे को सीमसेन ने उस समय मारा था, जब पाँचा पाडव 
लाक्षामृह से निकलकर वन में जाकर रहते व । 
चकी--सछा सी? [ स० ] एक राक्ष्सी का नाम | 


वफीअ--वि० [ झ० वेकोग्र्‌ ] १ इज्जतदार। प्रतिष्ठित । २. रचा | 
बलद | 


चकीअत 


चकीअत--सज्ञा खी० [ श्र० वफीश्रत ] १ कुत्सा। निंदा | २ युद्ध । 
लडाई [को०। 

वकील--सब्ा प्र० [ श्र० ] १ दूसरे के काम को उसकी शोर से करने 
का भार लेनेवाला। २ दूसरे का सदेसा ले जाकर उसपर 
जोर देनेवाला | दूत । ३ राजदूत । एलची । उ०--सुरज कही 
नवाब के है श्रानद सरीर। तब वकील बिनती करी कृपा पाइ 
जदुबीर ।--सूदन ( शब्द० )। ४ प्रतिनिधि। ४ दूसरे का 
पक्ष मडन करनेवाला । दूसरे की शोर से उसके श्रनुकूल बात 
करतेवाला । ६ कानून के श्रनुसार वह आदमी जिसने वकालत 
की परीक्षा पास की हो श्रौर जिसे हाईकोर्ट की श्रोर से 
श्रधिकार मिला हो कि वह अदालतो में मुहदई या मुद्दालह की 
झोर से बहस करें। 

वकीली[--सज्ञा क्री" [श्र० वकील +- हि० ई (प्रत्य०)] दे” 'वकालत! । 

वकुल ““सज्ञा पु० [ स० ] १ श्रगस्त का पेड या फूल। २ मौलसिरी। 
उ०--सूखा है यह मुस यहाँ, रूखा है मन श्राज । कितु सुमन- 
सकुल रहे प्रिय का वकुल समाज ।--साकेत, पृ० २६३ । ३. 
शिव । दे? 'बकुल' | 

वकुल्ञा--सज्ञा क्री? [ स्० ) कुटकी नामक श्रोषधि । 

वकुली--उज्ा ली" [स०] १ काकोली नाम की ओपधि। २ बकुल । 
मौलसिरी । 


बकुश--सज्ञा पु० [ ख० ] १ वह त्यागी यती, साधु जिसे अपने ग्रथो, 
शरीर झौर भक्तो या शिष्पो की कुछ कुछ चिता रहती हो । 
(जन )। २ पत्तों के क्ुरघुट मे रहनवाला एक जतु (को०) । 
वकूअ--मज्ञा पुं० [ श्र० वकृझ ] घटेत होना । प्रकट होना | 
मुहा०--वक्ुम्र मे श्राना > प्रकट होना | घटित होना | 
बक्ुआ--सशा पु० [ झ्र० वकूग्रा ] १ फसाद । भमेट | २ घटना । 
वारदात | हादसा (को०)। 
बक़ूफ--सब्रा पु० [ श्र० वकूफ ] १ जानकारी। ज्ञान। २ वुद्धि। 
समझ । 
योौ०-वेवकूफ ८ मूर्ख | 
वक्त--सनज्ञा पुं० [ श्र० वकृत | १ ससय। दाल । 
मुदह्दा०-क्त काठना ७ ( १) किसी प्रकार समय बिताना। 
(२) जी वहलाना । वक्त की [चीज (१) किसी समय या ऋतु 
विशेष में मिलमेवाली चीज | (२) किसी विशेष समय में गाया 
जानेवाला गीत या राग | जैसे,--कोई वक्त की चीज गाइए | 
वक्त खोना & समय नष्ट करना । 
२ किसी बात के होने का समय । श्रवसर । मौका । 
मसहा०--वक्त परर-अवसर आने पर । कोई विज्ञेप परिस्थिति 
होने पर। जंसे,--इसे रख छोडो, वक्त पर काम श्रावेगी। 
वक्त ताकता > मौका देखना । इस बात की प्रतीक्षा मे रहना 
कि कब उपयुक्त भ्रवसर मिले श्ौर कोई बात करूँ। वक्त हाय 
से देना ->अ्वसर चूकना । मौका श्राने पर भी काम ने करना । 
३ इतना समय कि कोई काम किया जा सके । श्रवकाश | फुरसत | 
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चक्‍्त्रतुठ 


क्रि० प्र०--निक्लना |--निकालना ।--मिलना )! 
४ विपतृकाल | मुसीबत का समय (को०)। ४ मौसिम (को०)। 
६ मरते का निया पमय । मृत्युकात | 
क्रि० प्र०--प्रा जाना ।--मरा पहुँचना | 
चक्त()*-.-० स० बक्‍तू, वक्ता दे? वक्ता" |] उ०--उनईस सहूस गझ- 
णह पुरान | श्रोतान पक्त भक्ती उरान ।--प० रा० १॥४० । 
वक्तन्‌ फोक्तनू--क्रि० परि० [आ्र० वक्तनु फौझतनु] यदाकदा । कमी 
कभी | ३ यथासमय | 
वक्तठयाँ -- वि" [म०] १ कहने योग्य । वाच्य । २ छुझ कहने सुनने 
लायक | ३ हीत | तुत्छ। ४ जिम्मेदार। उत्तरदायी। ५ 
श्राधारित । निर्भर | श्राश्नित (को० | 
वक्तव्य --+मज्ञा पु [स०] १ कथन । वचन । २ वह बात जो किसी 
विपय में बहनी हो। हे निंदा। घखुराई (क्री०)। ४ नियम 
(कोौ०) ७, ६ सीख । शिक्षा (को०) 
वक्तवयता--स्ा गररी० [स०] १ दोपारोपणा | तिरमस्फार। २, निर्भ- 
रता । पराचीनता कोण । 
वक्तव्यत्व---मश पए० [म०] दे० पक्तत्पतार को | 
वक्ता+-तबि* [स० वक्‍त] १ बाग्मी। बोलनेवावा । २ भाषणपदु । 
वदान्य । ३ ईमानदार (को०)। 
वक्ता -हछय ६० १ फथा कहनेयाजा पुरप । व्यास ॥ उ०--मृत तहेँ 
कथा भागवत की कहते है ऋषि अ्रठासी सहूस हुते श्रोता | राम 
को देसि सनमान पव ही कियो सूत नहिं. उठ्यो निज जानि 
वक्ता ।--सूर [ शब्द० ) | २ शिक्षक । श्रत्मापक (कहो०)। 
३ बुद्धिमान । मेंचावी व्यक्ति (को०)। 


वक्‍्तुफाम--वि? [ स० ] योजने की इच्छा रसनेवाला कोण । 
वक्तुझना--वि" [स० उक्नुमनस ] जो बोलना चाहता हो । जिसके मन 


में बोलने की इच्छा हो कोण । 


बक्‍्तूक--7० [मं०] बोलनेवा वा । वक्‍लृता देनेयाला [को०]। 
बकच्तृता - सपा सी? [स०] १ वाग्मिता । वाकपठुता । २ व्यास्याव | 


३ कथन | भाषण | 

चकक्‍तूत्य--उगा पुँ” [सं०] १, वकलृता । वास्मिता। २ व्यार्याच | 
प्रतनचन | ३ कथन | भाषण | 

वक्‍्त्र--सझा ६० [स०] १ मुख | २ तगर की जड | ३ एक प्रकार 
का छद जो अनुष्ठुप छद के पनुरुप होता है। ४७ काम का 
धारभ | ५ मुखाइति। चेहरा (को०)। ६ दाँत (को०)। 
७ बाण फी नोक (को०) । ८ एक प्रकार का पहनावा । 

यो०--वक्‍त्रज । 


वक्‍ृत्रखुर--सक्षा पु० [सं०] दत | दांत [को०। 
चकक्‍्त्रज--क्षआ पृ० [8०] १ ब्राह्मण | २ दाति [को०। 
चकक्‍्त्रताज्ल--सज्ञा पु? [ स० ] वह ताल जो मुँह से उत्पन्न किया 


जाय। जैसे, वशी को बजाने से या मुह मे वायु भरकर 
छोडने से । 


चृक्त्रतु उ-- सर। पृ० [ स० चक्‍नतुशड ] गणेश । 


वबक्त्रद्स 


बकद्त्रदल्ल--सशा पु० [ स० ] तालु | तालू । 

वक्ञ्यट्ू--- सज्षा छु० [ स्० ] तोबडा कोण । 

बक्त्रपरिस्पद--संज्चा पु० [ स० वक्‍्त्रपरिस्पन्द ] वार्ता । बात को । 

बक्‍त्रबाहु सज्ञा पु० [ स० ] बाराही कद | 

बक्त्रभेदी--विं? | स० वक्‍्त्रभेदिन्‌ ] बहुत तीखा या चरपरा कोण ॥ 

बक्‍्त्रवास--सजझ् पु० [ स० ] नारगी । 

बक्‍्त्रशल्यौ--सज्ञा ली? | स० ] गुजा | घुघची । 

बक्त्रशोधी--सज्ञा पु० [ घ० वक्‍त्रशोधितु ] जमीरी नीबू [को०] । 

बक्त्रशोधो'--- वि" मुख को शुद्ध करनेवाला [को०। 

वक्‍्त्रासव--सक्ञा १० [ स० ] लाला। घूक को०] । 

बृकफ--पज्षा पु० | अ० वक्‍फ ]१ बह भूमिया सपत्ति जो धर्मार्थ 
दान कर दी गई हो । किसी धर्म के काम मे लगी हुई जायदाद । 

क्रि० प्र०--करना । 

२ किसी धर्म के काम में घन आरादि देना । धर्मार्थ दान । ३ किसी 
के लिये चीज या धन सपत्ति श्रादि छोड देना (क्व०)। 
वकफनामा--सज्षा छ० | झ्र० वकफ न फी० त्ामह | वह पत्र जिसके 

अनुसार किसी के नाम कोई चौज वक्‍फ की जाय | दानपत्र । 
वक्‍फा--सश १० [ भ्र० बक॒फ़ा ] १. अवकाश | अंतर | छुट्टो ॥ 
मोहलत । 
क्रि० प्र०--देना ।--मिलना । 
२, काम करने से विराम | 
क्रि० प्र०--मिलता । 
चक्का--वि० [ छ० ] १ ठेढा | बाँका । ऋजचु का उलटा। ३२ छेुती 
हुआ | तिरछा । ३ कुथिल। दविपेच चलनेवाला । ७ बेईमान 
मज्ो ०) 4 निर्देय ॥ क्र्र (को०) 
वक्र'-सज्ञा पु० १ नदी का मोड | वॉका | २ तगरपादुका। ३. 
शर्नेश्वर | ४ भौम। मंगल। ४ रुद्र। ५ पर्षट । ७ वह 
ग्रह जिससे तीस अ्रश के अदर ही सूर्य हो । वक्री गहू। ८ एक 
राद्षस का नाम। ६ त्रिपुरासुर। १० तासिका | नाक 
(फो०) ॥ ११ श्रस्थिभग का एक बकार (को०) । 
बृक्तकट--सज्ञा पु० [ स० वक्रंवरश॒ट ] बैर का वृक्षु । वक्रकटक । 
वक्रकटक--सशा एु० [ स० वक्रकश्टक | १, बैर का वृक्ष। २, खेर 
का पेड (को०) ॥ 
वक्रदील्--सझ्ा पु० [ स० ] अकुश कोण । 
बकगति--सज्ञा छु० [ स० | ९१ भौम । मगल । २ ग्रहलाघव के श्रनु- 
सार वे ग्रह जो सुर्य से पाँचवें, छठे, सातवें और श्राठवें हो । 
इस प्रकार मगल ३६ दिन, बुध २१ दिन, वृहस्पति १०० दिन, 
शुक्र १२ दिन और शनि १८४ दिन वक्री होता हैं । 
वक्रगंल्--संझा पुं० [ उं० वक्त + गला ) एक प्रकार का तात़ा जो मुंह 
से फुँककर बजाया जाता है। 
वक्रगामी--विं? [ र० वक्रगामितु ] १ ठेढ़ी चाल चलनेवाला। २, 
शठ | कुटिल । 
६-२ 
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यक्राँगॉ 


वक्रगुल्स--सज्ञा पु० [ स० ] ऊठ। 

बक्रप्नीध--सज्या ० [ म० ] ऊंट । क्रमेलक [को०] । 

बक्रचचु--सबा पु० [ म० वक्रचब्चु ] तोता । शुक पच्ची । 

बक्रता--सज्ञा खी० [ स० ] १ टेढापन। २ पीछे की ओर सुडने की 
क्रिया । ३ विफलता । श्रसफलता । चुक । ४ कुंटिलता कोण] । 


वक्रताल--सज् ए० [ म० ] एक प्रकार का वाजा जो मुह से बजाया 
जाता है) वक्रताल | 


वक्रताज्ञी--सशा खली? [ स० ] दे” ध्वक्रताल'। 

वक्रठुड-वच्चा ३० [ स० वक्रतुणड ] १. शुक पत्ती । तोता। 
२ गणेश । 

चक्रत्य---सज्ञा पु० [ स० ] दे० वक्रता!। 

बक्रद्‌ प्र---सज्ा १० [ स्र० | शूकर | सुअर | 

बक्रह्ृष्टि--सज्ा ली" [ स० ] १ ठेढी दृष्टि। २ क्रोध की दृष्टि ॥ 
३ मद दृष्टि । 

बक्रधर--सज्ा पु० [ हिं० वक्र+धर ] द्वितीया का ठेढा चंद्रमा 
घारण करनेवाले, शिव । 

वक्रधी--वि? [ स० ] देढ़ी बुद्धिवाला। घूर्त ॥ बेईमान [कोण] । 

चक्रधी -- सजा की? [ स० ] घूर्तता । बेईमानी | मक्कारी । 

वक्रनक्र--सज्ञा पु० [ स० ]) १ पिशुन । छुगुलखोर । २ शुक पक्ती । 
तोता । 

बक्रनाज्--सज्ञा प० [ स० ] वक्रताल नाम का वाजा जो मुंह से 
फुककर बजाया जाता है। 

वक्रमासिको--पञ्ञ पु० [ स० ] उल्लू । 

वक्रतासिक् --वि? टेंढ़ी नाकवाला । 

बक्रपदू--संज्ा पु० [ ० ] विभिन्‍न प्रकार की 
युक्त कपडा । छीट [कोणु 

बक्रपादू---विं [ ० ] जिसका पर ठेढा हो। 

चक्रपुच्छ, वक्रपुच्छिक - सश्ा ३० [ स्त० | कुत्ता । 

वक्रपुण्प्‌ू--सज्ञा पु० [ स० | १ श्रगस्त का पेड ॥। २ पलाश । 

चक्रबुद्धि--वि" [8० दै० “क्रधी” [कोण] । 

वक्तभाव--सज्ञा पु० [स०] १ ठेढापन। २ धू्तता [को०] । 

वक्रधुज--सज्ञा पु० [स०] गणेश [को० । 

बक्रम--सज्ञा पु० [स०] भागना | अवक्रम । पलायन [को०] | 

चक्रमति--वि० [स०] दे” वक्रवी” (कोण | 

वक्रयाँ--सज्ञा पु० [स०] मूल्य | दाम | 

वक्कय--सज्ञा पु० [स०] अवक्रम | भागना कोण | 

वक्रव॒क्त्न-सज्ञा पुं० [वि०] शूकर | सुश्रर [को०। 


वक्रशल्या--सज्ञा खी० [०] १ कडवा कदूदू या घीया। २ लाल फूल 
की विपलागली | 


वक्राग--वि० [स० बक्राड ग] जिसका अ्रग टेढा हो । 
बक्राग--सज्ञा पु० १. हस । २. सर्प । साँप । 


नक्‍काशी से 


बक्रास्य 


वक्राख्य--सशा पु० [स०] टीन [को०। 
बक्रि--वि? [ स०] श्रसत्यमापी । भूठा को० | 
बृक्रित--वि? [स०] जो टेढा हो गया हो | 
वक्रिम--वि? [स०] टेढा । कुटिल । 
वक्रिमा--सज्ञा सखी? [स० वक्रिमतु] १ टेढापन | कुटिलता । २ कथन 
की भगी को०] | 
बक्री---वि० [स० वक्रिनु] १ श्रपने मार्ग को छोडकर पीछे लौटनेवाला | 
विशेष--फलित ज्योतिप मे जो ग्रह श्रपनी राशि से एकवारगी 
दूसरी राशि में चला जाता है, उसे अतिवक्री या महावक्री 
कहते हैं | यह वक्रता मगल झादि पाँच ग्रहों मे भी होती है । 
विशेष दे" वक्रगत्ति! | 
२ कुटिल । टेढा (को०) | ३ घूर्त | मक्कार ! फरेवी (को०) | 
बक्री --सज्ञा पु० १ वक्र ग्रह। २ वह प्राणी जिसके अग जन्म से 
टेढे हो । २ वुद्धदेव या ज॑न जिन्‍्होने टेढी युक्तियो से बैदिक 
मत का विरोध किया था | 
बक्रोक्ति--॒ज्ञ सखी? [स०] १ एक प्रकार का काव्यालकर जिसमे काकु 
या श्लेप से वाक्य का श्रौर का श्र श्रर्थ किया जाता है । २ 
काकृक्ति । ३ वह उक्ति जिसमे चमत्कार हो | वढिया उक्ति 
विशेष- किसी किसी भ्राचाय (जैसे वक्रोक्तिजीवितम्‌” के कर्ता) 
ने वाकचातुर्य को ही काव्य की आत्मा कह दिया है, जिसका 
और आचार्यो ने खडन किया है| 
वक्रोक्तजीवित--सच्चा ६० [स०] साहित्य शास्त्र का एक ग्रथ जिसमे 
चवक्रोक्ति को ही काव्य की झात्मा माना गया है। इसके रचयिता 
श्राचार्य कुतक! थे 
वक्रोष्ठि, वक्रोष्ठिका--सज्षा ललोौ० [स०] ऐसी मद हंसी जिसमे दाँत 
न खुलें केबल श्रोठ छुछ टेढे हो जाये । मुसकान | स्मित । 
वक्‍्वस--सद्जा पु० [स०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का मच्य । 
चेक्त-स्थल्ल--चज्ञा पुं० [स० | उरस्थल । वक्ष । 
वृक्तु-सज्ञा पुं० [स० वक्षम्‌ | १ पेट और गले के बीच मे पडनेबाला 


भाग जिसमे स्त्रियों के स्तन भ्रौर पुरुषों के स्तन के से चिह्न 


होते हैं। छाती । उरप्वल | २. वल। वृषभ । ३ शक्ति। 
बल | ताकत (को०) । 


वक्षणु-मसज्ञा पु० [स०] १ छाती | सीना | २ शक्ति वा स्फूरतिदायक 
पदार्थ । ३ अग्ति । पावक [को० | 


वच्षणा - कज्ञा क्षी" [ ख० ] १ पेट । उदर। २ नदी का पाठ या 
चोडाई । ३ नदों [की०ण॥ 


बक्षुथ---सज्ञा पु० [स०] १ उगना | वडा होता । 
वत्तस्थन्ल--मज्ञा पु० [स्०] उर। छाती | 

वत्ती--सज्ञा खी० [स०] श्रग्निशिखा । 

वन्नु-सज्ञा पु० [स०] दे? व्चा। 

वत्ञोम्रीव--सझ्य पु० [स०] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम | 
बक्षोज्र--सज्ञा पु० [स०] स्तन । कुच | 

वच्तोरुहू--स्ज्ञा पु० [म०] स्तन । कुच । 


इश्श्४ 


वर्ग 


वक्तोमडली--रखा पुं० [स० वक्षोमशडलिन] नृत्य में हाथो की एक मुद्रा 
वा स्थिति को०] | 
बज्नोमशि--सश ल्ली० [स०] मणि या रल जो वक्ष पर धारण किया 
जाय को०॥। 
वच्ष्यमाणु--र० [ स० ] १ वाच्य | वक्तव्य । २ जिसे कह रहे हं 
श्रयथवा जो झागे या बाद मे कहा जानेवाटा हो । जो कथन का 
प्रस्तुत विपय हो 
खरुह|--सछा पर० [टणण] से निकरता हुआ शब्द । बोल | 
बकार । २ श्रण। भाग । बखरा । उ3०--वखर साचु करे वा 
पार । नानक पाए मुक्ति द्वार |--प्राण ०, पृ० १०४ | 
वसाण:--सछा प० [हि० बसान] दे? बसानां। 3०--मोलव दस 
वखोडिया, माछ किया वसाण । मारू सोहागिश वह, सु दरि 
समग्रुरा सुजाण | - ठोला०, हू० ६७२॥। 
चृगपत्ती--सझश खस्री० [स० वकपडि क्त] बगनों की पाँत। चकंपक्ति। 
उ०-- जामन चलत सेत सिर दतती। स्थाम घटा मावहु वगपती-- 
० क० का०, पृ० २२३ । 
घृगरा--प्रव्य० [फा०] द० अगर! | उ०--मेरे घर में बोजों के कया 
रग है। वगर नहीं तो तुप सूं मेरा जग है ।--दक्षिखनी०, 
पृ० ३४८ ।॥ 
वगर(3)*---सज्ञा पुं० [स० प्रघणा, प्रा० पधण ] महल । निवास | दे 
खगर! । उ०--जडित नीलमरि जासु वगर सुदर चामोकर | 
नगर परम रमनीय सुथर सुरलोकहु ते वर |--दीन ० ग्र ०, १४६ | 
बगर॒नां--भ्रव्य० [ फा० बगरह ] अन्यथा । वर्ना । नही तो [कोण । 
बगराना[--क्रि० स० [ स० चिकी्णन ] फैलाना। दे? वगराना!। 
उ०--कुमम समूढ रहत सुदर सुगंध बंगराई ।--प्रेमघन०, 
पृ० १६॥ 
चगलवदी[--सज्षा छी० [ फा० बगलयदी ] मिरजई। उ०>प्रत- 
वगलवदी आई, पर वह भी ने भई ।--प्रेमघन० भा० २, 
१० २१६ | 
बगल्ञा - उश्य की? [ स० | दे० वगलामुसी! । 
चगलामुसी--छच्मा खी० [ म० ] दस महाविद्यान्नों मे से एक जिसको 
पूजा का महत्व तनो में वर्णित है । 
बगा-सजा जी? [ श्र० वगा ] युद्ध । लडाई कोणु । 
बर्गाहु+सझ पुं? [ स० ] दे? अवगाह' बोग । 
चगेंरह--अव्य० [ श्र० वगरह ] एक श्रव्यय जिसछा श्र्थ यह होता है 
कि इसी प्रकार भौर भी समभिए' | इत्या दे | आदि ज॑से,--- 
बैल, ऊँँट, हाथी, वर्गरह बहुत से जानवर वहाँ श्राए थे | 
विशेप--इसका प्रयोग वस्खुन्नो को गिनाने मे उनके नामों के श्रत 
मे सक्षेव या लाधव के लिये हांता है । 
बग्गाँ-- सज्ञा पु० [ स० वर्ग, प्रा० वर्ग (>वाडा ) ] १ दे० 'वर्गा। 
समूह | शाला | ( लाक्ष० )। उ०-डढोलह चित्त विमासियउ, 
मारू देश अलग्ग | श्रापण. जाए जोइयउठ, करहा हुदउ वर्ग | 
-- ढोला०, दू० ३०७ । 


ग 9 --सज्ा पु० [ अझर० बाग ] वगीचा । बाग । उ०--फुले सुगव 
के बरन फूल । देखत वग्ग पावस्स कूल |--पृ० रा०, १४६८। 
बग्गौ--सशा छी० [ स॒० वल्गा, प्रा० वर्ग ] लगाम | उ०--फेरे वर्ग 
तुरग री, तोले खग्ग करग्ग | --रा० रू०, पृ० ३२। 
वगाना(9)--क्रि० अ० [ स०९/वलल्‍्गू, प्रा० वग्ग ( >वहाडना ) + 
हिं० ता [ प्रत्य० ) | तीज घ्वनि करना। गरजना। वबजना | 
उ०--चजे त्रव जंगी गढे नाल वर्गी । लजावत जगी दहूँ दीठ 
लग्गी [--रा[्‌० रू०, पृ० १८६ । 
वग्नु--सज्ञा पु० [| स० ] १ वक्ता। वाचक | २ शब्द। आ्रावाज | 
ध्वनि | ३ ( किसी पशु की ) चिल्लाहट [को०] | 
वस्तु --वि? बकवादी ,को० । 
वस्वनु--सज्ञा पु० [ स० ] ध्वनि [को०। 
बचडी--सज्ा ली० [ स० वचणडी ] १ सारिका। मना | २ दीप की 
बत्ती । बत्ती । ३ एक शास्त्र का नाम । 
विशेष- मेदिनी कोश मे इस शब्द का पाठ बचडा? श्रौर 
'वरडा' है | 
वचदा[--छ्ज्षा जी० [ स० वचन्दा ] दे” वचडी” [कोण । 
बर्चा--सज्ञा पु० [ ख० | १ तोता। शुक पक्षी । २ वजह । कारण | 
हेतु ३ सूर्य । 
यौ०--वचार्च -सूर्यपुजक | 
वच--सज्ञा पु० [ वचस्‌, वचन ] १ वचन । वाक्‍्य। २. भाज्ञा । 
आदेश (को०)। ३ सलाह। मत्रणा। परामर्श (को०)।४ 
चिडियो की चहचह ध्वनि (को०) | ५ स्तुति | स्तवन (को०)।॥ 
६. ( व्याकरण में ) शब्द के रूप मे वह विधान जिससे एकत्व 
श्रादि का बोध होता है। दे” “वचना-३ | 
वचक्तुा--सब्चा पु० | स० ] ब्राह्मण को०] | 
वचक्तु --वि० बकवादी। वग्नु | वहुत बोलने या वडबडानेवाला को०]। 
वचन्-सज्ञा पु० [ स० | १. मनुष्य के मुह से निकला हुआना सार्थक 
शब्द । वाणी । वाक्य | 
पर्या०--इरा । सरस्वती । झाह्मी । भाषा। गिरा। गोदेची । 
भारती | वरजा । वर्ामातृफा । व्याहार | लपित । 
२ कही हुई बात । कथन । उक्ति | 
यौ०--वचनवद्ध । वचनगुप्ति । 
३ व्याकरण में शब्द के रूप मे वहु विधान जिससे एकत्व या 
बहुत्व का बोध होता है। 
विशेष--हिंदी में दो ही वचन होने है---एकवचन और वहुवचन । 
पर कुछ और प्राचीन भाषाश्रो के समान सस्क्ृत मे एक तीसरा 
वचन द्विवचन भी होता है । 
७. बोलना । बोलने की क्रिया । उच्चारण | वाचन (को०)।॥ ५ 
शास्त्रों का उधृत भ्रश । जैसे शास्त्रवचन, श्रुतिवचन (को०)।॥ 
६, श्रादेश (कोौ०) | ७ मन्रणा | परामर्श (को०)। 5५ धोपणा | 
प्रस्यापनत (को०) | ६. शब्द का श्र्थ या भाव (को०) । १०, सोठ 
शु'ठी (को०) । 





श्श्श्श 


चचसांपति 


चचनकर--वि० [ स० ] १. दे” 'वचनकारी' | २, किसी नियम या 
आदेश का लेखक या उद्घोपक । 

बचनकारी--वि? [ स० वचनकारिनु ] भ्राज्ञाकारी । 

वचनतक्रिया--8#ज्ञा खी० [ स० ] शआ्राज्ञापालन [को०_] । 

चउतगुप्ति--णज्षा क्षी० [ स० ] जैन धर्म के अनुसार वाणी का ऐसा 
सयम जिससे वह अशुभ वृत्ति मे प्रवृत्त न हो | 

वचतगोचर--वि० [ स० ] जो वाणी द्वारा व्यक्त हो। कथन द्वारा 
व्यक्त ।की०] । 

वचनगीरव--सज्ञा पु० [ स० ] श्राज्ञा की गुरता। आदेश के प्रति 
आदर भाव [को०। 

चचनमग्राही--वि" [स० वचनग्राहिनु] श्राज्ञा का पालन करनेवाला [कोण] 

वचनपटठु--वि? | स० ] बातचीत करने मे कुशल [को०] । 

वचनवद्ध--वि" [ स० ] प्रतिज्ञाबद्ध । प्रतिश्रुत [को० । 

वचनरचना--सज्ञा खी० [स०] कथन, लेखन, भाषपणा की प्रभावशाली 
शब्दावली [को०] | 

वबचनलक्षिता--सज्ञा क्री" [ स० ] वह परकीया नायिका जिसकी बात- 
चोत से उसका उपपति से प्रेम लक्षित या प्रकट होता है। 
जँसे,--भ्रगन की छवि भूपन को रघुनाय सराहि सब सिहराते । 
आपनी भश्रीति, मया उनकी प्रगठो प्रगठे सुख के हियरातें । काहे 
के श्राजु छिपावति हो हमसो करि ये चतुराई की घातें | मै निज 
कान सुनी जो कही यह काल्हि सखी सो गोपाल की बाते |-- 
रघुनाथ (शब्द०) | 

वचनविदृग्धा--सज्ञा ली० [ स० | नायिकाओों का एक भेद । वह 
परकीया तायिका जा अपने वचन की चतुराई से नायक को 
प्रीति का सावन करती हो । जसे,--जब लाँ घर को धनी श्रावे 
घरं तब लौ तो कहुँ ।चत देबो करो | पदमाकर ये बछरा अपने 
बछरान के सग चरंबो करो। शब्ररु औरन के घर तें हम सो तुम 
दूनी दुह्मवत लेबो करो। नित सॉक सकारे हमारी हहा । हरि 
गयन को दुहि ज॑बो करो ।--प्माकर (शब्द०) । 

चचनव्यक्ति---मज्ञ स्री० |स०] १ किसी उक्त का ठोक ठीक आशय । 
२ भाष्य । विद ते । निवंचत । व्याख्या [कोण । 

चचनसहाय--वि" | स० ] सहायता का वचन देनेवाला को" । 

चचनसहूाय --सज्ञा ए० १. कथन द्वारा को गई सहायता । २ मित्र 
कोौ०] । 

चचनस्थित--वि० | स० ] बात पर हढ रहनेवाला [को०। 

वचनावक्षेप--छक्षा पु० [स० | श्रवक्ञेप से भरे वचन का कथन [को०]। 

वचलीय --वि? [ स० ] १ कबनीय । २ निदनीय (को०) | 

वचतीय--सज्ञा पु० [ स० | निंदा । शिकायत | 

वचनोपक्रम--सच्ा ह्व [ स० ] वाक्य का आरभ [को०] । 

वबचर--सज्जा पु० | स० ] १ कुक्कुट।२ शठ। 

वचलु-सज्ा पु० [ स० | १ दुश्मन। घतन्रु | २, दुष्ट व्यक्ति को०] | 

बचस-वि० [ ७० ] १ कुशल । चतुर | २, वाचाल [को०। 

चचसापति--सप्ा पु० [ स० चचताम्पतति | बृहस्पति किन | 


वंचसा 


वचसा--अब्य० [ सं० ] वचन द्वारा । कथन हारा को०] । 
बचस्कर--वि? [ स० ] १ श्राज्ञाकारी । २ वोलनेवाला कोण | 
वचरवी- वि? [| उ० वचस्विनु ] बोलते मे पठु। प्रवक्ता । 
वचा-रझुज्षा क्री” [ स० ] १ बच नाम की श्रोपधि | विशेष दे० 
बच । २ सारिका पक्षी | मना । 
वबचार--सज्ञा पु० ॥॒ १ ] दे० विचार!ं। उ०--वाँहे सुदरि वबहरखा, 
चापु छुडढस वचार। मनुहरि कि थल मेसवा, पय माँकर 
भरणकार |--ढोला ०, दृ० ४८१ ॥ 
वचोग्रह-- सजा पु० [ स० ] कर्ण | कान [कौ] । 
वचोहर--सज्ञा ० [ स० ] दृत । सदेशवाहक (कोण । 
वच्छ (५'---सज्ञा प० | स० बचत, प्रा० वच्छ ] उर | छाती । 
वच्छु --सज्ञा पु० [ स० वत्स, प्रा० वच्छ ] दे” ववत्सा। 
चृजग--शज् पु० [ श्र० वजग ] दे” 'वजगा? कोण । 
वजवधा--रुज्ञा पु० [ अ० वज़गह | १ मदूक | मेंढक । २ ग्रहगोवा । 
छिपकिली | ३ गिर|गट । कृकलास [को०] । 
वजन--णज्ञा छु० [ श्र० वजन ] १ भार। बोक। २ तौल। ३ 
तौलने की क्रिया । 9७ मार । मर्यादा | गौरव | 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना | 
योौ०---वजनदार > दे० वजनी” । 
चजनी--वि० [ श्र० वज्ञग + ई] १ जिसका बहुत बोझ हो। भारी | 
२ जिसका कुछ असर हो । मानने योग्य । 
वजर(४'|---सज्ा, ४० [ स० वच्च] दे" 'वजञ्'। उ०--एक श्रनेकां 
सूं हिचे, छाती वजर कपाट ।--बॉकी० ग्र०, भा० १, पृ० ५। 
यो०--वजरकपाट - वज्ञ के समान दरवाजा । 
बजर्‌--सह्य पु० [ श्र० ] भय । डर | खौफ [को०] | 
वबजह--सज्ञा खो" [ श्र० ] १ कारण हेतु । २ प्रकृति । ३ तत्व | 
४ मुखाकृति । चेहरा (को०)॥ 
वजा->+सज्ञ खत्री० [ श्र० वजश्न | १ सघटन | बनावट | रचना | २ 
चालढाल | सजघज । ३ रूप | आकृत । 9७ दशा श्रवस्था ॥ 
४ रीति। प्रणाली | तौर तरीका | उ०- हुनठी रहन सहन 
वजा भ्रदाज श्रौर कार्यो मे, ।--प्रेमघन०, भा० २, पु० 
१७७ । ६ मुजरा। मिनहा । कटती । ७ जनना । प्रसव (को०) 
८ रखना (फो०) । ६ सर्देव एक समात रहना श्ौर यथायोग्य 
व्यवहार करना | (को०) । 
क्रि० ध्र०--करना ।--होना । 
चजादार--वि" | श्र० वजा+फा० दार ] १ जिसकी बनावट या 
गठन श्राद बहुत श्रच्छी हो | तरह॒दार | दर्शनीय | २ अ्रपनी 
रीतिनीति पर कायम रहनेवाला । जो श्रपनी वजा का पाब्द 
हो (को०) । 
वजादारी--प्त्ञा क्री" [श्र० वजा-फ़ा० दारी] १ कपडे बगरह 
पहनने का सुदर ढंग । फैशन | २ सजावट का उत्तम ढंग । 
३ किसी प्रकार को मर्यादा आदि का भली भाँति निर्वाह। 
३ उ०--प्राय । स्त्रयो के नाज व अ्रदाज के कारण नजाकत 
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चजू 


वजादारी से रहित मे हो प्रचलित थी [|--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० ४ । 

चजारत सणा छतरी० [श्र० बजारत] १ मत्री, बजीर या श्रमात्व का 
पद । बजीरी ॥ २ मन्नी या श्रमात्य का कार्य | ३, भ्रमात्य का 
कार्यालय । 


वर्जाहृता---सच्चा स्री० [श्र०] १ सुदरता। भव्यता । चेहरे का रोप। 
उ०--कहते है जो था कोई सौदागर एक | वजाहत मन पाक 
सीरत में मेक |--दविखनी०, पृ० ७। २ प्रतिष्ठा । महत्व । 
वडप्पन । 
वजाहत-चया छी० [श्र० बज्ाहत] १, स्प्ट्रता । विवरण | 
२ विस्तार | फैलाब [कोण । 
वबजीफा--सण पु० [श्र० बज फ्ह_] १ बृत्ति | 3०--बाद करना हर 
घडी तुक यार का | ह वजीफा मुझ दिले श्रीमा” या ।--कर्विता 
कौ०, भा० ७, १० ६। २ वह वृत्ति या आर्थिक सहास्ता जो 
विद्वाना, छात्रों, समन्‍्यासियों, दीनो या बिगड़े हुए रईसा झादि 
को दी जाती ६।३ निवृ,त्त वेतन । पेनशन (फो०)॥ ४७ वह 
जप या पाठ जो नियमवूर्वक प्रतिदिन किया जाता हैं। 
(पमुमलमान) । उ०--प्रात काल नमाज वजीका पढिके चढ़ 
पट |--प्रमघन०) भा० १, १० २०। 
क्रि० प्र०--पढ़ना । 
चजीफादार--वि० [श्र० वजीपह + फा० दार] वजीफा पानेवाला । 
वजीर--सच्चा १० [श्र० वजीर] १, वह जो बादशाह का रियानत के 
प्रवध में सलाह या सहायता दे | मनी | भ्रमात्य | दीवान । 
२ शत्तरज को एक गोटी । 
विशेप--यह बादशाह से छोटी और शेप सब माहरो से बडी 
होती है । यह गोटी आग, पाछे, दाहिने, बाएं भौर तिरद् 
जिवर चाहे, उबर शौर जितने घर चाहे, उतने घर चल 
सकती ह। 
यो०--वजीरे श्राजम > प्रधान मन्नी । बजीरे एसाफ ८ न्‍्यायमत्री । 
वजीरे खारिजा ८ परराष्ट्रमचों, वजीरे गिजा> खाच्यमनी । 
वजीरे जग >वयुद्धमनी । वजीरे तालीम > शिक्षामनी। वजीरे 
दाखिला ८ गृहमन्नी । वजीरे माल ८ भ्र्थमत्री । 
वजीर।--सछा क्षी० [श्र० वजीरी] वजीर का काम या पद | 
वजीरी --सज्ा पुं० १ सरहदी पठानो का एक वर्ग या कबीला । 
२ धोडो की एक जाति जो बजूचिस्तान में पाई जाती है। 
विशेष-इस जाति के घोडे बडे परिश्रमी और दौडने मे बहुत 
तेज होते है । इनके कबे ऊँचे और पुद्ठ चौडे होते हूँ । 
वज्ञीह-- वि" [झ०] हृढ । मजबूत [को०। 
वजीहा--वि० [श्र० वजीह॒हू] १ सुदर | भव्य | रोबदार। २ सामान्य । 
विशिष्ट कोण] ॥ 
वबजू-सब्षा पुं० [भ्र० बुजू] तमाज पढने के पूर्व शौच के लिये हाथ पाँव 
श्रादि घोता । उ०--का भो वज्जु व मजन कीन्‍न्हे का मसजिद 


सिर नाएँ। हृदया कपृट निमाज गुजार का भो मक्का जाएँ। 
कबीर (शब्द०) । 
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विशेष-- छुसलमानों का नियम है कि नमाज पढने के पूर्व वे पहले 
तीन वार हाथ घोते, फिर तीन वार कुल्ली करके वयनों में 
पानी देते है । फिर मुँह धोकर कुहनियों तक हाथ धोते है, और 
सिर पर पानी लगे हाथ फेरते है। श्रत मे पाँव धोते हैं ! इसी 
आचार का नाम वजु है । 
क्रि० प्र०-- फेरता । 
वजूद--सज्ा एुं० [शभ्र०] १ सत्ता। स्थिति। श्रस्तित्व । उ०--नवाही 
खबर वजुद की मैं फोर दिवाना |--मलुक० बाता, पृ० ७। 
२ शरीर । देह॥ उ०- वजुद खजाना अलह का, जर अदर 
अ्रि वाहि । रू्जब पीर खजावची, दसत न सकई बाहि। 
--रज्जब०, पृ० १०। हे स॒ुष्ट। ४9 प्रकट या घटित होना। 
अभिव्यक्ति । 
मुद्दा ०-- बजुद पकडना ७ प्रकट होना ! श्रस्तित्व में आना । वजुद 
में श्राता > उत्पन्न होता । प्रकट होना | वजुद मे लाना ७ 
उत्पन्न करना । 
बजूहांत--सज्ञ स्री० [प्र० वजूह का बहु० रूप] कारणो का समूह । 
विशेष--यह बहुवचन शब्द है, और इसका प्रयोग भी सदा बहु- 
वचन में ही होता है। 
चजेकवा--सज्ञा घु० [| श्र० वजए-+-कद्ञझु ]) वतावट। तर्ज) ढग। 
उ०--प्रोर फकीराना मकान होने की शहादत अपनी वजेकता 
श्रौर तर्जे तामीर से व जवाने हाल खुद ही दे रहा है |-- 
सुदर० ग्र० ( जी० ), भा० १५ १० ५३। 


वजेदारी--सछ्ा ल्ी० [फा० वजूअदारी] दे” वजादारी! | उ०-- 
पडित पुरुषोत्तरदास मे बडी वजेदारी से कहा ।--श्रीनिवास 
म्रं०, पृ० १७० ॥ 

बजोग[--सज्ला पु० [ स० वियोग ] दे" "वियोग!। उ०--किम्नन 
वबजोग चारणखों कारण गलियों जुजठल राव गत ।--बाँक़ी० 
ग्रू०, भा० ३, १० ११२॥ 

वज्िित्त(9'--सजा, ३० [ स० वादित्र ] वादित्र | बाजा । उ०--वर्जित्त 
नृधोप श्ररि घोष पर, छोरि पग्र विष्पे सु हय |--प्रु० रा०, 
२६।१४ । 

वज्दू--सजशा १० [ भ्र० | १ श्रानदातिरेक में होनेवाली आत्म।वस्मृति। 

६... २, काध्य या सग्रीत की रसानुभृतिजन्य तन्‍्मयता। ३ आनद 
की स्थिति में श्रापा भूला हुआ व्याक्त [कीण।॥ 





चजञ्ञा---सक्ला पु० [मस०] १. पुराणानुसार भाले के फल के समान एक 
शस्त्र जा इंद्र का प्रधान शस्र कहा गया है । 

विशेष--इसकी उर्त्पत्ति की कथा ब्राह्मण ग्रथो ओर पुराणो मे 

लिखी हुई है। ऋग्वेद भें उल्लेख है कि दधीचि ऋ।प की हड्डी 

स इंद्र ने राक्षुसों का ध्वल किया। ऐतरेय ब्राह्मण मे इसका 

इस प्रकार विवरण है। दधीचि जब तक जीते थे, तब तक 

प्रसुर उन्हें देखकर भाग जाते थे पर जब वे मर गए, तब श्रसुरो 

ने उत्पात मचाना आरभ किया | इद्र दधीचि ऋषि की खोज 

में पुष्कर गए। वहाँ पता चला कि दधीचि का देहावसान हो 


हे 


चञ्र 


सिर की हड्डी मिली | उसी का वज्च बनाकर इ'द्र ने असुरो का 
सहार किया | भागवत मे लिखा है कि इ द्रव ने वृत्नासुर का वध 
करने के लिये दवीचि की हड्डी से वज्ध बनवाया था। मत्स्य- 
पुराण के श्रनुगार जब विश्वकर्मा ने सूर्य को अ्रमयत्र (खराद) 
पर चढाकर खरादा था, तत्र छिचकर जो तेज निकला था, उसी 
से विष्णु का चक्र, रुद्र का शूल और इंद्र का वञ्ञ बना था। 
वामनपुराण से लिखा है कि इंद्र जब दिति के गर्भ मे घुस गए 
थे, तव वहाँ उन्हे बालक के पास ही एक मासपिंड मिला था| 
इंद्र ते जब उसे हाथ मे लेकर दबाया, तब वह लवा हो गया 
ओर उसमे सौ गाँठें दिखाई पडी । वही पीछे कठिन होकर 
वज्भ बन गया। इसी प्रकार और औझौर पुराणो मे भी भिन्न 
भिन्न कथाएँ है । 


पर्यो०- ह्वादिनी । कुल्शि । मिहुर । पवि । शतकोदि । स्वरु। 
शब । दुभोलि । अशरति | स्वरुस | जभारिं | शतार | शतथधार | 
आपोन्न । अक्षज | गि/रकटक | गो | अशञ्ञोत्य | दभ, इत्यादि । 
चदिक निघटु के अनुसार--विद्युत्‌ । नेम | हेति | नस | पवि। 
सुक्‌ | बुक । वच | श्रक । कुत्स | कुलिश | तुज | तिग्म | भेनि | 
स्वधिति । सायक परशु | 

२ विद्युत्‌ । बिजली । 

क्रि० प्र०--गिरना ।--पडना । 

मुह।7-वज्ञ पडे>देव से भारी दइ मिले। सत्यनाश हो। 
( स्त्रियाँ )। 

३ हीरा | उ०--मुके बडी दयापुर्वक एक श्रमोल वच्च की अश्रंगूठी 
केवल स्मरणार्थ दे गए थे ।--श्यामा०, पृ० १२७। ४ एक 
प्रकार का लोहा | फौलाद ] 


विशेष--वैद्यक के ग्रथो भे वज्ञलौह के प्रनेक भेद कहे गए है। 
यथा--नीलपिड, अभ्ररुणाभ, मोरक, नागकेसर, तित्तिराग, 
स्वर्णावद्ध, शैवालवज्य, शेशवज्च, रोहिणी, काकोल, ग्रधिवज्धक, 
भौर मदन । 


५ भाला | वरछा। उ०--हरन रुक्मिनी होत है, दुहूँ ओर भई 
भीर । श्रति अघात, कछु नाहिन सूकत, वच्च, चलहि ज्यो नीर। 
सूर० (शब्द०)। ६ ज्योतिप मे २२ व्यतीपात योगों से से 
एक । ७ वास्तुविद्या के अनुसार वह स्तंभ (खभा) जिसका 
मध्य भाग अष्टकोण हो | ८ विष्णु के चरण का एक चिह्न । 
६ श्रश््रन। १० कोकिलाजक्ष वृक्ष) ११ श्वेत कुश । १२ 
काँजी । १३ वज्पुष्प। १४ घात्री । १५, थरूहर का पेड । 
सेहुँड। १६ इ८्ण के एक प्रपीत्र जो अनिरुद्ध के पुत्र थे । १७ 
विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । १८ वौद्ध मत मे चक्राकार 
चिह्न । १९ वालक। शिशु (ह०) । २०, आसन की एक मुद्रा 
या स्थिति । बंठने का एक प्रकार (को०) | २१ एक प्रकार का 
सैनिक व्यूह (को०)। २२ रत्न, मणि श्रादि छेंदने का एक 
भ्रौजार (फो०) | २३ वज्जवत्‌ कठोर एवं घातक श्रस्र (को०) | 
२४, कठोर भाषा। वज्ध की तरह कठोर भाषा (को०)। २४. 
अकलबीर नाम का पौधा | 


गया। इसपर इंद्र उसकी हड्डी ढूंढने लगे। पुष्कर छुत्र मे बच्ञौ--वि० १, वज्ध के समान कठिन । बहुत कडा या मजबूत | भ्रत्यद 


वचञच्रकृकट 


हृढ झौर पृष्ठ | जैसे,--यह मसाला जब सूसेगा, तब वज्र हो 
जायगा | २ घोर। दारुए। भीपण | उ०--त्रत्ञ प्रगिनि 
विरहिनि हिय जारा | सुलगि सुलगि दहि के भइ छारा ।--- 
जायसी ( शब्द" )। ३ जिसमे श्रती या शल्य हो। 
श्रवीदार । काँटेदार । 

वजञ्ककट--सज्ा पु० [ स० वज्वकछुंट | हनुमान का एक नाम । 

वज्भऊक़टक--सज्ञा पु० [ स० वज्रकशटक | स्नुही वृक्ष | धूहर । सेंहुड । 
२ कोकिलाज्ष दृत्ष । 

वजञ्नकूटशाल्मज्ञी--तगण प्र [ स० वज्रकणटशाल्मली ] भागवत पुराण 
के अनुसार श्रट्ठाईस तरको में से एक नरक का नाम | 


वजञ्ञकदू--तज्ञा ० [ स० वज्जकन्द | १, जगली सूरत या जिमीकद। 
२ शकरकद । कदा । ३, ताल के वृक्षु का फुल । 
वजञ्जक--सज्ञा ३० [ स० | १, वजत्चार। २, फालत ज्योतिप के 


अवनुतार सूच के श्राठ उपग्रहों मे से एक, जो सुर्य स तेईसवा 
नक्तत्र हाता हें। ३ एक प्रकार का तेल (को०)। 
७ दीरा (को०) । 

वचञ्जकपाक्षी-- ज्ञा $० [म० वज्धकपरा लिन] बौद्धों की महायान शाखा 
क श्रनुसार एक बुद्ध का वाम । 

वशञ्ञकरणु--क्श्ा ६० | 5० | 4० 'वच्चकद' [को०] । 

चजञ्कपणु--सज्ञा ६० [ स० |] इंद्र [को०। 

चजञ्॒ऊबच--सज्जा पु. | स० | १ समाव का एक भेद । एक प्रकार 
का समाध । < वह कवच ।जस काटा न जा सके । वज्ध के 
समान दुर्भेद्च कवच [को०। 

चञ्कारक--सज्षा ० | च० | नंख नामक सुग।धत द्रव्य । 

चजञकाछिक्का--5च्चा लो? [ स० | बुद्ध की माता मायादेवी का नाम | 

वज्रद्भाज्ञो-- सश्ञा खो? | स० | ज॑ना की एक शक्ति [को०]। 

बजञ्जकीट- सज्ञा प० | स० | एक प्रकार का कौडा[ जो पत्थर या काठ 
को काटकर उसमे छेद कर देता है। 

विशेष--कहते हैं, गड़क नदी मे इन कीटो के हारा काटी हुई 

शिला ही शालग्राम की बटिया बन जाती है। 

वबजञ्ञफीजल--सशाय पु० [ स्त० ] सौदामिनी । तडित्‌ । बिजली ।फोग । 

वज्कुच--सच्चा पुं० | स० | एक प्रकार की समाधि। 

बज्कूट--सश पु० [ स० ] १ एक पर्वत का नाम । २ हिमालय की 
चोटी पर का एक प्राचीन नगर | 

वज्रकेतु--सज्ञा 9० [ त० ] मार्कडेयपुराण के अनुसार एक राक्षस जो 
नरक का राजा था । नरकासुर | 

वज्ञक्ञार॒--सकझ्ा पु० [ स० ] वँच्क मे एक रसायन योग जिसका 
व्यवहार गुल्म, शूल, श्रजीर्ण, शोथ तथा मदागर्नि भ्रादि उदर 
रोगो रे होता है । 

विशेष--र_ष भर, सैधव, काच श्रौर सौवर्चल लवशा तथा जवाखार 

ओऔर सज्जी सम भाग लेकर चुर्णा करते हैं, श्रौर उसको थूहर 
के दूध मे भिगोकर तीन दिन तक छाया मे सुखाते है । इसके 
उपरशत उस चूर्ण का आक ( मदार ) के पत्तों मे लपेठकर 


छ१्५८ 


चजहुम 


एक घड़े में गजपुट द्वार फुकते हैँ । जय यह भस्म हो जाता हैं, 
तब उसमे सोठ, मिर्च पीपल, त्रिफला, श्रजगयन, जीरा झौर 
चित्रक ( चीता ) का चूर्ण उतना ही मिलाकर खरल कर लेते 
है श्रौर दो टक मात्रा मे सेवन कराते है । इसका अनुपान उप्ण 
जल, गोमूत, धी या काँजी है। 
ए बट 
चज्रगर्भें--सल्चा पु० [ स० ] बौद्धों की महाथान णासा के अनुसार एक 
बोधिसत्व का नाम | 
वजञ्जगोप--तशा पृ० ] स० ] बीरवहूटी नाम का कीडा । इंद्रगोप | 
वज्नधात-सश पु० [ स० ]१ वज्ञ वी चोट। २ वह चोद जों 
वच्ञ की चोट के समान भयकर हो [को०] ! 
वज्रधोप -सज्ा पृ० [ ख० ] १ बिजली की कडक | २ विजली की 
कडक के समान भीपरा ध्यनि [फो०] । 
वजचचु--भ्ज्ा ए० [ सर० वञचच्चू, | ग़द् शिनु 
वजञ्चसमा--सशा पु० [ स० वज्जचर्मन्‌ु ] गैडा 
वजजितू--सय पृ० [ मं० ] गरुढ का एक नाम [कोण] । 
वज्रज्वाला--सशा सी? [ म० ] १ विरोचन दैत्य की पौनी फा 
नाम । २ कुभकर्ण की पत्नी | ३ विजली जी अश्नि कोण । 
चजदीक--सक्षा पुं० [ र० ] वज्भऊ़पाली बुद्ध का एक नाम को०_॥। 
वजडाकिनी--सजा क्षी० [ स० ] महायान शाखा के तात्रक वौद्धा की 
उपास्य डाकिनियों का एक वर्ग । 
विशेष--इस वर्ग के भ्रतर्गत ये आठ डाकिनिर्यां मानी जाती है,-- 
लास्या, माला, गीता, नृत्या, पुष्पा, धुपा, दीपा और गधा। 
इनकी पुजा तिब्बत में होती है | 
वजतर-सछा पुं" [ स० ] १ वृहत्महिता के अनुसार एक प्रकार 
का जोडने या पलस्तर करने का मसाला । वजनेप कोण। 
चजतुड--स्शा १० [ स० वज्घतुएड | १ गढड। २ गरोश। १ गीव। 
४ मशक | मच्छेड । ५ धूहर | सेहुंड । 
वजतुल्य--सज्ञा पु” | स० | नीलम किं०] | 
वजदूड--मद्ा पुं० [ स० बज्धदशंड ] एक अरुप का साम जिसे इद्र 
ने अर्जुन को प्रदान किया था । 
वज्द॒त--सझ्वा पु० [ सं० वज्धदन्त |] १ चूहा।२ सुम्रर। 
वज॒द्ती--सल्जा ली? [ स० वज्धदन्ती ] एक पकार का पेड या पौधा । 
विशेष--इसकी दतुवन अच्छी होती है झौर वैद्यक भे इसकी जड 
वमनक[रक कही गई है । 
चज्ञदेष्ट्र- देश० पु० [ स० | १ इद्रगोप नाम का कीडा | बीरवहूढी । 
२ भागवत क अनुसार एक श्रयुर का नाम | 
वजदक्षिण--सझ्य पं० [ स० ] इंद्र का एक नाम [कोण । 
वजद्शन--सज्ञा पुं" | स० ] चुदा (कोण । 
चज्रदेहू--वि० [ त० ] वज्ञ के समाव कठोर शरीरवाला [को० | 
चज़देदद--सज्ञा ली? [ स० ] एक देवी का नाम | 
चञ्जदुस--सद्चा ० [ स० | शहर का दृच्ष । स्तुह्दी । सेहुड़ । 





चवञधर 


बजञ्धर--मश्ा पृ० [ स० ]१ इंद्र। २ वीदो की महायान शाखा 
के भ्रनुणार आदि बुद्ध । 
विशेष--तिव्बत के ताबनि। बौद मतानुसार ये प्रवान बुद्ध, भवाद 
जिन, गुहापति तथा सब ठथागतो के प्रवान मन्री श्रादि श्र्नत 
प्रौर वज्रसत्व है। श्रपदेवताओं मे उनसे हार मानकर प्रतिज्ञा 
की थी कि बौद्ध वर्म के विरुद्ध कभी प्रयत्न व करेंगे | 
३ उल्लू । उल्ूक । 
वजञ्रधात्वीश्चरी--सज्या छी० | पर० ] १ एक देवी जिंगकी उपासना 
तानिक करते हैं। २ वैरोचन की पत्नी [कोण । 
वजध[र--वि० [स०] जिसका थार हीरे की तरह कठित होता है [को०। 
चजघारणशु--सणा प० [ स० ] नकली सोना । कृत्रिन कोना कीणे । 
बञजनख--सजझ्ा पु० [ स० ] नूनिह । 
बज्सास--सज्ञा पु० [ स० |] १ सस्‍्कद के एक अनुचर की वाम | ३. 
एक दानवराज । ३, राजा उकय के पुत्र का नाम। 9 विष्णु 
के चक्र का नाम को (को०)। 
बजनिर्धोप--प्तश पु० | स० ] दे” 'वजघोप' । 
बजपरीक्षा--सज्ा क्रो" [ स० ] हीर की परख [को०)। 
चजञप[रि--सक्ा पु० [ स० ] १ इ/4२ ब्राह्मण । हे बौद्धशाआा- 
नुसार एक प्रकार की देवयोनि। ७. एक वोषिसत्व । ध्यानी 
बोघिसत्व | ५ उत्तुक । उल्लू (को०) । 
चज्ञपात--सझ्ञा पु० [ स० ] १ बिजली का गिरना । २ भारी विपत्ति 
का आना [को०) | 
बज्पुष्प--मज्ञा पु० [ स० ] १ तिल का छुल। ९ एक विशिष्ट 
गुणवाल कीमती पुष्प [की०) । 
चज्रपुष्पा--सज्ञा सी [ स० ] शतपुष्पा को०] | 
यज्ञप्रभू--सशा ५० [ सं० ] एक विद्याघर का नाम । 
चज़बाहु-- सज्ञा ० | ख० ]१९ इद्र। २, रुद्र । रे भ्रग्ति । 
बजञ्जबीजक--सज्ा पु० | स० ] लता कोणु। 
वजञ्भूकुटी--सज्ञा लो" [ स० ] बौद्यो के अनुसार तत्र की एक देवी 
जिसकी उपासना ताधिक करते हू [कोण | 
चञ्भ्ुतू--सश् ९ [ ० ] इंद्र कोण । 
चज्भैरव--सद्या ० [ स० ] महायान शाखा के वौद्धो के एक देवता, 
जिन्हें भूटान मे यरमातक शिव” कहते हैं। इनके अ्रनेक मुख और 
हाथ मात्ते जाते है ) 
वज्ञस सि--सक्ा पु० [ मं० ] हीरा | 
बज्जसय--वि० [ स० ] १ कठोर | कठिन | २ क्रूर हृदय । कठिन 
हृदयवाला [झोणु । 
वज्जसति--सशझा पु० [ स० ] एक बोपिसत्व [ो०] । 
बजमुख--सण पुं० [ख०] १ एक प्रकार का कीडा । वज्रकीट । २ 
एक प्रकार को समाधि कोण | 
वृजमुप्टि--सर प० [सन्यु १, इ६। २. एक राक्षस का नाम ३ 
ज गली सूरत । ४. वीर। ऋतिय । योदा (को०) । ५, एक श्रस्त 


छु१्५६, 


वजरशत्य 


् 


कौ०) । ६ वज्ञ के समान हाथ की बेबी हुई मुदूं। (ड्रौ०)। 
७ तीर चलाने के समय हाथ की मुद्रा (फे०)। 
चज्नमूली--सशा छी० [स०] मापण्णी 
चजञ्रयात--सश्या पु० [स०, प्रा० वज्जजाण] वह बौद्ध मत जिसपर 
तत्र का बहुत अधिक प्रभाव था। उ०-उस काल को रचना 
के नमूते बौदों की वज्ययान शाखा के सिद्दी की कृतियो के बीच 
मिले है |--इतिहास, पृ० ६] 
बज्योरिनी--सज्ञा क्षी० [स०] तनानुसार एक देवी | इसे वरदयोगिनी 
भी कहते है | 
चजञ्जरथ--सब्बा पु० [स०] क्षत्रिय । 
बज्रद--सज्ञा पु० [स०] सुकर [को० | 
वजलिपि--सज्ञा स्वी० [स०] लिखने की एक विनेष रीति (को०] | 
वज़लेप--सक्षा पु० [स२] एक मसाला या पलस्तर जिसका लेप करने 
से दीवार, मूर्ति श्रादि अ्रत्यत हुढ और मजबूत हो जाती है। 
विशेष--यह दो तरह से बनता है। एक में दो तेंदू श्ौर कैय के 
कच्चे फल, सेमल के फूल, शल्लकी (मलई) के बीज, धत्बन की 
छाल और बच को लेकर एक द्रोण पानी मे उबालते है। जब 
जलकर भ्राठवाँ भाग रह जाता है, तब उस्ते उतारकर उम्रमे 
गधाविरोजा; बोल, गूगल, भिलावा, कुदुर, गोद, राल, अलसी 
शभ्ौर बेल का गुदा घोटकर मिलाते हें | दूसरा मसाला इस 
प्रकार है-- लाख, कुदुर, गोद, वेल का गुदा, गंगेरन का फल, 
तेंदू का फल, महुए का फल, मजी5ठ, राल, बोल श्रीर आँवला 
इन सबको द्रोण भर पानी मे उबालते है । जब भ्रप्टमाण रह 
जाता है, तब काम में लाते है । 
बजलोीहक--सज्या १० [स०] उप्रक को०] । 
वद्लवध--सशा ३० [स०] १ झशनिपात जन्य मृत्यु। वज्यपरात से 
हुई मौत । २ वच्च के समान कठोर आ्राघात को०) । 
वजञ्रवल्ल्ली--सज्ञा ली० [स०] अस्थिसहार वाम की लता [कोण ॥ 
वजबा[रक--सशा पु० [स०] पुराणानुमार जैमिनि, सुमत, बैशपायन, 
पुल्त्य, और पुलह नामक पाँच ऋषि, जिनका नाम लेव से 
वज्भपात का भय नही रहता । 
चजवाराही--सज्ञा छी० [8०] १ बौद्धों की एक देवी का नाम | 
पर्या ०--मारीची । वरिमुखा। वज्कालिका | विकटा । गौरी । 
२ बृद्म की माता मायादवी का नाम | 
वचद्लचिष्फस--चजच्ा ० [स० वच्धवप्कम्म] गरुट के एक पृत्र का नाम | 
चजञ्नवीर--सशा! ३० [मण०] महाकाल रद्र का एफ नाम । 
वज्ञबुत्त--सशा ४० [मं०] मेहुँड कोने । 
वजवेग--स्षा पुंण [त०) १ एुक राक्ुस का नाम । २ एक पिद्यावर 
का नाम । 
चजञ्रच्यूहू--क्षता पै० [8०] एक प्रवार की नेता ही रचना, जा दुधारे 
खड्ग के आकार में स्थित की जाती थी । हु 
चजशल्य--सया १० [स०] साही नाम का वच्य जंतु । उत्यर [छो- । 


वजञ्रशाखा 


चृञ्अशाखां-- सज्ञा ली० [स०] जैन मत के एक सप्रदाय का नाम जिसे 
वज्रस्वामी ने चलाया था। 

चजअखत्ला--सज्ा ख्री० [स० वज्मश्युड्बला] जैन मतानुसार सोलह 
महाविद्याओं मे से एक । 

चवजसधात्त--सज्ञा पु० [स० वज्जमडघात] १ भीमसेन । २ पत्थर 
जोडने का एक मसाला जिसमे झ्राठ भाग सीसा, दो भाग काँसा 
भर एक भाग पीतल होता था। इससे पत्थर फी जोडाई की 
जाती थी। 

वज्नसहत-सज्ा पु० [स०] लबितविस्तर के अनुसार एक बुद्ध 
का नाम | 

चजासत्व--सज्ञा पुं० [स०] एक ध्यानी बुद्ध का नाम | 

बद्लसमाधि--सज्ञ ली? [स० | चौद्ध वर्म के श्रनुसार एक प्रकार की 
समाधि । 

चज्सारा-सज्ञा पु० [स०] हीरा । 

चजञ््स[र --वि० अ्त्यत कठोर [को०॥ 

चजसूचो--सबा ख्री० [स०] १ वह सुई जिसकी नोक पर हीरा लगा 
हो ' २ एक उपनिपद्‌ । ३ शश्वघोपप्ररीत एक ग्रथ कोण । 

वबज्जमर्ये--सच्या पु० [स०] एक वुद्ध का नाम । 

चजञ्जसेत--सज्ञा घु० [स०] एक बोधिसत्व का नाम [कौ०] । 

वजहस्त--सज्ञा पृ० [स०] दृद् | २ अग्नि (को०)। ३ मरुत (को०) | 
४ शिव (कों०) । 

वजहूृद्य--वि? [स०] कठोर । क्रूर । 

बजाक--बि? [स० वज्ञाड क] हीरा जडा हुआझ्ला कोी० । 

चजञाग- सजा १० [स० वज्धाइ ग] १ सर्प। साँप! २, हनुमान । 
उ०--जलराशि विपुल मथ मिला अनिल मे महाराव ; वच्चाग 
तेज धन बना पवन को ।--भ्रनामिका, ए० १५३॥ 

चजआञगी--सज्ञा झी० [स० वज्ाड़ी| १ गवेबुझ | कौडिल्ला । २ हड- 
जोड नाम की लता जो चोट लगने पर लगाई जाती है। 

चजाबुज[-- सन्चा स्री० [स० वज्ञाम्वुजा] वौद्धों की एक देवी का 
साथ | कोण] 

चेआशु--सज्ञा पु० [०] दृष्ण के एक पुत्र का नाम [जोण । 

चजञ्ञा--छज्ञा की० [स०] १ स्लुहों | शृद्र? | २ ग्ुइच | ३ दुर्गा। 

वज्ाक्र- तविं? ए० [स०] हीरे की खान [को०) | 

वद्ञाक[(--वि [स०] १ वद्ध के समाव । वज्ध जैसा | २ चच्ध क 
ग्राकार का [की०] | 

वचजाक्षी--सक्ल स्वी० [स०] सेहुँड नाम का केंटीला पौधा [कोण । 

वज्जाखझ्य-- सज्ञा पु० [स०] एक रत्न | एक मुल्यवान्‌ पत्थर । [को०] । 

वबजाग--सज्ञा ली० [स० वजाग्वि] चबञ्र की श्राग | 3०--राठौडा 
उर् वार रा जोस पराक्रम जोर | की बडवाग वज्ञाग की 
सिधन अधगन सोर--रा० रू० । छ८ | 

वद्ञागि--खछजश खी० [स० वज्ञाग्ति] वजत्ञ की ज्याला | बिजली की 
भ्राग | उ०-- परि है वद्यामि ताक ऊपर अ्रचानचक्र घुरि उडि 
जाइ कहुँ ठौहर न पाइ है |--सुदर म्र, भा० २, पृ० ५००। 
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ग्ञांघात--सत्ा पुँ० [स०] वच्च की चोट | बिजली का श्राघात [को०। 

वर्जाच[य--सज्ा पुं० [स०] नैपाली बौद्धों के श्रनुतार ताप्रिक बौद्ध 
श्राचार्य जिसे तिब्बत में लामा कहते हु | 

विशेष--य्ह बौद्ध श्राचार्य ग्रहम्ध होता है श्रौर अपने पुत कत 

के साथ विहार मे रह सकता है । तेपाल और तिव्यत भें ऐसे 
आाचार्या का बडा मान है । 

वज्ञौस--सज्य पुं० [स०] दुग्ध पापाण | स्फटिक मृत्तिजा | एक मून्य- 
वानु पत्थर [को० | 

चबज्जासिपवत--सणा पुं० [स०] प्राचीन काव का एक प्रवा” का 
अनुध्षान जिसमे तीन दिन तक जौ का मत्त्‌ पीकर रहते वे। 

चज्राभ्र---सछा [स०] एक प्रकार का श्रश्नक जो काने रग का होता है। 

चंजायुध-रुशा पु० [8०] इद्र । 

चंजावत्‌-सशा पु० [स०) एक मेघ का ताम । उ०--तुनत मेषपत्क 
सजि सन ले श्राएं। जलवर्त, वारिवर्त, परनवत, चच्ञापर्त, 
श्रागिवर्तक जलद सग लाए ।--सूर | (शन३5०) । 

वबजाशनि+क्तण् पुं० [स०] दद्घात्मा | वज्ञ [को०। 

चजञ्ञासन--छछ्य घु० [स०| १ हुठ योग के चौरासी श्रामनों मे स 
एक जिसमें गुदा श्र लिग के मध्य के स्थान को बाएं पर को 
एडी से दवाकर उसके ऊपर दाहिना पैर रखकर पालथी लगाकर 
वठ्ते हैं। २ वह शिला जिसपर व॑ँठकर बुद्धदेव ने बुद्धल्व लाभ 
किया था | यह गया जी में बोचित्रुम के नीचे थी । 

वज्ञास्थि-- सजा ल्ली० [स०] सेहुंड [कोण | 

वजारिथश्खला--बणश छी० [स० वज़ाम्थिश्रसता] तालमखाता | 
कोकिलाक्षु [की०। 

चजिजितू-सज्ा पु० [स०] ग़रुड । 

वज्जी'--मणा १० [स० बालन | १ इंद्र / २ एक प्रकार जी ईद। 
३ वह जो व से युक्त हो (डे०)। ४9 उत्लदू (को०)। 
५ वोद्ध भिन्तु की०।॥ 

चूज़ी --सशा सखी" १ थरुहर | स्नुही ।२ तिधारा | वरनेय | 

चजञ्श्वरी--सशा छी० [स०] १ बौद्दों को एक देवी। २ एक ताबिक 
श्रनुष्ठान जिसे वज्यवाहनिका भी कहते हैं । 

विशेष--इसमे वज्ध वताकर मन्रो द्वारा श्रभिषेक काते हैं और 

उसपर सोने से मत्र लिखते हैं। इसक्ते उपरात उस वज्ध को 
किसी जितेद्रिय पुरुष के हाथ मे दे देते हैं और लाख बार मन 
जाप करके चज्धकुड मे हवन करते है । इस प्रयोग से शठ्धमो पर 
विजय प्राप्त होती है । 

वजोद्ग--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की समाधि को० | 

वजोली--सजशा शक्ली* [घ० या हिं० वच्ध +श्रोली] हठबोग को एक 
मुद्रा का नाम | 

चट--सज्ा पु० [स०] १ बरगद का पेड | उ०--लेझर वट का दूध 
जा प्रभु ने रचों, अब सुमन्न के लिये न कुछ आशा बची। 
साकेत, प१ृ० १९६। २१ गोली वस्तु | गेंद । गोल “को०। 
३. एक खाद्य । वडा या पकौद्य (को०) । ७ साम्य । एकरूपता 








चबटक 


(को०) । ५ शऋखला | लडी या डोरी (को०)।६ एक पक्की 
(को०) । ७ कौडो | कपर्दक (को०) | ८ गवक (को०)। 
६, शून्य | सिफर (को०) | १०. शतरज का प्यादा (को०)। 

चुटकुू--सचज्चा पु० [स०] १ बडी टिकिया या गोला | वह्य । २ बडा। 
पकौडा । ३ एक तौल जो गश्राठ माशे की होती है और सोना 
तौलने के काम में आती था। इसे छाद्रम, प्रद्ण झौर कोक भो 

हते थे।' यह १० गुजा या शोणा के बरावर कही गई है, 

० गुजा- १ माशा, ७ माशा ८ १ शोणा, २ शोर ८ १ वटक । 

वटका--सज्ञा पु० [ देश० ] हुकडा | उ०--दोह घटका खिर बट वटठका 
दुवे, आध जगनाथ राजाण झटका हुवे ।--रघु० रू०, पृ० १८४ । 

वटघ्छुदू--सज्ञा पु० [ स० | श्वेत बर्बरा । सफेद बनतुलसी | 

बटपन्न--खज्ा पु० [ स० | १ दे० वटच्छूद! २ वट का पत्ता [को०। 

घटपन्ना---सज्ञा खी? [ स० | वृत्तमत्लिका नामक फूल का पौधा | 

चटपन्नी--सज्ञा कली" [ स्ृ० ] पाखानभेद | पथरफोड । 

चंटर--वि० [ उ० ] दुष्ठ । खल । शठ [को०। 

वटर--सन्ञा पु० [स०]१ चोर ।२ बटेर नामक पक्षी । ३ पगडी | 
४ बिस्तर । चटाई। ५ मयानी | ६ एक सुगधित घास 
(फो०) । ७ मुर्गा (को०)। 

बटवासी-सज्ञा पृ० [ स० वट्वासिनु ] यक्षु [को०। 

वटसाविशन्नी--सचछ्ा क्री? [ स० ] एक ज़त का नाम जिससे स्त्रियाँ वट 
का पूजन करती हैं। दे” 'बरसायत' | 

वचटाकर, वटार॒क--सज्ञा प० [ स० | रज्जु । रस्सी । 

वटाबीक--सन्ना पु० [ स० ] छद्मतापस | दाभिक को०] | 

वटाश्रय--सज्ञा पु० [ स० ] कुबेर का एक नाम [को० । 

चटि--सज्ञा स्ी० [ स० ] ६ क्ृमि । कीट । २, चिउँटी | चीटी | ३ 
दे० वटिका' को०]। 

बटिक--सक्छा पु० [ स० ] शतरज का प्यादा या मोहरा कोण । 

चटिका--सज्ला स्ली० [ स० ] १ गोली | वटी। २ शतरज का 
मोहरा । वटिक (को०) । ३ एक खाद्य पदार्थ जो चावल और 
उडद के मिश्रण से बनता है (की०)॥ 

बटी'--वि० [स० वटिन्‌ ] जिसमे डोरी या सिकडी लगी हो | वर्तुल या 
गोलाकार [कोण । 

चूटो--सछा ५० शतरज की गोटी । वटिक [को०] | 

बटोर--सक्ञा ली? [ स० ] १ गोली या टिकिया । बटी । २ रस्सी | 
सिकडी । रज्जु (की०) । 

चहु--सज्ञा पु० [ स० ] १ बालक। २ बरह्मयचारी | माणवक्त । 

वटहुक--सज्ञा पु० [ स० | १ बालक । २ माणवक। ब्रह्मचारी | ३ 
एक भैरव | बटुकर्भरव । ४ मूख। अज्ञ (लाक्ष०)। 

चहुरी वि [ स० बटुरिचु चौडा । विस्तृत । फैलावदार [कोण । 

वटेस्वर--सज्ञा पु० [ स० वदेश्वर |] शिव | महादेव | उ० - पुज्जि 
बटेश्वर मलल्‍ल सौं परी सरसव जाय |--प० रासो, पृ० ६१ । 

६-हे 


डे १ 


वड्िपन 


चटोदका--सज्ञा छी० [ स० ] भागव्त के अनुसार एक नदी जो पवित्र 
मानी जाती है । 

वटोरना ० [--क्ि० स० [ मस० वतुंल -- करण | दे" ध्वटोरता! । 
उ०--परभ ब्रह्म परमत्य बुज्काइ, वित्ते वटोर्‌इ कित्ति ।--कीति०, 
० 5। 

चटटा--सज्ञा पु० [ स० वर्त्म, प्रा० वट्ट ] बाद । मार्ग । रास्ता । 

बटटाौ--सज्ञा पु० [देश०| १ प्याला | कटोरा | (तुल० गुज० वाटको) । 
२ हानि । नुकसान (तुला० गुज० बट्दो, हि० बद्ठा) | ३, वट्ठा | 
त्रीढा को०] | 

बटुक--सज्ञा पु० [ स० ] गोली । वटिका [को० | 

चट्ठा --सज्ञा ६० [ स० वर्त्मनु, प्रा० वढुआ ] रास्ता | बाठ । पथ । 

चठपो--सज्ञा पु० [ स० ] १ श्रत्रष्ठ नामक एक वर्णासकर जाति। २ 


२ शब्दकार। दे चिकित्सक | हकीस (को०))। ४ जल- 
पात्र [को०) । 
वठरा-वि० १ मूर्ख।र२ शठ5। ३ मद | 


वडफर[--सज्ञा ली" [ देश» ] ढाल | उ०--श्रति खीजे सुण सुणा 
प्रसुर, जण जरा छीजे प्राण । अश्रवदल खाँ. पढियौँ अश्रकस, कस 
वठफर केवाँण [--र|० रू०, पृ० २२६ । 


वड्ब--सज्ञा ६० [ स० ] | ली? बड़्वा ] घोडा । 

वडबा[--सज्ञा खी० [ स० ] दे? पवडवा! [को०। 

चूहभा--सज्ञा कछ्ी० [ स० ] एक प्रकार की चिड़िया [को० । 

चडभी--सज्ञा सी० [ स० ] वह शाला या घर जो किसी प्रासाद के 
शिखर पर हो । ग्ृहचूडा । वौरहर । वरहरा । 

पयो०--गोपानसी । चंद्रशोल्ा | कूटागार | वलभी । 

चड़बा--सझ्ञा ल्ली० [ स० ] दे० “बडवा!' [कोण । 

वडवाग्ति--सज्ञा स्ी० [ स० | दे० 'बडवाग्नि! | 

बडवा[भतो--सज्ञा पु० [ स० वडवाभर्तू ] इद्र का अश्व जिसका नाम 
उच्चे श्रवा हे [को०। 

वबडबासुख--सज्ा क्षी० [०] १ बडवाग्ति । २ शिव। ३ एक प्राचीन 
जनपद । ४ एक पौराणिक समुद्र | दे” 'बडवामुख” [को०] | 

ग्डवासुत--सज्ञा पु० [| स० ] अश्विनीकुमार [को०॥ 

वडहसिका, वड॒हसी--सशा स्त्री? [ स० ] एक रागिनी | दे? बड- 
हसिका! [को० | 

बडा--सज्ञा खी० [ सत० ]१ एक पववान्न | दे” 'बडा!। २ छोटा 
गोला । वटिका [को०] । 

चडित्ल--सज्ञा पु० [ स० ] दे० वडिश [कोण । 

चडिश--सज्ञा पु० [ ख० ]१ बसी जिसमे मछली फेसाई जाती है । 


कंटिया । २ चिकित्सको फा एक भअस्त्र जिससे वे वेधते या नश्तर 
लगाते है । (वैद्यक) । 


वड्ड--वि० [ देशी या स० वड़ ] बडा | महान । 
चड्िपत्त9--सज्ना १० [ भ्रप० वडुप्पण, हिं० बड़प्पन ] बड़ृप्पन। 


॥। 


चड़े 


बडाई । महत्ता | उ०--ता छुल केरा वड्डिपन क्हवा कबन 
उपाए ।--कीति०, पृ० १० | 

चड़--वि? | स० ] बडा | महानु । श्रेष्ठ कोण । 

चण(७"[--चज्षा पु० [ देश० ] बनुप | उ०--वरा छेद सुजह, कबाण 
वरणणी | फव ईस बर्क फिर सेस फणी ।--रा० रू०, पृ० ३७ | 

वरणु'--सक्ा पु० [ ० ] शब्द | ध्वनि | शोर [को] । 

वरणिक्‌ू- देश० पु० [स० वश्िज ] १ वह जो वारिज्य के द्वारा अपनी 
जीविका का निर्वाह करता हो। रोजगार करनेवाला। २ 
वैश्य | बतिया । उ०--पर हुई गति श्र ही नृप चित्त की । 
सोचकर घटना वरिक्‌ के वित्त की |--शकु०, 7१० ४१॥। 

यो०--वरशिक्क्षट 5 5 करिक्मार्थ। वणिक्कर्म -- सौदागरी। चणिक्‌- 

कर्मा । वणिक्क्िया ८ वरिक्क्र्म । सौदागरी | चणिक्षपथ ८ 
दे” धण्णिकषथा!। वणशिक्सार्थ> व्यापारियों का काफिला | 
फारवाँ। चणिग्य्राम ८ व्यापारियो का दल। चणिग्जन | चणि- 
ग्वघु | बणिग्भाव > व्यापार । चणिग्वह । वरणिग्वीथी - हाट । 
वाजार । वणिग्वृत्ति - वण्िक्‌ की जीविका | व्यापार । 

वशणिक्कर्मा--सह्ा पु० [स० वरिक्कर्मनु] व्यापारी । सौदागर [कोण । 

बशिग्जेन--सजश्ा पृ० [ स० ] १ वेश्य। वनिया। २ व्यापारी । 
सौदागर [को० | 

वशिग्वधु--सशा पु० [ स० वशिख्न्धु ] नील का पौधा [कोण । 

वशिग्वह्‌- सज्ञा पु० [ ० ] क्रमेलक | ऊँट [को०] । 

वणिखूत्ति--सज्ा कौ" [ स० ] १ व्यापार। सौदागरी | २ लाभ 
की हृष्टि से काम करना [को०] । 

वशिज्ञ- सज्ञा पु० [ स० ] १ व्यापार। बनिज। २ व्यापारी। 
सौदायर | ३ तुला राशि | ४ शिव का एक नाम | ५ ज्योतिष 
में एक करण [को०] । 

वबशणिजक--सज्ञा पुं० [ स० ] व्यापारी | सौदागर [को० | 

वणिज्ञा--सन्षा की० [ स० ] सौदागरी । व्यापार [कोन । 

वरशणिजारउ [--सशा पु० [ स० वश्ज -- हि० आर (प्रत्य०)] बन- 
जारा | व्यापारी | 3>--बवहुले भाँति वरिजार हाट हिंडए जवे 
प्रावधि |--क्रीति०, पू० ३० । 

चशिडज्य--सछ्ा ५० [स्०] [ररी० वरिज्या] व्यापार | सौदागरी को०) | 

चतइ-सज्ञा पुं० [ स० वतरणड | साथु | संत । महात्मा [जो | 

चंतस--संछ् पुं० [ स० ] दे० 'अ्रवतस” | 

बतसित--वि? [ 3० ] प्रवतसित । विभूधित [को०]। 

चत-सझा पुं" [ स० ] १ खेद। २ श्रनुकंपा । ३ सतोप। ४ 
पिस्मय। ५ झ्ामत्रण | 

वत--श्रव्य० [ स० ] शब्दों एवं विचारो पर जोर देने के लिये प्रयुक्त 
शब्द । विशेष हे? स्वत! | 

विशेष--हिंदी मे इसका प्रयोग नही मिलता है । 

चतक--छर १० [ दश्च० या गुज० वाइको | वत्तख के गर्दन के ब्लाकार 
को सुराही जिसमे जराब रसी जाती है। उ०--मतवाला रो 
बतक प्यक, पिय नई परहरियाह्‌ ।--ढोला०, दू० ४१८ । 


ह्श्द२ 


वत्सनास 


वतन--सक्षा पु० [ श्र० ] १ निवासस्थान । वासस्थान | २ जन्म- 
भूमि । स्वदेश । 
यो०--वजनपरस्ती > देशभक्ति 
चतनी - सज्ना पु० [ श्र० वतन ] अपने देश का निवासी ॥ उ०-एते 
जीव ज्याचे वतनी सो ऐसा राजा जिभ्ुुव॒त्त धनी ।--दविद्नी ०, 
पृ० ३० । 
वतास(3)[|--चज्ञा पु० [स० वातसह] दे" 'वातास” | उ०--काहु होग्र 
अइसनो श्रास कठसे लागन आचर वतास |--कीत्ति ०, ए० ३६। 
वतीरा-खज्ञा पु० [ क्र० ] १ ढग। रीति। प्रथा ।३२ चाल ढाल | 
३ लत | टेव | बान । 
बत्‌ु--सक्ष सत्री० [ स० ] स्वर्ग की एक नदी [को० | 
वत्त-सज्जा पु० [ स० ]१ सडक । २ श्राँख का एक रोग को०। 
बतोक्ता--सब्ला स्मी० [ स० ] वव्या स्त्री । २ वह स्त्री या गाय जिसका 
गर्भ किसी दुर्घटना से गिर जाय कोण । 
चतू--अव्य० |स०] समान । तुल्य | सहश।। जैसे, पुत्रवत्‌ | मित्रवत्‌ । 
चत्रो[|--तज्ञा ख्वी० [उ० वार्ता, प्रा० बत्तडी] दे? 'वार्ता! | उ०--दुगम 
पिनाक सहल तो दीसे विगत हर्मँ सुरा वन्नी । खड़े मैं वसुघा 
वि खत्नी कीधो वार इकोसे ,--रघु ० ₹०, पृ० ६० | 
व॒त्सझ--सझ्चा पु० [| स० ] १ ग़ाय का वच्चा। वछडा| २ शिशु। 
बालक | बच्चा | ३ वत्सर। वर्ष। ४ कस का एक पअनुचर। 
वत्सासुर | ५ इद्बजौ । ६ वक्ष । उर। छाती | ७ एक देश 
का नाम जो कोशावी की राजघानी था और जहाँ का राजा 
उदयन था । 
वृत्सकऋ--सज्ा पु० [ स० ] १ पुष्प कसीस |] २ कुटज | ३ इद्रजौ। 
४ निमुंडी ।४ छोटा बछठा (को०)। ५ शिशु | बच्चा (को०)। 
वत्सकाम[--सज्ञा छी० [ स० ] वच्चो को प्यार करनेवाली ब्त्रीया 
गाय कोण] । 
वत्सघोप--सज्ञा पु० [| स० ] वृहत्महिता के अनुमार एक देश का नाम 
जो नक्षन्नो के प्रथम वर्ग मे है । 
चत्सतत्री--सज्ञा जी" | स० वत्मतन्त्री | वछडा वापने वी रस्सी | 
विशेप--मनुस्मु त के भ्रतुमार ब्छडा बॉयसे की रस्सी को लाँघता 
नहीं चाहिए । 
चत्सतर--छज्ा पृ० [ स्र० ] [ ली" वत्पतरी | जयान वछंडा जो 
जोता न गया हो | दोहान । 
चत्सतरी--भज्ञ ल्री० [म०] वह बछया जो त॑ न वर्ष की हो। कलोर। 
विशेष--द्पोत्सर्ग मे चार वत्सतरी के साथ एक दृय उत्सर्ग करने 
का विवान है । 
चत्सदूँत-सज्ा पु० | स० वत्मदन्त ] एक प्रकार का बाण |को०) । 
चत्सनास--नज्ञा पु० [स०] १ एक विप जिसे बछनाग! या 'वच्छनागा 
भी कहते हैं | मीठा जहर । 
विशेष--इसका पौधा हिमालय के कम ठढे भागों में होता है। 
इसकी जड विशेषत नैपाल से श्राती है । इसके पत्ते संभालु के 
पत्तो के समान होते हैं । विप जड में होता है। यह विप शोच- 
कर ओऔपवो मे दिया जाता है | शोबन के लिये जड के छोटे छोटे 





वत्सपत्तन 


ठुकड़े काटकर तीन दिन तक गोमूत्र मे भिगोते है | फिर छाल 
श्रलग करके लाल सरसो के तेल में भिगोए हुए कपड़े में पोटली 
बाॉँवकर रखते हैं। उपयुक्त मात्रा श्रौर युक्ति के साथ सेवन 
करने से यह रसायन; योगवाही, वातनाशक और त्रिदोपष्न 
कहा गया है । वंद्य लोग इसे ज्वर श्लौर लकवा रोग मे देते है । 
इसके प्रयोग में वडो सावव नी चाहिए, क्योकि श्रवक 
मात्रा मे होने से यह विष प्राणवाशक होता है। इसके 
योग से मृत्युजप्र रस, श्रानदभेरव रस, पचवक्‍ृत्र रस आदि 
कई प्रसिद्ध श्रोषधे बनती है । 
पर्यो ०--अम्रत । चिष | उम्च । सहौपध । गरल । सारण | नाग । 
ढतो कक । प्राणह्ारर । स्थावर । 
२ एक वृक्ष का नाम | 
बत्सपत्तन सज्ञा पु० | स० ] कौशादी नगरो का प्राचीन नाम । 
जहाँ का राजा उदयन था कोण ।॥ 
वत्सपद--रुज्ञा पु० [ स० ] बछडे के खुर का निशान । गोपद [कोण] । 
वत्सपाज्ञ--सज्ञा पु० [ स० ] १ वह जो बछ गायो का पालन करता 
हो । गोपाल । २ कृष्ण ।३ बलराम ।|को०ण । 
चत्सपालक--सज्ञा प० [ स० |] दे० 'वत्सपालो । 
वत्सपीतता--सज्ञा क्री” [ स० ] वह गाय जिसका दूबव बछंडा पी चुका 
हो ,कोण | 
वत्सब॒धा--सज्ञा खौ० [ स० वत्सवस्चा ] वह्‌ गाय जिसका बछडा 
वंधा हुआ हो। गाय जो अपने बछंडे को पाना चाहती 
हो कोण ] 
बत्सर--सज्ा पु० [ ख० ] उतना काल या समय जितने मे पृथ्वी सूर्य 
की एक परिक्रमा पूरी करती है और सब ऋतुप्रो की एक 
उद्धरणी हो जाती है | काल का वह मान जो बारह महीनों 
या ३६५ दिनो का होता है । वर्ष । साल | बरस | 
वत्सरातक--सझा पु० [ स० वत्सरान्तक ] वर्ष का आखिरी 
हीना को०। 
वत्सराज--सज्ञा पु० [ स० | एक राजा का नाम । 
विशेष -इस नाम के अनेक राजा हो गए है । एक ता कौशाबी 
का प्रसिद्ध राजा था, जो गाँतम बुद्ध का समसामयिक था। 
चौहान वश में भी एक वत्सराज हुआ। लाठ देश का एक 
चौलुक्यवशी राजा भी इस नाम का हुआ है। महोंवे के चदेल 
राजापो का एक मन्नी भी वत्सराज था जो श्राल्हा गानेवालो मे 
आल्हा का पिता +ऊहा गया है श्रौर 'वच्छराज' के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
चत्सरादि--सज्ञा प० [ स० ] मार्गशीर्ष । श्रगहन का महीना [कोण । 
चत्सराणु--सज्ञा पु० | स० ] ऋरा जो एक वर्ष के लिये लिया अथवा 
दिया गया हो [कोण । 
वत्सरूप--सद्चा पु० [ स० ] छोटा बछड़ा [कोन | 
बत्सल्ला-- वि० [ स० ] [ वि० ली वत्सला ] १ पुत्र या संतान के 
प्रति पूर्ण स्तेह से युक्त । बच्चे के प्रेम से भरा हुमा | जैसे,-.- 
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वदाम 


पुत्रव॒त्मल पिता, पुत्रवत्सला माता | २ अपने से छोटो के प्रति 
अ्रत्यत स्नेहवानु या कृपालु | ज॑ैसे,--प्रजावत्सल राजा | 

वत्सल --रुज्ञा पघ० १ साहित्य में कुछ लोगो के द्वारा माना हुम्ना 
दसवाँ रस | वात्सल्य रस, जिसमें पिता या माता का श्रपतरी 
सतति के प्रति रतिमाव या प्रेम प्रदर्शिव होता है। २ घास 
फूस की श्राग (को०) * ३ विष्णु का एक नाम (को०) | 

चत्सशाोल्ा--सज्ञा ली० [ स० ] बछंडे बॉवने की जगह | वह स्थान 
जहाँ वछडे रखे जाये [कोणु ॥ 

वत्साक्षी--सज्ञा स्री० [ स० ] तरबूज । कलीदा | 

वत्सादव--मज्जा पु० [ उ० ] बृक | भेडिया [को०। 

वत्सादती--सन्चा ली? [ स० ] गुडच । गिलोय । 

वत्सासुर--सज्ञा प० [ ० ] कस का अनुचर एक राक्षुस जिसे कृष्ण 
ने बाल्यावस्था मे मारा था । 

ब॒त्सिका--उज्ञा ली? [ स० ] बछिया । बाछी [कोण । 

वत्सिमा--सज्ञा खी० | स० वत्सिमनु ] शिशुता । वचपन [कोण] । 

वत्सी'--सज्ञा पु० [ ल० वत्सिनु ] विष्णु । 

बत्सी --वि० जिसे बहुत बच्चे हो [को०] । 

चृत्सीया--सजल्ञा पु० [ स० ] गोपालक [कोण । 

चत्सीय --वि० वत्स सबधी । बछुडा सबवी [कोण । 

ब॒द्‌ति) बद्ती--सझ्ञा खी० [ स० वदसन्ति, वदल्ती ] कथा | कहानी । 
२ बात । वार्ता । 

बदू--वि० [ स० ] बोलवनेवाला । 

विशेष--प्रह शब्द समासात में जुडता है। जैसे,---वर्शवद, 

प्रियवद, श्रादि । 

वदुक---मैंद्या पु० [स०] वक्ता । कहनेवाला । 

बद्तोव्याघात--सज्ञा पु० [स०] कथन का एक दाष, जिसमे कोई एक 
बात कहकर फिर उसके विरुद्ध बात कही जाती है। 


बदत--सज्ञा पु० [स०] १ मुख । मुंह | २ श्रगला भाग | ३, कथन । 
वात कहना | ४ त्रिश्रुज का शीर्ष भाग (को०। ५, चेहरा । 
श्राकृति | स्वरूप (को०) | 


चद्नपवत--सज्ञा ० [स०] मुख की हवा । साँस [को०] । 

चदनमद्रि--सछा लो" [०] भ्रवरासव । अ्रवरामृत [को० | 

वदनश्यामिकां--सज्ा त्री० [स०| १ मुख का एक रोग। मुंह पर 
पडी हुई काई । २ मुँह का कालापन [को०। 

वबदन|सय-सज्ञा पु० [स०| मुख का रोग [को०] 

चद्नासव--सशा ४० [स०] १ दे० वदनभदिरा!। २ लार। लाला | 

चदनोद्र--सज्ञा पु० [स०] मुखगहर । मुख का गड़ढा [को०] | 

बदनन्‍्य--वि० [स०] दे० 'वदान्य” [को०। 

वद्र--श्् पुं० [स०] दे? 'बदरः [कोन] । 


बदान्य--वि? [स०] १ श्रतिशय दाता | उदार। 
अपनी बात से दूसरो को सतुष्ट करनेवाला | 
वदाम--सद्बा ए० [स०] दे? बादाम! [कोण] 


२. मधुरभाषी | 


चदाल॑ 


चदाल्च-सज्ञा पु० [स०] १. पाठीन मत्स्य। पहिना मछली । २, 
श्रावर्त । भवर (को०)। 

बदालक--सब्चा पु० [स०] पाठीन मत्स्य ।कोण] । 

बढ[ब॒ंढ - वि? [स०] वाग्मी | वाचाल । बडबडिया कि०। 

वदि--शसड्जा पुं० [स० श्रवदिन] कृष्ण पक्त | जैसे--जेठ वदि ७। 

चदितव्य--वि" [स०] बोलने योग्य । कहने लायक कोण । 

वदिता--श्न्बा ए० [स० वदितृ] बोलनेवाला । कहनेवाला । वक्ता । 

वबदोअत--सजा स्री० [प्र०] भमानत । घरोहर । 

वदुसाना(9--क्रि० स० [स० विदूपण] दोष देना । भला बुरा कहना । 
इलजाम लगाना | उ०--हम सब जानत ह़रि की घातें । तुम जो 
कहत हरि राज करत नहिं जानत ही फछु का तें? उम्रसेन 
बंठारि सिंघासन लोग कहत कुल नाते। तप तें राज, राज तें 
श्रागे तुम सन समुझन वातें | सुरश्याम यहि भाँति सयाने हमही 
को बदुसाते ,--सूर (शब्द०) | 

च्रदेस(9)--सज्ञा पुं० [स० विदेश] परदेश । विदेश । उ०---रहु ववालू 
श्राव धरि, कांसू करइ वदेस । सपृत्त सघ,ल सपज, झा दिन कहां 
लहेस ।--ढोला[०, दू० १७८ | 

वहल--सज्ञा पु० [देशी०] दुदिन । बरसात । 

वदच्य--वि० [स०] १ कथनीय । २ श्रनिद्य | निर्दोप [कोण ॥ 

बद्य --सज्ञा पु० १ कृष्ण पक्तु । २ वात | कथन [को०। 

यो०--वद्यपक्ष 5 कृष्णपतक्ष । 

चंध--सच्चा पु० [०] १ घात। नाश। मररण | विशेष दे? बचा । 
२ प्रहार। श्राभघात । मार (को०)। ३ लकवा (को०) | ४ 
तिरोवबान । लोप। श्रोभल। झोट (को०) | ५ (गणित में) 
गुणन क्रिया (फो०)। ६ वधक । मारनेवाला (को०)। ७ जेता । 
जयी (को०)। ८ मृत्युदद (कोौ०)। € विफलता | हार । 
पराजय (को०)। १० दोप। दूपण (को०)। ११ उत्पत्ति । 
उपज (वीजगणित) । 

चधक “सजा पुं" [सं०] १ घातक | हिंसक । २ व्याव | ३ सूृत्यु 
४ एक प्रकार का सरकडा (को०)। 

वधकमाधिकारी--सज्ञा पुं० [७० वधकर्माधिकारिनु] जल्लाद । 

वधजीवी--सद्या पु० [सं० बधजीवेन] वह जो वध करके जीविका 
निर्वाह करता हो | 

वधतन्र>सम ६० [सं०| शस्त्र । हथियार । 

चधनिम्रह- उच्चा प० [स०] मृत्युदड । फाँसी की सजा [को०] 

वधनिरशक--सद्॒ पुं० [स० | हत्या का प्राचश्चित्त 

चधभूमि--तय खो? [ख०] दे० 'वधभुमिः । 

वधागक--सण पृ० [6० वाट गक] कारागार | कैदखाना । 

चधाय(3'--सप्ठा पुं० [पा० वद्धव] दे? वबधावा? | उ० --शोफ वधाव 
जिन सम करि माना । ताकी बात इद्रहुँ नह जाना |--कवीर 
वी० (शिशु०), पृ० २५४। 

चधावरा9'--उछ्चा पु० [हिं. वधाव+ रा (प्रत्य०) ] दे? 'बबावा! । 
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वनकुंजर 


उ०--सोक को जनम ब्नज ओक मे भयो है ऊघो साँवरे विरह्‌ 
ते वधावरे बजत ये | --दीन० ग्र०, पू० ४० | 
चंधिफ--चज्चा पु० [स०] १ मृगमद। कस्तूरी। २ दे” 'बधिकः [कोण । 
वृधित्र- सज्ञा पु० [स०] १ कामदेव । २ कामासक्ति [को०] 
बधिर--वि० [स०] दे० बविर! | 
वधु--सज्ञा स्ली० [स०] दे” 'वधुका! । 
वधु+[--सज्ञा ख्ली० [स०] १ पुत्र की स््री । वहु । २ दुलहन | छरी। 
बधघुटी--नज्ञा स्ली० [स०] दे० 'बच्ुटी!। 
वधू-सज्ञा खी० [स०] १ नव विवाहिता स्त्री | दुलहुन । २ पत्नी । 
भार्या । ३ पुत्र की बहु | पतोह । 
यो०--व वृयूह प्रवेश, वधृप्रवेश -- विवाहिता स्त्री ब्य॒ पति के घर मे 
पहली बार प्रवेश करने की विणि। वधूधन ८ स्त्री की निजी 
सपत्ति। वधूपक्ष -कन्यापक्षु । वधूवस्त्र - विवाहु के समय 
कन्या को दिया जानेवाला वदच्ध । 
वधूटी--सज्ञा ख्री० [स०] १ नई व्याही हुई स्त्री | दुलहिन । 
२ भार्गा। पत्नी । ३ पुत्रवधु | पतोहू । 
वधूत(8'-- सच्चा पु० [स० अवधूत] दे० 'अवधूत” | उ०--श्रवन कुडल 
गरल कठ करुणाकद सच्चिदानद वदे वधुत |--तुलसी (शब्द०)। 
वध्य--वि? [स०] मार डालने योग्य । वधाहे । 
यौ०--चध्यध्न > जललाद । व६ चिह्न > प्राणदड पाए हुए श्रपराधी 
का चिह्न | चध्यडिडिस, वध्यपरदह  फॉसी देने के समय की 
जातनेवाली सुचना । वध्यपट > वध दड दिए जाने के समय का 
काला या लाल वस्त्र | वध्यपाल >जेलर। वध्यशिला र वह 
वेदी या शिला जिसपर वध किया जाता है| 
वध्र--छछ्षा पु० [स०] सीसा ताम को थातु । 
चप्रि-सज्ञा पु" [ल०] वषिया । 
चप्रिका--सज्जञा पु० [स०] वह पुरुष जो विया हो | खोजा । 
चश्नी--सज्चा खो" [स०] चमडे का तसमा [को०] 
चप्र्य--सज्ञा पृ० [स० | पदचाण । जूता [की० | 
ध्रयश्ब--”ज्ञा पु० [स०] १ श्ाखता घोडा । २ एक प्राचीन राजा 
का नाम । 
वन-सशा पुं० [०] १ बने । जगल। २ वादिका । ३ जल। 
४ घर | आलय | ५ चमसा नामक यज्ञपात्र जो काठ का 
होता था। ६, रश्मि | ७ शकराचार्य के अनुयायी सन्यासियों 
की एक उपावि॥ 5८. फूलों का गुच्छा | ६ समूह | कुंड । 
१० काष्ठ । लकंडी (को०)।॥ ११ बादल (को०)। १२ पहाड 
(को०) । १३ जगल का निवास (को०)। १७, मरना | सोता । 
१४ श्र्चन | पूजन (को०)। 
वनकणा[ए--#शा स्ली० [स०] वनपिप्पली | 
वनकदली--सशा पुृ० [स०] जगली केला कोण] 
बनकरो--सशा पृ० [स० वनकरितु] जगली हाथी [को०। 
वनकुजर- सज्ञा पुं० [छ० वनकुज्जर] दे" 'वनकरी” | 








घनकुंडल 


चनकुछल - सऊा पुं० [स० चनउुशश्ल] अच्ठी जाति का सूग्न या 
जिमीकद | 

वनफीकिलक-- सपा पुं० [स०] एक प्रकार झा छुद कोन । 

बनफ्ोलि--सशा सती [सं०] जगली बेर पोन । 

वनग--सशा पु० [स०| वन में रहनवाला | वनवासी कोण । 

धनगज--सा॥ पुं० [स०] जगलो हाथी [को० | 

वनगमन-सणा पु० [स०] १ सम्यासप्रह्श (को०)। २ सब बुछ 
छादबार बन का या के ना | 

बसगव--7 ४० [सं०) जगली बल कि०) । 

घनगहन--सरझा १! [स०] घना जगल कि०ण। 

बतपदस--सआा ३९ [स० वनचन्दन) १, श्रगुर । श्रगर । २ देपदार । 

वनगुप्त--सनता ६० [४०] जासूस कोण । 

चमगांचर--लण ६० [स०] १ शिकारी | व्याथा । २ बनवासी | 
बन । ३ जगल |को०) | 

वसगोचर--वि० १ जगत में रहनेपाला | २ जल में रहनेवाला [वोन। 

बनग्रामक--छया पुं० [स०] १ जगली गाँव । २ गरीब गाँव वि०। 

चनग्राही--सशा पुं० [स०] व्याघा । बहेलिया |को०] | 

चनचढद्ठिका--स्श जी? [त० बनचन्द्रित] मल्लिका | 

वनचपक--सया १० [स्० वनचस्पक] एक प्रकार का बंप का पुप्प । 

बनचर--स्ा प० |सं०] १ बन में श्रमणा करने या रहनेवाला। २ 
जगली मनुप्य या प्राणी । ३, शरत नामक चनजतु । 

वसचययो--सण जो? [स०] बन भ्रमण या वनवास ।को०। 

बनछाग--४स पं० [सण०्) १ जंगली वकरा । २. सूश्रर (को० । 

चनछिंट--सश ० [ स० यनच्धिद ] लकडी वाटनेवाला। लकड़ 
हारा [कोण । 

घनज--सछा पु" [स०] १ बह जो वत (जंगल या पानी) में 
उत्पन्न हो । २ फ_ा्ल। ३ मुस्तक। मोबा। ४ वुबुरु का 
पाल ।५ जगली बिजौरा नीएू । ६. बनझुलथी । 

बनजा--सजा सी? [सं०] १ मुद्दगपर्णा । ९ निर्मंठी । ३ सफेद 
कटवारि। ७. वनसुलती । ५ श्रश्वगवा | ६ बनकपासी । 

चनजोर--सछा पृ० [।०] काली जीरी । 

चनजीवी--प्तश ६० [सं० बनेजी(यनू] १ वनवात्ती ।२ लकडटारा 
वी] । 

चनतिक्त-सणा १० [मं०] हरतकी । हुड। 

वबनतिक्तिक्कू--सणा ग्ये० [०] १, पाठा । २ पथरी नाम का शाक । 

चनदू--सरा पु० [सं०] मेघ। वाइल | 

बतदाह-- शा (० [मं०] बनार्वि । 

घनदीप--सण ६० [से०] चनच क पुष्प 

चत्तदेच, वनरेंचता--मण ३० [म०| उन का प्रचिष्ठाता देवता | 

घतनएँची--सण सखी [सण] बा को झपप्काती देवी । 

चपद्विप--उण 9० [म०] ज॑गजी राथी तपोग। 

घनदुग--सझ्ा पु [ सं? ] जगली पढ़ पोषा [बोगु। 

पनघेमु--रुझ छी० [ ए० | जगली गाय । गयय [फेनु । 
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चसरुई 


बनधान्य--मजा (० | स० ] उगझा घस्त | एप माऊ सावन | »,] 

बनत- सझा पृ० [ स० | घा सकल । रोज +क ..ै। 

बनप--मण पं [ स० ] १ लवाहलारा। २ बेलाएय। 3०० यत 
जगन की देवाप वरेवाने (उप), दंगा गग दुनावउय5 
(चाबिप) । रिउ० सस्यता, पृर €5। 

चनपहलब्‌--तथा पृ० [ सं" ) शाभाजन एद्ष सदेजव [व )। 

चनपांछुल--सझा ६० [ स० ] शिवारी । ब्याप [दे ५) । 

चनपाल--छणा ए० [ संत | १. दागवान। २ पवायात। उ०-- 
मुरधर थया वधाउणा, हरुत एरह साथ। जपूं बनकर्ल 
पाठियाँ, सिर क्षापी पपाज --२८ २5, प० २६। 

बनपिप्पली--खण सखी? [ स० | दादा पीधव । 

वनपूरक--प्तण ० [ मं० | जे गली प्रिद्यी् में प्‌ ।बो>। 

बनप्रस्थ - सझा पु० | स्त० | तपरपा । 

चनप्रिय--सण पु० | म० | १, काबिल । 
कापूरयचरी | ७ साभर हसन । 

वनमूपणी--सझ सी” [ न० | को कला | बोयत [बोल । 

चनभनज्चिक सा की० | ग० | उस । झस किन । 

चनम।ल्‍्झका-- सेझ जी० [ स० ] सेवती का पीवा वा फुत | 

चनमल्ली--सण छी० [ म० ] 5० बनमद्विफा' (की०|। 

वनमाला--छणा छी० [ स० |] १ बन के फूो की माला । २. एक 
विशेष प्रकार की माला | 

विशप--यहद सब ऋ्ातुगा भे होनेवाले प्रवेफ प्रकार के पफूताप 

वनती भ्रौर घुटने तक ली हावी थी। मो माला श्रीद्ृप्ण 
घारण करते थे | 

चनसालिनी--सश झी० [ से० | द्रारेश पुरे छा एफ नाम | 

वनमाली --पि? [ स० यनेशालिस्‌ | बनमाजा घारण करन॑बाला । 

चनमाल्ी --मशण ३० श्रीजग्ण | 

वनमुकू-- पर १० [ म० बनमुच्‌ ] बादल | मेष व] । 

चनमुद्‌ग--5छ ५० [ म० | एक प्रकार यो मूग [4१० | 

वबनमृत--सक्षा ० [ स« | मेष | बादत । 

बनमूद्धे जा--एण खो० [२०] ? जंगलों प्िज्लौद मंतू । २ वायच- 
मिंगी । 

वनमीच[--रुशा ररी* [ सं० ] वय बदवी । झगनी वेज [7*० । 

वबनर हश पु [ स० | ६० पावर! बो०]। 

वनरक्षेक-- खंड ३६० [ स० ] जगा शी दखभाग परनेधजा । बनस्सा 
कण । 

बनराज-- झा ई [ स्ं० |] ह दि परस्मार रद्द । 

चनराशि-+रुस सी [संग] ६ था ही खेणी । पनाए पक लक 
रे चने 3े बोच गदई हुई क्यद्रत। ३ ६ 
का साम | 

वेमराज़ी--छ७ खह० [ म० | 4० नर | 

चनरूहु-- >> ६२ [ छं० | १मल । 


न 


बहा का 


6६ 


है 7१ 


हि 


। है 


चनलद्सी' 


बनलद्मी-मज्ञा स्त्री" [ स॑ं० ] १ वत को शीभा। वनश्री | २ 
कदली । फेला । 
चनल्लता-- 7 क्षो" | स० ] जगली बेल | 
वनवर्तिका--सज्ा खी० | स० ] एक प्रफार का वत्तक । बढेर। लगा 
पत्नी कीणु । 
वनवसनां--सज्ञा ली? [ स० ] धरती जिसका वत्ध वन है। प्ृरृथिवी। 
उ०--नमित शालि से भरी हुई, सुदर वनवसना ॥--श्रपरा, 
पृ० १६५ । 
वतव॒ह्वि--सज्ञा पु० [ स० ] दावासरिनि कोण । 
चनतवासा-सवा पु० [ स० ] १ वन का निवास। जगल में रहना । 
२ बस्ती छोडकर जगल में रहने को व्यवस्था या विवान । 
मुह[०--उनवास देगा ८ जगल मे रहने की श्राज्ञा देवा । बस्ती 
छोडने की भाज्ञा देवा , चनयास लेना ८ नस्ती छोडकर जगल 
से रहना । भ्रगीकार करना । 
बतवास--गि० जगल में रहनेवाला | वनवासी | 
वतवा[सक--सशा पु० [ स० ] १ शाल्मली कद | २ एक प्राचीन 
तगर जा कादग् राजाशों को राजवानी था । 
चबनवासन--तश्या ३० [ सं ] गबावलाव [को०] । 
थनव[सी--वि० [ स० वनवासिचु ] [ वि० स्ली० वनवासिनों ] वन 
में रहनवाला । बस्ती छोठकर जगल में निवाप्त करनंवाला | 
वनवासो'--स्ज्ञा पु० १ ऋपषभ नामक श्रोर्पाष । २ वाराही क॒द। 
३ शाल्मली कद । ४ नीलमहिप कद । ४ द्रोण काक । डोम 
कौग्रा । ६ दक्षिण में तुगभद्रा की शाखा वर॒दा नदी के किनारे 
बसा हुभ्ना एक प्राचीन नगर जो कादप राजाओं का प्रधान 
नगर था । ७ वानप्रस्थ श्राश्रमी । तपस्वी (को०) । 
चनविल्ञासिनी--सशा ली" | स० ] शखपुष्पी लता | 
वनवीज, बनवीजक--सज्ा पु० [ स० ] जगली नधू [को०]। 
बनवू तकी--सब्जा सी" [स० घनदुन्ताकी ] जगलो बगत । भंटा [को०। 
चनत्रीहि---सज्ञा पु० [ स० | तिन्नी नाम का जगली श्रन्न 
विशेप--यह अपने आप पैदा होता है श्रौर इसे श्रन्नो से नही गिना 
जाता । इसका व्यवहार फल के रूप मे ब्रतादि में होता है। 
चनशूररी--सज्ञा को" [ ख० ] १ कपिकच्छु | केवाँच। २ जगली 
मादा सूझर | 
वनश्व॒ गाट--सज्ञा पु० [| स० वनश्ाद्वाट ] गोखरू | 
बनर् गोटफक--झ पु० [ स० वनश्युद्धाठक ] दे? 'वनश्युगाट! | 
घनशो भत्त--सज्ञा पृ० [ स० ] कप्रल [को०। 
चनश्वा--सज्चा पुं० | स० वनएवन्‌ ] १ स्थार। गोदड। २ गंध- 
बविलाव | ३ चीता। वाघ कौ" । 
वृनसकंट - स्ज्ञा पु० [ स० वनसड्भूट ] मसर। 
वनसवासी--सज्चा पु० [ स० ] १ जो वानप्रस्थ श्राश्नम का हो। 
वन से रहन॑ंवाला । बनवासी ।कौ०] । 
चनसमूहू- सज्ञ। ५० | स० ] निविड वन | घना जगल [कोण | 
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घनानी 


चनसरोजिनी--सणा खौ० [ स० |] बनकपासी [की०। 

चनसिधुर--सझ पु० [स० यनसिन्धु र] जयली हाथी | वनकुजर [कोण । 

वनसू--संझ पुं० [ स० ] १ सीदर्थ। लावयश्य | २ कीति। यश | 
३ चनदौलत । 

चनस्थ>सज्ा पुं० [ स० | १ वन में रहनेवाला | २ यानप्रम्ध 
आश्रम । ३ मृग । हिरन । 

चनस्थल्ली---सण खो० [ स० | वनभ्रूमि | श्ररशयदेश । जगजी जमीन । 

बनस्था--सशा खी० [ स० | ३ श्रश्यत्थ । पीपल फा पेड । २ बढ | 
स्यग्रोव वृक्ष ।को०] । 

चनस्थी--घणा सखी? [ म० ] दे? 'वनस्वा! [को०] | 

चृनस्पति-->शा सरी”, पुँ० [ स० ]१ बह चृत्ष जिसमे फुडज न हो 
( श्र्थातु न दिखाई पड़े ) फैन्‍ल फल ही हो। जैसे,--गूलर, 
बड पीपल श्रादि वट वर्ग के बृत्ष | ( मनतु० )। २ वृक्ष 
मात्र | पेड पौधा। ३ बट बृत्न | बरगद । ७ सोम नाम का 
पीवा (को०) | ५ पेड का तना । सकब (जो) | ६ घरन । 
बडेर | लट्टा (को०) | ७ यज्ञस्तमा। यूप (कौ०)। ८५ काठ का 
रक्षा कवच (का०) । & वन्यपच | फासी का तसता (का०)। 
१० यती | तपस्वी | योगी (को०) | ११ मूंगफ़ती, विनौला, 
नारियल झादि का जमाया हृग्ना तेल । 

वनरपति --सश्ा पुं० घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

वनस्पविशाद्ष--सणा ६० [ म० ] वह शात्य जिसके द्वारा यह जाना 
जाता हो कि पौधा और वृत्षा आदि के क्या क्या रूप झौर 
कौन कौन सी जातियाँ हाती हू, उनके भिन्न भिल्र अग्रो को 
बनावट कंसी द्वोती है श्रौर कलम आादे के द्वारा किस प्रफार के 
नए पौधे या वृक्ष उत्पन होत है। वनम्पति विज्ञान । 

वनस्रकू-- पा क्षी० [स० वनखजू ] 5० 'ववमाला! [कोण । 

वनहरिद्रा-- जो लो" [ ४० ] जगली हल्दा | 

वनहव--सज्षा पु० [ स्० | एक प्रकार का यज्ञ | एकाह यज्ञ [कोण । 

वनद्यास, वनहासक--सआ यूं” [ स० | १ काश | का_्ष। २ कुद 
का फूल । 

बनहुताशन--सज्ा ० [ ० ] वनाग्नि | बनवा [कोण । 

चनात--सशा पृ० [ स० वनान्त ] वनप्रात । जगली भू मया म॑दान | 

चनातर-सजा पुं० [ उ० वनान्तर ) १ दूसरा बवब। २ वन का 
भीतरी भाग को०ण॥। 

चनाखु-- सजा ६० [ स० ] खरगोश | शशक [को०। 

बनाख़ुक--सजा पुं० [ स० | एक प्रकार का माप । उरद [कोन । 

चनारिनि--रुज्षा क्षी० [ से ] दावानल। वन में श्रपने आप लगनेवाली 
श्राग किो०] ! 

बनाज--सज्ञा पुं० [ सं० | वन्य शभ्रज | जगली बकरा [को०] | 

वनाहु-खज्ना पु० [ स० ] नीली जगली मबखी [कोण | 

बनानी - सशा खली [ स० वनाली ] वन का समूह। घना श्रौर 
विस्तृत वव । उ०-काफल थे रंग रहे, फूल मे थी फल लिए 





बनायु 


खुबानी । लाल बुरूसो के मधु छत्तो से थी भरी वतानी '-- 
अ्रतिमा, १० १५॥ 

वनाथु--सज्ञा पु० [ स० ] १, एक प्राचीन देश का नाम जहाँ का 
घोडा श्रच्छा होता था। २ इस देश मे रहनेवाली जाति। 
३ पुरुरवा के एक पुत्र का नाम । 

वनायुज--सछ्ा ३० [ स० ] वनायु देश का घोडा । 

बनारिष्टा > उश स्ली० [ स० ] वनहरिद्रा | वनहल्दी [कौ०) । 

वनाचेक--सजल्ञा पु० [ स० ] माली । माला या हार वनानेवाला [को०। 

बनाद्रेक्ा--सज्ञा क्ी० [ स० ] बन अदरक जिसे एँद्र भी कहते है [की०॥ 

चनाज्नक्त--सशा पु० [ स० | गेरू। 

बनालक्तक--सज्ञा पु० [ स० ] दे० बनालक्ता [की०] । 

घनालिका -सज्ञा क्ी० [ म० ] हस्तिशु डी लता | हाथी यूडी | 

चनांश'--वि० [ स० ] केवल जल पीकर रहनेवाला को० । 

वनौश--सजझ्चा पघु०. १ वनविहार। पिकनिक। २ एक प्रकार का 
छोटा जौ को०) । 

वस्ाश्रम--सज्ञा प० [ म० | वानप्रस्थ आ्राश्नम [को०। 

वनाभअ्रमी--सक्षा पु० [ स० वनाश्रमित्‌ ] वानप्रस्थी | तपस्वी [कौ० । 

घनाश्रय--सश्षा पु० [ स० ] १ काला कौग्रा । डोम कोझ्रा । २ वह 
जो जगल का निवासी हो (को०) | 

वनाहिर--सल्ञा पु० [ स० ] वन्य शूकर । जगली सुअर कोण । 

वरनि--सज्ा पु० [ स० ] १ याचना। २ राशि । ढेर। ३. भ्राग । 
अ्रग्ति को०] । 

वनि--सकज्ञ स्री० [ स० ] इच्छा । कामना कोण । 

चनिका---सज्षा त्वी० [ स० ] कु जवन | उपवन । 

बनित--वि० | छ० | १ पूजित। २ इच्छित | ३, याचित कोण । 

वतितां--सज्ञा छी० [ स० ] १ अभनुरक्ता स्त्री। प्रिया। प्रियतमा। 
२ स्त्री। ऑरत। ३ छह वर्णा की एक वृत्ति जिसे 'तिलका* 
झौर 'डिल्ला! भी कहते है। इससे दो सग्रण होते हे। 
ज॑से,--ससि वाल खरो | शिव भाल घरो। ४ मादा (को०)। 

वनिताद्विषु--सब्ा ६० [ म० वनिताहिंद ] स््रीविद् पी ।कोणु । 

वनितामुख--सण ४० [ स० | मार्कडेयपुराण के श्रनुसार भनुष्यो 
की एक जाति । 

वनिताचिल्ञांस - सश पु० [ स० ] बनिताश्रो का विहार | छ्लियो फी 
क्रीडा [को०] । 

वनिष्णु--वि* [ स० ] मागनेवाला | याचक कोणे | 

वनी--सझ्ञा पु० [ स० बमिनु ] १ वानप्रस्थ। २ वृक्ष (को०)। 
३ सोमलता (को०)। 

वनी--वि* १ पूजित। २ श्रभिलपित । ३ दिया हुआ ) 9 जल के 
ऊपर निर्वाह करनेवाला । ५, जगल मे रहतेवाला [को०। 

वनी'---सज्ञा क्ली० [ स० ] छोटा चन | चनस्थली | उ०--अति चचल 
जहूँ चलदलै, विचवा चनी, न नारि ।--केशव (शब्द०)। 
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चन्यां 


वनीक--सज्ञा पु० [ स० |] बाचक्र। भिखारी ।को०] । 
बतीपक--सज्ञा पु० [ स० ] भिखारी को०] । 
वत्तीयकर-सज्ञा पु० [| स० ] दे० वनीपक! को०। 
चनीयस--वि० [ वन्तीयस, ] अत्यत उदार ।को०] । 
वनेकिशुक--सज्ञा पु० [ स० ] वह वस्तु जो वैसे ही, बिता मांगे मिले 
जैसे वन में फिशुक विना माँगे या प्रयास किए मिलता है । 
वनेक्षुद्रा-- सज्ञा क्ली० [ स० ] करज को० | 
वनेचर--सज्ञा पु० [ स० ] १ वन में फिरनेवाला मनुष्य । वतचर । 
जंगली भ्रादमी | २ यती । तपस्वी (को०)। ३ जगनली पशु । 
जगली जानवर (क्री०) । ४ प्रेत | भूत । पिशाच (कोणे | 
वनेजासज्ञा पु० [ स० ] १ ब्राम । २ पर्पठ । पापडा। 
बनेज्य--सज्ञा पु० [स० ] १ पापडा। २, उत्तम 
आझाम कोण | 
वनेसजे--सज्या पु० [ स० ] पीतसाल का वृक्ष । प्रसव [कौणु । 
वनेविल्वक--सज्ञा पु० [ स० ] ३० वनेकिशुक' [कोण । 
वनोत्सगं--सज्ञा पु० [ स० ] १ देवमदिर, वापी, कूप, उपबब, 
श्रादि का उत्सग जो शास्व्रविधि से किया जाता है। मदिर 
कुआँ श्रादि वबनवाकर सर्वंताधारणा के लिये दावे करता। २ 
ऐसे दान या उत्सर्ग की विधि । 
वत्तोत्साह--सज्ञा पु० [ स० ] गैडा [को०] । 
वनोदूघव--सज्ञा ली? [ ल० ] वनकपासी जिसे बनोद्भवा भी कहा 
गया है को०) । 
चनोपप्लब--सज्ञा पु० [ स० | वनदाह । जगल मे शझ्राग लगता को०)। 
चनोपल--सज्षा पु० [ स० ] कडा । करीप । सूखा गोबर [को०]। 
वनौकसू--सज्ञा पु० [स०| १ वह जिसका घर घन में हो | वनवासी । 
२ जगली पशु । बदर, शूकर भ्रादि | ३ त्तसस्वी | यती । 
वनौका--सज्ञा पु० [ स० वनौकस्‌ ] दे” व्ौकस |को०|। 
बनोपध--सज्ञा खी० | स० ] वन की ओपधियाँ | जगली जड़ी बूटी । 
बन्न--संझशा पु० [| ० | हिस्सेदार | साभीदार को०| । 
चन्याँ--वि० [ हि | १, वन में उत्पन्न होनेवाला। वनोंद्भव | 
२, जगली । 
यौ०--वन्य गज्ञ  वस्यद्वित | वन्‍्यचर। वन्यद्विप ८ जगली हाथी | 
वन्यपक्षी > वन के पक्ती । वनन्‍्यबुत्ति > जगल में उत्पन्त पदार्थों 
से जीवननिर्वाह करनेवाला । 
वन्य --सज्ञा पु० १, वनसुरन। २ क्षोर विदारी । ३ वाराही कद । 
४ शख। ५, जगली जानवर (क्लो०)। ६, जगली पौषा (को०) । 
७ बंदर (को०) | ८५, जगल में उत्पन्न हानेवाले फल (क#ी०)। 
€, प्वचा | छाल (ऊी०)॥। 
वृन्यचर--सज्ा पु० [ स० | दे० वनचर”। उ०--बस, पत्र पुष्प 
हम वच्यचरों की सेवा ।--साकैत, पृ० २,६। 
वन्या--सज्ा झ्ली० [8०] १ मुद्गपर्णी | २, गोपाल क्‍्कडो । ३, गुभा | 
४, भद्रमुस्ता । २, अ्श्वग व | श्रसगध | ६, सघन जगनल | बन- 


जाति का 


बन्‍्योपोदकी 


समूह । ७ बाढ | जलप्लावन । ६ श्रप्रकेत जलराशि | १० 
लता । उ०--परतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नही, हृदय के 
एक एक कोने को छान डाला--कही भी कामना की वन्या 
--मही | स्कद॒०, पृ० €३। 

चन्योपोदकी--सजा सत्री० [ स० ] लताविशेष | बन पोय कोन | 

वनल्ज--सज्ञा पु० [ स० ] दे वबन्ता कोण 

बप--सज्ञा पु० [ स० ] १ वीज बोना ॥२ बीज बोनेवाला । ३ 
क्लौर | मुइन । ४७ बुनाई। 

वपन््ू-सज्ञा पु० [ स० ] [ ग्रि० चपनीय ] १ केशमु इन | २ बीज 
बोना । ३ शुक्र। बीज (फो०) ! ७ वाल बनाने का श्रस्तुरा 
(फो०) । ५ क्रम से रखना । रोपता (कोगे । 

वपत्री--सज्ञा खी० [ स० ] १ वह स्थान जहाँ नाई क्षौरकार्य करते 
हूं। वह स्थान जहाँ हज्जाम बैठकर हजामत बनाते हैं । २ वह 
स्थान जहाँ जुलाहे कपड़ा चुनते हैं। ३ कपडा बुनने का 
श्रौजार । करघा (फो०) | 

वबयन्तीय--वि? [स०] १ बोले योग्य । २ वपन के योग्य | मूंडने 
लायक (मो०) | 

बपा--सज्ञा स्ती० [स०] १ चरबी। मेद। २ वल्मीक। वाँवरी।३ 
विवर | छिद्र (हो०)। ४७ आँतो की भिन्‍ली। अ्रन्ावरण (को०)। 
४ बाहर निकली हुई नाभि (को०)। 

वपाकृतू-सज्ञा ० [स०] मज्जा कोण । 

चपित--वि० [स०] बोया हुआ ।को० | 

बपिल--सझ्ा पु० [स०] पिता । जनक [को०। 

बपु--शज्ञा पु० [स० वपु] १ शरीर। देह। २ रूप। ३ सौंदर्य 
(फो०) । ४ सत्व | सत्ता । नैसगिक प्रतृत्ति (कोौ०)। ४५ पानी 
(विद) । ६ श्राश्चर्य (कीौ०) | ७ श्रश (को०) । 

यौ०--वपुर्गुश । वपु प्रकर्ष | वपु्र । वपु स्व । 

बपु--सज्ा स्लो» दक्ष की एक कन्या का नाम जो धर्मराज की पढ्नी 
थी को०] । 

वु'प्रकपे--क्षश पु० [स०] दे “वपुर्गुण! को०। 

वपु खत्र--सक्षा पुं० [स० | शरीरस्थ रस बातु कोण । 

चपुन--सज्ञा ५० [स०] देवता को०। 

बपुमान--वि" [स०] १ सुदर शरीरवाला | २ साकार | मुर्त बो०। 

बपुरा(७:--वि० [देश०] वेचारा | उ०--नुम्हे ण होसर्ड अ्रसहना जइ 
सुनिश्र् रिउ नाम । इग्नर वपुरा को' करझ्रो वीरत्तर निज 
ठाम +--कीति०, पू० ६० । 

बपुगु ए--सझ पु० [स०] आक़ति का सौदर्य कोण । 

वपुधर--विं? [१०] १ सादर्थयुक्त। सुदर। २ शरीरी | मूर्त कोणे। 

वपुपु"--सज्ा पु [स० वपुस्‌ ] शरीर | देह । उ०--विन नाथ को 
मैं दीत । विधवा सु वपुप तवीन । जग सिधु घोर श्रपार | ता 
मद्धि मो तनु डारि |--प० रासो, प० ११५। 

चूपुर्प--वि० [न०] १ सुदर | सलोना । २ आश्चर्यजनक [कोण । 

लपुर्पा--०जा पु? [सं०] श्राकार या शरीर का सौंदर्य को० । 

चपुष्टम[-- का जी? [प०] १ पद्मचारिणी लता। २ हरिवश के 


छ१्६८ 


वश्ना 


अनुसार काशिराज की एक कन्या, जो परीक्षितर के पुत्र जनमेजब 
से व्याही थी । 
विशेष--हरिवश में जिसा है कि राजा जनमेजय ने एक श्रश्वमेथ 

यज्ञ किया | उनकी पत्नी, वपुग्ठमा साथ ही बैठी वी | इद्र ने 
अ्रश्व फ्रै शरीर में प्रव्ट्टि होकर उसके साथ सहवास पिया। 
जब मरा हुमा अश्य जोवित दिखाई पडा, तय उद्र की चाल 
का पता लगा | जनमेजय ने रूुद् होकर इद्र को शाप दिया 
कि अब से श्रश्यमेघ मे तुम्हारा कोई पूजन न करेगा । उन्होंने 
ऋत्विक ऋ पयो को भी देश से निकाल दिया श्रौर वपु-ट्मा का 
भी तिरस्कार किया । उप्ती समय गवर्बराज विश्वावसु ते श्राकर 
राजा का सममया कि इद्र ने तुम्हारे श्रश्ममेच यज्ञा से डरकर 
रभा अप्सरा को वपुष्ठमा का शरीर धारग करा के भेजा है। 
ऋत्विजों को निलालने से तुम्हारा श्रश्वमेव का पुण्य क्षीण हो 
गय। । 

वर्पुष्सान--वि" [उ० चपुप्मत] १ सूतिमानु | शरीरी। २ सुदर। 
३ हृष्टपुप्ट । 9 पूर्ण । अन्नत | ५ देहात्मवादी [को०)। 

वपोदर वि० [स०] तुदिक | तोदबाला [को० । 

वबष्ता--संश पु० [स० वष्तु)] १ पिता। जनक । २ कवि । ३, 
नापत। ताइ। ४ बीज बोनवाला । ५ कपक। किप्तान (ही०। 

वष्प(9१ --सज्ञा पुं० [स० वष्तु >वप्ता, प्रा० वष्प, वष्पा] दे? बाप! 
उ०--जें सत्तू, समर सम्मदि कहू व्प वर उद्धरिश्र घधुप्र। 
>+जीति०, पृ० ८ ) 

चष्पीओ (9)--सब्ा पु० [देशी] चातक । पपीहा ३- देशी ०, प० २८४। 

वष्पो.छ--स्या पु० [स० बघुम] शरीर। तनु। देह |-देशी०, 
पृ० ३०७॥ 

वृप्र--वश पु० [स०] १ मिट्टी का ऊँचा घुस्स, जो गढ़ या नगर की 
खाई से निक्रली हुई मिट्टी के ढेर से चारो झोर उठाया जाता 
हैं श्लौर जिसके ऊपर प्राकार या दोवार होतीं है। चय। 
मृत्तिकास्तूप | २ छ्ेबर। मेत। ३ गेणु | घूत । ४ ऊचा 
किनारा । हगार। (नदी श्रादि का)। ५ पहाड की चोटी। 
६ टोला। भीटा । ७ सीमा नाम की घातु | ८ प्रजातति। 
६ द्वापर युग के एक व्यास। १० चादहवें मनु के एक पुत्र 
का नाम । ११ सॉड अथवा हाथी का अ्रपनी सींग या दति से 
मिट्टी का हुह 'गराना (क्ी०)। १२ पिता। जनक (को०)। 
१३ सोना (को०) । १७ नीव (को>)े । १५, परिखा | खाई 
(को०) । १६, घेरा (को०) | १७ मंदान (को०)। 

वप्॒क--सश्ा पु० [ स॑ं० |बृत्त की परिधि । गोलाई का घेरा | चक्कर | 

वप्रक्रिया--सज्चा खी० | स० ] दे० भ्वप्रक्रीडा! । 

वप्रक्रीड़|-सशा ख्री० [ स० वश्क्रोडा | टीले या ऊँचे उठे हुए मिट्टी 
के ढेर को हाथी, साड आदि का दाँतो या सीगा से मारना, 
जो उनको एक क्रीडा है। 

बप्रा--सश्ठा खी० [ स० |] १, मजीठ । २ ज॑वो के इक्क्रीसवें जिन 
नेमिनाथ की माता का नाम ५ ३ मिट्टो का चिपटे सिरेका 
बाँध (को०) । ७, उद्यानशय्त्रा (को०)। 





बप्राभिषात 


बप्राभिधात-- सञश्ञा पु० [०] १ तटठाघात ।२ दे० थ्वप्रक्रिया' [कौ०]। 

वप्रि--सज्ञा पु० [ स० ] १ ज्षेत्र। २ समुद्र | ३, स्थान को दुर्गमता । 
दुरगंति | 

चप्री--सुजझ्षा क्षी० [स०] १ वल्मीक | बाँवी । २ मिट्टी का ढृह (को०)। 


वफ़ा--सज्ा स्री० [ अ्र० वफा | १ वादा पूरा करना । वात 
निवाहना | 
यो०-- वफादार | वफादारी। वफापरस्त > दे” वफादार! | 


वफापरस्ती > वफादार होना | वफादारी। वफाशनास > वफा 
की पहचान रखनेवाला। वफाशनासी ७ वफा को पहचानना | 
२ निर्वाह | पूर्णता | उ०--श्रव कूच हो करना सही इस खेत से 
न वफा लही ।--सुदन (शब्द ०) | 
क्रि० प्र०--करना । 
३ मुरौवत। सुशीलता। उ०--वे खाए ते बेवफा वफा रहे ठहराइ। 
भीने कीने दूर ज्यों तेही ते रह जाइ ।---रसनिधि (शब्द०)। 
बफात--सज्ञा स्री० [ श्र० वफात | मौत । मृत्यु । 
क्रि० प्र०- करना ।--पाना ।--होना । उ०--तवाव आझ्रालिफ खाँ 
कोट कागडे में वफात प्राप्त हुआ भर लाश फतेहपुर मे लाके 
रबखी ।--मुदर० ग्र ० (जी०), भाट० १, १० ५१। 
वफादार--वि० [ श्र० वफा-+-फा० दार ] [ सजा वफादारी | १. 
वचन यथा कर्तव्य का पालन करनेवाला । २ अपने काम को 
ईमानदारी से करतेवाला । ३ सच्चा | 
चफादारी--सज्ञा ख्ी० [ श्र० वफा + फा० दारी ] १ प्रतिज्ञापालन। 
बात को पूरा करना । २ मित्र या स्वामी का तत, मन, धन से 
साथ निभाना को०। 
चफीक--सजा पु० [ झ० वफीक ] अ्रनुकुल आचरण करनेवाला, मित्र । 
दोस्त । उ०---जा को साहब देत वफीक, चारि पियाला करु 
तहकीक [--धरनी ०, ३० २० |] 
बफप्फ--सज्ञा 9० [ अ्र० वफक ] अनुकूल । मुझ्जफिक [की०। 
वफढ--सज्ञा छु० [ श्र० वफ्‌द ] दृतमडल | प्रतिनिधि मइल [को०। 
वबर--सशा पु० [ श्र० ] ऊन । वाल [को० | 
चबा--मज्ञा छी० [ श्र० ] १ मरी | महामारी | फंलनेवाला भयकर 
रोग । ज॑से,-- हैजा, प्लेग श्रादि । २, छूत का रोग। 
क्रि० प्र ०--आना ।--पडना |--फैलना । 
चबाई--सज्ञा खी० [भ्र०] ववा सबधी । फैलनेवाली । छुतही [को०। 
चबाल--सज्ञा प० [ श्र० ] १ घोक | भार। २ आपत्ति | कठिताई। 
३ घोर विपत्त। आफत। ४ ईश्वरीय कोप। ५ पाप 
का फल | 
क्रि० प्र०--होना । 
मुद्दा०- किसी का ववाल पड़चा>विंसी को वुख पहुँचाने का 
फल मिलना । दुखिया को भ्राह पडता । जंसे,--इसका वदच्राल 
तेरे ऊपर पडेगा | 
६-४ 


४३१६ 


चन्री 


वश्चु--सज्ञा पु० [ स० ] १. एक प्रकार का सर्प। (सुश्रुन)॥ २ एक 
यदुवशीय योद्धा । विशेष दे? 'बच्चु'। 

वश्नुवाहन- सशा पुं० | स० ] दे० वश्नुवाहन!। 

वस--सज्ञा पु० [ स० ] दे? बमन! कोण] । 

वमृत्ति--सज्ञ ली? [ स० ] वमन करना । वमनक्रिय्रा को० । 

वसथु--सज्ञा पु० [ स० ] १ वमन। २ थुक | ३ हाथी के सूंठ से 
निकला हुआ पानी । ७ खाँसी [को०। 

वसन--सज्ञा पुँ० [ स० ] १ के करना | उलठी करना | छर्दन | २ 
वमन किया हुआ पदार्थ। ३ आहति | ४ पीडा। ५, 
भाँग (मे०)। 

चमना--क्रि० स० [ स० वमन] के करना | उलठी करना को० । 

बसनी--सब्ा क्री" [ स० ] १ जोक । २ कपास का पौधा (को०) | 

वबसनाया - सज्ञा खी० [| स० | मबखों । 

वमि--सज्ञा खी० [स०] १, एक रोग, जिसमे मनुष्य का जी मतलाता 
है, मुँह से पानी छूठता है भौर जो कुछ वह खाता पीता है, 
उसे मुंह के रास्ते निकालकर बाहर फेंक देता या के कर देता है। 


फिशेप--यह वमन रोग पॉच प्रकार का मात्रा गया है,-वातज, 
पित्तन, कफज, सन्निपातज, श्रौर आगतुक | वातज मे बगल 
श्रौर छाती मे दर्द, मस्तक शौर नाभि में शुल तथा श्रगो में सुई 
छेंदने की सी पीडा होती है। वमन बड़े वेग से भश्रौर बड़े शब्द 
के साथ श्रधिक मात्रा मे निकलता है। पित्तज में मूर्खा, 
प्यास, मुँह सूखना, तालू श्लौर श्रांखो मे जलन श्रौर आखो के 
सामने श्रंवेरा छाता भ्रादि लक्षण होते है श्रौर वमन कुछ हरा 
और तीता होता है। कफज मे मुह मीठा रहता है, कुछ कफ 
निकलता है। भोजन की श्रनिष्छा होती है, शरीर भारी जात 
पडता है श्रौर वमत सफेद, गाद्य श्रौर म॑ठा होता है, तथा 
वमन के समय रोगटे खडे हो जाते है भौर वडी पीडा होती है । 
झागतुक वमत कोई बुरी वरतु खा लेने या घृरित वरतु देखने या 
सूँघने से एकवारगी दो जाता है। 
२ वमन करानेवाली दवा 

वमि >>सश पु० [स०] १ श्रग्ति। २ धतुरा । ३ दुष्ट । 

चमित--वि० [ सल० ] वमन किया हुआा। जो वन किया गया 
हो कोण] । 

चमी --सशा सत्री? [ ख० ] वमन । छदि। दे" प्वमि!। 

वृधीर--वि० [ स० वमिनरु ]) वमन रोग का रोगी [कछो०) । 

वम्य--वि" [ स० ] (श्रौपव श्रादि) जिससे वमत हो। वन कराने- 
वाली [को०] । 

बेम्न-संणा एु० [ स० | दीमक । वद्री [को] । 

वम्नरा--सज्ा पुं० [ स० ] दीमक या चीटा (को०। 

चम्रक --वि० भ्रत्वत छोटा | बहुत छोटा [कोण । 

बम्री--सुज्ञा क्री" [ म० ] दीमक। 


चम्रीकूट 


बम्रीकूट---सज्ञा [ स० ] वल्मीक । बाँवी । विमौट | 


४३७० 


वयोषद्ध 


चयस्कृत--वि० [ सं० ] प्रायु प्रद । जीवन देनेवाला । 


वम्ह $|--स्षज्षा पु० [देशी] बल्मीक । विभौद ।--देशी०, पृ० २८४ । उय्रस्थॉ--वि? [ स० ] [ रझो० बयस्या ] १ प्राप्तवयस्क | २, युवा | 


वम्दणु (प/|--सझ पु० [ स० ब्राह्मण, प्रा० बम्हत ] दे” 'ब्राह्षणा । 
उ०--बहुल वम्हण वहुल काम्रथ राजपुत्त कुल वहुल चहुल जाति 
मिलि वइस (--कीत्ति०, पृ० ३० । 

वय(9--सर्व० [ स० भअ्रस्मद्‌ शब्द का प्र० पु० बहुवबचन ] हम । 
3०--विकटतर वक्र छुर धार प्रमदा तीत्र दर्प कदर्प सर 
सइुगधारा । धीर गभीर मन पीर कारक तत्र के वराका वय 
विगत सारा ।--तुलसी (शब्द०) | 

वय क्रम--सज्ञ पु० [ स० ] क्रमागत जीवन काल | श्रवस्था | उस । 

चय परिणति--सज्ला झो० [ स० ] श्रवस्था फो परिपय्वता | प्रौढ़ 
अवस्था [को०]॥ 

चय परिणाम--स्ज्ञा पुृ० [ स० ] बय परिणति | 

बय प्रमाण--सज्ञा ६० [ स० ] जीवन का पुरा समय [को०)। 

वय सधि--सज्ञा क्ली० [ स० वय सन्वि ] वाल्यावस्था प्रौर यौवना- 
वस्था के बीच की स्थिति। लड़्कपन श्रौर जवानी के बीच 
का काल | 

वबय स्थ--सशा ३०, वि० [ स० ] दे" 'चयस्थ! | 

बय स्था---शशा स्लरी० [ स० ] द० ध्वयस्था? | 

चबय स्थान--संशा पु० [ स० ] जवानी । दे? 'वयस्थान! [कोण । 

चया--सप्ठा पु० [ स० वयस्‌ ] १ वोता हुआ जीवनकाल । प्रवस्था । 
उम्र ।२ वल | शक्ति। ईद पन्नी। ४ युवावस्था । जवानी 
(जो०) | ५ कौवा (को०)। ६ यज्ञ प्रयुक्त बलि पदार्थ | वलि 
या श्रन्न (वेद) (फोौ०) | ७ स्वास्थ्य | पुष्ठता (को०) | 

वय--सज्ञा पु० [| स० | १ ततुवाय ! जुलाहा | २ वया पक्षी । 

चया--सज्ञा कली" जुलाहो के करवे में सुत का एक जाल। विशेष दे० 
वे या वया। 

चयतात्ञ(9 - चज्ा पु० [ स० बैताल ] उ०--कालीदास भोज के 
ज्यी विक्रम के वयताल |--बाकी० ग्र०, भा० ३, पृ० १३३ । 

वयन--णज्षा पु० [ स॒० | बुनने की क्रिया या भाव । बुनना | 

चयराट(9)--वि० [ स॒० वैराठ ] दे” विराद'। उ०--वयराट रूप 
गावत निगम | निज दासन (दाता) भ्क्षय ।--नट०, पृ० १०। 


बयसू-सझा पु० [ स० | १ वीता हुआ्ना जीवन काल। श्रवस्था। 
उम्र।२ पक्षी। 


वयस- सदा ३० [ स० वयस्‌ ] दे० वयस्‌! 
वयसिक्का--सज्ञा ली [ स० ] दे० वबयस्था'। 
बयस्कफ--विं? [ स० ] [ सत्री० वयस्का ] १ उमर का | भ्रवध्थावाला । 


विशेष - इस प्र्थ मे इस शब्द का प्रयोग समस्तपद के पश्रत मे 
होता है । जैसे, प्रल्पवयस्क, समवयस्क इत्यादि | 

२ पूरी अश्रवस्था को पहुँचा हुभ्रा । जो श्रव वालक न हो | सयाना | 
वालिग | 


वयस्कर--वि [ स० | दे० 'चयस्कृत' । 


युवक । ३ समवयस्क । 

वयस्थ---सशा पैं० समययस्क पुरुष | 

चयस्था--मज्ञा क्लरी० [ स० ] १ आमलकी | भ्रॉवला | २ हरीतकी। 
हड ।३ ग्ुड़च। ४ छोटो इलायची। ४ काकोली। ६. 
सेमल। ७, युवती । ८ मत्स्याक्षी (की०)। ६ भत्यम्लपर्सी 
(फीो०) । १० सोमवल्लरी | सोमठता (को०)। ११ पाली। 
सी । सहेली । (को०) । 

वयस्थांन--सम्या पु० [ स्व० ] बोपन | 

वयस्य--5 पुं० [ सें० ] १, समययस्क । एक उमरवाले । हमजोली। 
२, मित्र ! उ०--प्रिय वयस्य ? श्राज तुम्हें भ्राए तीन दिन 
हए ++-स्कद० पू० १२७ । 

यौ०--वयस्यभाव ८ मित्रता । मँत्री । दोस्ती । 

चयस्यक--सय्ा पुं० [ स० ] दे? बयस्थ' को० । 

वयस्या--+सणा ख्री० [ स० ] १ सखी | सहेली | उ०--देखकर अ्रपनी 
रासी को पलक सी ध्यानलग्ना, एक ने सकेत कर यो वयस्या से 
दे स्वर मे कहा --प्रथि०, पृ० ७२। २ दृष्टका । ईंट | 

बयस्यिका--सशा सो? [ स॒० ] १ दे” यस्या-१॥ रे प्रतरग 
लेटी वा दासी (कोण | 

चयो--स्षज्ा खी० [ स० ] दे० वबयाका कोण । 

वया|क--सश्ा ए० [ ० ] १ डाली | टहनी । २, लता (को०)। 

चयार(9--सझा ख्वी० [ हिं० ] दे? धयार! | 

वयाक्षा'--सडझ्ा पुं० [ स० व्याल | १ दे? व्याला। २ वायु। 
हवा | उ०--प्रथा भया बनाय वेद की बात न मार्ने। विषय 
वयाला खाय फर सजय का जाने ।--पलद्ू *, पृ० ६० । 

चयुन--संघ्ा पुं० [ म० ] १ ज्ञान। बुद्धि। वौद्धक चेतता। २ 
मदिर । देवागार। ३ झाना | झादेश | नियम | ४ कर्म । 
५ रीति । पद्धति । सरणि । ६ स्पष्टता कोण । 

चयोगत--वि० [ छं० ] प्रौढ | भ्रधिक वय का । 

चयोगतो-- सा पु० युवावस्था का गमन । प्रौडावस्था [कोन । 


चयोधा---सज्जा पु० [ स० वयोधस्‌ | १ अन्न | २ युवा भ्थवा मध्यम 
वय का व्यक्ति । प्रौढ़ व्यक्ति [को०] । 


वयोधा --वि० [ स० ] १. शक्तिशील | ताकतवर | २ शक्तिदायक 
वा स्वास्थ्यप्रद । ३ भोजन देनेवाला | भ्रन्न देनेवाला को०। 
चयोधा---श्तष्ठा त्ली" शक्ति । ताकत । सामर्थ्य [कोण । 
वय बाल--वि" [ स« ] छोटी उम्र का | बान्यावस्था का [कौ । 
वयोरग--सज्ञा पुं० [ स० वयोरइग ] सीसा धातु [को] | 
वयोगग--सछा पु० [ स० यौवड्ग ] सीसक । सीसा धातु [को०। 
वयोविशप--सज्षा पु० [स०] वय की विशेषता । उम्र का प्रतर [को०]। 
वयोबुद्ध--वि० [ स० ] जो श्रवस्था मे बड़ा हो | बड़ा बूढ़ा । 





वयोह्ानि 


वयोहानि--सज्ञा ली? [ स० ] १ बल या शक्ति का कम होना । २, 
चुढाना । वृद्धावस्था होना [को०।॥ 

वश्च--अरव्य | स० वरअ् ] १ ऐसा न होकर ऐसा । बल्कि । श्रपितु । 
२. परतु । लेकिन । कितु | 

घबरड--सज्ञा पु० [ स० वरण्ड ] १ बसी की डोर। शिस्त। २, 
समूह । ३. मुहाँसा । ७ घास का गदुर ४५ फीलखाने श्रादि 
मे की वह दीवार जो दो लडाके हाथियो के बीच में लडाई 
बचाने के लिये बनाई जाती है। ६ कोष | थैली । भला 
(को०) । ७. श्रलिद । बरामदा । दालान (को०) ) 


बरडकाौ--सल्ला पु० [ स० वरण्डक ] १ मिट्टी का भीटा | ढूृह । २ 
दो लडाके हायियो के बीच को दीवार । ३ हाथी की पीठ पर 
कसा जानेवाला हौदा | ४ मुंहासा (को०) | ५ दीवार (को०) | 


बरहक--वि० १ लबा | बडा। विस्तुत। २ भयानक | डरावना । 
भयभीत । ३ दुखी । पीडित । ७ गोल | व्तुंलाकार [कोण | 

वरबलबुफ - सजा पु० | स० वरशडलम्बुक | बसी की डोरी [को०।॥ 

चरड['--सज्ञा क्ी० | स० वरण्डा ] १ कढारी। कत्ती । २ वत्ती | 
३ मना | सारिका (को०)। 

वरड[--सद्बा पु० दें बरामदा। 

वरडालु--सत्ा ६० [ स० वरणडालु ] एरड वृक्ष । रेड का पेड [को०-। 

चरा--सश्ा पुं० [| स० ] किसी देवता या बड़े से माँगा हुआ मनोरथ | 
वह बात [जप्षके लिये किसी देवी, देवता या बडे से प्रार्थना की 
जाय | जैसे,--उसते शिव से यह वर माँगा । 

क्रि० पश्र०--माँगना । 

२ किसी देवता या बडे से प्राप्त किय्रा हुआ फल या सिद्धि | वह 
बात जो किसी देवता या बडे की प्रसन्नता से प्राप्त हुई हो । 
ज॑स,---उसे यह वर था कि वह किसी के हाथ से न मरेगा । 

क्रि० ध्र०--देता |-पाना ।--मिलना । 

३, जामाता । ७, पति या दूल्हा । ५ ग्रुग्ुत । ६ कुकुम । केसर । 
७ दारचीनी | ८ बालक। ६ अदरक | श्रार्दक । १० सुगध 
तृशा । ११ सेंधा नमक | १२, पियाल या चिरौजीं का पेड । 
१३ वकुल। मौलसिरी। १७ हलदी। १४ गौरा पक्षी। 
१६ चुनाव (को०)। १७ पसद (फो०)। १८ इच्छा (को०)। 
१६ लपट या छिछोरा व्यक्ति (को०)। २० वह जो किसी 
से प्रेम करता हो। प्रेमी (की०) | २१ दहेज (को०) | 

बर--वि० १ श्रेष्ठ । उत्तम । २ सर्वोत्तम (को०)। 

विशेप--इस शब्द का प्रयोग प्राय श्रेष्ठता सूचित करने के लिये 
सश्ञा या विशेषयों के भागे होता है। जंसे,--पडितवर, विज्ञवर, 
वीरवर, मित्रवर । 

वरकठ--सब्जा पु० [ स० वर +-कंणठ ] सुग्रीव | उ०--वरकठ वामा 
घरी घामा किता कामा बद किया । भय मेट भारो बनुष घारी 
अरज सारी येह |--रघु० रू०, पृु० १४६॥ 

बरक---सछ्ा पु" [ स० ] १ साधारण वस्त्र। गमछा, दुपट्टा श्रादि। 
उ०--गुरु के चरन अनद जाय करि, झनुभव वरक उतारी |-. 
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चरण 
घरनी०, प_ृ० ३। २ नाव का श्राच्छादन । ३ वनमूँग | 
४ काकुत । प्रिययु । ५ जगली बेर । भडबेरी | ६ 


अ्रभिलापा । मनोरथ । इच्छा (को०) | ७, घडी | घटा (को०णे । 
£ किसी छ्ली से विवाह की प्रार्थना करनेवाला व्यक्ति (फी०)। 

वरक--सज्ञा पृ० [ श्र० वरक ] १ पत्र। २ पुस्तकों का पन्ना । 
पत्रा । ३ दल । पत्र | पखुडी (क्ौ०) । ७ सोने, चाँदी आ्रादि 
के पत्तले पत्तर, जो कुटकर बनाए जाते हु. और मिठाइयो पर 
लगाने श्रौर औपध में काम आते है । 

यो०--वरकसाज > सोने चाँदी के वरक बनामेवाला। वरफस्ाजी < 

वरकसाज का कम | 

बरका - सच्चा ए० [ भ्र० वरकह ] दल । पत्र । पत्ता झिण। 

बरकी--वि० [ अ० वरकी | वरक की तरह पतला [को०] । 

वरकोद्रव--सल्जा पु० [ स० ] कोविदार | कचनार का पेड । 

वरक्रतु--सज्ञा पु० [ स० | इद्र। 

वरगऊणभ[--स्ज्ञा पु० [ स० वर्ग, प्रा० वर्ग ] दे? 'बग्ग' | उ०-- 
मालवणी मनि दूमणो श्रावी वरग विमासि ।-ढोला०, दू० ३२१६। 

चरचदुन--मज्ञा पुं० | स० वरचन्दन ] १ काला चदन | २ देवदारु | 

वरज--वि० [ स० ] ज्येष्ठ । बडा । 

वरजिश--णज्ा लो" [ फा० वरजिश ] १. व्यायाम । कप्तरत । शारी- 
रिके परिश्रम | २ अम्यास। सश्क । ३, ग्रहरा । इख्तियार [कोण । 

यो०- वरजिशखाना, वरजिशगाह > व्यायामशाला। श्रत्षाद़ा। 

बरजिशी--वि० [ फा० वर्राज़शी ) कसरती [को०]। 

वरजीबी --सच्चा प० [ स्० वरजीविन्‌ ] १ एक वर्शातकर जाति जो 
स्मृतियों मे गोप श्रीर ततुवाय के सयोग से उत्पन्न कही गई है। 
२ ब्राह्मण का औरस पुत्र जो शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हो। 

चर॒ट--स्का पु० [ स० ] १ हस | २, कुद का फुल ।३ भिड | बरें। 
9 एक प्रकार का श्र॒न्न (फो०) | ५ कुसुम का बीज (को०)। 

वर॒टक - सच्चा 9० [ घ० | [ ख्री० वर॑टिका, वरट्टिका ] कुसुम का 
बीज । बरें का बीज । 

वरटा--छक् कली? [| स० ] १ हसी | २ गावया कीडा। गवज़ोट | 
३ वरें। तत॑या | भिड | ७ कुसुम का बीज (को०)। 

वबरटो--सज्का खी०? [ स० ] १ हसी। २ गषिया कीडा। ३ पीली 
मकद्ली । उ०-- वरढी ( पीली माँखी ), कोगर आ्रादि आपसे 
चौगुने भारो भी हैँ ।--माधव०, पृ० १६९२ । 

वरणु--स्् ६० [ ख० ] १ किसी को पसद करके किसी कार्य क्के 


लिये नियुक्त करना । किसी को किसी काम के लिये चुनना या 
मुकरर करना | 

क्रि० प्र०--करना । - होना । 

२, मगल कार्य के विधान मे होता श्रादि कार्यकर्ताओं को नियत 
करके दान आदि से उतका सत्कार करता। ३, मगल कार्य मे 
नियत किए हुए होता श्रादि के सत्कारार्थ दी हुई वस्तु या 
दान | जैसे,---विवाह मे ११ झ्ादमियों को वरण मिला है। 


क्रि० प्र०--देना ।--पावा ।--मिलना । 


परण 


४. कन्या के विवाह में वर को अगीकार करने को रीति। ५ पूजा। 
अर्चना | सत्कार । ६ ढकने या लपेटने की वस्तु | आ्रावरण। 
श्राच्छादन । वेहन | ७ किसी स्थाच के चारो श्रोर घेरी हुई 
दीवार । ८५ ऊँट | ६ वरुण वृक्षु। १० पुल। सेतु। ११ 
धनुष को सज्जा या अलकार (को०) | १२, इद्र (फो०)। १३ 
एक प्रकार का श्रस्र का मत्र (को०) | १७, दृच्छ । पेड (को०)। 
१४ याचना । प्रार्थना । 

वरणु(-. सज्ञा पु० [ उ० वर्ण ] १ रग। दे" ध्वर्ण!। २ मनुष्यो 
के चार विभाग या वर्णा] उ०--जों कोइ भक्त हमारा होई।॥ 
जात वरणा को त्याग सोई ।--कबीर सा०, पृ० ८५२० । 


चरणुक्क-- नज्ञा पु० [ ० ] १ श्राच्छादन। आवरण | २ वह जो 
किसी का आच्छादन करे । श्राच्छादन करनेवाला (को०) | 


वरशणजथा(9' सल्जा पु० [ देश० ] एक प्रकार का डिगल छंद |-- 
रघु० रू०, पृ० २५३ । 

चरणुना(छ--क्रि० स० [स० वर्णाव ] वर्णन करना | कहता | उ०-- 
नभ वायु तेज चल धरणी। पीछे बहु विधि करि वरणी |-- 
सुदर० ग्र०, भा० १, पृ० ६७। 

वरणुपराला--सशा क्ी० [ म० ] जयमाल [कोण] । 

वरणुसी-सज्ञा स्वी० | स० ] वाराणसी । 

चरणा-सज्ञा क्ली० [ स० वरुण ?] १, एक छोटी नदी का नाम जो 
काशी के उत्तर में बहती है। यह नदी वाराणसी ज्षेत की 
उत्तरीय सीमा है। वरुणा | २, पजाव देश की एक नदी का 
ताम जो सिधु नद मे दक्षिण श्रोर से श्रटक के विपरोत दिशा 
से श्राकर मिलती है ३, भ्ररहर । 

चबरणी--सज्ञा क्री० [ स्षृ० वरण | ९० ध्रण'--३ । 

चरणीय--वि? | स० ] [ वि० स्ली० वरणीया ) १, पूजनीय । पृज्य | 
२, अहु। बडा | ३, ऊुनने या ग्रहण करने योग्य | उ०--थी 
श्रनत की गोद सहश जो विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय । उसमे मनु 
ने स्थान बनाया सुदर स्वच्छ और वरणीय । - कामायनी, 
पृ० ३०१ 

वरततु-सच्ा ६० [ सं० वरतन्तु ] एक ऋषि का नाम । 

चरत(9--सब्ा पु० [स० ब्त| उपवास । दे? 'ब्रत-२॥ उ०--विकट 
करो तीरथ वरत, घरा भेप के चार। विन नाम रघुवोर रु, 
प्रत न उतरे पार |--रघु० रू०, पृ० ३४ । 

वर्तनु--वि० [ क्ष० ] सुदर शरीरवाला [कौ०। 

वरतनु --सब्चा क्षी० सुदरी स्त्री [को०]। 

च रतमानस(3--वि० [ स० वर्तमान ] दृश्य जगत्‌ जो वर्तमान है। 
उ०--वरतमान मेंह सतगुरु सारा। सतगुर भव तारन 
कडिहारा ।--कबीर सा०, पृ० ४३० । 

वरति(9---सज्ञा ली० [ स० ब्रत ] दे० 'क्षतः! | उ०--वरति करइ घरि. 
भापणाईं ।--बी० रासो, प० ७६ । 

वरतिक्त-सब्ञा पु" [ त० ] १ कुंट्ज | कोरैया ।२ नीम । ३ पर्पट। 
पापडा | ४, रोहितक । रोइना का पेड | 
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बरदी 


चरतिक्तिका--रसज री० [ उ० ] पाठा । 
चरत्त(छ--सज्ञा ली० [ स० वरयात्रा, प्रा वरत्त ] दे" धारात!। 
उ०--नाथदवारे परसवा, भावी घार वरत्त |--रा० रू०, 
४0० ३५६५॥ 
बरत्र--सज्षा पुं० | स० ] दे० बरत्रा” [कोण | 
चरत्रा-सश्य छी० [ स० | १ बरेत | वरेता । २ हाथी खींचने का 
रस्मा । ३, चमडे का तसमा । 
वरत्वच--सज्ञा पु० | स० ] नीम का पेड । 
वर॒दा--वि० | स० ] [वि० स्री० वरदा] वर देनेवाला। श्रमीष्टदाता । 
२ प्रसन्न । हर्पयुक्त (को०) । 
यौ०--वरदचनुर्थी ७ वरदा चतुर्थी । वरद॒हस्त «वर देने की मुद्रा | 
हाथ की वरद मुद्रा ! 
चरढ --सज्ञा पु० [ स० ] १ उपकारी। कल्याराकर । २ पितृगणो 
का एक चगे की०]। 
वरदक्षिणा- सजा सी" | ० ] बह घन जो वर को विवाह के समय 
कन्या के पिता से मितता है । दहेज । दायदा । 
बरद[--संज्ञा खी० [ स० ] १ कन्या। २ भ्रश्यगव ]) हे श्रढहुल । 
४ शभ्रादित्यभक्ता । हरहुर। ५ वाराही कद | ६ एक नदी का 
नाम कोण । 
चरदई--वि० [ स० वरदायिनर्‌ ] वरदायी । वर देनेवाला । उ०-- 
इद्र को इंद्र, देव देवन को, वक्षा को ब्रह्म महा बरदाई |-- 
तद० ग्र ०, १० ३४३ । 
वरदाई --सज्ा १० पृथ्वीराज रासो के रच,येता चद का उपनाम | 
बरदा चतुर्थो--सश्य ञ्री० [ स० ] माघ महाने के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्थी | वरदा चौथ 
वरदाता--विं? [ स० वरदातू ] [पर० खरी० वरदात्नी ] वर देनेवाता | 
वरद | उ०--जीवन समीर शुचि नि श्वसना, वरदात्री |-- 
अपरा, पृ० २०३ । 
वरदान--सज्या 3० [ स० ] १ किप्ती देवता या बडे का प्रसन्न होकर 
कोई भ्रभिलपित वस्तु या सिद्धि देवा । उ०--देन कहेहु वरदान 
दुइ तेउ पावत सदेह |--तुलसी (शब्द ०)। 
क्रि? प्र०-डठेना । 
२ किसी फल का लाभ जो किसी को प्रसन्नता स हो । 
क्रि० प्र०--पाना ।--मिलना | 
बरदानी--छझ्य ए० [| स० वरदानिन ] वर प्रदान करनेवाला । मनो- 
रथ पूर्णा करनेवाला । वरदायक | 
वरदायक्रा--वि? [ स० ] दे” वरदाता!। 
वरदायक'--सज्ा पृ० [ स० ] एक प्रकार को समाधि [कोण । 
वरदारुक--सज्ञा पु० [ स० ] विपैली पत्तियोवाला एक पौधा [कोण] । 
बरदी--सज्चा लो” [ अ० ] वह परिधान जो किसी विशेष विभाग के 
कर्मचारियों के लिये नियत हो | वह पोशाक या पहनावा जो 
किसी खास मह॒कमे के अफसरो श्र नौकरो के लिये मुकरर 
हो । जैसे,--पुलिस की वरदी, फौज की वरदोी | 


वंरह्र्म 


बरदुम--सज्ञा पु० [| स० ] एक प्रकार का अगर, जिसका वृक्ष बहुत 
बडा होता है। 
चरन- श्रव्य० | स० वरम्‌ ] ऐसा नही | बल्कि । 
वजिशेप--इस शब्द का प्रयोग अत उठता जा रहा है। 
वबरन(3![--उक्षा पु० [ “० वर्ण | दे" 'वर्णा। उ०--इनकौ श्रग 
बोहोत सुदर और गोर वरन है, श्री स्वामिनी जी सहश )--- 
दो सौ बावत्‌०, भा० १, पृ० ! ०८ | 
वरना(9/---सज्ञा पु० [ स० वरण |] ऊंठ । उ०--वरता भख कर मे 
अवलोकत केश पास कृतवद। शअश्रधर समुद्र सदल जो सहसा 
ध्वनि उपजत सुखकद |--सूर (शब्द ०) | 
वरना --श्रव्य ० [ अ्र० ] नहीं तो । यदि ऐसा न होगा तो । जैसे ,--- 
आप बैठिए, वरना मैं भी उठकर चला जाऊंगा | 
बरना(9/--क्रि० स० [ स० वरणा | वरण करना | उ०--भौर 
चाहते होगे फिर से मर्त्य धरा पर भ्ाकर, जीवन श्रम के शोभा 
सुख को वरना ।-- युगपथ, पृ० ११५॥ 
वरपक्षु-सज्ञा पु० [ ख० ] १ बरात | २ बराती [को०। 
बरपर्णाख्य--सज्ञा पु० [ स० ] क्षौरकचुकी का वृत्चु कि । 
चरपीतक--रज्ला पु० | स० | भ्रवरक | अ्रश्नक [को०] । 
वरप्रदू--वि" [ स० ] [ वि० स्त्री वरप्रदा ] १ वर देनेवाला। 
२ प्रसन्न । 
बरप्रदा--सज्चा क्षी” | स० |] श्रगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपाप्ुद्रा [को-] । 
बरगप्रदान--सज्ञा पु० [ स० ] मतनोरथ पूर्ण करता। कोई फल या 
सिद्धि देना । वर देता । 
क्रि० प्र०--कर ना होना । 
बरप्रस--सज्ञा पु० | स० ] एक बोचिसत्व को०) | 
चरप्रभ-- वि० शोभायुक्त | अच्छी कातिवाला [को०] | 
वरप्रस्थान--सज्ा प० [ ० ] दें वरयात्रा/ [कोण । 
वरफल-सज्ञा पुं० [ स० ] नारिकेल | तारियल | 
वरबाहिक--सज्ा पुं० [ ० ] केसर [को० । 
चरम(9---सज्ञा पुं० [ स० वर्म | दे” वर्मा! | 
चरसना$४॥--+क्र० अ० [ देश० या स० विरमण | रमना। झुकता । 
उ०--भिरिहिरि बहै बयारि भ्रमी रस ढरक हो। वरमी नौर- 
गिया के डारि, चंदन गछ महके हो |--पलहू० भा० ३, १० ७३। 
चरमेल्द्वो--सज्ञा प० [पुर्त०] एक प्रकार का लाल चदन जो मलाया द्वीप 
से भ्राता है। 
ब(म्म(3:--सज्ञा पु० [स० वर्म | दे० 'वर्म! | उ०-- नमसकार सुर्राँ नरों, 
विरद नरेस वरम्म | रिजक उजाले साँम रौ, पाने सॉम घरम्म | 
>-बाकी० ग्रु ०, भा० १, पृ० १३ ॥ 
वरमुखी--उश ख्री० [स०| एक ग्रधद्रव्य | रेणुका [कोण । 
चरयात्रा--सज्ञा ली? [स०] १ विवाह के लिये वर का श्रपने इप्ट-मिन्नो 
और सबवियो के सहित घृमधाम के साथ कन्या के धर जाना | 
दूल्हे का बाज गाजे के साथ दुलहिन के धर विवाह के लिये 
जाता । २ वह भीड भाड जो दूल्हे के साथ चलती है | बयत। 
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धरलेक्‌ 


वरयिता--रज्षा पु० [सं० वरपितू]) १ वरण करनेवाला । २, पति। 
भर्ता । 

चरयुवति, बरयुबती--मज्ञा क्वी० [स०] सुदरी स्त्री [कोण । 

वररुचि---सज्षा पु० [स०] एक श्रत्यत प्राचीन पडित; वेयाकरण और 
कवि | 

विशप- भष्टाध्यायीवृत्ति, प्राकृतप्रकाश, लिगानुशासन, राक्षस 

काव्य श्रादि अनेक ग्र थ इनके नाम से प्रसिद्ध है, पर सब इनके 
नही बनाए हैं। इनका प्राकृंत का व्याकरण ५्प्राकृत प्रकाश! 
वहुत प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता हे। ये कब हुए; 
इसका ढठ॑ के ठीक निश्चग्र विद्वानों को अभी नही हुआ है। कथा 
सरित्सागर मे ये पाणिनि के सहाध्यायी और प्रतिद्ृद्वी कहे गए 
है, पर यह कल्पना मात्र है| उसी ग्र थ मे चररुचि और कात्या[- 
यन एक हो गए हू, पर यह भी ठीक नही है । इसी प्रकार 
ज्योतिविदाभरण का नवरत्नवाला वह एइलोक भी, जिसमे वर- 
रुचि का नाम है, कपोलकल्पना मात्र है। 'क्ृतप्रकाश' की 
भूमिका मे कावेल साहव ने वररुचि को इसा की पहली शताब्दी 
का ठहराया है, और कोई कोई इन्हे चढद्रगुप्त मौर्य स भी पहले 
ईसा से ४०० वर्ष पूर्व का मानते है। ।फर भी ये कत्तजलि 
(ई० पृ० १५७) से एक दो शत्ती पूर्ववर्ती थे, इसमे कोई सदेह 
नही है। 

बरतल--धज्मा ई० [स०] भिड। बरें [को०। 

वरलव्ध--बज्चा पु० [०] १ चपक वृक्ष । २ वह जो वरछझूप में 
प्राप्त हो। बरदान के रूप मे प्राप्त वस्तु [कोण । 

वरला-सश खरी० [स०] १ हसी | २ भिड | बरें (को०)। 

वरल्ली--सज्ञा क्षी० [स०] भिड । वरें [को०। 

चरचत्सला-सज्चा ली” [०] सास | पत्नी की माता [को० | 

बरवर[ह--सझ्ा ३० [स० | घुंधराले बालोवाला जगली श्रादमी । वर्बर 

चरवर्रा---सद्जा ० [स०] स्वर्ण । सोना [कोन । 

वरवर्खिनो- सज्ा ली” [०] १ उत्तमस्‍्त्री। २ लाख | ३ हलल्‍्दी। 
४ गोरोचत । ५ कंगती। काकुन । ६ गौरी | ७ लक्ष्मी (पं 
सरस्वती । & महिला । स्त्री (को०) , १७, प्रियगु लता (को०) | 

चरबांह्ीक--सज्य ३० |स० | कुकुम । केसर | 

वरबुदूघ--सज्ञा एं० [स०] शिव । महादेव |को०] । 

वरशिख--सज्ञा १० [स०] एक असुर जिसे इ द ने सपरिवा[र मारा था। 

वरशोत--क्षज्ष ६० [स०] दालचोनी । विशेष दे० 'दारचीनो? [कोण । 

वरसाल 3 --सन्ना ४० [ स० वर्षाकाल | वर्पऋतु । बरसात का 
मौसम | उ० 7 बिना चार जहो कमल है बिच वरखा वरसाल। 
“राम० घमं०, पृ० ६१। 

वरसावरस('[--सज्ञा पु० [स० वर्ष +प्रतिवर्ष| सालोसाल । प्रति- 
वर्ष | उ०--सीदी उदियाप्षिष सूँ, कौधो राम करार । सोभल 
लो वरसावरस रुपिया सात हजार |-.२[० रू०, पु० २२४ । 

चरछुरत--वि० [ स० ] १, रात के भेदो का ज्ञाता। रतिज्ञ । २ 
कामी । भोगी । विलासी (को०) | ह॒ 


परखकू--वड्ा ली” [ स० वरल्लज्‌ ] वरमाल । वर को पहनाई जामे- 
"बाली माला [कोन । हनाई जाने 


वरहंक 


चरहक--सज्ा पु० ' म० ] एक जनपद का नाम । 

चरही'--सज्ञा ए० [ हिं० वर ] सोने की एक लवी पट्टी जो विवाह के 
समय वधू को पहनाई जाती है । टीका । 

बरही(छ --सब्जा पु० [ स० वहिन्‌ । मयूर। हे? वहीं” । 

चरही--सज्ञा खी० [ हि? वारह+ई प़त्य०) ] भ्रसृता का बारहवेँ 
दिन स्नान । दे? “'बरही' । 

बरही ““>-सज्ा की" [ दश० ) मोटी रस्सी | दे” 'बरही” । 

वरागा--सज्ञा पु० [ स० वराज्ध ] १ मस्तक। २ गुदा । ३ योति। 
४ हस्ती । ५ विष्णु का एक नाम । ६ एक प्रकार का नक्षृत्र- 
बत्सर जो ३२४ दिनों का होता है। ७ दारचौनी | ८ पेड की 
टहनी का सिरा । & कामदेव का एक नाम (को०) | १० मुख्य 
भाग | उत्कृष्ट अश (को०) | ११ सु दर रूप (को०)। 

बराग--वि० सु दर एवं सुध'टेत श्रश युक्त को० । 

बरागक--सज्षा १० [ म० वराज्भुक ] दारचीती | 

बरागना--सज्ञा ली? [ स० वराज्भता ] सु दर स्त्री । 

वरागी-सज्ा पु० [ स० वराज्विन ] १ हाथी। २ भ्रमलवेल । 

बरागी--सज्ञा ली" [ स० वराद्भी |] १ हल्दी । २, नागदती। ३ 
मजीठ । 

बरां--सज्ञा खी० [ स० ] १ त्रिफला। रेखुका नामक गधद्वव्य । हे 
गरुर्च । ४ मेदा । ५ ब्राह्म । ६ विडग। ७ पाठा | 5 
हल्दी । £ बैगन | १० अड॒हुल । जपा। देवीफूल | ११ मद्य । 
१२ सोमराजी लता। १३ अ्रपराजिता। १४ शतमूली। 
१५ पार्वती का एक नाम (को०)। 

चराका--रुज्षा ए० [ स० ] १ शिव ॥ २ युद्ध । हे पापडा। 

घरा[क --वि० १ शोचनीय | २ नीच | ३ अशुचि। शअशुद्ध 'को०) । 

वराकक-सक्ा पु० [ स० ] १ शिव। २ युद्ध । लडाई को०। 

बराक्की-विं? खी० [ स० ] दीन | भाग्यहीन | दु खिनी [को० । 

बराजीवी--सज्ा पु० [ स० वराजीविन ] ज्योतिपी | गणक । 

बराट - संज्ञा पु० [ स० ] १ कौडी। २ रस्सी। ३ पश्चवीज। 
काँवलगर्ू का बीज | 

वराटक--सज्ञा ५० [ स० ] १ कौडी ॥२ रस्सी। ३ पद्म का बीज | 

बरातकरजञा- सजा पु० [ स० वराटकरजस्‌ ] नागकेसर का पेड । 

बराटिका-सझ्ा खी० [मण० | २ कोडी | २ तुच्छ वस्तु॥ रे 


तागकेसर । 
बराटी, वरांडी--+सडा स्लो” [ स० ] सगीत में एक प्रकार का 
राग [कोण । 


चराण--सज्ा १० [ स० | १ इंद्र । २ वरुण दुच्च । वरता । 

वराणुसी--सछ्ा क्री [ स० ] वाराणसी | काशी [को०] । 

बरानन[ू->सश सो” [ स० ] सु दर स्री । 

चराब्म--सज्ञा पु० [ स० ] १ दला हुत्ना उत्तम अन्त | 
खाद्य । उत्कृष्ट भोजव (फो०)। 

बरामिद्‌, वरासिध--सज्ञा ० [ स० ] अस्लवेतस्‌ । अमलबेद | 


२ उत्तम 
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चराहकर्ण 


चराम्ल-- सज्ञा पु० [ स० ] करोदा | 

वरारक--सजझ्ा ५० [ स० ] हीरा | हीरक | 

वरारशि--सज्ञा लछी० [ स० ] माता। 

वरारुह--सझ्ा पृ० [ स० ] वृषभ | बैल । साँड |कोण । 

बरारोहा--सश्ा ५० [ स्० ] १ विप्सखु | २ एक प्रकार का पक्षी | 
३ चतुर सवार । ४ श्रश्वारोही वा गजारोही (की०)। ५ 
सवार होवा । सवारी करना (को०) । 

बराोरोह--वि० [ वि० छी० वरारोहा ] १ श्रेष्ठ सवारीवाला। २ 
जिसकी कटि या नितव सुदर हो (को०)। 

वरारोहां--सशा स्री० [ स्ृ०] १ सुदर सत्री। वरवशिनी। २ 
कटि | कमर । [को० । 

वरारोहा--वि० सत्री” नितविनी । ऊँचे चक्राकार नितवोवाली किणु। 

ब्राह्रक सज्ञा १० [ स० ] पूजा की सामग्री जिसमे चदन, कु कुम 
भ्रौर जल सम भाग होता है। 

बराल, वरालक-संशा पु० [ ख० ] १ लवग। लोग। २ दानी । 
दाता [को०]। 

वराला--सज्ञा खी० [ स० ] हसिनी को०। 

बरालि--सज्ञा पु० [ स० |] चद्रमा । 

वरालिका--चजशा सत्री० [ स० | दुर्गा । 

वराशि--सज्ञा पु० [ स० ] मोटा कपडा | 

व्रासत-सज्ञा खी० [ भ्र० ] १ उत्तराधिकार। दायाधिकार। २, 
मृत पुरुष की सपत्ति जो उत्तराविकार मे प्राप्त हो। रिक्य । 
तरका (को० | 

चरासतन्‌--वि? [ भ्र० ] उत्तराधिकार के रूप में कोण । 

वरासतनामा--सश पु० [ श्र० वरासत + फा० नामह ] उत्तराधिकार- 
पत्र । वरासत का कानूनी दस्तावेज [कोण । 

बरासन-सज्ला पु० [ स० ] १ श्रेष्ठ आसन। ऊचा श्रासन। २ 
विवाह मे वर के बैठने का श्रासन या पाठा । ३ जपा। देवी 
फूल । श्रडहुल । ४ हिंजडा | खोजा । ५ द्वारपाल । 

बरासि--सजझ्ा पु० [ स० ] १ मोटा कपडा | २ इृपाणधर पुरुष । 

ब्रासी--सछ्ा ली" [ स० ] १ नहाने का मोटा कपडा। २ मँला 
कपडा[। मलिन वस्त्र को०॥ 

वराह--सज्षा पु० [ ० | १ शूकर। सूुझर। २ विष्णु । ३ मुस्ता । 
मोथा। ७ एक पर्वत का नाम। ५ एक मान। ६ सूंस। 
शिशुमार । ७ वराहीकद । फ श्रगारह द्वीपो मे से एक छोढा 
द्वीप | &£ भेडा। मष (को०)। १० साँड (को०)। ११ बादल। 
मेध (को०) | १२६ मगर | घडियाल (को०)। १३ सेना का एक 
व्यूह | दे” वराह व्यूह” (को०)। १४७ वराहुमिहिर का नाम 
(को०)। १५ सिक्का (को०)। १६ एक प्रकार का तृरा (को०)। 
१७ एक पुराण जो १८ पुराणों मे से है । 

वराहकद्‌ू--9ज्ञा प॑ं० [ स० वराहकन्द ] वराहीकद |को०। 

वराहक--सज् पुं० [ स० ] १ हीरा। २ शिशुमार । सुस | 

बराहकर्यू--सज्ञा पु० [ स० | एक श्रकार का बाण [कोण । 





वराहकरशिका 


वराहकर्िका--सक्ञा ल्री० | उ० ] एक श्रस्त्र का नाम [कौ । 
घराहकर्णी--सक्ठा खो० [ से० ] अ्रश्वगधा । श्रसर्गंध । 
चरौहकल्प--सश्ा पुं० [ स० ] वह कल्प या काल जिसमें विष्णु ने 
बराह भ्रवत्तार वारण किया था कोण । 
वराहकाता--मज्ञा स्ली० [ स्र० ] दे० चाराही' [कोन । 
बराहक्राता--सजा स्षी० [ स० चराहक्रान्ता] १ वाराही | २ लजायु। 
लजालू | 
बराहकाल्ी-सज्ा ली" [ स॒० ] सुर्यमुखो का फूल [कोण । 
बराहपतन्नी--सज्ा खी? [ स० ] भ्रश्वगधा । प्रसगव । 
चराहमिहिर--सछ्या पु० [ स० ] ज्योतिष के एक प्रधान श्राचार्य 
जिनके बनाए वृहत्संहिता, पच्सिद्धातिका श्रौर वृहजातक नामक 
ग्रथ प्रचलित है। 
विशेष--इनके समय के संबंध मे भ्रनेक प्रकार के प्रवाद कुछ वचनो 
के प्राधार पर प्रचलित है। जैसे,-- ज्योतिविदामरण के एक 
इलोक मे कालिदास, धन्वतरि श्रादि के साथ वराहमिहिर भी 
विक्रम की सभा के नौ रत्नो मे गिनाए गए हैंँ। पर इन नी 
नामो में से कई एक भिन्न भिन्न काल के सिद्ध हो चुके है। श्रतत 
यह एलोक प्रमाण के योग्य नही । इसी प्रकार कुछ लोग ब्रह्मगुप्त 
के टीकाकार पृधुस्वामी के इस वचन का आश्चय लेते हैं---नवा- 
घिक परशतसख्य शाके वराहमिहिराचार््या दिवंगत । झौर 
शक्र ५०६ में वराहमिहिर की मृत्यु भानते हैं ॥ पर श्रपनी पच- 
सिद्धातिका में '"रोमकसिद्धात! का अरहर्गण” स्थिर करते हुए 
वराहमिहिर मे शक सबत्‌ ४७२७ लिया है। ज्योतिषी लोग अपना 
समय लेकर ही श्रहर्गणा स्थिर करते है। पभ्रत इससे ईसा की 
पाँचवी शताब्दी मे वराहमिहिर का होना सिद्ध होता है। अपने 
बृहजातक के उपसहाराध्याय में आचार्य ने अपना कुछ परिचय 
दिया है | उसके अनुसार ये श्रवतती (उजयिवी) के रहव॑वाले थे । 
'का्ित्थ! स्थान मे सूर्यदेव को प्रसस्त करके इन्होने घर प्राप्त 
किया था। इनके पिता का नाम आ्रादित्यदास था | 
वराहमुक्ता--सक्षा सी? [ स० | एक प्रकार का मोती । 
विशेष--जैसे, 'गजपुक्ताः हाथी से उत्पन्‍्त मानी जाती है, 4से ही 
यह सझ्नर से उत्पस्त मानी जाती हे । 
वराहुव्यूड--सशा पु० [ स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का व्यूह 
या सेना की रचना, जिसमे श्रग्म भाग पतला और चीच का 
भाग चौडा रखा जाता था । 
वराहशिज्ञा--सम्ा खी? [ स० ] एक विचित पविन्न शिज्ना जो हिमा- 
लय के शिखर पर है । 
चराहश्टग - सशा पुं० [ स० वरशाह्थाइग ] शिव । 
चराहशेल--छणा पुंण [ स० ] एक पर्वत का नाम । 
चराहसहिता--सशा छी० [ में० ] वराहुमिहिर रचित ज्योतिष यी 
वृहत्सहिता नाम की अपसिद्ध पुस्तक । 
धराह्मगौो--सण सरूौी० [ मं० वराहादगी ] कुद्ददती । 
वराहिका - सशा खो० [ सं० ] कपिरछु । केवाँच | कौच । 


है २५७३ 


चरापु 
वराहीो-सफ्ा सञ्री० [ स॑ं० | १ सूबरी। शूकरी। २ भद्रमुस्ता | 
नागरमोबा | ३ याराहीक+द। ४ अव्यगया | ५ एफ प्रकार 
का पक्ती जो गौरैया के बराबर और पाले रंग का होता है । 
६, दे” वाराही! । 
बरगहु-+सश प० | स० | शकर | सझर | 
वबरिता--वि? [ स० वरित ] १ परण करनेयाला। २ ढकतेयाला कि/]। 
चरिमा--स्झ्चा सी? [ 3० वरिमन्‌ ] १ श्रेष्ठना | उत्तमता । प्रमुसता । 
२ विस्तार | आयाम | परिणाह | ३ मटल। घेरा शि०। 
वरिवसित--वि० [ स० ] पुणित | संमानित | उपासित कोण । 
वरिवसिता--मझ्ा पृ० [ से० यरिवसितृ ] उपरासमक । भक्त [कोण । 
व(रचस्था--सज्ञा खी? [ स० ] १ उपासना । पुजा ।२ सेवा | सुश्रुपा | 
चरिवस्यित--वि? [| स० ] २० 'वरिवसित! | 
वरिशो--सया क्षी० [ म० ] मछली फेसाने की कॉटिया । बंसी [को० । 
वरिष--सप्चा पुं० [ स० ] वर्ष | वत्सर । 
चरिपा--#ण स््री० [ स्र० वर्षा ? ] वर्षा ऋतु । बरसात [को०। 
यौ०--वरिपाप्रिय चानक पक्षी | 
वरिष्ठौ--वि? [ मं० ] १ श्रेष्ठ । पुननीय | उ०---भाव देख उस एक 
महा ब्नतनिष्ठ के, भर आए युग नेत्र वरिष्ठ वशिष्ठ के |--- 
साकेत, पृ० १०८५॥ २ बहुत बढा। श्रत्यत बिस्‍्तृत (को०) | 
३ बहुत वजनी । श्रत्यतत भारी (क्ो०)। ४ खराब। श्रत्य॑त 
दुष्ट (की०) | 
चरिष्ठ-सझा १० १ तित्तिर पक्की | त्ीतर | २ चाक्षुप मनु के पुत्र 
का नाम | ३ धर्म साव्शि मन्वतर के सप्त ऋषियों मे से एक । 
8 ताम्र। ताॉया। ४ मिव। ६ उस्तमस्‌ ऋषि का एक 
नाम | ७ नारंगी का पीवा (हो०)। 
चरिष्ठा--सशा सखी" | म० ] १ हलदी। २ हस्हर नाम का पौवा । 
बरिस(9--सणा पुँ० | स० वरिप ] दे? जरिषा या वर्ष । उ०-- 
दरबार बरहे दिवम भइट्रें, बरिसह भेट्ट ने पावता |-- 
कीति०, पृ० ७६ । 
चरिहिष्ठ--भज्ञा पु० [ म० ]१ उपीर | खस | २ सुगवप्राला। 
घचरी--सणश री" [ ०] १ शतावरी | मताबर। २ नूर्य की 
पली । छाया । 
बरीता--वि० [ स० चरीतृ ] दे? 'बस्ति? [कण । 
चरीम--सझ छी० [ स० वरीमनु | दे? ्वरिमा! सो । 
चरायानॉ--वि? [ सं० वरीयप्‌ ] १ श्रंघ।२ ब्ति युवा। 
चरायानों- सदा पुं० १ फित ज्यवाप्टप में विष्क भ्रादि 
योगो में से श्रठ'रहवां याग । 
विशेप--इस बौग में जन्म सेनवाजा मनुष्य दयायु दाता, सुदर, 
सत्कर्म करनेबाला झौर मधुर स्वनाव का होना है रा 
२ पुलह ऋषि के एक पुत्र गा नाम । 
वरीबद--सछय पुं० [ मं० ] ३० पलीवर्द' [सो ) 
चरीपु-रुझा १० [ मं ] कामदेव । 


सत्ताईव 


घरीसिय 


चरीसिय(9) - वि० [ स० वरोयस्‌] प्रगाढ)। घनघधोर | वहुत बडा | 
उ०--मतु सहित उडगन नवग्रहतु मिल जुद्ध रच्चि वरीसिय |-- 
सुजान०, पृ० १६ | 

वरीमणहार(छु वि० [ स० वर्षण, हि" वरीसता+हार ] वरसने- 
देनेवाला | उ० - लक वरीसणहार सुण, दसकवर दुस मीह। 
बाँकी० ग्र०, भा० १, पृ० ४६॥ 

बरु- प्रव्य० [ झ्र० वल्कि, हिं० वढक, बर ] वल्कि । 3०--घेदि देहें 
वरु निकलि जाउ, मोरे नामे भिखि मागि साउ ॥-विद्यापति, 
पृ० १३॥। 

घरक- रुशा पु० [ स० ] एक मोटा अन्न । एक कदन्न को०]। 

वरुह-सछ्छा पु० [ स० ] स्लेन्छो की एक जाति को० | 

वस्ड--सज्ञा पु० [स०] बाँस, बेंत आदि से कुर्मी, चटाई धादि बनाने- 
वाली एक जाति का नाम [को०। 


वरुण- सजा पु० [ सर० ] १ एक वँदिक देवता जो जल का अ्रधिपति, 
दस्युओ का नाशक झौर देवताओं का रक्षुक कहा गया है। 
पुराणों मे वरुण की गिनती दिकपालों मे है श्रौर वह पश्चिम 
दिशा का श्रधिपति माता गया है | वरुण का श्रत्न पाश है | 


विशेप--वहुत प्राचीन वैदिक काल में वरुण प्रधान देवता थे, पर 
क्रमश उनकी प्रधानता कम होती गई और इद्र को प्रवानता 
प्राप्त हुई | वरुण श्रदिति के श्राठ पुत्रों मे कहे गए है। निरुक्त- 
कार इन्हें द्वादश श्रादित्यो मे बतलाते हैं। ऋग्वेद मे बरुणा के 
अनेक मत्र है, जिनमे से कुछ के सबंध मे ऐतरेय ब्राह्मण मे शुन - 
शेफ की प्रसिद्ध गाथा है। इसके अ्रनुसार 'हरिएचद्र वैधम” नामक 
एक राजा ने पुत्रप्राप्त के लिये वरुण को उपासना को । वरुण 
ने पृत्र दिया, पर यह वचन लेकर कि उसी पुत्र से तुम मेरा यज् 
करना | पुत्र का नाम रोहित हुप्रा । जब्र वह कुछ बडा हम्रा 
भौर उसे यह पता चला कि मुझे वरुण के यज्ञ मे उलिपशु बनना 
पड़ेगा, तब वह जंगल में भाग गया । वहाँ उसे इद्र घर लौटने 
को बरावर मना करते रहें | अत मे राजा ने श्रजीगर्त नामक 
एक ऋषि को सौ गौए' देकर उनके पुत्र शुन शेफ को बलि के 
लिये मोल लिया | जब्र शुन शेफ यूय में बाँचा गया, तब वह 
अपन छुटकारे के लिये प्रजापति, अ्रग्ति, सविता भझ्रादि कई 
दवताम्ना की रतृति करने लगा । श्रत मे वरुण की स्तुति करने 
से उसका उद्धार हुआ । ऋग्वेद मे वरुण के कुछ मत्र वे ही हैं, 
जिन्हें पढ़कर शुन शेफ ने स्तुति की थी | 

पुराणों मे वरुण कश्यप के पुत्र कहे गए हैं। भागवत में लिखा है 
कि चर्पली नास्ती पत्नो स रुण को भाद्र और वाल्मीकि नामक 
दो पृत्र हुए थे। वरुण श्रव तक जल के देवता मान जाते हु 
श्र जलाशयोत्सर्ग मे इनका पूजन होता है। साहित्य मे ये 
करुण रस के अविष्ठाता माने गए हैं । 

पर्यो०--प्रचेतस । पाशो | यादुशापति | श्रपत्ति | अप्पतति । थाद 
पत्त | अपापति | जबूफ । सेवन,द्‌ | परजय | वारिलोम | 
कुदली | 

२, वरुना का पेड । ३, जल । पानी । ४, समुद्र (को०)। ५, श्राकाश 
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परुणात्मज 


(कौ०) । ६ सूर्य । ७ एक ऋषि का नाम | ८ एक ग्रह का नाम 
जिसे भ्रंगरेजी में 'नेपचून! कहते हैं। (श्राघुनिक) । 
चमरुणुफ--सरशा पुँ? [ स० ] बरना का वृक्त । 
चरुणकुमार- सण पु० [ स० ] श्रगस्त्य ऋषि । उ०- उन वरुण- 
कुमार श्रगस्त्य जी की स्तुति करने का फल हम कहाँ तक 
कहें |--चृहत्‌ ०, पु० ७६ | 
चरुणगृहीत वि० [ स० ] जलोदर रोग से पीडित। जलोदर का 
रोगी को०] । 
वरुणभह--सझा एु० [ सं० ] धोढडो का एक रोग जो श्रच नक हो 
जाता है। 
विशेष--इस रोग में घोड़े का तालु, जीम, श्राप श्रौर लिगेंदिय 
आदि अंग काले रग के हो जाते हैं। उसका शरोर 'भारी हो 
जाता है श्रौर पीना छ्ूठ्ता है। यह रोग भयानक होता है 
भौर बहुत बत्न करने पर धोडे के प्राण वचते ई। 
२ वरुण नाम का प्रह। नेपचून । 
चरुणघृत--सझ पु० [ स० ] घृत में बनी हुई एक श्रौपध जो अ्रश्मरी 
(पथरी) रोग में दी जाती है । 
विशेष--शसमे वरना नामक पेड की छाल को जल और थो में 
जलाकर क्वाथ बनाया जात्ता है। 
वरुणदेव - नशा पुं? | सं० ] दे? 'वरुणदयतः [को०। 
वरुणदेवत--सणा पुं० [ से० ] शतभिपा नक्षत्र । 
चरुणपांश-स्श पुं० [ स्० ] १ वरुण का भ्रत्नपाश या फ्दा।२ 
नाक नामक जलजतु। नक़् | 
चरुणुप्रधास--सया प० [ स० ] एक ब्रत या पवृत्य जो झ्ापाढ़या 
श्रायणा की पूरणिमा के दिन किया जाता है । 
विशेष-इसमे लोग जौ का सत्त, खाकर रहते हैं। इस ब्रत का 
फल यह कहा गया है कि ब्रत करनेवाला जल में डूबता नहीं 
भ्ौर उसे मगर, घडेयाल झादि जलजतु नहीं वकडते । 


वरुणुप्रधास[--सज सल्री० [ स० ] पति द्वारा पत्नी से उसके प्रेमियों 
के बारे मे पृझताछ की रीति। उ५--वस्णप्रघाना उस रीति 
को कहते थे, जिसमे पति अपनी पत्नी से उसके प्रेमियों के बारे 
में पूछता था ।--प्रा० भा० प०, पृ० ६० | 

चरुणप्रस्थ--नज्ञा पु० [ ख० ] एक प्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्र के पश्चिम 
मे था। 

वरुणप्डल--सझा पुं” [ स० वरुएणमणडल |] नक्षत्रों का एक मडल 
जिसमे रेव॒ती, पुर्वापाढा, भराद्रो, अश्लेपा, मूल, उत्तराभाद्रपद 
झौर शतभिपा हैं। उ०- रेवती झ्ादि सात नक्षन वरुणमडल 
के है ।--बुहत्‌०, १० १४६॥। 

वरुणा--क्ष्मा ली? [स०] दे” धवरुणा! | उ०--वरुणा असी गग के 
तीरा |--बबीर सा०, पृ० १४५८१ । 

चरुणागरुह--सज्ञा पु० [ स० वरुणाजुरुह | वरुणकुमार | अभस्त्य 
मुनि का एक नाम कोण । 

वरुणात्मज--सल्छा पु० [स०] जमदग्नि ऋषि [को-। 


चदरुणात्मजा 


वरुणात्मजा--स्तद्या क्ली० [मं०] वारुणी । सुरा । मदिरा । शराव । 
विशेप--पुराणो मे यह समुद्रमथन से उत्तन्न कही गई है । 
परुणादिगणु--सक्षा पु" [स०] पेडो श्रौर पौधों का एक वर्ग । 
विशेष--सुश्ुत मे इस वर्ग के भ्रतर्गत बरन, नील मिटी, सहिजन, 

जपती मेढासीगी, पुतिका, नाटकरज, भ्रग्निमत्र (अर्गेंयू), चोत्ा, 
शतमूली, वेल, भ्रजश्वुगी, डाभ, बृहती श्र कटकारी (भटकर्टया) 
है । [सुश्रुत) । 

बरुणान्ती - सशा छी० [स०] वरुण की स्त्री । 

वरुणालय--सशा पुं० [&०] समुद्र । 

चरणावास--सशा पु० [स०] समुद्र | कोी० । 

वरुणावि - सल्चा खी० [स०] वरुए से आविभू त, लक्ष्मी को०] । 

बरुणेश--सझ्य पुँ० [स०] शतभिपा नक्षत्र । दे” वरुण देवत! ।को० | 

वरुणोद--सज्ञा पु० [नं०] समुद्र । 

चरुत्नु-रण पुं० [स०] उपरना । उत्तरीय कोण । 

वरुल- वि? [मं०] १ सभक्त | वितरित । विभाजित | २ सर्वत्तिम। 
श्रेष्ठ । [कोण । 

वरूथ--सश पुं० [सं०] १ तनुत्राण | बकतर | २ ढाल। हे लोहे की 
चहूर या सीकडो का बना हुश्ना भ्रावरण या मूल जो शत्रु के 
श्राघात से रथ को र।क्षुत करने के लिये उसके ऊपर डाली 
जाती थी। ४ सैन्य । सेना। फौज । ५ एक प्राचीन 
ग्राम (रामायण) । ६ दल । भुड | समूह (फी०) । ७ रक्षण। 
बचाव (को०) ५ ८ परवार (को०)। ६ कोयल । को कल 
(कौ०) । १० ग्रह | घर (०) | ११ समय । काल (फी०)। 

चरूथप्‌ू--सक्षा पु" [स०] सेनाप,त । 

वरूथवती--सझा शज्ञा [सं०] सेना | फौज [को०। 

चरूयाधिप--सदा १० [समं० | सेनापतति | 

चरूयिनी--सशा स्ली० | सं०] १ सेना। २. वंशाख प्ण एकादशी (क्रो०)। 

वरूथी'--सझ पै० [०० वरुथिन] [छी* वरूथिनी] १ हाथी की 
काठो । ३ रच्षुक | प्रहटी । (फो०) हे र्षाम्वान या घेरा 
(की०) । ७ रब (हो०)। 

वरूथी “-वि० १ रथारूढ। २ फवच या बक्तर धारी। ३ सेना से 
घिरा हआा या रक्षित । 9 रक्षक | दचारेवाना फोन । 

चरूवी]--सणा ख्री० [8० बरण] बरनी । वरण | उ०--सो ब्राह्मन ने 
रुपया ले के वरती कराई । महादेव के नाम की जज्ञ कियो। 
बेहोत जतन किए ।--दो सौ बावन--भा० २, प० ४५। 

परेंद्र-स्ा पुं० [से० बरेन्र] १ राजा। २ इद्र। ३ बयात का 
एक भाग । 

चरेद्रो--सण सो [सं० बरेन्द्रो] गौड देश (कौणे। 

बरे--प्रव्य ० [6०] परे । उधर । 

चरेणु--छझ पुं० [ले०] बरें | भिड [के । 

बरेरुक--सछा ० [से*] प्रवाज । भन ४७ | 
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वरेए्या--वि० [स०] १ प्रधान। मुख्य । २ परणीय | पूजनीय । 
३ जिसकी कामना की जाय (को) | 

वरेश्यौ--पश पु० १ शभृगु के एक पुत्र का नाम। २ मटादेव। 
३ कुबुग । केसर | ७ पि्ृगणों का एक यर्ग (को०) । 

वरेश्वर--सझा पु० [ख०] थिय्र [को०] । 

वरोट-सजापुं» [स०] १ मस्या। मस्याक । २ भण्या वा पुष्ण (० । 

चरारु--वि० सरी० [स०] १ श्रेष्ठ जघोवाली । ३ सुंदरी । 

चरोरू--0० झी० [म०] दे० रो । 

चरोजल्ल+-लण पु० [सं०] बरें। भिड । [की० । 

चफ्के--सणा पुं० [श्र०] कार्य । काम । 

चफ्े>-सणा पु० [स०] १ हाथी का बबन जो लकडी का बना हुभा 

झ्रौर कॉठेदार होता है। २ काँटा | कील | ३ श्रगरी | अर्गल । 
बक्रणु-सणा खो० [स०] जवान बकरी । पढठिया । 

वकरा--सज्ञा पुं० [सं०] १ जवान पशु।२ बकरा । ३ भेड का 

बच्चा | मेमना । ४७ श्रामोद प्रमोद | परिहास | 
योौ०--वर्कर कर्कर ८ मेढा, बकरा श्रादि बाँवने का चाड़े का 
फीता वा रख्घी | 

वकेरा--चज्ा पुं० [प्रं०] कार्यकर्ता । काम करनेवाला । 

चूत रा- सश स्ली० [सं०] जवान बकरी । पठिया [कौ] । 

वक्रराट--सझ पुं० [सं०] १ कठाक्ष ।२ मध्याह के सुर्य की प्रभा । 

३ स्‍त्री के कुच के किनारे लगा हुप्ला नखत्षन | 

चर्किंग कमिटी--झ् खस्री० [सप्र०] कार्यकारिणी समिति | जैसे-- 

कांग्रेस वकिय कमिटी । 

बकुट--सच्ा पुं० [स०] फिल्‍लो । कील कोण । 

वर्गे--सज्ञा (० [स०] १ एक ही प्रकार की भ्रनेक बस्तुप्रा का समूह । 

जाति । कोटि । गए । श्रेणी । २ प्राकार प्रकार में कुछ भिन्न, 
पर कोई एक सामान्य धर्म रखनेवाले पदार्थों का समूह । जैस, 
अतरिक्ष वर्ग शुद्र वर्ग, ब्राह्मण वर्ग । ३ शब्दजास्त्र मे एक 
स्थान से उच्चरित होनवाला स्पर्श व्यजन वर्णोंदा समूट । 
जमे,--कर्यर्ग, चयर्ग, टवर्ग, इत्यादि । 
बविशप--ज्योतिष मे स्वए श्रतस्थ भर ऊप्म दर्ण भी (जैसे,--प्र, 
य, ण,) क्रमश. भ्रवर्ग, यवर्ग श्रौर शवर्ग के श्रतर्गत रसे गए हूँ । 
इम प्रकार ज्योतिष के व्यवहार के लिये सथ बर्णों के विभाग 
वर्ग के प्रनर्गत किए गए हैं और श्रवर्ग, वधग, चवर्ग, ठवर्ग, 
तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, तथा शा्र्ग के स्वामी प्रापरण सूर्य, मंगल, 
शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि भौर चद्रमा कहे गए है । 

४ प्रंथ का विभाग । परिच्छेद । प्रकरण। प्रध्याय । ५ दो समान 
भी या राभ्तियो वा घात या गुणनफन । दँस,--३ वा ६, ५ 
का २५ (३४३७६ ५७५८७२५)। ६ 7 बौजेद झेव 
जिलकी जराई चौटाई बरावर और चारो काश समद्ाशा 
हो। (रेसागशित) | ७ शक्ति। सामर्ब्य (लो०) | ६८, पर्य, घर्म 
तथा काम का दिव्य (छो०। 
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वर्गेचर--सद्या पुं० [स०] पढ़ना या पहिना मछली | पाठीन । 

वगघन--सक्ा पुँ० [स०] वर्ग का धन । 

वर्गेएा--सश्चा पु० [स०] ग्रुणन । घात । 

वर्गशा--सज्ञा खो? [स०] १ ग्रुणन। घात। २ सचयत | एफत्री 
फरण | राशि । ३ श्रेणी । विभाग । विभाजन [को०] । 

चरगेपद--सज्ञा पु० [स०] वह भ्रक जिसके घात से कोई वर्गाक बना 
हो | वर्गमूल । 

वर्गेफल्--सज्ञा पु० [स०] वह गुशनफल जो दो समान राशियों के 
घात से प्राप्त हो। वह श्रक जो किसी श्रक को उसी अ्रक के 
साथ गुणा करने से भ्रावे। जैसे,--५ का वर्गफल २५ होता है | 

वगेंसेद--सज्ञा पु० [स०] दो या श्रधिक वर्गों वा श्रेशायों का पार- 
स्परिक श्रतर । उ०--इसलिये वगभेद और द्वप दिन पर दिन 
बढता ही गया ।--भा० हृ० रू०, पृ० ६७। 

चगमूल--सझ्ा पुं० [त०] किसी वर्गाक का वह भ्रक जिसे यदि उसी से 
गुरान करें, तो गुरान वही वर्गाक हो। जसे,--४ वर्गाक फा 
वर्गभमुल २ भौर २५ का ५ होगा । 

वर्गेवगे--सल्ला पुं० [स०] वर्ग का वर्ग। जैसे,--३ का वर्ग ६ श्रौर 
उसका वर्ग ११ (६ ६) हुभा [को० । 

वर्गेज्ञांना- क्रि० स०[फा० 'वरगला नीदनः से] १ कोई बाम करने 
के लिये उभारना। कुछ करने के लिये उत्तेजित करना। 
उकसाना । २ बहकाना । फुप्तलाना । 

चरगेश --क्रि० वि० [सं० वर्गशस्‌ ] वर्गों के श्रनुसार। वर्गों के क्रम 
से [फो० 

वर्गेस्थ-- वि? [स०] वर्ग के साथ रहनेवाला । पक्षुपातो | वरफदार [को०। 

वर्गाकू--सज्ञा पु० [स० वर्ज़ाक] वह श्रक जो किसी प्रक का वर्ग 
हो कण] |। 

वर्गात्य--सछ्ष। पु० [स० वर्गान्त्य] व्याकरण मे वर्ग का श्रतिम अच्चर । 
नासिक्य वर्ण । 

वर्गाष्रक--सज्चा पु० [ स० ] व्यजनों के श्राठ वर्ग । जैसे, कवर्ग, 
चवर्ग श्रादि [कौ० । 

वर्गी--वि० [स० वर्गिनु] किसी वर्ग या पक्तु से सबधित । 

चर्गी --सज्ञा पुं० वर्ग का नेता [कौ०] । 

वर्गों ऋरणु--सश्ला पुं० [सं०] वस्तुप्रो को विभिन्न वर्गों में वाँटना [कोण । 

वर्गक्ृत--वि० [सं०] १ वर्गों मे बेंटा हुआ । २ गणित मे जिसका 
वर्ग किया गया हो [कोण । 

वर्गीशु--वि० [स०] वर्गी | वर्ग से सबद्ध कोण । 

चर्गीय|--वि० [सं०] किसी वर्ग से सबद्ध [कौ०] । 

वर्गाय'--सहपाठी [कोण । 

वर्गोत्तम--सज्ञा १० [स०] १ फलित ज्योतिष मे राशियों के वे श्रोष्ठ 
अश जिनमे स्थित ग्रह शुभ होते हैं । 

विशेप--चर राशि (मेप, कर्कट, तुला, मकर) का प्रथम श्रश, 

स्थिर राशि (वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम) का पच्म अ्रश श्रौर 
हयात्मक राशि (मिथुन, कन्या, घनु, मीन) का नवम शअ्श वर्गो- 
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त्तम कहा जाता है। इसके भ्रतिरिक्त राशियों का नवाह्ञ भी 
वर्गात्तम कहा जाता है । 
२ नासिक्य वा प्रनुनासिक वर्ण । दे? ववर्गाट्य! (को०) । 

वग्य'--वि० [सं०] एक ही वर्ग, जाति या समूह से संबद्ध । (व्यक्ति, 
पदार्थ प्रादि) । 

वग्ये --सज्ा पूं० १ सहयोगी | २ वगय । सहाब्यायी को० । 

व स्थान--सशा पएुं० [सं] पाखाना | (परा» स्पृत्ति) । 

बच्टी--सशा ख्री० [स०] १ वेश्या । पातुर। २ एक प्रकार का 
धान को०॥। 

वष्ल्सू--सणा ५० [स०] [वि० वर्चस्वानू, वर्चर्वी] १ रप। २ तेज | 
काति | दीप्ति ।३ भ्रन्त | 9 पिष्ठा। ५ शक्ति। घोर्य (को०)। 
६ शुक्र | वीय॑ (को०। 

वचेम्फ--सश्ा पुं० [ मं० ]१ दीपहि। तेज । ३ विष्ठा। ३ शौर्य । 
शक्ति (को०) | 

वचेस्य-- वि | छ्ल* ] १ तेजवर्धक | २ रेचक । दस्सावर (हो०) । 

चचेरव--सणा पु० [ सं० वर्चस्‌ ] १ शक्ति) २ प्रधान्य। उ०- 
मेरी प्रार्थना यह है कि ये महानुभाय जीवन को सर्वागरूप में 
समभने में श्रपनी शअ्रसमर्थता प्रकट काते हैं जब थे काव्य या 
कला में घोर पदार्थभूलक उपयोगितावाद का ही वर्चस्व चाहने 
लगते है ।--3ुकुम, पृ० ७। 

बचेस्थान--वि० [ सं० वर्चस्वत्‌ ] [ख्री० वर्चस्विणी] १ वर्चस्‌ युक्त। 
शक्तिमानु । २ तेजवान । दीप्तियुक्त | समृज्वल । 

चचेरव।!--वि० [ स० वर्चस्विनु ] [ सती" वच्स्विणी ] १ तेजस्वी 
दीपियुक्त । २ शौर्यशाली । शक्तिमान । 

चचेस्वी --सगया पुँं? [ सं० ] चद्रमा । 

वर्चा-सज्चा पु० [ स० वर्चस ] बुध | चद्रम्ता का पुत्र |कोण 

वर्चाप्रह--प्तज्ञा पृं० [ स० ] कब्ज । कोष्ठउद्धता को० | 

चर्चोसनेंह -चज्ा पु० [ सं० ] अ्रतीसार ।को० । 

वर्चोमर्गं--सछ्ा ६० [ स० ] गुदा [कोण । 

वर्चो।व[नप्नह--सशा पुं० [ स० ] दे? 'वर्चोग्रह” [की०। 

वर्ज--सश्छा पु० [ प्० ] परित्याग । छोट देना [कोण । 

चज --वि० छोडा हुआ । परित्यक्त [कोन । 

बर्ज ऋ#--वि० [ स० ] १ वर्जन करनेवाला । २ त्यागनेवाला [को०। 

वजन-संझा पुं० [ सं० ] [ वि? वर्जनीय, वर्ज्य, वज्ति] १ त्याग । 
छोडना । २ ग्रहएा या आचरण का निपेघ | मनाही। 
मुमानियत । ३ हिंसा | मारण । ४ अपवाद (को०) । 

वर्जना'--चशा स्री० [ स० ] वर्जन । निपेध। मनाहीं। उ०- प्रभु 
की वह सौम्य वर्जना ।--साकेत, प० ३५७ । 

वर्जेना--क्रि० स० [ स० वर्जन ] १ बरजना । मना करना | निपेष 
करना । २ त्यागना | छोडना । 


चर्जनीय--वि० [ ख० ] १ छोडने योग्य । न ग्रहण करने योग्य | 
त्याज्य । २ निपेध के योग्य । निपिद्ध । मना [ 


बजेयिता 


ब्जेयिता--वि” [ स्त० वर्जयितु ] १ वर्जन करनेवाला । २ त्यागने- 
वाला । छोडनेवाला । 


बर्जित--वि" [| स० ] १ त्यागा हुआ। छोडा हुत्ना | त्यक्त। २ 
जो ग्रहण के प्रयोग्य ठहराया गया हो। श्रग्राह्मय | निपिड | 
जैसे,---कलि मे नियोग वर्जित है। ३ रहित । जैसे, 
गुणवर्जित । 


वर्शिश--सब्जा ली० [ फा० वर्जिश ] दे वरजिश! । 
वर्शो--वि० [ स० व्जिनु ] दे? वर्जक' [कोण । 


व --वि० [स०] १ छोडने योग्य । त्याज्य । वर्जनीय | २ 
जिसका नियेव किया गया हो। जो मना हो । ३ श्रपवाद 
योग्य (को०) | 


बर्ज्य'--सक्या ० [ स० ] चद्रमा की एक विशेय स्थिति जिसमे नया 
काम निषिद्ध होता है [को०] | 


बर्णु-सक्ा पु० [ स० ] १ पदार्थों के लाल, पीले झादि भेदों का 
नाम । रग | विशेष दे” 'रग”।२ जनसमुदाय के चार विभाग 
ब्राह्मण, छुत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र जो प्राचीन आ्रार्यों ने किए 
थ्रे ।जाति। 


विशेष--इस शब्द का प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद मे है। वहाँ यह 
जनता के दो वर्गों भ्रार्यों भौर दस्युप्रो को सूचित करने के लिये 
हुआ है । यह विभाग पहले रग के आधोर पर था, क्योकि 
झार्य गोरे थे और दर्यु या भनार्य काले । पर पीछे यह विभाग 
व्यवसाय के झ्ाधूर पर हुआ झौर चार वर्ण माते गए। पुरुप- 
सूक्त मे चारो वर्णों की उत्पत्ति का श्रालकारिक रूप से इस 
प्रकार वर्णन है छि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, छोत्रिय वाहु से, 
वैश्य जचे से भौर शूद्र पैर से उत्पन्न हुए। इंप स्यवत्ता के 
पनुसार “वर्ण! शब्द की व्युत्पत्ति बृ धातु से बताई जाती है, 
जिसका प्रर्थ है 'छुनता' । श्रत वर्ण शब्द का प्र्थ हुआ व्ण्व- 
साथ । स्मृतियों में भिन्न भिन्न बर्णों के धर्म निरूपित है । ज॑से, 
ब्राक्षण का घर्म--प्रष्ययत्, श्रध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रह, छृत्रिय का धर्म--भजा रद्दा, दान, यज्ञानुष्ठाव और 
अ्रध्ययल, वैश्य का धर्म--पशुपालन, कृषि, दान, यज्ञ श्रौर 
अ्रध्ययन, शुद्र का धर्म--तीनों बर्णों की सेवा । व्यवसायभिद 
झौर सब देशो में भी चला भ्रा रहा है, पर भारतीय श्रार्या को 
लोकव्यवस्था मे वह व्यवसायो के विचार से जातिगत या जन्मना 
माना गया है। इंसी “वर्ण और आश्रम! की व्यवस्था को 
भारतीय आर्य अपना विशेष लक्षुर मानते ये और अपने धर्म 
को “वर्सात्षम धर्म कहते थे । 
३, भेद । प्रकार । किस्म । ४. ग्राकारादि शब्दो के चिह्न या सकेत 
पच्तर । ५ गुण १६ यश । कीति। ७ स्तुति | बडाई। ८ 
स्वर्ण | सोना | ६ भृंदग का एक ताल जो चार प्रकार का होता 
है--पाट, विधि पाठ, ऊुंढ पाट झौर खड पाठ | १० रूप। 
११, झंगराग । विलेपन | रे कुकुप ॥ केंसर। १३ चित्र। 
तसवीर । १४ रग। रोगन (को०)। १५, रा ढग । झाक्षति 
नाझ रूप (को०)। १३ पोशाक । वेशभूषा (को०)। १७, एक 
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प्रकार का ढीला ढाला अँगरखा | लबादा (को०)। १८ ढक्कन। 
प्रावरण (को०)। १६ हाथी की भूल (को०) । २० उपवास । 
व्रत (को०)। २१ अज्ञात राशि (की०)। ररे हे की 
संख्या (को०)। र२३े एक माप (को०))। २७ एक गघ- 
द्रव्य (फी० । ह 

वणुकट--सक्षा पु" [ स० वर्शाकशट ] तृतिया । 

बर्णक--सज्ञा पु० [ म० ] १ हरताल। २ अनुलेपन | उबटन । ३ 
३ चदन। ७४ पिमी हुई हल्दी श्रादि जो देवताभो को चढाई 
जाती है । ५ मडल। ६ चारण। ७ रग। ८ अभिनेताओो 
के परिधान या परिच्छेद। & चित्रकार | १० विभाग । 
भ्रध्याय । परिच्छेद (को) । ११ सिंदूर (के०)। ११ 
चिचलेखन (को०) । १३ ढाँचा । रूपरेखा (को०) | १४ 
अच्तर | वर्ण । १५ वक्ता । ग्याब्यातर (को०) । १६ 
कलम । लेखनी । उ०--ललितविस्तर के अध्याय १० 
( अग्रेजी श्रनुवाद, १० ६८ १-१८५) में बुद्ध का लिविशाला 
में जाकर शअ्रध्यापक विश्वामित्र से चदन की पाटी पर वर्णक 
(कलम) से लिखना सीखने का दृत्तात मिलता है ।--भा० प्रा० 
लि०, १० ६५। 

वर्णका--सज्ञा खी" [ स्० ]१ नृत्यादि के समय अभिनेताओो का 
प्रिच्छुद या परिधान । २ रग। रोगन। हे उच्च कोटि का 
सोना । ७ सेंदुर | ईंगुर की०ण । 


बरशीकचि-- सजा ए० [ स० ] कुबेर के एक पुत्र का नाम बोण। 
वरणुक्ूपिका--सछा छी० [ स० ] दावात। मसिपात्र ।को०] । 


वर्णुक्रम--सब्चा पु० [ स० ] १ भक्तरानुक्तम। २ जाति या रगो का 
क्रम [को०] । 


वर्शुखडमेरू--सज्ा ५० [ स० वर्णखश्डमेर ] पिंगल या छंदशास्त्र 
में वह क्रिया जिससे बिना मेरु बनाए मेर का काम निकल जाता 
है। भ्र्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि इतते वर्णों के कितने वृत्त 
हो सकते हैं और प्रत्येक दृत्त मे कितने गुरु शौर कितने लघु 
होगे | 
विशेष--जितने वर्णों का खडसेरु बनाना हो, उतने से एक कोष्ठ 
अधिक बाईं से दाहिनी श्रोर को बनावे | फिर उन्ही कोष्ठो के 
नीचे पहला स्थान छोड़कर दूसरे स्थाव से आरंभ करके 
ऊपर से एक कोष्ठ कम बनावे। इसी प्रकार उसी स्थान 
से नीचे एक कोष्ठ कम वराबर बनाता जाता जाय, जब 
तक एक कोष्ठन श्रा जाय। इन कोष्ठो को इस प्रकार 
भरे, कोष्ठो को पहली पक्ति मे बाई भ्ोर से सब में एक 
एक का श्रक लिखे.। दूसरी पक्ति के पहले कोष्ठ से झारंभ 
करके क्रमश २, ३, ७, ५, ६, शादि श्रत तक लिख जाय । 
इसके अ्रनतर कोष्ठो की प्रथम पक्ति के तीसरे श्रक से 
उत्तरोत्तर नीचे की शोर वक्रंगति से श्रको को जोडकर 
घगले खानो मे रखता जाय। श्रतिम कोष्ठो मे जो अ्रक 
होंगे, वे लघु ग्रुह के हिंसाव से वृत्तो के भेद सूचित करेंगे। 
उदाहरणार्थ श्राठ वर्णों का खडमेर बनाना हो, तो इस 
प्रकार करें--- 


्‌ 
वणंगत 
चशंखडमेरु की आकृति-- 
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वर्ण बृत्तो मे एक भेद ऐसा होगा जिसमे सब ग्रुरु होगे, भौर एक 

ऐसा होगा, जिसमे सब लघु होगे श्रत सर्वगुरु से श्रारभ करके 
एक एक गुरु घटाते जाये, तो भेदो की सख्या इस प्रकार होगी । 
१ भेद ऐसा होगा, जिसमे सब (5) गुरु होगे। ८५ भेद ऐसे 
ऐसे होगे जिनमे १ लघु श्लौर ७ गुरु होगे। ८ भेद 
ऐसे होगे जिनमे २ लघु श्ौर ६ गुर होगे। ५६ भेद ऐसे होगे, 
जिनमे ३ लघु झोर ५ गुरु होगे । ७० भेद ऐसे होगे, जिनमे 
४ लघु श्रौर 9 गुरु होगे। ५६ भेद ऐसे होगे, जिनमे ५ लघु 
झौर ३ गुरु होगे । २८ भेद ऐसे होगे, जिनमे ६ लघु श्रौर २ 
गुरु होगे । ८ भेद ऐसे होगे जिनमे ७ लघु और १ ग्रुरु होगा। 
एक भेद ऐसा होगा, जिसमे सब लघु होगे । 

चर्ण्गत--विं" | छ० ] १ रगीव। रगया वर्ण युक्त। २ बीज 
गरित सबवधी [को० । 

चरणुगुरु--सज्षा पु० [ स० ] राजा का पुत्र | राजकुमार । राजा कोणु। 

चरणस्रथणा-- सज्षा पुं० | स० ] पद्चरचना की एक पद्धति [को०। 

वरणणुचारक--सज्या पं० | स० |] चित्रकार [कोण । 

बर्ण|वित्न--सक्ा प० [ स० ] रगो के द्वारा बना चित्र । रग्ोन चित्र । 
उ०--इस काल में भी वर्णाचित्र श्रौर रेखाचिन्न भी बने जरूर 
होगे ।--भा० इ० रू०, पृ० ३७ । 

चशोज्येट्ट-- सज्षा पु० [ सं० ) सब वर्णो मे बडा, ब्राह्मण । 

वर्णुतस्णेक--सछा ५० [ स० ] [ स्री० चर्णतशिका ] चटाई या विछाने 
के काम मे प्रयुक्त ऊी वस्त्र | ऊत की दरी [को० 

वरणतूलि--सज्ञा जी" [ स० ] वह कूँची जिससे चित्रकार चित्र बनाते 
हैं। कलम । 

वरणुतूल्लिका--सज्ञा ली० [ स० ] दे० '्वर्णतूलि! । 

बणेवृल्नो - सक्षा स्ली० | स० ] चित्र बनाने को कुँची । दे० 'वर्णतुलि! । 


थे 


चणुद्‌*--सल्ा पु० [स०] कालोयक | एक प्रकार की पीली लकडी [कोण। 


४३८० 


वर्णनात्मक 


वरणणुद --वि० रग देनेवाला । रंगनेवाला [कोण । 

वर्णद्ात्री--सज्ञा ली? [स०] हरिद्रा । हल्दी [को०) । 

बणदूत--सज्ञा पुं० [स०] लिपि । लेख । 

ब्‌ृ७दृषक-सज्ञा पु० [स०] अपने ससर्ग से दूमरे को जातिश्रष्ट करने- 
वाला | पक्तिदूषक । पतित मनुष्य । 

यु दर हि 

वशंधसं-सज्ञा पु० [3०] वर्णों या जातियो का पृथक प्रथक्‌ वर्म | 
जातिधर्म कोण | कं 

बण्धर्मी--वि० [स० वर्णवर्भिनु] वर्खाव्यवस्था को माननेवाला। 
वर्खो के धर्म मे विश्वास रखनतेवाला | उ०--यह मर्थादां उन 
श्रार्य, अनार्य, अनुलोम, सकर सभी पर लागु हो, जो वर्खवर्मी 
हो ।-- वैशाली ०, प्ृ० ३४० | 

चर्णंघातु--सज्ा पु० [स०] गेरू, इंगुर श्रादि रग के काम में आनेवाली 
घातु । 

वर्णंन-सज्ा पु० [स०] [वि० वर्णानीय, वरश्य, वर्णित] १ चित्रण। 
रंगना । २ किसो बात को सबविस्तार कहना । कथन । बयान | 
उ०--मो चौबीस रूप निज कहियत वर्णात करत विचार |-- 
सुर (शब्द०)। ३. स्तवन | प्रशसा। गुणकथन। तारीफ। 
४ लिखना । लेखन (को०) । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


वशणुननष्ट-सज्ञा पु० [स०] विंगल या छंद शास्त्र में एक क्रिया जिसके 
द्वारा यह जाना जाता है कि प्रस्तार के अ्रनुसार इतने वर्णो के 
वृत्तो के भ्रमुक सख्यक भेद का रूप लघु गुरु के हिसाव से कैसा 
होगा । 
विशेष--जितने वर्ण के प्रस्तार के किसी भेद का रूप तिकालना 
हो, उतने लघु के चित्न लिखकर उनके [सरे पर क्रमश वर्णोहिष्ट 
श्रक (१ सेआरभ करके क्रमश दूने दूने अक) लिखे। फिर 
अ्तिम भ्रक का दूवा करके उसम से पुछी हुई सख्या घटावे | जो 
श्रक शेष रहे, वह जिच जिन उहृष्टा के योग से बना हो, उनके 
नीचे की लघु मानाओ के चिह्ना को गुर कर दे | जो रूप सिद्ध 
होगा, वही उत्तर होगा । ज॑स,--किसी ने पूछा कि चार वर्णो 
के प्रस्तार मे तेरहवें भेद का रूप क्‍या होगा ? इसफे लिये 
हमने यह क्रिया कौ-- 
। ९ र्‌ (4 
| 


| 
| 


श्रतिम भ्रक ८ का दूना १६ हुग्ना | उसमे से १३ घटाया, तो 
३ रहा । श्रव हमने देखा कि ३ संख्या ऊपर दिए हुए उद्ििष्टाको 
में से १ श्रौर २ जोडने से भ्रा जाती है। भरत, उनके नीचे 
गुरु बनाया तो यह रूप 55॥ सिद्ध हुआ । 
वब७ना--सज्ञा ख्ती० [स०] १ गुणकथन | २ चित्रकारी । २ व्याख्या। 
किसी विषय का व्यौरेवार कथन । ७ लेखन (को०) | 
वणनातीत--वि० [ख०] जिसका वर्णन न हो सके । अवर्शानवीय कोण | 


वर्णुनात्मक--वि० [स०] वर्खनप्रधान । जिसमे वर्णन को प्रमुखता हो। 


विभीयनीन समचननन विननलओ (०७२ 


। 
| 
| 


किन न 5 








वर्णनाश 


वर्णन संबंधी | उ०--ऐसी अलझृत भाषा भे जो भिन्न भिन्न 
भागो मे भिन्न भिन्न रीतयो से चमत्कृत हो---वर्णानात्मक रीत्ति 
से नही वरन्‌ कार्यात्मक रीति से ।- पा० सा० सि०, पृ० ३। 

वर्णताश--सक्ा पु० [स०] निरुक्तकार के अनुसार शब्द मे किसी वर्ण 
का नष्ट हो जाना । जैसे, धृषोदर” शाब्य मे 'पुषत्तोदर” शब्द के 
'त का नाश पाया जाता है। 

वर्णत्तीय--वि" [स०] १ चित्रण बरने योग्य । २ वर्णन करते 
पोस्य कोण] । 

वर्णपत[व[- सजा स्ली० [छ०] विगल या छद शास्त्र भे एक क्रिया, 
जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि वणवृत्ता क॑ भेदो मे से कौन 
सा (पहला, दूसरा या तीसरा भरा द) ऐसा है, जितमे इतने लघु 
अर इतने गुरु होगे । 

चर्रापन्च- सज्ञा पुं० [स०] १ लघु तत्प॥ २ रग रखने का पात्र । 


वरपरचय-सज्ा पुं० [त्०] १ श्रक्षये का बोत करानेवाली 
पुस्तक | २ संगीत का ज्ञान [कोण] । 


वर्णपरिध्यंस--सजशा पु० [स०] जातिच्यु ति । जातिश्रश [कौ० । 
चर्णपांत--सशा पु० [स०] दे” 'बर्णनाशः । 


वर्शपाताल्--सज्ञा पु० [स०| विगल या छद शास्त्र मे एक क्रिया 
जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि शअ्रम्रुक सख्या के वर्णो के 
कुल कितते दत्त हो सकते है और उन वृत्तो भे से कितते 
लथ्वादि भरौर कितने लब्वत, कितने गुर्वादि श्ौर कितने गुर्वंतत 
तथा कितने सर्वगुरु और कितने सर्वलघु होगे । 
विशेप--जितने वरा। का पाताल बनाना हो, उतनी ही खडी 
रेखाएँ श्रीर उन्हे काटती हुई पाँच श्राडी रेखाएं खीचे । इस 
प्रकार कोप्ठ बन जाने पर कोप्ठो की पहली पक्ति में क्रम से 
१५ २, ३, ४ श्रादि श्रक भरे। दूसरी पक्ति में २, ४, 5५, १६ 
श्रादि बर्णवूची के अक लिखे । तीसरी पक्ति मे सूचो के श्रको 
के श्राघे लिखे, श्रौर चौथी पक्ति मे पहली झौर तीसरी पक्ति 
के श्रको का गुगनकल लिखे। उदाहरण के लिये & वर्णों का 
पाताल इस प्रकार होगा । 
कि शि ७ प हद |वर्सस्या। 
_२।७ |५ |१६।३२|६७ |१२८|२५६ |११२ | सर्वेतस्या । 
१२ |9 [५ [१६|३२ [६४ [११५ [२५६ | लघ्बा(द, लब्वत, 
|| || |_|_।| _|[__ | गुर्वादि, गुवंत। 
१॥४७ |१२|३२|८०|१६२|०४५|१०२४|२३०४| सर्वगुरु, सर्वलघु । 











इस पाताल से विदित हुआ कि ६ वर्ण के ५१२ वृत्त हो सकते हैं | 

इन वृत्तो में २५६ ऐसे दबृत्त होगे, जिनके श्रादि मे लघु होगे, 
२५६ ऐसे होगे, जिनके श्रत में लघु होगे, फिर २५६ ऐसे होगे 
जिनके श्रादि मे ग्रुरु होगे, और २५६ ऐसे होगे, जिनके श्रत मे 
गुरु होगे । सब वृत्तो मे कुल मिलाकर २३०७ गुरु और २३०७ 
लघु होगे । 

चरोेपान्र--सज्ञा पु० [स०] दे 'वर्शापन्र' [को०) । 

चरणपुर--सब्या पु० [स०] शुद्ध राग का एक भेद । 


४१८१९ 


चणुभीर 


चरसैपुष्प--सझ्ा पुं० [सं०] १ पारिजात । २ राजतरुणी नाम का फूल 
का वृक्त कोण । 

वर्णपुष्वक--सल्छा पु० [स०] दे० 'वर्णवुष्प [कोण] | 

वर्सप्रकृषै--सब्बा ए० [स०] १ रग की विशिष्टता । २ जाति की 
उत्तमता को०] | 


वर्सप्रशालो---पश जी" [स० वर्ण +प्रणाली] वर्णों या जातियो मे 
एक क्रम के स्थापन की पद्धति | चरव्यिवस्था । उ०-मज्ञ- 
विधियों के विस्तार के साथ ही साथ उस वर्णाप्रणाली का भी 
विकास और सगठन होने लगा जिसमे ब्राह्मणों को स/माजिक 
एवं घामिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई ।--सत० दरिया (भू०), २० ५३ । 

चर्णप्रत्यय--मज्ञा पु० [स०] छद शास्त्र या पिंगल मे वे ब्रियाएँ जिवके 
हारा यह जाना जाता है कि अमुक सख्या के वर्णवृत्तों के 
कितने भेद हो सकते है भ्रौर उनके स्वरूप क्या होग, इत्यादि ॥ 


विशेप--जिस प्रकार मात्रिक छरेमे € प्रत्मयय होते हे, उसी 
प्रकार वर्णवृत्तो मे भी € प्रत्यय द्वोते हें--प्रस्तार, सुची, 
पाताल, उद्धिष्ट, नष्ट, मेड, खडमेरु, पृताका और मकंटी | 


वर्सप्रसादून--सज्ञा ० [स०| भ्रगुरु [कौ० । 
वर्सप्रस्तार--मज्ञ छु० [स०] पिगल या छद शास्त्र में वह क्रिया 


जिसके हारा यह जाना जाता है कि इतने वर्णों के बृत्तो के 
इतने भेद हो सकते है भौर उन भेदो के स्वरूप इस प्रकार होगे। 


विशेष--जितने वर्णों का प्रस्तार बढाना हो, उतने बर्खो का 
पहला भेद (सर्वग्रुरु) लिखे । फिर गुढ के नीचे लघु लिखकर शेप 
ज्यों का त्यो लिखे । फिर सबसे बाई ओर के गुरु के सीचे लघु 
लिखकर भागे ज्यो का त्यो लिखे, और बाई शोर जितनो ब्यूनता 
रहे, उतनी गुरु से भरे | यह्‌ क्रिया श्रत तक श्र्थात्‌ सर्वलबु भेद 
के आने तक करे | उदाहरण के लिये त्तीन वर्णो का प्रस्तार 
इस प्रकार होगा--- 


छचप भेद 
89595 पहला 
॥$5 दूसरा 
5 ह तीसरा 
84 5 चौथा 
४5। ' पाँचवाँ 
।35॥ छठ 
$।। सातवाँ 
।]। श्राठवाँ 


इस प्रस्तार से प्रकट हुआ कि तीन वर्णों के श्राठ हो भेद हो 
सकते है, अर्थात्‌ श्राठ ही प्रकार के बृत्त बन सकते है, श्रधिक 
नही । 

वर्णेबुद्धिर-सश्चा स्री० [ सं० | अक्षुर या ध्वनिजन्य सबद्ध आ्राशय 
भ्रथवा बोध (कोन । 


वरस्तेमिल्त--सबा पुं० [ स० ] सगीत का एक ताल कोण | 
वर्णभीर--सब्ा युं० [ स्० ] दे० बर्णमिन्' [कोण | 


वणभेद 


वर्सभेद---चज्ा पु० [ स० ] शरीर के वर्ण या जाति के कारण होने- 
बाला भेदभाव [कोन । 

चर्सभेदिवी--सज्ञा खली० [ स० ] मोटा अन्त जिसमे वाजरा, कोदो, 
मड॒वा, जोन्हरी आदि है [को०] । 

वर्णमचिका-सछा स्री० [ स० वर्शामण्चिका ] सगीत का एक 
ताल [कोण] । , 


वर्गमकेटी-- सज्ञा खी? [ स० ] पिगल या छंद शास्त्र मे एक क्रिया 
जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि इतने वर्णो के इतने दृत्त 
हो सकते हैं, जिनमे इतने गुर्वाद, गुव॑ंत भर इतने लक्वा,द 
लब्वत होगे, तथा सब वृत्तो मे मिलाकर इतने वर्ण, इतने गुरु, 
लघु, इतनी कलाएँ श्रौर इतन॑ विडड (८ दो कल) होगे । 
चिशेप - जितने वर्ण हो, उतने खाने बाएं से दाहिने बनावे | फिर 
उन खानो के नीचे उतने ही खानो की छह ॒पक्तियाँ और 
बनावे । कोष्ठो की पहली पक्ति में १, २, ३, श्रादि श्रक लिखे, 
दूमरी में वर्णसची के अक ( २, ४, ५, १६ आदि ) लिखे, 
तीसरी पक्ति में दूमरी पक्ति के श्रको के झावे श्रक भरे, 
चौथी में पहली श्लौर दूसरी पक्ति के श्रको के ग्रुगनफल 
लिखे, पॉँचवीं मे चोथी पक्ति के श्राधे अरक भरे, छठी 
पक्ति मे चौथी और पाँचवी पक्ति के भ्रको का योग लिखे, 
झौर सातवी पक्ति में छठो पक्ति के श्राधे झक भरे। 
उदाहरण के लिये छह वर्णो की मर्कटी इस प्रकार होगी। 
| !| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | उर्रामल्था 


>+->ब्न्‍म>->बनमन अ9िणाणिय- अअियपाणओनन आज >+ पचघ७जज-+-+++++- 


























र| | | 5४-। ६६ | ३२ । ६४ | वृत्तो की सख्या 
हे ८। २४७ | ६४ १६० ५४ । व नंगी दा! 
| है | १२ | ३२ | ८० १६२ | ग्रुदलथु 

३ १२ | ३६ | ६६ [२४० ५७६ | सर्व कला 

|! ६ | १८ ४६ ३९ रकम, मविह ०. 














इस मर्कदी से प्रकट हुआ कि ६ वर्णो के ६४,वृत्त हो सकते हैं। 
३२ बृत्त ऐसे होगे जिनके भ्रादि मे गुद, ३२ ऐसे.. जिनके श्रत में 
गुरु, ३२ ऐसे जिनके भ्रादि मे लघु श्रौर ३२ ही ऐसे जिनके श्रत 
में लघु होगे । सब वृत्तो को मिलाकर ३८४ वर्ण होगे, इत्यादि, 
इत्यादि ; 

वशणुमाता-चछा सती? [ स० वर्णमातृ | कलम | लेखनी (कोण । 

चणेमात्का--सशा स्री० [ स० ] १ सरस्वती | विद्या देवी । २ वर्सा 
माला [को०। 


वरणणमाला--सछा स्री० [ स० ] भ्रक्ष॒रो के रूपो की यथाश्रेणी लिखित 
सूची । किमी भाषा में झानेवाले सत हरफ जो ठोक सिलसिले 
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धर्णुवित्वृति 

से रखे हो । जैसे देवतागरी में अश्राइईउ ऊऋ ऋतृ लू 
एऐओ, ओ। 

क्क स़ ग॒ घ्‌ ड। 

च्‌ छ ज है] ज। 

ट ठ ड ढ़ ण। 

त्त ध्‌ द्‌ घ त्त्। 

प्‌ फ व भ्‌ म्‌। 

य र्‌ ल॒ व 

श प्‌ स॒ ह्‌। 

ञ्र श् | 


वशणुपति--सज्ञा खो” [ स० ] सगीत में एक एक ताल का नाम्‌ कोण । 

वश रेखा--स्ा खी० [ स० ] खडिया मिट्टा [को०। 

वशुलेखा, वर लेखिका--सक्ना ्ली० [ स० | खडिया [को०] । 

वर्णावती--छज्का खी० [ स० ] हल्दी । 

वरणवरतिं, वर्शवर्तिका--प्त्ा ख्री० | स० ] १. चित्र बनाने की कूँची 
या कलम | २ पे।सल [को०] । 

वरणवादी-सज्ञा पु० [ स० वर्णावादिनु ] स्तुतिपाठक | वदीजन 
चारण । वतालिक [को० | 

वरणबिक्वार--सक्षा पु० [ स० | निरुक्त के अनुसार शब्दों मे एक वर्ण 
का विगडकर दूसरा चर्णा हा जाना। जैसे हल्दी” शब्दम 
'हुरिद्रा” के 'र' का 'ल' हो गया है। 'द्वादश” के 'द! का बारह 
शब्द में 'र! हो गया है। 

वशुविक्रिया -सब्बा ली० [ स० ] जातिगत विद्वेप । किसी जाति के 
प्रति दुर्भावना [कोण । 

वरणविचार--सछ्छा पु० [ स० ] झाघु नेक व्याकरण का वह अंश जिसमे 
वर्णों के आकार, उच्चारण श्र संधि आदि के नियमो का 
वरणान हो | 

विशेष--प्राचीन वेदाग मे यह विपय 'शिक्षा” कहलाता था श्रौर 

व्याकरण से बिल्कुल स्वतत्न माना जाता था । 

वरणुविन्यास--सब्बा पु० [ स० ] १ रूपयोजना । चित्रण । रूपाकन । 
२ अक्षरों की योजना । वर्णो का चुनाव। उ०--जिस प्रकार 
की रूपरेखा या वर्शाविन्‍्यास से किसी की तदाकार परिणति 
होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्णाविन्‍्यास उसके लिये 
सुदर है |---रस०, पृ० ३० । ३ वर्ण नवृत्ति। हिज्जे । 

चणुविपयय--सज्ञा पु० [ ० ] निरुक्त के अनुसार शब्दों मे वर्णों 
का उलटठफेर हो जाना । ज॑से, 'हिंस” शब्द से बने सिंह” शब्द 

«7 हा है । 

वशणुविभाग--सजझ्ला पु० [ स० ] दे” “वर्राव्यवस्था' । 

वरणविल्लासिनी--सज्चा ली? [ स० ] हल्दी । 

चरण विज्ञोडक--सक्या पु० [ ० ] १ काव्य का चोौर। काव्यार्थचौर । 
रचना का चोर। २ सेंच खोलकर चोरी करनेवाला । 
सेंघिया चोर [को०। 


वर्णुविवृति--पद्दा क्री” [ स० ] वणविस्यास । हिज्जे [कोण । 





र्‌ 
बणतृत्त 


बरणवृत्त--सझा पुं० [ स० ] वह पद्म जिसके चरणो में वर्णों की संख्या 
श्रौर लघु गुरु के क्रमो मे समानता हो । 
वर्णृब्यतिक्राता--सधण ज्लो" [ स० वर्शाव्यतिक्रान्ता ] वह पौरत जो 
भपने से नीची जातिवाले के साथ सबंध करे [को०] । 
बणव्यवस्था--सज्ञा खी० [ स० ] वर्णों के प्राधार पर समाज की 
पोजना एवं सघटन | विज्ञेप दे० वर्ण! | उ०--ऋग्वेद के समय 
तक वर्णव्यवस्था कायम नहीं हुई थी |--हिंदू० सम्यता 
१० रे३। 
वर्णवैचित्रय--सज्ञा पुँ० [ स० वर्ण +वेचित्र्य ) रगो की विचित्रता। 
विविध रगी का श्रतूठापन । वर्णों के सयोजन का अनठापन | 
उ०--बाहर नयनवाभिराम रूपरेखा, विकसित वशणावंचित्र्य, 
चमक दमक इत्यादि है तो भीतर सौदर्य की मादक श्रनुभूति, 
प्रेमोललाम, स्वप्न, दर्शनपिपासा, इत्यादि [--रस०, १० ७४ | 
बर्राश्रेषद--सज्ञा पु० [स०] ब्राह्मण । 
वरोसकर--सज्ञा पु० [स० वर्णसद्धूर] १ वह व्यक्ति या जाति जो दो 
भिन्न भिन्न जातियो के स्त्री पुए्प के सयोग से उत्पन्न हो । 
विशेष--स्मृतियों मे ऐसी बहुत सी जातियाँ ग्रिनाई गई हैं। इस 
विषय में एक दूसरे के मत भी नही मिलते | वर्कर दो प्रकार 
के कहे गए है, अनुलोमज और दूसरा प्रतिलोमज । भ्रनुलोमज 
का पिता माता से श्रेष्ठ वर्ण का होता है और प्रतिलोमज की 
माता पिता में श्रेष्ठ वर्ण की होती है । प्रतलोमज सकर प्राचीन 
काल में निपिद्ध माने जाते ये । अनुलोम विवाह का प्रचार 
प्राचीन काल मे था, पर पीछे बद हो गया। घर्मशात्रोमे 
यद्यपि वर्शामकरता के ये कारण गिनाए गए हैं-- (१) व्यभिचार, 
(२) अवेद्याविदद और (३) स्वकर्मत्याग, पर लोक मे अतिम 
बात पर घ्यान नहीं दिया जाता | 
२ वह व्यक्ति जो ऐसे स्त्री पुस्ष के सयोग से उपत्य हुआ हो, जो 
पर्मानुभार विवा हत ने हो | व्यभिचार से उत्पन्त मनुष्य | 
दोगला । 
धर्णसघात--सज्ञा पु० [#० वर्णासद्भात] वर्णामाला। वर्खसमास्ताय । 
अक्षुरभमह को० | 
वर्शेसयोग--स्ज्ा पु० [मं०] किसी एक जाति के भीतर परस्पर 
विगह सबंध [को०) । 
बर्णसंसर्ग -सज्ञा पु० [ल०] जातियो का घालमेल | दूसरी जाति मे 
विवाह सबब [को०]। 
चर्रासहार--सच्चा पु० [+०] १ प्रतिमुख सधि के तेरह श्रगो मे 
एक । २ ब्राह्मण, कछृत्रिय, वैश्य श्रोर शाद्र इन चारो वर्णों के 
लोगो का एक स्थान पर सम्मेलन । (नाव्यशास्त्र)। 
विशेष--भरत नाव्यशास्त्र के व्याख्याता श्रभिववगुप्ताचार्य 
(अभिनव भारती) का मत है कि नाटक के विभिन्‍न पात्रो के एक 
स्थान पर सम्मेलन को वर्णासहार कहना चाहिए । 
धरुसस[स्ताय--सज्ा पु० [स०] वर्णमाला । 
वणुसि--सड्ा पु० [स०] १ जल | पानी । २, कमल [कोन । 
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वर्णापसद्‌ 


वणुसूची--सज्ा स्री० [स०] छद शास्त्र या पिगल मे एक क्रिया जिसके 
द्वारा वर्णवृत्तो की सख्या की शुद्धता, उनके भेंदों में श्रादि भ्रत 
लघु झौर प्रादि अ्रत गुरु की सख्या जानी जाती है। 
विशेष--जितने वर्शो की सूची देखनी हो उतने वर्णो की सख्या 
तक क्रम से २, ७, ८५ इत्यादि श्रर्थाव्‌ उत्तरोत्तर दूने श्रक लिखे । 
इस क्रिया के श्रत भे जो सख्या श्राएगी, वह वृत्तभेद की सख्या 
होगी | श्रत के अक से बाई शोर जो श्रक होगा, उतते 
भादिलघु और शभ्रतलघु तथा आदिगुर और अ्रेतगुर 
- होगे। फिर उससे भी वाई शोर अर्थात्‌ श्रत से तीसरे 
' कोष्ठ मे जो शभ्रक होगा उतने ही श्राद्यत लघु और श्राद्यत गुर 
वृत्त होगे | उदाहरणार्थ ४ वर्णो की सूची यह है -- 


र्‌ ९ उ १६ 


| ् 
भ्राद्यत लघु आ्रादि लधु 
| कं 
प्राद्यत गुरु श्रत लघु 22000. 
आदि गुरु 
श्रंत गुरु 





वर्णस्थान--सज्ा पु० [स०] वर्णो के उच्चारण का स्थान, कठ, गला 
आदि कोण | 
चराहीन--वि? [स०] जाति से वहिष्कृत को०॥। 
वर्णाक्रा- सज्ञा ली० [सं० वर्णाड का] कलम । लेखनी । 
वर्णातर--सक्षा पु० [स० वर्खान्‍्तर] दूसरा वर्ण | दूसरी जाति [कोण] । 
' थौ०--वर्णातर गमन « (१) श्रन्य वर्ण मे जाना। जाति या धर्म 
परिवर्तन । (२) व्याकरण मे व्वनि या अक्षर का बदलना | 
चर्णा--सश झ्षी० [स०] भरहर । 
वर्णोगस--सज्ञा पु० [स०] व्याकरण मे किसी शब्द के बीच किसी 
' वर्ण का आगम होना | जैसे,-- 'हम! शब्द मे ह के ऊपर अनुस्वार 
का आगपम हो जिससे इम शब्द का व्युत्पन्न रूप 'हस' हो जाता 
है । (निहुक)। 
बर्णाट--सज्ञ पु० [स०] १ चित्रवार। गायक। ३ स्री के द्वारा 
उपाजित बन से जीविका करनेवाला । ४ प्रेमी को० । 
वर्णत्मक्क॒ वि? [स०] वर्णामय । वर्शहूप । उ०--दूपरा वर्णात्मक 
शब्द वर्ण विन्‍्यास युक्त होता है ।--रस क०; (भू०), प्ृ० २ | 
चर्त्मा--शज्ञा प्र० [स० वर्सात्मनु] शब्द कौ०। 
वर्णाघ्म--सज्ञा पु० [स०] वह जो वर्णो वा जातियो में भिम्त 
श्रेणी का हो । 
चर्णाघिप--सब्ा पुं० [स०] फलित ज्योतिष के श्रनुमार ब्राह्मणादि 
'. वर्णों के भ्रचिपति ग्रह । 
विशेप--आहाण के श्रधिपत्ति वृहस्पति और शुक्र, क्षत्रिय के भौम 
श्रीर रवि, वैश्य के चद्र, शूद्र के बुध भौर श्रत्यज के शन्ति मात 
«.. जाते है। 
बणोनुप्रास---सब्ञा पुं० [०] एक शब्दालकार विशेष ) दे० 'अनुप्रास! । 
चर्णापसद्‌-सद्या पु० [स०] जातिच्युत व्यक्ति [कोण । 


चर्णापेत 


चर्णापेत--वि० [स०] वर्णाहीन । जातिच्युत [कोगु । 

वर्णोहें--सज्ञा पु० [स०] मूँग को० । 

चर्णावक्ृप्ट--सज्ञा पु० [स०] शुद्ध कोी०] । 

वर्णशाबर--वि० [स०] निम्त जाति का को०। 

वर्णावल्ली--सज्ञा ९० [स०] दे” ध्वर्णमाला!। उ०--हमारी सरकार 
से वहाँ की एक दूसरी ही भाषा श्ौर वर्णावली स्वीकार की 
जाती है ।--प्रेमघन, भा० २, १० ४१४ । 

वर्णाश्रम--सज्ञा पु० [स०] वर्ण और श्राश्रम । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र ये चार वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर 
सनन्‍्यास ये चार श्राश्नर । उ -वर्णाश्रम की नव स्फूरित ज्योति, 
नृतन विलास ।--अ्रपरा, प० २०१। 


यौ०--वर्शाअ्षम गुरु८ शिव । वर्णाश्रम धर्म >वर्णों श्रौर श्राश्नमो 

के कर्तव्य । 

चर्शि--सज्ञा पु० [स०] १ स्वर्ण। सोना। २, बलि। ३ सुगधित 
प्रगराग (फों०) | 

वरशिका---जज्षा पु० [सम०] लेखक । 

वर्शिक- वि? वर्ण से सबव रखनेवाला , जँसे, वर्शिक वृत्त | 

वर्शिकवृत्त-सज्ञा पु० [स०] वह बृत्त या छंद जिसके प्रत्येक चरण 
के वर्णो की सख्या श्रौर लघु गुरु के स्थाव समान हों । 


वशिका--सज्ञा ली० [स०] १ कठिती | खडिया | २ मसि। स्याही | 
ह सोने का पानी । ४ चद्रमा। ५ विलेपन। ६ नट की 
वेशभुपा या पहनावा | श्रभिनेताओं का परिच्छुद या पोशाक 
(को०) । ७ चित्र मे विशिष्ट वर्णों या रगो का सयोजन (को०) | 

चर्शित-वि? [स०] १ कथत | कहा हुआ्ला । २ जिसका वर्णन हो | 
बयान किया हुश्रा । ३ चित्रित | श्रकित (कीो०) | ४ प्रशसित 
स्तुत (को०) । 

वरशिंती--सश सी? [स०] १ छ्ली। नारी। २ चार वर्णो मे से किसी 
एक वर्ग की र्री। ३ हरिद्रा हल्दी [कौ०। 

चर्रिलिंगी--सज्ञा पु० [स० वर्शिलिझ्विन्‌] ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारो 
की वेशभूषा चारण करनेवाला व्यक्ति [को०] | ॥ 

वर्णी --सज्ञा पु० [स० वशिवु] १ लेखक॥ २ चित्रकार। ३ ब्रह्म- 
चारी। उ०- बाण के अनुसार निम्नलिखित सप्रद/य शभ्रधिक 
प्रचलित थे। * भागवत, वर्णा (ब्रह्मचारी) श्रादि ।--प्रार्य ० 
भा०, ० ४५२। ४ चारो वर्णो मे स किसी वर्ण का 
व्याक्त (फो०)। 

वबर्णी ---वि" १ विशेष श्राकृति या रमवाला । जं॑से, देववर्णों। २ 
किसी जाति से सबब रख नेवाला । 

बणु--सज्ञा पु० [०| १ एक नदी का नाम | बच्लू। आादित्या। २ 
बसनू नामक देश । ३ सूर्य । 

वर्णश[दिक--लज्षा पु० [ सम० ] रगीव जल । रग मिला हुप्ना पानी (को०]। 

वर्णदृए--सज्चा पु० | स० | छद शास्त्र मे एक क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है कि भ्रमुक सख्यक वर्णावृत्त का कोई रूप कौन 
सा भेद है । 


ड़ ड़ 


श्श्प6 


बहन 


विशेष -जो भेद दिया गया हो, उसमे लघु गुरु के ऊपर क्रम से 
दूने भ्रक भ्र्यात्‌ १, २, ७, ८ इत्यादि लिखे। फिर लघु के ऊपर 
जितने श्रक हो, उन्हे जोडकर उसमे १ और जोड दें। जेसे,-. 
किसी ने पूछा कि चार वर्ण के वृत्तो में ४४ कौन सा भेद है 
तो यह क्रिया को--- 
१ २ 2। छः 
| [ 5] ड़ 
अ्रव लघु वर्णो के ऊरर श्रक (१+२) जोड़ने से ३ हुए ' 
इससे विदित हो गया कि यह चौथा भेद है । 
चरस्ये--सचा पुं० [ स० ] १ कुकुम। २ वनतुलसी। बवई। ३ 
प्रस्तुत विषय | ४ उपमेय । 
बवरण्ये--वि० १ वर्णन के योग्य । २ जो वर्णान का विपय हो | उ०-- 
वरणार्य वस्तु और वर्रान प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से 
अ्रलग कर दी गई है ।--रस०, १० ५० । 
बरसयेमान--वि? [ स० वरस्यमत्‌ ] जिसका वर्णन या उल्लेख किया 
जा रहा हो | उ०--उसके अश्रत करण मे यह हृढ सस्कार होना 
चाहिए कि वरसयम्रान नदी, पर्वत तथा वन के समुख वह स्वय 
उपस्थित होकर उप्तकी शोभा देख रहा है ।--हि० भा० प०, 
पु० ६६ । 
वण्यविपय- सच्चा पुं० [ स० ] वह विपय जिसका वर्रान किया जाग 
या किया गया हो | उ०--तीसरे श्रध्याय में उपयुक्त कावयो 
फी रचनाग्रो तथा उनके वरर्य विपय का परिचय दिया गया 
है |---प्रकवरी ०, पूृ० ९ | 
वण्यंसम -सशा पु० [ स० | एक प्रकार का हेल्ाभास [को०]। 
बत सजल्ञा पु० | स० | जोविका । भ्राहार | समाश्रात मे प्रयुक्त, जैसे, 
कल्यवर्त [को०| । 
चतंक्ना--सज्ञा पु० [ स० |] १ बहुवा। २ नर बठेर। ३ धोडे का 
खुर। ४ एक प्रकार का पीतल या काँसा (को०)। 
चतक--वि० १ रहनेवाला। अस्तित्वयुक्त । २ अनुरक्त [को०|। 
चतंका -सछ्ा स्री० | स० | दे० बढेर । 
बतंद्ी--छज्ञा क्री० [ स० ] दे० ध्वर्नका! । 
चतजसन्मा--सच्चा पु० [ स० वर्तंजन्मनु ] बादल । सेघ [को०]। 
बतंतीछ्ुण - सजा पु० [ म० ] १ दे? वर्तलोह”। २ एक प्रकार का 
पातल या काँसा धातु [को०]। 
वर्तेन--सज्ञा पुं० [ मं० ] [ वि" वक्तित ] १ वरताव | व्यवहार | २ 
व्यवसाय । जोवनोपाय । वृत्ति। रोजी। ३ फेरना । घुप्ताना | 
बटना | 9 परिवर्तन | फेर फार। ५ स्थिति । ठहराव । ६ 
स्थापन । रखना | ७ सिल बट से पीसना। पेषण | बटचा। 
८ वर्तमात। €£ चरखें की वहु लकडी जिसमे तकला लगा 
रहता है। १० बटलोई | बकला | ११ पान्र। वरतन। १२ 
घाव मे सलाई डालकर हिलाना दुलाना, जिससे घाव या नासूर 
की गहराई और फैलाव भ्रादि का पता लगता है। शल्यकपन 
कर्म । १३ विष्णु | १७ कौग्रा। १५ गोल। वर्तुल। गेंद 
(की०) । १६ वामच | बौना [को०)। १७, रजन । लगाना । 
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2508 3 अप्ककर अ झल। अदला ६ 
इदनस -+४|३० १. रहन वाल | दहरनंदाला। २. मचनच | अदक | ३ 





दिल रखनेचाना >> इामेदाता दे 
जादूदन रखनदाना | छ, मातमाने दानदाला नाल | 


आर: 4० 3 कट हि 
बतनबिनियोग-- मजा इ० [ म० | बेवन । भृद्धि जिंणु । 
के | तक कि 


वर्दनी--मझा स्ते० | छु० ] १ बटने की क्रिया | पेपणा। विसाई। 
> दादा रास्ता ॥३, तकता । देदुप्रा (कि))। ४७ भेजने या 
या (>०)। ४ रहना । वर्तमान होता (जो०)। 


ही 2० ० हे 5 अदारक्रप वा २ 528 
चंतनी --+ऊड्ा क्वा० 5 छ० देंदन | अ्रद्रक्ततत वा न्‍धयाम | हृन॥। 5१ 











थ, 


न््ल्ण ललित (* रास्ता जज वन्‍न्‍क- 5 कक 

वर्तम६--सछा ४६० | झा बत्मंद ] भा ।॥ रास्ता। उ०-उर्तेम 
द्र अनेकार्थ न्‍_ा 

प्यप बहार [--अनकाथर, १० ४७ 


कत 


वग्सानं - विः [ झं० ] ६ चलता दृप्रा ) जो जाते हो) जो चल 





४ “3० ही प्राद हनी .# री है») €००>जुर 

रहा हो । २. उपाम्ब्न। भौजर | दच्चर्ाव । ३. साक्षात्‌ । 

४ दराष्टु झक | हाल दा 

5. ब्वक्नण मे (2. के तौन कालो में मे 
बतमसाव--्ं ए० ६, व्थेक्तारा मे क्या के वल्त काला मे से एक) 
लिससे सखित होता है छि किया अमी चनो चलती है प्र 
जसस साचिद हाता हू कि क्रिया अर चनो चलती है, भमाद्ध 
5 


विशेष--हहंझान के दई भेद होने हैं। वह माता है! इस झक्लिया 


का 


में आरभ कौर: चला चलता पाया जाता है, ममाप्ति नही, 
इससे यहू सामान्य वर्तमान है । कर्म उभी वर््मान के प्रयोण 


उब्व त्ता मी पाई जाती है | जंप,--माठद के उत्तण 
हि लक हा ००७ घिरखखता हे... पाई के; जाद बज 
नये है । कमी वभी वूताधिसरततां भी पाई जाोतो है। 
हि प्‌ ८ 





ऊैस,-- एस मैदान में लटरे पिलये हैं ! एप वाक्य से यह 
सूचित होठा है दि चाह पहने के समय “डबे न झेल्ते रहें हो, 
पर उसके पृ वई दबाए टय८ चुके है योर भागे भा बराइर 
सेलेंगे ॥ इसी पार 'पह मास चहों गाना दस बाबर में 
'दिवुतोपरता' पाई जाते है, भर्थाह बह जन्म के हो माप नहीं 
खाता | इप्ीी प्रतार्झो" भी अप है । 


सह्यापदकाय टप्द०) । 
चेस्थ-धुटा पुंट [४8% | ३ एड वर्ग का दापा रे जीने का 
६-६ 


हू 
वहुलाजार 





घोवला। ३. द्वारगल + 8. गतिहीन दा स्थिर जद ४ घादाई। 
(को०) । ६ छोड वाबाए था पोपर शिसझा मार 
वापरण मसिन हूं 

व ज्ञोहद--हझा ६१ [ म० ] एक प्रजार का लोहा । 
विशेष -पदक में हुए चततोह मो ऊफ, राह भोणा पिच का 
नाशक झौर उमके स्थाद को दन्दु सघुर धोया वि लिया हे । 

यह बडी लोहा है जिपसे दिदरे, बज्दन इस हैं । 
पृर्यो०--वर्नदीक्ष्ण । बतंक। लॉइसेड्ट) मीसक । मीलज। 
नीउलोह 

१ बच्चो । २ अज्न । ३ बहू जं 
वैद्य घाद में देता है। ७ झौपय बनादवा। ४ श्रन्िपन । 
गोली । बढो । ७ नक्तोर। रेजा क्ोएी।८ 
द्रालिकि सा था झामियारिक 


कतार की ऋाजर (को०) | ११ 


| 


श्र 
7। 
£४ 


ब्ञ्कँ 


ण्ट् 


ठ 
हि | 
६ | 
| 
2 
७ 
रननजनमममीर 
/&॥ 
ह्क। 
»भ 


चिराग । दीपक (को०)॥ 

वतिंउझ--रूझ एं० [ 5० ] बढेर । 

चरतिका--सझा रू ६ सण प £ बढेर। २ पजसरों। ३ बत्तो। 
४२ शलाका] सताई। ४ चुलिक्रा। चित बनाने की कूँची 
(को०)। ६ रग। रोगद (को०) ७ छडा | या्ट (को०) | 

वर्तिकार्चिदु--5झ पुं* [ म० वन्तिक्ाडिस्दु ] हीरे का एक दोष । 

विशेप--रलपरीक्षा! के झनुमार इस प्रकार फे हीरे को घारण 

करने से मय उत्तन्‍्न होता है । 

वतित--विं? [ 5० ] ३ संपादित) निपघ्यादित। किया हुश | २. 
चलाया हुप्ना। जारी किया हुशा । ३ दुरुस्त फ़िया हम्मा। 
४ ह्यतीत। चीता हा । जैसे, ववित जीवन था काब (क्ो०)। 

चतिततस्मा--वि? [ स० वबविलजन्मन्‌ ] उत्पादित । जनेत। झतताः 
किया हुप्ना ;दो० । 

चर्तिर--रूण ६० [ म० ] बदेर | 

चतिष्यु--प)े* [ स्र०] ? बनुंताहर। २ चक्र खानेयाला। 
३ स्पिर, ४ युद्ध मे अविचत । ४ रहनेयाला (को३)। 

वर्ती -पि२ [स० बलिन] ववती ] ६ च्नझीय । 
वरसनेवाता । २ स्थित रहवेवाला । दे 


030०९, 
अर 
छ 
4 
७ 


चर्नो--उछ् कोर १ प्रत्तोौ)२ शवाबा। सलाई। 

चर्तीर--चश (६० [ ७० ] बहेर को. 

व॒तु ज्लञ--वि९ [ स्न० ] गोल । यूताझार । 

वतुल -“5रा पु? है उड़ने । गाजर ।३२ मटर । ३ पु तूण | ४ 
का ॥ ४ गोला मेंद (को>)। दइ दृत्च। ऐसा (पो०) | 
७. छिप वा एफ गा । 


हा ] है ्. 
स्तल्लान-- जा छ० ) दया पफिए जय अभी ना 
चहुल्ा--+छश सत* | 5० | तदुए दे पिने यो घुंडी ७१. । 


उत्ता कार प्र राम ब ध; 
चतुलाकारयय.-3९ [४४ पहुंच +घाकार) पा । दजादरार । ८इ०-- 
(र) प्र प्रहग्प्र फयाश दद रे पल इस साकार -म25₹२ 


से 
पा रू. है लक २5७७ ० ४०३२८ डा के 
प्रण, भा० हैं, पृए ४ै२। (पुर इुचाज्ार द्ाप बम 


बनुलात्न 


एगदती ऊँ सांनी यो नाई राजती थी मानो किसी ने उलदे स्तैम 
जगा दिए हो ।श्याम्ग *, १० र८ | 

बलुलाज्ष--र्ँं” ६० [ स्न० | श्येन | बाज पक्ती । (छोण । 

बतुली-- ४ ररी* [ स० ] गजपिप्पली कोण । 

चत्म--+ण ई० [ स० वर्न्मन्‌ ] १ मार्ग । पथ। २ गाडी के पहिए 
जा सार्य । लीक । 5 किनारा। झौँंठ | बारी । 9४ श्राँख की 

झाधार । प्राश्नय । ६ प्रथा। परपरा। कार्यविधि 
पो०)। ७ ब्रवकाश। क्षेत्र (को०) | 

बर्तक देम--सागा ४० | स० ] भ्रास का एक रोग जिसमे पित्त श्रौर 
रक्त के प्रकोप से झ्रांखो में कीचड भरा रहता है। 

नत्मसमे--सट्रा पं [स० यर्त्मकर्मन] रास्ता बनाना। राहु बनाना । 
पय निर्माग्य कि" | 

बत्मति - नया ररो० [सं०] १ पथ । राहु । २ सडक राजमार्ग कोन । 

बत्मंभी सात ही? [स०] दे० ध्वत्मनि! [कोण 

चर्तापात- सश १० [स०] १ पथ का श्रतिक्ररा। मार्गन्रश | 
२३ राह पर श्राना । मार्ग पर श्राना । रास्ता पकडना [को०। 

बतापावन--सणा पुं० [स०] जूटने के लिये राह मे घात लगाए 
रहता कि | 

बर्मंपव--सझा ६० [म० वर्त्मबन्च] श्रखि का एक रोग जिसमे पलक में 
सृजन हो भ्राती है, पुजली तथा पीडा होती है श्रौर श्राँख नही 
खुलती । 

बत्मबधक--सद्टा प० [र० वर्त्मबन्धक] एक नेत्ररोग। दे 'वर्त्मबध? 
किन || 

बत्मसाक्षिका--सणा सी? [स०] स्वर्णमाक्षिका । सोनामाखी । 

चत्मेरो ग--सरा पैं० [छ०] आ्रॉँस का एक रोग जिसमे पलकों मे विकार 
णए्पनटों जाता है श्रीर श्रॉसों को खोलने मे वडो पीडा 
होती है | 

चिशेप-वचक में इस रोग के २१ भेद माने गए हैँ | उत्मगिनी, 

पुभिया, पोधरी, वर्त्मशर्करा वर्न्मर्ण, शुप्फार्श, अजनदूपिका, 
परहतवर्न्म, वर्त्मगधव, क्लिष्टवर्त्म, वर्त्मकर्दम, श्याववर्त्म, 
पिज्तस्तयर्स्म, अविनन्‍्तयर्स्म, वातहतवर्त्म, वर्न्मार्दुद, निमेष, 
मशोगशियार्स, नगग, गिपवरत्म श्लौर तुचन । 

बत्मशर्यरा- सा7 स्वो* [स्र०] आप वा एक रोग जिसमे पलकों में 
एंटी छोटी फुमियों के सहित एक बड़ी और कडी फुसी हो 
जाती ?ै । 

वरत्मस्था--पद्या री [मं०] आ्ँसो वा एक रोग । वर््मरोग । 

वर्त्माचुद--४ ३० [एं०] धाँसा का एक रोग जिसमे पलक के भ्रदर 
एज गाँठ उापनन हो जाती है । यह ठेटी श्रौर लाल रंग की 
हती है और दाम पीटा नहीं होती । 

बर्त्मपास--ना- ० [सं०] गपाजन्य श्रम [किणु । 

चत्माफरो उ-- ४ ६० [र०] बर्मरो । 

वर्म--| एुँ० [०] बाय । पस्ता । सेनु । पुल [झ० । 

परन्‍--ाश स्वत वसं* पी (€दत्ती) ] मंज की पत्ती जो गज के 
द्ोपे होते पर चरसे मे ज्ञगाई जाती हैं । 


पा जा के 


# ॥ न 


ध्श्८६ 


की 
वद्घमांन 


वर्दी --सज्ञा ली? [प्र॑ं०] दे वरदी” । 

बद्ध, चधे-सज्ञा पु० [स०] १ सीसा धातु॥ २ भारगी। ३. 
काटना | तराशना । ४ पूि | पूरण। ४५ बढ़ोतरी | वृद्धि 
(को०) । ७ ब्राह्मणयट्टिका । एक क्षुप | छडी । 

बद्घंक, व्धेकं वि" [०] १ बढानेवाला | पूरक । २ काटने- 
वाला । छीलनेवाला | 

वर्दऊ, वर्धक--सज्ा पु० १ बढई । २ एक वृत्त का नाम | भारग | 

चद्धंकि, वर्धकि-- सजा पु० [स०] दे० “बद्धकी! [कोण 

चद्ध की वर्धकी--सज्ा पु० [स० वर्द्धकि, वर्द्धकेन] बटई। लगी 
का काम करनेवाला | 

बद्ध की, वर्धको--पश खस्री० [स०] गणिका । वेश्या । कुलटा स्त्री । 

चद्धेन, वधना--सशा १० [म०] [वि० वद्धित] १ बढाना | २, वृद्धि | 
बढती । उन्‍नति । ३ छेंदना | काटना । छीलना । तराशना । 
४ दाँत पर जमनेवाला दूसरा दात (मो०)। ४ शिव (को०)। 
६ शिक्षण (को०) | ७ पूर्ति | पूरण (फ्रॉ०)) | ८ वह जिससे 
वल, शक्ति श्रादि बढ़े । सत्व वर्घक को०) | 

बद्धन, वर्धेन ->वि? १ अश्रम्युदय वा वृद्धि करनेवाला । जैसे, हर्प- 
वर्धन । वरशवर्धन | 

वर्द्ध नक, वर्धेनक - वि" [स०] श्रम्युदप करनेवाला । उल्लास श्ौर 
भ्ान ददायक को०] | 

वद्ध निका, वध निका-- सशा स्वली० [स०] वह छोटा घडा या पात्र 
जिसमे पवित्र जल रखा जाता है [को०। 

वदूधनी, चर्धनी--सज्या सत्री० [सज्ा] १ भाड़ ।२ कलसी | छोटा 
घडा । ३, श्ररथी को०। 

वद्धेमान, वर्धमाना--वि० [सं०] १ बढ़ता हुआ्ला | जो बढता जा रहा 
हो । उ५--कऋज्जल का वर्घमान भूवर, उतरा नभ पर, उनरा 
भू पर ।--अश्रपलक, पृ० ६६। २ बढनेयाला । वर्घनशील | 

चदूधेमान, वर्धभान्‌--सशा पृ० [स०] १ एक वर्णवृत्त जिमके 
चारो चरणो में वर्णों की सख्या भिन्‍न भिन्‍न होती है, श्रर्थात्‌ 
१४, १३, १८ श्रौर १५। 

विशेष--इमके चारो चरणों में वर्णोंकी सख्या इस प्रकार होती 
है। प्रथम चरण--मगण, सगण, जगा, भगण, गुरु, गुरु, 
हितीय चरण--सगरणा, नगणा, जगण रगरण, ग्रुरु, तृताय चरण 
--नगण, नगणा, सगरझा, नगणा, नगणा, संगण, भौर चतुर्थ 
चरण--नगण, नगण, नगण, जगणा, यगणा | यथा--गोविंदा 
पद में जु मित्त चित्त लगैही । निद््च यहि भवर्थिघु पार जंही । 
ग्रमत सकल जग मोह मर्दाह सव तज रे। तन मत धन सन 
भजिए हरि को रे | 
२, मिट्टी का प्याला | सकोरा । ३ ज॑नियों के २४ वें जिन महावीर 

का ताम। ७ वंगात का एक जिला और नग.। शक्राधुनिक 
वर्दपान | ५ एरट वृक्ष नेंड (को०) । ६ एक प्रकार की पहली 
(छो०) | ७, विप्णु का एक नाम (को०)। ८ मीठा नीवू । ६ 
हाथो की एक विशिष्ट मुद्रा (कौ०) | १० नृन्‍्य की एक मुद्रा 
(को०) | ११ वह मकान जिसमे दक्षिण दिशा में दरयाजा न 


वद्धमानक 


हो (को०)। १२ वास्तु सबधी एक तात्रिक यत्र वा रेखाकित 
श्राफार (को०) । १३ एक विशिष्ट प्रकार का प्रासाद या मदिर 
जो उक्त तान्रिक यत्र के श्राधार पर निर्मित हो (को०)॥ 
१४ ईशान कोए मे स्थित दिग्गज । 
चद्धमानक, वबधमानक--छक्षा पु० [ स० ] १ कसोरा। सकोरा। 
२ ढकक्‍कन किो० । 
ब॒दूधे मानमृह--उज्षा पृ० [ स० ] क्रीडागृह । प्रमोदमंदिर कोण । 
बदु वेमानपुर--सक्षा पु० [स०] एक नगर । शआ्राधुनिक वर्दवान की] । 
वद्धयिता, बर्धयिता--सज्ञा पु० [स० वर्दधयितृ] [ज्ी० वद्ध सिन्री] 
बढानेवाला । 
बदूर्वा, बधी --सज्ञा क्ली० [ स० | एक नदो का नाम जो सतपुरा क्के 
पर्वतो से विकलकर गोदावरी में गिरतों है। मब्य्प्रदेश की 
अमरावती नगरी इधी नदी के किनारे वसी है | ह 
बर्द्धापन, वधोपन--सज्ा पु० [ स० ] १ करविव | नाडीछेंदन | 
कनछेदन । २ महाराष्ट्र देश में अ्रम्यगादि क्रिया जो किसी 
पुरुष की जन्मतिथि को की जाती है। हे जन्मदिन का 
उत्सव (को०) । 9 वह उत्सव जिसमे किसी के श्रम्युदय की 
कामना की जाय, श्रथवा बधाई दो जाय (को०) | ५ कादना | 
छेंदना (को०) । 
बद्धपनिक, वर्धापनिक-सज्ञा ६० [ स० ] १ अभिनदन । २ अभि- 
सदन के समय दी जानेवाली मेंठ [को०] । 
चह्नपिका, वर्धापिका--सज्षा ली० [ स० ] घाय । वात्री [कोण । 
चद्धितः वर्धित--वि० [ स० ] १ बढा हुप्ना। २ पूर्ण । ३ छित्र। 
कटा हुप्रा । 
वहिष्णु, वर्धिष्णु--वि" [ स० ] बृद्धिशील। बढने की कामना करने- 
वाला [को० | 
वर्द्धीशस, वर्धाणएस--सज्य ए० [ स० ] वह सफेद रग का बकरा 
जिसके कान नदी से पानी पीते समय पानी में छू जाये । 
बद्‌ ध्म, बन्म-सज्ञा पु० [स० वर्ध्मन्‌] १ वह फोडा जो जाँघ के मूल 
में सधिस्थान में सिकल श्राता है। यह फोडा कंठिव होता है। 
इसके रोगी को ज्वर श्राता है, शूल होता हैं श्रीर वह सुस्त पड़ा 
रहता है । बद । २ भ्रत्रवृद्ध रोग । श्राँत उतरने का रोग । 
वद्ध्र, वश्षे--सज्ञा ३० [ स० ] १ खाल। चमडा | २ चमडे की 
बद्धी । व्चिका । ३ सीसा । रॉगा। 
वर्द्ध्रिका, वर्धिका--सज्ञा क्षी० [ स० ]१ चमडे की रस्सी | बद्धी । 
२ एक प्रकार का श्रायूषण जिसे वद्धी कहते है । 
बदू्री, वर्धी---सज्ञा ली० [ स० ] दे? 'वद्श्रिका!। 
बने स(छ--सज्ञा ६० | स० वर्रान ] दे? 'वर्णाव! । उ०--दौपक वर्नन 
कह कही, सबे मनोरथ काज ।--कबीर सा०, पृ० ५३६७ । 
वर्षे--सज्ञा पुं० [ स० ] श्राकृति | श्राकार | रूप [को०। 
घर्स--सज्ञा पु० [ स० वर्स्मन ] १ कवच | वकतर । २ घर । प्राश्नय। 
न पित्त पापडा । पर्षठक । ७ बलल्‍्कल | छाल (को०) । 
बसकू--सज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक जनपद का नाम, 
जिसे श्रव बरमा' कहूते हैं । 


छुइ८र 


बबेर 
उ्सकटक--सज्ञा पु० [ स० वर्मक्शटक ] पित्तपापडा । पर्पठक । 
चमकशा, वर्मकषा --सच्ा त्री० [ 8० ] सातला । सप्तला । 
वर्मणसज्ञा पु० [ स० ] तारगी का पेड [कोण | 
वर्मंघर--वि? [ स० ] कवची | वर्महर । 
वर्महर--वि० [ स० ] १ वर्मधर | कवचधारी । २ जो वर्म घारण न 
कर सके | जैसे, अत्यत बुद्ध (की०) । 
बर्मी -सछ्ा पृ० [ स० वर्म्मत्‌ ] क्षत्रियो आदि को उपाधि जो उनके 
नाम के अत में लगाई जाती है। 
वर्मि--सज्ञा पु० [ त० | एक प्रकार की मछली । 
वर्सिक--वि० [ स० ] दे० वमिता को" [| 
चर्मित--वि? [ स० ] कवचधारी । इतसन्नाह । 
वर्मिनी -सब्वा त्वी० [ स० ] कौटिल्य श्रर्थशात्र के श्रनुसार सडक का 
महसल । पथकर (को०) । 
वर्मी--वि? [ स० वर्मितु ] दे” वर्मिक' [को०]। 
वमुंष--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार को मछली [कोणु। 
वर्य--वि० [ स० ] १. प्रवान । २ निर्वाचित या छुनने योग्य । 
३२, श्रष्ठ । 
विशेष--इसका प्रयोग विशेषत समस्त पदों में होता है। जंसे,-- 
६ विद्व्वर्य । 
चय---सज्ञा पृ० कामदेब । 
वर्या--सज्ञा खी० [ स० ] १ कन्या । २, पतिवरा वधू | ३ अरहर । 
चव॒ंट--सक्ला पु० [ स० ] लोविया । बोडा | वजरबट्टू । 
बच ण[ा--सच्चा खी० [ ० ] नीली मबखी । 
वयर--सब्ा पु० [ स० | १ एक देश का नाम। २ इस देश का 
असम्य निवासी जिसके वाल घुँघराले कहे गए हैं । 
विशेष--यद्यपि वर्वर देश का उल्लेख मद्राभारत (भोष्मपर्व) तथा 
वामन, मार्कडेय आदि पुराणों में है, तथापि यह जनपद कहाँ 
था, इसका ठीक ठीक पता नही | कही कही वर्वरों के बाल 
घुघराले कहे गए है। पुराने युतानी और रोमन भौगोलिकों 
ते सिंधु नद के मुहाने के आसपास के प्रदेश को बर्बर ( बारबे- 
रियन ) देश कहा है। कुछ भारतीय ग्रथकारों ने महाराष्ट्र 
देश के एक विशेष भाग को वर्बर कहा है। वर्वर नाम की 
एक प्रांत भापा का उल्लेख भी 'प्राकृतचद्रिका” में है। 
इसमें सदेह नही कि इस जनपद के निवासी अ्रसस्य समके जाते 
थे श्रौर घूणा की दृष्टि से देखे जाते थे। पीछे से दर दर तक 
फी सम्य जातियो मे यह शब्द 'म्लेच्छः और जगलीः का 
वाचक हुआा। प्राचीन यूनानी श्रपत्ती जाति के लोगो के 
अतिरिक्त श्रौरो को वर्व” कहा करते थे । रोमनो मे भी ऐसा 
ही था। 
३ पामर | नीच | ४ घुघराले वाल । ५ काली बनतुलसी। ६ 
हिंगुल | ईगुर। ७ पीला चदन | ८ मूर्ख । श्रज्ञ (को०) | & 
चीच जाति (को०)। १०, जातिश्रष्ट व्यक्ति (को०)। १६१, 


नृत्य का एक प्रकार। एक प्रकार का नाच (को०)। १२ 
शत्जो का परस्पर टकराना | ह 


बव्रों प्श्द्द 


वर्चर--वि० १ घुंधराजा | छल्लेदार। २, जो स्पष्ट न हो [कोण । 
चचरक - सप्या पु० [| स० ] एक प्रकार का चदन । 
विशेष--इसका ग्रुण शीतल, कफ, वायु पित्त , कोढ़, साज श्रौर 
ब्रश तथा रक्तरोंप का नागक श्रीर स्वाद काबा माना 
गया है। 
पर्या०--बर्बरोत्य । शीत्त | पिचारि | 
चवबरा--सज्ना खी० [ स० ] १ एक प्रकार की मी | नीली मासी । 
२ वर्वरी | बनतुलसी कण । 
घबरो-- सच्चा स्री० [ स० ] १ बनतुलभी | २ द० वर्चरा!। 
चबरीक सशा घृ० [मस०] १ भारगी। २ बनतुलसी। ३. 
महाकाल । ४ भीम के पौष्त का नाम जो घटोत्काच का पु 
था। ४ घपुधराले केश | छत्लेदार बाल [कोण । 
बवो--सणा खो? [ सं० ] वर्बरी । बनतुलसी [को०] । 
चर्चि--वि० [ स० ] बहुत सानेवाला । पेटू बो० । 
चचु रखी? पुं० [ स० ] एक वृक्ष । विशेष दे” बुला [०] । 
चयू र--सझा ४० [ स० ] बबूल । 
घर्प-सम्ा १० [ स० | १ वृष्टि। जलवर्पण। २ फाल का एक 
मान जिसमे दो श्रयन श्रौर बारह महीने टोते है । उतना 


समय जितने भे सब ऋउततुझ्रो की एक श्रावृत्ति हो जाती है। 
सवत्सर । साल । 


विशेष--वर्ष चार प्रकार के होते हु-पौर, चाद्र सावन प्रौर 
नाचने । सौर वर्ष ३६५ दिन, ५ घटे, ४७८ मिनट भौर ७६ 
सेकड का होता है। यह उतना समय है, जितने मे पृथ्पी सर्य 
की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। पृथ्वी के इसी अ्रमरा के 
कारण सूर्य का सत्ताईस नक्षनों भौर वारह राशियों मे गमन 
दिखाई पडता है । लोग कहते हैँ कि भ्रव सूर्य श्रमुफ नक्षत्र या 
राशि मे है । घूमते समय पृथ्वी की घुरी सीधी न रहकर बुद्ध 
टठेढी रहती है श्रौर उसके मार्ग की कक्षा गोल न होकर झडा कार 
होती हे । इसी से सूर्य कुछ महीनों तक भूमव्यरेसा के उत्तर 
श्रौर बुछ महीनो तक दच्षुण मे उदय होता दिसाई पडता है 
ये दोनो “उत्तर श्रयता! और 'दक्षिग भ्रयन! कहलाते हैं । वर्ष मे 
केवल दो दिन सूय भूमध्य या विपुवत्‌ रेखा पर उदय होता 
हु | इन दोनो फो सायन कहते | एक सायन तुला राशि मे श्ौर 
दूसरा मेष मे होता है। सू् कफ राशि में श्राकर दक्षिण की 
श्रोर बढने लगता है श्ौर धनु राशि मे पहुँचने तक भूमध्यरेसा 
के दक्षिण ही रहता है। मकर राशि से फिर उत्तर की श्रोर 
बढने लगता हे और कर्क राशि मे पहुँचने तक उत्तर ही रहता 
है। प्राचीन भारतीय श्रार्यों मे राशियों का व्यवहार न था; 
इससे सौर वर्ष दो अ्यनो का ही माना जाता था । ग्रहों का 
उदय राशियो मे न माना जाकर २७ नक्ष॒त्रो मे माना जाता 
था |] इससे कभी कभी बडी श्रव्यवस्था होती थी। चाद्र वर्ष 
३५७४ दिन, ८ घटे, ४८ मिनट भ्रौर ३६ सेकड का होता है। 
इतने काल में चंद्रमा १थ्वी की बारह परिक्रमाएँ कर लेता है। 
इस प्रकार सौर वर्ष और चाद्ग वर्ष मे प्रति वर्ष १० दिन, २१ 


3 
चबपंथर 


पटे या भ्तर पटता है। दिए पंचाग में बह श्रतर प्रति तीगरे 

वर्ष, १३ महीते था यर्प मानझर एर पिया जाता 2ै। उस चट 

हुए महीने फो 'क्धिगास! या मलमावा! बट है । भायन वर्ष 

पुरे ३६० दिमो था होता है शोर एसी मटाते तीस 

तीस दिन के होते शे। उंदित काज में सावन साय ही 

प्रवक चतता था झीर प्रत्ोक मास की तिथि की गणना 

घद्ठमा मे हो हिसाब से राती वी। झाज प्रानद्ा से 

पुरिंया तक १५ दिन का शव पत्त छोर प्ृष्गा प्रतियदां मे 

अमायास्या तके 2५ दिल पा ड्ग पक्ष टोसा था। नान्षग्र 

यर्ग २२७ दिय का और टउम्तवा प्रत्या मरीमा २७-२७ दिन वा 

टाता है। इस सार प्रकार के यों का झनिरिक्त प्रादोन 

फाल में और गई प्ररारतें योगा प्रचार था। जशैसे,- 

सतपधि :पं । 

पुरागा में माने 70 साध दीपी फा एप विभाग । ४ विसीई। 

का प्रधान भाग, ्ैमे,--माग्तपर्पष । ५ भेंघ | बादव । 

वपकर--सझा मुं० [स०] मेघ । 

बपेक़री--सछा स्गै० [सं०] किसी । कीयुर । 

चर्षफास पि* [४०] उृष्ठि की वामवा रयनेयाजा। उच्टि चाहनेआाना। 

बपेकार्मप्टि--सग प० [3०] एक यज्ञ जो वर्षा के लिये पिया 
जाता घा। 

वबकाली--छणा स्पे” [४०] जीरा ! 

वबफ्रेतु--ाण ३० [स०] लाल रग हो पुनर्नया । जाल गदटयरना । 

चबकोश--स्ा पृ० [7०] ३९ ्वर्धवोप (हो । 

वबवफीप--सफ्ा प० [स०] १ दपज्ञ । ज्योतिषी | २, माप । उड़द | 

वर्षंगाँठ--श छो० [ हिं० वर्ष + गांठ] यह उत्य जो किसी पुरप के 
जन्मदिन पर किया जाता हे | विशेष दे? “बरसर्गाठ 

बपंगिरि---सझय पु० [ स० ] सपार का विभाग फरनवाले मात पर्वत 
जो वर्षपवंत फहे जाते ह। इनमे हिमवानु, हेनकूट, निपव। में, 
चैत्र, कर्णी और झ्गी नामक पर्वत हे [की०। 

वपेध्त!--सशा पुँ० [ सं० ] १ पवम। २ प्रह्म का वह मोग जिससे 
वर्षा नष्ट टो जाता है । 

वपेध्न --वि० वर्षा से बचानेबाला । 

बर्पषज--वी० [ ७० ] १ वर्षा से उत्पल्त | २ एफ वर्ष का कोन । 

चपेण--रुशा पुं० [ स़० | [ वि बषित ] १ बृद्धि। बर्सना | उब्--- 
भाव बदला हझ्ना--पहले को घनघटा बषण बनी हुई ।-- 
अ्परा, १० १७३+ २ जिडकना | नीचे किसों पर छालता या 
पोफना । जैसे, द्ृब्यवर्पण, पु"यवर्पए। (को०) । 

बपेशि--सणा खो० [ सं० ] १ बृष्टि | वर्षा ।२ कर्म । क्रिया । झुति । 
३ निवास | वर्तत । ७, यज्ञकर्म । यज्ञ [को० । 

चपेन्न-सरा पुं० [ त० ] छप्त | छाता [को० । 

चर्षत्राणु--सझ्ठा पुं० [ से० ] दे० 'चर्षन्रः [कोण । 

वपेधर--सझा पुं० [ सं० | १. मेघ | बादल । २ प्त पुर का रछक । 
नपुसक। सोजा । ३, पर्वत | पह।ड (को०) । 9 चर्प (पृ्वें। का 


श्छ 


हक 
चपंधप 
खड) का श्रधिपति (को०) | ६ पृथ्वी को वर्षो (खड़ो) भे विभा- 
जित करनेवाले पहाड । (जैन) । 
ए ९ 
वषघपं--मसज्ञा पु० | से० ] अत पुर का रक्षुक । नपुसक । खोजा | 
बपेप--सज्ञा पु० [ स० ] दे० ध्वर्पपति! । 
बरपपति--सज्ञा ० [स०] वर्ष के श्रधिपति ग्रह | 
विशेष--फलित ज्योतिष मे वर्षप्रवेश होने पर कोई न कोई ग्रह 
उप वर्ष का अधिपाते या राजा माना जाता है। इसी अधिपति 
के (चार से यह बताया जाता है कि वर्ष शुभ होगा या अशुभ । 
वरपेपद्‌- सज्षा पु० [ छ० | पचाग । पत्रा । जन्नी को० । 
वर्षपर्वेत--सशा १० [ स० ] पृथ्वी को सात भागो में बॉटनेवाले 
पहाड । वर्षगि।र [को०]। 
चर्ष॥र्की--सज्ञा पु० | स० वर्षपकिनु ] आम्रातक । झ्रामडा । 
वपपुष्पा--स | ली" [ स० ] सहदेई नाम को लता [को०] । 
वर्षपूग--सज्ञा पु० [ स० ] वर्षश्ठखला | वर्ष का समृह को । 
बर्षप्रतिवध--सज्ला पु० [ स० वर्पश्रततवन्ध | बृष्ठि का न होना। 
अतावु्ट । श्रवर्षण | सूखा (कोण । 
अल (२ को 
वर्षपप्रवंग---सछ्या पु० | स० |] घनघोर वर्षा [को०॥। 
वर्पेप्रवेश--सज्ञा पु० [ स० ] नववर्पारभ [कोण । 
बपप्रिय--सश्ा पु० ] स० ] पपीहा । चातक [को | 
बपफल्-सब्ा पु० [ स० | फलित ज्योतिप में जातफ के श्रनुमार वह 


कुडली जिससे किसी के वर्ष भर के ग्रहों के शुभाशुभ फलो का 
विवरण जाना जाता है। 
क्रि० प्र०--निकालना ।--बनाना | 
चपेरात्र--सज्ञा पु० [ स० | वर्षा ऋतु [को० । 
वचपेवर--सब्ञा पु० [स० | नपु सक। श्रत पुर का रक्तुक । खाजा [को०॥ 
चर्पवेसन--सज्षा पु० [स०] चर्षा ऋतु से ।कसी एक निवास में रहता । 
(बौड) । 
वर्षबुद्धि--सज्ञा ल्ली० [ स॒० ] वर्षगांठ । जन्मदिन [जे० । 
बर्षशत--सज्ञा ५० [ स॒० ] सी वर्ष । शताब्दी को०। 
वर्षेसहस््र-सज्ञा पु० [ स० ] एक हजार वर्ष [को- | 
चर्पोग--सज्ञा पु० | स० वर्षाद ग ] मास । महीना । 
चपोगी--सज्ञा स्ती० [ स्न० वर्षाड गी ] पुवर्नवा [कोण । 
वपोदु-सज्य प० [ स० ] वर्षा का जल [कोण] । 
वपोश--सज्ला पु० [ स० ] महीना । 
चपो--सज्ञा ली० [ छ० ] वह ऋतु जिसमे पाती बरसता है। 
विशेष--छह ऋतुओ के हिसाव से सावन और मादो के दो महीने 
वर्षा ऋतु के माने जाते ई। पर साधारण व्यवहार मे जाडा, 
गरमी और बरसात के हिसाव से वर्षा काल आपाढ से कुझ्नार 
तक चार महीने का लिया जाता है जिसे चातुर्मास या 'चीमासा' 
कहते है | 
प्यो०--प्राइट्‌ । पावस । घनागप्त | घनाकर । 


छुश्घ्थ 


चर्षी 


२ पानी वरसने की क्रिया या भाव | वृष्टि | 
क्रि० प्र०--करना |--होवा । 
मुहा०--(किसी वस्तु की) वर्षा होना (१) बहुत अ्रधिक परि- 
माण में ऊपर से गिरना । जैस,--फ़ूलो की वर्षा होता । (२) 
बहुत अधिक संख्या में मिलना । जैसे,--वहाँ रुपयो की वर्षा 
होती है। 
चर्पोक़ाल्ल--सज्ञा एु० | स० ] वर्षा ऋतु । बरसात । 
वर्षोगम--सज्ञा पु० [ स० ] वर्षा ऋतु का आगमन । वर्षरिभ | 
बपाधोप--सज्जा पृ० [ स० वर्षा +आवबोप | बडा मेढक को०] ! 
चर्पाघिय--सज्ञा पु० [ स० ] फलित ज्योतिप के श्रनुसार वह ग्रह जो 
सवत्सर के वर्ष का अधिपति हो | वि० दे० “बर्पपति! | 
वर्षाप्रिय--सज्ञा पु० [ स० ] चातक | पयीहा । 
चर्पोत्नीज--सज्ञा पु० [ स० ] भेघ | वादल | 
चर्पाप्रभ जन - सच्चा पु० [ स० वर्षाप्रभज्जन ] आँवी कोण । 
वर्षाभव--सज्ञा पु० [ स० ] रक्त पुनर्नवा | पुनर्नवा जिसके फुल लाल 
होते है की०] । 
वपोभू--सब्या पु० [ स० ] १ भेक | दादुर। मेंढक | २ इद्रगोप। 
शालिन नाम का कीडा । ३ लाल रग के' पुनर्चववा | ७ कीडे 
मकोडे । 
वर्षाभू--वि० वर्षा मे उत्पन्न होनेवाला । 
वर्षो+वी--सज्चा ली [ स० ] १ मादा मेढक । छोटा मेढक । २ पुी- 
नंवा । २ केचुप्रा [को०] । 
वर्षासदू--सज्ञा पु० [ स० ] मयूर । मोर | 
वपोयस--वि० [स०] नव्बे बरस से ऊपर की अवस्था का | अति चृद्ध । 
चर्षारात्र-सशा पु० [ स० ] १ वर्षा ऋतु । २ वर्षा की रात [कौ । 
वरपीराज्चि-सज्ा स्ी० [ स० ] दे० धवर्षारात्र! 
चपौर्ची- सज्ञा ५० [ स० वर्ष +शअ्रचिस्‌ | मगल ग्रह । 
चर्पोहं--वि० [ स० ] वर्ष भर के लिये पर्याप्त [कोण । 
वर्पालंकायिका--सज्ञा क्री० [स० वर्षालिडकायिका ] पृवका । भ्रसवर्ग | 
वपोल्ल--सज्ञा पु० [ स० ] फर्तिगा । पतग । 
वषोषसान--स्ज्ञा प० | स० ] शरद्‌ ऋतु [को० | 
वर्षाशन--सज्ञा पु० [ स० ] वर्ष भर के लिये दिया जानेवाला श्रन्न का 
दान को०। 
वर्षाहिक--सज्ा ० [ स० ] बरसाती साँप जिसमे विप नहीं होता । 
चपिक --वि० [स०] १. वर्षा सबधी । २ एक वर्ष का। वापिक [कोण । 
वर्षिक --सज्ञा पु० श्रयुरु को० । 
चर्पित--सज्ञा छु० [ उ० ] वृष्टि। वर्षा को०] । 
चेषिंत*-- वि० वरसा हुआ [को० । 
चर्षिता--वि० | स० वपितू ] वरसने या वर्षा करनेवाला [कोण । 
वर्षिष्ड--वि० [ स० ] बहुत चूद्ध (के० । 
चर्षी--वि० [सें० विन १, वर्षा करनेवाला | २ वर्ष का | साल का । 
समासात में प्रयुक्त । जैसे, घनवर्पों । वारिवर्षो [कोण । 


धर्षाका 


चर्षा--रुज्चा ली? [ स० ] एक वृत्त [को । 

वर्षीण--वि [ स० ] (इतने) बर्ष का कोण । 

वर्षीय [ स० वर्षीयम्‌ ] दें? वर्षीण | 

बर्षीयस--वि० [ स० ] १ वर्षा युक्त | २ वृद्ध | श्रत्यत बूढा। ३ 
प्रत्यत शक्तिशाली । ७ मह॒त्तम । विशिष्ट [को० | 

बपुक--वि? [स०] १ जलयुक्त । २ वर्षा करनेवाला [कोणु । 

चर्षज---वि० [स०] दे" 'वपज' । 

वर्षश-सज्ञा पु० [ स० ] वर्षाविद । विशेष दे? '्वर्षपति! । 

वर्षोपल्ल--सज्ला पृ० | म० | १ ओला | करका | २ एक तरह की 
गोलाकार मिठाई [को० | 

वष्सं--सज्मा १० [ स० ] शरीर | दे० “वर्ष्मा! (कोग]। 

वष्मवान्‌-- वि? [ ० वष्मवत्‌ ] शरीरवाला । शरीरधारी [को० | 

बृष्सो--सज्ञा पृ० [स० वर्ष्मलू| १ शरीर। २ प्रमाण । ३ इयत्ता। 
४ जलरोघक बॉव | ५ नाप। उचाई (को०)। ६ अत्यत 
सु दर या कोमल ग्राकृति । ७ वर्षीयानर । अ्त्यत वृद्ध (को०) । 

बह--सज्ञा पु० [ स० ] १ मोर का पख । २ गठिवन। प्र थिपर्णो । 
३ पत्र | पत्ता | ७ दे” 'परीवार! (को०)। 

चहेशु--सज्ञा पु० [ स० ] पत्र । पत्ता । 

चही-सच्ञा पु० [ स० वहस ] १ अग्नि। २ दीप्ति। ३ यज्ञ । ४ 
कुश। ५ चित्रक | चीते का पेड॥। ६ एक राजा का नाम। 
७ जल । पानी (की०)। 

वहि शुष्मा--सब्बा पु० [ स० वि शुष्मन्‌ ] आग । श्रग्नि को०] । 

चहिं--सज्ा पु" [ स० वहिस ] १ जल। २ प्रग्नि। ३ यज्ञ | ७, 
कुश | ५ चिंत्रक वृक्ष । ६, दीघ्ति। ७ एक राजा [कौ०]।॥ 

वहिंकुसुम--सज्ञा पु० [ स्त० ] गठिवन । ग्र थिपर्णो [कोण] । 

वहिज्यों ति--सज्ञा पु० [ स० वहिज्योतिस्‌ ] भ्रग्नि को० । 

वहिंणु “सत्ता पुं? [ स०] १ मोर। २ भारतवर्प के एक द्वीप का 
त्ाम । ३ तगर [को०॥ 

यौं०--वर्धिणवाहइन ८ स्कद का 

वबहिवासा' । 

चहिणु--वि० मोरपख से सज्जित [कोण । 

वरहिध्वज--सज्ा पु० [ स० ] स्कद [को०। 

चर्हिंबद्क-सज्ञा पु० [ स० | एक गधद्रव्य । 

चहिंमुख - सज्ञा पु० [ ० ] १ देवता | २ अ्रग्ति [को-] । 

वरहिवास[--वि० [ त० वहिवाससू ] वह बाण जिसमे मोर का पंख 
लगा हो को" । 

वहिंवाहन--सज्ञा पु० [ स० ] स्कद । 

वर्हिघदू--सछ्ा पु० | स० ] एक पिततर का नाप | 

वर्हिप्केश--सज्ञा पु० [ स० ] अ्रग्ति । पावक [को०] | 


वह--सच्चा पु० [ स० वहिनु ] १. मयूर। मोर | २ कश्यप के एक 
पुत्र का नाम । ३, तगर | 


एक नाम। वहिंणवासा ८ 


४३६० 


चलय 


चल्नतिका--सज्ञा ली" [ स० वलन्तिका ] श्रगयिक्षेप या हाव भाव की 
एक विशेष मुद्रा को०) । 
चलच--सझय पु० [ स० बलम्प |] १ 
( ज्यामिति )। भाषार (क्रो०) । 
बल--सज्चा पु० [ ० ] १ भेघ | २ एक अमुर का नाम | 
विशेप-यह देवताग्रो की गौएँ चुगकर एक गुदा में जा छिता 
था। इद्र उस युहा को खेकरूर उसमे से गौग्रो को छुडा लाए 
थे | फिर वल ने बैच फा रूप घारण किया श्रौर वह बृहस्पति 
के हाथ से मारा गया। दे” 'बल!। 
सज्या पुं० [ स० ] माकडेवयु राणानुपार त्ामस मन्वतर के 
सप्ततियों में से एक ऋषि का नाम । २ यानता (को०)। ३ 
शहतोर (को०) | ७ जुलूस (को०) | 
वल्ञक्ष--वि" [ स० ] बवल | एवेत । उ०--मानवर को पूजा की मैंने 
सुर के समक्ष, नर को महिम्ता का लिखा पृष्ठ नूनन, बलक्ष। 
सामवेनी, पृ० ५३। 
वल्लग्न--सश प० [ स० ] कटि | कमर को० | 
वलज--सशाय पुृ० [० ]१ श्रस्त का ढेरी ।२ खेत । क्षेत्र | ३ 
प्रस्त | ७ युद्ध । लडाई। ५, प्राकार । चहारदोवारी [बो०] | 
वत्नज्ा--सज्ना स्री० [| स० ] सुदरी स्त्रों कि०। 
बल॒द्विप--सण पु० [ स० वलहिप्‌ | इद्र । 
वत्लन--सज्षा पुं० [ स० ] १ ज्योतिष शासावुसार ग्रह, नक्षतादि का 
सायनाश से हटकर चलना । विचलन | वक्रगति । २ गोल में 
घूमना | चक्कर खाना (को०)।॥ ३ क्लोम (को०)। 
वबलनाश--रुज्ा पुं० [ ख० ] ज्योतिष के श्रनुसार अयनाश से किसो 
ग्रह के वलन श्रर्यात्‌ हुठकर चलने या वक्रगति की दूरी का भ्रश। 
वलनाशन, वलभित्‌--ण्षा पु० [| स० | इद्र को० । 
वजल्लभि, वतज्ञमो--सज्ा कौ? | स० ] १ वह मत्प जो घर के ऊपर 
शिखर पर वना हो। रावटी | वडभी | २ घर की चोटी | 
३ छानी। ४ एक पुरानी नगरी जो काठियावाड मे थी श्रौर 
जिसके खँडहर अब तक मिलते है । 
विशेप--यहाँ एक प्रसिद्ध राजवश का राज्य था; जिसके सस्थापक 
सेनापति भट्टा्क थे । 
वत्य--सज्ञा ए० | स० ] १ मडल। २ कफण । हे चूडी) ४ 
वेषठन । ५ श्रठारह प्रकार के गलगड रोगा मे से एक । 
विशेप--इसमे कफ के कारणा गले के अदर उस नली मे जिसमे से 
होकर श्रन्न जल पेट मे जाता है, एक गाठ उत्पन्न हो जाती है। 
यह गाँठ ऊँंचो श्रौर बडी होती हे और शपन्न जल के जाने 
का मार्ग रोक देती है। वँद्य लोग इसे श्रसाध्य मानते हैं | 
६ दड व्यूहू का एक भेद। सेनिको की दो दो पक्तियों मे 
स्थिति । ( कौटिल्य भर्थशासत्र )। ८ कुडल। वाला (को०) | 
& कटिब्रध । मेखला। कमरपेटी (को०)। १० प्राकार। 
चहारदीवारी (को०)। ११ शाखा। डाली (को०)।॥ १२ 
शरीर की गोल हड्डियों । १९३ प्राजुयं। विविधषता। 
झाधिक्य (को०) | 


श्रयलच । सहारा । २ लव 


वतल्नक 


वलयित 


बल्यित--वि? [ उ० ] १, वेष्ठित । परिवृत्त। वेरा हुआ । २. चक्कर 
खाता हुआ (को०)। ३ गोल मुडा हुआ्ना (को०) | 


बल्नयिता--वि" [स० वलबितृ] वेष्ठित करनेवाला । घेरनेवाला [को० । 

बलयी--वि० [ स० वलयित्‌ ] १ वलय या कक पहतनेवाला। २ 
प्रावेष्ठित । घिरा हुआ को०] । 

वल्लवड (3१--वि" [स० बलवन्त] दे० 'बरिबड'। उ०--पश्रपैंसिह 
श्रयनैत इक खल खडन वलवड [--सुजान ०, पृ० ५ । 

वलवतला--सज्ञा पु० [ श्र० ] उमग | श्रावेश । 

वलसुद्न--सशा पु० [ स० | इंद्र । 

बलहता-सज्ञा ५० [| स० वलहसन्तू | इद्र । 

वलाक--छज्का पु० [| स० ] वगश । बक को०] | 

वज्ञाकां-सब्ला छी? | स० ] बंगला | दे० बलाका! | 

वज्ञाकी--वि" [ स० वलाकित्‌ ] दे” बलाकी' । 

वल्लाट--रुश्ा पु० [ स० ] मूँग। 

चलायत--सज्ञा पु० [ श्र० ] १ विलायत। इग्लैंड। २, वली होना । 
सरक्षुठु होना (की०) | 

वलासक--सज्ञा पु० [ स० ] १ कोकल ]२ मेंढक | भेक [ो०]। 


वल्नाहक--सज्ञा पु० [ स० ] १ मेध | बादल। २ पर्वत । ३ एक 
दत्य का नाम । ७ साँपो की एक्र जाति जो दर्वीकर के श्रतर्गत 
मानी जाती है। ५, मुस्तक | मोधा । ६ श्रीकृष्ण के रथ के 
एक घोडे का नाम। ७ एक नंद का नाम । ८ कुशद्वीप के 
एक पर्वत का नाम | दे" 'बलाहक' । 


चल्ति--सज्ञा क्री" [ स० ] १ रेखा । लकीर। २ चंदन आदि से 
बनाई हुई रेखा। ३ मिकुडन के कारण पडी हुईं लकीर। 
फ्ुर्री । ४ पेट के दोनो ओर पेटी के सिकुडने से पडी हुई रेखा। 
बल | जंसे,--त्रिवली । ५ देवता को चढाने की वस्तु | ६ 
राजकर | ७ एक दैत्य जो प्रक्लाद का पौत्र या श्रौर जिसे 
विष्णु ने वासन श्रवतार लेकर छत्रा था। विशेष--दे० 
'धवलि! ) ८ कौटित्य कथत एक प्रकार का धामिक कर | धर्म- 
कार्य के लिये लगाया हुआ कर । ६, श्रेणी । पक्ति। १० 
ववासीर का भत्सा । ११ छाजन की श्रोलती | १२ गधघक । 
१३ एक प्रकार का बाजा । 

वलिक--सज्ञा पु० [ स० ] घर की छत या छाजन की ढाल का अत 
जहाँ से पानी गिरता है । श्लोलती | 

वल्िता- वि० | स० ] १ बल खाया हुआ । लचका हुआ । २ झुका 
हुआ | मोडा हुआ।। ३ परिवृत्त | श्रावेष्ठित | घेरा हुआ | 
७ जिसमे क्रुरियाँ पडी हो । जो जगह जगह से सिकुडा हो । 
५ लिपटा हश्रा । लगा हुआ | उ०--उरज मलय शैल शील 
सम युति देखि भ्रलक वलित व्याल श्राशा कर आए है |-- 
केशव (शब्द०) | ६ आच्दादित । ढका हुआ | उ०--कटठक 
कलित तृन वलित विध जल ।-- केशव (शब्द०) | ७ युक्त । 
सहित । उ०--नश्नी रघुबर के इष्ट अश्न,वलित सीतानयच (-- 
केशव (शठ्द०) । 


प३६१ 


वलेकित 


विशेप--दस श्रर्थ मे इस शब्द का प्रयोग 'कलित” श्रादि के समान 
काव्य की भाषा में बहुत श्रधिक होता है। 
वलित'--सज्ञा ए० १ काली मिर्च २, नृत्य मे हाथ मोौडने की एक 
मुद्रा 
वल्ितक--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का आभूयरा | एक गहना [को०। 
वलिन, वज्षिम--वि० [ स० ] भुरोदार । सिकुडनवाला (कोण । 
वलिमान्‌ू--वि" [ स० वलिमत्‌] दे” बलि युक्त । 'धलिन ।! 
वल्िमुख--सज्ञा पु० [ स० ] १, वानर । २ गरम दूध मे मद्दा मिलाने 
से उत्पन्न छठा विकार ॥ 
वलिर--वि० [ स० ] एऐचाताना को० । 
वलिस--सज्ञा पु० [ स० ] वडढिश | कँटिया । बसी को०] । 
वचलिशि, वल्तिशी--सज्ञा क्रोी० | स० ] 4” 'वलिश' [को०। 
वत्ती--सज्ला क्षी० [ स० ] १ भुर्री। शिकन | २ श्रवली | श्रेणी । 
३ रेखा | लकोर | ४ चदन श्रादि से बनाई हुईं लकीर। ५ 
पेट के दोनो श्रोर पेटी के सुकडने से पडी हुई लक्कीर । ज॑से,--- 
ब्रिवली । उ०--यह रोग गुदा की तीन वली के भीतर होय 
है ।--मावव ०, प० ५३ । 
वली - सज्ञा पु० [ श्र० | १ मालिक । स्वामी। उ०--वबेत्नहा मेरे 
सिर पर सदा वली अल्लाह मदद वेबहा की, दोहाई दरिया 
साहब की, दाहाई [---सत० दरिया, पृ० ३५। २ शासक | 
हाकिम । भ्रविपति । 
यौ०---वलीश्रददद । 
ह साधु | फीर। उ०-करम उनका मदद जब तें न होवे। 
वला हरगिज विलायव कूँन पावे ।--दक्खिनी ०, पृ० ११४। 
यो ०--वली खगर > साधु होने का भूठा दावा रखनवाला | धर्म- 
व्वेजी साथु 
9 [| ज्ी० वलीया] उत्तराधकारी | वारिस (को०)। ५ मित्र । 
दास्त | सहायक (को०) | 
चलीअहूदू--सच्चा पु० [ श्र० ] युवराज | टीका । टिकत | 
चलीक--सज्ञा पु० [ ल० ]१ घर की छत या छाजन का झ्ोलती । 
२ सरकडा | 
वलीख्ृतू---वि० [ स० ] घुंघराला । मुडा हुआ । वलियुक्त को०] । 
वलीमुख--सज्ञा पै० [ स० ] १ वानर | २ दे० 'वलिमुख” [को०। 
वलीवद्न, वलीवक्त्र--तज्ञा पु० [ स० ] बानर । कांप (झ० । 
वलीवद--सछा ४० [ स० ] बृपभ ; बैल [कोण | 
चलूक--तज्ञा पु० [ स० [ १ पद्ममूल। भिस्सा। भस्तीड़ | कमल की 
जड। २ एक प्रकार का पत्ती | 
वलूल्ञ- वि? [स०] शक्तिपानु । बली [को । 
बले, वलक--प्रस्य० [ फा० वलेकिन का सक्षिप्त रूप ] लेकित | मगर 
3उ०-पमाइश में गरचे मुठा भर हूँ में । बले इत्म के फन में 
चेहतर हूँ मैं |----दक्खिनी ०, १० ७९ । 
चलेकित--अ्रव्य० [ फा० ] कितु । परतु । मगर (कोण । 


चल्क छ१६२ 


बृल्कौ--सज्चा पु० [ स०३/वलल्‍क (>भ पण, कथन)] वक्ता। वाव- 
दूक [को०] । 

वल्क --सज्ञा १० [स०] १ पेडो के धड श्र काइ पर का श्रावरण । 
चबलक्ल । छाल। २ मछली के ऊपर की छाल । चोई। 
शल्क (क्रे))। ३ सड। भाग (फो०)। ६ एक प्रकार का 
वस्त्र (को०) । ५ पट्टिका लोब | पठाना लोध (को०) । 

यौ०--वल्कतरु । वल्कद्र म। वल्कपन्र | वल्कफल | वल्कलोश | 

वल्कवासा ८ वल्कल या छाल का परिधान । 

चत्क्तरू-सब्ला पु० [ स० | सुपारी का वृक्ष । 

वल्कद्र_म--सझ्ा १० [ स० ] भोजपत्र का वृत्त । 

चल्फपत्न--पन्ना पु० [ स० ] हिंताल | 

चल्कफत्त--सज्ञा पु० [ स० ] भ्रतार का पेड को०॥। 

वल्फल्ल--सज्ञा पु० [ स० ] १ वृक्ष की छाल | पेडो के धघड धौर काड 
पर का भ्रावरण | 

प्‌ृ०ी०--त्वक्‌ | वल्क | चोच। चोलक। शब्झ। छुल्लक। 
इल्लि | इल्ही । 

२ वृक्ष की छाल का वच्च, जिसे अरशयवासी मुनि और तपस्तरी 
पहना करते ये उ०- वल्कल की चोली हँस हँसक्र ढीली 
करती थी श्राली ।--शकु०, पृ० ५। ३ ऋग्वेद की वाष्कल 
नामक शाखा। ४ एक प्रकार की लोब (को०)। ५ एक 
देत्य (को०) || 

यो०--वल्कछसघीत > वृक्ष की छाल का 
करनेवाला । 

चल्कल्ला--पक्ञा क्ी० [ ख० ] १ सफेद रण का एक प्रकार का पत्थर 
जिसका गुण शीतल श्ौर शातिकारक माना जाता है। शिला- 
चलका । २ तेजबल । 

चल्कली--वि? [ स॒० वल्कलिनू ] वलकल या पेड वी छाल पहनने 
चाला | वल्कलवारी | 

वल्कलोध--सछा ४० [स०] एक प्रकार को लोध | पठानी लोच । 

वल्फवाच--सचल्चा पु० | स० वल्कवत्‌ | वह जिसमे शत्क या चोई हो, 
मछली मीन [को०। 


परिधान धारण 


बल्कवान्‌---वि० दे" वल्कली' [को० | 

चल्किल---गजझ्ा पु० [ स० | कटक | काँटा | 

बल्कुट--सश्ा प० [ स० ] छाल | वलकल कोण | 

बल्गक वि० [ स० ] उछलनेवाला । नाचने कुदनेवाला [को०]। 

चल्गनत--5ज्ञा पुं० | स० ] १ घोड़े का कुदते या उछलते हुए चलना | 
दुलकी | २ बहुत सी इधर उबर की बातें कहना। बहुत 
बक्ना | 

वल्गर--वि० [ भ्र० | ग्रास्थ | भोडा | श्रशेष्ट ; उ०--वल्गर शब्द ही 
इस झआशुय को व्यक्त कर सकता है +--रग्रभूमि, भा० र, 
पु० ४०० | 

वल्गा(--सज्ञा क्लो० | स० ] लगाम | बाग । 


चलित >वि? | स० ] १ घूमता या नाचता हुआ । चचता हुआ । 


वल्मीक 


उ०--श्रपलक था श्राकाश चपल वल्गित गति लक्ष्मी |-- 
साकेत, पृ० ४७०३ | २ उछनचता कुदना हुआ । 

बल्गित - सशा पं० १ डीग | बढ़ा चढा कर की गई बात । २ धोडे 
की एक चाल | प्लुत गति ।को०] ! 

वल्गु--सज्ञा पुं० [ स़र० ] १ छाग | वकरा। २ बौद्धों के बोधिद्‌ म 
के चार शअ्रधिष्ठाता देवताश्रो मे से एक | 

बल्यु“/- वि १ सुदर। चूउसूरत। २ मीठा । मधुर (को०)। १३ 
अमूल्य | बहुमूल्य (की०) । 

वल्ग--क्रि० वि० सुदरता से | सुस्पष्टतापुर्वक [कौ० । 

चल्गुफ-सश पूँ० [ स॒० |] १ चदन | २ विपित | बन | ३ पर । 
बाजी | ४ सौदा | ५ मूल्य (हो०) | 

चल्गुक --वि० रुचिर । सु दर । 

चल्गुजघ--सजझा ४० |स० वल्गुज्न्ठ] विश्यामित्र के एक प्रन का नाम । 

वल्गुज--सज्ञा पृ० [ स० ] [ स्वी० वल्गुजा ] छाग | बकरा । 

वल्गुद्तीसुत--सक्षा पं० | म० वल्यगुइन्तीसुत | इद्र । 

बल्गुनाद्‌ ----विं? [ स० ] मधुर कुंगन या गाव करनेवाला 'झेणे | 

वल्गुपन्न॒सज्ञा पु० [ स० ] बनमूँग । 

वल्गुपोद्का--संघ्ा खी० [स०] १ लहसुझ्रा नाम का साग । २ एक 
प्रकार की लता । 

चल्गुल--सज्ा पुं० [स०] चमगादड । गादुर । 

वल्गुज्ञा--सज्ञा क्री" [स०] १ बकुची | २ चमगांदड। 

बल्गुलिका--सज्ञ खी० [स०] १ कत्थई रंग का पतग जातिका 
कीडा जिसे 'तैलपायी' भी कहते है। चर । २ मजूता। 
भावा | पिटारा । 

वल्शुज्ञी--सज्ञा स्री० [स०] १ चमगादड।] ग्रादुर। २ मजूब। 
भे वा । पिटारा | 

चल्दू--सझ्ा पु० [श्र०] शौरस बेटा । पुन । 

विशेष -किसी मनुष्य के कुल के परिचय के लिये उसके नाम के 

आगे इस णव्द या व्यवहार करके उप्तके पिता का नाम रखा 
जाता है। जमे, - गोकुल वह्द बलदेय! श्रर्वात्‌ गोकुन, बेटा 
बलदेव का? । दस ववेजो और सरकारी कागजा आदि मे, जिनकी 
भाषा उद्दू होती है, इन शब्द का प्रयोग भ्रधिक होता है । 

वल्दियत -सछा खी० [भ्र०] श्ता के नाम का परेचय । बाप के वाम 
का पता । जप्ते,---प्रपवी वल्दियत श्रौर सकूनत लिखाओों । 

बल्मन-संशा छ० [स०] १ आहार। भोजन | २ खाना | भोजव 
करना को०) | 

वल्मिक, वल्मिक्रि--सजशा ४० [स०] दे० धवल्मीक' [को०। 

वल्मो--सछ्छा लो? [स० | दामक । चोटी (कोण । 

यो०--वल्मीकूद । 

वल्मीक--सज्ञा पृ० [स०] १, दीमझो का लगाया हुआ मिट्टी का 

ढेर। बॉवी | विमौट | 


बल्प्तीकशी 
थौ०--वल्मीकभौम, वल्मीकराशि, वल्मीकवपा ८ बाँवी | विधौट । 
वल्मीकशौष । चल्मीक सभव | 
२ वाल्मीकि म्रुनि | ३. वह मेघ जिसपर सूर्य को किरणों पडती 
हो | ४ एक प्रकार का रोग । 
विशेप--इस रोग मे त्रिदोष के कारण गले, के, काख, हाथ, 
पैर और सधि स्थानों (जोडो) में सुजन हो जाती है, जो क्रमश 
गाँठ की तरह कडो हो जाती है। इसमे सूई छुभने की सी पीडा 
होती है श्रौर पकने पर श्रनेक छेद हो जाते हूँ । यदि श्रारभ मे 
ही इसकी जिकित्सा न की जाय, तो यह रोग श्रसाध्य हो 
जाता है। 
वल्मीकशीपं--सज्ञा पु० [०] स्रोताजन । लाल सुरमा । 
वल्मीकसं सवा--सबा स्ली० [स० वल्मीकसम्भग] एक प्रकार को 
ककडी [को०] । 
वल्प्रीकाग्र--सज्ञा पु० [स०] रामगरिरि पकंत का एक श्ुग [कोण । 
चल्मोकूट--सज्ा पु० [स०] ब्रिमौट ।को० । 
वत्त्त-सज्ञा पु० [स०| १ लीलावती के अनुसार एक मान जो तीन 
गुजा या रत्ती के बराबर तौल मे होता है। 
विशेष--वैद्यक मे दो गरुजा का एक वल्ल! माता गया है और 
राजनिधदु सार्ध एक घुघची का ही वल्ल मानता है। 
२ खलिहान में भूसा श्रलग करता । वरसाना। श्रोसाना। ३ 
निपेष | ४ आवरण । ५ सलई का पेड॥ ६ बौरा।७ एक 
माशा चाँदी (को०) | ८५ एक किस्म का गेहूँ (को०) । 


वल्लक--सजझ्ा पु० [स०] १ समुद्र मे रहनेवाला एक प्रकार का जतु । 
२ चिडिया। पक्षों (फो०)। 

वबल्लकी-- सज्ञा खी० [०] १ वीणा। उ०--वहीं वल्लकी मैं लिए 
गोद मे, उसे छेंडती थी महामोद में |--साकेत, पृ० ३०४ | 
२, सलई का वृद्च । 

वल्लणुहार--वि" [स० ९/वलु या वललू (>गमतो+हिं० हार] 
गमनशील । चलनेवाला। चलायमान | उ०--सज्जण बल्ले, 
गुण रहे, गुर भी वललराहार | सुकण लागी वेलडी, गयाज 
सीचण हर ।--ढोला ०, दू० ३७७ । 

चल्लस'---वि० [स०] १ अत्यत प्रिय । प्रियतम | प्यारा। २ सर्व 
श्रेष्ठ । सर्वप्रधान (कों०) । 

बललभ--सज्ञा पु० १ श्रत्यत प्यारा व्यक्ति। प्रिय मित्र । चायक। 
२ पति। स्वामी। जैसे।--राबावल्लभ | ३ शभ्रध्यक्ष । 
मालिक । ७ सुदर लक्षणों से युक्त घोडा । ५ एक प्रकार की 
सेम । ६ वैष्णव सप्रदाय के प्रवर्तक एक प्रसिद्ध श्राच[र्य जिनका 
सप्रदाय वललभ सप्रदाय कहलाता है। 

विशेष--इनके माता पिता का पता नही । लक्ष्मण भट्ट नामक एक 
दक्षुणी ब्राह्मण ने चुनारगढ के पाप्त एक बालक पडा पाया, 
शौर उसे अपने घर लाकर पुत्र के मान पाला। फिर वही 
बालक प्रसिद्ध वललभाचार्य हुआ। जयतक लक्ष्मण भटद्दु 
६-७ 
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जीते रहे, तवतक वललभ उन्ही के पास अ्रध्ययत करते थे । 
उनके मरने पर वे विष्णुस्वामी के मदिर मे जाकर शिष्य हुए 
श्र काशी मे आकर सन्यास लिया । सनन्‍्यास छोडकर ये फिर 
गृहस्थ हो गए थे । इनके कई पुत्र हुए, जो गद्ियों के मालिक 
गोस्वामी हुए । इन्होने राधाकृष्ण की बडी आ्राडबरपुर्ण उपासना 
चलाई शौर अपना वेदात सबंधी एक स्वतत्र सिद्धात भी 
स्थापित किया जो “विशुद्धाह्व तवाद' के ताम से प्रसिद्ध है। इस 
कारण ये वेदात के चार मुख्य श्राचार्यो मे माने जाते हैं। 
इनका जन्म सन्‌ १४७६ ई० श्रौर मृत्यु १५३१ ई० मे हुई। 
सुरदास आदि अ्रष्टछाप के कवि इन्ही के शिष्य थे । 

वत्लभपाल, वल्लभपालक्--सज्ञा पु० | स० ] साईस। श्रश्व- 
रक्तुक कोण । 

वल्ज्षमसत--सन्ञा पु" [ स० ] विशुद्धाहतवाद। उ०--वल्लभाचार्य 
के द्वितीय पुत्र विदठलनाथ ने धल्लभ मत” के आाठ प्रघान 
भक्त कवियों को लेकर “अष्टछाप” की स्थापना की ।--अक- 
बरी०, पृ० ५। 

वल्लमा--सज्ञा की० [ स० ] प्रिय स्त्री । प्रिय पत्नी | प्यारी जोह । 

वल्लम[--वि० स्त्री प्यारी । प्रिया । 

वल्लसाचायु--सज्ञा पु० [ स० ] वेष्णव मत के एक प्रसिद्ध श्राचार्य । 
विशेष दे” 'वल्लभ'-६॥ उ०--चतन्‍्य महाप्रश्ु एवं वल्‍लभा- 
चार्य हारा कृष्णभक्ति को प्रश्नय मिला ।--अ्रकवरी ०, पृ० ५। 

वल्लसमायितत--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का रतिबध [को० । 

वल्लसी--सज्ञा पु० [स०] १, दे? 'वलभी? । २ गोपिका । गोपी (को०)। 

चल्लर--सज्षा पु० [ स० ] १ लता | २ निकुंज । ३ वन । ४ ऋृष्णा- 
गुरु | अगर । ५ मजरी | दे" वर्लुरा। 

बल्लरि--सज्ञा खी० [ स० | दे” वल्लरी/'। 

वल्लरी--सज्ञा खी० [ स० ] १ वलल्‍ली | लता | २ मजरी । ३ मेथी । 
४ बच | ५, एक प्रकार का बाजा । 

वल्ज़्व--छसज्ञा पु" [ स० ] १ गोप | उ०--छीत स्वामी सकल जीव 
उद्धरन हित प्रगट वल्लव सदन दनुज हारी |--छीत ०, पृ० १। 
२ सूपकार। सुआर। रसोइया। ३ भीम का एक नाम । 
दे० बल्लभ! (को०) | 

वल्लवी--सज्ञा क्ली० [ स० ] गोपी । अश्रहीरित [को०] | 

ग्ल्लह(9१--सज्ञा छु० [ स० चललभ, प्रा० वल्लह ] दे० शल्लभः | 
उ०--सखिए सजण वल्लहा, जइ श्रणदिद्ा तोइ । खिण खिण 
अतर सभरइ, नही विमारइ सोइ |--ढोला०, दु० २३ । 

बल्ल्ाह--अरव्य ० [ श्र० ] ईश्वर की शपथ | सचघुच । उ०---इन नए 
नखरो ने तो वल्लाह बस वेतरह आफत मचा दिया |--प्रेम- 
घन०, भा० २, पृ० २७। 

चल्लि--सशा छी० [ म० ] १ लता | २ पृथिवी को०। 


वल्लिकटकारिका--त्षा लो” [ स० वल्लिक्श्टकारिका] श्रग्विदमनी | 
शोला | 


वल्लिका 


बल्लिका--चज्षा ज्लरी० [ म० ] १ लता। २ वेला। ३ पोई नाम की 
लता जिसकी पत्तियो का साग बनाकर खाया जाता है। 

वल्लिकाम्र--सज्ञा १० [ स० ] मूँगा को०)। 

वल्लिकी--सज्ञा ली" [ स० ] दे० 'वल्लकी” [कोण] । 

बल्लिज्म--सल्ला पु० [ त० ] मरिच | मिर्च । 

चल्लिदूवों - सज्ञा सखी? [ स० ] ख्वेत दूर्वा | सफेद दूब । 

वल्लिनी--सज्ञा छी? | स० ] दे? “वल्लिदूर्वा' को० | 

वल्लिपापाणसभव--सज्ञा पु० [स० वल्लिपापाणमम्भव] मूंगा को०ण। 

बल्लिय(७--सच्चा की" [ स० वलली ] लता। उ०-विना वृक्ष 
वल्लिय आरोहति ।--प० रासो०, १० ६३ | 

वल्लिशुरण, वल्लिसरणु--सब्ा पु० [ स० ] श्रत्यम्लपर्णी लता। 
रामचना । रपटुआ | 

वल्लो--सब्ा सक्ली० [ स० ] १ लता। २ केवटी मोथा। कैवर्तिका। 
३ अग्तिदमनी । शोला | ७ काली अ्रपराजिता । ५ चव्य | 
चाव (को०) | ७ अ्रजमोदा। 

वल्लीकश--सज्ञा पु० [ स० ] कानो का वेरूप्य। श्रवरों द्रेय की विर 
पता को०]। 

वललागड--सश्ा पु० [ स० ] एक प्रकार की मछली [को० | 

चल्लीज--सज्ञा पुं० [ स० ] मिर्च । 

वल्लीपदू--सछ्या पु० [ स० ] एक प्रकार का वद्ध [को०। 

बल्लीवदरी--सज्ञा की० [ स० ] एक प्रकार की वेर [कोण | 

कल्लीबृक्ष--सझ्डा पृ० [ स० ] शाल वृक्ष । 

वल्लुर--सज्ञा 9० [ स० ] १ कुज।२ मजरी। फुलो का गुच्छा 
३ छ्ेन्र । ७ निर्जन स्थान । सूखी जगह । 

बलल्‍लूर--सज्ञा पु० [ स० | १ घूप में सुखाया हुआ मास । २ शुकर 
का मास। ३ ऊघधर | ऊसर। रेगिस्तान । ७ जगल | ५ 
वीरान | उजाड। ६ बिना जोती €ई भूमि । परती (को०) | 
७ कुज ) लतामडप (को०) । £ मजरी (को०) | १०५ निर्जल 
भूमि (को०) || 

वल्लूरक- उच्चा पु० [ स० ] कान की कुरूपता । वल्‍लीकर्णा । [को० । 

बलल्या--सज्ञा खी? [ स० ] धात्री वृक्ष । आँवनला को० । 

वल्वग--सजझा पु० [ स० ] आँवला । 

वल्वज्ञ--सज्ञा पु० [ स० ] झ्ोखली । 

वल्वजा[--छ्षज्षा व्वी० [| स० | एक प्रकार का तृणा या घास । 

पर्यो०--दृठ्पत्नी । तृरेक्ष | इृठक्ष्‌ रां। मौंजीपत्री | 
विशेष--वचक मे गह शीतल, मधुर तथा पित्त, दाह और तृपा को 

दूर करनेवाली कही गई है। 

वल्वल--सज्ञा पु० [ म० ] एक देत्य जिसे वलराम जी ने मारा था। 
इल्वल | उ०--राम दिन कइक ता ठौर औरहु रहे, श्राइ वल्वल 
तहाँ दियो दिखाई। रुधिर श्र मास को लग्यो वर्षा करव, 
ऋषिमकल देखि के गए डराई |--सुर (शब्द०) | 

बल्हिक, वल्द्ीक--सज्ञा पु० | स० | दे? बल्हीक' [को०। 
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वब--सज्ञा पुं० [ स० ] फलित ज्योतिप के श्नुमार ग्यारह करणो मे 
एक करण, जिसमे जन्म लेनेवाल मनुष्य का वलवानू, वीर, इती, 
श्ौर विचक्षण होना माना जाता ह । 

ववबजा[--सज्जा पुं० [ स़॒० व्यपगम या देशज | विब्न। याथा | उ०-- 
सर्देसाँहि ववज पडयो |--्रीं० रामो, पृ० ६७ । 

ववबणणी --सया सी? [ दशी ] कपास ।--देशी ०, पृ० २८७४ । 

ववहा(--सशा १५० [ स० व्यवहार | दे० “व्यवहार! | 

वबवना|[-क्रि० स० [ प्रा०५/वव ) बोना | 

वबशकर--वि० [ स० वगडूर | वश या काबू में करनेताजा [को०। 

वशकृृत--वि० | र० वशडूत ] वशीभूवत को०। 

चशगत--वि० [ स० वशद्भुत ) वशवर्ती (कोण | 

चश बढ-वि” [ सं० ] १ वशीसूत | बणवर्ती । २ श्राज्ञाकारी | दास । 

वश'-चज्ञा पु० [ स० | १, इच्छा | चाह । २ एक व्याक्त पर दूसर 
का ऐसा प्रभाव कि दूसरा उपके साय जा चाहे कर सके, थे 
उससे जो चाहे करा सके । कायू ) इख्वियार। अ्र,वकार । 
जसे,-- (क) इस समय वह तुम्हार वश में 56, जो चाहो करा 
लो। (ख) मैं उसके वग मे हू, ज॑सा वह बहेगा, वसा करूंगा । 
(ग) उसपर मेरा कोइ वश नही है । 

भमुहा०--( किसी का पिसी के ) वश में होना 5 (१) अविकार मे 
होना । काबू में होना । कब्जे में होना । अधीन होना । (२) 
कहे में होना | आज्ञानुवर्तों होना | दवाव मानता । झिंसा पर 
वश होना ८ किसी पर प्रधधकार होना । किपी पर ऐसा प्रमाव 
होना कि उसे इच्छानु कुल चलाया जा सके । जैस,---उस लड़के 
पर हमारा कोई वजश्श नही है। वश का ८ जिसपर अ्रषिकार 
हो । जो इच्छानुसार चलाया जा सके । अवीन | जँसे,--प्रव 
वह सयाग ह॒तझ्ना, हमारे वश का नहीं है । 

३ कितो वस्तु या बात को अपने ग्रनकूल घ टेत करने का सामर्थ्य । 
शक्ति की पहुँच | काबू । ज॑से,---(फ) जो प्रपने वज की बाठ 
नही उसके लिये शोक क्या ? | (ख) हार जीत अपने वश को 
बात नहीं | 


मुद्दे 7-- वश का ८ इच्छा के अवीन। वश चलना > शक्ति काम 
करना | कुछ करने का सामर्थ्य होना । काबू चनना। ज॑से,--- 
यदि मेरा वश चलता, तो में उत्ते निकाल देता । 

४ अर्व॑न करने का भाव | अधिकार | कब्जा । पश्चुत्व । उ०-- 
हरि कछु ऐमो टोना जानत । सब्चके मंत्र अपने वश 
झानत [--सुर (शब्द०) | ५ जन्म | ६ वेश्याओ्रों के रहने का 
स्थाव । चकला । ७ प्रार्यो का एक समूह । उ०--मध्यदेश 
में दुरुओ शौर पचालो के अलावा वश शौर उशीनर भी ये +-- 
हिंदु० सभ्यता, पृ० ७७। 

चश--वि" १ अधीन | २ झाजाकारी। ३. मुंग्ब को०। 
चश--प्रत्य० [फा०] समान | तुल्य | 
वबशका--सच्चा कली” [ स० | आजाकारिणी पत्नी (छो०। 





बशकारक 


वशकारक--वि० [| स० ] वंश या अधिकार में करनेवाला। वशीश्षृत 
कराने योग्य को०] । 

बशक्रिया-सज ख्री० [ स० ]) वश मे लाने की क्रिया। वशीकरण 
प्रयोग [की०] । 

बशग--वि? सज्ञा पु० [ स० | दे? 'वशनर्तो” [कोण । 

वशगा[--'ज्ञा स्री० [ स० ] आज्ञाकारिणी सरी । दशका [को० | 

वशुव--छत्ञा पु० | स० ] इच्छा या आकाक्षा करना। चाहना। 
गभिलापा करना को०]। 

वशवर्दी--वि? [ स० वशवर्तित्‌ | जो दूमरे के वश में रहे। जो 
दूसरे के आज्ञानुसार चलता हो | अवीन । तावे। उ०---उसके 
सपादक आग्रह और हठ के वशवर्ती हो अपनी मयादा को 
सर्वथा भूल गए हैं [--प्रेंमघन०, भा० २, पृ० २८५५ । 

वश॒वर्ती --सज्ञा पु० सेवक । चाकर । दास को० | 

बशा--सज्ञा खी९ [ स० ] १ वब्या स्त्री। बॉँफक। २ वारी | स्त्री। 
३ पत्नी | ४ गाय । ५ दधिनी | ६ वब्या गाय | ठाँठ । 
७, पति की बहन । ननद । ८, कत्या | बेटी । पुत्री (बो०)। 
६ वेश्या । वारागना(को०) । 

चशाकु--सज्ञा पु० | स्र० ] एक प्रकार की चिडिया। 

वशाह््यक - सजा पु० [ स० ] शिशुमार सूंस । 

बशानुर्गां--सज्ञा प० [ ८० | आझाज्ञाकारी सेवक । अवोन दास | 

चशाछुग --विं? वशामूत्त । 

बशापायी--सज्ञ पृ० [ स० वशापायित्‌ | कुत्ता। श्वान कौ०] । 

चबशाक्षोस--सज्ञा प० [ ० ] हथिनी के ह्वारा हाथी को पकडने का 
ढंग या तरीका ।का० । 

बरि--सज्ञा स्ती० [ स० ] वश में करता | समोहित करना कोणु । 

चशिक्र--बि० [ स० ] शून्य । खाली । 

चशिका--सज्ञा त्वरी० [ स० ] अगठ | अगर की लकडी | 

चशिता'--मज्ञा छी" [ स० ] १ अबोनता | तावेद।रो । २ मोहरे को 
क्रिया या भाव । मोहन । ३ दे” वशित्व” (फो०) | 

चशिता--वि० [ स० वशितृ ] स्व्रतत्र | २ सबमो कोणु। 

चशित्व--रश पु० [८० ] १ वशता। अ्रवीतता। २. योग के 
अ्रणिमादि आठ प्रकार के ऐश्वर्यों मे से एक | कहते हे कि इस 
सिद्धि से सावक सबको प्रपने वश मे कर लेता है। ३ 
आात्मसयम (को०) | 

बशिनों सजा खी० [ उ० ] १. शर्ी का पेड | २ एक वनस्पति ।॥ 
बाँदा (कोण । ३ पस्ती। स्त्री (को०)। 

वशिमा--म्नज्ञा छो० [ स० वशिमय] योग को आठ सिद्धियो मे से एक 
वशित्व । सिद्धि । 


चशिर-छज्ना पु० [ स० ] १ समुदलवण | समुद्री नमक। २ एक 
प्रकार का बृच्च । ३, एक प्रकार को लाल मिर्च | मिर्चा | ४. 
चव्प (को०) । ५ अपामार्ग (ड्े०)। ६ राजपिप्पली (को०) | 


चशिषप्ठ--सश्ा १० [ स० ] दे” 'वसि8'। 
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बपद 
चर 


चशी--वि [ स० वशिनु |[ वि० स्षी० वशिनी |] १ अपने को वश से 
रखनेवाला | २ वश मे किया हुम्रा | काबू मे लाया हुआ । 
अधीन । ३ शक्तिशाली (को०) | 

वशी--सज्ञा ० १ ऋषि ॥ २ शासक । राजा [को०] । 

चशीकर--वि० [ स० ] वश में करनेवाला। श्रधीन वबनानेवाला ,को० । 

वशीकरणु--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० वशीक्ृत ] १ वश मे लाने की 
क्रिया । नियमन । निग्नह । २ मरि, मन्न था श्रौपष आदि के 
द्वारा किसी को अपने वश से करने का प्रयोग । श्रवीव करता । 

विशेष--तत्र में चार प्रकार के प्रयाग कहें जाते हँ--मारण, 

मोहन, वशाकररा और उच्चाटण । श्थर्ववेद मे मन्न सिद्ध करके 
मरिं! और आौपव द्वारा वश मे करने का उत्लेख है। 

बशीकरणीय--विं० [| स० ] वश मे किए जाने योग्य । अ्रपता लेने 
लायक | उ०--तुम वशीकरणीय, प्रियतम, तुम रुचिर वरणीय 
साजन । लाजनत तव नयतन में श्रत्र विरति के रंग राग ये 
क्यो ?--वंता,स, १० ४३ ॥। 

वशीकार--सज्ञा पु० [ स० ] वश में करना | 

वशाकृव--वि” [ उ० | १ किसी प्रकार वश में किया हुआ। २ 
भन्न द्वारा वश मे किया हुआ। मत्रप्ुग्ध । ३ मो हेत । मुग्घ । 

वशोभूत-वि" [ स० | १ वश में आया हुआ । प्रपीव । ताबे । २. 
दूसरे की इच्छा के भ्रषात । ३ शक्तिशाली । शक्तिपुर्णा (कौ०) । 

क्रि० प्र०--करना (--होना | 

वबशोर--सज्ञा पुं० [ स० ] गजपिप्पली [को०] | 

बशद्विय--वि" [ स० वशेन्द्रिय ] इद्रेयो को अ्रघीन रखनेवाला | 
जितेंद्रिय [कोण | 


बश्या--वि" [ स० ] १ वश में आनेवाला। ताबे होनेवाला । २ 


किसी की इच्छा के भ्रवीन । दूसरे की झाजश्ञा या कहने मे रहने- 
वाला । वश में रहनंवाला । उ०--तुम्हारा घन हे मान अवश्य, 
क्तु हूँ मै तो यो ही वश्य ।--साकैत, पु० ४४ । 
वश्य--सज्ञा १० १ दास । सेवक | २ मातहत । ३ मार्कडेयपुराण के 
श्रनुसार श्रग्तीत्र का पाँचवाँ पुत्र । ७, लवग । लौंग (को०) । 
बश्यक--विं? [ स० |] आज्ञापालक | वश में रहनेवाला को०। 
चश्यक्रा-संझ्ा खी० [ स० | वश्या । श्राज्ञाकारिणी स्री [को० । 
चश्यता---8ह्ा सखी? [ स० | वश्ञ में होने की शअ्रवस्था था भाव । 
अचीनता । (राष्ट्र या राजा) । 
वश्यमित्र- कच्चा पु० [स० ] वह (राष्ट्र या राजा) मित्र जिसका बहुत 
प्रकार से उपयोग किया जा सके । यह तीन प्रकार का होता है । 
--(१) एकतोभोगो, (२) उमयतोमोगी झौर (३) सर्वतोभोगों । 
चश्या--सज्षा ली" [ स० ] १ लगाम। २ नीला पराजिता। ३ 
गोरोचत । ४ ब्राज्ञाकारिणी या वशीशूता स्री (को०)। 
चपट्--अव्य० [स०] एक शब्द जिसका उच्चारण श्रग्नि मे श्राहृति देते 
समय यज्ञो मे होता है। अगन्यास और करन्यास मे शिखा श्रौर 
सध्यमा के साथ इसका व्यवहार होता है | 


बंपट्कर्ता 


वपटक्तोा--सज्ञा पु० [स० बपटकर्तू] वषद्‌ का या देवाहुति के मो का 
उच्चारण करनेवाला होता को०] । 

वपटफार--सजशा ३० [ स० ] १ देवताओ्ो के उ्ंश्य से क्या हुआ 
यज्ञ । होम । होन्न । २, वेदोक्त तेतीस देवताश्रा मे से एक । 

वषटकृत-- वि? [ स० ] देवताओं के निमितत श्रग्ति मे डाला हझ्ा। 
होम ज्या हुआ | हुत । 

वपट्‌कृत्य-- सज्ञा पु० [ स० ] होम । 

चष्कय-सज्ञा एु० [ स० ] एक वर्ष का चछडा [कोण । 

वष्कयणी--सज्ञा खी० [ स० ] दे" “'वष्कयिणों! । 

वष्कयिणो--सज्ा ख्री० [ स० ] बकेना गाय। 

वसत--शज्ञा पु० [ स० वसन्‍्त ] [ जि? बात्तत, वासतक, वासतिक, 
वसती ] १ वर्ष की छह ऋतुओ्रों मे से प्रवात और प्रथम हु 
जिसके अतर्गत चेत श्रौर वसमाख के महीने माने गए हे। 
नई पत्ती लगने श्रौर बहुत से कफुत्र फुलने की सुदर ऋतु । बहार 
का मौसम | 

विशेप--प्राचीन वैदिक काल में यह ऋतु चैत श्रौर वसास में ही 
पड़ती थी, पर क्रमश पभ्रयत खिमकने से प्राजकृत प्रवृत्ति में 
कुछ भ्रतर दिखाई पडता है। इसी से पीछे के ऊुछ ग्र थो में 
फागुन भौर चंत के महीने वसत ऋतु के कहें गए हैं। पर 
काव्य श्रादि में परपरानुसार श्रनतक चंत और न्रेसाख हो 
इस ऋतु के महीने माने जाते हैं। वसत जातु के ये लक्षण 
कहे गए हुँ--पेडो मे फुल लगना भ्रौर नई पत्तिया श्वाना, 
शोतल, मद और सुगधयुक्त वायु चलना, सायवाल श्रत्यत 
मनोरम होना श्रौर स्त्री पुरुषो का उमग स भरना, आदि। 
इस ऋतु में प्राचीन काल में वसतोत्सव श्रौर मदनपूजा होती 
थी। आजकल होली का उत्सव उसी की परपरा ह॑। पुराणों 
मे इस ऋतु का श्रथिष्ठाता देवता कामदेव का सहचर कहा 
गया 

२ शअ्रतिसार रोग। ३ शीतला रोग । विस्फोटक | चेचक | 
४ मसूरिका रोग । ५ छह रागो मे दूसरा राग | (सग्रीत)। 

बविशेष--इस राग की उत्पत्ति पचवक्‍त्र शिव के पाँचवें मुख स 
कही गई है । इसगी छह रागिनियाँ ये ह--देशी, देवगिरी, 
वैराटी, ताडिका, ललिता श्रौर हिडोला। कल्लिमाथ के 
श्रनुमार छह रागिनियाँ ये ह--अ्रघुली, गमफ़ी, पटमजरी, 
गौडकेरी, थामकली ओर देवशाखा। समग्ीतदामोदर का मत 
है कि श्रीपचमी से हरिशयनी एकादशी तक वसत राग गा 
सकते है। पर सग्रीतदर्पण के श्रनुसार इसे वसत ऋतु मे द्वी 
गाना चाहिए । इसका सरगम इस प्रकार है---सा, रि, गे, मं, 
प, नि, सा। कुछ लोग इस राग को हिंदोल राग का पुत्र 
मानते हैँ । 

६ एक ताल का नाम; (सगीत)। ७ फूलों का गुच्छा | ८ 
नाटक में विदृूषकों की श्राख्या वा नाम (को०)। € एक वृत्त 
का नाम (को०) । 

चसतक--चज्चा पृ० [ स्र० बसन्‍्तक ] १ वसत ऋतु (की०)। २ 
शयोनाक । सोनाप,छा । टेंहू। अरलु । 
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वसंतयोध 


चसतकाल--सझा ३० | स० वसन्तकाल |] बहार का भौक्रम | वसंत 
ऋतु [को०] । 

वस्ततछुसुम--सया पु? [ स० वसन्तकुसुम ] गोदनी नाम का वृद्ध । 
शेप दे? 'गोदी! कि | 

वसतकुछुमाकर--सझ्या पु० [ स० वमन्तवुसुमाकर ] एक उत्तम रसौ- 
पथ । (वंद्यक्र) । 

वसतथोप--सग १० [ स० वसस्तथोप ] कौकिल | कोयल कोण] । 

वसतघोपी--सझा ६० [ स० वसन्तधापितु ] कोकिल । 

चसत ज[ू--छया ए० [ म० वसन्‍्तजा ] १ वासती या माबप्ी लता | 
२ सफेद जुही । ३ वसतोत्सव । 

चसततिलक--प्षणा प० [ सें० बमन्‍्ततिलक | १ एक प्रकार के फूत का 
नाम | २ एक वरशणवित्त जिसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, 
जगणा, जगणा, श्ौर दो गुर, इम प्रकार कुल चौदह वर्ण होते 
हैं | पंति,--लाला ललाम मृदुता श्रवलोकनीया । 

वसततविल्ञका--5ठा झी० [ स्॒० बसन्तातलका ) एक वर्णवृत्त | दे? 
बम्तततिलका । 

चसतदत-मभझा ३४० [ मण० वसस्तदूत | १ ब्राम का वृक्ष। २ 
कोयल । ३ पंचम राग । ७ चेन मास । 

चसतवदूती-- उश सी० [ उ॑० वसन्‍तदूती ] १ कोकिला । २ पढोली 
वृक्ष । पॉउरी | पाडर | ३ माववी लता । 

वसतंद्ु--पणा ६० [ स्० वसन्तद्र, ] शआराम्नवृक्ष [कोण] । 

चसतद्गुम-- रण ० [ से? वसन्‍्तद्रुम ] झ्राम का बृक्त।बोण। 

बसवपचमी - उश सी? [ स० वसन्तपञन्‍्चमी ] माघ महीने की शुक्ल 
पचमो । 

विशेप--इस दिन वसत झौर रति सहत कामदेव फी पूजा करने 

फा विधान दे । बसत राग के सुनन का महाफल है। इस दिन 
एकाहार ब्रत भी किया जाता हूं । 


चसतपयुष्प--सशा प० [ स० वसन्तपुष्प ] १. बसत ऋतु के पुप्प । २ एक 


प्रकार का करव पुष्प की०| | 

वसतबधु - तय ३० [ स० वसन्तबन्धचु ] कामदव । 

चसतभेरवा--सझा जा? [ म० वसन्तमभेरवी ] एक रागिनी का नाम । 

चृसतमहोत्सव -- सजा ० [ स० वमन्तमहात्सव ] १ एक उत्सव जो 
प्र।चोन काल में वत्ततपचमों के दूसरे दिन कामदेव भ्ौर वसत 
की पूजा के उपलक्ष्य मे मचाया जाता था । २ होलिकोत्सव । 

चसतम[रू--सण प० [ स० वसन्तमारू ] सपूर्ण जाति का एक राग 
जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते है। 

वसतमालतीरस--पक्ा पुं" [ ख० वसनन्‍्तमालतीरस ] एक प्रसिद्ध 
रसीपच का नाम [को०]। 

वसतमालिझू--सतज्षा खो" | छ० वसन्तमालिका ] एक वर्णबूत्त | एक 
छद का नाम को०] । 

वसतयात्रा--सछज्य ली" [ उ० वसन्‍्तयात्रा ] वसतोत्सव | 

चूसतयोध--छज्ञा प० [ स० बसनन्‍्तयोघ ] कामदेव [को० । 


व्॑ततु 


चसततु “संज्ञा पु० [ स॑० वसस्तर्तु ] ऋतुराज वसत। बहार का 
मौसम को० । 

वसतवाक्‌“-सज्ञा पु० [ ल० वसस्तवाक्‌ ] सगीतदामोदर के अनुसार 
चौदह तालो में से एक। 


वसतत्रत--सज्ञा पु० [ स० वसस्तन्नत ] कोकिल । 
वसतसखा -- सजा पु० [ स० वसन्तसखः ] १ कामदेव। मदन | २ 
मलय पवन। 
वसतसखा--सज्ञा पु० [ स० वसन्‍्तसखा ] १ मदन । कामदेव । २ 
मलयानिल । 
वसततसहाय--प््ञा पु० [ स० वसन्तसहाय ] जिसका सहायक्र वसत 
हो, कामदेव [को०] । 
बसता--सज्ञा पु० [ हिं० वसता | हरे रग की एक सुदर चिडिया 
जिसका कठ भ्रौर सिर लाल होता हैं । 
वबसतातं-चछ्ा पु० [ स० वसन्तारतता ] विभीतक वृक्ष | वहेडा । 
वसती--सज्ञा पु० [ हिं० बसत | एक रग जो हलका 
होता है। सरसो के फूल के रण का | बसती | 
वसती--वि० वसती रग का | 
विशेष- वसतोत्सव में इस रग के कपडे पहने जाते हैं । 
बसतोत्सव--प्षा पु० [ त० वसच्तोत्मव | १ एक उत्सव, जो 
प्राचीन काल में वसत पचमी के दूसरे दिन होता था । 
४शेप---इसे 'मदनोत्सव” भी कहते थे । इसमे उद्यानों मे जाकर 
लोग चसत श्र कामदेव का १ृजन करते ये । होली का उत्सव 
इस्ती को प्रपरा है ॥ 
२ होली का उत्सव | 
वसअत्त--सज्ला खी० [ श्र० वसशअ्रृत ] १, विस्तार । फैलाव। २ 
समाई | श्रेटने की जगह | ३ चौडाई। ४ सामर्थ्य। शक्ति। 
जंसे--सव काम भ्रपना वसअत देखकर करना चाहिए । 
चसति--सज्ञा क्षी? | स० ] १. वास | रहना , २ घर। ३ बस्ती । 
आवादी । ४ ज॑न साधुगओ्रों का मठ । ५, रात | रात्रि । विश्वाम 
काल । ६ शिविर | पडाव (को०) | 
चसती-सज्ञा री० [ स० ] १ वास | रहना | २, रात । ३, घर। 
दे० 'बवसति! । 
वसत्त (४--सज्ञा क्ली० [ स० वस्तु |] दे” घवरुतु। उ०-हुता 
सजण हीयड़े सयणां ह॒दा हत्त | जउ सोहणो साचइ होमश्नइ, 
सोहणो वडी वसत्त ।--ढोला०, दू० ५०६॥। 
वसथ--सज्ञा पु० [ स॒० ] १ रहने का स्थान। २ वास | घर। 
8. पत्चिवों का घोसला [कोण । 
वसन्--सज्ञा पु० [ स० ] १ वस्तम । २ छकतने की वस्तु ॥ आवरण | 
छादन । ३ घेरा | अवरोध । परिवेष्ठन (को०)। 
यौ०--बसनवर्याय ८ वस्त्रपरिवर्तंत । वस्त्र बदलना | वसनसझ ८ 
तबू । खेमा । रावटी । 
वसना---सल्ा क्वी० [ स० ] स्त्रियों की कमर का एक आभूषण । 
वसना--वि० (समास मे) १ वस्त्र धारण करनेवाली। जैसे, शुन्न- 


पीला 
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वसनां। २ घिरी हुई। श्रावेष्टित। जैसे समुद्रवसचा | हे 
निमस्न | लीन [को०। 

वसनाणंवा--सच्चा कली” [ स० ] भूमि । पृथिवी । 

वबसनी--सज्ञा लो" [ स० ] दे” 'बसना' किणे 

बसमा--सजय ४० [ भ्र० वसमह_ ) १ नील का पत्ता ।२ खिजाब | 
३ उबटन। 9७ एक प्रकार का छपा कपडा जो चांदी के वर्क 
लगाकर छापा जाता है । 

वसवस्त--सज्ञा पु० [ श्र० ] दे” वसव!स” [को०] । 

वसवास--सज्ञा प० [ श्र० ] [ वि० वसवासी | १ भ्रम । दुपया | 
सदेह । २ भुलावा । बहकावा। प्रलोभन या मोह ॥ उ०-- 
सरगहुँ ते दोड तिकसे नारद के वसवास ।--जायसी (शब्द०)। 

वसबासी--वि" [ श्र० वंसवास ] १ विश्वास न करनेवाला | शक्‍की | 
सशयात्मा । २ भुलावे मे डालनवाला | बहुक[नंव।ला। 

वचसह(ध/--सज्ञ ३० [ स० वृषभ, प्रा० वसह ] बेल । बसह । 

वसा[>खज्षा स्ली० [स० ) १, मेद। २ चरबी। ३ भेजा । 
मगज (को०) | 

वसाकेतु-सझय ए० [ स० ] एक प्रकार के छुमकेतु जो पश्चिम मे 
“उदय होते है श्रोर जिनका पूछ का विस्तार उत्तर की शोर 
होता है । ये देखने मे ।स्त*घ जान पडते हैं श्रौर इनके उदय से 
सुभिन्ष होता है। 

च॑साच्छुटा--सच्चा को” [ स० ] मस्तिष्कविंड | भेजा [कोण । 

वसाह्य--सज्ञा प० [ स० | शिशुमार | सूंस । 

चसाह्यक-सज्ञा ए० [ स० | दे० वसाढ्य! । 

घबसातनी--सजशा लकी" | स० | पीला शीशम । 

बसाति--सज्ञ ३० [ सं० ] १ वसाति नामक जनःदु का भ्रधिवासों । 
उ०--दक्षिणी पश्चिमी पजाव मे श्रबष्ठो, कज्षत्रियो तथा 
वसातियो के छोटे छाटे संघ थे ।--प्रा० श्रा० पृ० २८० । २ 


इक्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम। ३ जनमभेजय के एक पुत्र 
का नाम । 


बसाति--सज्ञा ली" १ उत्तर के एक जनपद का 
उषा (को०) । 


बसादनी---सज्ञा खो [ स० ] पीला शीशम [कोण । 
चसान--वि? [ स० ] तिवास करनेवाला । रहनेवाला [को० | 
वसापाथी--घन्चा पु० [ स्र० वसायायित्र ] कुत्ता । 


चवसापावन--सज्ञा ३० [ स० वसापावनर्‌ ] एक प्रकार के वैदिक देवता। 
पशुभाजा । 


ताम। २, 


वर्साप्रमेह--सज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मेह रोग जिसमे मूत्र 
के साथ चरबी मिलकर निकलतो है। 
विशेष--भ्राधुनिक डाक्टरी चिकित्सा में यह बहुमत्र का भेद है, 
जिसमे मूत्र के साथ शरीर का सत निकलता है श्रौर रोगी 
बहुत क्ञीण हो जाता है । 
बसाप्रसेद्दी--बि० [ उ० वसाप्रमेहिन्‌ ] चर्वायुक्त श्रथवा चर्बो के समान 


वसामूर॑ 


पेशाब करनेवाला । उ०--बसा प्रमेही वसा (चर्बो) युक्त श्रथवा 
वसा के समान मृत्ते '--माधव०, पृ० १5४ । 
वसामूर-पशा पु० [ स० ] एक जनपद का नाम । 
वबसामेह--संश प० [स० |] वसाप्रमेह । 
चसार--सज्ा पु० [ स० ] १ इच्छा । २ बश। ३ श्रभित्राय । 
बसारोह--सशा १० [ स० | कुकुरमुत्ता | खुभी । 
ब॒सि--सझ्ा सख्री० | स० ] १ भवन । घर । २ वस्त । कपड़ा कोण] | 
वसित - संज्ञा ० [ स० ] १ निवासस्थान | २ वस्न। 
वसित “वि? १ बसा हुआ। निवर्सित। २ पहला हुम्ना। ३ 
इकट्ठा किया हुआ (को० । 
बसितठ्य -वि? [ स० | १ धारण के योग्य । पहनने लायक। २ 
(नवांस करने या ठहरन के उपयुक्त [फी० । 
चसिता--वि” [ स० वसितू ] १ निवास करनेवाला । २ पहनने- 
बाला को०] । हि 
वचसिर--सक्ला पं० [ स० ] १ समुद्रलवए । २ ग्जापप्पली। हे 
लाल रम का श्रपामार्ग । लाल चचडा । ७ जलतीम । 
वसिछ-सझ्ा पु० | स० ] १ एक प्राचीन ऋषि, जिनका उल्लेख वेदो 
से लेकर रामायण, महाभारत, पुराणों भ्रादि तक मे है । 
विशप--वेंदो में ये मित्र भौर वरुण के पुत्र कहे गए हैँ। यज्ञ- 
स्थल मे एक बार उर्वशी को देखकर भिन्न श्रीर वरुण का 
वीर्बपात हो गया । वह वीय एक यज्ञकुभ मे रखा गया। कुभ 
से वा[सष्ठ और श्रगस्त्य का जन्म हुआ । 'वृहद वत्ता' में लिखा 
हैं फि कुम के जल में मत्स्य, स्थल में वसण्ठ श्रौर कुभ मे 
अगस्त्य उपन्न हुए थे। ऋग्वेद के अनुसार ये वसिष्ठ गावार 
श्रौर काबुल की श्रोर राज्य करनेवाले त्रित्यु वश के राजा 
दिवोदास क॑ पौत्र श्रीर पिजवन के पुत्र सुदांस क पुरोहित ये । 
सुदास ने इनको बहुत कुछ दाच दिया था। एक बार सुदास 
ने यज्ञ करने के लिय विश्वामिन्र का बुलाया, इसपर वसिष्ठ 
बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपन भ्रत्य यजमाना, भरतों के 
द्वारा विश्वामित्र को बहुत तग किवा। विश्वामित्र तो चले 
आए, पर सुदास के पुत्रों ने वसष्ठ के सो पुत्री का नाश कर 
दिवा । फिर वस्िष्ठ ने 'एकस्मान्त! इत्या।द ५० ममन्नो द्वारा 
यज्ञ करके सौदासो का पराभूत किया । 
पुराणों मे वसिष्ठ ब्रह्मा के मानसपुत्र कहे गए है। र।जा निमि 
झौर वस्िष्ठ के बीच एक बार मंगडा हुआ। वसिष्ठ ने निमि 
को और निमि ने वसिष्ठ को शाप दिया। निमि तप करके 
शरीररहित होकर अ्रमर हुए ओर उनका वश विदेह कहलाया । 
वसिष्ठ ने शरीर को त्यागकर मिनत्रावरुणा के वीर्य से जन्म 
ग्रहण किया। कामघेनु के लिये वसिष्ठ श्रौर विष्वामिनत्र 
(जो पहले राजा थे) से बहुत दिनो तक भंमडा होता रहा। 
विश्वामित्र के सौ पुत्रों को वसिष्ठ ने केवल हुकार से जला 
दिया था । विश्वामित्र भ्रत मे हारकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के 
लिये तप करने लगे । पुराणो मे वसिष्ठ को श्रनेक पत्नियो के 
नाम मिलते है, जिनमे से एक अ्ररुधती थी, जो कर्दम को कन्या 
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थो और वसिप्ठ को सबसे प्रिय थी। इनकी एक और स्त्री 
श्रद्धमाला नीच जाति की थी । किसी श्रीर पत्नी से इन्दे गवतृ 
नामक एक पुत्र हुआ था जो गोनकार ऋषि हुआ । ऋग्वेद के 
श्रनेक मग्रो के द्रष्टा वसिप्ठ हैैं। सप्तम मइल के द्रष्टाये ही 
माने जाते है । 
२, सप्तपिम डल का एक तारा जिसके पास का छोटा तारा 
अरु घती कहलाता हैं। ३ मास । ४७ एक स्मृतिकार (को०)। 
वबसिप्ठक--सप्ता पृं० [ स० ] दे? 'वसिप्ठ' [को० | 
वसिए्ठटनिहव, वसिघ्रनिद्द--सझा ५० [ स० ] एक साम का साम। 
वसिष्ठपुराणु - सपा ४० [ स० ] एक उपपुराण जिसका उततेश्त देवी 
भागवत में है। कु लाग कहते हू कि लिगपुराण ही बसिएठ 
पुराण है । 
वसिप्ठप्राची--सर ६० [स्० | प्राचीन काल के एक जनपद का नाम | 
वसिप्ठशफ--सष्मा पु० | स० ] एक साम का नाम | 
वसिप्ठसस प--तणय पुं० | स० ] एक प्रकार का सन्‍्यासी । 
वसिप्रसहिता--रुशा क्षी० [ स० ] एक स्मृति का नाम | 
वसिष्ठासिद्गयात-सण पूं० [ स० वनप्ठानिद्धान्त ] ज्योतिप का एक 
सिद्धात ग्र थ । 
बसिप्ठाकुश--क्षण पुं० [ म० बसिप्ठाइकुश | एक साम का नाम । 
वसिप्ठानुपद्‌ --चशा प० [ स० ] एक साम का नाम । 
वसिष्ठापवाद--सज्ञा पुं० [ श्व० ] सरस्वती नदी के छिसारे का एक 
प्राचान स्थान । 
विशेष--ऊथा है क्रि जब वसिष्ठ और विश्वामरित्र के बोच घोर 
युद्ध दुप्मा था, तव सरस्वत्ती नदो ने वसिप्ठ को विश्वामिनत से 
बचाने के लिये इसी स्थान पर छिपा लिया था । 
वसिष्टोपपुराणु--स्त्मा पु० [स०| वमिष्ठपूराण नाम का एक उपपुराण 
को०] । 
चसी'--४० [ स० वसिनु ] ऊदविलाव कि. । 
वसी --छज्ञा छ० | अ० ] वह व्यक्ति जिसके नाम वस्तीयततनामा लिखा 
गया हो को०) । 
वसीभ्र--वि० [ भ्र० वसीश्र | विस्तृत | लवा चौडा [को०। 
चसीअत--सजा ऊ्री० [ भ्र० | दे” 'वसीयत' | 
यौ०-वसीअतनामा > वसीयततामा । 
चसीक--वि० [ भ्र० वसीक ] मजबूत । दिकाऊ | ठोस । हृढ की । 
वसोका-छज्ञा पु" [ भझर० वसीकह ] १ मुसलमानी धर्मशाल्न के 
अनुसार वह धन जो विवर्मी या काफिर से नगद रुपए के 
मुनाफे के तौर पर लिया जाय | २ वह घन जा इस उद्देश्य से 
सरकारी खजाने मे जमा किया जाय कि उसका सूद जमा 
करनेवाले के सवधियो को मिला करे अ्रथवा किप्ती ध्मकार्य, 
मकान की मरम्मत झादि मे लगाया जाय | उ०--आआपको 
पाँच सौ रुपए महीने का वस्तीका सरकार से मिलता है। 
--प्रेमघन०, भा० २७ पृ० ८५७ । ३६ ऐसे घच से भाया हुझा 
सुद । वृत्ति । ४, ववफ का इकरारनामा । 





चसीकादार 


बसीकादर--सशा घु० [ श्र० बसीकह +फा० दार ] वसीका पाने- 
बाला । पेंशनयाफ्ता [की०] । 


बसीय--गि*? [ अ० ] १ चारु। सुदर। मनोहर । ३ श्रक्ित। 
चिह्नित कि०] । 

बसीयत--सछा सक्ली० | अर० | १, वह अतिम श्रादेश जो विदेश जाने- 
वाला या मग्खणासन्न पुस्ध इस उद्देश्य से करता है क्रि मेरी 
अनुपस्थिति में अ्रपुक काम इस प्रकार किया जाय । २ अपनी 
सपत्ति के विभाग श्रौर प्रवच श्रादि के सबंध मे की हुई वह 
व्यवस्था जो मरने के समय कोई मनुष्य लिस जाता है। 
बिल । 

वसीयतना४9।--तज्षा पृ० [ श्र० वसीयत + फा० नामह ] वह लेख 
जिसके द्वारा क्ोई मनुष्य गह व्यवस्था करता है कि मेरी सपत्ति 
का विभाग और प्रवव मरे मरते के पीछे किस प्रकार 
हो । बिल । 


वसीरो[--वि" [ म०५/वस्‌ ] बसा या वसाया हुझ्ला । प्रजा | 3०--- 
हुवे वर्सीरों वाणियों, पातर हुवँ खबास [--बाँकी० ग्र ०, भा० 
२१ १० ६२॥ 
वरस्तीज्ञा--सशा ४० [ श्र० बसीलह ] १ सबध। २ भाश्नय। 
हायता | उ०--बिता बसीला सत नाम से भेंट व होई ।-- 
पलट्टू०, ए० ७ | ३ किसी कार्य की सिद्धि का मार्ग । जरिया । 
द्वार । जैसे,--(क) किस वसीले से वह यहाँ आया। (ख) 
नौकरी के लिये जाता हूँ, कोई वसीला निकल ही भावेगा। 


मुद्दा०--बसीला पैदा करना (१) किसी कार्य की सिद्धि का 
मार्ग निकालना । सहारा पैदा करना । (२) भ्रामदनी आदि 
का रास्ता निकालना । वर्तीला रखता + (१) सवध रखता । 
(२) आसरा रखना । 
वसुधरा--सज्ा जी? [ स० वसुस्वरा ] १ धरा। पृथ्वी | २, श्वफलक 
की बन्या जो साथ से व्याहीं थी। हे एक देवी का नाम । 
४ देश | राज्य (फो०)। 
वसु धराघर--मसशा पुं० [ स० वसुन्धरावर ] भूवर । पर्वत [को० । 
चसु धराधव--सगा प्ृ० [स० वसुस्वरावत्र | शृपषति। राजा [कोणु। 
चसुवरामसूनू-- सर प० [ स० ॥ पड़ाड कोण । 
चसु--सगण पुं० [ सं० | १ देवताप्रो का एक गण जिसके अ्रतगंत 
श्ाठ देवता है | 
विशेष--वेदो मे वसु णब्द का प्रयोग शग्नि, मरुदगण, इद्र, उप, 
पभ्श्वी, रद्र प्रौर वायु के लिये मिज़ता हे। वसु को आदित्य भी 
इहा है | बृह्दारण्यक मे इस गया में पृथियवो, चायु, अतरिक्षु, 
श्ा्दित्य, था, झग्ति, चंद्रमा और नक्षत्र माने गए है। महाभारत 
के शनुसार श्राठ बसु ये ह--पबर, शअ्र्‌व, सोम, पिए्णु, अनिल, 
प्रनज, प्रत्यूप और प्रभास श्रीमदुभागवत में थे नाम है--द्रोण, 
प्राण, श्रुव, प्र्क, अग्ति; दोष, वास्तु और विभावसू | अग्नि- 
पुराण में क्राप, क्व। सोम, बर, अमतिल, झनत, प्रत्यूथ झौर 
प्रभास बसु कहे गए हैं। भागवत के प्रमुसार दक्षु प्रजापति 
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वसुचारुक 


की कन्या बसु! ने, जो धर्म को व्याही थी, बगुझओं को 
उत्पन्त किया । 
देवीमागवत में कथा है कि एक बार यसुझो ने वसिप्ठ की नदिती 
गाय चुरा ली थी, जिससे वर्िप्ठ जी ने शाप दिया था फि तु 
लोग मनुष्य योनि में जन्म लोगे। उसी शाप के झनुमार 
बसुओ का जन्म शातनु की पत्ती गगा के गर्भ से हन्ना, जिनमे 
सात को तो गगा जनमते ही गगा में फेंक थ्राई, पर श्रतिम 
भीष्म बचा लिए गए। इसी से भीष्म बसु के अश्रवतार माने 
जाते है । 
२, शब्दों द्वारा सख्या सूचित करने की रीति के पअनुमार श्राठ की 

संख्या ।३ रत्न |७ धन । ५ वक वृक्ष) अगस्त का पेड । 
६ अग्नि] ७ रश्मि। किरण । ८, जल | ६ सुवर्ण । सोना । 
१० योक्‍त्‌ | जोत । ११, कुबेर । १२ पीली मूंग । १३ चृक्षु । 
पेड । १४७ शिव । १४ सूर्य । १६ विष्णु | १७ मौलसिरी। 
चकुल । १८ साधु पुरुष । सजन | १६ सरोवर । तालाब । 
२० राजा नृग के एक पुत्र का नाम। २१ छणय के हो 
सकतेवाले भेदो में से ६६ वाँ भेद | २२ घृत | घी (को०) | 
२३ वस्तु । पदार्थ (फो०) । २४ एक प्रह्भार का नमक (को०) | 
२५ रास। लगाम। बागडोर (को०)। ६६ रणज्जु। रस्सी 
(फो०) । २७ हाथ की कुहनी से लेकर बंची हुई मुट्ठी तक की 
लबाई या दूरी (की०)। 

वसु>-स्ण स्ली० १ दीप्ति । श्राभा । २ वृद्धोपव | बृद्धि । ३ दक्ष। 
प्रजापति की एक कन्या जो धर्म को व्याहीं थी और जिससे 
द्रोण श्रादि आठ वसुओ का जन्म हुझा था। ४ अमरावतो। 
इद्रपुरी (फो०) | ५ अ्लफ़ा । कुबेर की नगरी (करो०)। 

वसु-वि" १ जो सवमे वास करता हो। २ जिसमे सबका वास 
हो । ३ मं'ठा । मघुर (कीौ०)। ७ सूखा । शुष्क (को०) | ४. 
धनी । सपन्‍त | ६ प्रच्छा | उत्तम । 


वसुक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ सॉमर नमक । २ पाश लवण | रेह। 


३ वास्तुक शाक | बधुश्रा | ७ काना प्रगर। इृध्णागुर । ५ 
ज्ञार लग्ण, ६ मदार का दवृच्च | ७. वनहला बृकछू। बढ़ी 
मौलसिरी | ८ एक प्रकार का तान (फो०) | € एक श्रकार 
का पुष्प (को०) । 

चमुरूणु-“सछ्ा पुं० [ स० ] एक मब्द्रप्टा भऋःपे | 

वसुकीट- सजा पुं० [ न० ] भिखारी [को०। 

चसुक्ृत--सण पघु० [| म० | एक मब्पप्टा ऋषि | 

वसुकुमि-सखरा पु [ 8० ] भिक्चुक । भिखा-ी को० । 

वसुकोंदर--सय्ा पुँ० [ स० ] ताजोशपन । 

बसुक्र--४॑ पुँ० | सं० ] एक मन्रद्रप्टा ऋषि का नाम । 

विशप--इस आम के दो ऋषपहए हैं। एक इद्र के योत्र मे 

उत्पन्न हुए वे, दूसरे वस्िप्ठ के गोत्र के थे | 

चमुचरण--सझ ए० [ सं० ] उगणा फे चौये स्ेद का नाम लिसके 
ग्रादि में गुर भर फिर दो ल्पु होने ६। (दिगल) । 

वसुचारुक--छछ्मा पुं० [ मे० ] सोना | 


वसुच्छिद्रा 


वसुच्छिद्रा--सज्ा ली? [ स० | महामेदा । 
घसुदां--सज्या पु० [ स० ] १ कुबेर । २ विष्णु । 
बसुद--वि? घन देनेवाला [कोण] । 
वसुदा--सज्ा छो० [ स० ] १ स्कदमाताश्रो में से एक। २ पृथ्वी। 
३ माली राक्षस की पत्नी । 
विशेष--यह नर्मदा नाम की ग्रधत्ों की पुती थी। इसके अ्रवल, 
मिल, हर और सपति नामक चार पुत्र थे, जो विभीषण के 
श्रमात्य थे । 
चबसुदान--सज्ञा ए० [ स० ] १ विदेहराज के एक पुत्र का नाम। २, 
वृहद्रय के एक पुत्र का नाम । 
वसुदामा--संज्षा पुं० [ स० वासुदामनु ] बृह्गथ के एक पुत्र 
का नाम । 
वसुदामा --सज्ञा छी? [ स० ] स्कदमाताग्रो में से एक का नाम । 
वसुदेव--सज्ञा पु० [ स० ] १ यदुवशियों के शूर कुल के एक राजा 
जो श्रीकृष्ण के पिता थे । 
विशेप--इनके पिता का नाम देवमीढ भौर माता का मारिपा 
था । इनके जन्म के समय स्वर्ग में दुदु भ का शब्द सुनाई पडा 
था इससे ये आनकदुदुभी” कहलाते थे। ये श्रपने पिता के ज्येप्ठ 
पुत्र थे। इनकी बारह स्त्रियाँ थी-पौरवी, रोटिणी, मदिरा, 
धरा, वैशाखी, भद्रा, सुनाम्नी, सहदेवा, शातिदेवा, सुदेवा, 
देवरक्षिता श्रौर देवकी | इन पत्नियो के भ्रतिरिक्त इनके सुतनु 
श्लौर बडवा नाम की दो परिचारिकाएँ भी थी। रोहिणी के 
गर्भ से बलराम और देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण का जन्म हुआ 
था । वसुदेव की बहन कुती थी, जिससे पाडव उत्पन्त हुए थे। 
एक राजा जो पहले वसुभूति का श्रमात्म था और पीछे उसे 
मारकर श्राप राजा हुआ । ३ घनिष्ठा नक्षत्र । 
वसुद््‌वत-- सज्ञा पु० [ स० ] धतिप्ठा नक्षत्र 
चसुद्देव्या--सझ्ा ली" [ स० ] १ घनिष्ठा नक्षत्र | २ पक्षु की नवमी 
तिथि । 
वसुदेव--सज्ञा पु० [ स० ] दे० 'वसुदेवत” [कोण । 
चसुदवत--छज्ा ए० [ स्ष० ] घनिप्ठा नक्षत्र । 
वसुद्रुम--सज्ञा प॑ं० [ स० | उदुवर | गूलर । 
चसुधमौ- सा पु० [ स० वसुधर्मन ] महामारत के अनुसार एक 
राजा का नाम । 


बसुधार्मिक--सज्ा एुं० [ स्० ] 
पत्थर [को० 


बसुधा--सज्ञा स्री० [ स० ] १ पृथ्वी । भूतल। २ देवलोक | 
चसुधा--वि० वसु श्रर्थात्‌ धन देनेवाला । घनदाता । 
वसुधातल्लन--सज्ञा पु० | स० ] घरातल | पृथ्वीतल को०। 
वसुधाधर--सच्ञा पुं [ स० ] १ पर्वत ।२ विष्णु । 
वसुधाधिप--सज्ञा पु० [ स० ] राजा। 

चसुधान--प््ञा पु० [ स० ] पृथ्वी । 


व 3 । 


[ वि० वसुधाभिका ] स्फटिक 
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वसुमित्र 


जप 


वसुधार---सरा पं० [ स० ] मार्कठेबपुराण के श्रनुमार एक पर्वत 
का नाम। 
वसुधारा--सज्ा की? [ स० | १ जैनों की एक लेवी का नाम | 
पर्यो०--तारा । चोजसरस्वत्ती । महाश्री | स्थाद्दा | श्री | जया | 
श्रन्ता | शिया | भद्रा । शग्यिनी | महातारा। व्रिलोचना । 
तारिणो | 
२ कुप्रेर की पुरी, अलफा । ३ एक तीर्थ का नाम | ४ नादीपुख 
श्राद्ध या झग एक वृत्य, जिसमे राजा वसु के लिये घी को 
सात धारें दी जाती है । पहले दीयार में चंदन से सात चिह्न 
बनाए जाते हैं । फिर वेदनग्र पढ़ते हुए थारें दी जाती हूं। 
५ एक नदी फा नाम । स्वर्गगगा | मदाक्नी | 
चवधारिणी--सडा स्री० [ स० ] पृथ्वी [को०। 
ववधामिका--छण सखी? | स० ] १ स्फटिक। स्तरविल्लौर। २ 
सगपर्मर । 
चसुनेत्र--सय ६० [ ० ] ब्रह्मा, 
श्राठ आंखें है कोण | 
वबसुनीच--छ्मा पृ० [ म० | ब्रह्मा । 
चसुनीध--सरझा पुं० [ स्० ] झरित । 
चसुपति--चग पुं० [ स० ] हुए को०]। 
चसुपाता--तण एं० [ स० वुपातृ ] उप्सा [को०। 
वसुपाल--सज्ञा १० [ स० | राजा [कोण। 
वसुप्रदा-- सर पं० [ स० ] १ शिव। २ स्कंद के एक पनुच्र का 
नाम । ३ कुबेर | 
वसुप्रद्‌--वि" घन देनेवाना [को०। 
चसुप्रसा - सा स्री० [ स० ] १ अग्नि की सात जिद्लाओ्रो में से एक । 
७ फुबेर की नगरी । गलका किो०] | 
चपुप्राणु--मसशा पुँ० [ सं० ] प्रग्नि कीग | 
वसुपंधु+तञ्षा पु० [ स्र० वसुपत्र बु | एक प्राचीन बौद्ध आचार्य जो 
हायान शाखा के अनुयायी ये। इन्होंने श्रनेक प्रथ रखे थे, 
जिनमे से दुछ के भ्रदुवाद चोनी भाषा मे भी वर्तमान है । 
वबसुभ--क् पु० [ म० ] बनिष्ठ नक्तत । 
चसु भांरत--वि? | स० ] धवपूर्णा । छनादय [क्विणु । 
वसुमती--सज्ा छी० [ स० ] १ पृृथ्मी । २ छह वर्खो का एक वृत्त, 
ज़िसके प्रत्येक चरण में तगझा श्रौर सगझ होते हैं । उ०---तासो 
परिहरो जो है । हितु खरो। रारी जडमती । घारी वसुमती | 
३ घनी या सपन्न सी (को०)। ४ देश । राज्य । प्रदेश (को०)। 
वसुसना--संज्मा ए० [ स० वसुमनस्‌ ] पुराणानुसार एक मत्रद्वप्दा 
ऋषि का नाम | 
वसुमाना--सज्ा पु० [ स० वसुमत्‌ ] १ पुराणानुसार एक पर्वत का 
नाम जो उत्तर दिशा मे है। २ वंवस्वत मनु के एक पुत्र का 
नाम (को०)। हे इेष्ण का एक नाम (को०) | 
वसुमान --वि० घनवान्‌ । बनी । समृद्ध [को०] । 
चसुसित्र--सश पु० [ स० ] एक बौद्ध श्राचाय॑ । 


न्हे चार मस्त होने के कारण 


घमुर 


विशेष--ये महायान शाखा के श्रतर्गत वैभाषिक सप्रदाय के थे। 

ये काश्मीर के पश्चिम भ्रश्मापरात देश के निवासी कहे गए हैं। 

वसुर॒वि० [ स० ] कीमती | मुल्यवानु को०। 

वसुरक्षिव--0ज्ञ' पं" [ ० ] एक बौद्ध श्राचार्य का नाम । 

वसुरात- सज्ा पु [ स० ] एक ऋषि का नाम । 

वसुरुच--सच्चा पु० [ स० ] एक प्रकार के देवता । 

वसु रुचि--सज्ञा पु० [ स० ] एक गषवं का नाम । 

वसुरूप--सजछ्ला पु० [ स० ] शिव । 

वसुरेता--सब्या पु० [ स० वसुरेतस्‌ ] १ भ्रग्ति । २ शिव । 

वसुरोचि--सज्ञा पृ० | स० वसुरोचिस्‌ ] १ यज्ञ) २ श्रग्ति [की० । 

वसुरोधी--सज्ञा पु० [ स० ] शिव । 

वसुल्ल--सज्जा पुं० [ स० | देवता । 

वसुवनन--पत्र' पु० [ स० ] बृहत्संहिता के भ्रनुसार ईशान कोण मे 
स्थित एक देश | 

वसुवाह- सच पु० [ स० ] एक ऋषि का नाम | 

वसुविदू--वि० [ स० वसुविन्द ] घन पानेवाला (कोण । 

वसुविदू--सज्ञा पु० [ स० | भ्रर्ति | 

वसु ब्रत--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का श्रनुष्ठान । एक तरह की 
तपस्या जिसमे १२ दिनो तक प्रथ्वी पर गिरे हुए श्रन्न को 
खाकर रहा जाता है [को० । 

वसुश्रवा--सज्ञा पु० [ स० वसुश्रवस, ] शिव कि०। 

वसुश्री--सज्ञा खी० [ स० ] स्कद की अ्रनुचरी एक मातृका का नाम। 

वसुश्रुत--सज्का पु० अन्निग्रोत्रीय एक ऋषि का नाम | 

वसुश्रे छ-सच्चा घु० [ स० )१ चाँदी । रजत । २ कष्ण | ३, नकली 
सोना । क्रृत्रिम स्वर्ण (की० । 

वस्चु प्रेणु-सज्ञा पु० [ स० ]१ कर्ण | २ विष्णु को०। 

चसुसार|--सज्ा छो० | स० ] कुबेर की पुरी, अलका । 

वसुसेन-- सज्ञा पु० [ स० ] कर्शुराज कोण । 

चसुध्यल्ञी--सज्ञा कली" [ स० | कुबेर की पुरी, श्रलका | 

चसुह स--सज्ा पु० [ स० ] बसुदेव के पुत्र एक यादव का नाम । 
उ०--चल्यो वीर वसुहस हस दुति हस वरन पढे । जादवकुल 
अ्रवतस शच्चु विध्वसक्रन भाठ ।--गोपाल (शब्द०)। 

वसुहट्ट, वसुहृद्ठक- सज्षा पु० [०] अगस्त का दक्ष | 

वसुहोम--सत्षा ६० [ स० ] पुराणों के भ्रनुसार भ्रग देश के एक राजा 
का नाम । 

वसृक--सच्चा पुं० [ ० ] १ अगस्त का पेड़या फुन। २ साँभर 
नमक | ३, दे? 'चसुक! । 

वसूज्ञ--सज्ा पु० | स० ] अत्रिगोन्रीय एक ऋषि जो ऋणग्ेद के एक 
सुक्त के द्रष्टा थे । 

वसुत्तम--सज्जा पु० [ सन० ] पितामह भीष्म का एक नाम कोण । 

वसूदस--सद्चा पृ० [ स० | सजीखार [को०) । 

हि श० ६-८ 
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व्‌स्ति 


वघूरा[--सब्चा ल्ली? [ सं० ] वेश्या कोण । 
वसूल्लै--वि? [ भ्र० ] १ पास पहुँचा हुआ | मिला हुत्ना। श्राप्त। 
जँसे,--खत का वसुल होना । २. जो छुका लिया गया हो। 
जो हाथ मे आ गया हो । प्राप्त लब्घ | जसे,--लगान वसुल 
करना, रुपया वसूल करना । 
क्रि० प्र०--करना |-होना । 
मुहा "--वसूल पाना > दूसरे से जो पाना हो, वह मिल जाना । 
वसूत्रो--सज्ञा पुं० दे” ईउसुल' | 
वसूल्ी--सच्चा ली" [ भ्र० वसूल ] १ चुकता कराने की क्रिया। 
दूसरे से रुपया पैसा या वस्तु लेने का काम। प्राप्ति। जंँसे,-- 
इन्हे रुपया देते तो हो, पर वसूलो मे बडी दिक्कत होगी। २ 
बाकी निकला या चाहता हुआ रुपया लेने का काम । जंसे,--- 
उस गाँव मे वसूली शुरू हो गई। 
वस्क--सज्ञा पुं० | स० ] १, जाना | चलना । गसन । २ परिश्रम | 
अ्रष्यवसाय को०] | 
वस्कय--सज्ञा पु" [ स० | दे० ध्वष्कय! | 
वस्कयणी--सछ्ा ली? [ स० ] दे० 'वष्कयणी! | 
वस्क््रराटिका--सज्ला करी? [ स० ] बिच्छू को" | 
वस्त'--सज्बा पु० [ स० ] १, बकरा। २ निवास की जगहू। ३. 
मकान | घर (को०)। ' 
वस्त--श्रव्य० [ श्र० | मध्य । बीच । 
वस्ता--स्न्ना कली" [ स० ] दे० “बस्तु! | 
वस्तक--सज्ञा पुँ० [ स० ] कृत्रिम लवरा । बनाया हुम्ना नमक | 
वस्तकशो--सब्या पु० [ स० ] शाल वृक्ष । साखू का पेड । 
वस्तगधा--सब्ना ली? [ स० वस्तगन्धा ] श्रजगधा ।को०) । 
वस्तमोदा--सज्ञा खी० [ स० ] भ्रजमोदा । 
वर्तर-सज्ञा पुँ० [ स० चलते | दे० वस्धर/। उ०--क्रामकंदला 
विरहवसि, वस्तर गात मलीन । मुख माधी माधौ रटे, होइ 
सो छिन छिन छीन ।--हिं० क० का०, पु० २१२। 
चस्तठ्य - वि? | स० ] १ निवास योग्य । रहने लायक । २ विताने 
या व्यतीत करने लायक [को०] । 
वस्तठयता--सब्बा खो? [ स० ] निवास | रहना [को०]। 
वस्तान्नी--प्ला स्री० [ स०] चवृपपत्रिका नामक 
अजात्री [को०]। 
वस्ता--वि? [ स्ष० वस्तू ] १ द्योतित या दोप्त होनेवाला | चमकने- 
वाला । २, पहनने या धारण करनेवाला। ३ रखनेवाला | 
_ ऊपर रखनेवाला [को०]। 
वस्ताद--स्बा पुं० [ श्र० उस्ताद ] दे" “उस्ताद! | उ०--अ्रव्वल 
याद करो वस्ताद की । गुरु, पीर, पैगव्र की , गौर याद किए 
करतार की १--दव्ख्िनी०, पृ० ५७। 
वरित--सब्या खी० [ ख० ] १ नाभि के नीचे का भाग | पेड | ए 
मूत्राशय । ३. पिचकऋारी | ४ रहना । रुकना | पडाव। निवास 
(को०) । ५, वच्ल का श्राँचल । छोर (को०) | 


| 


पौचा । 


वस्तिकर्म 


वरितिव सं--सज्ञा पु० [ सं० वस्तिकर्मत्‌ ] लिगेंद्रिय, गुर्देद्रिय आदि 
मार्गों में पिचकारी देसे की क्रिया । 
वस्तिकर्मौछ्य-- सा पु० [ स० ] रीछे का पेड़ । भ्ररिष्ट वृक्ष [को० | । 
वस्तिकुडलिका--सशा ऊ्ी० [ स० वस्तिकुणडलिका ] एक रोग । 
विशेष--इंस रोग मे मूत्राशय मे गाँठ सी पड जाती है, उसमे पीडा 
तथा जलन होती है भौर पेशाब कठिवता से उतरता है। गाँठ 
को दबाने से कभी तो बूंद बूँद करके पेशाव गिरता है, भौर 
कभी धार भी निकल पडती है। यह रोग श्रसाध्य कहा जाता 
है । भ्रधिक परिश्रम करते, दौडक़र चलने या चोट लगने से इस 
रोग की उत्पत्ति कही गई है। 
वरितिकोश--सझ्ा ३० [ स० ] मृत्नाशय कोण] । 
वस्तिसल--सज्ञा पु० [ स० ] मूत्र | पेशाव | 
वस्तिवात--सज्ञा पु० | स० ] एक मूत्र रोग जिसमे वायु बिगडकर 
वस्ति (पेड,) मे मृत्र को रोक देता है । 
वरितशिर- सज्ञा पृ० | स० वस्तिशरस्‌ ] १ पचकारी का श्रग्रभाग 
या टोठी । २ मृत्राशय का ऊपरी सकीर्ण भाग [कोण । 
वस्तिशोधन-- सज्ञा पु० [ स० ] १ मदन वृक्ष । संतफल का पेड। 
२ मदनफल | मंचफल । 
बस्ती --वि? [ श्र० ] दरम्यानी । बीच का । मध्यवर्ती [को] । 
चस्ती(छ*-- सज्ञा ज्वी" [ स० वस्ति ८ (रहना) ] रहने की जगह। 
जनपद | 
वस्तु--सज्ञा ल्वी० [ स० ] [ वि० वास्तव, वास्तविक ] १, वह जिसका 
भ्रस्तित्व हो। वह जिसकी सत्ता हो। वह जो सचमुच हो। 
ज॑से,-डर कोई वस्तु नही । २ सत्य । ३ वह जिसका नाम- 
रूप हो । गोचर पदार्थ। चीज । ज॑से,--घर में बहुत सी 
वस्तुएं इधर उधर पडी हैं। ७ इतिवृत्त | वृत्तात॥ ५ 
भ्रावार | पीठ (को०) । ६ उपकरण | सामग्री । ७ नाठक का 
कथन या आाख्यान । कथावस्तु । 
विशेष--ताटकीय क्यावस्तु दो प्रकार की कही गई है---श्राधिकारिक 
जिसमे नायक का चरित्र हो, भौर प्रासंगिक जिसमे नायक के 
श्रतिरिक्त श्रौर किसी का चरित्र बीच मे श्रा गया हो। विशेष 
दे? ताटका । 
८ घन। सपत्ति (को०) | £ ढाँचा। श्राकार। रूपरेखा की) । 
वस्तुक--सज्ञा पु० [ स० ] वधुआ का साग [कोण । 
वस्तुकी--सज्ञा स्वी० [ स० ] बथुआ नाम का साग | श्वेत चिल्ली । 
वस्तुगत--वि" [ स० ] वस्तुनिष्ठ। कथागत। वस्तु या आ्राख्यान मे 
स्थित | उ०--सक्षेप मे ये विचार साहित्य और जीवन का 
यथार्थ, भ्रविच्छेश्न भ्रौर वस्तुगत सबंध मानते हैं |--न० सा० 
न० प्र०, ए० १४१ ।॥ 
वस्तुजगत्‌--सश पु० [ उ० ] प्रत्यक्ष ससार । हश्यमान्‌ विश्व [को०] । 
वस्तुजात-- सशा पुँं० | स० ] वस्तुओं का योग या समूह [को०। 
वस्तुज्ञान--सज्ा ० [ स० ] १ किसी वस्तु की पहचान। २ मूल 
तथ्य का बोध । सत्य की जानकारी । तत्वज्ञान | 


डड०२ 


वस्त्रगोपन 


वर्तुत'--भ्रव्य० [ स० वस्तुतस्‌ ] यथार्थत । सचमुच । प्रसल में । 
वस्तुनिदे श--सज्ञा पुं० [ स० ] मगलाचरण का एक भेद, जिसमे कथा 
का कुछ श्राभास दे दिया जाता है। यह एक तरह की सुचरी होती है । 
वस्तुनिप्ट--वि० [ स० ] वस्तु श्र्थात्‌ बृत्तात, कथा श्रादि से सबद्ध। 
वस्तु परक । जसे,--वंसी लवी वस्तुनिष्ठ कविताएँ वे पहले लिख 
जुके है । 
वस्तुपरएक--वि० [ ख० ] वरतुनिष्ठ | वस्तुगत | ज॑से,--विज्ञानवेत्ता 
का परीक्षण वस्तुपरक होगा । 
चस्तुपुरुष--सज्ञा पु० | स० ] नायक [को०। 
वस्तुबज्ल- सज्ञा पु० [ स० ] वस्तु का गुण । 
वस्तुमांन--सज्ला पुं० [ स० ] सत्यता । बथार्थता कोण । 
वस्तु भेदू--चश पु० [ स० ] तात्विक श्रतर [को०। 
वस्तुमात्र-सज्ञा पु० [ सं० ] किसी विषय या पदार्थ का बाहरी 
रूप [को०] । 
वस्तुरचना - सज्ञा क्री० [ स० ] शैली | 
वस्तुव ढ--सब्छा पु० [ स० ] वह दार्शनिक सिद्धात जिसमे जगत्‌ 
जैसा दृश्य है, उसी रूप में उसकी सत्ता मानी जाती है। 
ज॑से,--न्याय भ्रौर वशेषिक । 
विशेष---यह सिद्धात श्रद्वेतवाद का विरोधी है, जिसमे तामरूपात्मक 
जगत्‌ की सत्ता नही मानी जाती। 


वस्तुविनिसय- सज्ञा पुं० [ सं० ] वस्तुओ का पारस्परिक लेन देन । 
अदला बदली [को०] । 


वस्तुविवत्त- सज्ञा प० [ स० ] दर्शन मे सत्व या सत्ता का प्रसार [को०। 

वस्तुवृत्त--सज्जा पु० [ स० ] १ यथार्थ वात । यथार्थ कथा। २ 
सुदर चरित्र [को० 

वस्तुव्यापार--सज्ञा पु० [ स० ] वस्तु का स्वभाव और धर्म | उ०-- 
प्राकृतिक वस्तुव्यापार का सुक्ष्म निरीक्षण घीरे धीरे फम होता 
गया (--रस०, पृ० १२६। 

वस्तुशुल्य -- वि० [ स० ] यथार्थतारहित [को० | 

वस्तुस्थिति--सज् जी" [ स० ] सच्ची स्थिति [कोण । 

वस्तूत्पेज्ञा--सज्ञा ली" [ स० | उत्प्रेज्ञा अलकार का एक भेद । विशेष 
दे० उत्प्रेक्षा! | 

वस्तृपमा-सज्ञा खी० [| ० ] उपमा अलकार का भेद, जिसमें साधारण 
धर्म का लोप होता है | विज्येष दे” 'उपमा' | 

वस्ट्य--सज्ञा पुं? | स० ] बसने की जगह । घर । 


वबस्य--सज्ञा ए० [ सं० ] १ कपडा। २ पहनावा। पोशाक (को०)। 
३ दारचीनी का पत्ता (को०)। 


वस्शकू--सज्ञा पु० [ स्र० ] कपडा [को०]। 

वसलकुट्टिस-सच्चा पु० [ म० ] १ छाता | २ खेमा। डेरा। 

वस्घगृह--सज्ञा पुं० [ स० | दे० ध्वस्त्रभवन! [को०]। 

वस्त्रगोपन--सज्ञा क्षी० [ स० ] ६७ कलाश्रो मे से एक का नाम । 
विशेष दे” 'कला! | 


है] 


| 





बसग्रथि 


वश्चाम्रधि--सज्ञा क्री० | सं० वस्त्रग्नन्थि ] नीवी । नाडा । इजारबद | 

वश्ाधधरी--सछाक्री" [ स० ] १ एक प्रकार का वाजा। २ छतना 
या छाबने का वस्ध को०) । 

वल्लदशा--सज्ा क्रो” | स० ] कपडे की किनारी [को०] । 

वद्रधारणी--सज्या जी? [०] खुटी । नागद।तेका | अलगवी [को०] । 

वंख्वावी--वि? [ स० वस्त्रधाविचु ] कपड़ा घोनेवाला [को०]। 

वल्लनिशंजक--सश्षा [ सं० | धोबी [को०]। 

वस्तप जत्ल--सश्य पु० [ स० वस्थपञु्जल ] कोलकीद [की०। 

वस्याप--सब्वा पु० [ स० ] १ एक तोर्थ स्थान, जिसका नाम पुराणों 
में वल्लापथक्षेत्र मिलता है। यह श्राजकल का गिरनार है, जो 
गुजरात में हैं। २ शुक्रवीति के श्रतुनार रेशम, ऊब तथा सब 
प्रकार के बच्चो को पहचानने ओर उनके भाव श्रादि का पता 
रखनेवाला राजकर्मचारी | 

वल्लपुत्रिक[--सज्षा क्ली० [ स० ] कपडे को बनी गरुडिया । पुत्री [कोण] । 

वद्धपूत--वि? | स्० ] कपडे से छना हुआ्ना । 

वद्भपेश।--सज्ञा ख्री० [ स० ] मालर [को० । 

चर्रधघ्‌ू--सज्ा पुँ० [ स० वद्धवन्व ] नीवी | 

वेत्॒श्नवन्त---सज्ञा पुं० [ स० बल्ध + भवत्त ] कपड़े का बना हुआ घर । 
जंसे,---रावटी, खेमा आदि । 

वत्नभूपणु---सज्चा पु० [ स० | रक्ताजन | 

वल्षधूघश[--सझ्ा जी० [| स० | मजीठ । 

वस्नभेदकू--सल्चा पु० [ स० ] दरजी [को०] । 

वृद्नभ्ेदी--सज्ञा पु० [स० वज्लभेदिन| कपडा सीनेवाला दरजी [को०] ! 

वश्चसौन(छ--सज्ञा पृ० [ त० ] रावदी | खेमा । डेरा | उ०--वस्व- 
भौन स्यो वितान श्रासने विछावने, दायजो विदेहराज भाँति भाँति 
को दियो |--केशव (शब्द०) । 

वल्लयोनि--सक्ला ख्री० [ स० ] वस्ध का उपादान। जैसे,--लई 
श्रादि [कोण । 

पर्ररजन--सश्चा पुं० | स॒० वच्धरण्जन ] कुंसुम का वृच्त । 

वस्त्र रंजनी--सछा कली" [ स० वस्भरज्जनी | मजीठ । 

वरत्रवेश--सद्या पु० [ स० ] दे० 'वस्रवेश्म' । 

वस्तवेश्म--सज्ा पु० [ स० वस्मवेश्मतु ] रावटी । वस्त्रभवन [कोण] । 

वल्लाचल, वल्लांत--पन्ना पुं" [ स० वसद्धाजवल, वल्ञान्त | कपडे का 
कितारा या छोर [कोण । 

वृश्लातर--पज्ा पु० [ स० वस्थास्तर | उपरना । ऊर्ध्ववत्य [कोणु। 

पलागार---छच्म पृ० [ ख० | १ कपड़े की दुकाच | २३ कपडे का 
घर | रावटों | चेमा [को०| | 

वश्य--पत्चा पुं० [ सें० ] भवच । घर [को०। 

वेस्था--बच्या कोण | ० | ३० अवस्था? [कोण । 

वेश्तू-- पडा पुंण [ स० | १, वेतन । २ मुच्य । हे वकत । ७ द्रव्य । 
चोज । ५, घव । ६. तक । वल्‍्कल | छाल । ७ मृद्भु (की०) | 
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वस्तन--सज्ा पुँ० [ 8० ] कटठिभूपण । करघनी । 
वस्तस[--सम्रा सी? [स०] स्नायु | नस को०) । 
वस्निक--वि० [ स० ] बतलोलुप | | भुतिभोगी (कोण | 
वस्तिका--रश सछ्री० [ सं० ] मूल्यवान्‌ थाती । बहुमूत्य धरोहर रिण] । 
वस्फ-यज्ञा पुं० [ भ्र० वस्फु ] १ प्रशसा। स्तुति। उ०--करें सर 
वस्फ उस शाहशाह के ।--कवीर स०, पृ० ३६६ । २ गुण । 
सिफत । उ०--फिर सुके तिसता जो वस्फे रुए जादा हो 
गया । वाजिव इस जा पर कलम को सर झ्ुडाना हो गया ॥-- 
भारतेंदु भ्र ०, भा० २, 5७६ । हे विशेषता । 
वस्म--सब्बा पु० [सं० बस्मनू] १ कपड़ा | २ वासस्थान (वदक श्रर्य) । 
वस्य--वि० [ स० वस्यस |] १ उत्कृष्ट । उत्तम। २ बहुन सपत्त- 
शाली | घनी | 
वदस्ध--पज्ञा पुं० [ स० ] १. दिन। ३ घर। मकान | २ विवात्त । 
३ वह स्थान जहां मार्ग मिलें , चौराहा । 
वस्च--मछ्या पु० [श्र० ] १ दो चोजो का आझ्रापस में मिलना । 
मिलन । २ सयोग । मिलाप | विशेषत, प्रेमी और प्रेमिका 
का भिलाप | उ०--पर्ग र उसके वल्ल के सब रंडरोता है यह 
हँसी नहीं ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १ पृ० ५७० | 
वस्वोकसारा--सक्षा खी० [ स० ] १ इद्रपुरी। २ दुंवेरपुरी । ३ 
गगा। ४ इंद्र वामक बंदी । 
बहंत--सछ्छा प० [ स० वहन्त | १ वायु ।२ बालक । ३ रथ (को०) । 
वहु--सर्व० [ स० स या श्रतौ] १, एक शब्द जिभज्ने द्वारा दुसरे मनुष्य 
से वातचीत करते समय किसी तीसरे मनुष्य का सकत किया 
जाता है। ज॑मे,--तुम जाम्रा, वह आराता ही होगा। २ एक 
निर्देशक[रक शब्द ।जससे दूर का या पराक्षु वरतुश्ना का सकत 
करते है | जसे,--पह श्र वह दादा एक हा हूँ । 
विशेष--इस प्रर्थ मे यह शब्द मद्छा क पहल विशेष का ध्रह भा 
आ्राता है | जँसे,--पह श्रादमी श्रौर वह आदमा ५ 
बहू --सडा ४० [ स० ] १ बैल का का । २, घोड़ा । ३. वायु । 
४. मार्य । पथ | ५, नद। ६ वाहन (का० » ७. प्रवाह । घारा 
(को०) | ८ ले जाव या ढाने की क्रिया (को०)। &€, चार द्राण 
का एक सात (छो०) | १०, गाय के रभान का शब्द (क्लो०)। 
वह--वि० १. बोक उठाकर ले जानंवाला | जत, काठ भारत । 
२ गवाहुक | जेंस, घवह (सभास में) । 
वहत--सश पूं० [स०| ६, बल ॥ २ बता । बावक्ष (हो) । ३ जिन- 
पर लोग चलत हू, पथ । मांग (?)। 
चहतात्री --छज् छा? [० वहतानवा] छागलात्ष। छुपे । 
विशेष --वंच्क मे यह पोषा ऊठु तब काक्ष चग के चायक बा: 
शुक्धाघक कहा गया है ॥ 
पर्या०--्रपयवा । मवान्न। । वृपवाजका , 
चहति| -बपा ३० [म्र०| १. वायु । ३२ तब ; 
३ बल | बूत्र (क०) । 
वहती--उठ्ा छी० [सं] १, गाव । २ नदा जा अवदमान रहता ६ । 


बॉं/क र जन 


बंहतु 


वहतु--सज्ञा पु०[स०] १, बैल । २ पथिक (वेद) । ३. विवाह (वेद) । 
४ स्त्रीघन | दायज । दहेज (को०) । 

वहुदत--स्य ज्वी० [श्र०] एकत्व । वाहिंद या एक होने का भाव। 
श्रद्दातवाद । उ०- परीखे वे गर इस राज का खास । के जे 
वहुदत को दरिया का है गव्यास --द० प० ग०, पृ० १५५ । 

वहूदानी-- वि० [श्र०] एक ईश्वर से ही सबंध रखनेवाला | भ्रद्व॑ तवाद 
को माननेवाला | श्रद्वतवादी [को०]। 

वहन--सज्ञा पु० [स०] [वि बहनीय, वहमान, वहित] १ घेडा। 
तरेंदा । तीका नाव। २ खीचकर श्रथवा सिर या कधे पर 
लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे,--भार 
वहन करता । रथ वहन करना । ३, के या सिर पर लेना। 
४ ऊपर लेना । उठाना। ५ वास्तु विद्या में खनभे के नौ 
भागों मे से सब से नीचे का भाग। ६ बहना। प्रवाहित 
होना (को०) | ७ यान | सवारी (को०)। 

वहनभग  सज्ञापुं० [सं०] पोतभग। पोत श्रादि का डूब जाना [की०]। 

वहनीय - वि" [०] १ उठ या खीचकर ले जाने योग्य । २. ऊपर 
लेते या धारने योग्य । 

वहम--सज्चा ए० [भ्र०) १ विना सकलप के चित्त का किसी बात पर 
जाना । भिथ्या घारणा । भुूठा खयाल ॥ २ भ्रम । ३ व्यर्थ की 
शका । भिथ्या सदेह | फजूल शक । जैसे,---वहम की तो कोई 
दवा ही नहीं। उ०-जिस वस्तु की ससार में सष्टे हीन 
हो वह भी वहम समा जाने से तत्काल दिखाई देने लगती है। 
“श्रीनिवास ग्र ०, पृ० २४५ । 

वहमी--वि० [अ० वहम] १ दुधा सदेह हारा उत्पस्त | अमजन्य। 
२ भूठे खयाल में पडा गहनेवाला | ३े वहम करनेवाला | जो 
व्यूथ सदेह मे पडे | किसी वात के सबंध में जो व्यर्थ भला 
बुरा सोचे। सशयात्मा । 

वहल--सच्ञा पुं० [8०] नौका । नाव । 

वहल--वि० १ हंढ | मजबूत । २ दे" 'बहला! ॥ 

वहलगध--सब्ञा पु० [० घहलगन्ध] शवर चदन | 

वहलचक्षु--तज्ञा पु० [ स० वहलचक्षुस्‌ ] मेढासीगी । मेपश्य गी । 

वहलत्वचू--सल्ला प० [स०] लोध । 

वहला--सक्ला की” [०] १ शनपुष्पा। २, बडो इलायची। ३, 
दीपक राग की एक रागिनी का नाम । 

वह॒वॉ[--क्रि० वि० [हिं० वहाँ] उस स्थान पर | उस जगह । वहाँ। 
उ०-अयहवाँ सूरज क्राति प्रकाशा । वहरवाँ जोती स्थिर 
निवासा (--कंबीर सा०, पू ० €८। 

वहुश--सज्ञा पं” [अ०] वन्य पशु जगली पशु [को० | 

वहशत--सज्ञा खी० [अ्र०| १. जगलीपन। शसस्यता। बर्चरता। 
२ उजहुपन । ३ पागलपन । बावलापन। ४ चिच की 
चचलता । अघीरता । ५ विकलता | घबराहुट । ' ६ चहल- 
पहल या रौनक न होना । सन्‍्नाटापन । उदासी। उ०--ऐ 
खिरदमदो मुवारक हो तुम्हें फर्जानगो | हम हो श्री सहरा 
हो श्री वहशत हो श्री दीवात्तगी ।--क,वता कौ०, भा० ४, 
पृ० ७३ | ७ डरावनापन | 

मुहा०--वह॒शत उछलना ८ (१) सनक होता | खब्त होना | (२) घुन 
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वंहिया 


होना | वहशत वरसना- (१) उदासी छाना | कैश्णा या दुख 
का भाव प्रकट हाना । रौनक न रहता। (२) जगलीपन 
प्रप्ट होना । 
वहशतजदा--वि० [श्र० वहशठ +- फा ० जद॒ह] भयभीत | उद्विग्न की० । 
वहशियाना--वि? [फा०] ग्हशो जैसा । वहणी के समान कोण | 
वहशी--वि० [श्र०] १ जगल में रहनेवाला। जगली। उ० ये 
लोग भी एक किस्म के वहशी हैं, इनसे दुनियाँ के लोगो को 
किसी त्तरह का फायदा नहीं ण्हुँचता --श्रोनिवास प्रं०, १० 
१८। २ जो पालतू न हो जो श्रादमियों भे रहना ने जानता 
हो ।३ भ्रसम्य | ७ भडकनेवाला | 
वहस|--सज्ा पु" [दिश०] सम । तुक | उ०--विपम समर विपम सम 
दवाले चेद तुक ठीक गुर, प्रत तुक वहस ठाला ॥--रघु० 
रू०, १० ४० ॥ 
वहाँ शभ्रव्य० [हिं० वह] उस जगह । उस स्थान पर । उहा। 
विशेष--जैसे “यहाँ” का प्रयोग पास के स्थान के लिये होता है, 
वंसे ही इम शब्द का प्रयोग दूर के स्थान के लिये होता है | 
वहा --सश्ला छवो० [सं०] नदी | स्रोतस्विनी [फो०]॥। 
वहा---वि० स्री” वहन या धारण करनेवाली | जैसे, स्नोतोवहा । 
वहावी--सप्जा पं [श्र०)] मुसलमानों का एक संप्रदाय जो भ्रब्दुल 
वहाव नजूदी का चलाया हुआ है | 
विशेष--पअ्रद्धुलवहाव श्ररव के नजद नामक स्थान में उत्पन्न हुआ 
था। वह मुहम्मद साहव के सर्वाच्च पद की प्रस्वीकार करता था | 
इस मत के भनुथायी किसी व्यवित या स्थानविश्षेप की प्रतिष्ठा 
नद्दी करते | श्रब्दुलबहाब मे श्रनेक मसजिदो और पवित्र स्थानों 
को गिराया और मुहम्मर साहव की कन्न को भी खोदकर 
फेक देवा चाहा था | इस मत के झनुयायी श्ररव श्रौर फारत 
मे अधिक हूँ । 
वहाल--सज्जा पुं" [०] वायु ,को०] | 
वहि --भव्य ० [सं० वहिर्‌] जो भ्दर न हो । वाहर । 
विशेष--हिंदी मे इस शब्द का प्रयोग अकेले नही होता, समस्त 
रूप मे होता है। प्तस्क्ुत व्याकरण के भ्रनुसार समास मे इसके 
रुप वहिर,, वहिश्‌, वहिप्‌ झ्ादि होते है। जैसे,--वहिर्गत । 
वहिश्चर । वहिरग । वहिंप्कार इत्यादि । 
बहित--वि० [स०] १ ढोया हुआ । वहन किया हुआ । २ श्रवहित । 
३. प्रसिद्ध | रुयात । ४ प्राप्त [को०| | 
वहित्र--सक्षा ३० [सं०] १ नाव | जहाज । ३. स्तंभयुक्‍त । एक प्रकार 
का वर्गाकार रथ [को०॥ 
वहित्रकएँ--सद्ठा पुं० [०] एक योगासन जिसमे दोनों पैर एक में 
मिलाकर सामने फंलाए जाते है [कोण । 
वहित्रक--सब्चा पु० [स०] दे० वहित्र ! [कोण । 
वहिनी--सज्छा छी० [सं०] नौका । नाव । 
वहिया -चजाय ख्री० [हि० बाहा| बाह्य | घारा। सोता | उ०--बगाल 
मे तो चंतनन्‍य महाप्रभु ने कृष्ण को केँद्र मे रखकर भक्ति की 
वहिया ही वह्दा दी ।--पोहार अभभि० ग्र ०, ए० ६२ ॥ 


वहिर॑गा 


वहिरग--सज्ञा पु० [स० वहिरज्भ] १ शरीर का बाहरी भाग । देह 
का बाहरी हिस्सा। २ ऊपर या बाहर का हिस्सा। बाहरी 
भाग । श्रतरग का उलटा । ३ वह जो किसी वस्तु फे भीतरी 
तत्व को न जानना चाहता हो। ४ आगतुक पुरुष । कही 
बाहर से आया हुआ आादमी । ५ वह मनुष्य जो श्रपने दल या 
मडली का न हो। वायबी भ्रादमी । ६, पुजा से वह कृत्य जो 
झआरादि में किया जाय । 
वहिरग --वि" १ ऊपर ऊपर का । बाहर का | जो अतरंग न हो। 
बाहरी । २ जो सार रूप न हो। जो भीतरी तत्व च हो। 
३ प्रनावश्यक | फालतु । 
वहिरतर--वि० [स० वहिर + श्रन्तर] बाहरी और भीतरी । झ्रातरिक 
और वाह्य । 
उ०--ज्योत्सना' मे मैंने जीवत की वहिरतर मान्यताओं का 
समन्वय करने का प्रयत्न किया है ।--हिं० श्रा० प्र०, 
१० २५३ । 
वहिरिद्विय--सज्ञा ली" [स० वहरिन्द्रिय] १. कर्मेद्रिय । २ वाह्म- 
कररणमात्र । कर्म द्रेय और ज्ञानेद्रिय | 
वहिगंत--वि० [स०] जो बाहर गया हो। 
बाहर का । 
वहिदेश--सज्ञा पु० [स०] १. बाहर का स्थान । २ विदेश। ३. 
भ्रज्ञात स्थान | ७, हार । दरवाजा । 
वहिर्द्दार--सज्ला ए० [स०] बाहरी फाठक । सदर फाटक । तोरण । 
वहिष्वैजा--सब्बा ल्लौ* [स०] दुगो । 
वहिर्भूत--वि" [०] बहिगत । 
वहिम्‌ ख--वि० [स०] विम्तुख । 
वहियोंगि--सच्चा पृ० [स०] हठपोग | 
वहिलब--सज्ञा पु० [स० वहिर्लस्व] रेखागणित मे वह लब जो किती 
क्षत्र के बाहर बढ़ाएं हुए श्राधार पर गिराया जाता है। ' 
वहिरलापिका--सद्बाज्री० [स०] कोई ऐसा टेढा वाक्य या प्रश्न जिसका 
उत्तर बतलाने के लिये श्राता से कहा जाय । पहेली | 
विशेष--पहेलियाँ दो प्रकार को होती है। जिनके उत्तर का 
शब्द पहेली के वाक्य के भ्रदर ही रहता है, उसे अतर्लापिका' 
कहते हैँ। श्रौर जिनके उत्तर का पुरा शब्द पहेली के श्रदर 
नहीं होता, वे 'वहिरलापिका” कहलाती हैं। जंसे,--भाखे काह 
सज्जव को ? कौन शत्रु वाहव है? काकों सुख होत ? 
काकी माल शिव वारो है ? कहा गज बबन ? छवीले रग का 
के भ्रति ? कौन हरपुत्र ? सीमुत को सुप्यारों है। शोमा को 
सुनाम का है ? कृष्ण नख बारो कहा ? सिंधु से ।मलत कौन ? 
काह भ्रनियारो है ? । उत्तर के वर्णन में श्रांद श्रत छाडि दीजै, 
मध्य लीजे सो हिये मनोरथ हमारो है । 
इन प्रश्तों के उत्तर क्रमश ये होगे--(१) सयाने । (२) वरद | 
(३) सुकती । (४) कपाल । (५) साँइल। (६) हरिणी। 
(७) गनेश । (८) मुकता । (६) पानिप । (१०) पहाड।॥ 
५६१) सरिता | (१२) तयन | उत्तर के इन शब्दों के मध्याक्षुर 


निकला ह॒आा । 


४७५५ 


वह्नि 


लेने से यह उत्तर वाक्य निकलता है,--यार कृपा करि नेक 
निहारिय 
वहिवेंगज्वर--रक्बा, पु० [स०] एक प्रकार का ज्वर जिसमें शरीर मे 
ताप, प्यास श्रादि उपद्रव होते हैं। उ०--तृष्णादिक लक्षण 
थोडे होवे ये वहिवेंगज्वर के लक्षुण हैं |--मावव०, पु० ३७। 
वहिश्चर-सज्ञ पु० [स०] केवडा । 
वहिष्क---वि० [स०] बाहरी । बाह्य [को० | 
वहिष्करणु--सब्ना पु० [स०] बाहर की इद्रियाँ | पाँच ज्ञानेंद्रियाँ शोर 
पाँच कमेंद्रियाँ। बाहद्येद्विय । ( मत या श्रत करण को भोतर 
की इंद्रिय कहते हैं । ) 
वहिष्कार--सज्ञा प्रं० [स०] दे बहिष्कार! 'को० । 
वहिप्कृत--वि० [स०] १ निकाला हुआ । बाहर किया हुप्रा । २ 
श्रलग किया हुआ | त्यागा हुआ । व्यक्त | 
वहिष्ठ--वि० [स०] भ्रविक मार उठानेवाला । 
वहिष्प्राए--सज्ञा पु० [5०| १ जीवन | २ श्वास । वायु। ३. श्रर्थ । 
वही--अव्य ० [६० वहाँ+ ही] उसी स्थान पर । उसी जगह । 
विशेष-- जब वहाँ शब्द पर जोर होता है तब 'ही? लगाने के कारण 
उसका यह रूप हो जाता है । 
वही --सवं० [हि० वह+ही] १ उस तृतीय व्यक्ति की ओर निश्चित 
रूप से सहँत करनेवाला सर्वताम, जिसके सबंध में कुछ कहा 
जा चुका हो । पूर्वोक्त व्यक्ति | जसे,--(क) यह वही आदमी 
है जो कल आ्ञाया था । २, निर्दिष्ट व्यक्ति । भ्रन्य नही । जैसे--- 
जो पहले वर्दहाँ पहुँचेगा, वही इनाम पावेगा । 
वही--सब्जा पु० [स० वहिन] १ बैल। २ मोटिया। भारवाहक। 
बोभा ढोनेवाला [कोण॥ 
वहीर---पच्चा पु० [हिं० भीर, बहीर या देश*] परिजन | प्रजा | दे० 
बहीर” । 3०--चाली श्रहमद वेगमरी, दिल्‍ली दिसा वहीर [--- 
रा० रू०, १० २१७ ।॥ 
वहीरु--रुछा पु० [स०] १ रक्‍तवाहिल्ञी नाड़ियो का एक वर्ग । शिरा। 
२. स्वायु । ३ मासपेशी । पुद्ठा । 
वहुदक--सब्ला पु० [स०] चार प्रकार के सन्यासियों मे से एक | 
विशेष--सृतसहिता के श्रनुसार कुटीचक, वहुदक, हस श्ौर 
परमहंस ये चार प्रकार के सन्‍्यासी कहे ग्रए हैं। वहुदकों के 
लिये यह नियम है कि वे एक घर से पूरी भिन्षा न ग्रहण करें, 
सात घरो से लें। उन्हे अपने साथ में गाय की पूंछ के रोयो 
से बंधा हुआ त्रिदड, शिक्य, जलपूर्ण पात्र, कौपीन, कर्मंडलु, 
कथा , पादुका, छत्र, रुद्राक्ष की माला, योगपट्ट, खनित्र भौर 
कृपाण रखना चाहिए। मरने पर वहुदक सन्‍्यास्तों जल में 
इबाए जाते है । 
वहेटक, वहेडुक, वहै हुक--सझ्या पु० [स०] विभीतक वृक्ष [को- । 
वह्ि--सज्ञा पु० [स० | १. भ्रग्वि । २ कृष्ण के एक पुत्र का नाम, जो 
मित्रविदा से उत्पस्त हुआ था। ३. तुवसु के पुत्र का नाम | 
४. कुक्कुर वशी एक यादव का नाम । ४, चित्रक। चीता। 


वेहिकी' 


६ भिलावाँ । ७ तीन को सरया | ८ राम की सेना के सेनापति 
एक बदर का नाम | € जं॑नो के अनुसार लौकातिक जीवों 
का तीसरा वर्ग । १० पाचन शक्ति | पाचन । जठराग्नि (को०) | 
११ यान को०) | १२. देवता (को०)। १३. मछ्त्‌ (को०)। 
१४७ सोम (फो०)। १५ सवारा खोचनेवाले जानवर | बल, 
घोडा श्रादि (को))। १६ तनिवूक् । विजौरा नीवू। चको- 
तरा नींबू (को०))। १७ तत्र के अनुमार रेफ, रर्ण 
(कीौ०) । १5 श्राठवराँ कल्प (को०)। १६ पुरोहित (को०)। 
२० क्षुधा ! भूख (को०)। 

वह्निक'--सल्चा पु० [स०] उष्णता । गरमो [को० | 

वह्निक--वि० गरम । उष्ण (को०] ' 

वहिकर'--सच्ना पु० [स०] १ विद्यूतु। बिजली। २ जठराग्नि 
३ चक्मक । पथरी | 

वह्विकरी वि १ उत्तापक | उद्दोपक | २ पाचक | क्षुधावर्धक (कोण । 

वह्निकरी - सज्ञा ली? [स०| धो का फूल । 

वह्निकाष्ठ -सज्ञा पृं० [स०] एक प्रकार का श्रगुरु | दाहागुरु [कोण । 

वहिकुड--मज्ना पु० [स० वहिकुरड] अग्निकुड । 

वह्विकुमार - सच्चा ० [स०] भरुवनपति देवगरा मे से एक । 

वह्निकोए--सद्बा पु० [स०] दे० अ्रग्निकोण” ।को० । 

वहछ्िकोप--म्ना पु" [स०] १, ज्वलल। जलना। प्रदाह। २ प्रल- 
यारित । ३ दावाग्ति [को० । 

वह्तिगघध--सज्ञा पु० [स० वह्निगंध] १ घृप। लोबान। २ यक्ष- 
घूप । राल [को०] । 

वह्निंगर्भ सज्ञा पु० [स०] १ बाँस। २ शमीवृक्त । 

वहिगर्भा--सछ्ञ क्षी० [स०] शमीवृक्ष को० । 

वह्िचक्रा--सच्चा की" [स०] कलिहारी या कलियारी नाम का विष । 

वह्िजाया--पन्ना त्वी०[ स०] वक्ति की पत्नी स्वाहा । स्वाहा मत्र को०) । 

वह्िज्वाल---सच्ना पु० [स०] एक नरक का नाम [को०]। 

वहिज्वाला--सछ्ला स्री० [स०] घव का पेड । 

वह्िदमनी---सछ्ा त्ली" [स०] भ्रस्तिदमती नाम का पौधा । 

वलह्िदीपक--सज्ा पु० [स०] कुसुभ का वृक्ष । 

वह्िंदीपिका--पज्ञा त्ली० [सं०] भ्रजमोदा । 

वहिदेवत--बि० [स०] अ्रग्ति की पूजा करमेवाला । भग्नि का उपासक 
अग्निपुजक [कोण । 

वह्िघौत--वि० [स०] भ्रग्ति के समान पवित्र [को०] । 

वल्निनामा--सज्ञ एई० [स० वक्तितामन] १ चित्रक। चीते का पेड । 
२ भिलावाँ । 

वहिनी--सछा सत्ली० [०] जटामासो । 

वह्लिंपुष्पा, वहिपुष्पी--पत्रा ली? [सं०] घव का वृक्ष । 

वहिवीज--सज्जञा पु० [सं०| १ स्वर्ण | सोना । 

विशेष--ब्रह्मवंवर्त पुराण के कृष्णा जन्म खड में स््र्ण को उत्पत्ति 

को फया यह है--स्वर्ग को सभा में एक बार सब देवता बैठे 
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वंह्ां 


हुए थे श्रौर रभा नाच रही थी । रभा को देसफर श्रम्निदेव 
कामपीडित हुए झ्लौर उनका वीर्य गिरा, जिते उन्होंने लज्जायश 
कपडो से ढाँक लिया | कुछ दिना पीछे वह वीर्य दमकती हुई 
घातु होकर वस्त्र भेटकर नीचे गिरा, जिपसे सुबर्ण की 
उत्पत्ति हुई । 
२ तत्र में *र! बीज | १ नोबू। 

वह्विभुतिक--प्षा पुं० [5०] चांदी । 

वह्तिभोग्य--सष्ठा पुं० [स्रं०] घी। 

वह्निमथ--सद्या प० [स० वह्तनिमन्प] गनियारी का पेंढ। श्रग्तिमव 
वृक्तु। भ्रगेयू का पेड । 

वल्लिमथन--मष्ठा पुँ० [स० वह्लिमन्थन] गनियारी का पेड । 

वह्विमारक--पछ्ठा पुं० [स० | पानी । जत के । 

वह्निमित्र -सद्बा पुं [० | वायु | हवा । 

वल्लिमुख-मसणा पूं० [स०] देवता । 

विशेष--यज्ञ की श्रग्नि मे डाला हुआ भाग देवताश्रो को पहुचता 

है इमी से वे वह्निपरुख कहलाते हैं । 

वच्चिरेता--तय्ा १० [ स० वह्िरेतस ] शिव | 

वहिलोह -उच्चा पु० [स०| ताम्र । ताँवा । 

वहिलोहक --सघ्या प० [०] १ कासा | २, ताँचा (को०)। 

वहिवक्‍्या--स्या क्षी" [सं०] कलिहारी या कलियारी नाम का विप । 

वहिवबू -सच्चा जो* [म०॥ दे? 'वह्लिजाया? [कोण । 

वह्िवर्णा--स्ा पुं" [सं०] लाल कमल । 

वह्वनिवल्‍लभ --सण पुं० [म०] सर्ज रस । यक्तघुप [को०। 

वह्तिवल्लभा --सछ्ठा सखी? [२०] दे० वक्नलितराया!। 

वह्िवीज--सश्ला पुं० [स०] दे" 'बह्तिवोज! । 

वह्नचिशिख--उछ्ठा पु० [स०] १, केसर । २ झुपुम ।को०। 

वह्नलिशिखर--सणा पु० [स० | रुद्रजटा नाम का पोधा । 

वल्िशिखा--सज्छा खी० [स०] १ कलिहारी या कलियारी नाम का 
विष । २, धव का पेड । ३ काकुन नाम का अ्रन्त | प्रियगु । 
४ गजपिप्पली | 

वह्िशेखर---सछा पुं" [स०] केसर [को० । 

वह्िसज्ञक--सज्जा पुं० [स०] चित्रर वृक्ष कोण । 

वह्चिसख--सब्या पु० [3०] १, जीरक । जीरा । २ पवन [कोग। 

वह्निसाक्षिक--सल्ला पुं० [स०] साक्तीस्वरूप श्रग्ति 

वहिसात्‌ -सब्ा पुं० [स०] जल जाना । भस्परीभूत होना [कोग । 

वह्िसुत--तज्ा पु० [स०] पयोलत । पायस क्लीरिका। श्रन्तरस । रस । 

वह्लीक--सछा पु०, वि? [स०] दे० वह्विकता । 

वह्दीर्वरी--सज्ञा खी० [स०] लक्ष्मी [कोण । 

वह्य--सतज्ञा पुं० [०] १ वाहन । यान । २ शक्रट | गाडी । 

वह्यक -सब्ना पुं० [सं०] उठाकर ले जानेरला । वाहक | 

वह्या--प्रद्मा जी० [सं०| मुनिपत्ता | न्टूप्विधु [कोण । 


बांक 


बाक--सछा पुं० [स० वाड्धू] समुद्र कोण । 

वागाल-चब्जा पु० [स० वाड़राल] सगीत में एक राग [को०। 

बागाली-- सल्ला क्री? [स० वाद्भाली] एक रागिनी (संगीत) [कोण । 

वाछ्ुक--वि० [स० वाज्छक] चाहने या वाला करनेवाला । अभिलापी । 
इच्छुक [को० | 

बाछुन--सझ्ा पु० [स० वाञ्छन] चाहना । इच्छा करता को०] | 

बाछुतीय--वि*[स० वाज्छतीय] १ चाहने या कामना के योग्य । 
२ जिसकी इच्छा हो । 

बाछा--सज्ञा सी [स० वाज्छा] [वि० वाछित, वाछनीय] इच्छा । 
अभिलापा । चाह । 

विशेष--पिद्धात मुक्तावली के श्रनसार वाछा नामक श्रात्मवृत्ति 

दो प्रकार की होती है। एक उपायविषयिणी, दूसरी फल- 
विषण्णी । फल का श्रर्थ है--सुख की प्राप्ति श्रौर दुख का 
न होना । जिस वाछ्या का फारण फलज्ञात हो, श्रर्थात्‌ जो 
वाछा इस रूप में हो कि भ्रमुक सुख मु्े मिले, वह फलविपयिणी 
है। जो वाछा झिसी ऐमस उपाय के सबब में हो, जिससे इृष्ट- 
साधन हो, वह उपायविषयिण है। 

वाछ्यातीत - विश[म० व/ज्ठातीत] इच्छा के परे । जिसकी झभिलापा व 
की जा सके | उ०--उन्मेप उसकी गति तीक्र हो या मद, 
प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, वा।छत हो या वाछातीत |--नंदी०, 
पृ० घ्य्ण 

वाछित'--वि० [स० वाज्छित] श्रभिलपित | इच्छित । चाहा हुआ । 
जिसकी इच्छा हो । 

वाछित*-- उछा एु० १, इच्छा | श्रावाक्ञा। चाह। २ संगीत मे एक 
ताल |कीण । 

बाछितव्य--वि० [8० वाज्थितव्य] देश० वाछतीय! | 

वाछिनी-सज्ञा खी० [स० वाडब्छिती] १. कुलटा। पुश्चली। २ 
कामा्थिनी या श्रत्यत कामुक र्री [को०) | 

वाछी--वि० [स० वाब्छित] १ इच्छुक। चाहनेवाला। २ कामुक । 
लपट । विषयी को०] । 

वाछेय--वि० [स० वाल्छ्च] दे? 'वाछतीय! । 

वात'-- सल्बा पुं० [स० वान्त ) १ वसन। को । २ वमन किया हुम्ना 
पदार्थ [को० | 

बाता-..वि० १ वमन किया हुआ | ९ निखसत। त्यक्त। उत्कित्त। 
३ गिराया हुश्रा | चूआ हुआ । 9७ जिसने के किया हो 


कोण] | 
वाताद- सब्जा पुं० [स० वान्ताद] १ कुत्ता। श्वान। २, एक पक्ची 
का नाम । [कोण । 


वातान्त-- सज्ञा पु० [स० वास्तास्व] वमित श्रस्त । के किया हुआ अन्त | 

वाताशी'--वि० [स० वान्ताशिनु| वमन खानेवाला । 

वाताशी'--सह्ा इ० १ कुत्ता। २ वह ब्राह्मण जो भोजन के लिये 
अपने कुल या गोत्र की प्रशंसा करे। ३ दूषित या निपिद्ध 
पदार्थों को खानेवाला राक्षस (को०) | 
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वार 


वाति--स्ञा खी० [स० वान्ति] १. वसन । वात । के । २. वमत करने 
की क्रिया [को०]। 

वातिका--सज्ञा ली० [सं० वान्तिका] कुटकी । 

वातिकृत्‌'--सक्चा पृ० [स० वान्तिकृत] मदनफल दृच्ष। मैंनफल का 
पेड़ । 

वातिकृत्‌*--वि० वमतकारक | वमन करानेवाला [को०॥ 

बातिदा--सज्ञा लो [स० वान्तिदा] कुटकी ! 

वातिशोघनी--सच्चा ली" [स० वान्तिशोधनी] जीरक । जीरा । 

वातिह॒तु--पछण प० [स०] दे० वातिकृद' । 

वाश--वि० [स०] वश सबवी । बाँस का बना हुझ्ना [को०] | 

वाशिक--सब्या पु० [स०] १ बासुरी वजानेवाला । २. बाँस कांटने- 
वाला कोण । 

वाशी - सदा सखी? [०] वशरोचना । बसलोचन [को०] । 

वॉ--अश्रव्य ० [हि० वहाँ का सक्षिप्त रूप] उस जगह । उस स्थान पर | 
उ०-घर बैठत वाँ जल सो रजए ।+--हम्मीर रा०, १० ४५ | 

वॉकम[--सछ्ा ३० [हिं० वाक्रमन्‌ या वक्रम] वन्रता। बॉकापन । 
उ०--सखी अमीणों साहिबो, वॉकम सूँ. भरियोह |--बाँकी० 
ग्र०, भा० १, पृ०७। 

वॉँग[--सज्ा पु० [फा० बाँग] दे” 'वाँग! । उ०--कतहु वाँग कतहु 
वेठ, कतहु मिसिमल कतहु छेद ।--कीरति०, १० ४२ । 

वॉचए--क्रि० स० [स० वाचन, हि० बाँचता] दे? बाँचता!। उ०-- 
सदेसा मति मोकलउ, प्रीतम तूँ श्रावेस। श्रॉगलडी ही गलि 
गयाँ, नयरा वे वाँचण देस |--ढोल'०, दू० १७४ | 

वॉलम(9)-- सल्ञा पुं० [8० वल्लभ] दे” वल्लभ--२! | उ०--वॉलम 
एक हिलोर दे, श्राइ सक॒इई तउठ आइ। वाहडियाँ वे थविकरयाँ, 
काग उडाइ उडाइ (--ढोला०, दू० १६७ | 

वाँस(9--सज्ञा पु [स० पार्श्व, प्रा० पास, वास] दे" पास | उ०-- 
साल्ह कुवर करहइ चा्यउ, वाॉसइ चाढी नार।--ढोला०, 
दू० ६२५ । 

वा --सच्ना पु० [ स० वार ] जल | पानी कों०] । 

वा किटि---पन्ठा इ० [स०] जल का कोट वा शूकर, शिगुमार। सूँस । 

वा पुष्प--सज्ञा पु० [स०] लवग । लोग । 

वा सदन--सच्ना ए० [स०] जलपा।न्र [को०] । 

वा स्थ--वि० [स०] पानी मे स्थित । पानी से टिका हुआ [को०] | 

वा---प्रव्य० [स०] विकल्प या सदेहवाचक शब्द | या। अथवा। 

वा(3--सर्व० [हि० वह] ब्रजभाषा में प्रथम पुरष का वह एक- 
वचन रूप) जो कारकचित्नलु लगने के पहले उसे प्राप्त होता 
है। ज॑से,--वाने वाको, वासे, वासों इत्यादि॥ उ०--(क) 
वा सुरतर महंं अवर एक श्रदुभुत छवि छाज॑ | साखा दल 
फल फुलनि हरि प्रतिबित्र बिराजँ |--नद० ग्र०, पृ०६। 
(ख) रहें देह वाके परस याहि हगन ही देख | -विहारी 
(शब्द०) । (ग) भौर प्रभु दब किंवाड खोलन पधारते तब 


वा 


श्री ठाकुर जी वा इ पुकार सो पूछने ।--दो सो बावन ०, भो० 
१, पृ० १०१। 

वा*--वि० [फा०] कुशादा । खुला या फैला हुआ । खुले । उ०--दिन 
के वा दतुण्न के दर्वार में रीनक श्रफरोज हुए |--प्रेमघन ०॥ 
भा०२, पृ० १७। 

वाइ(ए '-. सर्ग० [हिं० वह] दे? 'वाहि! | उ०--नैव कमल हा लगत 
है फपल लगत है बाइ। कमल काल सज्जन हियो दोनो 
एक सूकाह |--रसनिधि (शब्द०) | 

वाइ--सज्ञा त्री० [स० वापी] वापिका दे" बाय! । 

वाइक()-- वि० [से८ वाचिक] कहा हुआ । वाणी या वचन द्वारा 
व्यक्त । 3०--काइक वाइक मानस हू करि है गुह देव ही वदन 
भेरो |-सुदर«» ग्र ०, भा० २, पृ० ३८३ | 

वाइकौट - सज्ञा पु० [श्र०] [जी० वाइकौटेस] इगलैड के सामतो श्रौर 
बड़े बड़े भ्रम्यधिकारियो को वशपरपरा के लिये दी जानेवाली 
एक प्रतिष्ठासूचक उपांधि जिसका दर्जा 'भ्रर्ल!ं के नीचे और 
'बैरन! के ऊपर हे | विशेष दे” 'ड्यूक' । 

वाइज--वि० सज्ञा पु० [्र० वाइज] धर्मोपदेष्टा । उपदेशरू । मजहबी 
नसीहत देनेवाला ७, उ०--रगे शराव से मेरी नीयत बदल गई । 
बाइज की बात रह गई साक्की की चल गई |--कविता कौ०, 
भा: ४, ० ६२० । 

वाइदा[-सब्ना पु० [श्र०] दे” वादा! । 

वाइन--सज्ञा ली? [औ्रं०] शराब | मय । सुरा। 

वाइस(9-- सज्ञा पुं० दे” | स० वायस] वायस! ॥ उ०--कक वाइस 
उल्‌ गिद्ध सुर भ्रसुभ कहि |--सुजान०, पृ० १६। 

वाइस --सल्ला पु० [श्र०] प्रतिनिधि | दूसरे के स्थान पर या सहायक 
रूप में काम करनेवाला व्यक्ति । जैसे, वाइस चासलर, वाइस 
प्रेसिडेंट श्रादि । 

वाइस चासलर---सज्ञा पु० [श्र०] विश्वविद्यालय का वह ऊंचा 
मुख्याधिकारी जो चामलर के सहायतार्थ हो और प्राय उसकी 
अनुप स्थति के कारण उसके श्रधिकाश कामो को कर सकता 
हो। हिंदी में इपके पर्याय 'रप में कहा कुलतति ओर कही 
उपकुलपति शब्द प्रयुक्त हो रहा है । 

वाइस चेयरमैन--प्रक्षा पृ० [श्र०] वह जिसका दर्जा चेयरमैन या 
सभाध्यक्ष के बाद ही होता है श्रीर जो उसकी अ्रनुपस्थिति मे 
उसका काम करता है। उपाध्यक्ष । उपसभापत्ति। ज॑से,-- 
स्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन । 

वाइस प्रेसिडेंट-- सन्ा पु० [श्र०] वह जिसका दर्जा प्रेसिडेंट या सभा- 
पति के बाद ही होता है श्रौर जो उसकी श्रनुपस्तिथि मे 
सभा का सचालन करता है। उपसभापति | जैसे,--कौंसिल के 
वाइस प्रेसिडेंट । 

वाइसराय--सच्चा पुं० [भ्र०] श्रग्नंजो के शासन काल मे हिंदुस्तान का 
वह सर्वप्रधान शासक श्रधिकारी जो सम्राट के प्रतिनिधि 


(बडा लाट ) के रूप में कार्य करता था श्रौर भारत का 
सवोच्च अधिकारों था। बडे लाट साहव । 


वाई[--सज् क्षी० [स० वायु] दे? वायु! | उ०--- सकसे का जैतवार 
अकसे का वाई। अरिदल समुद्र आए कुभज के भाई ।--रा० 
₹ू०, पृ० ६७। 


४४०प८ 


वाके 


वाउ|[--सप्ा पुं० [सं० वायु] दे? वायु! | उ०--ज्ञाति गने सो लबेन 
वाउ ।--प्राण ०, पृ० ३३ । 
वाउचर--सछा पूं० [॥०| बह कागज या पुरणा या बही जिसमे किसी 
प्रकार के हिसाय का ब्यौरा हो । 
वाक्‌---इ० [सं० वाचु] १ वाणी) वायय। २ सरखती) ३ 
बोलने की इृद्विय। 9७ शब्द । ५ घ्वनि (को०)। ६ कथन । 
वक्तव्य (को०) । ७, वादा । प्रतिज्ञा । ८ यक्ति (को०) | 
वाक--सणा पुं० [सं०] १ बगलो का समूह । २ बगलो की उटान 
(फी०) ५ ३ वाणी | वाक्य । ४७ वेद का एक भाग | ५ खेत 
को वह कुत जो बिना खेत नापे का जातो है। 
वाक *-- वि० वक सवंधी | बगलो का । 
वाकई”--वि० [श्र० वाकइ] टीक | यथार्थ । सच । वास्तव । जैमसे,--हो 
कुछ कहता हूँ, वह व,कई बहता हूँ | 
वाकई“--अश्रव्य ० सचमुच । ययवार्थ में | वास्तव में | जैसे--व्या श्राप 
वाकई वहाँ गए थे ? 
वाकफियत--मछ्ा खो? [श्र० वाकफियत] १ वाकिफ होने फा भाव 
जानकारा । २ जन पहचान | परिचय 
वाकया--स्या पं० [श्र० वाकिग्नरह ] १ कोई बात जो घटित हो। 
व्य पारतयाग । घटना । २, वृत्तात । समाचार । 
यौं०--वाक्यानवीस, वाकवानिगार ८ मुमलमानी साम्राज्य में 
वह कर्मचारी जिसका कार्य इतिहास के रूप में घटनाम्नो को 
लिखना होता था । 
वाकयात--चज्ञा पुं० [भ्र० वाकिग्रात] वाकया का वहुचचन । 
वाका--सच्ला पु० [श्र० वाकग्र] १ होनेवाला | घटनेवाला | 
मुहा०--वाका होना #घठना के रुप में उपस्थित होना। 
घटित होना । 
२ स्थित । सठा। प्रतिष्ठित । जैसे,--वह मकान दरिया के 
बिनारे वाका है । 
वाकिनी -सज्ला छ्ली० [से०] तत्न के अनुपार एक देवी का नाम | 
वाकिफ--वि० [ग्र० वफिक] १ जानकार। ज्ञाता। ज॑से,-हैं इस 
बात से वाकिफ न था। २ बात को समझते बूकवाला। 
बातो का जानकारी रखनंवाला। अनुभवी । जसे--किसी 
वाकिफ श्रादमी को इ तजाम के लिये भेजना चाहिए। 
वाकिफकार--वि० [भ्र० वाकिफ + फा० कार] काम को समभते 
बूकेवाला । जो श्रवाडी न हो। कार्याभिन्न उ०--े हैं 
वाकिफकार मिलन की राह बतावे ॥- पलदू०, पृ० ७। 
वाकिक्कारी --सब्ना क्रो० [अर० वाकिफक्ारी ] परिचय । जानकारी | 
अभिज्ञता [को०] । 
वाकिफीयत--सक्चा छी० [ञ्र० वाकिफीयत] दे” 'वाकफियत! कोणु। 
वाकुची --सज्चा सी" [स०| बकुचों । 
वाकुल--सब्चा पुं० [स०] बकुल या मौचसिरी का पेड वा पुष्प । 
वाके--सजा ६० [अ्र० वाकश्न| दे? 'वाका! । उ०--इस सब से उसको 
कारवाई मे धक्सर खलल वाद होते रहते हैं ।--नीनिवास 
ग्र०, ए० ३१। 


बाकोबाक 


वाकोवाक--सज्ञा प० [स०] कथोपथन । बातचीत । 

बाकोबाक्य--लछ्ा पु० [स०| परस्पर कयोपकेथन। बातचीत । 
२ परस्पर तक | १ तक विद्या । 

विशेष--छादोग्योपनिपद्‌ भे नारद ने सनत्कुमारों से अ्रपत्तो जिन 

जिन विद्याग्रों के ज्ञाता होने की वात कही थी, उनमे 'वाको- 
वाक्य! विद्या भी थी | 

वाकौ [--तज्ा पु० [थ्र> वाकबह_] दे” वाकबा'। उ०--वाकी कूझो 
प्रक्वयी, दक्खिण पयो सदूर ।--रा ० रू०, प० ३२७ । 

वावकलह--सज्ञा पु० [8०] कहोसुनी | वक युद्ध । 3०--प्रुर्य विवाद- 
ग्रश्त विषय छूट कर व्यर्य घरित वाकऋलह उत्पन्त हो जाता । 
प्रेमचन०, भा० २, पृ० ३०३ | 

वाक्का --सच्षा छी० [स०] चरक के अनुसार एफ प्रकार का पक्षी । 

वावकीर्‌-सज्ञा पु० [स०] पत्ती का भाई | साला । श्यालक [को० | 

वावकेलि, वावक्‍केली--सज्ञा ली" [स० | हास परिहास को०]।' 

बावक्षत्र--सद्घा घु० [स०| बात की चोट । 

वाक्चपल--वि० [स०| १ बहुत बातें करनेवाला | बातें करने में 
तेज । मुँहुजोर । २ सडभडिया । 

वाकछल--सब्ञा पु० [स०] स्यायशास्त्र के इनुमार छल के तीन भेदों 
में से एक | 

विशेष--जब वक्ता के साधारण रूप से कहें हुए कथन मे दूसरे 

पक्त द्वारा श्रभिप्रेत श्र्थ से भ्रन्य भ्र्थ की कह्पना उसे केवल 
चबकर मे डालने के लिये की जाती है, तब वाकछल कहा जाता 
है | जैसे,-- वक्ता ने कहा,--यह बालक नवकबल है। (नव- 
कबवलोष्य बालक ) श्र्थात्‌ नए फवलवाला हे । इसका प्रति- 
वादी यदि यह श्रर्थ लगावे कि इस बालक के पास सख्या मे 
नो कबल हैं, भ्रौर कहे--'नौ कयल कहाँ है, एक ही तो है! | 
तो यह वाकूछल होगा । 

वाकपटु--वि? [स०| बात करने में चतुर । वावकुशल । 

वाकर्पात - संज्ञा १० [स०] १ बृहस्पति । २. विष्णु । ३ पुष्य नक्षत्र 
(को०) | ४ अनवद्य वचव । पढु वाक्य । निर्दाप बात । 

वाकपतिराज--सज्ञा १० [०] १ एक कवि जो राजा यशोवर्मा के 
आश्चित थे । इन्होने प्रात मे गौडबहो (गौडवव) नामक काव्य 
की रचना की हे। ये भवशूति के समसामयिक ये। २, मालवा 
का एक परमार राजा जो सीयक का पुत्र था । (इस नाम का एक 
और राजा हुमा है ।) 

वावपथ--सच्ला पु० [स०] १ बोलने के लिये उपयुक्त छुण | २ वाणी 
का क्षेत्र | मापण का ज्ञेत्र को०। 

वबाकपाटव--सझा पु० [स०] वावयठुता । भाषण की योग्यता | कोण । 

वावपारीए--पक्ा पु० [स०] वह जो वाणो या कथन के क्षुत्र को पार 
कर गया हो । 

वाकपारुप्य--सल्ला छु० [स०] १ बचत की क्ठोरता। बात का 
कडश्मापत । सुँहजोरी । २, धर्मणास्त्रादूसार क्सो की जाति, 
कुल इत्यादि के दोपो को इस प्रकार ऊंचे स्वर से कहना कि 
उसप्ते उद्दंग उत्पन्न हो । 


हिं० श० ६-६ 


४४०६ हे 


वाक्य 


वावपुष्प --सच्जा प्र० [स०] डीगभरी वात | वे सिर पैर की वात [फेंग । 
वावप्रचोदन--सज्ञा पु० [स०] मौखिक या शाव्दिक झाज्ञा किए | 
वावप्रतोद --सल्ला पु० [स० | वाणी का अक्रुश । व्यग्य | ताना । को० | 
वाक्‍प्रदा --सब्बा ्ी० [स०] सरस्वती नदी [को०] । 
वावप्रलाप सन्ना पु० [स०] वाकपदुता । वाग्मिता कोण] । 
वाक्प्रसारी - वि० [सं० वावपतारव] भाषणकुशल । लवो चौडी बातें 
करनेवाला [कीण । 
वाकफियत्‌--मद्मा ली० [प्र० वाविफत ] जानकारी । परिज्ञान । 
वाक्य -- पन्ना पु० [स०| १. वह पद सम्ृह जिसपे श्लोता को चक्ता के 
श्रभिषप्राय का बोष हो । भाषा को मापावैज्ञानिक अधिक इकाई 
का बोधक पद समूह । वाक्य मे कम से कम्त कारक (कर्तू श्रादि) 
जोसज्ञा या सवनाम होता है, और क्रिया का होना आवश्यक 
है। क्रियापद और कारक पद से युक्त साकाक्ष श्र्थवोवक पद- 
समह या पदोच्चय । उद्द श्याश भ्रौर विवेयाशवाले सार्थक पर्दों 
का समह। 
विशेष--तंयायिको श्रौर अ्॒लंकारियों के श्रनुमार वाक्य में (१) 
श्राकाक्षा, (२) योग्यता और (३) श्रासक्ति या सस्तिधि होतो 
चाहिए। आकाज्षा' का अ्भिप्राय यह है कि शहद या ही रखे 
हुए न हो; वे मिलकर क़िंती एक तात्पर्य का बोब कराते हो । 
जैसे, कोई कहे--'मनुष्य चारपाई पुस्तक' तो यह वाक्य न 
होगा । जब वह कहेंगा--'मनुष्यः चारपाई पर पुस्तक पढता 
है तव वाक्य होगा । योग्यता! का तात्पर्य यह हे कि पदों 
के समूह से निकला हुम्रा श्रर्थ श्रमगत या प्रमेमव ने हो । जैसे, 
कोई कहे---'पानी से हाथ जल गया” तो यह वाक्य न होगा | 
गआरासक्ति' या 'सम्तिधि' का मतलब हे सामोप्य या निकटता | 
ग्रर्थात्‌ तात्पर्यवोच करानेवले पदों के बोच देश या काल का 
व्यवव।न ने हो | ज॑से, कोई यह न कहकर कि ५कुत्ता मारा, 
पानी पिया! यह कहे-- कुत्ता पिया मारा पाना तो इसमे 
आसक्ति न होने से वावय ने बनेगा, क्योंकि कुत्ता! और मारा! 
के बीच (प्या” शब्द का व्यवघान पडता है। इगी प्रकार यदि 
कई “पाती” सबेरे कहे और “पिया शाम को कहे, तो इसमे 
काल स्बंधी व्यववान होगा । 
काव्य भेद का विपय मुख्यत न्याय दर्शव के विवेचन से प्रारभ 
होता है श्लौर यह मीमासा और न्यायदर्शनों के श्रतर्गत श्राता 
है । दर्शन शास्त्रीय वाम्पो के ३ भेद-विधिवाकय, श्रनुवाद वाक्य 
और भअर्थवाद वाक्य किए गए है। इनमें भ्रतिम क॑ चार भेद- 
स्तुति, निदा, परकृति और पुराकल्प बनाए गए हैं । 
वक्‍ता के अ्रभिप्रेत अथवा वक्तव्य की श्रवाधकता वाक्य का मुख्य 
उ्दं श्य माना गया है। इसी की पृष्ठ भूमि मे सस्कृत वेयाकरणो 
ने व।क्पस्फोट की उद्भावता को है। वाक्ययदायफार द्वारा 
स्फोटात्मक वाक्य कप अ्रखइ सत्त स्वाकृत है । 


भाषावंज्ञानिका फी हृष्टि में वाक्य सश्लेपणात्मक श्रौर विश्लेपणा- 
त्मक होते हैं। शब्दाऋृतिमूलक वाक्य के शुद्धभेदानु मार चार 
भेद है--समासप्रधान, व्यासप्रवान, प्रत्यवप्रधाव झौर 
विभक्तिप्रधान | इन्ही के श्राधार पर भापाओं का भी वर्गो> 


चाकयकंठ 


करण विद्वानों ने किया है। श्राघुनिक व्याकरण की दृष्टि से 
वाक्य के तीन भेद होते हँ---सरल वाक्य मिश्रित वाक्य श्रौर 
सयुक्त वाक्य | 
२ कथन । उक्ति (को०)। ३ न्याय मेयुक्ति । उपपत्ति। हेतु 

४. विधि | नियम | श्रनुशासन (को०) | ५ ज्योतिप में गणना 
की सौर प्रक्रिया (को०) | ६ प्रतिज्ञा। पूर्व पक्ष (कोण) । ७. 
आदेश । प्रभुव । शासन (की०)। ८ विधिस्मत साक्ष्य वा 
प्रमाण (को०) । ६ वाकूप्रदत्त होना (को०) 

वावयकठ--वि० [स० चाक्यवशठ] जिसके कठ मे वात भरा गई हो | 
जो बोलता ही चाहता हो [कोण] । 

वाक्यकर- सजल्षा पु० [ख०]१ एक की बात दूसरे से कहनेवाला। 
दूत | २ वातें बनानेवाला । 

वाक्यखड--सब्बा पुं० [स० वाक्यखणंड] वाक्य के भीतर श्राया 
हुआ वाक्य । उपवाक्य [को० । 

वावयखडन--सज्ा पु० [स० वाक्यखणुंडन | तर्क का खडन करना [की० । 

वावयग्रह--सज्ञा पुं० [स०] किसी कारण से वाणी का रुकना। 
वाकस्तभन [को०] । 

वाक्यज्ञान--सब्ना पु० [स०] केवल वार्तालाप करना। वाचक ज्ञान | 
विद्या का ज्ञान | उ०--वाक्य ज्ञान श्रत्यंत निपुनभव पार न पाव॑ 
कोई । निशि गृह मध्य दीप की वातन तम निवृत्त नहिं होई। 
सतवाणी ०, भा० २, ए० ८५५॥ 

वावयपदीय--सज्ञा पु० [सं०] भर्तृहरि द्वारा विरचित एक व्याकरण ग्रंथ 
जिसमे तीन काड है। वाक्यपद सबंधी व्याकरण दर्शन के 
सिद्धातो का कारिकाश्रो मे गूढ विवेचन है । व्याकरण दर्शन के 
प्रा चीनतम और प्रामारिक ग्रथो मे इसकी गणना है । शब्ददह्म, 
स्फोटब्रह्म भौर स्फोटवाद का इसमे प्रतिपादव है। इसे 
'हुरिकारिका! भी फहते है । इसकी दो प्राचीन टीकाएं प्राप्त 
होती है । 

वावयपद्धति--सज्ा झी? [स०] वावयरचना की पद्धति, प्रणाली या 
ढंग । शैली [को०] । 

वावयप्रवध--सब्ना पु० [स०] १. निबंध | लेख | २ वाक्य की गति। 
वाक्य फा प्रवाह कको०] | 

वावयभिद--सझ्जा पुँ० [स०| मीमासा के एक ही वाक्य का एक ही 
काल में परस्पर विरुद्ध श्रर्थ करना । 

वावयरचना--सजा छ्वी० [स०] दे? 'वावयविन्यास' । 

वाक्यवक्रता--सज्ञा ली? [स०] वाक्यगत वक्रता | वाक्य की भगिमा | 
उ०--अ्रलकार, चाहे श्रप्रस्तुत चस्तुयोजना के रूप में हो (जैसे 
उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा इत्यादि मे), चाहे वाक्यवक्रता के रूप मे 
हो (जैसे श्रप्रस्तुतप्रशसा, परिसख्या, व्याजस्तुति, विरोध 
इत्यादि मे), चाहे वर्शाविन्‍्यास के रूप मे (जैसे अनुप्रास मे) 
लाए जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्प के लिये 
ही +--रस०, पृ० ४६ । 

वाक्य विन्यास---सब्या पुं० [स०] वाव्यरचना । वाक्‍्यों का संयोजन या 
गठन [को०] | 

वावयविलेख---सब्ना पु० [०] लेखा जोखा तथा श्रादेश आदि लिखने 
का प्रधान श्रधिकारी [को] । 


४२० 


वागधिप 


वाक्यविशारद--वि० [स०] बात करने में कुशल [को०] । 

वावयशेष--सश्ञा पूं० [स०] १ अधूरी वात । अधूरा भापण | २ श्रपूर्ण 
वाक्य । न्‍्यूनपद वाक्य [कोण | 

वाक्यसारथि---सच्ञा पु० [स०] प्रवक्ता । प्रम्मख बोलनेवाला कोण । 

वावयस्थ---वि० [स०] थ्राज्ञाकारी | विनत । नम्न (को०) । 

वाक्यहारक- सश्ला १० [स०] दूत । सदेशवाहक [को०] । 

वावयहारिणी--सच्चा खी० [स०] दूती | संदेशवाहिका [को० | 

वाक्याडबर--सल्चा पु. [स० वाकषयश्राउम्वर] दीर्घ श्रौर क्लिप्ट शब्द 
तथा लवे लबे समासो से युक्त वाक्य [को०]। 

वाक्‍्यार्थ--सष्या पु० [०] १ वाक्य का श्रर्थ । २ वाक्य प्रमाण के 
बल पर प्राप्त किया हुआ वाक्य का श्रभिणय | सामान्‍य ढंग से 
अ्भिप्रवृत्त, पदार्थों का विशेष में अवस्थान (सामास्येनामि- 
प्रवृचाना पदार्थाना यद्विजेषेवस्थानं स वाक्यार्थ ) । 

वाक्यालाप -सद्दा पृ० [०] बात चीत । सभाषण । प्रवचन [को० । 

वाक्येकवाक्यता -- सज्ञा स्ली० [स०] मीमासा के अनुमार एक वाक्य को 
दूसरे व'क्य से मिलाकर उसके सुसगत श्रर्थ का बोध कराना | 

वाक्यशक्ति-सज्ञा क्ली० [स०] बाणी। सरस्वती | उ०-- ईश्वरीय 
वाकशक्ति श्र्थात्‌ वाणी ग॒ सरस्वती का प्रादुर्माव हुआ । 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३७१॥। 

वावशलाका--झज्ञा खी० [3०] १. कडो बात । २ लगनेवाली वात। 
हे श्वाप | शाप [को०]॥ 

वावशल्य--सब्ला पु० [स०] दे" 'वाकशलाका! | 

वाक्सग -सज्ञा ३० [सथ्वाक्सज्भ] १ धीरे घीरे कहना । २ वाणी का 
रुक जाना । वाक्यस्तभ [को०]। 

वाक्सतक्षए--सच्ञा पुं० [स० वावय सन्तक्षुण] व्यग्यात्मक वचन [की० । 

वाक्सयम--सप्ता पु० [वि०] वाणी का संयम । अ्रन्यथा बात ने कहना। 
व्यर्थ बातें न करना । 

वावसवर--सल्ञा पु० [स०] वाणी को प्रतिरद्ध या सीमित करना 
वाक्यसयम (को०] । 

वाक्सरणि---सच्ञा ल्ली '[ स०] बाणी की पद्धति या राह | वाक्यप्रकार | 
वात कहने का ढंग | उ०--वाक्सरशि जिसके द्वारा पात्नो के 
विचार व्यक्त होते है ।--पा० सा० सि०, पृ० १३१॥ 

वाक्सार- सज्ञा पु० [स०] व्यग्य [कोण । 

वाक्सिद्ध - सज्ञा पु० [०] वह जिसकी कही हुई बात ठीक निकले | 
वह जिसने वाक॒पिद्धि प्राप्त कर ली हो [को० । 

वाक्सिद्धि--सज्ञा ल्ोौ० [स०] वाणी की सिद्धि, भ्र्थात्‌ इस प्रकार 
का सिद्धि या शक्ति कि जो भी वात मु ह से निकले, वह ठोक 
ठीक घटे । 

वावस्तभ--सज्ञा पु० [स० वाक्‍्स्तम्भ] वाणो का रुक जाना । वाणी को 
लकवा मार जाना । बोली बद हो जाया को०] । 

वागत--सझ्ला पु० [स० वागन्त] सबसे ऊँचा स्वर [कोण | 

वाग(छ--सच्ना स्ली० [स० वागा] दे” वागा!। उ०--धाली टापर 
वाग मुखि, भेवेयठ राज दुश्लरि | करहइ किया टहुकडा, निद्रा 
जागी नारि ।--ढोला०, द्‌० ३४७५ । 

वागतीत--सख्चा पु० [स०] एक मिश्र वा सकर जाति [को० | 

वागरधिप--सज्ञा पु० [स०] बृहस्पति [को० । 





बागिनों 


बागना 3--क्रिंए झ० [8०६/वर्क (चलाना) ] दे” बागना!। 


४४१९ धोग्दोष 


विशेष-हेमचंद्र ने ३४ प्रकार के वाग्गुणा कहे हैं । 


वागपहारक--वि०, सज्ञा पु० [स० ) १ दूसरों की उक्ति को चुराने वारग्गद--सब्रा पुं० [स०] एक प्रकार का पच्ची । 


वाला | २ भिथ्यावादा कोण ॥ 

बागपेत --वि० [छ०] मूक । यू गा की० । 

वागर--सज्जा पु० [स०| १, वारक । २ शाण | साव | रे. निर्णय । 
४ बृक। भेडिया। % पेंडत॥ ६ 85 5। ७, निर्भय । 
निडर। नायक्। ८. वडवाग्नि। (को०)। ६, सुर्य का एक घोडा । 

वागरवाल9)--वि" [स० वागर] वाकचतुर। विद्वान । पडित | 
उ०--नरवर गढ ढोलइ कन्हुई, जावउ वागरवाल (छढोला०, 
द्‌०) प० १०४५ ॥ 

वागा--सझ्ा छो० [स० | वल्गा । लगाम । 

वागाइवर--उज्या पु० [छं० वाकू न झाडम्व्र] वाग्जाल। व्यर्थ को 
लंबी चौडी वात । उ०--कसी जन विजेप को मनस्ताप देने 
ही के श्र्थ व्यर्थ वागाडवर ।--प्रेमघन०) भा० ३, ४० २६६ ॥ 

वागात्मा--वि० [स० वाक्‌ +आत्मच | शब्दमव कोण] । 

बागार--पछ्ा पु० [स०| झाशा देकर निराश करनंवाला। आसरे मे 
रखकर पाछ बोछा देनेवाला । विश्वासधाती । 

बागाशनि--सझ्षा पु० [स०| बुद्धदेव । 

वागीश'--सडा पुं० [स०| १ बृहस्पति । ३. बकह्मया । 
कवि । ४ पुण्व नक्षत्र कोण । 

वागीश---ग० श्रच्छा बालनबाला । वक्ता । 

बागीशा--छशा छो [8०] सरस्वती । 

वागीरवर/--सझा ० [स०| १ बृहस्पति । २ बह्या। 
बोधिमल् | ४. वाग्मा । कीव । 

वागीश्वर्‌'--वि० अच्छा वालनवाला । सद्क्ता । 

वागीश्वरी--सज्ञा सी? [सं०] सरस्वती । 

वायुजार ->उजा ३० [प्० बागुज्जार| सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार 
को मछली । 

वागुजार--वि० [फा० बागुजार ] छाडने या त्यागनेवाला कोणु । 

वागुजारी--सछा स्री० [फा० वाजगुज्ञारी] १ मुक्ति। त्यागना। २ 
छूट (जायदाद श्रादि की) । 

वागुजाश्ता--वि? [फ[० बागुजाण्तहू] छूदा या छोटा हुथ्ना कोन । 

वागुजी -सश्ा कौ? [स०॥ बकुची नाम की ओपधि । सामराजी । 

वागुएु >सछा ३० [8०॥ १. कमरुज | ६ बेगन । भटा । 

वागुरा--सक्षा जा? [स०| गृगा या पक्षित्रों के फंसाने का जाल । जाल। 

यो०-नागुरावृशत ८ (१) शिकारा । बहेलिया । (२) पशु फंसाते 

जीविका | 

वागुरिक--सक्या पु० [स०] हिरव फेंतानेवाला शिक्रारी । मृगव्याव । 

वागुरीकृू--सब्चा ६० [स०| दे” वागुरिका | उ०--एके ततुवाय 
क्‌ सेवक के रूप मे, वाधुराक मृगपराशक् अबदा बढ़ई का काम 
करते है ।--हिंदु० सम्यता, ६० ३०४ । 

वागुलि--सज्ञा पु० [स०| डिव्या । पानदान । 

वागुलक --सब्बा 9० [स०] राजाओं का वह सेवक जिसका काम 
उनका पान [खलाना हाता हैं। खवास ।॥ 

वागुस -सशा पु० [स०| एक प्रकार का बडा मत्स्य [को०] । 

वागुपभ--धद्बा पु० [8० | १. उत्तम वक्ता । ३. विद्वाद्‌ [कोण । 

बागुणु --तब्बा इ० [ख०] वन्‍॒हुल की श्र 8 4 बालने का एक गुण 
वा पद्धति । 


३ वाग्मो। 


३ मजुबोप 


रु 


विशेष--मनुस्मृति मे लिखा है कि जो गुड इरावा है. वह दूसरे 
जन्म में वाग्गुद पक्ती होता है। 
वाग्गुलि, वाग्युलिक--श्षज्षा पु० [स०] राजाओरों का वह खवास जो 
उनको पान खिलाता है। 
वाग्जाल --सब्चा पु० [स० | बातो की लपेट | बातो का झआाडबर या 
भरमार । 
वाग्जीवन -सब्चा पु० [स०] विदूषक [को० । 
वाग्डबर--सझा ५० [स० वाग्डंबर] १ दर्पवचन। अतिशयोक्ति | २ 
विदग्घतापूर्ण भापा कोण । 
वाग्दंड--सछ्ा पु० [स० वारदरइ] १, भला बुरा कहने का दड। 
मौखिक दड । डॉट डपट | लियाड़ । २. वाक्सयम । वाणी का 
नियन्रण (को०)। 
वारदत्तु--वि० [स०] मुँह से दिया हुआ। वचनों द्वारा प्रदात किया 
हुआ , जिसे दूसरे को देने के लिये कह छुक्े हो । 
बाग्दत्ता--मज्ञा ली० [०] वह कन्या जिसके विवाह की बात कियी 
के साथ ठहराई जा छुक्ी हो, केवल विवाह संस्कार होने को 
बाकी हो । उ०--यह विधि वाग्दचा कन्या के लिये है ।-- 
प्रमघन ०, भा० २, १० १६६ | 
विशेष -पूर्व काल में प्रथा थी कि कन्या का पिता जामाता के 
पास जाकर कहता था कि मैं श्रयनों कन्या तुम्हे दूगा। 
इस श्रकार देने को कही हुई कन्या वाग्दत्ता कहो गई है। 
प्राजकल इस प्रकार तो नहीं कहा जाता, पर बरच्छा या 
फलदान का टीका चढाया जाता है । 
वारदरिद्र--वि० [स०] बहुत कम बालनवाला। श्रल्पवक्ता कोण । 
बाग्दल-सब्जा पु? [स०| श्रोष्ठावर । श्रोठ | 
वारदान--सज्ा पु० |स०| कन्या के पता का किपी से जाकर यह 
हना |क मैं अपनों कन्या तुम्हे व्याहेगा । 
विशेष--प्राचीच काल में कन्वा का [पता जे उत्तम वर समझता 
था, उसक पास जाकर कहता था- मैं श्रपनी कन्या तुम्हें दूंगा । 
यहा कथन वारदाव कहलाता था। 
वापदुष्ट'--वि० [स०| १. परुषभाषा । कठुभाषी ॥ २ जिसे किसी ने 
शाप दया हा । जिसे [कत्ता ने कासा हा । श्राभशत | ३ अशुद्ध 
वा व्याकरण क प्रतकुल भाषा का प्रयाग करनवा[ला (को०) । 
वारदुए --8त्चा ३० [स०| २, वह जा चंदा करता हा। निदरक | वह 
ब्राह्मण (जसका उपधुक्त समव प्र उपनवन संस्कार न हुमा 
हा [का । 
वासरदेवत[ा--घज्चा 4० [स०] वास्ो । सरस्वती । 
बारदवा--सज्ञा लो? [स०| स्रस्वता । वाणा | 
वाग्दव॒त्यचर -सज्ञा ० |[स०| वहू चहद जो धरस्वता के उद्ृश्व ते 
पकाया गया हा ॥ 
वारदोप --सब्या पु० [3०] १ वालतने का चाट । जेँत, वर्णा का ठाक 
उच्चारण न फरना इत्यांद । २, व्याकरण सबवा च्ुठया य। 
'दोष | ३, पिंदा या गला । 


वाग्धीरो 


वाग्धारा--सज्ा खी० [स०] वाणी की अ्रप्नतिहत गति। वाणी 
की अटहूट घारा | उ० -रामानद और वल्लभाचार्य ने जिस 
भक्तिरत्त का प्रमुत सवय किया, कबीर, सुर श्रादि की वाग्थारा 
ने उसका सचार जनता के बीच किया ।--श्राचार्य ०, ९० ६9४ ॥ 

वागरिनिवधन-- वि? [स* वाग्निबत्वधन] जो शब्दों पर निर्भर या 
आधारित हो को०) । 

वाग्बंधन--सक्या पृ० [स० वाग्बन्धन] बोलने से विरत करना | बोलने 
न देना । 

वाग्वद्ध--वि० [स०] मौत । हछुप [को०। 

वाग्वाहुल्य--सच्षा पुं० [स०] ट« 'वायाडवर! । उ०--उनकी कृति 
वाग्बाहुल्प से भरा रहती है ।--साहित्य ०, पृ० २५१॥। 

वासभट-सछ्ा पु० [स०] १ श्रष्ठागहर॒य सहिता नामक वंद्क के ग्र थ 
के रचयिता जिनके पिता का नाम सिहगुप्त था। ग्रथकार का 
वद्यक के ग्रथकताओ्रो मे बडा समान और प्रामाम्‌य है। २ पदार्च- 
चद्विका, भावप्रकाश, रसरत्न समुच्चय, शास्नदर्षण आदि के 
रच।यता । ३ वंद्यक निघटु के रचयिता। ४७. एक ज॑न पृढित 
जिनके पता का नाम नमिकुमार था | इनके रचे श्रलक्वा रतिलक, 
वार्भटालका र श्रौर छदानुशासन प्रसद्ध ग्र थ हैं | 

वाग्मिता-सज्ञा स्रॉ० [सम०] १ पाडित्य। २ उत्तम वक्तृत्व 
श।क्त [को० । 

वाग्सित्व--छज्ञा पु० [स०] द० ध्वान्सिता! [कोण | 

वाग्मी--सक्वा पूं० [स० वाग्मन| १ वाचाल। श्रच्छा वक्ता । २, 
पडित | ई बृहस्पति । ४. एक पुरुवशी राजा। ५. विष्णु 
(को०) । ६ शुक । तोता (को०) । 

वाग्य'--वि० [स०] १. पारामतभापी | २ सत्य वक्ता [को०]। 

वाग्य---सज्ञा पु० १ निर्वेद। २ विनम्रता। विनय। शालीनता 
(को०) । ५. सदेह | शका । विकल्प (को०) | 

हक [8०] वाणी का संयम या निरोच करनेवाला मित॒भापी। 
कि०] । 

वाग्यम---सज्या छ० [स० ] वह जिसने वाणी का तिरोध कर लिया हो, 
मुनि [को० । 

वाग्यमच--सज्ञा पृ० [स०] वाणी का सयम | बोलने मे सयम । 

वाग्याम--श््बा पु० [० ] मूक । शूगा को०] | 

वाग्युद्ध-सद्छा पु० [स०]। कहासुनी । वादविवाद । 

वारज्--सज्ञा पु० [स०] १ श्रशुद्ध रूव से फहा 
कठोर वाक्य । ३. शाप । 

वाग्वद--सझ्जा ० [स०] एक प्रकार का चमगादड [को०] । 

वाग्वादिनी--सज्ञा क्री” [७० | सरस्वतो । 

वाग्विद--वि० [स०] दे० वाग्विदग्व! (कोण | 

वाग्विदग्ध --वि० [स०| १ पडित। २ बातचीत करने मे चतुर । 

वाग्विदग्धता--सज्ञा ली? [ए०] दे” वाख॑दसध्य! । 

वास्िनि सुत--वि* [स० ] कथन से व्यजित [को० | 

वाग्विभव--सज्ञा पु० [स०] वाणोरूपी सपत्ति। बाणों का वैभव | 
भआपा पर विज्लेप अधिकार [को०] । 


वाग्विरोध--सक्ञ। ए० [9० | वादविवाद । कहासुनी [को० । 
वाग्विलास--सज्ञा पु० |स०] झानदपूर्वक परस्पर समापरा। आझ्ानद« 
पूर्वक बातचीत करना । २, व्यर्थ का वागाडडर | 


हुआ वाक्य | २ 
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वाटमयी 


वाग्विलासी- सझ्ञा पृ० [स० बाखिलासिनोी १ 
२ पहुक | पदुखी [को० । 
वाग्विस्तर--सझ ४० [स०| ग्क्प्रपच । वाणी क्रा विस्तार कि०। 
वाग्वीर --शणा पु० [स० | खूत्र लबवा चौडो बातें करनेयाजा व्यक्ति। 
.. वातचीत में बारता दिसानेशला आदमी (कोन । 
वाग्वचिउ्य--छज्ना पु० | स०] चमल्ारप्रियता | भापा की विचित्रता। 
उ०--अभव्यजनावाद ता बेचारा श्रभिव्यजना को छाटकर 
किसी वारग्व।चम्य को वात ही नहीं करता ॥--श्राचार्य ० 
पूृ० १२०। 
वाग्वेदरव्य--स्या पुं० [०] १ वात करने की चतुरता | २ सुंदर अब- 
कार और चमत्कास्पुण उदक्तिया का निपुणता । उ०--कवि गग 
रू छुदो में जमा काव्यगत चमत्कार, वाग्वदग्ब्य, सापातौप्ठव 
वतमान है, उनके श्रकाश से रात्िकोलीन कवियों का पृथकृता 
स्पष्ट हा जाती है ।-- श्रकवरी ०, पृ ११८ । 
विशेष -काव्य में वास्व॑ंदग्ध्य का प्रवानता माचत हुए भा काव्य को 
श्रात्मा रस ही कहा गया हेँ। अग्निपुराण मे स्पप्ठ लिखा है-- 
धाग्वदग्ड-प्रवान5.प रस एवान्र जीवित्म्‌! । 
वाग्व्यय--चज्ा पु" [स०| वाकक्षुत । वाक्य कोण । 
वाग्व्यवहार--सश्ा पृ० [स०| वात्वक् विचारणा | मौखिक विरूपण 
या कथन किीणु । 
वाग्व्याधार--सझ्ा पृ० [स०] १ कथन की पद्धति । २ भाषण शंली | 
३ बातचोत | वार्तालान (को०] ॥ 
वाघभर(७छ--चछश ३६० [नस» व्याप्नाम्बर] दे? 'वाघवर! | उ० शिव 
विभूत गोला लिये, वाघभर बरि श्रम ।--प० रासों, प्ृ० २१७६। 
वाघमर[--सछा पु० [म० व्य|पत्राम्वर] दे० वाघवर'। 
वाड_निमित्त--उज्चा ४० [स०| पूर्वमुचना [को०। 
वाड_निश्चय--सझ्ा ४० [स०| वाणी छारा विवाह की नातचीत 
पक्‍की होना कोण | 
वाड निष्ठा--सशा खली" [स०] वचनवद्धता । वचन का पालन (छो० | 
वाड सती--छज्बा छी० [स०] एक नदी जो नंपाल से निकलती है शौर 
आजकल ध्वागमर्ती” कहलाती है ॥ 
विशेष--वराहपुराण (गोकर्ण महात्म्य) मे इस नदी की अत्वत 
पवित्र, गगा स भी परविन, कहा है और इसमे स्तान करने 
तथा इसके किनारे मरने से विष्णुलोक की प्राप्ति बतलाई है । 
वाइमधघुर-- वि० [स०] मिप्टनापी । मधुर वोलनेवाला [को०] | 
वाडमय--वि० [स०| १ वाक्‍्यात्मक । वचन सवधी । २. वचन द्वारा 
किया हुआ । जंसे,--वा(। सय पाप ॥ 
विशेष --वचनो द्वारा किए हुए पाप चार प्रक्नार के कहे गए हैं--- 
पारुष्य, अनुृत, पैशुन्य और अ्सनद्ध प्रसाप | 
३. जो पठन पाठव का विषय हो | ४ वाक्‍्पठु | वाक्‍्चतुर [कोणु | 
वाइमय---तद्भा पु० १ गद्य पद्मयात्मक वाक्य आदि जो पठत पाठव का 
विषय हो । साहित्य । उ०--इस्लाम के प्रवेश ने भारतवर्प 
की ललित कनाओ दथा वाड मय के छुत्रों पर अपना विश्ञेप 
प्रभाव डाला +--श्रकवरी ० (भसू०) १० २॥ २. वाक्पढ्धता। 
वाग्मिता (को०)। ३. श्रलकारशास्त्र । साहित्यशास्त्र (वो०)। 
वाड्मयी--सब्चा कौ" [स०] सरस्वती । 


कपोत | बबृतर। 


वांडभुख 


वाडमुख--सब्चा पु० [म०] १ एक प्रकार का गद्यकाव्य। उपन्यास ) 
२ भमिका। प्रस्तावता | 

वाडमूति--सश्ा त्री० [स०] वाणी | सरस्वती कोणु । 

वाचयम- सद्या पु० [स०] १ शुनि । २ मौत बक्रत धारण करनेवाला 
पुरुष । मीनी । 

वाच्‌--नक्षा क्षी० [स०] वाचा । वाणी | वाक्य । 

वाच--सज्ञ ली० [स० वाच्‌ ] दे? वाचु! । उ०--काय मन वाच सब 
धर्म करियो करे ।--क्रेशव (शब्द०) | 

वाच- सदा खी० [स०] १, एक प्रकार की मछनी । २, मदन नाम 
का एक पौवा (को०)। 

वॉच--सडझ्ा खो० [श्रं०] जेब मे रखने की या कलाई पर बाँवने को 
छोटी घडी | 

वाचका --वि० (स०) १ बतानेवाला। कहवंवाला | द्योतक । सूचक | 
बोधक । जंसे---उपसमावाचक शब्द, लिगवाचक प्रत्यय | २. 
मौखिक | शाव्दिक (को०)।॥ 

वाचक्‌--सज्ञा पु० १ वह जिससे किसी वस्तु का श्रर्थ बोध हो। 
नाम | सज्ञा । सकेत । २ वक्‍ता | ३ पाठक (को०)॥ ४, दूत | 
सदेशवाहक (को०) । 

वाचकत्व---सच्चा प०[ स०] सुचकत्व । वाचक होने का भाव । बोवकत्व | 
उ०--मेरी समझ मे रसास्वादन का प्रकृत स्वरूप श्रानद शब्द 
से व्यक्त नही होता । लोकोत्तर, श्रनिवर्चनीय श्रादि विशेषणों 
से न तो उसके वाचकत्व का परिहार होता है, न प्रयोग का 
प्रायश्चित्त होता है --आचार्य ०, पृ० ७ ॥ 

वाचकता--सह्वा ख्री” [स०] दे? वाचकत्व” | 

वाचकधर्मलुप्ता --सश्या खी० [स०| वह उपमा जिसमे वाचक शब्द 
आर सामान्य धर्म का लोप हो, जंस ईस प्रसाद असास 
ठुम्हारी। सब सुनवधू देवसरि बारी ॥-तुतसी । यहाँ 
उपमान और उपमेय तो है पर उपमावाचक शब्द श्रीर साधारण 
धर्म नही है | 

वाचकपद--सच्चा पु० [स०] बोबक पद या शब्द [कोणु। 

वाचकलुप्ता--सज्ञा खी० [स०] एक प्रकार का उपमालहार जिसमे 
उपमावाचक शठ्द का लोप होता है। जंसे,--तील सरोरुह 
श्याम, तरुण श्ररुण वारिज नयन |--छपुलसी (शब्द)। 

वाचकोपमानघर्म लुप्ता--सछ्ा की" [स०] वह उपमा जिसमे वाचक 
शब्द, उपमान श्र धर्म तीनो लुप्त हो केवल उपूृमेष भर हो | 
जैसे,--जेहि वर वाजि राम भ्रसवारा। तेहि सारदो न बरने 
पारा (--तुलसोी । 

वाचकोपमानलुप्ता--सजा क्री” [स०] उपमालकार का एक भेद 
जिसमें वाचक श्र उपमान का लोप होता है। यथा,-तेरे ये 
क्ठु वचन हूँ सुनद हियो हरखात ॥ 

वाचकोपमेयलुप्ता --सझा झा|० [स०] उपमालकार का एफ भेद जिसमे 
वाचक भौर उपभेय का लाप दोता है | ज॑से,--अटठा उदय होते 
भयो छवि वर पुरव चद । 
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वाचिक' 


वाचक्नवी--रज्रा खी* [सं०| वचक्तुं ऋषि की श्रपत्या | गागीं | 
वाचकूटी । 

वाचन--लज्ञा पु० [स०] पढना या उच्चारण करना । पठत । बाँउनचा । 
२ कहना | बताना | ३ प्रतिपादन | 

वाचनक--सक्या प० [स०] १ पहेनी। 
मिठाई (को०) | 

वाचना--सच्चा खो” [स०] १ पा5॥२ पाठ का अश । ३ अश्रष्याय ॥ 
परिच्छेद ।को०] । 

वाचनालय -सझ्ना पृं० [स०] वह कमरा या भवन जहाँ पुम्तकों और 
समाचारपत्र श्रादि पढने को मिलते हो । (अं०) र॑ दिंग रूए । 

वाचनिक--वि० [स०] १ वचन सबवी । मौखिक | शब्दों द्वारा व्यक्त 
२ वाचन करनेवाला को०। 

वाचयिता--वि० [स्० वाचणितृ) १ वाचक | बॉचसेवाला | २ पाठ 
करानेवाला | पाठसचालक (को०) | 

वाचसापति--सक्बा पृ० [स० वाचमप्पति] बृहस्पति ।-[सोम, ब्रह्म, 
प्रजापति, विश्वकर्मा श्रादि के लिये भी प्रयुक्त ।) 

वाचस्पति--सन्ना पु० [स०] १ वृहस्पति। २ शब्द प्रतिपालऊ | 
३ पुष्प नकत्र (फो०))। ४. सुवक्ता (को०)। एक कोशकार 
(की०) । ६. एक ऋषि का नाम (को०)। ७ एक दाशनिक का 
नाम (को०) । ८ वेद (को०) | 

वाचस्पत्य'--सक्ना पु" [8०] १ भापणक्रुशलता। २ उत्तम वक्तव्य | 
३ सस्कृत का एक काशग्र थ [की०॥ 

वाचस्पत्य--वि० १ वाचस्पतत सबंधो। २ वृहस्पते द्वारा कथित 
या उक्त [को०। 

वाचा--सछ्ा ली? [स०| १ वाणों , सरस्वततो। २, वाक्‍्प | ववन | 
शब्द । ३, सूक्त । ऋचा (कौ०) । ४ शप॒त्र । ऊक्॒षम (को०)। 

वाचा “--वि० वचन द्वारा | वचन या कथन से । 

वाचाट--वि० [स० | १. वाचाल | २ वकक्‍ही । वकवादा । 

वाचापत्र --सक्ना पु० [स० | प्रतिज्ञापत्र । 

वाचाबंध 9)---वि० [स० वाचावद्ध | | प्रतिज्ञाचद्ध । वचनवद्ध | उ०--.. 
वाच।बध कत्‌ कार छाॉँड्या तव वसुदेव पोज हा, याह्ष गर्भ 
अवतरे जे मुत साववान हूँ लाज हा /--पुर (शब्द ०) । 

वाचाबधन--सज्चा पु० [स० वाच(बन्वन| प्रतिज्ञबद्ध होना । 


वाचावद्ध--सज्ञा पु० [ध०| बादे में बेचा हुआ । वचन दने के कारण 
विवश | प्रातज्ञवद्ध 


२ एक प्रक्तार को 


वाचाल-वि० [स०| १. बालन मे तज | वाकयठु । २ बकवादी | 
व्यर्थ बकनवाला । 
वाचालता--छच्चा लो” [स०| १. बहुनाविता | बहुत बोलना | 


२. चातचात में [नपुणता । 

वाचासहाय--सछ्का 4० [स०| वह जो वाणी द्वारा सहायक हा, मिन्र | 
मधघुरभाषो सखा [कोण] 

वाचिका---वि० [स०] [वि०छी० वाचिका, वाचिकी| १ वाद्य सवबो | 
२. वाणी से किया हुआ। । ३ सकेत् से कद्दा हुमा । 


धाचिकँ 


वाचिक--सक्य पु० अ्रभिवय को एक भेद जिसमें केवल वाक्यविन्यास 
द्वारा अभिनय का कार्य सपन्न होता है । 
यौ० वाचिकपत्र--(१) प्रतिज्ञापत्र । (२) समाचारपत्र । (३) 
चिट्टों । पत्र | वाचिकहारक » सदेशहारक , दूत ॥ 


वाची--वि० [स० वाचित] (१ वाक्ययुक्त। २ प्रकट करनेवाला । 
बोध करानेवाला | सूचक ॥ 


विशेष -यह शब्द समास मे समस्त पद के अत में आने से वाचक 
श्रौर विधायक का श्रर्थ देता है। जैसे,--पुरुषवाचों ८ 
पुरुषवाचक | 
वाचोयुक्ति'---सड्ा ख्ली० [स०] १ सुदर भाषण | २ वक्तव्य [कोणु। 
वाचोयुक्ति --वि० भाषणापदु । वक्तव्य में निपुण [कोण । 


वाचोयुक्तिपटु--8० [स०] वाग्मी [कोण । 
वाच्य'---वि० [स०] १ कहने योग्य | जो कथन मे श्रवे । २ शब्द- 
सकेत द्वारा जिसका बोध हो । अ्रभिवा द्वारा जिप्तका बोध हो । 
अभिषेय 
विशेष--जिस शब्द द्वारा बोध होता है, उसे 'वाचक'ः कहते हैं, 
झ्रौर जिस वस्तु या शञ्रर्थ का बोध होता है, उसे “वाच्या 
कहते हैं । 
३ जिसे लोग भला बुरा कहे । कुत्सित । हीन । 
वाच्य--सब्चा पु० १ श्रभिवेयार्थ । वाच्यार्थ । शव्दवोजना से प्राप्त 
अर्थ । व्यग्य का उलटा। विश्येष दे” वाच्यार्थी। उ०-- 
एक में भाव वाज्य द्वारा प्रकट किया गया, दूवपरे में 
अलकार रूप व्यंग्य हरा ।--रस०, पृ० १२३ । ४ प्रतिपादन। 
वाच्यचित्र-- सज्ञा पु० [स०| निम्न कोटि का काव्य [को०। 
वाच्यता--सद्ला छी० [स०] १ वाचु्य होने का भाव। ४ कुत्मा । 
निंदा | भ्रपयश को० । 
वाच्यत्व --छश प्र० [स०] दे? वाच्यता” [को०। 
वाच्याथं--सझ ४० [७8०| वह श्रभिप्राय जो शब्दों के नियत श्र्थ 
द्वारा ही प्रकट हो | सकेत रूप से स्थिर शव्दों का नियत श्रर्थ 
मल शब्दार्थ । 
विशेष--श्रभिषा, लक्षुणा और व्यजना ये तीन शक्तियाँ शब्द की 
माना जाती दूँ । इनम से प्रथम के सिवा भौर सब का आधार 
अभिष्रा है, जो शब्दसकेत में नियत अर्थ का बोध कराती है। 
जंसे, --कुत।' और “'इमलो! कहने स पशुविशेष और वृक्षुविशेष 
का हा वाव होता है। इस श्रकार का मूल श्रर्थ वाच्यार्थ 
कहलाता है। विज्येव दे” शआब्दशक्ति' | 
वाच्यावाच्य--सज्जा पु० [०] भलो बुरी या कहने व कहने , योग्य 
वात । ज॑से,-उसे वाच्यावाच्य का विचार नही है। 
बाद्दी (७:६--सज्षा पृ० [स० वत्सक, प्र० वच्छमग्र, वच्छय] दे" “वत्स? | 
उ०--पाँच कोपर चरावे। चित सौ वाछ्ा राखोला |-- 
दक्खिनो ०, पु० ३३ 


बाजती 3-० [हि०बजना, बजना] वजतो हुई | उ०--बोलो वीणा 


४४६४ 


वाजभीजी 


हस गत, पग वाजती पाल । रायजादी घर श्रगणइ छुटे पटे 
छछाल ।--ढोला ०; दू०, ५४० । 

वाज'--सज्ञा पूं० [स०] १ घृत। घो । २ यज्ञ ] ३. अन्त । ४ जल। 
प सप्राम | युद्ध। ६ वल | ७ वार में वा पस्र जो पीछे लगा 
रहता है । 5 पलक ॥ निमेष | €. वेग | उ०-श्रव लवत, रव, 
जव, चपल, रहसि, रय, त्वर, वाज । सहसा, सत्वर, रभ, तुरा, 
तुरव वेग के साज ।--तद० ग्र०, १० १०७। १० मुति। ११. 
शब्द । श्रावाज । १२ श्राद्ध मे दिया जानेवाला चावल का 
विंड (को०) । १३ पख | पर (को०)। १४ च॑त्र मास का 
एक नाम (को०)। १४ यज्ञ के श्रत्त में पढा जानेवाला एक 
मत्र (को०) | १६ प्रतियोगिता मे प्राप्त पुरस्कार (की०) | १७ 
तीन्र गतिवाला घोडा (को०) । १७, तीन ऋतुओो में सं एक ऋतु 
क़ो०) । १८, प्राप्ति । लाभ (को०)। 

वाज्‌--उल्चा प० [ञ्र० वाज] १. उपदेश। शिक्षा। २, वाभिक 
व्याख्यान । ३. धारमिक उपदेश ।कथा | 

क्रि० प्र०--केरना 4+--देता ।--होना | 

वाजकर्मा--वि० [सं० वाजकर्मनु] युद्ध मे सलग्न [की] । 

वाजक्ृत्य--सज्ञा पृ० [स०| लडाई [को०]। 

वाजगध्य--वि० [स० वाजगन्ध्य| जिसके पास गाडी भर धन या लुट 
का माल हो | [को० । 

वाजजित्‌ --वि? [स० | प्रतियोगिता या युद्ध मे विजयी होनेवाला [कोन] । 

वाजदा--वि० [द०| वज्ज अर्थात्‌ बल या वेग प्रदात करनेवाली [को०] । 

वाजदावर्पा -सब्बा प्रु० [उ० वाजदावर्पस ] एक साम का नाम | 

वाजदावा--वि० [ ख० वाजदावदु] धनद्र॒व्य, इनाम आदि देनेवाला [कोण । 

वाजना 98"--क्रि० अ० [हि०] चजना । ध्वनित होता । 

वाजपति--सब्बा पुं० [स०| १ श्रग्नि। ३ श्रन्तपति | 

वाजपेई(9--सज्ला पु० [स० वाजपेयिदू, वाजपेयी] दे” “वाजपेयी” । 
उ०--व्याध अपराध को साथ राखी कौन, पिंगल कौन मति 
भक्तभेई । कौन वीं सामजाजी श्रजामिल अ्रधम कौव गजराज 
धो वाजपेई १ - तुलसी (शब्द०) ॥ 

वाजपेय --सब्जा पृं० [स०] एक प्रसिद्ध यज्ञ, जो सात श्रौत यज्ञोंमे 
पाचवाँ है । 

वाजपेयक --वि० [छ०] वाजपेय यज्ञ सबंधो [को० । 

वाजपेयो--सद्या पृं० [सं० वाजपेयिच| १. वह पुरुष जिसने वाजपेय 
यज्ञ किया हा + २. ब्राह्म॒णा का एक उपााव जा कान्यक्ुग्जा मे 
होती है | ३. अत्यत कुलीन पुरुष । जं8,--वे कौव बड़े भारी 
वाजपेयी हैं । 

वाजप्य---सज्ञा पुं० [स० ] एक ग्ोत्रकार ऋषि। इनके गोत्र के लोग 
वाजप्यायन कहलाते हैं | 

वाजबी --वि० [फा० वाजिबी] दे” वाजिबो! । 

वाजभर्मीय--छ्बा पु० [स०] एक साम का नाम ॥ 

वाजभूत -सब्बा पुं० [०] एक साम का नाम । 

बाजभोजी--उछ्य पुं० [स० वाजभोजिद्‌| वाजपेय यज्ञ कोण । 


वाजयु 


वाजयु--वि० [प०] १. युद्ध या प्रतियोगिता के लिये इच्छुफ | रे 
तेजस्वी | शक्तिशाली । ३ उत्साही । ४, घन देनेवाला [कौण। 
वाजवत--सछा पु० [स०] [प्रपत्य वाजवतायनि] एक गोत्रकार ऋषि, 
जिनके गोज के लोग 'वाजवतायनि! कहलाते हैं । 
बाजवाल--सज्ञा ३० [सं०] मरकत [को०] । 
वाजश्रव--सज्ञा पु० [स०] एक ऋषि का नाम । 
वाजश्रवस--संछा पु० [स०] १ वाजश्रवा ऋषि के गोत्र में उत्पन्न 
पुरुष । २ एक ऋषि जिनके पुत्र का नाम नचिकेता! था श्रौर 
जो श्रपने पिता के क्रुद्ध होने पर यमराज के पहाँ चला गया 
था | वहाँ उसमे उनमे ज्ञान प्राप्त किया था । 
वाजश्रवा-सच्चा पु" [ स० वाजश्रवर ] १ श्रग्नि। २ एक गोत्र- 
कार ऋषि का ताम | 
वाजस--सज्ञा पु० [स०] एक साम ? का ताम। 
वाजसन--सज्ञा पु० [स०] १. शिव । २. विष्णु कोी०] । 
वाजसनि--सक्छा पुृ० [स०] १. सुर्य । २ अल्नदाता (को०)। 
वाजसनेय--स्ा पु० [स०] १. यजुबेंद की एक शाखा का नाम | 
विशेष--इसे याज्ञ वल्क्य ने अ्रपने गुरु वैशपायव पर नेट होकर 
उनकी पढाई हुई घिद्या उगलने पर सूर्य के तप से प्राप्त की 
थी। मत्स्य पुराण के श्रनुसार वेशंपायन के शाप से वाजसनेय 
शाखा नष्ट हो गई । पर भ्राजकल शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता 
मिलती है , वह वाजसनेय संहिता कहलाती है । यज़ुवेंद के 
दो पाठ है शुक्ल भौर इृष्ण । शुक्ल में १५ शाखा है, कराव, 
माध्यदिन; जावाल, बुबेय, शाकेय, तापनीय, कापीस, पौड़वहा, 
प्रावत्तिक, परमावर्िक, पाराशरीय, बैनेय, बौवेय, श्रौषेय 
आर गालव । यह सब एकत्रित होकर वाजसनेयी शाखा भी 
कहलाती हैं । 
२ याज्ञवल्क्य ऋषि जो सूर्य के छात्र ये । 
वाजसनेयक--वि" [7०] १. वाजसनेय सबंधी | ३ याजवत्त द्वारा 
रचित [को०] । 
वाजसनेयी'--सप्ता पुं० [स० वाजसनेयिन्‌] १ वाजसनेय शाखा के 
प्रवर्तक याशवल्वय । २ इस शाखा के अनुयायी लोग (कोण । 
वाजसनेयी--सा खली” [स०] शुक्ल यगजुरवेंद फी पद्रहो शाखाश्रो 
का नाम --प्रा० भा० प०, ९० र७र । 
वाजसाम--सज्ञा पु० [ख० वाजसामनु] एक साम की नाम । 
वाजस्रजाक्ष--सज्ञा पु० [स०] वेण राजा का नाम । 
वाजा5/]--सछा, पु० [स० वाद्य] दे व्वाजा! | उ०--प्ज्जण चाल्या 
हें सखी, वाजइ वाजा रग। जिण वाटइ सज्जण गया, सा 
वाटढ़ी सुरग ।--ढोला०, दुं० रे%६। 
वाजिगधा--सल्ा की? [स० वाजिगन्वा] श्रश्वगवा | श्रसगव । 
वाजित--वि० [सं०] वाज युवत । पखोवाला। जंसे, वारा [को० । 
वाजित्र--सझ्ञा पु० [स० वादित्र] बाजा । वाद्य। वाद्य । उ०--हुई 
सोपारी मनि हरष्यो छंइ राव | वाजित्र बाजइ नीरसाँणों घाव । 
--बी० रासो, पृ० ६ 


डर 
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वाजिदंत, वाजिदंतक--सछा पुँ [स० वाजिदन्त, वाजिदन्तक] 
वासक । भ्रढ सा । 
वाजिन--सज्ञा पुं० [स०] १ शक्ति (वेद)। २ सघर्प । होड । 
३. उलझन । ४ छेने का पानी कोण] । 
वाजिनी--सज्ञा छो० [स०] १ घोडी। २ भ्रशवगधा। श्रस॒गघ। 
३ उषा (की०)। ४ श्रन्त्र (वेद) | 
वाजिब--वि० [भ्र०] उचित । ठोक । मुनासिब । उ०--वाकिफ हो 
सो गमि लहे, वाजिव सखुन अजूत्र (-कंबीर० शण०, पुृ० २० ॥ 
वाजिबी--वि० [श्र०] उचित । ठीक । मुनासिब । 
मुद्दा ०--वाजिबी बात 5 ठीक बात । यथार्थ या सच्ची बात। 
वाजिबी खर्च ८ भ्रावश्यक खर्च। 
बाजिबुलूअदा'--वि० [श्र०] (रकम या धन) जिसके देने का समय 
आरा गया हो | (वह रकम) जिसका दे देवा उचित हो, या जिसे 
देने का समय पूरा हो गया हो | 
वाजिवुलू अदा--सज्ञा ० ऐसा धत या रकम जिसे देने का समय 
पूरा हो छुका हो । 
वाजिबुल्‌ श्र्ज--सड्ा प० [अ० वाजिबुल भ्रर्ज | वह शर्त जो कानूनी 
बदोबस्त के समय जमीदारो श्रौर काश्तकारों के बीच गाँव के 
रिवाज श्रादि के सबध मे लिखो जाती है । 
वाजिबुलू वसुल'-- 7० [श्र] (धन) जिसके वसूल करने का वक्त भ्रा 
गया हो । 
वाजिवुल्‌ वसूल*--छज्बा प० ऐसा घन या रकम जिसे वसूल फरना 
उचित हो | 
वाजिपृष्ठ---सच्ना पु० [स०] अ्रम्लान वृक्ष । दे” अम्लान! [को०] । 
वाजिभ--सच्जा ३० [ पुं०] अ्श्विनी नक्षत्र । 
वाजिभक्ष--सज्ञा पुँ" [स०] चना | चराक को०] । 
वाजिभोजन--रुज्ना पुं [सं०] सूँग । मुदग । 
वाजिमानु--सब्वा पुं० [सं० वाजिमत्‌] परवल । पटोल को०। 
वाजिमेघ -सज्ञा पु० [स०] एक यज्ञ | भ्रश्वमेध । 
वाजियोजक--प्द्मा ० [स०] सारथी । साईंस (को०] । 
वाजिराज--सच्ञा पृ० [स०] १ विष्णु । २ उच्चै श्रत्रा | 
वबाजिविप्ठा--सज्ा जी" [स०] बट का वृक्ष । वरगद [को०]। 
वाजिशत्रु -सज्ञा पुं० [०] प्रश्वमार । कनेर का पेड । 
वाजिशाला---सक्बा त्ली० [स०] मदुरा । भ्रस्तवल । घुडसाल कोण 
वाजिशिरा--सब्जा पुं० [ स० वाजिशिरस्‌ ] १ भगवान्‌ के एक 
श्रवतार का नाम । २ एक दानव का नाम । 
वाजी'--सज्ा पुं० [स० वाजिन] १ घोडा। २. वासक। श्रड्सा। 
३ फटे हुए दूध का पानी | पर 
विशेष---वँद्यक मे इसे रुचिकर तथा तृष्णा, दाह, रक्तपित्त भर 
ज्वर का नाशक लिखा है। 
४ हवि। ५, बाण । तीर (को०) | ६ वह जो वाजसनेयी शाखा 
का 5नुयायी हो (को०) | ७, शादित्य । सुर्य (को०) । ८, इंद्र । 


वाजी' 


€ चृहम्पति (को०) । १० पक्षी (को०)। ११. सात की संख्या 
(की०) । १२ लगाम | बल्गा (को०)। 
बाजी --वि० १ तीज । वेगयुक्त | तेज। २ सुहृंद । मजबूत | ३ 
श्रमवाला । जिसके पास अन्न हो । ४ पखोवाला | पत्षुयुक्त [कोणु। 
वाजीकर वि? [स०] १ कामोह्ीपक । २ शक्तिवर्घक [कोग। 
वाजीकरणु--शझ पु० [स०] वह आयुर्वेदिक प्रयोग जिससे मनुष्य में 
बीर्य, सतभनशक्ति और पूसत्त्र की वृद्धि हो । उ०--जिस औपध 
से ली विपये अभिवाया उठन्न हो और धातु बढे तिसको 
व्यजीकरण कहते हें ।--शा इर्गवर०, १० ३६ । 
विशेषप--जिस प्रयोग से मनुष्य श्रश्व क॑ समान रतिशक्तिवाला हो, 
उसे बाजीकरण कहते है। मनुष्य मे जब बी की अल्पता 
होवी है, तव वाजीकरण श्रौपवों का व्यवहार किया जाता है। 
साधारणत धी, दूध, मास श्रादि पदार्थ वीर्यवर्द्धक होते है। 
पर श्रायुवेंद मे वाजीकरण पर एक अलग प्रकरण रहता है, 
जिममे अ्रनक प्रतार की काप्ठीपवो और रसौपधो की व्यवस्था 
रहती है । 
वाजीत्र-सकछ् पुँ० [सं० दादित्र] बाजा। वाद्ययनत्र। उ०--मोतो 
चउक पु राबीया, वाजीत वार्ज घुरइ निसाण |--बी ० रासो, 
पृ० २२। 
वाजू--वि० [श्र० व जूँ] अ्रघोमुख | उलठा । 
वाजे वि० [ग्र० वजंश्र] १ रखने या धर देनेवाला | वजा करने- 
बाला 4 २ रचनेत्राला बनान॑काला को०_। 
वाट--सशा पु० [स०] १ मार्ग | रास्ता । उ०--जिण बाटइ सज्जरा 
गया सा वाटडी सुरंग ।--ढोला०, दृ० ३५६१२ वास्तु । 
इमारत | हे मठप॥ ७४ शआ्रावृत स्थान । घेरेदार जगह (को०) । 
४ उद्यान | उपचन (को०)। ६ एक शभ्रन्न (को०)।॥ ७ तट पर 
लगाया हुआ लकडी का वाँव (की०) । ८ उरुधधि। वचक्षुण 
(की०) । € प्रात | प्रदेश (की०) | 
बाटकू--मत्ना पु० [स०] १ उद्याए। उपवन | २ घेरा। बाड़ | दे० 
वाट! [की०॥ 
वाटडी उश्चा ली० [स०] बाट+ (राज०) डी (प्रत्य०) मार्ग । राह । 
पृथ | 3०--मज्जण चाल्पा हे सखी, वाजइ वाजारग । जिण 
चाइट सज्जण गया सा वाटडी सुर्ग |--ढोला०, दू० ३५६ 
वाटवान-सज्ञा पु० [स०] १ एक जनपद जो काश्मीर के नैऋत्य 
कोण में कहा गया है। नकुल के दिग्विजय में इसे पश्चिम से 
झ्ोर मत्म्यपुराण में उत्तर दिशा मे लिखा है। २ स्पृति के 
अनुसार ब्राह्मणी माता और वर्ण ब्राह्मण या कर्महीन ब्राह्मण 
से उत्पन एक सकर जाति। ३ वह संन्‍्याधिकारी जो अ्रपनी 
सेना की प्रद्गति एवं प्रवृत्ति से परिचित हो (को)।॥ ४ 
भुन्त्रामी , जमीदार (को०) । 
वाटर--सड्डा पुृ० [अ०] पानी । 
यौ०--वाबरकलर ८ (१) एक प्रकार का रग। (२) इस रगसे 
बना चित्र। वाटर पेंटिंग >वाटरक्लर से |चनत्र बनाना। 
वाटरपोलो एक झेल का नाम | वाटरप्रफ । वाटर माक + (१) 
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जल की गहराई का सूचक चिह्न। (२) कागज पर छुपा 
विशेष प्रकार ७र॒चिह्च आद जा प्रकाग के सामने करने पर 
दिखाई पडता है, जं॑से मुद्रा|विनिमय के वोटा श्रादि पर रहता 
है | वाटर वर्कर्य | वाटरणूट । साडाबाटर आदे | 

वाटरप्रूफ --वि० [श्र०] जिसपर एानी का प्रभाव न पडे। जो पानी 
में न भीग सके । जैसे, वाटरप्रफ ऊपडा । 

वाटरवक्स-सचल्ना पु० [श्र०] १ नगर में पाती पहुँचाने झा विभाग | 
पानी पहुँचान का कल का कार्यालय । ३ पानी पहुंचाने की 
कन | जलत्ल | 

वाटरशूट--शज्षा लो" [अ०] पानी में कूछकर तैरते की क्रोडा। 
जलक्राडा | 

वाटली.इऐ--तज्ञ क्षी० [स० वतुंली, प्रा० वद्ठुली, राज०, वाटला, 
श्रथवा दश० वदठु या वट्ट, गुज० वाटको०] पात्र । छोदी कटोरी | 
ल०--माती जडी सम हाथि, सुरह सुगवी वाटली । सूती मॉमिम 
राति, जाणु ढोल जागली ।--ढोला० दू ०, ५०५ ।॥ 

वाटशूखला--सज्ञा ्ली० [स० वाट श्यट सला] वह ४ खला या जजीर 
जिससे कोई स्थान घेर दिया गया हो को०] । 

वाटि'--सज्ञा ख्वी० [स०] घिरा हुआ भूमाग [को०] ! 

वाटि(ए*--सज्ञा ल्ली० [स० वर्ति, प्रा० वष्टि, राज० वाटि] दे? “बत्ती! । 
उ०--ढोला माखडी मुई, सई सारडी न लबन्ध। दोवा केरी 
वाटि जिम, खोडी खोढी दब्घ ---ढाला०, दू० ६०६ | 

वाटिका-स्ज्ञ ली० [स०] १ वास्तु | इमारत | २ बांग। वगीचा । 
३ हिगुपन्नी |४ पर्णाशाला | छुटोर (को०)। ४ श्रतिवला। 
वरियारा (को०) | 

वाटिदीघे--सज्ञा प० [स०] [जख्ो० बाधिदोर्घा| सरपत। एक प्रकार 
का लवी घास [को०] | 

वाटी--सज्ञा त्ली० [स०] १ वास्तु । इमारत। घर।२ वह सूुभाग 
जहाँ कोई घर बनाया गया हो (को०)॥ ३ अहाता। वादा 
(को०) । ४ उद्यान । उपचत (फी०) | ५ सठक। रथ्या (को०)। 
६ जाँघ का जोड | उरुषधि (का०)! ७ एफ प्रकार का श्रत्त 
(को०) । 5 श्रतिवला । बरयारा (को०) । 

वाहक --सच्ना पु० [स० | भुता हुआ जी । बहुरी । 

वाट्य' -सब्चा पु० [स०| १ बना। वरियारा | खिरेटी। २ भ्रुता 
हुआ जौ । 

वाटय'--वि० १ उपवन | 

निर्मित (को०) । 

वाल्यपुष्प--सशा पृ० [स०| १ चदन | २ कुकुम । 

वाट्यपुष्पी--सज्ञा स्त्री [त०] श्रततवला । बरियारा 

वाट्यमड--सचब्चा प॑० [स० वास्यमसड|] बिना भूसो या छिलके के भरने 
हुए और दले हुए जी का माड | 

विशेप-- एक भाग दले हुए जौ को चौगुने पानी मे पकाने से 

वास्यमड बनता है| व्यूक में यह हलवा, -चिंवर, दीपन, हुथय 
तथा ,पत्त, श्लेष्मा, वायु और अनाहुनाशक कह गया है । 


बना हुआझा। बढ 


२ बटकाछ का 
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वात्या--मक्का की? [स०] बरियारा । बोजबद | 

वाट्याल--सब्ना पुंण [स०] बरियारा | वीजबद । 

वाट्यालक--मन्चा पृ० [स०] दे० 'वास्याल! | 

वाव्यालिका, वाट्याली---सज्ञा खी० [स०] छोटा वरियारा । 

वाड--सद्का पु० [स०] घेरा । बाड । वेहन [को०]। 

वाड १---सज्ञा की० [स० वाह] दे? वबाड! | उ०--सील सतोष की 

वाड करायलो गुरु शब्द रखबारो (--राम० धर्म०, पृू० ४२१ 

सब्बा पुं० [स० वाडव] १ दे ववाडव” । २ ब्राह्मण 

(कोौ०)। ३ एक वंयाकरण का नाम (को०)। ५, बडवा 

का समूह । श्रश्वसमूह (को०)। ६ एक मुहूर्त का नाम 

(को०)। ७ एक रतिवध | ८ पाताल (को०) | 

वाडव*-.. वि० दे० 'बाडव”* | 

वाडवहरणु--प्रल्ना पुं० [स्र०] घोडो का चारा। धोडे को दिया जाने- 
वाला चारा, दाना, घास आदि [कोण ॥ 

वाडवहार॒क --छज्जा पु० [स०] एक समुद्री जतु को०] ' 

वाड़वारित--सज्ञा ली" [स० वाडवाग्वि) १ समुद्र के अदर की झ्राग । 
३ शमुद्री श्राग । वह झाग जो समुद्र में दिखाई देती है । 


वाडव' 


वाडवानल--पद्मा पु० स० वा[डवानल| बइवानल | दे? वा[डवारिनि |को०) | 

वाडवेय--सक्बा पु० [स०] १. श्रश्विनीकुमार । २ ब्राह्मरा | ३ अश्व। 
घोडा ( ४ साँड [कोण । 

वॉडव्य-- सज्ञा पु० [स०] ब्ाह्यण सप्रुदाय [कोण | 

वाढ -वि० [स०| दे० “बाढ़ [को० । 

वाढमु--अ्रव्य० [स०] अलम्‌ । बस । काफी है। वहुत हो छा । 

वाएणु -सब्बा पु० [स०] घारद।र फल लगा हुम्रा छंडी के आ्राकार का 
छोटा भ्रत्ल जो पतुष की डोरी पर खीचकर छोड़ा जाता है। 
तीर । 


विशेष--दृह़त्‌ शाह घर मे घनुष श्रौर वाण बनाते के सबध मे 
बहुत से नियम दिए गए है । उसमे लिखा ह 'क वाण या तोर 
का फल शुद्ध लोह का होता चाहिए। फल कई भाकार के 
बनाए जाते थे, ज॑से,--भ्रारामुद्ठ, छ्लुरप्र, गोपुच्छे, प्रधचद्र, 
सूचोमुख, भल्ल, वत्मदत, हद्विमल्‍ल, कीर्णक और काकतुड | ये 
सब भिन्‍्त भिलत कामों के लिय्रे होत ये । जसे,--पश्रारामुख 
वास वर्म (बकतर) भेदने के ।लये, अ्रधचद्र सिर काटने के लिये, 
शारामुख भौर सूचीमुख ढाल छेदने के लिये,द्तरप्र धघनुप काटने 
के लिये, भल्‍ल हृदय भेदने के लिये, हविमल्‍ल घनुप को डोरी 
काटने के लिये, आदि । वाण के फल पर अ्रच्झी जिला होती 
चा।हए | पीपल, सेंघा नमक श्र गुड को गोमूत्र में पासकर 
फल पर लेप करे, [फर फल को अ्राग्न मे तवाकर तेल में 
बुभावे, तो श्रच्छी जिला होगो « शर कंसा होता चाहिए, इसके 
सबंध मे भी वहुत सी बातें है। वाण ठीक सीघा जाय, रास्ते 
मे इबर उधर न हो, इसके लिये पिछले भाग मे कुछ दूर त्तक 
कौदे, हस, बगले, गीध श्रौर मयुर आदि किसी पद के पर 

हिं० श० ६-१० 
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वाणोीमय 


लगाने चाहिए | विशेष विवरण के लिये देखिए '“बनुर्वेद! भौर 
वाण' शब्द । 

वाणावली--सच्चा ली" [स०] १ वाणों को अवली । तीरो की कतार। 
तीरो की लगातार वर्षा । २ एक साथ बने हुए पाँच श्लोक । 
इलोको क' पचक । 

वाएि--सश छी० [स०] १. दुनता (कपडा आदि)। २ करगह। 
करघा । ३ सरस्वता । ४ बादल। ५ मृल्य [| कोमत | ६, 
शब्द | वाणी को० । 

वाणिज---सज्ञा पु० [स०] १ वरशिक । २ बडवानल | ३, तुला राशि 
का चिह्न (को०)॥ 

वाणिजक--सज्ञा पु० [स०] वरणिक्‌ । व्यापारी । 

वाणिजिक---सज्ञा पु० [स०] १ वरणिक्‌ | व्यापारी | २, घूर्त । ठग। 
३ बडवानल [को० ॥ 

वाएणिज्य--सज्ञा पु० [स०] व्यापार । वारिज्य ] 

वाएणिज्यक---प्ज्ञ पु० [स०] व्यापारों [कौ०। 

वाणिज्य दूत-सज्ला पु० [स०] वह मनुष्य जो किसो स्वाधीन राज्य 
या देश के प्रतिनिधि रूप से दूसरे देश मे रहता और श्रपते 
देश के व्यापूरिक स्वार्थों की रक्षा करता हो। कान्सल | 
उ०-दोनो सरकार महावाणिज्य दूतो, वाणिज्य दततो, 
उपवारिज्य दूतो, तथा अन्य वारशिज्य दूताभिकर्ताग्रो की 
नियुक्ति के लिये समत हैं (--तेवाल ०, पृ० २५६। 

वाएिज्या--सच्ना क्ली० | स०] दे० “वासणिज्य' [कोण । 

वाणिता--छछ्का कली [स०] एक वर्खवृत्त कोण । 

वाणिती--सज्चा ली" |स०] १ नर्तकी। २ मत्त ) ३ श्ूगार- 
प्रिय और स्वेष्छाचरिणा प्रौरत (लाक्षु))। ४ एक वर्णवृत्त 
का नाम, जिसके प्रत्येक चरण में १६ वर्ख श्रर्थात्‌ क्रमानुसार 
तगण, जगणा, भगणा, फिर जगण गज्और झत में रगण और 
गुरु होता है। 

वाणी--सल्का खी० [स०] १, सरस्तत्ती | ? मुद्द से निकले हुए सार्थक 
शब्द । वचन | उ०--इसमें भी मव और भाव है कितु नही वैसी 
वाणी |--प्रचवटी, पृ० ६। 

मृहा०--धाणी फुरना ८ मुँह से शब्द निकलना | 
३ वाकणशक्ति | उ०---इतनी कहत गठ्ड पर चढिके तुरतहि मधु- 

वन आाए। कबु कपोल परसि बालक के वाणी प्रमट कराए। 
“सर (शब्द०) | ४ वाशिद्रिय । जीभ | रसना | उ०-..-नंत 
निरखि चक्रित हाँ गए। मन वाणों दोक थक्ति २ ए मर 
(शब्द ०) । ५ स्वर। ६ साहित्यिक रचना या हृति | ग्रथ 
(को०) | ७ प्रशसा | स्तगत। स्तुति (कोौ०| ८ एक छद 
(को०) । ६ बुनाई [कोण । 

वाणीवाद--सज्ञा पु० [छ०] एक पत्ती (को०)। 

वाणीमय--बि० [स०] शब्दित । शब्दायमान । ध्वनित | उ०-.बाणी- 
मय मर प्रातर, छई है विपरुण लाज |--शआ्वाराबना, वृ० ३१ | 


वार्त॑ंड 


वातड--सब्जा पु० [स० वातशड] एक गोन्रकार ऋषि का नाम, जिनके 
गोन्रवाले वातड्य कहलाते हैं । 
वातड्य--सब्बा पुं० [स० वातण्ब्य] [खो० वातड्यादिनी] वातड ऋषि 
के गोत्र मे उत्पन्त पुरुष । 
वात--सद्औछा पु० |स०] १ वायु | हवा। २ वेद्यक के श्रनुसार शरीर 
के श्रदर की वह वायु जिसके कुपित होने से श्रनेक प्रकार के 
रोग होते हैं । 
विशेष--शरीर भे इसका स्थान पक्वाशय साना गया है। कहते 
हूँ, शरीर की सब धातुओं श्रौर मल श्रादि का परिचालन 
इसी से होता है, श्रौर श्वास प्रश्वास, चेष्टा, वेग श्रादि 
इद्वियो के कार्यो का भी यही मूल है। 
३ वायु का देवता। वायु का श्रधिष्ठाता देवता (को०)। ४७ 
गठिया | सधिवात (को०) । ५ घृष्ट नायक (को०) | 
वात्--वि० १ बही हुई | २ इच्छित । श्रभीष्ट । प्राथित [को० । 
वातकटक--सझ्चा पु० [स० वातकशटक] एक प्रकार का वात रोग 
विशेष--इसमे पाँव की गाठो मे वायु के घुसने के कारण जोडो मे 
वडी पाडा होती है। यह रोग ऊचे नीचे पर पडने या अश्रधिक 
परिश्रम करने से हो जाता है । 


वातक--सछ्ा पु० [स०] १ अशनपर्णी । २ उपपति । जार (को०) | 

वातकरपिडक--सल्ा पु. [० वातक पिणडक] जन्मजात नपुसक 
को०] ॥ 

वातकर-- वि० [स०] वायुकारक । शरीर में वात पैदा करनेवाला ) 

वातकमं--स्ठा पूं० [स० वातकर्मन] अ्रपानवायु का निकालना। 
पादना [को०] । 

वातकी- वि० [घं० वातक्ति] १ वात सबंधी । वात दोप से उत्पन्न | 
उ०--स्वरस्भेद श्रौर सुखी खाँसी उठे ये बातकी खाँसी के 
लक्षण हैं ।---माघव०, पृ० ८६ । २ वात रोग का रोगी 
(को०) ॥ 

वातकुडलिका--सज्ञा ली [6० वातकुणडलिका] एक प्रकार का 
मूत्ररोग | उ०---इस दारुण व्याधि को वातकुडलिका रोग कहते 
हैं ।--पाधघव ०, पृ० १७४ । 

विशेष--मृत्रकच्छ का रोगी यदि कुपथ्य करके रूखो वस्तुएँ खाता 

है, तो यह उपद्रव होता है। इस व्याधि में वायु कुडलाकार 
होकर पेड मे घुमता रहता है, रोगी को पेशाब करने मे पीड़ा 
होती है, भौर व्‌द बूँ" करके पेशाव उतरता है । 

वातकुडली--सछ्ा दी” [स० वात कुरडली ] एक मूत्ररोग | विश्वेष दे० 
वातकुडलिका” [को०] । 

वातकुभ--सझ्या पं० [स० वातकुस्म] हाथी के माये का निचला भाग । 
हाथी का गटस्थल [कोण । 

वातकेतु--चछ्छा पं० [स०] घूल |। गर्द । 

वातकेलि--घ्का खी० [स०] १ सुदर आलाप । प्रेमियो की कानाफुधों । 
२, उपपति के दाँतो या नखो का क्षुत । 

वातकोपन --वि" [स०] घरीः स्थ वायु को दूषित करनेवाला [को० | 


४४रैप 


वातबष्वज' 


वातक्षोभ--सछ्या पु० [स०] शरीरस्थ वायु का दपित होना [को०। 
वातगड--सल्चा प८ [स० वातगशणड] वातज गलगड रोग जिसमे गसे की 
नसें काली या लान श्रौर क्डी हो जाती हैं तथा बहुत दिन 
में पकती है । 
वातगज--सज्षा पु० [स०| तीक्ध गति से दौडनेवाला भुग [को०]। 
वबातगामी- सच्चा ए० [स० वातग्रामिच्‌| पक्ती | विहग [कोण | 
बातगुल्म--सज्चा पु० [०] एक प्रकार का गुल्म रोग जो बात के 
प्रकोप से होता है । 
विशेष--वँद्यक के अनुसार अधिक भोजन फरते, रूखा भ्रन्न खाने, 
बलवान से लडने, मल मूत्र रोकने या अ्रधिक विरेचनादि लेने 
से यह "ोग होता है। इसमे गोला सा वँध जाता है, जो इधर 
से उधर रेंगता सा जान पडता है। कभी कभी बडी पीडा 
होती है । यह पीडा प्राय भोजन पचने के पीछे खाली पेट होने 
पर होती है भौर भोजन करने पर घट जाठी है। 
२ श्आाँधी | भ्रघ्ड । तूफान (को०) | 
वातघ्ती--सज्ञा सी? [स०] १ शालपर्णी । २ श्रश्वगधा । झसगघ। 
वातचक्र--्ब! प० [स०] १ ज्योतिष में एक योग । 
विशेष--आपाढी पूशिमा के दिन सुर्यास्त्र के समय यह योग आता 
है । उस समय वायु को दिशा द्वाया वर्ष के फलाफल का विचार 
किया जाता हे । 
२ श्रंधवायु । चक्रवात । बवडर। 
वातचंटक--सब्बा पु० [स०] तित्तिर | तीतर पक्षी । 
वातज--वि० [स०] वायु द्वारा उत्पन्त | वातकृत्‌ । 
वातज*--सज्ञा पु० उदरब्यथा। उदरशल | पेट मे उत्पन्त होनेवाली 
चुभन या पीडा [को०। 
वातजात- चनल्ना पु० [उ० वात +जात| प्वनसुत | हड्रमान | उ०-- 
सहमि सुखात वातजात की सुरति करि लवा ज्यो लुकात तुलसी 
भपेटे बाज के (-- तुलसी (शब्द०) | 
वातज्वर--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का ज्वर । 
विशेष--इसमे गला, होठ भौर मुँह सुखते हैं, नीद नहीं श्राती, 
हिचकी भाती है, शरीर रखा हो जाता है, सिर श्रौर देह मे 
पीडा होती है, मुंह फीका लगता है झौर मल रुद्ध हो जाता 
है । यह ज्वर कभी घट और कभी बढ जाता है। 


वाततूल--सल्ला पु० [स०] महीन तागा जो कभी कमी श्राकाश से इधर 
उधर उडता दिखाई पडता है। 
विशेष--यह एक प्रकार की बहुत छोटी भक्डियो का जाला होता 
है जिसके सदह्दारे वह एक पेड से दूसरे पेड पर जाया करती हैं । 
इसी को चुढ़िया का तागा कहते है । 
पर्या०- बृद्धसुत्रक । इद्रतुल । ग्रवग्हास | वशकफ । मरुध्वज । 
वातथुडा,--सज्ञाल्ली० [स०] [भ्रन्य रूप---वातखुडा, वातथुडा, वातहुडा] 
१ तेज हवा। २ भयकर वातरोगी]। ३ एक प्रकार की 
चेचक की बीमारी ) ४ सुदरो स्त्री [को०। 
वातध्वज--चन्ना पु० [०] १ मेघ। २ धूल (को०) । 


धातनाटी 


बातनाडी--स्ा सी [स०| एक प्रहार या गातूर जिसमे यायू कल 
प्रसोष से दाँत की जट में नापूर हो हवा २॥। इसमे नेरक 
महित पीद निकया बरता हे और छुदते क। भी पडा होती हैं । 


बातपढ़ +सठा पुँछ [सं वातपशर| एफ अर उ ला धागे] । 
बातपट-मषा पुंण [संग] १, पतण। झता। २ साय वो पाल 
(की०) 


बातपत्नी--छा णी? [एं० दिगा । 

बातपर्याय---भछा ६० [में० ]0फ चढाुराग) ेसते कैती माँ में णौर 
कमी भाँसें घंसते मे बहा पीटा दाती हू । 

बातपात--सणा ९० [घे०] यायु का प्रदल थेग या काठ छे० । 

वातपितत --सणा पृं० [स०] एक तरह ऊा गठिया राग गोणु । 

बातपुत्र >सण प्र [०८ १. दठुगान । २ भीम । भोभनेत ॥ ३, 
येंचक | ठग (जो०) । 

बातपोय--सण पुँं० [सं] पताण । 

वातपोथक--स्झ ० [पे०] पान कोण | 

बातप्रकृति--वि० [छं० जिमदी प्रकृति वाउुप्रपान हो। 

घातप्रकोप -सण परं० [सखेण०] वायु फा यढ थाना । ता की भ्रघिकिता । 

विशेष -इसमे धनेक प्रकार के ऐोग दूंते हैं। 

बातप्रमी --सण पुं०,खी९ [सं०] ६ शग। हिरन । २ नकुल | नैवता । 
३ पोटठा । 

बातप्रमेह --सण ६० [स०] एफ भवार का ममह। उ०--उदावर्त,'*" 
शोष सुसी सागी, एयास ये बातप्रमेंट के उपद्रव हैं ।--मराघत०, 
पु० १८५ | 

बातप्रवाहिका--मशा दी? [ ०] एक अकार वा सतिगार राग [कोण । 

बातप्रशमिनी --सण छी० [०] सायूदुसारा । 

बातफुटललाव--नश ई० [मं० बातफु जासत| १ बाउु के वररा माँतों 
मा फूनना । २ एुपठ्ठत ' ०] । 

बातम उली --सश की? [सेल बातमस: वी | यात्याचक्र । उचउर [सिण। 

बातमज --सझ ए० [मं०| जिमर का दवा ही, उपर तुस परफे दोटने- 
धागा मु ॥ तासमूव |। 

बातमार्ग -रझ पु० [ए०| वायु । चाफम ए०। 

बातमृग--४७ण ४० [सं०] जिघर पी एव हो, यघर मु करके दोटन- 
पाल; मृग । बातगृग । 

बातरंग --गणा ६० [संण् बातरद। १-ंदल एच । दे पद । 

चातर--े३ [सेण्व १. शूछानी | ककापय । ६. बज । धुष्प थे । 

बातरता -छपा ह० [ए९] (के 7ग नतों उदय ओर भउुकादार 
(वर में इक यु मे एबा हा थाष्म 7 

विशेष --इसने पर के पलव थे पुर था. छा दोसे फू या हु 

बी है, जरा म८ पढे [वा ऐै परोर गरों 
जाता ४ । 

पातरताप्न--पढ़ा ४१ [सैर | एयहर नाम ५ < व व 

बातरफारि--सश हुए [व | पिवला गा 5.०२ 

बातरय -सइय ६९ [है| कप । 


हि 
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पातसए 
बातरायणएु--४४ ६४ [?०| १, नाप्रयेजन दरथ। निशाया भाटी । 
२, बड। 5, इस्पप्र । धारा ४ /:।) 
घीए आा पेह । छरल यूच । 5६. 7; 
धण की 5साने | तीर मे रत्य ४ पटल 
वबातरूप- गा एक [सेठ] ९ छझवगुप २ सर्द ।प7 वर । 
३ तूफान । प्रयढ दया । भा [ए।०) । 


ही | 7५ डर पि 


ज्धक 


वा # 


77 


बातरोग--मशा $० [स०] पते से उनसे राग । गल् शा ० 
वातरोहिएी--लरा स्व? [7०] 08 प्रवार बंद दम विष्मर शत 
जम पर चा[र। प्रोर द,.ट के सन लाने उवा दिया दे भार 
उसदो गया इक सा झाता हे। इसमे टयण वैवे जजों कंड 
होगा दे । 
बातद्वि--४श १० [सं०] काठ घौर लीद का उना मचा पष । 
वबातल--सडा पुं० [8०] १ चना ॥ ३२ बायु। रशा (झ०) । 
वतततलौ--वि* ह शायुरारा। पायु्यफ। ३ तृाती। 
(व ०) । ३. देगा से फूता दुआ (१०) । 
यौ०--शातनमटतजी रू बवदर। बात्य|व॒क। 


जी जल 
5 ॥ २३६ 


मातलबोहय रू गत, 
मत दू पत होना । 

बातवलासक ज्वर्‌-मह्ा पुंण[ सब] एक भर भा छा। ठ२०-ईह 
रूखी ट्री प्रग जकह जावे कफ विशेष द्वाय बह खबर पाव घोर 

बफ में होता है एसही बाउयलासक उयर बढ़ी ( >ापउ०, 
पृ० रेरे | 

वात्तवसन-सहा पु० [मं०] गतवद । पा] उ०७नतेरा गोरे वाव- 
बसन, दुर्गति दे बीरा पी --मववफ, ह० (८ । 

बातव॒स्ति--_छा सो? [स्र०] मूपनिरोव ४४०) । 

बात विलोडित--विः [8०] हग से मध्य हुआ) पाएुर दत] 5० - 
बात (िलाएित जलपपार में छान घौर धजुलवा का झाशान 
मिलता है ।रस०) १० १७। 

वातवृद्धि -- फी० [मं>] प्ररशोप की सूजन । भर [दि । [१७॥ । 

बातवेरी--यप्ा ५० [सं* बातवरियु। ३ दामित २, हद। रेह 
वृद्ध (शो०)ी। 

बातव्याधि--5्श फौ? [ते०] मल्‍ध्या । 

बातशीर्प--8६ ६५ [२०९] ६ पज़े।; पद 4 २ विखारे । 

बातयूल -सण ६६ [मर] वाउदजास्जन्थ शुप। बा: 
रमेयानी पं शा [१०] । 

बातयोशित--प्या ६० [संण्चु ६९ घिरा [रो>)। 

बातरनेप्मज्यर --भद्ा इ० [मे०| एव प्रदार पा खरे । इश्ज+ मर 
नाम गे स सपड़े से देह का इहत ने अग खत हे बार ता, 

सेविय में टृट्क, बनिद्रा, २१ भरा, सार: ह 

पाता गिई, साॉपी, पन'वे 5५ पाता, हट 

मजयेपत मे. माछईइाय्दिर थे खुदा मन ए० १६ 

धबादसार +रुषझ ६६ [४] प्राण । 

बातसहुू--किर [5६३ बात शव मे ग्गा। दाडदय ४। ४०१। 
मेरा का रोग हा एन । 


विश 


कप ृ बँ 7] 


इागर «4 हॉट 9 


वातसार 


वातसार--सछ्वा पु० [०] बिल्व । बेल | 
वातसारथि--सडा पु० [स०] श्रग्नि । 
वातस्कघ--सष्ा पु० [स० वातस्नन्ध] श्रावाश वा वह भध्ग जहाँ वायु 
चलती रहती है ॥ 
वातस्वन--सझा प्रु० [सन] अग्नि | 
वातह॒त - वि? [6०] व युजन्य उन्माद से ग्रस्त [को०] । 
वातहा-वि० [स० | वायुविका” शाग्क । वायुनाशक [को । 
वाताड - सज्ञा पृ० [स० वात,शुइ] अ्रडकोश का एक रोग, जिसवे एक 
प्र चलता रहता है । 
वाता-सब्ला ४० [स० वातू| पवन । वायु (को०। 
वाताख्य--सत्षा ए० [स०] वह घर जिसमे दक्षिण प्रौर पूर्व की श्रोर 
दालान है [की०] ! 
वाताट--छद्ा पु० [स०] १ सूर्य का घोडा । २ हिरन। 
वातातिसार--चज्ञा पु० [स०| एक प्रकार का अतिसार जो वायुविकार 
से होता है ड़ 
विशेष--इसमे ललाई लिए हुए मागदार, रखा, आराम मिला 
हुआ दस्त होता है, श्ौर मल उतरते समय श्रावाज भी होती 
है ।--माघव ०, १० ७५ । 
वातात्मज--सज्ञा प्रं० [स०] १ हनुमान । २ भीमसेन (को०) । 
वाताद--शज्ञा पु० [स० | बादाम ॥ 
वाताध्वा - स० पुं० [स०] करोखा । मोखा । गवाक्षु । खिडकी [को०] । 
वातापि--सज्ञा पु० [स०] १ एक शअसुर का नाम । 
विशेष--प्रातापि और वातापि दो भाई थे | दोनो मिलकर ऋषियों 
को बहुत सताया करते थे। वातापि तो भेंड बन जाता था 
श्रौर उसका भाई आझ्ातापि उसे मारकर ब्राह्मणों को भोजन 
कराया करता था। जब ब्राह्मरा लोग खा चुकते, तव वह 
वातापि का नाम लेकर पुकारता था श्रीर वह उनका पेट 
फाडकर निकल जाता था। इस प्रकार उन दोनों ने बहुत से 
ब्राह्मणो को मार डूप। एक दिन अगस्त्य ऋषि उन दोनो के 
घर श्राए। श्रातापि ने वातापि को मारकर श्रगस्त्य को खिलाया 
श्रोर फिर नाम लेकर पुक्षारने लगा। अगस्त्य जी ने डक्ार 
लेकर कहा कि वह तो मेरे पेट मे कमी का पच गया, भब कहाँ 
श्राता है । 
यौ०--वाता पिट्विटु, वातापिसूदत, वातापिहा >वातापि को मारने 
या पचा जानेवाले, अस्गत्य ऋषि | 
वातापी--सद्बा पृं० [ स० वाताएणि] दे० ववातापि! | उ०--म्ुनियो की 
कोख के भेदन करनेवाले वातापी नामक असुर को जिन्होंने 
पचा डाला था ।--छृहृत्स हिता, पृ ० ७६ । 
वाताप्य--सज्ञा पु० [स०| १ उदक। जल।॥ २ सोम ।॥ ३. शोथ | 
४ उफान | खमीर [कोण । 
वाताम--सब्बा पु० [स० ] यादाम । 
बातामोदा --सद्या सी" [स० | करतूरी । 
वाताय--चल्ना पु० [स०] पर्ण | पत्ता [को०। 


४४२० 


वातिगर्म 


वातायन--खज्ञा [०] १ गवाक्ष। भरोखा। छोटी खिडकी। २ 
घोड़ा ! ३ एक मंत्रद्र्टा ऋषि का नाम। ४ रामायण के 
अनुपार एक जनपद का नाम । ४ अ्रलिद , द्वारमडप (को०)। 
६ मंडप । माँडो (को०)। 

वातायमान---वि० [स० | वायु की तरह गतिशील [को० । 

वातायु - सवा पुं० [स०] हिरन । 

वातारि--सब्चा पुं० [स०] १ एरड | रेंड। २ शत्मूली । ३ सिहाह | 
निर्मुडी | ४ अजवाइन । ४ थूहर। सेंहुड। ६, वायविडग | 
७ सूरन । जिमीकद | ८ भिलावाँ | & सतावर | १० तिलक 
वृद्ध । ११ नील का पौधा । 

वातालि, वाताली--सब्चा स्वी० [ स्०] वात्या । भ्राँवी | तूफान कोण 

वातावरण--सज्ञा पु० [स०| १ पृथ्वी के नारो श्रोर रहनैवाली वायु | 
२ परिस्म्रिति | ३ श्आरास पास की स्थिति । २०--प्र गामित 
हैं वातावरण, नमितभरुवर साथ्य कमल ।--अपरा, पृ० ३८॥ 

वातावर्त--पन्ञा पु० [स० | ववडर । वात्याचक्र [कौ०] । 

वबाताश--मश्या पु० [स०| सर्प [को०]।॥ 

वाताशी--रुज्ला प्र० [स० वाताश्नि] साँव । सर्प कोण | 

वाताश्व--मद्बा पु० [स०] तीब्रगामी घोडा [कोण 

वाताष्ठीला--सछ्या जी? [स०] एक जउदरगोग जिसमे नाभि के नीचे 
वायु को गाँठ स। पड जाती है, जो इधर उधर रेंगती सो जान 
पडती है। यह कभी कभी मूत्र का प्वरोध भी करती है। 

वातास--सज्ञा सक्री० [स० वात, हि० बतास] हवा। वायु। बयार। 
उ०--श्राज जाने कैसी बातास, छोडती सौरभ श्नथ उच्छु- 
वास ।-यु जन, पू० ५३ । 

वाताहत--वि" [स०] वायु से श्राहत, हिलाया हृश्ा। वायुकपित । 
उ०--दिकपिजर मे वद्ध गजाधिप सा विनतानन, वाताहत हो 
गगन आत करता गुरु गर्जत --रश्मि०, पृ० ५४॥ २ गठिया 
रोग से ग्रस्त (को०)। 

वाताहति--सच्चा क्ली० [स०| वायु का प्रचंड फोका [को०] । 

वाताहार--वि० [प्त०] वायु पीकर जीनेवाला कोण ॥ 

वातिगणु--सज्ञा ए० [स० वातिद्वण] दे” वातिगम' [को०]। 

वाति-सज्ञा पु० [स०] १ वायु ।२ सुर्य। ३ चद्रमा। 

वातिक--वि० [8०|[स्री० वातिकी] १ तुकाती | २ पायल | उन्माद 

ः से पी ढत ]३ सधिवात या गठिया रोगवाला। ४ वायु 
के कारण उत्पत्त । वातजन्य । उ०--ऐसे शूलो को वातिक 
शल कहते हैं |--माथव ,० पृ० १५९ | 

वातिक*--सज्ञा पु० १ पपीहा | २ वह व्यक्ति जो वातव्याधि से 
प्रभावित हो । पागल । उन्प्त। वातुल। ३ चाठुकार। 
४ एक प्रकार का ज्वर| ५ देवयोनि विज्ञेष । ६ ऐंद्र- 
जाधलक | बाजीगर । ७ विप वंद्य [कोण। 

वातिग -सज्ञा पु० [स०] दे वा तेगम! । 

वातिगम--श्रह्म पु० [स०] १ भंदा। बंगन । २ वह व्यक्तित्जो 
घातुविज्ञान का ज्ञाता हो । खनिजविज्ञाव का वेचा (को०) | 


बातीक 


बातीक--तज्ञा पं? [स०] एक प्रकार का छोटा पक्षी । 

वातीय'--सच्छा ५० [स०] चावल का माँड [शोणु । 

बातीय*-- बि० वायुत॒वर्वी [कोण । 

वातुल'--वि० [स०| १ वायुप्रधाव । २ वायु के कोष से जिसको 
बुद्धि ठिकाने न हो | बातूनी | बकबादी (को०) । ३ सचिवात 
से पीडित (को०) । 

वातु्ल--सच्या पु०. १ बावला। 
आवत । बवडर (को०)। 

वातुलि--सज्ञा खी० [०] बडा चमगादढ [को० | 

वातूल--वि० [स०] दे० “वातुल”! | उ०--उठता ग्ह वातूल बेग से है 
कब से ।--साकेत, पृ० ४०१ । 

बातूलीअ्रम--सज्चा पु० [स०] बवडर । वात्याचक्र कोण । 

वातृ-- सच्चा पु० [स०] वायु [कोण । 

वातोदर---सज्ञा पृ० [स०] एक वातरोग । 

विशेष--इसमे हाथ, पाँव, नाभि, काँख, पसली, पेट, कमर और 

पीठ में पीडा होती है, सुत्री खाँसी झ्राती है, शरीर भारी रहता 
है, भ्रगो में ऐठ्च होती है, और मल का शअ्वरोष हो जाता है , 
पेट भे कभी व भी गुडमगुडाहट भी होती है भ्रौर पेट फूला रहता 
है । पेट ठोकने से ऐसा शब्द निकलता है, जैसे हवा भरी हुई 
मशक ठोकने से । 

वातोना--सज्ञा पु० [स०| गोजिह्ना वाम का एक पौधा [कोण । 

वातोर्मी--सज्ञा पु० [स०] ग्यारह अ्क्तरो करा एक वर्णवृत्त जिसमे 
मगणा, भगरा, तगण और श्रत मे दो गुरु होते है। ज॑से,--मो 
भाँती गो गहि थीरा धरो जु। नीक कौरो सह युद्ध करो जु । 
पाग्मोंगे श्रजु त या रीति मुक्ति । वात्तोर्मों सो समुझौ झात्मयुक्ति । 
+--छेंद.०, ९8 १६१ | 

वातोलवन--सज्ञा पु० [स० वातोलस्वन| एक प्रकार का सन्तिपात 
ज्वर | 

विशेष-- इसमे रोगी को श्वास, खाँसी, भ्रम भ्ौर मूर्छा होती है तथा 

वह प्रलाप करता हैं। उसकी पसलियो मे पीड़ा होती है, वह 
जभाई अ्रधिक लेता है श्रौर उसके मुह का स्पाद कर्सला 
रहता है । 

वात्या--सज्ञा ली" [8०] १ बवडर | २ तूफान। श्राँचीे॥ उ०-- 
प्रारं।भक वात्या उद्गम मैं भ्रव प्रकृति बन रहा सझाते का |-- 
कामायनी, पू० ७६। 

वात्याचक्र--सनज्ञा पु० [ स०] १, बवडर । २ बबेला (लाक्ष०))। उ०--- 
कारण समझ में नहीं श्राता-यह वात्याचक्र क्यो ?--चद्र ०, 


उनन्‍्मत्त | २ पागल | वायु का 


पृ० १५१॥ 
वात्स -सज्ञा पु० [स०] १ एक गोत्रकार ऋषि का नाम। २ एक 
साम का नाम | 


वात्सक -सन्चा पु० [स०] बछडो का समुद्र या भ्रुंड को० । 
वात्सरिक--पद्चा पृ० [म० | ज्योत्तिपी | 
वात्सल्य --सब्चा पूं० [स०] १, प्रेम | स्वेह। १. वह स्तेह जो पिता 
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गा माता के हृदय मे संतति के प्रति होग है। माता पिता 
का प्रेम । 
विशेष - साहित्य मे जिस प्रकार नायक नायिका के रत्तिभाव के 
वर्णन द्वारा छूग।र रस माना जाता है, उसी प्रक्तर कूद लोग 
माता पिता के रतिभाव के विभाव, श्रनुभाव श्र सचारी 
सहित वर्णन को वात्सल्य रस मानते हैं। पर बह सर्वसमत 
नही है। श्रधकाश लोग दापत्य रति के अ्रतिरिक्त और प्रकार 
के रति भाव को 'भाव” ही मानते हें । 
वात्सि, वात्सी--सज्ञा ली" [स०] ब्राह्मरा भौर शुद्रा के ससर्ग से 
उत्पन्त बचन्‍्या को०ण। 
वात्सिपुत्र, वात्सीपुत्र--सज्ञा पु० [स०] नाई , ना पत्त [कोण | 
वात्स्य--सज्ञा पु० [स०] १. एक ऋण का नाम ।३ एक गोत्र जिसमे 
शोर्च, च्यवन, भार्गव, जामदसत्य और आध्रुवात नामक पाँच 
प्रवर होते है । 
वात्य्यायन--सज्ञा पु० [०] १. एक ब्रद्नप का नाम । २ न्यायशात्र 
के प्रसिद्ध भाष्यार | ३ कामसूत्र के प्रणेतश एक प्र|सद्ध 
ऋषि। 
वाथुरी[--सक्ष खो" [दश०] एक पुरानी जाति का नाम | उ०---पश्रन्प 
जातियाँ भी थी--हाडिक्क, बाग्रुड्ि के पूर्वज वाथुरी तथा 
चूहडे [--प्रा० भा० प०, १०, १८१ । 
वाद --सज्ञा पुं० [स०| १ वह बातचात जो किसी तत्व के निर्णाय के 
लिये हो । तक । शाज्लार्य , दलील । 
विशेष --वाद! न्याय के सोलह पदार्थों मे दसर्वाँ पदार्थ माता गया 
है । जब किसी बात के सबंध मे एक कहता है कि यह इस 
प्रकार है श्रौर दूसरा कहता है कि नहीं, इस प्रकार है, श्रौर 
दोनो श्रपने श्रपने पक्षु की युक्तियों को सामने रखते हुए कथोप- 
कथन मे प्रवृत्त होते है, तब वह कथोपकथन 'बाद' कहलाता है । 
गह वाद शास्त्रीय नियमो के अनुसार होता है, और उसमे 
दोनो अपने श्रपने कथन को प्रमाण द्वारा पुष्ट करते हुए दसरे 
के प्रमाणा का खेंडन करते हूँ) यदि कोई ।नग्रहस्थान मे श्रा 
जाता है, तो उसका पक्षु गिश हुआ्रा मावा जाता है श्लौर वाद 
समाप्त हो जाता है । 
२. किसी पक्ष के तत्वज्ञ। द्वारा निश्चित सिद्धात । उसुल । जैमे-- 
श्रद्व तवाद, आ्ारभवाद, परिणामवाद | ३ बहस । भगड़ा | 
७, भाषण [को०) | ५ वक्तव्य | उक्त | आरोप (की०) । ५ 
वर्रान । वृच्त (को०) । ६ उत्तर (को०)। ७, विवृति । व्याख्या 
(को०) । ८ ध्वनत । व्वनि (फो०)। €, विवरण । भ्रफवराहु 
'की०) । १० अभियोग । नालश । (को०))। ११ समति | 
सलाह (को०) । १२ अ्रतुब । इकरारनामा (को०)। 
वादक्‌-चल्ना पृ० [8०] १. बाजा वजानवाला | २ वक्ता | ३. वाद 
करनेव[ला | तक या शाद्धार्थ करनेवाला | 
वादकर--वि० [८० | दे० 'वादकृत्‌' (को०) । 
वादकर्ता--सरज्चा पु० [स० बादकर्तू | वाद्य वजानेबाला | वादक (कोण । 
वादकत्‌ू--बे० [स०|, जो कपडे या विवाद का कारण हो। विवाद 
क्रनेवाला [को० । 


धांदर्ग्न्ी 


वादग्रस्त -वि० [स०] १ किसी वाद का शझ्राग्रही। उ०--इसका 
ज़्माण वादग्रस्त भ्रालोचकों की प्रवृत्ति है ।--पआचार्य ०, प्ृ० 
१७१।२ अश्रनिश्वित « विवादास्पद (को०)। 

बादचचु--सझा ३० [स० वादचज्चु | १ शाज्ार्थ करने में पढु | वाद 
करने मे दक्ष । २ हाजिरजवाब | इ्लेपगर्भित उत्तर देले मे 
पद्ु व्यक्ति (को०) । 

वाददड -सका, पु० [स० वाददणड] सारगी श्रादि वबाजो के बजाने 
की कमानी । 

बादद--वि० [स०] प्रतिस्पर्णी [को । 

वादन--सद्या पृ० [स०] १ वाजा वजाना । २ बाजा। ३ वह जी 
सगीतवाद्य को बचाता हो (को०)। 

वबादनक --प्न्ला पृ० [स०| वाजा। 

वादनीय--स्ठा पु" [स०| नरसल | सर को०)। 

वादप्रतिवाद - सच्चा पुं० [स० | शात्लीय विपयो मे होनेवाला कथोप- 
कथन । बहस । 

वावयुद्ध--प्ष ४० [म०| विवाद । तर्कवितर्क को०] । 

वादरग -सहा पु० [स० वादरज़। १ श्रश्वत्थ का वृक्ष । २ गूलर का 
वृत्तु (को०) । 

वादर--सज्चा पृ० [स०] १ कपास के सुत का कड़ा । २ कपास का 
पेड । ३ बेर का पेड | 

वादरा[--सज्ञा ली" [स०] कपास | 

वादरायएणा--खट्डा पु० [-«] व्यासदेव | वेदत्यास | 

वादरायणि--छछ्क प्र० [स०| १ व्यास के पुत्र, शुकदेव । २ व्यासदेव । 

वादरि---सज्ञा पु० [स०] वादरायण के पिता । 

विशष--इनका मत वेदात दर्शन में प्राय उद्बृत मिलता है। 

वादरिक--सज्ञा ३० [प८त०] बेर बीननेवाला । 

वादल--सल्चा १० [स०] १ मधुयप्टिका । जेठो मघु | मधु। मुलेठी । २, 
अ्रवका रमय दिवस (को०) । 

वादवादी--सज्ञा पु० [स्० वादवादिनु| जैन [को०। 

वादविवाद--सक्षा पु० [स०] शाव्दिक कगडा | बहस | 

यौ०-वादविवाद प्रतियोगिता वह वादविवाद जिसमे विभिन्न 

प्रतियोगी किसी निर्धारित विषय के पक्षुतरिपक्षु मे भाषण करते हैं 
झौर निर्णात्क्रो की समति से सर्वोत्तम वक्ता पुरस्क्षत् होते है । 


वादसाधन --सल्ला प० [ख०] १ अपकार करता । २ तक करना या 
तर्क मे प्रमाण दवा । 


वादा--छछ्छा ५० [झ्० वाइदह] (१) नियत समय या घडो | 
मुहा०--वादा भ्रावा ७ १ घडी श्रा पहुँचना। मियत समय का 
प्रात्तहोता 4 २ काल आना | मृत्यु का समय आना वादा पूरा 
होना > जीवनकाल समाप्त होना | 


२ इस बात का विश्वास दिलाना कि मैं श्रमुक काम करूँगा । 
वधन । प्रतिज्ञा । इकरार | 


मुहा०--वादा करना > कोई बात या कम करने के लिये वचन देवा । 
प्रतिज्ञा करता । वादा पूरा करना “वचन के अ्रनुसार काम पुरा 
करना | प्रतिज्ञा पूर्ण करना | वादा दालना> जिस समय कोई 
काम करने का वचन दिया हो, उस समय न करना । प्रतिज्ञा भग 
करना | वादा खिलाफो करना > वात पुरी न करना । कथन के 
विदद्ध कार्य करता । वादा रखाना + वचन लेना । प्रतिज्ञा करना । 
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उ०--सौह करि कहत हो; एहो प्यारे रघनाव आवति रखाए 
वादों उनही के धर सो |--रखुनात (शब्द०)। वादे से निकल 
जाना >वचन से पलट जाना। कहकर थे करना। कहे के 
खिनाफ करना । कहकर पुकर जाना । उ3०--नवाब साहब ने शरई 
कसम खाई और कहा, अगर ग्रवक्री वादे से निकन जार तो 
शरीफ नही पाजी समझता,च मार समझता---पर कु०, प० २४ । 
यौ०--वादाखिलाफ 5 वादा पुरा न करनेवाला | वादा खलाफी 
प्रतिज्ञा भग । वचन पुरा न करना | वादागाहु र सहेंद स्थल । 
बह स्थान जहाँ मिलने की बात ते हुई हो। वादाफरामोश, 
वादाशिकत >> वचन भग करनंवाला | वादा पूरा न करने- 
वाला । 
वादानुवाद--सज्ञा पु० [स०] तर्क वितर्क | शाम्त्रार्थ बहस | 
वादान्य--वि० [स०] उदार | वदान्य [को०]। 
वादाम--मन्चा पु० [स०] बाद्मम को०]। 
वादाल--सज्ञा पु० [स०] सहस्नदणष्ट्रा नामक मछली । 
वादाशिकनी [सज्ञा ली०] [फा०] प्रतिता भग । वादखिनाफी कोण । 
वादि'--सज्ञ ए० [सम०] १ विद्गवाचु। बुद्धिमान | चतुर । उ०--लश्यो जीति 
बहु वादिगन जिन वादीश्वर नाम ,-भारतेंदु ग्र ०, भा० १, 
पृ० १०२१२ वक्ता | बोलनेबाला (को०) | 
वादि?--प्रव्य ०, [हिं० बादि] दे” वाद! । 
वादिक'--वि० [5०] १ ताकिक | वाद करनेवाला । 
वादिक---सज्ञा पु० [स०] १ वाजीगर। जादुगर। ऐंद्रजालिक | २ 
वदी । भाँट [को०] । 
वादित' वि० [०] १ बजाया हुआ । चादित ॥ २ जो बोलते के लिये 
प्रतिर कराया गया हो | उच्चारेत कराया हुआ्ना (डे०) | 
वादित*--सच्छा घ० [०] वाद्य सगीत को०] | 
वादितव्य--रुशा पृ० [स०] १ जो कहे या बजाए जाते योग्य हो। 
२ वाद्य सगीत [को०]॥ 
बादित्र--सक्ा पु० [स०] बाद्य । वाजा | उ०--पै मिलि बंठत जब सर्व 
रंगे जात एक रंग । भिन्‍न भिन्न वादिंत्र यया मिलि बजत एक 
सँग (--अ्रेमघत० भा० १ पृ० ४॥ २ वाद्यसगोत (को०)। 
यौ० - वादित्रगण > वाद्य समूह । वायश्र णी । 
वादित्रलगुड--सज्ञा पु० [स०| नगाडा, ढाल श्रादि बजाने की लकडी। 
वादिर---+प्ला पुं [स०| बेर के समान छाटे फलवाला वृक्ष [को०] । 
वादिराज--सज्ञा ए० [स० वादिराज| मजुधाप । 
वादिश--शज्ञ ३० [स०| ६ विद्वान पुरुष | विद्याग्प्सनी । २ सत | 
ऋषि | मुन्ति [को०] 
वादिश--वि० सत्यवक्ता । साधुवादों [की०] । 
वादीद्र --पछ्छा [स० वादोन्द्र| मज़ुबोप | 
वादी --उज्बा पु० [स० वादिवु| १ वक्ता। बोलनेवाला। २ किसी 
वाद का पहले पहल प्रस्ताव करनेवाला जिसका प्रतिवादी की 
श्रोर से खडन होता है ।३ व्यवहार मे किसी के प्रति कोई 
धमियोग चल|नेवाला । मुकदमा लानेवाला । फरियादी । मुहुई 
४. व्याख्याता । श्रव्यापषक (का०)।५ राग का सुह्य स्वर 
(का०) | ६. रापायावेक । कामियागर (क्रा>)। ७ गाव । 
८, बजा बजानेवाला (क्रौ०)। &, एक बुद्ध (का०) । 


बादी 


बादी --सब्चा छी० [फा०] १ घाटी। २. नदीतट का मैदान । ३ 
बना जगल [कोण] | 

वादीला(9--वि० [स० वादितु +- हिं० ला [प्रत्य०)] वाद करनेवाला । 
हठीला | हुठवाला । उ०--वादीला बनवा रै, जिते कलाया 
जोर |-बाँकी ० ग्र०,भा० १, पृ० २०। 

बादु(छ:--सछा पु० [सं० वाद| वाद। सवाद। बातचीत | ड०-- 
तेल तवोल का वादु ।--प्रकबरी ०, पृ० १४० । 

बादूलि--सछय पुं? [स०] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम | 

वादंगल--सज्ञा पु० [स०] श्रोष्ठ । ओछ्ठ । 

वाद्य- सज्ञा पु० [स०] १ बजाना। २ बाजा। ३ बाजे की ध्वनि 
या स्वर (को०)। 

यो० वादह्यकर, वाह्यघर > सगीतज्ञ । वाह्यनिर्धॉप>वाद्य की 

ध्वनि ' वाजे को आवाज वाद्यमाड 

बाद्यक--सज्ञा एृ० [स०] १ वाजा वजानेवाला । २ वाद्य (को०)। 

वाद्यमाड-सब्ञा पु० [स० वाद्यमुए३] १ मुरज ग्रांदि वाजे। २ बाजो 
का सयूह | वाद्ययंत्रो का ढेर (को०) । 

वाद्यमान--सज्ला पु० [स०"] १ वह जो बजने या बोलने मे प्रवृत्त 
किया जाय । २, व'द्य संगीत [को०] । 

बाघ, वाधन--सज्छा पु० [स० ] बाधा । रोक । प्रतिबंध [कोण । 

वाघल--सद्चा ए० [स०] तैत्तरीय सहिता से सबंधित एक श्रौत सूच 
को०] । 

वाधा-सज्ञा खरी० [स०] १, पीछा | २ निपेष । रोक [कोण । 

वाधुवय, वाधूवय-- सच्चा पु० [स०] पाशणिग्रत्ण । विवाह [को०। 

वाधुल--सब्बा पु० [स०] १ एक व्यक्ति का नाम। २ वह व्यक्ति जो 
सम्कार करें। सस्कार करनेवाला [कोण]।॥ 

वाधू- सल्ला पु० [स०] १ नाव का डाँड । २ नौका * नाव । 

वाबूल--सज्ञा पु० [स०] एक गोत्रकार ऋषि का नाम। इस गोत्र के 
लोग वबाघोौल कहलाते है । 

वाप्नीणुस--सच्ना पु० [स०] गैडा को" । 

वाध्यूश्वु--सशा पु० [०] भ्ररिति । 

वान--सल्ला पु० [स०] १ कटठ। गोनटी । चटाई | २ पानी में लगने- 
वाला वायु का कोका | ३ गति | ७ सुरंग । ५ सौरभ | 
सुगव | ६ सुखा फल | ७ बाना । ८ बनो का समूह या धना 
जगल (को०) । ६ बुवाई | बुनते की क्रिया (को०)। १० घर 
की दीवार का छेंद (को०) | ११ चतुर व्यक्ति (को०)। १२ 
यमराज (को०) | १३ एक प्रकार का बसलोचत (को०)। 

वान*--वि० खिला हुम्ना । प्रफुल्लित ३३ हवा से सूखा हुआ | शुष्क । 
३ वन का | वन सबंधी । जंगली को० | 

वान(9)९-..सब्बा, क्ली० [स० वाणी] वाणी । वचन । प्रतिज्ञा | उ०-- 
निज्ज वान सुप्रमाव | वान तीसान वधे सुर |--४० रा०। 

वान(पु। ५-. सज्ञा पृ० [स० बाण] दे? बाण! | उ०--करे कुभ चुर । 
भरे बान भूर |--ए० रा०, २। २८ । 

वानक--सजझ्ञा पु० [स०] ब्रह्मचर्य की अवस्था कि०] । 

वानद३--.सश पु० [स० वानदशड ] वह लकडी जिसमे वाना लपेटकर 
बुना जाता है। 
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वानस्पत्य' 


वानप्रस्थ--स्मा पृं० [स०] १, महुए का पेड । भधूक वृद्ध । २ पलाश । 

३ प्राचीन भारतीय श्रार्यों के श्रतुसार मनृष्य के चार विभागों 
या आाश्नमो में से तीसरा विभाग या आश्रम । 

विशेष--यह भाश्रम गार्हस्थ्य के पीछे श्रौर सल्यास के पहले पडता 
है | शास्त्र के अनुसार पचास वर्ष के ऊपर हो जाने पर झौर 
गार्हस्थ्य श्राश्नम से चित्त हट जाने पर मनुष्य इस आश्रम का 
झधिफारी होता है। इस आश्रम मे प्रवेश करनेवाले फो नगर, 
गाँव या बस्ती से श्रलग वन में रहना, जगलो फल खाना, भौर 
उन्ही से पचरमहायज्ञादि करना चाहिए. शब्या, वाहन, वस्त, 
पलग आ्रांदि सब त्याग देना चाहिए। छी को चाहे पुत्र के पास 
छोडे, चाहे श्पने साथ वन मे ले जायथ। जब इस श्राश्रम में 
रहकर मनुष्य पूर्ण वैराग्यमपत्त हो जाय, तव उसे सब्यास 
लेना चाहिए। 

४ उदासी । वेरागी। साधु (को०) । 


वानप्रस्थी--वि० [स० वानप्रस्थितु ] वानप्रस्य के योग्य । वानप्रस्थ से 
सबधित | विरक्त । सर्वत्यागी | उ०--निर्मल वानप्रस्थी मनो- 
बवृत्ति मे बरामदे मे टहल रही थी '--त्रों दुनिया, पृ० १००। 

वानप्रस्थ्य--सज्ञा पु० [स०| वानप्रस्थ को स्थिति या भ्ररस्था [फो० । 

वातर'-चज्जा पु० [स०] १ बदर। २ दोहे का एक भेद, जिसके 
प्रत्येक चरण में १० गुरु और २८ लघु होते हैं। ग्थया---जड 
चेतन गुणदोपमय, विश्व कीन्ह करतार | सत हस ग्रुण गहृहठि 
पँ परिहरि वारि विकार | ३, एक प्रकार का गधद्रव्य | राल। 
यक्षधूप (को०) । 

वानर--सज्ञा पु० [िश०] राठौड क्षुत्रियों की एक शाखा | उ०-- 
बन्तर नील जिपौ वल वानर ।--रा० रू०, पृ० १४६ | 

वानरकेतन, वानरकेतु, वानरध्वज--सज्ञा पु० [सं०] कपिव्बज । 
अर्जुन ।को०] | 


वानरप्रिय--रुज्का पृ० [स०] खिरनी का वृ क्षु |को० । 

वानराक्ष - सज्ञा एृ० [० | जगली बकरा [कोण] । 

वानराधात--सज्ञा पु० [स०] लोशन् वृक्ष को० । 

वानरापसद--सज्ला पुं० [सं० | उपेक्षणीय । तुच्छ | 

वानरी'--सज्ञा त्री० [स०| १ केवॉँच । कृषिकच्छु +॥ २ बदर की 
मादा। बँदरिया । मर्कंटी । 

वानरी'--वि० वानर का । वानर सबधी [को०]। 

बानरद्ब--सछ्या पु० [स० वानरेंद्र]| १ हनुमाव। २ सुग्रीव [को०) । 

वानल--सह्चा १० [स० | काली बनतुलती ।| 

वानवासक--सज्ञा पृ० [सं०] वैश्य पुरूष भौर वनेहों सत्रीसे उत्पन्न 
मतान को" । 

वानवासिका--सज्ञा क्ली० [स०] सोलह मात्राओ्रे के छद्दो या चौपाई 
का एक भेद जिसमे नवी और बारहवी मात्राएँ लथु पडती हू | 
जेस,--सीय लषष्न जेहि विधि सुख लहही | 

वानस्पत्य' “भेजा ० [म०] १ वह वृक्ष जिसमे पहले फुल लगकर 
पीछे फल लगते है । जैसे, श्राम, जामुन भ्रादि। २ वनस्पति 
का समूह । 


वानस्पत्यो 


वानस्पत्य---वि? १ वृक्षु सवधी । वृद्ध से प्राप्त होनेवाला * वनस्पति 
निर्मित, जैसे सोम | २ वृक्ष के नीचे रहन॑वाला (को०) । 

वाना--सक्बा ली [स०] १ बटेर पक्षी , २ सूखा फल (को०)। 

वानायु--सद्मा पु० [स०] १ भारत के पश्चिमोत्तर स्थित एक देश का 
प्राचीन नाम । २ हिरन को० | 

वानायुज--सद्या पु० [स०| वानायु देश का घोड़ा । 

वबानिक--वि० [४०] वनवासी [को० | 

वानिनि&)--सल्ा क्री" [स० वरिज (वरिक) प्रा० बवनिश्न, बनो] 
वनियाइन । वशिक्‌ का पत्तों | उ०--- 
वानिनि वीथी माँडि सए सहस हि नागरि ,-क्रीति०, पृ० ३२ । 

वानीथ'-.--श्न्ना पु० [सं०] कंयर्त मुस्तक । केवटी मोथा । कुट ; गोन । 

वानीय --वि० कितने योग्य [को०] | 

वानीर--सज्ञा पु० [स०] १ बेँत । उ० जिनके तोर वानीर के भिरे 
मदकल कूजित विहगमो से शोशित हैं .-श्यामा०, पृ० ४०। 
२ पाकड का पेड | पक्‍क्ड । 

वानीरक-सल्ला पुं० [स०] मू'ज । 

वानीरज--रुण पृ० [स०] १ मृज नाम की घास । २ फुष्ठ नाम का 
वृक्ष को० । 

बानेत्त(9)--पक्षा पु० [हिं० वान+णएत [प्रत्य०)| रे० बार्नत! | उ०-- 
जित्यौ वानेत उदल चढ़ त वैस मरेत स्वर्ग गधों ।--पर० राषो, 
पृ० १४६ । 

वानेय --सच्चा पु० [स०] गोन नप्म का तृणे जो पानी में होता है। 
कौवर्त मुस्तक । 

वानेय*---बि० १ जलसवंधी | जलोय । २, वनसवधों । वन का को०]। 

वान्य--वि० [स०] दे० वानेया! | 

वान्या--सज्ला क्ली० [स०] १ वनसमूह | २ मृतवत्सा गी को०]। 

वाप--म्ना पुं० [स०] १ वोना | वपन। वयन * २ मुइन। ३ केश। 
खेत । ४ बुनर। ५ वप्ता। बोनेवाला (कह०)। ६ बीया | 
बीज (को०) । 

विशेष---हिंदों के पितावाचकुशतद बाप का भा यह उर्वक्ातीन 

रूप है । 

वापक--सज्ञा पुं० [सं०| वीज बोनेवाला । 

वापत -सच्ञा पुं० [स०] १ बीज वोना » २ क्षौर , मु डन (को०)। 

बापस--वि० [फा०] लौटा हुप्ना । फिरा हुग्ना । 
हा०--वापस ग्राना > क्सी स्थान पर जाकर वहाँ से फिर श्रा 
जाना । लौद आझ्राना | वापस करना ८ (१) कियी झाए हुए मनुष्प 
को फिर वही भेजना, जहाँ से वह श्राया हो। लौटाना | 
(२) किसी वस्तु को मोल लेकर फिः दुकानदार को दे देना णौर 
उसमे दाम ले लेना । ज॑से, यह छाता श्रच्छा नही है, वापस 
कर दो । (३) दे” वापस लेना? । (४) किसी से लो हुई वस्तु को 
फिर दे देना | वापस जाना ८ फिर वही जाना, जहाँ से आया 
हो । लौट जाना । वापस लेना > दी हुई या बेचा हुई वस्तु को 
पुन देने या बेचनेवाले द्वारा ले लेबा | वापप्त होना 5 (१) लौट 
जाता । (२) क्सी मोल ली हुई वस्तु का फिर दुकानदार को 
उससे दाम लेकर दे दिया जान' | फेरा जाना । जैसे,--भ्रव यह 
छाता वापस नही हो सकता । (३) दी हुई वस्तु का फिर मिल 
जाना या ली हुई वध्तु का फिर दे दिया जाना | 


ड४र४ 


वाम 


वापसी--वि० [फा०] भतिम । श्राखिरी । जैसे, वापसी साँस शिणु । 

वापसी'--वि० [फार टापम] लौटा हुआ या फेरा हुआ | जैसे,-- 
वापसी डाक । 

वापसी --सक्चा सखी? १ लौटते को क्रिया या भाव। प्रत्मावर्तन । 
जने,-- वापसो के समय लेते जाना | २ कियपी दो हुई वस्तु 
को किर लेने या ली हुई वस्तु को फिर देने का काम या 
भाव | 

वापारु $'--सब्चा पु० [स्र० व्यापार] ३० व्यापार । उ०--मुख दुख 
श्ररु पुन्‍्त पापु भला बुरा वापार ।--प्राण०, ए ० २११ | 

वापि--सद्चा को? [म० बापि, वापी] दे? 'वापी! | उ०--कियों पेट बल 
किघो, वापि हक्षिवौँ सागर है| जेतो जल पर॑, तेतों सकल समातु 
है ।--सुदर प्र ०, भा० १, प० १२१॥ 

वापिका--सक्या खी० [स०] एक प्रकार का वडा चौडा कुप्राँया 
जलाशय | वापी | वावली | 

वापित'--बि" [स०] १ बोपा हुथ्या । २ मुडित | मूडा हुप्ना । 

वापित॑---सब्ञा पृ० [छं०| एक प्रकार का घान्य । वोवारी घान को० | 

वापी*--चण ख्री० [त०| छोटा जलाशय । बावली ! 

वापी --वि० [स० वापिन] बोनेयाला [को०] । 

वापीह--सशा पु० [स०] पपीहा । चातक शो०] । 

वाप्य -सब्जा पुं० [छ8०] १ कुट। २ बोबारी धान। ३. वावली का 
पानी । 

वावस्तगी--सज्ा ज्री० [फा०] लगाव | सबंध कोण | 

वावस्ता--वि० [फा० वावस्तह] १ बचा हुझ्ना। सबद्ध । २, सलस्त । 
हे संवधी | आत्मीय वि० । 

वाभन(छ--उशा पु० [सें० ब्राह्मण] 7”? 'क्रह्मणा। उ--प्राभव को 
जनम जनेऊ मेंलि जानि बुक, जीभ ही विग्रारिवे को याच्यो 
जन जन मे |--म्कब्ररी ०, प ० ११५ । 

वामा--वि० [स०] १ वायाँ दक्षिण या दाहिने का उलठटा। २ 
प्रतिकूल । विरद्ध । सिलाफ । पभ्रहित में तत्यर। उ>-त्रिधि 
वाम की करनी कठिन जेइ मातु कीनहीं बायरी ।--छुलसी 
(णशब्द०) * ३ ठेढा » कुटिन । ४ खोटा ।दुष्ट । नीच । ४ जो 
भ्रच्छा न हो » बुर । ६ बाई शोर स्थित या विद्यमान (फो०)। 
७ सूदर। प्रिय। लावशयमय । जैसे, वामलोचना, वामोह 
(को०) । ५ भ्रल्व॒ | लघु (को०) | € क्रर। कठोर (को०)। 

वाम--पन्का पु० १ कामदेव । २ एक रुद्र का नाम | वामदेव | शित्र । 
३ वरुण। ४ कुच। स्‍्पन। ५ धन। ६ ऋणषीक के 
एक पुत्र का नाम। ७ बृृष्णु के एक पुत्र का चाम। 
८ चद्रमा के रथ के एक घोड़े रा नाम। ९, २४ श्रक्षरो 
का एक वर्खाबृत्त जिमके प्रत्येक_त चरण में सात जगण 
और एक यण्ण होता है। इसे मजरी, करद और माववों 
भी कहने है। यह एक प्रकार का सव॑या ही हैे। जंसे,- जु 
लोक यथामत्ति वेद पढ़े सह शझ्ागम झौ दस झाठ सबाने। 

लहूँ भलि वाम थधरू घनधाम तु काह भयों विनृ राधहि 

जाने ।--छद,०, पृ० २४५॥। 


बामो 


१०, निपिद्ध श्राचरण वा कार्य । कराचार। वाभाचार को०। 
१६ वायाँ पा या हाथ (को०) । १३ प्राणी] जतु (फी०) । 
१३, साँप (को०) १७ वमन । मतली (की०)। १४ सुदरतम वा 
भ्रमीष्सित वस्तु । प्रिय वस्तु या व्यक्ति 'को०) | १६, दुर्भाग्य | 
श्रभाग्य । सकट (को०) । 

वाम9१--सद्बा क्ली० [स० बामा] दे” 'वामा'। छ०--नवल त्रिभग 
कदम तर ठाढो, मोहत सब क्षत्र वाम '--गीत (शब्द०)। 

वाम- सज्ञा पुं० [फा०] १ ऋण ' कर्ज | २ रग | वर्ण बोण । 

वामक-.सणा पुं० [स०] १ श्रंगभगी का एक भेद । २ बौद्ध ग्र यो के 
श्रनुसार एक चक्रवर्तों । ३ एक संकर जाति (की०) । 

वामकौ--१ वार्या। २ विरुद्ध । विपरीत (कोण । 

वामकक्ष--सक्षा पृ० [स०] एक गोन हार ऋषि का नाम जिनके गोत्र 
के लोग वामकत्षायन कहे जाते थे । 

वामकौ--सझा स्ली० [स०] एक देवी जिसकी पूजा प्राए. जादूगर श्रादि 
करते हैं । 

वामत क्रि० वि० [ स० वामतस्‌ ] वाई ओर | बाई तरफ को०॥। 

वामता--सश्ला खो० [म०] प्रतिकुलता । विपरीतता | उ०--चबुद्धि से 
तो चुद्र मानव भी चलाता काम अपने । वामता से ई'न विधि 
की शक्ति क्‍या होती प्रमाणित |--इत्यलम, पृ० ११४। 

वामहक्‌ू--सज्ञा जी० [स० वामहणश ] सु दर नेत्रोवाली श्रौरत | स्त्री 
महिला । 

वामदेव---सल्ला पु० [स०] १. शिव महादेव। २ गौतम गोत्रीय 
एक वदिक ऋषि जो ऋग्वेद के चौथे मइल के श्रविकाश सुक्तो 
के दृष्टा थे। ३ दशरथ के एक मंत्री का नाम । 

वामदेवी--सझ्चा क्ली० [स०] ६ दुर्गा २ सावित्री । 

वामदेव्य'-- सशा पु" [स०] १ एक साम का सलाम । २ एक ऋषि 
का नाम । ३ पुराणानुसार शाल्मलि द्वीप के एक पर्वत 
का नाम । 

वामदेव्य--..वि० वामदेव ऋषि से उत्पन्न [को०] । 

वामन'--वि० [सं०] १ बौता। छोटे डील का। २, हस्व | खर्व। 
३ वितत। नम्र (श्री०))। ४ पूज्य । अभ्रभियाश्व (को०) | 
५ दुप्ट | नीच | श्रोछा (को०) | 

वामन--सब्षा पुं० १ विप्णु। २ शिव। हे एक दिग्गज का 
नाम | ७. एक प्रकार का घोडा, जो डीलडौल में छोटा होता 
है। ५ दसु के एक पुत का नाभ। ६ एक नाग का नाम | 
७ गरडवर्शों एक पक्षी का नाम। ८ क्रोच द्वीप के एक 
पर्वत का नाम । ६ विष्णु भगवान्‌ का पौँचर्वाँ अवतार जो 
बलि को छलमे के लिये श्रदिति के गर्भ से हुआ था। १० 
श्रठारह पुराणों मे से एक ॥ ११ नीले "ग का बकरा | उ०-- 
नीने भग के छाग को चासन कत्ते है ।--बृहतु०, पृ० ३०८। 
१२ सस्तुक्ष साहित्य में रीति सप्रदाय की प्रतिष्ठा करनेवाले 
एक श्राचार्य । ११ वाौता या ठिगना व्यक्ति (को०े। १२ 
झकोट या शअकोल वा वृद्ध (फो०)। ६३, एक मास (क्ी०)। 

हि श० ६-११ 


ड४र० 


वामागम 


१७ पाणिनि के मूत्र पर 'काशिका वृत्ति' नामक भाय्य के 
प्रगेता (जो०) । 

वामतक--बद्मा पु० [स०] १. क्रौँंच द्वीप का एक पर्वत | २ छोटे कद 
का आदमी । ३ ठिगनावन | बौना (#&०)॥ 

वामनद्वादशी --वछा ख्री० [स०] एक पर्व तिथि जो भाद्र शुक्र १२ 
को पडती है। इस दिन क्षत्त करके विष्णु भगवान्‌ के वामना- 
वतार की पृजा की जाती है | 

वामनपुराए--सज्षा ६० [स०] श्रद्टारह पुराणों में से एक पुराण । 

वामनयना सज्ञा छी० [स०] सुदर नेनोवानी स्त्री [को० | 

वामना--सक्या क्षी० [स० | एक अप्यर का नाम | 

वामतिका--स्र छी० [स०] १ स्‍्कद को श्रतुचरी एक माता या 
मातृका का नाम । २ बीती छी । 

वामनी--सज्ञा खी० [स०| १ वोन श्राकार की स्त्री , २ घाडी । ३ 
एक प्रकार का नारी राग जा थयोति में हाता है। वामिनों । ७. 
एक प्रकार को र्री वो०। 

वामनी'---वि० वाम श्रर्वात्‌ धन लानेवाली । 

वामनीकृत---वि० [ म०] छोटा क्या हुआ्ना । नम्न क्रिया हुआ + मुकाया 
हुश्ना [की०] । 

वामनेत्र--सह्या पु० [सं०] दीर्घ ईकार [को०] । 

वामपथ -सज्ञा पु० [स० वाम + पथ] दे? ध्वाममार्ग! । उ०--जन बल- 
वर्धन के हेतु वामपथ का चालन |--अपरा १० २१२। 

वामअ्रू--सछा स्त्री [स०] सुअर | सुंदर भौहोवाली री [की० । 

वाममार्ग--खज्ञा पु" [स०] वेदविषह्ठित दक्षिण मार्ग से भिन्न 
तात्रिक मत | 

विशेष--शम मार्ग मे मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, व्यभिचार प्रादि 

निपिद्ध गतो का विधान रहता है। वात्रिक मत की दक्षिण 
मार्ग शाखा भी है जिममे दद्चिणशकाली, शिव, विष्णु भ्रादि 
की उपासना का विशिष्ट विधान है | 

वामरथ--सज्ञा पु० [स०] एक गोनरकार ऋषि का नाम, जिसके गोत्र 
चाले वामरथ्य कहलाते थे । 

वामलूर---सझ्य पु० [स०] दीमक का भीटा । बल्मीक । बाँवौ । 

वामलोचना--सम्चा क्ली० [स०] सुदरी स्त्री । 

वामागिनी, वामागी--सझा ख्री० [स॒० वामाड्ुिनो, वामाजी] पत्नी । 
भार्या [को] | 

वामा-सज्ा खरी* [सं०] ३ स्त्री । २ दुर्गा। ३ लक्ष्मी (को०) । 9 
सरस्वती (जोौ०)। ५ मनोहारिणी स्त्री। अ्रविलासदत्ी सुदरो 
रमणी (फो०)। ६ दस अक्षरों के एक वृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में तगण, यगण और भगरण तथा शत में एक गुरु 
होता है । यथा--तू यो भग वामा तें सरला | टेढे घन ते ज्यो 
तीर चला। ये है दुख नाना को जननों। ऐसी हम गाया ते 
श्रकना |--छंद ० ., १० १५४ | 

वामाक्षी--5र छी० [स०] १, सु दर स्त्री । २, दीर्ष इंकार। चामनेश्र ४ 

वामागम--छडा ३० [सर] 4० वामाचार [स० | 


वामाचार 


वामाचार--सज्ञा (० [स०] ताबिक मत का एक भेद जिसमें पंच- 
मकार श्र्थात्‌ मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा भौर मैथुन द्वारा उपास्य 
देव की पुजा की जाती है । इस मत को माननेवाले स्वमताव- 
लवी को वीर, साधक आदि और विरोधी को कटक कहते हैं । 

वामाचारी -सज्ञा पु० [स० वामाचारिन्‌] वामागम को मानवेवाला 
वामाचार मत का भअनुगामी [को०] । 

वामापीडन--सज्ञा पु० [स०] पीलु का पेड | 

वामारभ--वि० [ स० वामारस्म] जो भुके नही | स्वाभिसानी । भ्रदम- 
नीय [को० | 

वामावर्त--वि” [8०] १ दइच्षिणावर्त का उलटा। (वह केरी) जो 
किसी वस्तु (देवप्रतिमा श्रादि) को बाई श्लोर से आरभ की 
जाय । जैसे,--वामावर्त परिक्रमा । २ (वह्‌ चक्र) जो बाई 
झोर से चला हो । ३ जिसमे बाई ओर का घुमाव या भंवरी 
हो | जैरे,---वामावर्त शंख । 

विशेष--शख दो प्रकार के होते है--एक वामावर्त, दूसरा दक्तिणा- 

वर्त । दक्षिणावर्त शख अत्यत शुभ श्रौर दुष्प्राप्य कहा जाता है । 

वामि-सप्ता स्नरी० [स०] नारी [की० । 

वामिका--सछ्ला छ्ी० [स०] चडिका । 

वामिनी--सज्ञा क्षी० [स०] एक प्रकार का योनिरोग जिसमे गर्भाशय 
से छहू सात दिन तक रज का स्राव होता रहता है! इसमे कभी 
पीडा होती है, कभी नही होती । 

वामिल- वि० [स०] १ सुदर | मनोहर । २ अ्रहकारी । घमडी | हे 
३ धूर्त । चालाक। कपटी [को०]। 

वामी--सब्बा जी" [स०] १ श्ृगाली। गीदडी। २ मादा हाथी। 
हथिनी (को०) । ३ घोडो । ७ गदही। 

वामी*-- वि? [स० वामिनु| १, वासाचार को माननेवाला | २ वमन 
करनेवाला [को० | 


वामेक्षणा--सज्ञा सी" [स०] मनोहर नेत्नोवाली स््री की० | 

वामेतर--वि० | स०] दाहिना [को०] । 

वामोरु, वासोरू--सज्ञा ली" [स०] सु दर उस्वाली स्त्री । सुदरी र्री। 

वाम्ती--चज्ञा स्वी० [सं०] एक स्त्री जो ग्रोत्रकार थी। इसके गोत्रवाले 
वाम्तेय कहलाते थे | 

वाम्य--स्चा पु [5०] १ वामदेव ऋषि के घोडे का नाम। २ 
वामता | कुटिलिता । दुष्ठता | विपरीतता (को०)॥ 

वाम्र--रुशा ए० [स०] १ एक साम का नाम। २ एक ऋषि का 
नाम (को०)। 

वाय'--सज्या पु० [स०] १ बुनना या सीना | २ बुनने या सीने का 
साधन | ३ तागा। डोरा (को०) ॥ ४ पक्षी (को०)।॥ ५ नेता 
नायक (को०) | 

वाय(ऐ४-..-छ। छ्लौ० [स० वायु] दे” वायु” |--उ० वाय सो वाय मलि 
मलि कर जानि । पानि म प्रत कंस मधि भ्ान |-रामानद०, 
पृ० १४। 

वाय--सछा क्ली० [स० वापी, हि० बाय] बावली | वापी। 


४४२६ 


वायसातक 


वायका--सछ्य एँ० [स०] १ वह जो बुनता हो। वुननेवाला | उ०-- 
पत्र रप्न तें छनि छनि श्रावत, चाँदनि रस सिगार की वायक |- 
भारतेंदु ग्र ०, मा० १, पृ० ४०० । २ ततुवाय । जुलाहा । ३, 
राशि । समूह । ढेर (को०) । 

वायक (9-- सब्ला प्रृ० [० वाद, प्रा० वाय+क (प्रत्य०)] उक्ति। 
कथन । वचन । वाक्य । उ०--वाॉका रा वायक सुण, कायरड़ा 
किण काज ।--बाँकी ग्र ०, भा० १, पृ०८ । 

वायदड--सज्ञा पु० [स० वायदशणशड | जुलाहो की ढरकी । 

वायन--सज्ञा पु० [स०] १ वह मिठाई या पकवान जो देवपजा या 
विवाहादि के लिये बनाया जाय । २ एफ्र ग्रधद्रव्य (को०)॥ 
विशेष---दे० 'बायना । 

वायनक--तसझ्छा पुृ० [स०] दे? 'धायत! [को०। | 

वायनरज्जू--सज्ञा १० [स०] जुलाहो के क्रधे की वे | 

वायर(3)--सज्ञा की" [हि० वयार| वायु॥ बयार | उ३--सुर्राँ नूर 
दरस्सिया, तोले सेल करग्ग । वायर ज्यों लागा विमुह कायर 
श्राँदु मग्य ।--रा० रू०; पृ० २०३ | 

वायव--वि० [स०] [वि० सत्री० वायवी] १ वायु सवधी या वायु से 
प्रात्त । २ श्राध्यात्मिक | ३ मन कल्पित । हवाई । ४ श्रमूर्त । 
सक्षम ; उ०--तुम्हारी अलौकिक शक्ति, वायवी प्रतिमा, एवं 
मायावी श्राकपरा के प्रभाव से यह कार्य श्राणध्क सुगमता से 
सपन्‍न हो सकेगा, इसी लिये मैंने तुम्हारा भ्रावाहन किया है। 
+-ज्योरना, १० ५० । 

वायवी--सब्जा स्ली० [स० वायवी, वायवीय] वायु की दिशा । उत्तरप श्चम 
दिशा [को०। 

वायवीय--वि० [स०] वायु सबधो । २ सूक्ष्म ॥ उ०--मरूर्तिमती कला 
का वायबीय श्राकार उसके हृदय के भीतर स्पर्श करके मधुरता 
से भर रहा था । 

यौ०--वायवीय पुराण > वायुपुराण । 

वायव्या--वि० [स०] १ वायु सवबी । २ वायुधटित । वायु से बना 
हुआ । ३ जिसका देवता वायु हो। 

वायव्य--सज्ञ पु० १ वह कोण या दिशा जिसका अ्रधिपति वायु है । 
उत्तरपश्विम का कोना । पश्चिमोत्तर दिशा | २ वायु पुराण। 
३ एक अ्रस्त्र का नाम | ४ स्वाती नक्षत्र (को०)। 

वायव्या--सज्ञ जी? [च०] पश्चिमोत्तर दिशा को०] | 

वायस--सज्ञा पु० [स०] १ श्रगुर। अगर का पेड। २. कौग्रा । ३ 
तारपीन (को०) । ४ वह मकान जिसका दरवाजा उत्तरपूर्व 
की शोर हो (को०) । ५ कौम्नो का झुंद (को०)। ६ पक्षी। 
बडा पक्षी (को०) | 

वायसजघा--सद्छा क्ली” [० वायसजद्धा] काकंजघा नाम का पीधा 
विशेष दे” 'काकजघा? | [को०]॥। 

वायसततु--सल्चा पृ० [स० वायसतन्तु] १ हनु के दोनो जोड। २ 
काकतुडी | कौग्राठोठी । 

वायसतुड--श्् पं" [त० वायसतुशड | कौआझ्राठोठी [को०]। 

वायसपीलु--सच्ञा पु० [स०] एक वृक्ष । काकपीलु [को०] । 

वायसातक-सल्ञा पुं [स० वायसान्तक] उलुक । उल्लू । 








वौयेसादनी 

वायसादनी -सज्ञा क्षी० [सं०] १ महाज्योतिष्मतोी लगा । २, 
कौग्माठोठी । 

वायसाराति, वायसारि--सल्छा पु० [स०] उल्लू । उलुक [को०]॥ 

वायसाद्धा --रुश पु० [स०| एक प्रकार का भक्ष्य शाक । 

वायसी--चस्चा कली? [स०] १ छोटी मकोय जिसमे गुच्छो मे गोल मिर्च 
के समान लाल फल लगते हैं। काकमाची। २ महा- 
ज्योतिष्मती । ३ काकतुंडी। कौवांठोठी । ४ सफेद घुँधवी | 
५ काकजधां | मासी । ६ महाकरज । वडा कजा | ७ कौवे 
की सादा (को०) | 


वायुसेक्षु--सज्ञा पु० [स०] काँस वाम का ठूण । 
वायसोलिका, वायसोली--सज्ञा कली" [स०] १ काक्रोली। माल- 
कगनी । २ महा ज्योतिष्मती लत्ता | 
वायार--सजशा पुं० [देशी] ठंढ भरी हवा | जाड़े फी हवा ।--देशी ०, 
पृ० २६५ । 
वायु --सज्या खी० [स० ] हवा । वात । 
विशेष--वैशेषेक दर्शन वायु को द्वव्यो मे मातता है भौर उसे 
रूपरहित, स्पर्शवान्‌ तथा नित्य कहता है। न्याय दर्शन मे वायु 
पचभूतों मे है श्लौर इसका गुण स्पर्श कहा गया है । वायु से हो 
स्पशेद्रिय की उत्पत्ति मानो गई है। वैशेषिक दर्शन स्पश के 
श्रतिरिक्त सख्या, परिमाण, पृयक्रत्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
भ्रपरत्व और वेग भी वायु के गुण मानता है। साख्य में वायु की 
उत्ति स्पर्श तस्मात्र। से मानी गई है । उयनिपदों के अनुसार 
चेदाती भी वायु को उत्पत्ति श्राकाश से मानते हैं। 
२, थायु देवता | पवन देवता (को०)। ३. प्राखवायु । जीवनवायु भो 
पाँच प्रकार कहा का है--प्राण, अपन, समान, व्यान, उदान ] 
४ सांस | श्वास (को०)। ५ “या प्रद्धर (को०) | ६. एक बसु 
(को०) । ८. एक दैत्य का साम,(को०) , ६ गधर्वों के एक राजा 
का नाम (को०) | 
वायुकेतु--सच्ा पु० [स्र०] घूलि [को०] । 
वायुकोणु--तज्चा पु० [८०] पश्चिमोत्तर दिशा । 
वायुगड--सद्या पु० [स० वायुगशड| प्रजीर्ण । अफरा [कोणु। 
वायुगति--वि० [स० ] तीब्र गति । श्रत्यत तीत्र चाल [कोण । 
वायुगीत--वि० [स्त०] सर्वेविदित । प्रसिद्ध [को० । 
वायुगुल्म--चज्ञा पु० [ख०| १ वातचक्र | बंगोला | बवेंडर | २ पेट 
का एक रोग | वायगोला | 
विशेष---इस रोग में पेट के भ्रंदर वायु का एक गोला सा बँध 
जाता है, जो घटता बढ़ता और सारे पेट मे फिरता रहता है। 
कभी कभी यह पीडा भी उत्पत्त करता है। इसमे प्राय. मल मूत्र 
का भ्रवरोध भी हो जाता हैं और गला सुखा रहता है। हृदय, 
बगल झौर पस्तत्ी मे कभी कभी बड़ा दर्द होता हे । खाली पेट में 
इसका जोर शभ्रधिक रहता है और भरे पेट मे कम । कड वे, 
कसेले पदार्थों के खाने से यह रोग बढता है । 
३. जल का प्ावर्त । पानी को सँवर (को०) । 


'ड४२७ 


वाउहन्‌ 


वायुगोच्र--सच्चा पु० [स०] पश्चिमोत्तर दिशा | 

वायुग्रथि--सज्ञ स्ली० [स० वायुग्रन्थि] १, वायुगुल्म । २. बवडर [को०। 

वायुग्रस्त -वि० [स०] बात रोग से पीडित [कोण । 

वायुजात, वायुतनय--चद्बा पु० [स०] दे 'वायुपुत्र” [को०] । 

वायुदार, वायुदारु --सद्चा पुं० [8० | मेघ । बादल । 

वायुदिश्‌ -सब्ना ल्लो० [स०] पश्चिमोत्तर दिशा (को० । 

वायुदेव-सन्ला पुं० [सं० | स्त्राति नक्षत्र जिसके देवता वायु है [कोण । 

वायुनिध्त--वि० [स० | वातप्रकोप से पीडित । उन्मत्त [को० | 

वायुपचक --सज्ञा पु० [स० वायुपञ्ञकु | शरीरस्थ पंचवायु [कोगु । 

वायुपूत्र --सल्चा पुं० [ल०] १ हनुमान । २ भीम | 

वायुपुराण-- सदा ए० [स०| श्रट्टारह पुराणों मे से एक पुराण । 

वायुफल--सब्ना पृ० [स०| १ इदं्गबनुध । २ झोला (को०) । 

वायुभक्ष, वायुभक्ष्य -सन्ना पु० [०] १ सर्प | सॉप | २, वह तपस्वी 
_ जो केवल वायु पीकर रहे | 

वायुभुक्‌ू--सब्चा पु० [स० वायुभुज्‌] दे? 'वायुभक्ष! [कोण | 

वायुमडल -सहा पृ० [स० वायुमएइल ] १ श्राकाश, जिसमे वायु 
प्रवाहित होती है । २ बवंडर (को०) । 

वायुमरुल्लिपि--सच्ना ली० [स०| ललितविस्तर के श्रनुसार 
लिपि का नाम । 


वायुमार्ग--सडा पुं० [स०] श्राकाश | 

वायुयान--प्द्या पु० [स०] हवाई जहाज | वायु मे उडनेवाला यान | 
विमाव | उ०-रेडियो, तार, श्रौ फोन वाष्प, जल, वायुवाव । 
मिट गया दिशावधि का जिमप्ते व्यवधान यान --प्राम्या, 
पृ० पप | 


वायुयानवेधी तोप--उल्चा क्षीण[ ० वायुवानवेवी + तु० तोप] विधान 
विष्वसक तोप । (श्र० एँटो-एश्ररक्राफ्ट गत)। उ०---जमीन से 
वायुयानवेषी तोपें झाक्रमणाक्ारी वायुवानो पर गोले चला रही 
थी ।--आज' | 

वायुर---वि० [उ०] १. वायुयुक्त । हवादार। २ तूफानी । श्रथड से 
भरा हुआ को०] | 

वायुरोपा--सद्छा ख्ी० [स०] रात । 

वायुलोक --सज्या ५० [स०] १, पुराखानुसार एक लोक का नाम । २, 
आकाथ ) 

वायुवर्त्म --सछा पु० [स० वायुवर्त्मनर] श्राकाश [को०] । 

वायुवाह--सब्ना पुं० [स०] १ घुम । छुआँ । २ भाष [को०]। 

वायुवाहन -सच्चा पु० [स०] १ घूम्र। घूझ्रां। ३ शिव (को०) | 

«५ 9 विष्णु | (को०) | 

वायुवाहिनी--सब्का क्री” [स०] शरीर की नस । शिरा [को०] | 

वायुवेग--वि० [स०] वायु के समान तीन गतिवाला [को०] । 

वायुसख, वायुसला, वायुसखि--सज्ञा पु० [सं०| अग्नि | 

वायुस्केव -सज्ञा पु० [स० वायुस्कन्व] वायु का क्षेत्र [को०]। 

बहु तथा पु० [स०] एक ऋषि का नाम जो मकण ऋषि के पुत्र 

| 


एक 


बायीं 


विशेष--कथा है कि मकण ऋषि एक बार सरस्वती मे स्ताव कर 
रहे थे । वहाँ उनको एक नग्न स्त्री स्तान करती हुईं दिखाई दी । 
उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया । उसे उ होने एक घडे 
मे रखा, वह सात भागो से विभक्त हो गया और उनसे दायुवेग, 
वायुवल, वायुहन्‌ वायुमडल, वायुजाल, वायु रेता श्नौर वायुचक्र 
नामक सात पुत्र उत्पन्न हुए । 
वायौ(9|--वि० [स० वायुग्रस्त] वावला । उ०--विचित्र हुवी लडता 
रस वायो ।-- रा० ०, पृ० ५१ | 
वाय्यास्पद--सज्ञा पु० [स०] श्राकाश । वातावरण को०। 
वारक--सज्ञ पृ० [स० वारक्क] पक्षी । 
वारग--उज्षा पु" [स० वारज्ञ] १ तलवार को मुठ। २ श्रकुडे के 
श्राकार का एक श्रत्ध जिससे चिकित्सक अ्रस्थिविनष्ट शल्प 
निकालते थे । (सुश्र्‌ त) । 
वारट--उज्ञ १० [शभ्र०] श्रदालत का वह श्राज्ञापत्र जिसके अनुसार 
क्सी कर्मचारी को वह काम करने का श्रधिकर श्राप्त हो जाय, 
जिसे वह श्रन्यथा करने से असमर्थ हो। यह कई प्रकार का 
होता है, ज॑से,--वारट गिरफ्तारी, वार॒ट तलाशी, वारट रिहाई 
इत्यादि | 
वारंट गिरफ्तारी--सब्बा पु० [ श्रैं० वारठ-+फा० गिरफ्तारी | 
भदालत का वह श्राज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी कर्मचारी को 
यह अधिकार दिया जाय कि वह किसी पुरुष का पकडकर 
अदालत मे हाजिर करे । 
वारंट तलाशी--सज्य प० [श्र० वारट-- फा० तलाशी] भ्रदालत का 
वह शआाज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी कर्मचारी को यह अ्रधिकार 
दिया जाय कि वह किसी स्थान मे जाकर वहाँ की 
तलाशी ले । 
घारट रिहाई--सल्बा पुं० [श्र० वारठ +- फा० रिहाई] अदालत का 
वह श्राज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी 
को यह आज्ञा भौर अ्रधिकार मिले कि वह किसी पुरुष को, 
जो जेल, हवालात या गिरफ्तारी मे हो, छोड दे, या किसी 
माल या जायदाद को, जो कुर्फ हो या किसी की सपुर्दंगी मे हो, 
मालिक को लौटा दे। 
वारवार--भ्रव्य० [वारम्‌ बारम] दे” 'बारबार! ।उ०- रिपुश्रो की 
पुकार भी मानों निष्फल जाती वारवार ।--साकेत, पृ० ३६४। 
वार--सज्या ६० [स०] १ जल | पानी । २ रक्षुक। चाता। प्रति- 
पालक (को०) । 
वारा--सक्षा पुं० [8०] १ द्वार। दरवाजा । उ०-- सदेसे ही घर 
भरघउ कई श्रगणि कई वार [--ढोला०, दूृ० २००।॥ २. 
अ्वरोध । रोक । रुकावट । ३, ढाँकनेवाली वस्तु । आवरण । 
४ कोई नियत काल | अवसर | दफा । मरतवा । जैसे--वार- 
वार। ५ छंण। ६ सप्ताह का दिन। जैसे,--आराज कौन 
वार है। ७ ऊुज वृक्ष । ५ पानपात्र। मद्य का प्याला] ६ 
वाण | तीर। १० नदी या समुद्र का किनारा |--उ० जोय 
प्रवल अणापार जल वार रह्या भड श्रान 4 निडर उलघण वार- 
निव, हुवो त्यार हनुमान ।--रघु० रू०, पृ० १६३ । ११, शिव 


डड्श्द 


वारण 


का नाम। १२ जलराशि। जलौबथ को०)। १३ पूछ। 
दुम ( को० )। १४, दाँव | बारी | जैसे--अपना अ्रपना वार 
है । 3०--देस देस के भ्ृषति श्रार्वें। द्वारे भीर वार नह 
पाव (--हिं० क० य०, पृ० १८८॥ 
मुहा०--वार मिलना ८ फुरसत मिलना । वार सरना ८ श्रवसर 
या मौका मिलना । सभव दो सकना | पार पड़ना । उ०-- 
सूत्रा एक धदेसडउ, वार मरेसी तुम । प्रीतम वासइ जाय 
नई, मुई सुणादे मुभ्क ।- ढोला०, दु० ३६८॥। 
वार--सज्चापु[[ स० वार( >दाँव, बारी ।) या फा०] चोट | भ्राधात 
श्राक्रण । हमला । 3०--वार नाम वैरी के ऊपर प्रहार चाह 
हूँ किवा वार है बाल ताको चाह है, श्रर्थात्‌ उत्तम बालक वा 
वारागना । & » * श्रथवा वार मूढ को न चाह ।-- 
दीन० ग०, पृ० १७८ | 
क्रि० प्र० - करता ।--होना । 
सुहा०-वार खाली जाना 5 (१) प्रहार का ठीक स्थातल पर न 
पडना । चलाया हुश्ना श्रद्मष न लगना। (२) युक्ति सफल ने 
होना । चली हुई चाल या तदबीर का कुछ नतीजा न होता । 
वार--सज्ञा त्री० [सें० वार, हिं० बेर] देर। विलव | उ3०--चल्या 
ठकुरालया न लावीय वार, भोज तर्णा मिलिया भ्सव।र ।-- 
वी० रासो पृ० १६॥। 
वार'--उण पु० [हिं० उबार] बचाना | रक्षा करना। उ०यया 
है हृदय हिल, लो थके को वार ।--भाराघना, १० ४६॥ 
वार'--सछा पु० [स० वाल] [ली वारा] १ बालक। वच्चा। 
शिशु | २ श्रज्ञ या मूर्ख व्यक्ति | उ०--[क) किया वार है 
वाल ताको चाहे हैं भ्र्थातु उत्तम बालक [--दीन० | 
ग्र ०, पृ० १७८ | (ख) तीनो श्रड भए तिवारा। ता के रूप 
भए अ्रधिकारा ।--#बीर सा०, पृ० १६॥। 
वार---सशा प० [श्रें०] युद्ध । समर । जग । ज॑से,--जम॑न वार । 
यौ०--वारफड > युद्ध के लिये झ्राथिक मदद या च॒दा श्रादि का 
संग्रह । 
वारक---सह्ा पु० [स०] १, निपेध करनेवाला । वह जो वारण करे। 
प्रतिबंधक । २ घोडे का कदम ३ घोडा । ७, एक प्रकार का 
विशेष घोडा (को०) | ५ वह स्थान जहाँ पीडा हो। कष्ट- 
स्थान । ६ वाघा का स्थान | ७ एक सुगधित तृणा । 
वारकन्यका, वारकन्या-- सछा स्री० [ स०] वेश्या । रडी। 
वारकी--सछा प|ं० [ स० वारकिनु] १. प्रतिवादो । शचु ॥ २ समुद्र । 
३. पच्त खाकर रहनेवाला तपसवी | पर्णाशी यति। ४७ शुभ 
लक्षुणो से युक्त घोडा (को०) । 
वारकौर---उच्चा पु० [स०] १ साला । २ दारपाल | ३ वाडवाग्नि | 
४ जुँ।५ कंघी | ६ लडाई का घोडा। चित्राश्व | 
वारट--चल्जञा पुं० [स०] खेत या खेतो का सिलसिला [को 
वारटा--सज्जा क्री० [घ०] हसिना कोण । 
वारएण--सज्ञा पु० [स०] १. किसी बात को न करने का सकेत या 
श्राभा । निपेध | मनाही । उ०--हु्पुर्वक मुभको भरत करें 
यदि वारण ।--म्ताकेत, पृ० २२० | 


वॉरणशेकणा 


क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२, रोक । रुकावट । बाधा। ३ कवच । बकतर | ४, हाथी | 
६ हरताल॥ ७ काला सीसम | ८ पारिभद्र । €, सफेद 
कोरया का फूल | १० छृप्पय छुद का एक भेद जिसमे ४१ गुरु, 
७० लघु कुल १११ वर्णा या १५२ मात्राएं होती है, अश्वा 
४१ गुर, ६६ लघु, कुल १०७ वर्ण या १७८ मात्राएं होती हैं। 
११ द्वार। कपाट (को०) । १२ प्रतिरक्षा। सरक्षा। प्ररक्षा 
(को०) । १३ हाथी की सूंड । १७, भेहराब या तोरण की एक 
प्रकार की सजावट या तकक्‍काशी [कोण । 
वारणुकणु---सत्षा कौ? [स०] गजपिप्पली । 
वारणुकर--सल्ला पु० [स०] हाथी की सूंड [को० | 
वारणुक्ृच्छे -सब्या पु० [सं०] एक प्रकार का दृच्छ ब्रत जिसमे एक 
महीने वक पावी मे जौ का सत्त, घोलकर पीना पडता है। 
वारएकैसर---सज्ञा १० [स० | दे” 'तागकेसर' । 
वारणुबृषा, वारणुबुसा--सज्ञा व्वी० [०] कदली । केला । 
वारणवल्लभा-- संज्ञा ली" |[स०| केला | कदली [को०] । 
वारणशाला---सज्ञा ्लो० [स० | हस्तिशाला [को० । 
वारणुसाह्ुय--सक्षा पु० [स०| हस्तिनापुर का एक नाम [को० | 
वारणुसी --सज्ञा क्री” [स०| दे” वाराणसी” [कोण । 
वारणहस्त--सझ्य पुं० [स०| एक प्रकार का तंत्रवाद्य [को०] । 
वारण॒वन--सज्चा प० [१०] गजानन । गणेश [को०] । 
वारणावत--सद्या पु० [सं०| महाभारत के श्रनुसार एक जनपद या 
नगर जो गया के किनारे था । 
विशेष--यही पर दुर्योधन ने पाडवो को जलाने के लिये लाक्षागरह 
बनवाया था । कुछ लोग इसे करनाल के आ्रासपास मानते हैं 
श्ौर कुछ लोग इलाहाबाद जिले के हौडया नामक स्थान 
के पास । 
वारणीय--वि" [स०] निषेध योग्य | प्रतिपेष्य | 
बारता(एु'--सछा स्वी" | स० वार्ता | बातचीत | कथोपकथन । उ०-- 
सदा ज्ञान वराग्य योग की होत वारता । ईंस भक्ति में निरत, 
सबन के हिय उदारता ।--प्रेमघच ०, भा० ९, एु० ४ । 
वारतिय(३-...-सछ्ा क्री० [स० बारस्री) वेश्या। उ०--ताके रही 
वारतिय दोई । रूपवतती रभा छवि छोई ।--रघुराज (शब्द०)॥। 
वारत्र-सल्ला पुं० [स०] [जली० वारत्रा] चर्म रज्छु ॥ चमडे का बना 
तसमा को०] | 
वारत्रा---सब्ना क्री० [स०] एक पक्षी । वारणा [को०] । 
वारद(छु---सल्चा पं [स० वारिद| बादल । उ०--सोहति धोती सेत 
मे कनक बवरन तन बाल | सारद वारद बीजुरी भा रद कौजत 
लाल ।--बिहारी (शब्द०) | 
वारदात -सच्चा क्री० [ग्र०) १. कोई भीपटा या शोचवीय काड । 
दुर्घटना । २ मारपीट | स।रकाठ । दगा फसाद | 
क्रि० प्र०--करना [--होना | 
३, घटना सबधी समाचार, हाल [को०] | 
वारघ३---सज्ा पु० [स० वारिधि] दे” वारिधि!। उ०-नवारध 
मुनि पीधो, चअवक विष, जिके प्रकट दरसे जंग जाण |--रघु० 
रू०, ३९ २६५ | 


४४२६ 


वॉरफेर 


वारघान--सज्ञा पुं० [स०] पुराखणानुसार एक जनपद का नाम | इसे 
वाटघान भी कहते है । 
वारन'(('---सशा ली० [हिं० वारना] निछावर । दलि | उ०--नित 
हित सो पालत रहे रूप भूप नैंदलाल । छब्ति पनिवारन मैं म्‌नौ 
हग पर वारन हाल ।--रसनिधि (छब्त०) | 
वारन--सज्ञा पुं० [स० बदन] वदनदार |] वदनमाला | उ०-धर 
घर घुजा पताका बानी | तोरत वारन वामर ठप्ती |--न्सुर 
(शब्द ०) । 
वारना'--क्रि० स० [हिं० उतारना] निछाचर करना । उत्सर्ग करना। 
उ०--(क) चित रही मुख इदु मनोहर ण छंबि पर वारति 
त्तन को । कछि काछिनी भेप नटवर को बीच मिली घुरलं,घर 
को ।-सुर (शब्द०) । (ख) कौसिला की कोषि पर तोप तन वारिए 
री । राम दसरथ की वलाय लीज॑ भ्रालि रो - तुलसी (शब्द०) 
(ग) तो पर वारौ उरबसी सुत राधिका सुजाव। तु मोहन के 
उर वर्मी हूँ उरबसो समान ।--विहारी (शब्त ०) । 
वारना---रूण पु० निछावर | उत्सग ॥ उ०--श्रति कोमल कर चरन 
सरोरुह, भ्रधर दसन नासा सोहे री । लटकन सीस कठ मणि 
अआजत कोटि वारने गे री ।--सुर (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--करना |--होना । 
मुहा०--वारने जाना > निछावर होना। बलि जाता । उ०-- 
बाल विशृषत्, वसन मनोहर श्रगति विरचि बर्चहों। सोभा- 
निरखि निछावरि करि उर लाइ वारने जंंही ।--तुलसी 
(शब्द०) | 
वारनारी--सज्जा क्ली० [स०] वेश्या । 
वारनिश--सज्ञा ली" [अरं० वानिश] एक प्रकार का यौगिक तरल 
पदार्थ जो लक।डयो शआ्रादि पर उनमे चमक लाने के लिये लगाया 
जाता है। 
वारपार'--सज्ञा पु० [सण० श्रवार + पार] १ (नदी श्रादि का) यह 
किनारा और वह किनारा । पूरा विस्तार | जँसे,---नदी इतने, 
बढी है कि वारपार नही सूकृता | २ यह छोर श्रौर वह छोर । 
अंत | उ०--वारपार नहिं सुभहि लाखन उमरा मोर । 
--जायसी (शब्द) । 
वारपार--भ्रव्य ० १, इस किवारे से उस किनारे तक । जैसे,---वार- 
पार जाने मे एक घंटा लगेगा | उ०--श्रति सुमार गार सार 
वारपार बहत है ।-घनानंद, प्र० ३५० । 
मुहा०--वारपार करना पूरा विस्तार ते करना। वारपार 
होना >पूरा विस्तार ते होना । 
२, एक पाएव॑ से दूसरे पार्श्व तक । एक बगल से दूसरी बगल तक | 
पूरी चोडाई या मोटाई तक । जैसे,--बरछी वारपार हो गई । 
मुहा०-वारपर करना |>इंस ओर से उसओर तक घेंसाना | 
हि “पूरी मोटाई छेदकर दूसरी श्लोर निकालना । 
वारफेर---सच्चा खी० [ह० वार+फेर] १ निछावर | बलि । २ वह्‌ 
रुपया पैसा जो दूल्हा या दुल्नहिन क स्विर पर स घुमाकर 
डोमनियो भ्रादि को दया जाता है। उ०--ब्ौली कर जोरि 
मेरी जोर ने चलठ कहछू चाहो सोई होहु यह वारिफे:र दारिए | 
“-भ॒ियादास (शब्द०)। 


वार्य![जु ४४३० वाराहकर्णी 
वारबाणु--शज्ा (० [स०] १ दे” शवारवाण”। २ एक प्रकार का वारा-+-सब्या ० [हिं० वार( «यह फिनारा)] इवर का किनारा। 


कब्॒ल (कौ०) ! 

वारवुसा, वारबूषा--सज्ञा क्वी० [सं०| कदली | केला [कोण । 

वारमूखी -सज्ञा ली" [स०| वेश्या । उ०--कहै छुम कौन वारमुखी 
सही भोग सग भरुग सुगहे सौन सुनी परी बेरी है |--प्रिय- 
दाप्त (शब्द०) | 

वारमुख्या--सज्ञा ली? [स०] वेश्याश्रो के वर्ग की प्रधान स्त्री । कुट्टनी । 
कुटरनी चायका | 

वारयिता--सज्ञा पु० [स० वास्यितृ | पति [कोण] । 

वारयुवती --छज्य ल्ी० [स० | वेश्या [कोण । 

वारयोग--सज्ञा पु० [१०] चूर्ण । पाउडर को० | 

वारयोषित्‌, वारयोबा--सज्ला क्षी० [स० | दे” 'वारवधू! | 

वारला--मज्ा क्ली० [त०| १ हसो। हपतनो । २ केला । ३ भिड या 
बेरें (को०)। 

वारवारणु -सज्ञा पु० [स०] १ कवच । २ ढाल (को०]। 

वारलीक--मज्ञ पु० [स०| बिल्वजा तृण । बतकव | 

वारवयू -सब्या क्ली० [स०| वेश्या । रडी | 

वारवाए[--सज्ञा पुं० [स०| १ कौ टेल्य के अनुसाद एंडो तक लवा भ्रगा । 
२ कब्चुक । कु चुकी (फ्रो०) । ३ कवच | जिरहपख्तर | 

वारवाणि-सज्ञा पु० [स०] १ वशी वज,नेवाला । २ उत्तम गायक । 
३ घर्माष्यक्ष | न्याशधाश । जज | ४ ज्वौतिविद । ज्वोतिपी | 
५ वर्ष (को०) | 

वारवाणि*---सज्ञ छी० [स०] वेश्या | रडी [को०। 

वारबाणी -सछ सत्री० [स० | वेण्या । 

वारवासि--सज्ञा पु० [स०] महाभारत के अनुसार एक जनपद का 
नाम जो भारत का पशश्चमो सोमा के श्रागे था| 

वारवास्य-सज्या पुं० [स०] दे? वारवासि!। 

वारविलासिनी--सज्ञा क्ली० [स०] वेश्या । रडो । 

वारवुषा -सच्जा पु० [स०| १ श्रन्न। २ केला [को०। 

वारवला --सब्ा क्षी० [त०| दित का एक भ्रशुभ समय जब कोई शुभ 
कर्य कग्ना वाजत है [को०। ह 

वारशिप --चज्ञा ए० [श्र ०] जगो जहाज । लडाकू जहाज । युद्धपीत । 

वारसुदरी--सच्चा क्षी० [स० वांरससुन्दरी| दे” “वारज्री” । 

वारसेवा--प्द्मा कली” [स०| ६१ वेश्यावृत्ति। रडो का व्यवसाय । 
२ वेश्याश्रो का समुदाय [को०] । 

वारस्री--सछ्ा छी० [स०] वाजारू स्त्री | गणिका । वेश्या । रडी | 

वारागणा -छजशा छो” [पस० वाराज्भुणा] वेश्या । रडो । 

वारागता--सज्ञा ली० [स० वाराज्भगा] दे? प्वारागणा' । 

वारानिधि -सज्ञा पं [स० वाराज्िवि| समुद्र । उ०--जयति वैराग्य 
विज्ञाव वारानिये, नमत नर्मद पाप ताप हर्ता +--वुलसी 
(शब्द ०) । 

वारा---सब्ना पुं० [सं० गरण(८ रक्षा, वचाव)] १ खर्च की बचत। 
किफायत । २ लाभ । फायदा । 

क्रि० प्र०--पड़ता |--बैठना । 


इस शोर का तट या छोर । बार । 
यो० -वारान्यारा | वारापार | 


वारा--वि० किफायत । रस्सा ) 

वारा४--वि० [हि० वारना| [वि० ज्ी० बारी] जो निछावर हुम्रा हो | 
जिसने किसी पर श्रपने को उत्सर्ग किया हो । 

मुहा०--वारा होवा >निद्धवावर होना । कुरवान होना | (प्यार 

का वाक्य) । उ०--ही वारी त्तेरे इद्ुवदतन पर श्रति छवि 
अ्रलसानि रोई |--सूर (शब्द०)। वारा जाना दे” वारा 
होना”! [| 3उ०--वनवारी बारी गई बनवारी प॑ श्राज ॥- रस- 
निधि (शब्द०) । 

वारा(ध)"---सज्ञा स्लो" [स० बाला] दे” 'वाला!। उ०--इक सुक्षम 
श्रस्थुल दे, वारा भूपण येह ।--प० रासो, पृ० १६३ | 

वाराणसी --सच्चा खो? [स०] काशी नगरी का प्राचोन नाम । 

विशेष--कुछ लोग यह नाम वस्णा और शध्रसी नदियों के कारण 

मानने है। पर इस प्रकार यह श्रव्द सिद्ध नहीं होता । लोग 
इसका ठीक व्युत्तत्ति वर'+शभ्रनम्‌ (जल) प्र्थात्‌ पवित्र जल- 
वाली पुरी” बतलाते हैं । कुछ विद्वान “उत्तम रघोवाली पुरी श्र्थ 
भी करते है । विभेप दे० 'क शी! । 

वाराएसेय--वि० [१०] वाराणमी का। वाराणती में स्थित या 
उत्रन्न | जैसे, वाराणसेय विद्वत्सभा। 

वारान्यारा--सज्ञा पु० [हि० वार+-नन्‍्यारा] १ इस पक्षु या जस पक्ष 
में निर्णय । किसी ओर निश्चय । फैसला । उ०--न्रार्य गौरव- 
सर्वस्व का वारान्यारा होना सहज सुलभ है |--प्रेमधन ०, 
भा० २, पु० ३७२। २ भभट वा झगड़े का नियटेरा । चले 
आते हुए मामले का खातमा । जं॑से,--उप मामले का श्रभी तक 
कुछ वारान्यारा नही हुआ । 

वारापार--सज्ञा पु० [हिं० वारपार] गोर छोर | झत। 3उ०--(क) 
महिमा अपार काहू बोल को न वारापार वडी साहवी में नाथ 
बडे साववाब हो |--तुलसी ग्र ०. ४० २२६९ । (ख) वह 
खुद सब कुछ सह सकती थी, उसकी सहन शक्ति का 
वारापार न था, पर चक्रधर को इस दक्शा में देखकर उसे दु ख 
होता था ।--काय!०, पृ० ३७६ | 

वारालिका--सज्ला की? [स० |] दुर्गा । 

वारावस्कदी--सल्ला पु० [स० वारावस्कन्दिनू] भ्रग्ति । 

वाराशि--सच्चा पुं० [सं०] सागर । समुद्र । 

वारासन--सच्चा व० [स०| तालाब । कोल । कोण । 

वाराह'--म्द्ला पु० [०] [ज्ो० वाराही] १ दे” ववराह' । २ काली 
मनी का वृक्ष । ३ पानी के किनारे होनेव।ला वेंत | भ्रवुवेतस । 
४ एक पहाड (कफो०)। ५ एक साम (को०)। 

वाराहं--वि० १ शूकर सबधी | २ वराह अवतार सबधी कोण । 

वाराहक॒द--सड्छा पुं० [स० वाराहकन्द] एक प्रकार का कद, जिसपर 
शुकर के समान बाल होते हैं। ' 


वाराहुकर्णी--छी० [सं०] भ्रसगव । वराहकर्सा [कोण । 


वाराहकल्प 


वाराहकल्प -सज्ञा पु० [सं०] एक कल्प (ब्रह्मा का दिन ) का नाम 
जिसमे हम लोग रह रहे हैं [की० । 
वाराहद्वादशी--सज्ञा क्षी० [स०] माघ शुक्ल द्वादशी [कोण । 
वाराहपत्री--सज्शा खो [स०] अ्रश्वगवा । श्रसगध । 
वाराहागी--पद्मा व्वी० [स० वाराहारट्री] दंती का पेड । 
वाराही--सज्षा ली० [स०] १ ब्राह्मणी आदि श्राठ मातृकामो मे 
से एक मातृका का नाम। २ एक योगिनी का नाम। ३ 
वाराहीकद । ७ कँगनी । ५ ए्यामा पक्ती । ६ सफेद भू- 
कुष्माडा । बिलाई क॒द | बिदारी कद । ७ शूकरी (की०)। ८ 
पृथ्वी (को०) | £ एक प्रकार की माप (को०) | 
वाराहीकद सज्ञा पु० [स० वाराहीकन्द] एक प्रकार का महाकद जो 
गेठी कहलाता है। 
विशेष--कहते हैं, यह अनूप (जलप्राय) देश मे होता है। इसके 
कद के ऊपर सुप्नर के बालो के समान रोएँ होते हैं। इसका 
श्राकार प्राय गुड की भेली के समाच होता है श्रौर इसके पत्ते 
कंटोले, बड़े बडे तथा श्रनीदार होते हैँ । वैद्य मे यह चरपरा, 
करवा, बलकारक, पित्तजनक, रसायन, शुक्रजनतक, वीर्यवर्धक, 
अग्निदीपक, मधुर, गरम, स्वर को शुद्ध करनेव'ला, श्रायुवर्धक 
तथा कोढ, प्रमेह, तिंदोप, कफ, वात, कृमि श्रौर मूृत्रक्ृच्छ का 
त्ताशक माना है। 
पर्या०--वा राही | चर्मकारालुक । विष्क्सेनत्रिया | घृष्टि । वदरा । 
कच्छा | वनमालिनी । गृष्टि । बिल्वमूला | शूकरी | क्रोड- 
कन्या । कौमारी । तिनेत्रा | ब्रह्मपुत्री । क्रोडी | कन्या । 
माधवेष्टा । शुकरकद । वनवासी। कुष्ठताशन । वल्य । 
प्रमुत4 महावीर्य । शवरकद | वराहकद | वीर॥ 
ब्राह्मकद । महौपध | सुकदक । वृच्छिद | व्याधिहता | 
मागवी । 
वारि-- सज्ञा पृु० [स०] १ जल | पानी । २ तरल पदार्थ। ३ 
होवेर | सुगवनाला । 
वारि---सज्ञा खी० १ वाणा। सरस्वती। २ हाथी के बाँधने की 
जजीर श्रादि | ३, हाथी के व'घने का स्थान । 9७ छोटा कलसा 
या गगरा । ५ हाथियों के पकड़ने का गड़ढा आ्रादि (को०)। 
६ बंदी । कैदी (को०) | ७ वाक्‌। वोली (को०)। 
वारि--सक्ञा क्ली० [हिं० वारा(+ छाटा)] दे” बारी! | उ०--सुनहु 
वारि माधौनल कहई। इहि जग नेहु नहीं थिर रहई ।--माघवा- 
भनल०, पृ० १६९७ । 
वारिकटक--सज्ञा पु० [स० वारिकशटक] सिंघाडा [कोण । 
वारिकफ--चज्ञा पु० [स०] समुद्र । 
वारिकशणिका--.सह्ला खो" [स०] कुमी | कु भिका (को०) । 


200 कक पु० [स०] इलीश या हिलसा नाम की एक मछली 
|का०) | 


वारिकुब्ज--सल्जा पु० [स०] सिध्यडा । 

वारिकुब्जक-- स्ा पु० [स०] है० 'वारिकुब्ज! । 

वारिकूट--सछा पु० [स०] नगरद्वार की रक्ता के लिये बना हुश्ना 
स्तूव दा हुह्ठा (कोण । 

वारिकोल--सज्ञा पु० [स०] कच्छप | कछुमा । 


४४३१ 


वारिवालक 


वारिक्रिमि--सज्षा पृं० [स०] जलौका ) जोक [कोण | 

वारिगर्म--सज्ञा १० [स०] बादल [कोौ०। 

वारिगुह--सक्ष पुं० [स०] तालाब । पीखरा को०] | 

वारिचेक्र--सश् पु० [स०] जलावर्त । भवर | उ०---घुभमे वहु वारिचक्र 
है, कितने कच्छप श्रौर नक्र हैं |- साकेत, पू० ३३० । 

वार्वत्वर--सब्या पु [स०] १ कुभी। जलकुभी। कुभिका। २ 
जल/शय को" । 

वारिचर--सज्ञा पुं० [स० ] १ पानी में रहने वाले जतु। २. मत्त्य | 
मछली । ३ शख । 

वारिचरकेतु--सज्ञा पु० [०] कामदेव । मीनकैतन । 

वारिचामर--सज्ञा पु० [सं०] शंवाल। सेवार [को० 

वारिचारी वि० [स्त० वारिचारित्‌] जल में रहनेवाला (जतु) | 

वारिज'--सज्ञा पुं० [स०| १, कमल | २, द्रोणी लवण । ३, मछली | 
४७ शंख । ५ धाघा । ६ कौडी | ७ ? उत्तम सुवण । खरा 
सोना । 5५ एक प्रकार ता शाक। विशेष दे" गौर सुवर्णी 
(को०) । ९ लौंग (को०)। 

वारिज--वि० जल मे उत्पन्च | जल में होनेवाला [को० । 

वारिजात--सज्ञा पु० [स०] १ कमल | २ शद्व । ३ दे” वारिज! | 

वारिजीवक--वि० [ स०] जल से जीविका चलानेवाला (मल्लाह)। 

वारित--वि० [प्त०| १ जो रोका गय हो । जो मना किया गया हो । 
निवारित । २ छिपाया हुआ | ढका हुआ (को०) । 

वारितर--सच्चा पु० [म०] उशीर | खम । 

वारितस्कर---सब्बा पुृ० [स०] १ बादल। २ सूर्य [को०। 

वारित्र--सज्ञा पृ० [स०] निपिद्ध ग्राचरण (कोण । 

वारित्रा--सज्ञा ली? [स०] छत्र | छाता [कोण । 

वारिदा--सच्ञा पु० [स०] १ मेघ | बादल | २ भद्र मुस्तक । नागयर- 
माया । ३ एक गंधद्रव्य । सुभववाला | बाला । ७ पितरो को 
जल देनेवाला (को०)। 

वारिद्र--सच्या पु० [स०] चातक । पपीहा [को०]। 

वारिधर - सज्ा पु० [स०] १ मेष) बादल। वारिवाह। २ भद्र- 
मुस्तक । नागरमोया । 

वारिधार--सज्षा पु० [स०] एक पर्वत का नाम [की०) । 

वारिधारा--सझ स्री० [२०] वृष्टि की बौछार । जल की वर्षा (कोन । 

वारिधि-चसल्ना पृ० [स०] १ समुद्र । २ ज्लपात्र [को०। 

वा रताथ-सद्छा पु० [8०] १ वरुण | २ समुद्र | ३ बादल | मेघ । 
४ नाग लोक जहा सर्पो का निवास माना जाता है (को०) । 

वारिनिधि--छल्ना पु० [स०] समुद्र । 

वारिपथ --सज्ञा पु० [२०] समुद्रयात्रा । जलथात्रा कोण । 

वारिपर्णी--सज्ञा खो" [सन] १ जलमुभी | २ पानी की काई | 

वारिपूर्णा--सद्छा सी" [स०] दे० ववारिपर्णी' [कोण । 

वारिपृश्नी--च्चा छ्ली० [स०] जलडुभी । 

वारिप्रवाह---सज्बा पु० [स०] + जल का प्रवाह या घारा। २ 
भरना | जसप्रपात [को०॥। 

वारिवदर--स्त० ख्री० [स०] श्रॉवला [को०] 

वारिवालक--स्जा १० [सं०] हीवेर तामक गघद्नव्य [कोण | 


वारिभव 


वारिभव--सब्ञा प० [०] १ शख | २. रसाजन । सौवीर [कोण। 
वारिमसि--मक्ना ६० [सं०] बादल । 
वारिमुक--सल्चा पु० [ स० चारिमुच्‌ ] बादल | मेष । 
वारिमूली--सज्ञा छी० [स०] दे 'वारिपर्णी' कोण | 
वारियत्र--सत्रा पु० [स० वारियन्त्र] १. फौझ्मारा। जलयत्र । २ 
जलघटिका । रहट (को०) । 
वारियॉ--सा सी [हिं० वारी] निछावर । वलि । 
क्रि० प्र०-जाता | 
मुहा०-वारियाँ जाऊँ>तुकपर निछावर हूँ। (स्तरियो का प्यार 
का वाक्य जो वे बातचीत मे लाया करती हैं )। 
वारिर--सज्ञा पुं० [स०] मेघ | बादल को०_। 
वारिर्थ--सज्ञा पुं० [स०] नौका । नाव । पोत । [को०। 
वारिराज--सल्ला पुं० [स० | वरुण ।को० | 
वारिराशि -सुचछ्ा ए० [स०] १ समुद्र ।२ रील | 
वारिर॒ह--सुज्षा पु० [स०] कमल । 
वारिलोमा--छद्बा पु० [स० वारिलोमनु] वरुण । 
वारिवद-सज्ञा पु० [स० वारिविन्द| एक प्राचोन जनपद | 
विशेष--यह कुचविहार के उत्तर मे वत्ताया जाता है । 
वा।र॒वदत - संज्ञा पु० [०] दे० वारिवदर! | 
वारिवर--सच्चा पुं० [स०] करौदा । 
वारिवएंक -सज्ञा पु० [स०] रेत | बालू | सिकता। 
वारिवतं(छु)--सज्ञा पु० [सं० वारि आरावत्त] एक मेघ का नाम। 
उ०-- सुनत मेघवर्तक साजि सैन ले श्राए । जलवतत, वारिवत॑, 
पवनवंत, दबज्ञवर्त, श्रागिवर्तक जलद सग लाए |-सूर (शब्द०) । 
वारिवल्लभा--सज्ञ स्वी० [स०] विदारी कद [कोन । 
वारिवास--सज्ञा पु० [स०] मद्य बनानेवाला । कलवार । कलार । 


वारिवाह, वारिवाहन--सज्ञा पुं७ [स०] १ मेघ। वारिघर। २ 
मुस्तक । माथा । 


वारिवाही--सज्ा पु० [स० वारिवाहिन्‌] मेघ | वादल | 

वारिश -सल्ला पु० [स०] विष्णु । 

वारिशास्त्र--सज्ञा पु० [स०] फलित ज्योतिष का एक ग्रथ । 

विशेष - यह ग्र 4 गर्ग मुनि का *चा हुआ कहा जाता है। इससे 

यह निकाला जाता है कि किस स्थान में कैवी दृष्टि होगी, और 
फूब कब्र होगी। 

वारिसभव--सज्ञा पु० [स० वारिसम्भव] १ लौंग | २ भ्रजन विशेष । 
३ खस की सुगघधित जड | उमीर [को०] | । 

वारिस--सज्ञा पु० [ग्र०] १ दायाद। दायभागो पुंष। २ वह पुरुष 
जो किमी के मरने के पीछे उसकी मंपत्ति आद का स्वामी और 
उसके ऋण श्रादि का देनदार हो । उत्तराघण्गरी । ३ रक्षुक। 

वारिसाम्य--सक्भा पु० [स०] दुग्व | दूध [कोन] । 

वारिसार--सज्ञा पृ० [स०] भागवत पुराण के श्रनुसतार चंद्रगुप्त के 
एक पुत्र का नाम । 

"रीवद्र--सब्का पु० [स० वारीन्द्र] समुद्र । 


४४रे२ 


वारुणि 


वारी'--सब्बा री” [स०] १ हाथी के बाँधमे की जजीर या श्रेंदुआ | 
२ कलसी | छोट' गगरा । दे० “'वारि!। 

वारी---वि० दे० धारा? । 

वारी'--सह्बा ्री० [स- बालिका 9 प्रा० गलिशा > हिं० बरी] छोटी 
उम्र री बालिका उड०--वारी 
सुकुमारी, दरिद्र, जर्जर लस्त को व्याहु दी जाय । 
प्रेमघचन०, भा० २, पृ० १८७ | 

वारी*--सक्ा क्ली० [हिं० पारी, बारी] गरी | श्रवसर +। समय। उ०-- 
साँकिया राज राणा सकल, श्रक्ल पाँणा छिवियो भ्रसुर । लहूर्ग स 
जाण वारी लहै, गरज निवारी सीम गुर [-रा० रू०, १० १६॥ 

वारीट--सछा पुं० [स०] हाथी | 

वारीफेरी---सरा ऊ्री० [हि० वारना + फेरना] किसी प्रिय व्यक्ति के 
ऊपर कुछ द्रव्य, या भौर कोई वरतु घुमाकर इसलिये छोडना 
या उत्मर्ग करना, जिसमे उसकी सब बाघाएं दूर हो जायें। 
निछावर | (स्त्रियों का एक टोटका) । उ०--मुजव॒ पर जननों 
वारीफेरी डायरी । क्यो तोरचा कमल कर कमलन सभु सरासन 
भारी ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) क्योकि श्रापकी लेसनी 
विचारों कलम की कारीगरी पर वारीफरी हो जाती है। 
-- प्रमधन ०, भा० २, ४० २७। 

क्रि० प्र०--डालना । 

वारीश--सज्ञा ३० [उ०] समुद्र । 

वारुड--उल्चा पु० [स० वारुएड] १ साँपो का राजा । २, नाव मे से 
पानी निकालने का वरतन। तसला। ३ कान की मैल। 
खुट। ४ श्राख का क चड । 

वारुडी--सल्ला क्री? [स० वारुएडी] द्वार की सीढी [को । 

वारु--सन्जा पुं० [स०| १ विजयह॒स्ति | विजयकु जर । जगी हाथी ! 
२ श्रश्व । घडा (को०)॥ 

वारुक--वि० [स० ] चयनकर्ता । चुननेवाला (कोण ॥ 

वारुठ सच्चा पुं० [स०] १ अ्तशय्या । मन्ण खाट । २ वह ट्किठो 
जिसपर मुरदे को लेट कर ले जाते हैं| भरथी । 

वारुणए'--सज्ञा पुं० [6०] १ जल। २ शतभिपा नक्ष॒त्र | ३ भाग्तवर्प 
के एक खड का नम। (इसे ग्राजजल ५यरनारक! कहते हैं ।) 
४ एक श्रम्त्र का नाम । ५ हरताल। ६ एक उपपुराण का 
नाम । ७ वस्ण या बरुना नाम का पेड । ८ जलजतु (को०)। 
& पश्चिम दिशा ,को०) । 

वारुण--वि० १ वरुण सवदी । वरुण का । २ जलीय । जलसबधी । 
३ पश्चिमी [को०] | 

वारुणक -सक्ञा पुं० [स०] एक जनपद का नाम । 

वारुणकमे--सश्चा पूं० [स० वास्णाकर्मन्‌| कुरआ, पोखरा, बावली आदि 
जलाशय बनवाने का कम । 

वारुणुक्चच्छु--सच्चा पुं० |[स०] स्मृति के अनुसार एक ब्रत, जिसमें 
महाने भर तक पानी में घुला सत्तू खाकर रहते थे। 

वारुणपाशक--सझ्ञा एुं० [ सं०| एक विशाल समुद्री जतु को० । 

वारुए[ --सब्बा पुं० [स०| १ अग्स्यथ मुनि। २ वसिष्ठ । | भ्रृगु । 
9 विनता के एक पुत्र का नाम । ५ एक जनपद का चसाम। 
६ देंत॑ला हाथी । ७, वारुण वृक्ष । बस्ना का पड़ | 


वारुणी 


वारुणी--सझ्ला ली० [०] १ मदिरा। शराब्र । 
विशेष--कई प्रकार की मदिरा का नाम वारुणी है। जैसे, -- 
पुनर्नवा (गदहपुरना) की पीसकर वनाई हुई, ताड या खजूर के 
रस से बनी हुई, साठी धान के चावल शओऔ्और हड पीसकर 
बनाई हुईं । 
२. वरुण की छी । चरुणानी । ३. उपनिपद्‌ विद्या, जिसका उपदेश 
वरुण ने किया था । ४ पश्चिम दिशा । ५ शतभिपा नक्षत्र | 
६ एक नदी का नाम । ७ भ्रृईई्रवला। ८ गाँडर दूव 
६ घोडे की एक चाल। १०, इद्रवारुणी लता | इ दारुव की 
बेल । ११, हथिनी । १२ एक पर्व जो उस समय माना जाता 
है जब चेत महीने की कृष्ण त्रयोदशी को शतभिपा नक्षत्र 
पडता है । इस दिन लोग गंगास्ताव दान आदि करते हैं। 
१३. दर्वा | दूब (को०) । १४, धोडे की गति का एक भेद (को०)। 
१५ एक नदी का नाम (को०)। १६ दृ दावव के एक कृदव 
का रस, जो वरुण की कृपा से बलराम जी के लिये निकला था। 
१७ क॒दंव के पके हुए फलो से बनाया हुआ मद्य । 
वारुणीवर--चल्ला पु० [स«] जँनो के श्रनुमार चौथे द्वीप और उलके 
समुद्र का नाम | 
वारुणीवल्लभ--सद्डा पु० [सर] वस्ण देवता को०। 
वारणीश--सज्जा पु० [स०| विष्णु [को०] । 
वारुए्य/--सकद्का पृ० [स०| अ्रम । अआति कोण । 
वारूएय्‌'-...वि० १ वरुण संवधी । २. मदिरा सबंधी [को०]। 
वाल्ड--सज्ञा पु० [ख०] [ल्ो० वारुढा] ९३ श्रग्ति। आग। २. 
विजरा (को०) । ३. सवल । पावेय (क्रौ०)। ४ छार का 
पलला (को०)। ५, वस्ध का छोर (को०))। ६ किवारा। 
तट (को०) । 
वारेंद्र--उद्ा पु० [स० वारेन्द्र] [छी० वारेंद्री| गौड देश के एक प्राचीन 
जनपद का नाम जो झ्राजकल के राजशाही जिले में था। 
वारेंप्‌--क्रि० वि० [स्० बहिर्‌ ] दे” बाहर” । उ० - पाँण जोडे हुकुम 
पाव भ्रतुर वार भरथ आवे ले चले हित लेख ।--रघु० रू०, 
पृ० ११६। 
वाकंजभ--सड्डा पु० [स० वार्कजस्म] १ एक साम का नाम। २ 
_ वृकजभ ऋषि का गोत्रज | 
वार्कार्या -छच्चा खी० [स०] एक यज्ञ कर्म | 
वाक्ष *-...वि० [०] [वि० स्री० वार्त्षी| १. वृक्ष संबंधी या वृक्षुका 
बना हुआ । २ वृक्षों से युक्त या घिरा हुआ (को०) | 
वाक्ष*-.सछ्छा पु० १ वृक्ष की छाल का बना हुआ वद्ध । ? वन । 
अ्रणय । जगल (को०) | 
वाक्षी---सह्ा रली० [स०] प्रचेतागण की स्त्री मारिपा का नाम | 
विशेष--इसका जन्म कुड मुनि और प्रम्लोचा श्रप्सरा से हुआ 
था। कुड मुनि गोमता के तठ पर तप कर रहे ये। 
उनको तपोश्रष्ट करने के लिये इद्व ने प्रस्नोचा को भेजा था। 
चह मुनि के आश्रम में बढ़ुत काल तक रहो। जब मुनि को उसके 
छल का ज्ञान हुआ, तव वे अपने को घिक्कारने लगे। प्रस्लोचा 
शाप के भय से भागी | उसके शरीर से पाना निकला, जो 
एक वृक्ष के ऊपर पडा । उसी से मारिपा उत्पन्न हुईं। मारिपा 
को राजा ने प्रचेतागण को प्रदान कया, + . दुचछ 
प्रजापति का जन्म हुआ | हर 
हिए शु० ६-१२ ः 


'डडरे३े 


वार्तालाप 


वाक्ष्य--वि०, सज्ञा प [स०] दे० वार्द्र! [कोन 
वार्गर--सज्ा पु० [स०] ह्यालक । साला [कोणु। 
वाच--सज्ञा पु० [स०] हस । 
वार्ड--सब्ना पुं० [अ०] १ रक्षा | हिफाजत। २, किसी विशिष्ट कार्य 
के लिये घेरकर बताया हुआ स्थान। दे नगर मे उसके 
महल्लो श्रादि का समूह, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिये 
अलग नियत किया गया हो । ४ श्रस्पताल या जेल आदि के 
अ्रदर के अलग झलग विभाग । ५ अलग अलग कमरा या 
विभाग आदि (को०) , 
वा्डन--सल्छा पु० [अऔ्रं०] १ अभिभावक | २ छात्रावासों में छात्रो के 
प्रतिपलक | ३ रचछुक | ४, जेल के भीतर का पहरेदार [फो०]। 
वार्डर---लल्चा पु० [अ०] १ वह जो रक्षा करता हो। रक्षक २. 
जेल आदि के अदर का पहरेदार | 
वाएंक---सज्ञा पृ० [ स०] लेखक । 
वाणिक--सद्बा पु० [स०] लेखक । 
वातंक--सज्ञा पु० [स०] दे० ववात्तक' [को | 
वात्ते'--सज्जा पु० [०] १ आरोग्य । निरामय | २ किसी वृत्ति या 
व्यवसाय से लगा हुआ व्यक्ति | कामकाजी ग्रादमी ॥ ३ कुश- 
लता । दक्षुता (को०) | ४ भूमी । तुप । छिलका (फो०) । 
वात्त --वि० १, स्वस्थ । निरोग । २ हलका | कमजोर । सारहीत । 
३. वृत्तिशाली | जीविकाप्राप्त 
वार्तक--सल्ना पु० [स०] बटेर पक्षी । 
वार्त्ता--सब्जा त्री० [स० वार्ता, वार्ता] १ जनश्र्‌ ति। श्रफवाह । २, 
संवाद । दृत्तात | हाल । ३. विपय | मामला | प्रसंग । बात । 
४ चार विद्यावर्गों (आच्वीक्षिकरी, त्रयी, वार्ता और दंडवीति) मे 
एक | ५ कथोपकथन । बातचीत । 
यौ०--वार्त्तालाप । 
५ वैश्य वृत्ति जिसके अतर्गत कृपिकर्म, वाणिज्य, गोरक्षा श्लौर 
कुसीद हैं । 
यौ०--वार्ताकर्म > कृषि, व्यापार, गोपालन श्रादि वेश्यो के कार्य । 
६ दुर्गा | ७ श्रन्‍्य के द्वारा क्रय विक्रय होना। ८ ठहरना | 
रहना (को०)। ६ वंगन। भाँठा (को०) | १० वृत्ति। आजी- 
विका [फो०) । 
वार्त्ताक--सज्ञा पु०' [स०] १ बैंगन | भठा | २ बटेर पत्ती । 
यौं०--वार्तताकशाकट, वार्ताफशाकिन - वैगन का खेत 'को०] । 
वार्ताकी - चच्चा ल्ली० [स०] बैँँगन । भंटा | 
वार्त्ाकु--सब्बा पु० [स०] वैगन । भंठा । 
वात्तन्ुकपंक--संज्ञा पु० [स०] १ गुह्तचर। जासूस । २ दूत | चर । 
संदेशवाहक [कोण ॥ 
वार्त्तानुजीवी--सछा ३० [सं० वार्त्तानुजीविचु] कृषि, गोरक्षा, व्यापार 
आदि द्वारा जीविका चलानेवाला । वैश्य को० | 
वार्तापति---सछा प० [सं०] काम करानेवाला मालिक | 
वातयित--सक्का पु० [स०] १ गूढ पुरुष | प्रशिधि । चर। २ दत। 
एलची | सदेशवाहक | ड़ 
वार्तारंभ--सज्ञा पुं० [उ० वार्ततारम्म] व्यापार । रोजगार [कौ] । 
ही “सबब पु० [0०] ब,तचीत । कयोपकयन | 
.. प्र०--करना ॥--होना । 
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वार्त्ावह्‌ 


वार्तावह--सब्चा पु० [स०] १ पनसारी | २ समाचार ले जानेवाला। 
दूत | ३ नीति शास्त्र का वह भाग, जो श्राय व्यय से सबंध 
रखता है । वार्ता । 

वार्तावशेष--वि० [स०] मृत । मरा हुआ । 

वात्तवित्ति--सज्ञा पु० [स०] १ वह जिसकी जीविका वार्त्ता, कृपिकर्म 
पर भ्राघृत हो । २, ग्रहपति । ३ वेश्य [कोण। 

वार्ताशब्लोपजीवी--ज्ञ ए० [स० वार्त्ताशत्नोपजी विन | केवल वारिज्य 
या युद्ध व्यवसाय में लगे रहनेवाले लोग । 

विशेष--कौटिह्य ने लिखा है कि काबोज श्रौर सौराष्ट्र देशवाले 

अधिकतर ऐसे ही है । 

वार्ता साहित्य--सच्चा पु० |सं०] श्राययान। कथा साहित्य। उ०-- 
जिसका उल्लेख सगह ग्रथो, वार्तासाहित्ण, समकालीन कवियों 
की रचनाश्रो, ऐतिहासिक ग्रथो तथा हस्तलिखित प्रतियों में 
मिलता है ।--भ्रकवरी,० प्रृ० ३८ । 

वात्तिक--सज्ञा प० [स०] १ किसी ग्रंथ के उक्त, श्रनुक्त और दुरुक्त 
श्रथों का स्पष्टाथकारी विवेचक वाक्य या ग्रथ । ज॑से,--पारणिनि 
की श्रष्टाव्यायी पर कात्यायन का वात्तिक, न्यायसूत्र के वात्स्या- 
यन भाष्य पर उद्योतकर का न्याय वातिक | 


विशेष--बृत्ति श्रौर भाष्य केवल मूल ग्रथ के श्राशय को स्पष्ट करते 
हैं, उसके वाहर कुछ नहीं कहते | पर वात्तिककार को पूर्ण 
स्वतत्रता रहती है। वह नई बातें भी कह सकता है। 

२ वृत्ति या भ्राचार शास्त्र का श्रष्ययन करनेवाला | उ०---वेदज्न, 
वैद्य, वेदेशिक, वातिक, वक्‍ता, व्यसनी, व्यावहारिक विद्यामत | 
“वेण०, पृ० १० ।३ दूत | चर । 9 वैद्य (को०) | ५ बढेर 
पक्षी (कोण) | ६ किसान (मुस्यत वेश्य)। ७ व्यवसायी । 
व्यापारी (को०)। ८ विवाह का भोजन (को०)। € भटा। 
बैगन (को०) | 

वार्तिक'-.-वि० १ संदेश लानेव्गला । दूत । सदेशवाहक । २ समाचार 
सवधी । व्याख्यात्मक [की० | 

वात्तिका--सज्ञा स्ली० [स०] १ व्यापार। वारिज्य । २ ख़बर। 
समाचार [को०]। 


वार्त्तीक, वार्तीर--सछ्छा पुं० [स०] बटेर पत्ती का एक भेद | 

वात्र घ्ता--सद्चा पुं० [स०] १ श्रर्जुत।२ जयत। 

वार््रं8्ना-.--वि० वृतश्नष्त सबधी । इंद्र सबधी । [को०] । 

वात्रेत्र--उच्चा पु० [०] एक साम का नाम । 

वाद--सज्ञा पुं० [स० वाह] भेघ | बादल | 

वादंर--सल्ला पु० [स० वाद्धर ] १ दक्षिणावर्त शख | २ जल । ३ 
घोडे करे गले पर की दाहिनी श्रोर की भौरी। ४ श्राम की 
गुठली । ५ रेशम | ६ जल | ७ काकृचिया । 

वादंल-- सजा पुं० [च०] १ मेघाच्छन्त दिवस । दुर्दिन । वर्षा का दिन | 
२ मसिपात्र ।३ मसि। स्याही [को०। 

वार्दालिका--सच्चा स्री० [छ०] एक पौधा [कोग] । 

वाद्ध क--सब्चा पु० [स०] १ बुढापा। बुद्धावस्था । २ बुढापे के 
कारण होनेवाली कमजोरी (को०)। ३ वृद्ध जनो का समूह 
या मडलो (को०)॥ 


४४रे४ 


वायुंद्भव 


वाद्धाव्य--छछ्जा पुं० [स०] १ बुद्मपा । २ बृद्धि | बढती | ३ बुढापे 
फी कमजोरी (फो०)। 

वाद्धि--सब्बा पु० [स०] समुद्र । 

वाद्धिभव--मश पूँ० [स०] समुद्री नमक | द्रोणी लवण [को०] | 

वाद क--सज्ञा पुं० [०] दे 'वार्द्धक/ [को | 

वाद्ध प--सच्चा पु० [स०] दे? बादु पि!। 

वाद पि--सा पुं० [स०] बहुत अधिक व्याज लेनेवाला । 

वाद्ध पिक--सछा पु० [स०] बहुत श्रधिक सुद लेनेवाला । सूदखोर | 

वाद्ध पी'--सब्या पं [स० वाहु पिच] सदखोर । वादुपिक [की०। 

वाद्ध पी-- सशा छी० सूदखोरी |को० । 

वाद्धू प्य-सद्ा पु [स०] प्रन्त को अ्रधिक व्याज पर देने का 
व्यवसाय | विसार । 

वाह्रेय--सछा पूँ० [सन] समुद्री लव्ण को] | 

वाद्ध्थ--सब्जा ६० [उ०| वृद्धता | बुढापा को० । 

वाद्श्न--सद्बा एँ० [8०] चमड़े की बढ़ी | तसमा । 

वादू््ली सब्बा की० [स०] द० ध्वादुर्घ! 'छो०] । 

वार्द्ीणस--सन्ला पुं० [ख०] १ गैडा | २ वह वधिया वकरा जिसका 
रग सफेद हो श्रौर जिसके कान इततने लवे हो कि पानी पीछे 
समय पानी से छू जाये । ३ एफ प्रकार का पका जिसका सिर 
लाल, गला नीला और शेष शरीर काला कहा गया है। प्राचीन 
काल मे इस पक्ती का वलिदान विष्सु के उद्द श्य से होता था । 

वार्धनी--सल्ञा पुँं० [स०] जलपानच । घडा [कौ०॥ 

बाधि--सझ्वा पु० [सं०] समुद्र को०] । 

वाधुंपिक - उच्चा पु० [सं०] कम दाम पर वस्तु खरीदकर भ्रधिक दाम 
पर बेचने का व्यवसाय करनेवाला | खरीद फरोछ्त का 
रोजगारी | बनिया । (स्मृति) । 

वानिश--सब्ला त्री० [म्र०] दे” वारनिश”। लकडी शभ्रादि की बनी 
वस्तुश्री मे खूबसूरती श्रौर चमक लाने के लिये लगाया जाने- 
वाला रोगन | उ०--(क) रमा ने मुग्दर की जोडी देखी। 
उसपर वानिश थो, साफ सुथरी, मानो श्रमी किसी ने फेरकर 
रख दिया हो ।--गवन, प्र० २३४ । (ख) वे मा्िक से मार्मिक 
प्रत्यक्ष दृश्य के सामने वानिश किए हुए काठ के कुदे या यढी हुई 
पत्थर की मूर्ति के समान खडे रह जायगे |--चिताम खा, 
भा० २, ० २१२ | 

वार्बंट--सच्चा पुँ० [स०] नाव [कोण । 

वार्भट--खब्ा पुं० [स० | घडियाल । 

वामएा---सह्चा पुं० [8०] कवसो का समूह [को०। 

वामिएा--सज्ला पु० [स०] कवच धारण करनेवालो का दल [को०] | 

वामू च-सब्ला पुं० [ स० वामुच |] १ बादल | २. मुस्तक । मोथा । 

वार्य|--- वि० [सत०] १ जो रोका जा सके। जिसका निवारण हो 
सके | वारणीय । २ जिसे वारण करना हो । जिसे रोकना 
हो । ३ वारि सवधी । जल सबंधी [को०] | 

वार्यं--सच्चा पु० १ आ्राशीर्वाद | वरदान | २ जायदाद। सपत्ति। 
३, दीवार [को०। 

वायुद्भव- सच्चा पुं० [स०] जलज । कमल [को०] | 


धायोका 


वार्योका--सछ्य ली? [ स० वार्योकस्‌ जोक । 

वार्बट--घन्मा पुं० [स०] नौका । नाव | वेडा । 

बार्व॑णा -सद्या छी० [स०] नीले रंग की मक्‍्खी । 

बार्ष--वि० [स०] १ वर्षा सबंधी । २. वापिक [कोण । 

वार्षक---पच्चा पुं० [स०] पुराणानुसार एृथ्वों के दक्ष भागों में से एक 
भाग का नाम) जिसे सुद्युम्त ने विभक्त किंग था। 

वार्षगए--सक्ा पुं० [स०] एक प्रकार के वैदिक आचार्य । 

वार्षभ--वि० [सं०] बृपम सबधी। बैल संबंधी (को० । 

वार्षभानवी-सज्ञा ली? [स०] दुपभानु की पुत्री । राधा कोण] | 

वार्षल--वि० [स० | शूद्र सबधी । शूद्र का कार्य, पेशा आदि [कोण | 

वार्षलि--सब्ा पु० [स०] शूद्रा का पुत्र । 

वार्षाहर--9च्वा ६० [स०| एक साम का नाम | 

वाधिक्‌' --वि० [स०] [वि० स्री० वाधिकी] १ वर्ष सबंबी। रे. जो 
प्रतिवर्ष होता हो। सालाना । ३ वर्षाकाल मे होनेवाला । 
४. एक वर्ष तक रहनेव।ला [को०) | 

वापिक--सद्या पुं० [स०| त्रायमाणा नाम की एक लता, जिसका 
प्रयोग श्रोषधि के रूप में होता है। 

वाधिकी-सद्या खो” [त०] १ वेले का फुल। २ वह नदी जिसमे 
साल भर पाना रहता है (को०)। ३. प्रति वर्ष नियमित रूप 
से होनेवाली पुजा श्रादि (की०) । 

वाधपिक्य' --सच्चा पु० [०] वर्षा ऋतु [को०। 

वाधिक्य'--वि० वषा सबधी (को०। 

वापिला--सद्बा सी? [स०] झोल[ । करका । पत्थर | 

वार्षी - सद्चा जी? [स०| वर्षा ऋतु [को०] | 

वापुँक--वि० [०] [वि० छा” वार्पुकी] वरसावु | वर्षसशील । 
बरसनेवाला [कोण । । 

वाए्पा--सब्बा पुं० [8० | इष्णचद्र । 

वाप्णि--सच्ा [स०] कृष्ण [कोण । 

वाप्णॉय--सज्य ६० [स०] १. बृष्णि को सतान। हरे. कृष्णचद्र । 
३ नल का सारथी (को०)। 

बाहँ--वि० [०] [वि० ज्ली० वार्ही| दे बारह! [कोण] । 

वाहंत--उज् पुं" [प०] एक प्रकार का वगन । बृहती फल [कोणु। 

वाहद्रथ--सज्ा पु० [स० | बृहद्रव का पुत्र, जरासव । 

वाहँद्रथि--सब्या पु० [स०॥ दे” 'बार्द्रथ! (को | 

वाहंस्पत--वि०, सक्ला पु० [स०] दे चार्हस्पत' । 

वाहंस्पत्य--सज्या पु० [स०| दे? वाहंस्पत्य' [कौणु। 

वाहिएु--वि० [स०] सयूर सबधी | दे” वाहिण! । 

वालटियर--सब्ञा (० [श्र०] १. वह मनुष्य जो बिना किसी पुरस्कार 
या वेतन के किसी कार्य में अपनी इच्छा से योग दे। स्वय- 
सेवक । स्वेज्छा सेवक । २. वह सिपाही जो बिना वेतन के 
भ्रपी इच्छा से फौज में सिपाही या अफसर को काम करे | 


बल्‍लमटेर ॥ 
बाल.3'-.सझ्ा क्री” [स० बाला] युवती सत्री। बाला। उ०-जुभत 
केश वालय । सारत ज्यौ सेवालय ।--४० रा० ६९ । श्पफरे । 


'ड४र३२, 


वॉलिका 


वाल॑--सज्ञा पुं० [स०] दे” बाल । 

वालक--सब्ना पृ० [०] १ बालछंड। २. कंकण । कंगन । 
३ घोडे या हाथी की पूंछ (को०) | दे” 'बालक'। 

वालखिल्य--सझ्जा पु० [स०] १ दे” 'बालखिल्य! | २. ऋग्वेद की ११ 
ऋतचाएं | 

वालदैनत--सद्या पु० [अ०] माता पिता । माँ बाप । 

वालघान--सज्ञा पु० [स०] वालधि। पूंछ । 

बालघि--सश छो० [स०] १. पूछ | पुच्छ। २ भैसा । महिंष | रे. 
एक ऋषि (को०। 

वालनाटक--सब्ञा पुं० [स०] एक तरह का निम्तकोटि का भ्रस्न 
वा कदब [को०। 

वालपाशक--सज्ञा पुं० [स०] हाथी की पुछ का एक भाग [कोण। 

वालपुत्र--सज्ञा पुं० [स०] मं छ (कोण । 

३0200 सके पु० [स०] गाय को ज.ति का एक पश्चु | चमरी गाय 
कोण । 

वालरा।--सबक्षा पुं० (दिश०] विशेष ढंग से फी जानेवाली खेती | उ०-- 
पहाडो के ढेलो श्रादि पर, जहाँ हल नहीं चलाए जा सकते, 
भोल लोग जगह जगद्ट लकडियाँ काटकर उनके ढेर लगाते श्रौर 
उनको जला देते हैं, जिसकी राख खाद का काम देती है फिर, 
वे लोग वहाँ की जमीन को खोदकर उसमें मकका वर्गरह भ्रन्न 
बोले है। ऐसी खेती को वालरा (वल्लर) कहते है |---राज० 
इति०, पृ० १४३४ | 

वालव---सज्ञा पु० [स०] ज्योतिष मे एक करण का नाम । 

वालव्यजन---सब्ञा पु० [स०] १ चामर। चँवर। २ छोटा पखा। 
उ०--पह माला+ यह मल्लिका का वालव्यजन क्या होगा-- 
मेरा दिनभर का परिश्रम |-राज्यश्री, पृ० ८ । 

वालहस्त--सब्चा पु० [स०] वालबि। पूँछ कोणु। 

वाला---सछ्ा ली? [स०] १ इद्रवत्ञा भ्रौर उपपेंद्रवच्चा के मेल से बने 
हुए उपजाति नामक सोलह प्रकार के वृत्तो में से एक, जिसके 
पहले तीव चरणों मे दो तगणा, एक जग्रण श्लौर दो गुरु होते 
है, तथा चौथे चरण मे श्ौर सव वही रहता है, केवल प्रथम 
वर्ण लघु होता है। ज॑से,--राखों सदा शप्चु हिए श्रखडा | 
बायी सबे शूर तने जु दडा | घारो विभूती तन भ्रक्षमंडा । नसे 
सर्बई भ्रघ श्रोधष चडा । २ नारियल (को०) ३ । दे” बाला!। 

वाला--वि० [फा० वालहु| १ प्रतिष्ठित । मान्य । २. उच्च | उत्त्‌ ग । 
श्रेष्ठ + उत्तम [को० । 

यौ०--ह*े? बाला! शब्द में | 

बालाक्षी--पत्ञ की" [स०] एक पौधा, जिसके फुलों के दल श्राँख के 
श्राकार के लगते हैं । 

वालाग्र--सज्ञा पु० [०] एक प्राचीन माच जो श्राठ रज का माना 
जाता था | 3०--श्राठ रज का वालाग्न होता है ।--बृहत्सहिता 
पृ० २८६ । दे? बालाग्र! 

वालि-पज्जा पुं० [म*] दे” वालि! । 

वालिका--सल्ला क्लां० [8०] १ दे? वालिका! । २ वालुका | बाल। 
३ कान का एक गहना । बाला । बाली। ७. इलायची | भू, 
मुहर | मुद्रा (को०) । 


अंगूठी 


| 


वालिखिल्ल 


बवालिखिल्ल(9---पछा पु० [स० वालखिल्य] दे” ध्वालखिल्या । 

वालिद--सज्ञा पु० [०] पिता । बाप । 

वालिदा--सछ्छा ज्षी० [ग्र० वालिवह] माता । माँ। 

वालिदेन--सज्या पु० [अ«] माँ वाप ॥ उ --देखता वालिदेन श्रपने 
मकमूर हल। परेशान अ्रपत्त भी फिकर लग दुबवाल ।-- 
दव्खिनी ०, प० २६८ । 

वालिनी -सज्ञा क्वी० [स०] श्रश्विनी नक्षत्र कोी०]। 

वालिम(छो---सज्या पुं० [० वल्लम] दे? 'वललम!। उ०--वालिभ गरथ 
वसीकरण, वीजा सहु श्रकयथ्य | जिए चढ्या दल उत्तरइ, 
तरुणि पसारइ हथ्य |--ढोला ०, दू० १६६ । 

वाली'--सज्ञा पु० [स० वालिनु| वदरो का एक राजा जो सुग्रीव का 
बडा भाई झौर श्रगद का पिता था । 

विशेष-पुराणी मे इसकी उत्पात्त इद्र के वीर्य से कही गई है । 

विशज्येप दे” 'बालि!। 

वाली --सज्ञा पु० [अ०| १ मिन्न | सखा। २ शासक। हाकिम | 
उ०--वह बाला वाली इस घर का | है खालिक सव वहुरो वर 
का ।--दविखिवी ०, पृ० २२३ | 

वालुक--सच्चा पु० [स० वालुद्धू] एक प्रकार की ककडो [कोण । 

वालु - सल्ला इ० [स०] एक गव द्वव्य । 

वालुक--सब्चा पु० [०] १ एक ग्ब द्रव्य । २ पनियालू । 

वालुक--वि० १ वालू की तरह का (२ नमक से बना हुआ [को०] । 

वालुकाबुधि--सब्चा पु० [० वालुकरास्वुबि] बालु का समुद्र, मरुस्यल | 
रागस्वान को०) | 

वालुका-रुच्ा खी० [स०] १ वालू। रेत। २ शाखा। ३ हाथ 
पैर ] ४. कक्रडी | ५ कपुर | ६ चूर्ण (को०। 

वालुकात्मिका---सज्ञा खी० [स०] चोती । शर्करा [की०] । 

वालुकाप्रभा--चज्मा ली* [०] एक नरक का नाम | 

वालुकाब्वि---सज्ा ० [स०] रेगिस्तान | मद्भुमि । 

वालुकायत्र--छज्ना पु० [स० वालुकायन्त्र] श्रोपव सिद्ध करने का एक 
प्रकार का यत्र | दे? वबालुका यत्र” | 

वालुकाएँव--सड्ा पु० [स०] मरुभूमि | रेगिस्तान [कोण] । 

वालुकी--सज्ब स्ली० | स०] एक प्रकार को ककडी | 

वालुक्रेल--सज्ञा पु" [स०] एक प्रकार का लवण [कोण । 

वालुकेश्वर--तश्ना पु० [स०] शिव [को०]। 

थौ०--वालुकेश्वर तीर्थ + व०ई के पास का एक तीर्थ स्थान | 

वालूक--उज्चा पु० [८०] एक प्रकार का विप। 

वालिय[--सछ्ा पु० [स०] १ गया। २ पुत्र। ३ एक प्रकार का 
करज | अ्रगारवल्लरी । 

वालेय*--वि० [सं०] दे" 'बालेय” [को०] 

वाल्क - सच्चा पु० [स०] ज्षौमादि वस्त्र । वल्क से वना वस्त्र | 

वाल्कलॉ--वि० [स०] वल्कल का । छाल का । 

वाल्कल --सच्चा पुं० दे? वाल्क? | 

वाल्कली---सब्का ली? [स०] मदिरा । गौडी मद्य | 

वाल्गुक--वि० [स्न०] बहुत सुदर [को०] | 


४४२५ 


वाशँ 


वाल्गुद--सण पुँ० [स०] एक प्रकार को चमगीदड कीण । 

वाल्मिकि, वाल्मीक, वात्मीकि--सज्षा पु० [स०] एक मुनि जो 
रामायण के रचयिता भ्ौर श्रादि कवि कहे जाते है । 

विशेष--इनका जन्म भृगु वश में हुआ था। ये प्रचेता के वशज 

थे और तमसा नदी के कितारे, जिसे श्रवः ठौम कहते हैं, रहते 
ओे। ये एक वार अपने शिप्यो सहित नदी तट पर स्नान करने 
गए | वर्हा शिष्यो को घाट पर स्तान सध्या करने के लिये 
छोटकर नदी के किनारे टहल रहे थे कि इसी बीच में एक निपाद 
ने एक क्रींच को मारा। क्रॉंच रक्त मे लयपथ भूमि पर गिर 
पडा और क्रीची चिल्‍लाने लगी। यह घटना देखकर मुनि के मुँह 
से यह वाक्य निकल गया--“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती 
समा । यत्कौज्च मिथुनादेकमवर्धी क्राममोधहितम्‌ ।! यह वाक्य 
विशुद्ध वर्णायुक्त सुदर श्रनुष्टभू था। यह छद मुनि को इतना 
रुचिकर हुआ कि उन्होने समस्त रामायण महाकाव्य इमी छद 
में रच डाला | 

वाल्मीकीय--वि" छी० [स०] १ वाल्मीकि सबधी | वाल्मीकि की । 
२ वाल्मीकि की बनाई हुई । 

वाल्लम्य -सशा 9० [स्र०] प्रियता । प्यार | वल्लभता [को०। 

वाल्हा $"---सज्ा पृ० [स० वल्लभ] वालम । प्रिय । स्वामी | उ०-- 


वाल्हा सेज हमारे रे, तूँ श्राव हूँ वारी रे, हूँ दासी तुम्हारी रे । 
+-दादू ०, १० ५०४। 

वाल्हा'--सज्ञा स्री०;[स० वल्लम।] पत्नी। प्रिया । उ०--वारहा हूँ 
ताहरी, तूं माहरो नाथ । तुम नू पहली प्रीतडी, पूरिवली साथ। 
--दादू ० पृ० ३८६। 

वावदूक--सज्या ० [5०| १ श्रच्छा बोलनेवाला । वक्ता | वाग्मी | 
२ बहुत बकनेवाला। बकवादी । 

वावदूकता--सद्ठा ल्ी० [+५] वाग्मिता । 

वावय--सद्ना पु० [ख०] एक प्रकार को तुलसी का पौधा [को०]। 

वावसु (9)--सज्ा छु० [वेश०] चर । दूत | जासूस । उ०--इतरे श्रस खड़ 
झाविया, सब वावसू सताव | श्रकवर कहियौ शआवते, बहियो 
साह निवाब ।--रा० रू०, १० १०८ ॥। 

वावात--वि० [उ०] प्रिय । चहेता [कौ० । 

वावाता--उज्चा ली? [प्र०] राजा को वह प्रिया पत्नो जो शुंद्र जाति 
की होती थी । उ०--- उस समय राजा को चार र््याँ रखने 
का भ्रधिकार था, महिंपी (पटरानी), परिवाकृत्री (उपेक्षिता), 
वावाता (प्रिया) तथा पालागली (किसी दरवारी अफसर की 
लडकी ) (--पआ्रा० मा० प०, पृ० १८५॥। 

वावुट--सल्जा पु० [5०] नाव , वेडा । डोगी [को] । 

वावू छ--सज्ा, 3० [स० वायु] दे? वायु” । उ०--खोजे बाबू हत्यडा, 
घूडि भरेसी मूठि ।--ढोला० दू० ३६१ | 

वावृत्त --वि० [स०] छाँटा गया । चुना गया। पसंद किया गया कोण | 

वार्वेला--सल्या पु० [अ«] १. विलाप । रोना पीटना | २ श्ोरग्रुल। 
हल्ला । चिल्लाहठ । 

क्रि० प्र०--करवा ।--मचाना --होना । 
वाशा--खब्बा प० [स०॥ अड्सा । वासक । 


बाश?--वि० १. बहुत रोनेवाला । रोना । २, निवेदित । 


वाशौँ 


वाशौ-- सज्ञा पु० (स०] एक साम का नाम । 

वाशक--सद्छा पु० [स०] १, चिल्लानेवाला । निनादकारी । २ रोने- 
वाला | ३ भ्रड सा । 

वाशन'--सछा पु० [स०] १ पक्षियों का बोलग। २ मविखयो का 
मभिनभिनाना । 

वाशन*--वि" १ चिल्लानैवाला। शब्द करनेवाला। २ चहचहाने- 
बाला ३ भिनशिनातेवाला । 

वाशा--सज्ला खो० [स०] वासक । भ्रड सा | 

वाशि--सज्ञ पुं० [स०] अ्रर्ति | भाग । 

वाशिका-सज्ञा त्री० |स०] श्रडसा 

वाशित'--सज्जा पुं० [स*] पशु पक्की भ्रादि का शब्द । 

वाशित'---वि० १, दे? 'वासित! । २ शब्दित । पुकारा हुआ । (न्हो०)। 

वाशिता--सज्ञा क्ली० [स०] १ ल्वी।२ हथिती | ३ पत्नी [को०। 

वाशितागुष्टि--सछा कौ" [स०] जवान हथिनी [कोण । 

वाशिष्ठ/--प्ठा पु० [त्०] १. एक उपपुराण का नाम । 
प्राचीन तीर्थ का नाम । 

वाशिष्ठ)--वि० [म०] वरशिष्ठ सवदी । वशिप्ठ का । 

वाशिप्ठी-सज्ञा ली" [स०| गोमती नदी । 

वाशी--सज्ञा खी० [8०] १ कुल्हाडी। कुछझर। ३ घ्वनि। स्वर। 
३ युद्ध का निन,द [को०। 

वाशुरा--सज्ञा खी? [स०] रात | रात्रि को०] । 

वाश्न--सज्या पु० [स०] १. मदिर । निवास ॥ २ चौराहा । ३. दिन । 
दिवस (को०) | ७ वृषभ । बल (को०)। ५ गोबर (को०)।॥ 

वान्ना - सजा खी० [स०] १, माता । २ बछंडे सहित गाय [को०] | 


वाष्कल)---सह्क। पु० [स०] बीर। योद्धा [को० । 

वाष्कल--वि० महान्‌ । बडा [को०]। 

वाष्प--स्ा पु० [च०] १ लोहा । 
७. कटकार । भटकटेया । 

यौ०--वाप्पदुदिन > अ्श्वुभरी (श्राँखें )। वाप्पमुख >भ्रसू से 

जिसका मुंह गीला हो। व ष्पमोक्ष, वाष्पमोक्षुण ८ अश्लुपात । 
रुदन | (ब्रन्य यौ० शब्दों के लिये देखें 'बाष्प! शब्द) । 

वाष्पूक--सब्बा पु० [स०] १९, मरसा नाम का साथ। 
बाष्पका | 

वाष्पपान--सत्ना छु० [स्०] भाप की शक्ति से चलनेवाला यान। 
रेलगाडी |] उ०+-रेडियो, तार श्री 'फोन',--वाष्प, जल, 
वायुयाव, मिट गया दिशावधि का जिससे व्यवधान मान । 
+ामीम्या, पृ० ८८ । 

वाष्पिका--सझ खस्री" [स०] हिंगुपन्नी । 

वाष्पी, वाष्पीका--सछ्या क्री" [स०] दे० “वा ष्पिक्रा! [कौ०।॥ 

वासत”-सब्जा पुं० [स० वासन्त] १. ऊंट । २ कोकिल। ३ मलय 
वायु । ४ सूँंग । ५ मेतफल । ६ लपट या दुराचारी व्यक्ति 
(को०) । ७ जवान हाथी या कोई भी जवान पशु (को०) । 

वासत*-..-वि० १ बसती | वसंत ऋतु का । वस्तत सबधी । २ युवा | 
जीवन के वसत में वर्तंगाव ॥ युवक । ३, कार्यतत्पर । काम मे 
सलरन [फो०] | 


२ एक 


२, भ्रांसू ॥ ३. भाप । भाफ। 


२, दे० 
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धासकी 


वासत्तौ--सच्चा पै० [स० वसन्‍्त] दे" 'वसत! | उ०--वासत वित्ता इन 
सकल बुधि सब्ब मनोरथ रह्ौ मन |--१० रा०, (८ ।5१। 
वासतक--वि० [स० चासन्तक] १, वसत सबबी । २ वसंत ऋतु में 
बोया हुआा । 
वास तिका-- सज्ञा पृं० |उ* वासन्तिक) १, भाँड। विदूषकु । २ 
नाचनेवाला | नर्तक । अभिनेता । 
वासतिक---वि० वर्सेतत संबंधी । 
वास तिकता--सज्ञा स्ली" [सं० वर्सा तकता| वसत सबंधी होने का 
भाव । श्रानद । मौच | * 
वासती--सज्ञा ली" [स० वासन्ती| १, माचची लता। २ जुही। 
३ एक पुष्प जो जूही की जाति का होता है। यह वसत ऋतु 
मे ही फूलता है श्लौर सुगधित होता है । नेवारी | ४ गनियारी 
नामक फूल । ५ मदनोत्सव | ६ दुर्गा । ७, एक वृत्त का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में चौदह वर्ण (मं, त, न, म, ग ग) होते 
हैं, जिनमे ६, ७, ८ श्रौर ६ वां वर्ण लघु शौर शेष गुरु 
हीते है । 
वासदर(३--सच्ला पु० [स० वैश्वानर, प्रा० वइसाणर, वहस्माणर, 
अ्रप० वासदर, वेसदर] अग्नि | वंसदर | उ०--का वासदर 
सेवियइ, कद तरुणी, कइ मंद [- ढोला ०, दू० २६७ । 
वास --सज्ा पु० [स० वासस्‌ ] दे” प्वाससू!। 
यौ०--वास कुटी  रावटी । खेमा + तबू * २, वास खंड ८ वस्त्र 
का हुकडा । 
वास--सज्जा प्र० [स०| १ श्रवस्थान 4 रहना । निवास | उ ०--गोदा- 
बरी तीर पर प्रभु ने दडक वन में वास किया --साकेत, 
पृ० ३७८ ॥। 
क्रि० प्र०---करना ।--होता । 
यौ०-कारावास । तीथंवास । कल्पवास । कैलाशवास । बँकुठवास। 
२ शह। घर | मकान । ३, स्थान। स्प्रल । जगह। स्थिति (को०) । 
४. वासक । भ्रड,सा । ५ एक दिन की यात्रा (को०) | ६, वासना । 
भावना (को०) । ७ सकाश | झौपम्य | साहश्य (फो०)। ८ 
सुगध । बू । 
यौ०-वासकर्णी । वासग्ृह # गृह का भीत्तरी हिस्सा। शयनकत्षु । 
वासतावूल > सुगध्ति पान । वासप्यथ। वासप्रासाद प्महल | 
वासभ वन, वासमदिर, वाससदत « निवासस्थान | घर। वास- 
यष्टि | वासयोग > सुगधित घूर्णा। पाउडर | बाससज्जा - दे० 
वासकसज्जा' | 
वासक'--सल्चा पुं० [स०] १ भ्रदसा | २ गान का एक शभ्रग | 
विशेष --शकर के मत से मनोहर, कदर्ष, चारु भ्रौर नदत नामक 
इसके चार भेद है। कोई कोई विनोद, वरद, नद और कुम्नुद को 
इसका भेद मानते हैं | 
३. वासर | विन | ७ शालक राग का एक भेद | ५ चस्त्र । ६५ 
गध | सुगधद्रब्य (को०) | ७ शयनागार शयनकक्षु (को०) । 
वासक(७) --सज्ञा पु० [स्र० वासुकि| दे” “वासुकि? | उ०--एक दत 
पाताल चलावा । तहाँ जाय वासक को खाबा |-- कबीर सा० 
१० ८०२॥ 


वासकी 


वासकों -वि० [स०| [वि० स्री० वांसका, वासिका] १ सुवासित करने- 
वाला ! सुगधित करनेवाला | २ वसानेवाला बसने के लिये 
प्रेरित करनेवाला [को०] । 

वासकर्णी -सज्चा त्ली* [म०] १ बह कक्ष जहाँ सार्वजनिक प्रदर्शन, 
नृत्य, गीत, कुश्ती श्रादि किए जायेँ । २ यज्ञशाला [कोी० | 

वासकसज्जा--पन्ना क्ली० [स०| वायिका भेद के प्रननुसार वह नायिका 
जो नायक से मिलने की तैण्गरी किए हुए घर भ्रादि सजाकर 
झौर भाप भी सजफर बँठी हो | 

वासकसज्जिका -सच्चा ज्वी० [०| दे” 'वासकसज्नञा' [को० | 

वासका--पच्षा क्षी० [स०| श्रडु सा | 

वासकेट--सज्ञा पु०, ली? [पअ्र० वेस्ठकोट] एक प्रकार की छोटा बडो 
या कमर तक की कुरती जिससे केवल पीठ, छाती भ्रौर 
पेट ढकता है । 

विशेष-इसमे श्रास्तीन नहीं होती । भ्राते भौर पीछे के कपडो में 
भेद होता है। इसे कसने के लिये पीछे वकसएदार दो बद द्वीते है। 
२ एक प्रकार को बडो जिसमें अ्रस्तान नही होती । यदह्द एक ही 

कपडे की बनती है | इसे जवाहर बडो भी कहते है । 

वासत--सज्ञा पं० [०] गर्दभ । गदहा । 

वासतेय--वि० | स० | वस्ती के योग्य । रहने लायक । 

वासतेयी--सड्छा छी० [स०] १ रात। रात्रि । २ रहने को जगह । 
घर | निवास (को) । 

वासल--सन्ना ६० [स्र०] [वि० वासिव] १ सुगधित करना | बासना । 
धूपन | २ वस्त्र ।३ वास | निवास | 9 ज्ञान । ५ बसना | 
निवास करता (क्ोौ०)। ६ श्राच्छादन | गिलाफ। लिफाफा 
(को०) । ७ कोई पात्र, श्राधार, टोकरी, सदृक, वर्तन श्रादि 
(का०) । ८५ योग की एक मुद्रा (को०) । 

वासना'--सब्चा ली? [स०] १ प्रत्याशा | २ ज्ञान । ३ छ्ी पूर्व 
स्थिति के जमे प्रभाव से उत्पत्त मानसिक्र दशा। भावना। 
सस्कार | स्मृति हेतु 4 9७ न्याय के भ्रनुसार देहात्म बुद्धिजन्य 
मिथ्या सस्कार। ५ इच्छा । कामना ६ दुर्गा। ७ श्वर्क का 
पत्नी । ७ सुगाघत करने या बासने की क्रिया (को०)। ८ 
प्रमाण । उरपत्त (गणित में )। 

वासना --क्रि० स० दे? बासना! । 

वासना --सब्जा क्षी० [सं० वास] सुगध । खुशबू | उ०- बिन वासना 
को फुल कहो कौद काम को |--कबोर म०, पृ० ३६३ । 

वासनात्मक--वि" [स० वासना] वासनामय । वासनायुक्त | उ०-- 
वासनात्मक श्रवस्या मे इन दोतो के विषय सामान्य रहते हैं । 
रख०, १० ७२ | 

वासनामय -चज्ञा पुं० [सं०] सस्कारजन्य । भावना से युक्त को०। 

वासनीय--वि० [चं० | दुर्वोध । अत्यव क्लिष्ट कोन । 

वासपर्यय--सद्या पृ० [स०] स्थान वदलना । स्वानपरिवर्तव [कोण । 

वासयष्टि --सल्चा ली” [०] चिडेयो के बैठने का श्रहा | छतरी 
को०] । 

वासर--सब्या पु० [8०] १ दित । दिवस । उ०--यह तारक जो खचे 
रे, तिशि मे वासर बीज से बचे ।--साकेत, पू० ३२२ । २, 


४३८ 


वासिता 


क्रम | बारी (को०)। ३ एक नाग का नाम (को०)। ४ 
वह घर जिसमें विवाह हो जाने पर स्त्री पुरुष पहली रात को 
सोते है। 

चासर--वि* प्रभात नवधी | प्रात कालीन (को०) | 

वासरकन्यका--सक्षा ली? [सख०] शात्रि । 

वासरक्ृत्‌ू--सक्षा पु० [स०] सूर्य की० 

वासरमएणि -सब्ला पुँ० [स०] सूर्य । 

वासरसग--यछ्ठा पु० [स० वासरसड्भ] प्रात:काल ! 

वासराघधीश -सज्ञा ६० [०] दिन का स्वामी । सूर्य [को०]। 

वासरेश -सब्बा पु० [स० | सूर्य |को०]। 

वासव*--सश्चा पुंण [स०] १ इद्र । २ धनिष्ठा नक्षत्र । 

योौ० -वासवचाप ८ इद्रवनुप । वाप्तवज--इंद्र का पुत्र--१ अ्ुत । 

(२) बालि । (४) जयत । वासवदत्ता ८ (१) सुत्रधु का सल्कृत 
गद्य काव्य (२) बत्सराज उदयन की महिपी। वासवदिक, 
वासवदिशा > पृवदिशा जिसका भ्रधिपति इद्र है। 

वासव--वि० १ वसु सबधी । २ इद्र सबधी । इद्र का कोण । 

वासवान्तुज॒ चग्या पुं० [स०] १ उपेंद्र | विप्णु | ?. कृष्णचद्र । 

वासवार -सछ्ा पृ० [देशी०] घोडा । तुरग ।--देशो०, प० २६६॥ 

वासवावरज--मब्जा पुं० [स०] विप्णु [कोण | 

वासवावास--सछ्वा पु० [स०| श्राकाश । गयत [को०) । 

वासवाशा-सुज्ला ्लो० [स०| इद्र की दिशा। पूर्व दिशा । 

वासवि--सझ्ञा पुं० [स०] इृद्र के पुत्र--१ श्रद्धन। २ वालि। ३ 
जयत | 

वासवी--पन्चा छ्ी० [स०] व्यास की माता सत्यवती | मत्म्यगंवा । 

वासवेय--सज्ञा पु० [स०] वासवी के पुन, वेदव्यास | 

वाससु--स्जा पुं० [०] १ वस्त्र। कपडा। २ साच्यादत। परदा 
(को०) । ३ प्रेत पट । वाच्छादन (को०)॥ ४ वाणपुंख | तीर के 
पिछले भाग मे लगाया जानेवाला पर (को०) | ५ रुई। कपास 
(को०) । जाल । सुत्रजाल (छो०) । 

वासा--सछा खत्री० [खं०] १ वासक। अ्रड्सा । उ०--वाता यह तू 
पै तुम्ह वासा वासर येक [-दोन० ग्र०, पृ० १०१। २ 
बासती | माधवी लता । 

वासा--सब्वा पृ० दे? बासा! । 

वासात्य--वि० [खं०] उप कालीन | उषाकाल का को० | 

वासायनिक--वि० [स० | दरवाजे दरवाजे घूमनेवाला [कोण । 

वासि-गहा पुं० [स०] १ एक प्रकार का कुठार। बसूला। ३. 
निवास । वास करना | रहना (को०) । 

वासिक्‌र--वि? [भर० वासिक] मजबूत | हढ़ कोण । 

वासिका -सछ्चा छद्री? [स०] दे? 'वासकर [कोण । 

वासित*-.वि० [पं०| १ सुगधित किया हुआ। महकाया हुप्रा। 
२ वृस्त्राच्छादित | कपडे से ढका हुआ । ३ जो ताजा न हो । 
बासी । ४. झ्यात । प्रसिद्ध (को०) | ५ जो रोका गया हो | 
ठहराया हुमा (को०)। ६. बसाया हुआ । आावाद (को०)। 
७, मसालेदार (को०) । ८, झा । तर । भिगोया हुमा (को०)। 


वासित 


वासित*--सक्ना पुं० १, पक्तियो की चहुच॒हाहट | कलरव ॥ २ स्पृति- 
जन्य ज्ञान | वासना कोण । 
वासिता--वि० [श्र०] मध्यवर्ती । बीच का [को० | 
वासिता--चश्ा ली? [स०] १, स्त्री ।९ हथिनी | ३ दे “वाशिता?। 
७ चद्रशेखर के मत से श्रार्याछद का एक भेट, जिसमे ६ गुरु 
श्रौर २६ लघु वर्ण होते हैं । 
वासिल--वि० [भ्र०) १ पहुँचया हुआ। प्रात्त। २, मिलनेवाला। 
मुलाकात करनेवाला (की०)। ३. सटा हुआ ' सयुक्त (को०) । 
४. मिला हुआ्ना । जी वसूल हुप्ना हो । 
थौ०--वा सिल बाकी ८ वसूल श्रौर बाकी कम । उ०--वासिल 
बाकी स्याहा मुजमिल सब श्रधरम की बाकी। चित्रगुप्त होते 
मुस्तीफी शरण गहो में काकी (--सूर (शब्द०)। 
वासिलात--सच्चा पुं० [भ्र०] वह घन जो वसूल हुआ हो ।-- वसूल हुए 
धन का योग । 
विशेष --इसका प्रयोग बहुवचन में होता है । 
वासिप्टवा-सब्या पु० [स्त०] १. रक्त । रुधिर । २ दे? “वसिष्ठ' । 
वासिष्ठ!--वि० [स०] [वि० ल्ली० वाशिष्ठी] वशिष्ठ सबधी । २ वशिष्ठ 
हारा कृत । 
वासिप्ठ*--.सब्बा पु० वशिष्ठ ऋषि का पुत्र । २, दे" वासिष्ठः [को०] | 
वासिप्ठी--सब्ला खी० [सं०] १ उत्तर दिशा । २ गोमती नदी [कोण । 
वासी --सच्चा पु० [स० चासिनु] रहनेवाला। वसनेवाला । भ्रधिवासी | 
जैसे, ग्रामवासी । नगरवासी । 
वासी"-- सल्ला ज्ञी" [स०] बसूला जिससे वढई लकडी छीलते हैं । 
तक्षणी । 
वासुधरेय सल्जा पुं० [स० वासुन्धरेय] एक नरक का नाम [को०। 
वासुधरेयी--सज्ञा खली? [स० वासुन्धरेयी] वसुंधरा की पुत्री । भूमिजा । 
भूमिगत । मीता को० । 
वापु--पक्का पुं० [स०] १ विष्णु ।२ परमात्मा | ३, भात्मा (को०)॥ 
४ पुमर्व॑सु नक्षत्र । 
वासुक(एु--सल्चा पु० [स० वासुकि] दे" “वासुकि!। उ०-- दंड भर 
सेवा करे, वासुक इ द्र कुबिर | गनु गश्नव किन्नर स्व, जच्छ 
रहे होइ चेर ।--माववानल०, पृ० १८०६। 
वायुकि--सछ्या पु० [स०] श्राठ नागो से से दूसरा बागराज | 
यौ०--वासुकिसुत्ता 5 वासुकि की पुप्री । सुलोचना । 
वासुकी--सछ्ठा पु० [स० वासु क| दे” बासुकि। 
वासुकेय--सज्ञा पु० [स०] वासुक्ति को०] । 
यौ०--वासुकेयस्वसः ८ मनसा देवी । 
वासुदेव--सछ्ा पु० [स०] १ वसुदेव के पुत्र, श्री कृष्णचद्र । २ मुनि- 
श्रेष्ठ कपिल का एक नाम (को०) , ३ घोडा | श्रश्व (को०) । 
४. जैनो का एक व (को०)। ५ हरिविश के अनुसार पु डू देश 
के राजा का नाम (को०)।६ पीपल का पेड़ । अश्वत्व | 
( बोलचाल )। 
वासुदेवक - उश १० [स०] १ वासुदेव। २ श्रीकृष्ण का उपासक | 
३ चह् जिसमे वासुदेव नाम कल केत हो (को०) 
वासुदेवप्रियकरी--छछ्छा ख्री० [प्त० वासुदेवप्रियद्धूरो। शतावरी। 
वासुदेवी (को०) । 


'४डडरे९ 


वास्तु 


वासुदेवी--स्ा स्लो" [घर] शतावरी [कोण । 
वासुभद्र--सल्षा पु० [स०] वायुदेव । श्रीद्ृष्णबद्र । 
वासुमद--उझ पूं० [ख० वासुमन्द] एक साम का नाम । 
वासुरा--सज्ञा खो० [स०] १, स्त्री । २. हृथिनी | ३ रातधि। रात। 
9 भूमि + जमोन | 
वासु-सछा ख्री* [सं०] नाटकों की परिभाषा में स्नियो के लिये 
सबोधन का शब्द | 
वासूला(5)--सच्ापु० [हिं०] दे? 'वसूला! | उ०--ऊछले खले तज तुरग 
एक । वासूले पुलासू विमेख़ ।--रा० रू०, १० २४६ । 
वासोख्त-चल्ला पुं० [श्र० वासोरूत] उर्दू कविता का एक प्रकार, 
जो मुसहूस के ढग का होता है भ्रौर जिसमे प्रेमिका के व्यवहार 
से रष्ट होकर प्रेम छोडमे श्रौर प्रेमिका के त्याग का उल्लेख 
होता है [को०]) । 
वसोख्वा- वि" [श्र० वासोस्तहु] १ जला हुम्ना | २ रुष्ट [क्रो] । 
वासोद--वि० [स०] थो वस्त्र देता हो । वस्त्रदाता [को०] | 
वासोभृत्‌-- वि" [स०] जो वस्त्र पहने हुए हो। जिससे वस्त्र पहना 
हो को" |। 
वासौकस्‌ू-सच्ञा पुं० [स०] १ निवासगृह। २ तबू। खेमा । 
वास्कट--सज्ञा खी० [भ्र० वेस्टकोट] फनुही । 
वास्त- सल्ा पु० [स०] बकरा । 
वास्तव'--वि० [स०] प्रकृत । यथार्थ । सत्य । 
यौ०--वास्तव मे ८ सचमुच | सत्यत । भ्रसल में। दरभ्सल | 
वाकई | 
वास्तव*--सल्ला पु० परमार्थभृत | असल तत्व | 
वास्तविक-- वि० [सं०] १ परमार्थ। सत्य। प्राहइत। २. यथार्थ । 
ठीक | 
वास्तविक--सुछा पुं० १ मालाफार। माली। २, यथ थवादी [कोण । 
वास्तवोषा--सज्ञा स्री० [स०] निशा | रात कोण] । 
वास्तव्य'--वि० [स०] १ रहने योग्य | बसने योग्य | २ बसनेवाला । 
प्रधिवासी । ३ अनुपयोगी होने से त्यक्त वा छोडा हुशा 
(को०) । ४ भ्रावाद । जो बसा हुग्ना हो (को०) | 
वास्तव्य-- सछा पु बस्ती | आरादादी । 
वास्ता सच्चा ० [श्र०)] १ सबंध | लगाव । 
मुहा०--वास्ता पडना > व्यवहार का भ्रवसर भ्राना | काम पडता । 
जैसे--तुमको उससे वसस्‍्ता नहीं पडा है, नही तो जानते। 
वास्ता पैदा करना 5ढव लगाना। सबंध जोड़ना | वास्ता 
रखता ८ लगाव रखना | सवध रखना । 
२ मित्रता । ३ स्त्री न्ौर पुरुष का अनुचित सबध| ४ वह जो 
मब्यस्य हा (को०) । 
वास्तिक--लट पु० [०] बकरों का समुह को० । 
वास्तु---पद्दा पुं० [स॒० भ निवासयोग न। बह चि 
ही पर घर न पे ह डोह । 40420 07 
विशेप--धर बनाने के पहले वास्तु या डीह के 
विचार क्या जाता है। वृश्सहिता में बस्तु्ह 
मध्यम, झादि क्रम से पच सेद बहे गए है 


नाशभ फ्ा 


शु 
हू के उत्तम, 


वास्तुक 


२ घर । गृह । मकान | ३ इमारत। ४ कक्ष) कमरा (को०)। 
भ दे? ववास्तुका-१, २। ६ श्राठ वस्सुओ में से एक का 
नाम (को०) । ७ एक प्रकार का भ्रन्‍्त (को०) 
वास्तुक--सब्चा पुं" |[सं०] १ बशुआ नाम का साग। ३२, पुननेवा। 
गदह॒पुरना | 
यौ०-वारतुव में ८ ग्रह॒निर्माण। वास्तुकाल--भवन बनाने का उपयुक्त 
एवं शुभ समय । व'स्वुकालिंग | वास्तुकीर्णा ७एक प्रकार का 
पट मडप्‌ | वास्तुज > घरेलू | ग्रह संबंधी | वास्तुज्ञान ऋ दे? 
चास्तुकला? । वास्तुदेव, वास्तु देवता > गृहदेवता । वास्तुनर ८ 
झादर्श भवन | वास्तुपि | वास्तुपति । व स्तुपुरुप । वास्तुपूजा | 
वास्तुयाग । 
वास्तु की--सह्या ली" [स०] एक शाक । चिलल्‍ली शाक [को०] । 
वास्तुकला--सज्ञ ज्ली० [स०| वस्तु या भवन निर्माण की कला । उ० -- 
उसमे न तो मूतिकला झौर न वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणो 
के सौदर्य की प्रशसा करने का च्वमता थी |--पा० सा० सि०, 
पृ० १२११॥ 
वास्तुकालिंग- सज्ञा पु० [स० वास्तुकालिड्भ] तरबूज | कलीदा। 
वास्तुप, वास्तुपति सच्चा थुं० [स०] वास्तु का अ्रविष्ठाता देवता। 
उस स्थान का देवता जिमप्रे धर बना हो। वास्तुपुरुष । 
वास्तुपुरुप--सज्ञा पृ० [स०| दे” 'वास्तुपति? । 
वास्तुपुजा--सब्चा क्ी० [स० | वास्तु पुरुष की पूजा जो नवीन घर में 
गृह प्रवेश के आरभ में की जाती है । 
वास्तुवधत--सज्ञा पु० [स० वास्नुबस्धत] गृहनिर्माण [कोण । 
वास्तुयाग--सब्या पु" [स०] वह याग जो नवीन गृह मे प्रवेश करने के 
समय किया जाता है। 
वास्तुविद्या--सच्ञा खी० [स०| वह विद्या जिससे वास्तु या इमारत के 
सबंध की सरी बातो का परिज्ञान होता है। भवननिर्माण 
की कला । 
वास्तुविधान- सब्बा पुं० [स०] गृहनिर्माण [को०)। 
वास्तुशाति--घन्ना खी० [स० वास्तुशान्ति] व शा।तते भ्रादि कर्म जा 
नवीन गुह में प्रवेश करते समय किए जते हैं। 
पर्या० --वास्तुशमन । वास्तुप्रशमन | वास्तुयाग | व स्तृपशम । 
वास्तृपशमन, श्रादि | 
वास्तुशाक - सच्ला पृ० [स०] बथुश्रा [को०] । 
वास्तुशास्त्र--सब्बा पुं० [स०] वास्तुविषयक शास्त्र । दे? “व स्तुविद्याट। 
वास्तुक--सज्ञा पु० [स०] एक शाक । बशुग्रा | 
वास्ते-पश्रव्य० [प्र०| १ लिये। निमित्त। जैसे,--तुम्हारे व स्ते श्राम 
लाया हुँ। २ हेतु | सबब । जैसे--तुप किस वास्वे बहाँ 
जाते € ? 
वास्तेय--वि० [स०] १ वस्ति सबंधी। कुक्धि वा उदर सबधी | २ 
वस्त, वस्तु और वास्तु सबधी | बसाने लायक | शावाद करने 
लायक [को०]।॥ 
वास्तोष्पति--सब्चा पु" [स०] १ इद्र । सुरपतति | २ देवता मात्र । 
३ वास्तुपति ।॥ 
वास्र--सल्षा पुं० [स०| रथ जिसपर परदा वा श्रोह।र पडा हो | वस्त्र 
से ढ़वा रथ [को०]। 
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वाहला* 


वात्ञौ--वि० १ वस्धनिमित। २ वस्त्र से आाच्यादित या ढेंका हुआा 
[को०] । 

वास्थ--वि० [ख०] 7> में रहनेवाला | जलस्थ । 

वास्प--सज्ा पु० [स०] १ गरमी। ऊष्मा। २ लोहा। ३ भाष। 
वाष्प । 

वास्पेय--सझ्ा पृ० [स०] नागकेसर | 

वास्य --सछ्छा पृ० [स०] कुठार । कुल्हाडा [को०]॥ 

वास्य --वि० १ ढंकने या श्राच्दादन करने लायक । २ आरावाद करने 
या बसाने योग्य [को०] । 

वासत््र-सल्ला पु० [स०] दिवस + दिन [को०] | 

वास्रा--सल्घछा खी* [स०] १ सवत्सा गौ। गाय | २ माता [को०]। 

वाह---सच्ना ० [स०] १ वाहन । सवारी । २ लादकर या खीचकर 
ले चलनेवाला ।३ छोड़ा | ४ बैल। ५ भैसा। ६ वायु । 
७ वाहु। भुजा (को०) ८ ढोवा। ले जाबा। बहन करना 
(को०) | ६, श्र्जन । प्रापण (को०) | १० प्रवाह। घारा। 
बहाव (को० )। ११ प्राचीन काल का एक तौलया मान 
जो चार गोणी का होता था । 

वाह--वि० १ लादकर या खीचकर ले जानेवाण। जैसे, अवुवाह । 
२ प्रवहमान । बद्नेवाला [को०]॥। 

वाहा--अश्रव्य० [फा०] १. प्रशसासूचक शब्द 
यह तुम्हारा ही काम था । 

विशेष-- कभी कभी श्रत्य॑त हर्प प्रकट करते के लिये यह शब्द दो 
वार भी श्राता है। ज॑से, वाह वाह, श्रा गए । 
२ आश्राश्चर्यसुचक शब्द । जैसे,--वाह ! मिर्यां काले, क्‍या खूब 
रग निकाले । ३ घुणाद्योतक शक्द | जैसे,--वाह, तुम्हारा यह 
है । ७ श्रानदसूचक शब्द | 

वाहक--सज्ञा पु० [०] १ लादकर या खीचकर वस्तुप्रो को ले 
चलनेवाला । वोम टोने या खीचनेवाला । जैसे, भारवाहक । 
२ सारथी। ३ प्रश्वारोही । घुडसवार (फो०)। ४ जल- 
प्रणाली । नहर (को०) 

वाहन--श्षत्ना पु० [स०] १ सवारी। २ धारण करना या ले जाना 
(को०) । ३ हाँकना । गति मे प्रवृत्त करना । जैसे, घोड़े श्रादि 
की (को०) । ४ गज | हाथी (को०)। ५ नौका का दड। 
डांडा । पतवार (कोौ०)॥ 

ठाहनप--सज्ञा पुं [म०] अ्रश्व श्रादि का परिचारक । साईस [को० । 

वाहनश्रेप्ठ--सज्ा ६ु० [स०] श्रश्व | घोड़ा [को०] | 

वाहना---तज्ञा ख्री० [स०| सेना [को०]। 

वाहना' क्रि० स> [स० वहन] दे० 'बाहना? । 

वाहरिपु--सज्ञा पु० [स०] महिप । भैसा । 

वाहल -सज्ञा पु० [स०] १ जलप्रणाली। प्रवाह। स्रोत॥ जल की 
घारा । २ यान । वाह । प्रवहण [को०]। 

वाहला[--सक्षा त्वी० [स० बाहल] घारा। प्रवाह । जल का प्रवाह या 
पुर । उ०--जउ साहब तू नावियउ, मेहाँ पहलइ पूर | विच्‌इ 
वहेसी वाहला, दूर स दूरे दुर ।--दोला»०, दू० १४७। 

वाहला। -सज्ञा १० [स० वल्लभ, प्रा० वल्‍लह। प्रिय । स्वामी | उ>-- 
मारा बाहला जी, विपया थी वारे [--दादू०, पृ० ५१६। 


॥ धन्य | ज॑से,--वाह । 


वाहवबाह न 


वाहवाह--श्रव्य० [फ़ि० वाह] बहुत भ्रच्छा । साधुवाद । प्रशसासूचक 
शब्द | उ०--जवब झपने प्रान विड की जानो । तब प्रगठो वाह- 
वाह की बानी ।--प्राण ०, १० १६१ । 
मुहा०--वाह वाह होता & खूब प्रसन्न होता । उ०--जबाने खल्क 
भी 'हातिमः झ्रजब तमाशा है। जिधर वह निकले उघर वाह 
चाह निकले है ।--कविता कौ०, भा० ४, १० ४५ ॥ 
वाहवाही--सद्चा तवी० [फा०] लोगो की प्रशसा । स्वुत्ति । साधुवाद । 
मुहा०--वाहवाही लेना या लूव्ता ८ लोगो की प्रशसा का पात्र 
बनना | ज॑से,--दूसरे का माल बाँटकर उसने खुब्र वाहवाददी 
लूटी । 
वाहस--सझ्या पृं० [सं०] १, अ्र्ति । २, ऋचा । सुकत [की०ण। 
वाहस---सद्बा पूँ० [०] १. अश्रजगर । २. भरित । पावक। ३, एक 
साग॥ ४७ भरना [को०|। 
वाहा--सब्ना खी० [स०] बाहु | भुजा कोण] । 
वाह्ावाहबि प्रव्य० [स०] १, हाथोहाथ । २. भ्रामने सामने [को०। 
वाहावाहबी--सच्चा छी० [सं०] हाथ से होनेवाला युद्ध [की०- । 
वाहिक-- सच्ञा पु० [सं०| १. गाडी । छकडा | २ ढकक्‍का। ६ बोझ 
ढोने की गाडी (की०) । 
वाहित'--बि० [स०| १ प्रवाहित। २, चलाया हुप्रा। चालित | 
३ वचित | ७, जो वहन किया गया हो। ढोण हुप्रा | ५. 
विताया हुप्ना | व्यतीत किया हुआ (को०) | ६. नष्ट । विध्वस्त 
(को०) । ७ जिसके निमित्त चेष्टा की गई हो (को०)। 
वाहित*--सब्बा पुं० बड़ा भार । भारी बोझ [कोण । 
वाहित्य --सच्ा पुं० [०] हाथी के मस्तक के बीच का भाग [म्ेट । 
वाहिद---सच्चा पुं० [प्र०ण] ९, एक की सैर्या । २ ईएवर॥ खुदा। 
उ०--है वाहिद भौर युकजा वही । ग्रुन ज्ञान की टकसार है| 
--कंबीर म०, पू० ३६१ | 
बाहिदो--वि० यकला | भ्रद्यय | एक । इकला [को०। 
वाहिनी--सब्ा को? [सं०] १ सेना। २ सेता का एक भेद, जिसमे 
८१ हाथी, 5१ रथ, २४३ घोडे श्रौर ४०५ पंदल होते थे । 
एक वाहिनी में तीन गण होते थे । ३. नदी (को०) 
यौ०--वाहिनीनिवेश ८ सेवा की छावनी | मैन्‍्यशिविर । वाहिनी- 
पति | 
वाहिनीक---सक्षा ६० [सं*] दे० “वाहिनी” को० । 
वाहिनीपति --सज्ञा पु० [सं०] १. वाहिनी नामक सेना विभाग का 
प्रघिपति या प्रधान 4५ २. सेवापति । ३ नदियों का भ्रघिपति | 
समुद्र (को०) । | 
वाहिनीश -वंद्या पं [सं०] दे” 'वाहिनीपति! । 
वाहिम--विशृश्र०] १ शक्‍की | वहमी | २ कल्पना करनेचाला [को०]। 
वाहिमा --सब्बा पुं० [झ० वाहिमहु] १. श्रम । अ्ाति। वहम। २, 
कल्पना शक्ति [कोन । 
वाहियात!--वि० [श्र० वाही +- फा० यात] *, व्यर्थ । फजुल । जैसे, 
“तुम तो यो ही वाहियात 'बका करते हो २, बुरा। 
खराब । ज॑से,--वाहियाव भादमियो का साथ मत किया करो | 
हिं* झ० ९-१३ 
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वाद्यातर' 


वाहियात'---सब्ञा स्री० निरर्थक भौर व्यर्थ की बात । 
वाही'--वि० [भ०] १. सुस्त । ढोला | २, निकम्मा । ३, बुढ्धिहीन । 
भूर्ख। उ०--पीढठि परो ईठि सो बसीठि बिनु ढोठ मन नीठ 
न संभार वाही मोहि मढि रहो है ।--देव (शब्द०)। 8. 
धावारा। ५. बेठिकाने का। ६. वेहुद।द। उ०--वाही हा 
खासे ।--सर०, पृ ० ४।॥ 
वाही 8 --.सर्ब० [हि] दे” 'वही” | उ०-(क) वाही थी गुण बेलड़ी, 
वाही थी रस बेलि । पीणई पीवी मारवी, चाल्या सूती मेलि। 
--ढोला*, दू० ६१०। (ख) उपरता वाही के जु रह्यो। 
जाही के उर बसे स्थामघन, निसि को जहँ घुख गद्मयो |- नंद० 
ग्र०, १० ३२४५ । 
वाही--वि० [सं० वाहिन] १ वहन करने या ढोनेवाला। २ रथ 
आदि खीचनेवाला । ३ उत्पन्त करनेवाला। पैदा करने या 
लानेवाला । ७. बहनेवाला। ४, गिराने या प्रवाहित करने 
वाला को०॥। 
वाही “---सद्य पृ० रथ । गाड़ी |को०। 
बाहीतवाही?--वि० [श्र० वाही + तवाही | १. बेहुदा । भावारा । 
क्रि० प्र०--फिरना | 
२, अ्रडबंड | वेसिर प॑र का | 
क्रि० प्र०--बकना | 
वाहीतवाही --सच्चा क्री? प्रडब॒ढ बातें ॥ गाली गलौज | उ०--बेगम 
साहब के स|मने लगी वाहीतवाही बकने, बडी एक हो [--प्तर०, 
पृ० २७ ॥ 
बाहु-उद्बा जी० [मं०] १. हाथ के हपर का भाग जो कुहनी भर 


कंघे के बीच मे होता है। भुजदढ | दे" 'बाहु'ु॥ २ गणित 
शास्त्र में त्रिकोणादि कछोत्रों के किनारे की ( पार्श्व ) रेखा | 
भुजा । 


वाहुक--ब्बा पु" [सं०] दे० बाहुक' [कोण 

वाहुमुल--सब्जा पुं० [सं०] कघे झोर बाँह का जोड़ । काँख | 

वाहुल--सब्चा पुं० [सं०] १. कार्तिक का महीना | २. शाक्य मुनि के 
पुत्र का नाम | दे? “बाहुल” [कोण ॥ 

वाहुल्य--सह्य पुं० [सं०] भाधिक्य । प्रधिकता । वाहुल्य । 

वाहुवार--सड़डा पुं० [सं०] बहेंडे का वृद्ध । 

वाह्य(--सब्चा पुं० [सं०] १ यान । रथ | सवारी । २. भारवाही पशु | 
दे० “बाह्य 

वाह्य --क्रि० वि० १, बाहर | २, भलग | जसे,--लोकवाह्य 

वाह्य आतिथ्य--सब्ा ६० [सं०] बाहर से भ्राया हुमा विदेशी माल । 

वाह्यक--उम्रा पं० [खं०] रथ [फो०]। 

वाह्मकी--सब्बाद्वो० [सं०] सुशुत के श्बुरर एक विदला कोट [को०]। 

वाह्यान्तर-.-.बि० [से* वाह्यान्तर| भीदर भौर बाहर ऋा। ज॑से,-- 

-  वाह्यातर शुद्धि। 


वाह्यान्तर*--क्रि० बि० भीतर भोर बाहर 4 


वाह्याभरणु 


वाह्यामरणु--ण्ा प॑ं* [से] बाहरी भूषण | बाहर की भूषा, या 
सजावठ, भर्लैकार श्रादि। उ०-- भलकार सिद्धात माब्य के 
केवल वाह्माभरण पर जोर देते हैं ।--मरस्तु०, 0० १५६ | 
वाह्यायाम--सज्ा, ६० [पे०] एक प्रकार का वात रोग |--मापव०, 
पृ० १३६। 
वाह्याली-- सश्बा खी० [सं०] घोडे के चलने योग्य सडक [फो० । 
यौ०-वाह्मालीभू ८ वाष्याली । 
वाह्मेंद्रिय- सा स्वी० [सं० वाह्न्द्रिय] पचो ज्ञानेंद्रियाँ जिनका काम 
बाह्य विषयो का ग्रहण करना है। भास, कान, नाव, जित्ता 
झोर त्वचा । 
वाह्लि- सर ६० [सं०] दे" वाह्लीक' । 
यौ०--वाहझ्लिज 5 वलख या वाह्ठीक का श्रश्व 
वाह्लीक--सझा १० [सं०] १ एक जनपद जो भारत की उत्तरपश्चिम 
सीमा पर था । गाधार के पास का एक प्रदेश । 
विशेष---साधारणत श्राजकल के 'वलस', जो श्रफगानिस्तान के 
उत्तरी भाग में है, के झ्रासपराप्त का प्रदेश ही, जिसे प्राचीन 
पारसी 'बकतर” झौर यूनानी “बैक्ट्रिया' कहते ये, बाद्धीक माना 
जाता है, पर पाश्चाए्य पुरातस्वविद्‌ इसे भाजफल के हिमुस्तान 
के बाहर नही भानना चाहते | 
२, वाह्लीक देश का घोड़ा | ३ कुफूम | केसर। ४ होग ॥$, 
एक प्रमुख गधर्व का नाम । 
विख--सज्ञा पुं० [सं० विड्ख) घोडे का छुर [को०] । 
विगन[--वि० [सं० व्यहस्य ?| व्यग्यजन्य । व्यग्य । सकेतित | उ०-- 
दुसरी बानी विगन कही ॥ विडज बानि मे बोर्ल सदह्ठी ।-कपरोर 
सा०, पृ० प्र्प०। 
विगेश--सछ्ा पुं० [सें० ?| भगिति । श्राग । 
विजना(3)--सशा छी० [स० व्यज्जना] दे? व्यजना!'। उ०--कवित 
की जाति वहु भाँति ग्रनि रीत घुनि, लच्छना कहाँ लो वाच्य 
बविजना जनाझ्रो मैं ।-- दीन० ग्र०, १० ६॥ 
विजामर--सब्बा १० [सं० विज्जामर| भाँस का वह भाग ज्ञो सफेद 
होता है | 
विजोलि, विजोली--सबा छ्षी० [घं० विज्जोलि, विश्जोली] श्रेणी । 
पक्ति । कतार । 
विमक(एु--वि० [स० विन्ध्य या विद्ध, प्रा० विज्क) घना। गभीर | 
गक्करिच। उ०-तपणा श्राडा वि बन, मनहू ने ध्राडठ 
कोइ ।- ढोला०, दू० २१३ | 
विक्कासनि(३--सष्मा छी० [स० विन्ष्यव्रासिती| दुर्ग, विध्य पर निवास 
क्नेवाली देवी | उ०--एक सुदिन संध्या समय विभासनि के 
,» थाव ।--१० रा०, २४ । ४७६१ | 
विदा---सबा पुं० [स० विन्द] १. शभ्रवंती के एक राजा का नाम। २ 
घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । ३ दिन का एक विशेष भाग | 
8 प्राप्ति। लाम । 
विदा--बि० ३६, प्राप्त करनेवाला । लाम करनेवाला | २. जिससे प्राप्त 
किया हो । 


कल 
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विंदुनिवेणी 


विदा---सम्ा ६० [सं० वृन्द] दे० घुदा। उ०-वलिदजा के मुख मूम 
लतान के विद वितान तने हैं ।-दास (शजद०)। 

विद... सझा प० [सं० यिन्द] १० पद! । 

विदक(9-- सप ४० [सं० बिर्दफ) १३ प्राप्त करनयाजा। परायाला | 
२ जाननेयाला | ज्ञाता | बसा | 3०--(४) परम साथु परमारय 
विदक | समु उपास सहि हरि निदेश ।-तुतसी (सद०)। 
(स) भय कि परटि परमातम विश्फि। मुयी हि होटि झजहु 
परविदक । --सुलसी (शः२०) । 

विदश।--सशा मं? [म० यस्दीजन) सह्लुतिपाठक | उ०-ज जया 
सयद चिंदण भएे, वयण राजा बामहा । लासीय घड़े भ्रुवर 
लिया, दुरगे दपगश गामदा ।--रा० रभ०, १० १७३ । 

विदु--सशा (० [में० रिल्‍्यु] १ जतएशा। बूंए। २ बुँंदकी। दिदी। 
३ रगयी शिंदी जो हाथी गे मरतवा पर शोभा के लिये 
बनाई जाती है। ४७ पाुस्खार। ५ शूस्ग। ६ दाँत का 
लगाया हुआ चूत । दतश्ज्ञा। ७ दो नोहों के बीच 
की गिदा। ५5, एक बूंद परिमाण। € स्ेसागशित के 
भतुमार बह जिसदा स्वान विमत हो, पर विभाग न हो सक्रे 
१० छोटा टुर्ढा। झगा । पी । 2०--पनक बिदु दुइ घारि 
है देसे। राखे सोस सी समर सेसे|-न्युज़सी (मब्द०)॥। 
११, रत्नों का एवं दोव या पव्णा जो चार प्रकार का पहा 
गया ऐ--प्रावत्त' (गोल), पहि (लबा), प्रासयत (जाल) भौर 
यव (जौ के भाफार वा) १२ पूंछ या सरबैहे का धूप । 

विदु--वि० १, ज्ञानी । वेत्ता । जानवार। २ उदार। दाता। 
३ जानने योग्य | 

विदुचितक--सप्रा ० [सं० विद्युयिश्रक] यह शृंग जिसके शरीर पर 
गोल गोल सऐेद बुदिवियाँ होती हैं। सफ़ेद चित्तियों का 
द्र्नि । 

विदुजाल--सण्ा पु० [पत० बिन्दुजाल]| सफेद विदियों झा समूह जो 
हायी के मल्‍्लक श्र सूंढ पर बनाया जाता है । 

विदुजालक--सछ्ठा पुं० [से० विन्दुजालय] द्वाषियों का प्मक नामक 
रोग । 

विदुतत-नसपा १० [सं० विद्धुतन्त]। १२ चौपठ झादि को बिमात। 
श्रक्ध । सारिफलक । २, तुरगक | 

विदुतीय --सप्रा ३० [पं० विदुतीर्य] काथी के प्रसिद्ध पचनद तीर्प 
फा नामातर जहाँ विदुमाघव फा मदिर है। पंचगगा । 

विदुनिवेणी--प्ा छो० [सं० विदुश्रिवेणो] गाने में स्वसप्ताधन को 
एक प्रणाली जिसमे ठोन यार एफ स्वर का उच्चारण करके 
एक बार उसके बाद के स्वर छा उच्चारण करते हैं। फिर 
तीन बार उम दूसरे स्वर या उच्चारण करके एक बार तीसरे 
स्वर का उच्चारण करते है, झौर प्रत में तीन बार सातवें 
स्वर का उच्चारण करके एक बार उसके भगले सप्तक के 
पहले स्वर का उच्चारण करते है। यया--प्रारोहों--ता सा 
सारे, रे रे रेग, गगग मं, म मम ५, पपपप+ घघष 
नि, निनि नि सा। श्ववरोही--प्ता सा सा नि, निनिनिघ, 
घघधघधप,प॒पप्म,ममम ग, गग गरे, रे रे रे सा। 


विदुंपेत्र 


विदुपत्र--सन्ञा ६० |सं० विन्दुपत्र] भोजपत्र । 
विदुमति--सब्षा ख्लौ० [स० विन्दुमति] दे० 'विदुपती' । 
विदुमती--खच्बा छ्लो० [स० विन्दुप्ती] राजा शशिविद्ु की कन्या 
का ताम । 
विदुमाधव-- सब्या पुं० [स० बिन्दुमाधव] काशी की एक प्रसिद्ध विष्णु- 
मूर्ति का नाम । 
विशेष--इनके विषय मे काशी खड मे लिखा है कि एक बार 
भगवान्‌ विष्णु शिव जी को समति पूकर काशी झ्ाए और यहाँ 
के राजा दिवोदास को बाहर निकाल दिया। उस समय 
अ्रग्विविदु नामक ऋषि ने विष्णु को स्तुति को और भगवान्‌ ने 
प्रसन्‍त होकर उससे वर माँगने के लिये कहा। ऋषि ने कहा 
कि मोक्षाभिलाषियो के हितार्थ पचनद तीर्थ पर श्राप अश्रवस्थान 
करें श्रौर हमारे नाम से प्रसिद्ध होकर सबको मुक्ति प्रदान 
करें। विष्णु भगवानु ने 'एवमस्तुः कहकर कहा कि श्राज से 
हम तुम्हारा श्राधा नाम शअ्रपने नाम के श्रागे जोडकर विदुमाधव 
नाम से प्रख्यात होकर पचनद तीर्थ (पचगगा) पर वास करेंगे । 
पचनद तीर्थ भी विदुतीर्थ कहलावेगा । 
विदुर($,--सज्ला पु० [ स० विदु+र (प्रत्य०) | किस्ती पदार्थ पर दूसरे 
रंग के लगे हुए छोटे छोटे चिह्न | बुंदकी । उ०---सिंदुर चिंदुर 
वान के चिह्न छनो जरि केमर कुदन कीज |--सुंदरी सं० । 
(शब्द ०) । 
विदुराजि--सछ्ा पुं० [स० विन्दुराजि] एक प्रकार का सांप । राजमन। 
विंदुल--सज्ा पु० [ध० विन्दुल] श्रगिया नामक कौडा जिसके छूने से 
शरीर में फफोले निकल श्रात्ते है । 
विदुसर--सज्ञा पु० [स० विन्दुमर ] १ पुराणानुस्तार एक सरोवर का 
नाम जिसके उत्तर कैलाश पर्वत है । 
विशेष--कहते हैं, भगीरथ से गगा के लिये इसी सर के किनारे 
तप किया था। गगा जी इसी स्थान से निकली हैं । देवताओं 
ने यहाँ श्रनेक यज्ञ किए थे श्रीर भगवती गगा के जितने विद्द 
पृथ्वी पर उतरते समय गिरे, वे इसी स्थान पर थे। इससे 
वह सर बन गया और विदुमर कहलाने लगा । 
२ उड़ीसा में भुवनेश्वर छुत्र के एक प्राचीन सरोवर का नाम । 
विदुसार---सब्बा पुं० [स० विन्दुसार| चद्रगुप्त के एक पुत्र का नास । 
विशेष--पह चद्रगुत्त के बाद मगव का राजा हुआ था। सम्राद्‌ 
प्रशोक इसी का पुत्र था । 
विंध(६:---सद्बा पुं० [स० विन्ध्य| विष्याचल । विध्य पर्वत | उ०-- 
कुसमउ देखि सनेह सभारा | बढ़त विध जिमि घटज निवारा । 
---पुलसी (शब्द०)। 
विधघपत्र--सल्का पुं० [स० विन्धपत्र] बेलसोठ + विल्व शलादु। 
विधपत्नी--स्चा खी० [स० विस्धपत्नी] दे० विधपृत्र! | 
विघस---सेज्ञा पुं० [छ० विन्वस्त] चद्रमा [को०] | 
विष्य--सद्या पु० [स० विन्ष्य] एक प्रसिद्ध पर्वत या पर्वतरश्नेणी 
का ताम 
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विध्यवासिनी 


विशेष--यह पर्वत भारतवर्ष के मध्य मे पुर्व से पश्चिम को फैला 
हुआ है। भार्यावर्त देश की दक्षिण सीमा पर यहद्द पर्वत है। 
विध्य पर्वत के दछ्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ या दक्षिण 
कहलाता है । इससे दो प्रधान नदियाँ नर्मदा और ताप्ती दक्षिण 
श्रौर पश्चिम दिशा मे बहकर श्ररब की खाड़ी में गिरती 
हैं। इस पर्वत के पत्थर प्राय: बलुए शौर परतदार होते हैं। 
इसकी श्रमेक शाखा प्रशाखाएँ सतपुरा श्रादि नाम से विख्यात 
हैं। पुराणानुसार यह सात कुलपर्वतों मे है श्रोर मनु के भनुसार 
मध्य देश की दक्षिणी सीमा है। महाभारत मे कथा है कि 
विध्य ने सुर्य से कहा कि मेरे के समान तुम हमारी प्रदद्धिणा 
किया करो । जब सुर्य ते व माना, तन विष्य ऊपर बढ़ने 
लगा और यह भाशका हुई कि यह सूर्य का सार्ग ही रोक देगा | 
देवताओ ने अगस्त्य जी से प्रार्थता की | अ्रगस्त्य उसके पास गए 
झौर उसमे साष्टठाग दडवत किया | मुनि ने कहा कि जबतक में 
नब्लौट, तबतक इसी तरह पड़े रहना। इतना कहकर श्रगस्त्य जी 
चले गए और क्िर वापम नहीं श्राए। कहते है कि इसी 
लिये यह पर्वत भ्रब तक ज्यो का त्यो लेटा पड़ा है, भौर इसी 
लिये इसका इतना श्रविक विस्तार है । 
यौं०--विध्यकुट | विष्यकुटक । विध्यकुटव । विष्यकंलास- 
वासिनी । विंष्यगिरि > विध्याचल । विध्यचूलक । विध्यचुलिक। 
विष्यनिलय[ । विष्यनिवासी । विध्यवासी ॥ विध्यपति | 
विध्पवासिनी । विष्यर्शल । विव्यस्थ । 
विध्यकूट--सब्ञा पुं. [स० विन्घ्यकुट| १, विध्य पर्वत | २, अगस्त्य 
मुनि का एक नाम । 
विध्यकूटक, विध्यकूटन--सच्या पु० [स० विस्घ्यकुटक, विरष१कुटन] 
विष्य पर्वत । विष्यकुट | २ अगरुण सुनि ॥ 
विध्यकेलासवासिनी--धछ्य खी० [स० विन्थ्यकेलासवासिनी] विन्ध्य- 
वासिनी देवी [को०) । 
विध्यगिरि---स्चा पु० [८० विस्ध्यगिरि] विध्य नाम का पवेत | 
विध्यचुलक--सज्ञा १० [स« विन्ध्यचूलक] विष्य पर्वत के दक्षिण का 
प्रदेश। महाभारत के भनुसार यहाँ एक प्राचीन जगली जाति 
बसतो थी । 
विध्यचुलिक--सछ्ञ पुं० [स० विन्ध्यचूलिक] दे० विष्यचूलक' । 
विध्यनिलया--सज्ञा क्षी० [स० विम्ध्यविलया] दे० 'विष्यवासिनी' । 
विध्यवासिनी--सज्ञा लो" [स० विन्व्यवासिनी] देवी की एक प्रसिद्ध 
मूत्ति ॥ 
विशेष--यह मूर्ति मिर्जापुर जिले में विध्य के एक टीले पर 
भ्रवस्थित है। पुराणों मे इस मूति के सबध मे अश्रनेक झारुषान 
है। वामन पुराण का मत है कि इंद्र ने भगवती दुर्गा को 
विध्य पर्वत पर ले जाकर स्थापित किया था । किसी किसो का 
मत्त है कि सती के देह परित्याग करने पर जब शिव जी उनके 
शव को अपनी पीठ पर लादकर फिरने नंगे, तब विष्णु धनुष 
बारा लेकर उनके पीछे पीछे चले, और जहां जहाँ श्रवकाश 
पाया, शव को काट काटकर ग्रिराते गए।॥ उस्ती समय एक भय 
यहाँ भी गिरा था, जिससे यह सिद्धगाठ हो गया। यह मूर्ति 
बहुत प्रादोन है। क्योकि प्राकृठ के गौड़वद्ो (गोड़वध) 


अल ककज 


विष्यवासी 


काव्य में वावपतिराज ने, जो ध्राठवीं शताब्दी मे था, एसका 
वर्शन किया है । राजतरंगिणी मे विध्यवासिनी फो म्रमरवासिती 
नाम से लिखा है। जिस स्पान पर यह मूर्ति है, वह स्पान 
विष्याचल कहलाता है! 

विधष्यवासी--सणा ६०. [सं० विस्ध्यवासिन] १. व्याकरण के एक 
झाचार्य व्याधि मुनि का एक नाम। २. वह जो विध्य का 
निवासी हो | विध्य पर्वत का रहनेवाला । 

विध्यशक्ति--धष्ठा प॑० [खं० विन्ध्यशक्ति] एक यवन राजा या नाम | 

विध्यशेल- सशा पुं० [सं० विन्ध्यशल] विध्य नाम का पर्वत | 

विध्यस्थ--सण १० [सं० विन्ध्यस्थ] है, व्याडि मुनि का एक नाम । 
२ विध्य का निवासी । 

विध्या'--सशा जी? [सं० विन्ध्या] १, एक नदी का नाम । २ लवज्ञी 
नाम का वृक्ष ज्सि हरफारेडी भी कहते हैं (फो०)। 
है इलायची (फो०)।॥ ७ समय का एक प्रत्यंत सूद्म मान या 
विमाग दे” 'लुटि--5 (फो०) | 

विध्या*-- सक्या एुं० दे० पविष्या! | 

विध्याचल--सप्ञा पुं० [० विन्ष्याचल] १. विध्य पर्वव । २ विध्य 
पर्वत की एक शाखा पर बसी हुई एक छोटो सी बस्ती जिसमे 
विध्यवासिनी देवी का मंदिर है। यह्‌ मिर्जापुर से योड़ी दूर 
पर है। 

विषध्याटवी---उप्ना पुं० [सं० विन्ष्याटवी] विध्य का भररय | विध्य पर्वत 
पर का जगल [को०॥ 

विंध्याद्रि--सशा ३० [सं० विन्घ्यादि] विध्य पर्वत । 

विध्यारि--रुशा ३० [सं० विन्ष्यारि] भ्रगस्त्य मुनि [ल्ेण । 

विध्यावली--सद्या छी" [सं० विन्ध्यावती] राजा बलि की स्त्री 
का नाम | 

यौ०--विध्यावली पुत्र, विध्यावली सुत ८ वाणासुर | 

विब--सडा पुं० [सं० बिम्ब] दे” 'बिब? [को०। 

विबक--सद्या पै० [सं० विम्बक] दे? 'बिवऋ!' [कोण । 

विबट--सलज्ञा पुं० [सं० विम्बठ] सरसो का पौषा । 

विबा, विविका--सप्ठा झ्री० [सं० विस्वा, विम्बिका] एक लता। 
कुंदरू। 

विंवु--सड्ठछा पुं० [सं० विम्बु] सुपारी का पौधा | दे” 'बिबु' [कोण | 

$ बोष्ठ, विवौष्ठ-सश्चा पुं [सं० बिम्बोष्ठ, बिम्वौष्ठ] दे" 'बिबोष्ठ! 

विश--वि० [सं०] [वि० स्री० विशी] क्रम में बीस के |स्पान पर पडने- 
वाला । बीसवां | 

विंश*---सणा पुं” बीसवाँ हिस्सा | बीसरवाँ पभंश [को०। 

विंशक--वि० [सं०] [वि० स्वी० विशकी] १, बीस (दपए झादि) में 
खरीदा हुआ | २ बीस अंश या भाग का । ३ बीस [को०] | 

विशत--वि० [सं] बीस | (कुछ समस्त शब्दों मे) । 

विशति'---सुघा स्री० [सं०] १. बीस की संख्या। २, इस संख्या का 
सुचक्‌ भक जो इस प्रकार लिखा जाता है---२० । ३, सेना के 

द् व्यू का एक प्रकार (क्रो०)। 
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विश्रारिया 


विंशति*---वि० जो गिनती में घीस हो । 

विशतिक--बि० [घं०] बीस के योग्य [को०] । 

विशतितम--बि० [मं०| बीमवाँ ।गे० । 

विशतिप-सश्ा (६० [०] बीस गाँगो का प्पिपति । 

विशतिवाहु, विशतिमुज--सश्ा ६० [खं०] रायश का एक नाम । 
पिशद्वाहु । 

विशतिम--वि? [छं० | बोसयाँ । बीस की संख्या का [गौ०। 

विशतीश--मष्चा ६० [स॑०] बीस गाँवों का प्रधिपति । 

विशतीशी--सप्या ३० [४० विशतीशिन] बीम गाँवों भा प्रधिषति। 
विशतीश । 

विंशी--सशा ३० [स० विशिम्‌] दरीस । विशति म०। 

विशोत्तरी--सश्ा री? [सं०] फन्ति ज्योतिय के प्नुमार मनुष्य के 
शुमाशुम फल जानने मं एक रीति, जिसमें मनुष्य की भायु 
१२० वर्ष मानश्र उसके विभाग करके सक्षत्रों प्रौर प्रो के 
भनुसार शुनभाशुभ फल वी सन्‍्पना की जाती है। यपा-- 


ग्रह काल नक्षत्र 

सूर्य ६ यर्प गृत्तिफा, उत्तर फाज्युनी प्रौर 
उत्त रापाड़ 

घ्द्र १० वर्ष रोहिणी, हस्त स्‍भोर श्रवण । 

मंगल ७ यर्ष मृगशिरा, घित्रा भौर 
पनिष्ठा । 

राहु १८ वर्ष भादों, स्वातोी भौर घत- 
भिषपा । 

बृहस्पति १६ वर्ष पुनवंसू, पिश्यान्षा भौर पूर्व 
भाद्र । 

शनि १६ वर्ष पुष्प, भनुराघा भौर उनर 
भाद्र । 

युघ १७ यर्प प्रलेपा, ज्येष्ठा भौर रेवती । 

क्तु ७ यर्प मषा, मूल भोर भश्विनी । 

शुक्र २० वर्ष पुर्वफाल्युनी, पूर्वापादा प्रोर 

न-+ भरणी | 
कुल १२० यर्प 


वि कृधिका-सपघा सी" [सब विरफृन्पिका] ६. भेठकों को बोलों। 
२. टर्र टर की प्रावाज | पर्कश ध्वनि । टर्राहूद । 

वि--उप० [सं०] एक उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर इस प्रकार 
भर्थ देता है--!, प्थक्दा । वियोजन, जंसे,-वियोग । २. निपेष 
या वंपरीत्य । जैसे,--विक्रप, विकच्छ | ३ प्रमाग । भाग | 
जंसे,---विभाग । 9 क्रम | व्यवस्पा । जैसे,--विधा । ५. विशे- 
पता; जंसे,---विकराल, विहीन | ६ वैरूप्य; जैसे,--विविध । 

वि--सद्या ६० [सं०] १, भन्न। २, भाकाश। ३. चच्ु । भाँख। 
४ भोडा। ५ सोम का एक नाम | ६, पत्ती । ७. बागडोर 
कोण] ॥ 

वि'--सझा खी० पक्तो । 

विश्लारिया--पद्या पुं० [देश०]| पूर्वाह भोजन । वह भोजन जो दोपहर 
के पहले किया जाता है ।--देशी०, पृ० ३०१। 


विश्वाल 


विश्लाल--पड्मा पु [देशी, तुल० बँंग० बिकाल] सध्या । सायकाल (--- 
देशी०, १० ३१० ॥ 
विए(६--बि० [सं० द्वितीय। अन्य । दूसरा । उ०--सोमेसर परिगह 
प्रबंध भित उप्पने खित्रिवर | हुए बीस भप्रजमेर विए उप्पने श्रपर 
घर [--४० रा०, १। श८रे । 
विककट--सड्ञा १० [सं० विकड॒ कट| १, गोक्षुर। गोखरू | २ एक 
वृद्ध । विककत (फी०)॥ 
विकृकत-सब्चा पुं [सं० विकष्ठ कत्त] एक जगली वृक्षु का नाम । यज्ञादि 
में खुवा इसी का बनता था । 
विशेष---इसे कटाई, किंविणी झौर बज कहते हैं। इसके पत्ते छोटे 
छोटे और डालियो मे काटे होते है। इसके फल बेर के ध्राकार 
के तथा पकने पर मीठे होते हैं, पर भ्रधपकी भ्वस्था में खटमीठे 
होते हैं । वद्यक मे यह लघु, दीपन भौर प[चक तथा कमल झौर 
प्लीहा का नाशक लिखा है । यज्ञो के लिये स्रूवा इसी की 
लकडी का बनाने का विधान है । 
पर्या०--प्रंथिल । सुवावुद्ध । स्वादुकटक | कटकी | व्याप्रपाद । 
कटकारी । वृतिकेट । स््‌ रदार । मघुपर्णों | बहुफल । गोपघटी | 
दंतकाप्ठ | बरह्मपाठप । हिमक । पिडार । प्रशुवीज । रावण | 
पादरोहण । सुधावृद्ध, इत्यादि । 
विकंकता--सब्ा छी? [० विकड़ कता | भ्तिवला । 
विकंटक--सब्बा पुं० [स० विक्शटक] १. जवासा । २, विकंकट । 
विकप--वि० [सं० विफम्प] १. चपल। चंचल। प्रस्थिर। कॉँपता 
हुआ । २, दी साँस लेनेवःला [को० । 
विकृपन--सझ्ा पुं० [सं० विकम्पन] १, एक राक्षृत का नाम। २. 
सूर्य की गति या कंपन (को०)॥ ३. कंपन । काँपना (को०) | 
विकपित'---वि* [स० विकम्पित] काँपता हुआा। हिलता डुलता 
हुआ [को०] ॥ 
विकपित'-..सब्मा पुं० १ स्व॒रों का गलत उच्चारण करना | २ मंद 
पढ़ते हुए स्वर का एक भेद [को०]। 
विकंपी--सब्चा सो” [छं० विकम्पी] सगीत में एक श्रूति [को*] । 
विकंपरी---वि० [ सं० विकम्पिनु ] कॉपनेवाला। कॉँपता हुमा या 
हिलता हुआ [को०]॥ 
विक---सज्ञा पु० [स०] सद्य प्रसूता गाय का दूध | तुरत की व्याई गो 
का दूध । पेउस । पीयूष | 
विक्‌*-.. वि० १, जलरहित । जलविहीन | २, जो प्रसन्न न हो । शुष्क । 
सूखा [को०] । 
विकच--सड्डा ६० [सं०] १. एक प्रकार के धूमकरेतु । 
विशेष--इनकी सब्या ६५ है । ये बृहस्पति के पुत्र माने जाते हैं। 
इनमे शिखा नहीं होती । इनका वर्ण सफेद होता है झौर ये 
प्राय: दक्षिण दिशा मे उदय होते हैं। इनके उदय का फल 
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विकत्थना 


(को०)। 9. सुस्पष्ट । व्यक्त | स्फुट (को०)। ५ उज्वल | 
दीप्तिमत्‌ (को०) । 
यौ०--विकचश्री सन विकसित सौदर्य से युक्त । दीप्त । शोभायुक्त | 
विकचा--उच्चा ल्वी० [सं० | कर्देबपुष्पी । महामुडी [को०|। 
विकचित--वि० [स०] प्रफुल्ल । खिला हुआ [को०]। 
विकच्छु--सद्चा पं [सं०] (नदी) जिसके दोनो भर तराई या कछार 
न हो | जिम्तके किनारे पर दलदल या गीली जमीन व हो । 
विकट--वि० [सं०] १ विशाल | २. विकराल। भयकर | भीषणा। 
३, वक्र | ठेढठा | उ०--(क) भूकुटी विकट निकट नैनन के राजत 
भति वर नारि। मनहुं मदन जग जीति जेर करि राख्यो घनुष 
उतारि ।-सुर (शब्द०) ) (ख) विकट भृकुटि कच घृषरवारे। 
नव सरोज लीचन रतनारे ।--तुलसी (शब्द०)। ४७ कठित । 
मुश्किल । 3०--(क) नित प्रति सर्व उरहने के मिस श्रावत्ति हैं 
उठि प्रात | प्रनसमुके अपराध लगावति विक्रट बनावति बात । 
--सर (शब्द ०) । (ख) नठ कृत कपट विकट खगराया। नट 
सेवकहि न ब्यापहिं माया ।--तुलसी (शब्द०)।॥ ७ दुर्गम । 
जैसे, विकट मार्ग ६ दुम्साव्य । ७ बिना चढाई का । ८. 
गर्वयुक्त। घमड से भरा हुआ। दर्पयुक्त (को०)। &, सौंदर्य 
युक्त। सुंदर (फो०)+ १० जिपके दांत लबे हो। लैबदत 
(को०) | ११ विकृुत । भद्| (को०) | 
विकट--सक्या ६० १ विस्फोटक । ब्रण। फोडा। २ सोमलता | 
रे. घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। ४ गरेश [को०.। ५, 
चदन । मलयज (को०)। ६, श्वेत फेनाश्म । मनसिल । 
मन.शिला (को०) । 
विकटक्‌--वि० [&०) भट्दी भ्राकृति या देहवाला [को०]। 
6 कि [४०] डरावने शक्ल का । जिसका श्राकार भयकर 
ही । 
विकटवदन --सच्चा ३० [सं०] १ दुर्गा देवी के एक अनुचर का नाम ' 
२. वह जिसकी श्राकृति भयावनी हो । डरावने मुहंवाला को०] । 
विकटविषाएु---ब्या पुं० [सं०] बारहसिंहा [को०]। 
विकटस्यग--स्या पुं० [सं० विकटशूज्ध] बारहसिंगा [को०]। 
विकटा--पद्ठा स्री० [सं०] बुद्ध देव की माता माया देवी का एक नाम | 
विकटाकृति--वि० [घं०] दे" 'विकटमूतिः । 
विकटाक्ष--वि० [सं०] जिसकी प्राँखें विकट हो , भयंकर प्राँखोवाला । 
विकटानन--सब्बा पुं० [स०] १, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। २. 
वह जिसका मुख विकट हो । 
विकृतिक . :*४० [पालि] ऊनो चहर | पलंगपोश | ऐसा शय्पास्त- 
शेर, बाघ भादि को झ्ाकृतियाँ काढ़ी रहतो हैं। 
जीन स्थान पर करोने से झासंदी, पलंग, चित्रक, 
के, तुलिका, विकतिक, उछलोमी, ५ ४ 


हि 


अशुभ माना जाता है। (वृहत्सहिता) । 
२, घ्वजा । केतु ३. चषपणक। 
विकच-.वि० १ विकसित । खिला हुप्ला | २, जिसमे बाल न हो। 
बिना बाल का | केशद्वीव । ३. विस्तृत । फंला हुभा । विस्तीरों 


और समूरी मृग के खालो के ही 
थे ।--वशाली ०, १० ६५१ 5 
[सं०] १ लबी चौड़ी बातें | ५ 
। व्यग्वाक्ति। भूडी प्रशता । 


पः 


विंकत्थंन 


विकृत्थन--वि० १ शेल्लो बधघारनेवाला| डींग हॉँकेवाला। २ 
व्यग्योक्तिवृर्वक प्रशंसा करनेवाला [को०] । 

विकत्था--तत्या क्षी० [सं०] १ ढीग। श्लाघा। २ भूछो प्रशंसा । 
व्यग्योक्ति। रे स्तवन। स्तुति। प्रशला। वडाई। ४ उद॒धो- 
षणा । कोई बात जोरो से कहना । घोषणा [को०। 

विकत्थी-वि" [स० विकत्थिनु] विकत्या करमेवाला। श्रेखो मारने- 
वाला । श्त्मएलाघी [को०] । 

विकथा--सश्मा क्वी० [उ०] १ विशिष्ट कथा। २ कुत्सित कथा | 
( जन ) । 

विकद्र --सब्बा पुं० [सं०| यादवों के एक भेद का नाम । 

विकनिकाहिक --सज्ला पुं० [स०] एक साम का ताम । 

विकर--सद्ठबा प॑ं० [स०] १ रोग | व्याधि। युद्ध का एक ढग। 
२ तलवार के ३२ हाथो में से एक का नाम । 

विकरणएा--सज्ञा पुं० [स०] १ परिवर्तत । सेशोवन । सुधार | २ 
व्याकरण मे क्रियारूपों की रचना के समय बातु श्रौर कालवाचक 
लकार प्रत्ययो के मध्य मे रखे जानेवाले विशिष्ट गणच्योतक 
प्रत्यय श्रथवा चिह्न । 

विकरार७/४--वि० [स० विकराल] विकराल। भवकर । डरावना। 
उ०--[क) कान नाफ विनु भइ विकरारा। जनु स्व सैल गेरु 
के घारा --तुलसो (शबन्द०)। (ख) कियो युद्ध श्रति द्वी 
विकरार । लागी चलन रुधिर की घार ।--सूर (शब्द०) | 

विकरार (9)---वि० [प्र० फा० बेकरार] विकल | वेचैन । व्याकुल । 
उ०--प्वर्नाह चेत खन होइ विकरारा। भा चंदन वंदन सब 
छारा |--जायसी (शहद ०) । 

विकराल--वि० [सं०| [वि० क्ली० विकराला, विकराली] भीपण | 
भयानक । डरावता । उ०--कितनो शभ्रातुरता से देखे अपने पर्चे 
श्राली । निर्दय परीक्षुको की कृतियाँ कैसी हैं विकराली ।--कुकुम, 
पृ० ७६ । 

विकराला+-सज्चा क्षी० [०] १ दुर्गा । २ एक वेश्या का नाम [कोण] । 

विकराली'--वि० [सं० विकरालिद्‌] ऊष्म । गरम कोण । 

विकराली'---उच्चा ल्री० ऊष्मा । ताप | गरमो |को०] । 

विकर्ए!--सज्ञा पुं० [स०] १ कर्ण के एक पुत्र का नाम । २, दुर्योधन 
के भाई का नाम जो कुरुक्षेत्र की लडाई में मारा गया था । 
है एक साम का नाम | ७ एक प्रकार का बाण । 

विकए--वि० १ श्रवरा शक्ति से हीन । बधिर। २ जिसे कान न 
हो । ३ जिसके कान बडे बडे हो [कौ०] | 

विकर्णंक--स्ञा पुं० [०] १. एक प्रकार की गंठिवन । २, शिव का 
व्याडि नामक गण | 

विर्काएणुक --सब्जा पुं० [ख० | सारस्वत प्रदेश । 

विकर्णी --लद्बा लो" [सछ«] एक प्रकार की इट, जिसका व्यवहार यज्ञ 
को वेदी बनाने मे होता था। 

विकर्णी *--पद्ना पु० एक साम का नाम | 

विकर्णी ---सद्या ३० [स० विकर्शिदू] एक प्रकार का बाण [कोन । 


४४४६ 


विकलपाएक 


विकर्तंन--प्ना पुं० [सं०] १ सूर्य । २ मदार। आक। ३ वह पुत्र 
जो श्रपने पिता को राज्यच्युत करके राजा बना हो (ऊो०) | 
४, वह व्यक्ति जो विकर्तन बरे । काटनेवाला (को०) | 

विकमं'---सज्ञा पुं० [स० विकर्मचू। १ निपिद्ध कर्म। विएुद्धाचार। 
२ प्रनेक प्रकार के काम । विविध कार्य (को०)। ४ कार्य 
व्यापार से मुक्त होता (फी०)। 

यौ०--विकर्म क्ृत्‌ ८ निपिद्ध कर्म कर्नेवाला । विकर्म क्रिया ८ निपिद्ध 

कार्य । भविहित कर्म । विकर्मस्थ ८ पापात्मा । 

विकमे---सब्या पुं> [सं० वि०+कर्म| विशिष्ट कार्य । उत्तम कर्म। 
उ०--प्रकर्म से दूर भागना श्र विकर्म से मनुष्य श्रपने को 
मुक्त श्रौर भाग्यवान बनाता है |--क्रबीर सा०, पू० ६६४ | 

विकर्मा--वि० [सं० विकर्मन्‌| कर्मभ्रष्ट । दुराचारी । 

विकर्मस्थ --सछा पुं० [3०] धर्मशास्त्रानुसार वह पुरुष जो वेदविरुद्ध 
कर्म करता हो । वेद के विरुद्ध श्राचार करनेवाला व्यक्ति । 
पापात्मा । 

विकमिक'---सप्ठा पु० [स०] बाजार श्रौर मेले का निरीक्षक कोण । 

विकसिक--वि? १ श्रविहित या निधिद्ध फर्म करनेवाला। दुष्कर्म 
करनेवाला । २ जो भश्रनेक प्रकार के कार्यो मे लगा हो। 
विभिन्न काम करनेवाला [कोण । 

विकप-स्या प० [सं] १ बाण। तोर। २ खीचना। श्राकर्षण 
(फो०) । ३ दूरी । फासला । भ्रतर (को०)। 

विकर्षपु-सद्या प्र [स०] १ श्राकर्षण | खीचना। २ विभाग। 
हिस्सा । ३ एक शास्त्र का नाम, जिसमे पश्राकर्पण करने की 
विद्या का वर्णन, है। उ०-सत्य शअ्रस्त्र मायाम्त्र महाबल 
घोर तेज तनुकारी । पुनि पर तेज विकर्पण लीज॑ सौम्य भ्रस्त्र 
भयहारी-- (शब्द ०) । ४ कामदेव के एक वाण का नाम 
(को०) । ५ निवारण । हटाना । दूरीकरए (को०) | ६ खाद्य से 
परहेज । श्रन्न से परहेज करना (की०) । ७ श्रन्वेषण । जाच। 
८ कुश्ती का एक ढैग। श्रपततरीो ओर खीचकर गिराना या 
फेंकना (को०) । ६. प्रतिकून कर्पण । विपरीत दिशा की झोर 
खीचना (को०) ॥ 

विकलक -वि० [स० विकलडू,] कलकरहित । निर्दोष । दीपियुक्त । 

विकल'---वि० [सं०] १ विह्नल। व्याकुल। वेचन । २ कलाहीव | 
प्रशरहित । ३ ख,डत | श्रपूर्ण । जैसे---विकलाग | ४ घटा 
हुआ | ह्ासप्राप्त । ५ श्रस्वाभाविक | अ्रवेसरगगिक । ६ प्रप्तमर्थ । 
७ त्रस्त। भयभीत । डरा हुआ (को०)। ए प्रभाव रहित । 
प्रभावहीन (फ्रो०)। ६ हतोत्साह। जिसका उत्साह समात 
हो गया हो (को०)। 

विकल"----सड्छा एं० दे” 'विकला!--५ | 

विकलकरणए[--वि० [स०] शिथिलाग । 
शक्ति [कोण । 

विकलकरुणू--वि० [स० | दयनीय । श्रसहाय | निरवलंब [कोण] । 

विकलपाएणिक--सद्मा पुं० [स०| लुला | वदह्द आदमी जितके हाथ 
कट गए दो [को०। 


स्रस्ताग । शलथ । क्षीण- 


विकलाग 


विकेलाग--वि"[ ० विकलाज्भ]) जिसका कोई श्रग टूटा या खराब हो । 
न्यूनाग । भ्रगहीन । जैसे, लूला, लंगड़ा काना, खजा भादि। 
विकला--सश सी? [स०] (१. कला का साठवाँ श्रग । २ वह स्त्री 
जिसका रजोदर्शन होना वद हो गया हो । ऋतषुहीना। ३. वह 
स्‍त्री जो ऋतुमती हो । रजरवला (को०)। ४ बुध ग्रह की गति 
का नाम । ५, समय का एक श्रत्यंत छोटा भाग । 
विकलाई--सज्ञा खी० [स० विकल -- हि० श्राई (प्रत्म०)] व्याकुलता | 
विकलता । उ०--सूझो का पहिन बलेवर सा, विकलाई का 
कल जेवर सा | घुल घुल श्राँखो के पानी मे, फिर छलक छुलक 
बन छंद चलो, पर मद चलो |--हिम त०, पृ० ३ । 
विकलाना (9/--क्रि० अर० [स० विकल+हिं० शाना ([ प्रत्य० ) ] 
व्याकुल होना । घबराना । बेचैन होना । 3०--( क ) निद्ुर 
बचन सुनि स्थाम के युवती विक्लानी। मनो महानिधि पाइक 
खोए पछितानी ।- सूर (शन्द०) । (ख) एक एक ह्व हूढ्ही 
तस्नी विकलाही । सुर प्रभू कहु ताहि मिले ढूंढति द्रम पाही | 
--सूर (शब्द०) । ;' 
विकलाना(9!*---क्रि० स० व्याकुल करना । विचलाना । 
विकलास--सबद्बा पु० [० विकलास्य] एक प्रकार का प्राचीन बाजा; 
जिसपर चमडा मढ़ा होता था । 
विकलित--वि० [स०] १, व्याकुल | बेचैन ।२ दु खी। पीड़ित । 
विकली--सब्बा क्ली० [स०] ऋतुहीना क्री [को०] । 
विकलेंद्रिय--वि० [० विकलेन्द्रिय] १. जिसकी इंद्रियाँ वश मे न हो | 
२ जिसकी कोई इद्रिय खराब हो, श्रथवा बिल्कुल न हो | 
स्यूनेंद्रिय । जसे,--- लुला, लंगडा, काना, खजा इत्यादि । 
विकुल्प--सब्ना पुं० [स०] १ अ्राति। भ्रम | धोखा । २ एक बात मन 
में बंठाकर फिर उसके विरुद्ध सोच विचार। सकलल्‍प का 
उलटा ।३ विपरीत कल्पना | विरुद्ध कल्पना । ४ विशेष रूप 
से कल्पना करना या निर्धारित करना। जंसे,--दंड विकल्प । 
५ विविध कल्पना । नाना भाँति से कल्पता करना । ६ कई 
प्रकार की विधियों का मिलना । 
विशेष--मीमासा में विकल्प दो प्रकार का माना गया है--एक 
व्यवस्थायुक्त, दूसरा इच्छानुयायी । जिसमे दो प्रकार की विधियाँ 
मिलती हो, उसे व्यवस्थायुक्त कहते हैं। यथा 'दर्श पौरंमास 
याग में यव द्वारा होम करे, ब्रीहि द्वारा होम करे इसमे दो 
प्रकार को विधियाँ हैं। इनमे यदि कर्ता यव से होम करे या 
ज्ञीहि से तो यह इच्छानुयायी विकल्प होगा। इच्छा विकल्प 
में श्राठ दोष होते है--प्रमाणत्व परित्याग, श्रप्रामाएय कल्पना, 
अप्रामाण्योपजी वन और प्र।माण्यहानि। ये चारो उक्त दोनो 
में लगने मे श्राठ हो जण्ते हैं । 
७ योग शास्तानुसार पचविध चित्तवृत्तियों मे एक | 
विशेष-यह चित्तावृत्ति ऐसे शब्दज्ञान की शक्ति है जिसका वाच्य 
वस्तु नही होती । इसमे मनुष्य इस बात की खोज नही करता 
कि भ्रमुक शब्द का वाच्य कोई पदार्थ है या नही, श्रथवा 
हो सकता है या नही । परपरा से उसके वाच्य के, सबंध मे 


'डंडंड७ 


विकस 


जैसा लोग मानते श्राते हैं वैसा ही यह भी मान बैठता है। 
जैसे,--पा रस पत्थर न मिला भौर न किसी ने देखा है। पर 
पारस पत्थर शब्द से लोग यही सममभते ई कि कई ऐसा पत्थर 
है, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है । इस प्रकार के 
शब्दो के वाच्य के संबंध में जो वृत्ति चित्त में उत्तन्न होती है, 
उसे विकल्प कहते हैं । 
झवातर कल्प | ६ एक काव्यालंकार जिसमे दो विरुद्ध दातो 
को लेकर कहा जाता है किया तो यही होगा या यही ॥ 
जैसे ,-- के लखिहों मुख मोहन को ऊ# पलास प्रसुन की श्लागि 
जरौंगी। १० दंचिश्य। विलक्षुणता। ११, समाधि का एक 
भेद जिसे सविकल्प कहते हैं। १२ व्याकरण मे एक ही विषप 
के कई नियमो मे से किस्सा एक का इच्छानुसार ग्रहएा। १३. 
गणना (को०)। १७ उपाय (कोौ०)। १५ कथन | वक्तव्य 
(को०) । १६ उत्पत्ति (को०) | १७ देवता । ईश्वर (को०)।॥ 
१८ कृटयुक्ति | कला (को०) । 
विकल्प श्रापत्ति--सज्चा ज्ली० [स०] कौटिल्य द्वार व्याख्यात वह 
प्रापत्ति जो दूसरे मार्ग के अ्वलंवन से बचाई जा सकती हो । 
विकल्पक--वि० [स०] विभेदक । विच्छेदक । विभाग कल्पक को० | 
विकल्पजाल--सच्चा पुं० [स०] अ्रनिश्चय का घेरा । भमेक प्रकार की 
दुविधा । 
विकल्पन--सब्ना पुं० [स०] १. अ्रनिश्चय । सदेह । द्विविधा | २, दो मे 
से किसी एक का निश्चय करने की छूट। ३ विचारशुन्यता 
[को०] ॥ 
विकल्पसप्राप्ति - सच्चा ली" [स० विकत्पसम्प्राप्ति] वातादि दोषों की 
मिश्चित श्रवस्था मे प्रत्येक के श्रशाश की कल्पना करना । 
(वंद्यक) । 
विकल्पसम--सच्चा पुं० [सं०] न्‍्यायदश न में २४ जातियो मे से एक 
जिसमे वादी के दिए हुए हृष्टात में भ्रन्य घर्म की योजना करते 
हुए साध्य मे भी उसी धर्ष का भारोप करके श्रथवा हृष्ठात को 
भ्रसिद्ध ठहयाकर वादी की युक्ति का मिथ्या खडत किया जाता 
है। जैसे--वादी--'शब्द अनित्य है, क्योकि वह उत्पत्ति 
घर्मवाला है, घट के समान ॥ प्रतिवादी--'अतित्य श्रौर मूर्त 
है; क्योकि चह उत्पत्ति धर्मव ला है घट के समान जो श्रनित्य 
और सूर्त *”। यहाँ प्रतिवादी का श्रभिप्राय यह है किया तो 
शब्द को मूर्च मानो श्रथता उसका नित्य होना स्वीकार करो | 


विकल्पित--वि" [स०] १ जिसके सबंध मे निश्चय न हो । सदिर्। 
२. जिसका कोई नियम न हो | श्रनियमित | ३ क्रमबद्ध रूप मे 
व्यवस्थित (को०) । ७ विभाजित । विभक्त (को०) | 


विकल्मष--वि० [स०] जिप्तमे पापन हो। तिष्पाप। पापरहित | 
निर्दोष । 


विकवच --वि० [स०] वर्म से रहित । विना कबच का कोण । 
विकश्व र-वि० सब्बा पुं० [०] दे० 'विकावर! | 
विकषा--सद्छा तो? [8०] मजीठ । 

विकस--सच्चा पुं० [स०] चंद्रमा । 


डी 


विकसन 


विकसन्‌--पह्चा पूं० [सं०] [वि० विकसित] फूटवा । 
खिलना । 

विकसना - क्रि० श्र० [ सं” विकसन] दे” 'विकसना! । 

विकसा -- सब्बा ख्री० [स०] मजीठ [कोनणु। 

विकसानापू--क्रि० स०[हिं० बिकसना का प्रे० हूप] खिलाना। 
विकसित करना । 

विकृसित--वि० [सं०] १ प्रफुन्ल । खिला हुपा , २ प्रवन्न [कोण । 

विकस्व॒र'-.-वि० [सं०] १ विकासशील! खिलनेवाला। २, खुला 
हुआ । फूला हुआ्ला (को)) । ३ जो स्पष्ट सुनाई दे (घ्वनि)। 
ऊँचे स्वरवाला (को०) | ४. निष्कपट (को०)। 

विकस्वर*---सब्ना पुं० एक काव्यालंकार जिसमें पहले कोई विशेष बात 
कहकर उसको प॒ष्टि सामान्य बात से की जाती है। 3०--मधुप 
मोह माहन तज्यो यह स्पामन की रीति | करीौ प्रापने काज लों 
तुम्हें भाति सौ प्रीति । 

विकस्वरा--सक्षा क्षी० [सं०] लाल रग की पुनर्नवा। लाल गदहपुरना । 


प्रस्फुटन । 


विकाक्ष--वि*" [स० विकाड छ) काछ्ा या इच्छा रहित। इच्छा 
रहित । निष्काम [को०। 
विकाक्षा--सप्ला खो" [स० विकाड क्ञा] १ मिथ्या कथन र्सिंवाद । 


२. इच्छा का प्रभ'व । ३ द्राबधा | भ्रनिश्चयय कोण । 
विकाक्षी--वि? [० विकाडि ज्ञनु] दे” पविकाक्ष! । 
विकाम--वि० [[सं०] कामना रहित । निष्काम [कोण । 


विकार'--सद्दा पुं० [सं०| १ किसो चस्तु का रूप, रग भ्रादि बदल 
जाता | विकृति। २ रि्रिक्‍्त के चार प्रधान नियमा मे एक 
जिसके अनुसार एक बर्ण के स्थान मे दूतरा वर्ण हो जाता है। 
३, दोष की प्राप्ति । बिगडना । खराबी । ४, दोष । बूराई , 
भ्वगुण । ५ मन की वृत्ति या भ्रवस्था । मनोवेग या प्रवृत्ति ॥ 
वासना । उ०- सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन 
करेहु सेवकाई |-- तुलसी (शब्द०) | ६ वेदात और साख्य दर्शन 
के भनुसार किसी पदार्थ के रूप श्रादि का बदल जाना। 
परिणाम । जैसे,--ककुण सोने का विकार है; क्योरि वह 
ने से ही रूपातरित होकर बनाहै। ७ उपद्रव। हानि। 
८ बीमारी । राग | व्याधि (कोण) | & घाव। जरू्म । छत 
(को०) । १० परिवर्तन । रद्दोबदल (को०)। ११. मनोवृत्ति या 
विचार का बदलना (को०)। 2 

विकारणु[-वि० [सं० | विना कारण के । भ्रकारण (को०) । 

विकारित--वि० [सं०] विक्ृत किया हुआ। विकारयुकत बनाया 
हुआ | परिवर्तित । 

विकारी'--बि* [स* विकारिन] १. जिसमे विकार हो। विकार- 
युक्त । २ क्रोधादि मनोविकारो से युक्त | दुष्ट वासनावाला । 
उ०-टे रे श्रंघ बीसहूँ लोचच प्रतिय दरन ।वकारी । सूने 
भवन गवन तें कीनो शेष रेख नहिं ठारी --सूर (शब्द०)। 
३ जिसमे विकार या परिवत्तन हुआ हो । परिवर्तित । च०-- 
तो है क्रोच न कियो विकारि। महादेव हू फिरे विहारि। 
-सूर (शब्द))। ४. परिवर्ततशील। ४५ प्रेमासक्त । 
झासक्त (को०) । 


डडडंप 


विकास! 


विकारी---सक्षा पृ० [मं०] साठ सवत्सरो में से एक सवत्सर का नाम । 

विकार्य -सद्बा पुं० [स०] श्रहेकार जो विकार से होता है [को०। 

विकाल'--सछा पं" [स०] १ श्रतिकाल। देर। २ ऐसा समय जब 
देवकार्य या पितृकरार्य करने का समय बीत गया द्वो । ३ सायं- 
काल का समय | 

पर्या०--साथ । दिनात । सायथाह्त । विकालक । 

विकाल*--सब्या ३० [सं० दिकाल, आ० वि-+- काल] दोनो काल--प्रात 
साय । उ०--होम जाप भस्नान बिकाला। तजहि न एकौ 
तिनहूं क हाला +--चित्रा०, १० ११ । 

विकालक--सद्बा पुं० [स०] दे० 'विकाल/'। 

विकालत--सब्ञा ल्ली० [श्र० वकालत] दे" “वकालत ।/ 

विकालतनामा--सछ्ण पुं० [फा० वकालतनामह] दे" 'वकालततामा' । 
उ०--(क) विकालतनामा में लिख कर्मातह के नाम। नागरी 
मेरा नाम है श्रार्यावर्त है धाम |--नागरी० उदू ०, पृ० ४। 
(ख) मिरजा साहव के नाम विकालतनामा इय प्रकार लिखा 
दिया ।--नागरी० उर्दू ०, १० ५। 

विकालिका--सप्चा सखी? [स०] घडियाल का कटोर | जलघडी | 

विकाश|--सब्बा पुं०[सं०] १ प्रकाश | २. प्रसार । फैलाव । विस्तार। 
वृद्धि। ३ झाकाश | ४, विषम गति या सुस्पष्ट पद्धति। 
५ प्रस्फुन । खिलना । ६. एक काव्यालंकार जिसमें किसी 
वस्तु का बिना निज का झाघार छोड़े भत्यंत विक- 
सित होना वर्णन किया जाता है। ७, किपषी वस्तु की वृद्धि 
के लिये उसके रूप भादि में उत्तरोत्तर परिवर्तन होना। ८ 
प्रदर्शन | प्रकटीकरण । दिखलावा (को०। € हप॑ | प्ानद 
(को०) । १० उत्सुकता। प्रवत्न उत्कठा (को०)॥ ११ एकांत 
स्थान । एकाकीपन (को०)॥। 

विकाश'--बि० निर्जन । एकात । 

विकाशक--वि० [+-] [वि० की? विकाशिका] प्रदर्ित करनेवाला | 
व्यक्त करनवाला । खोननेवाला [को० ॥ 

विकाशन--सब्ञा पुं० [ख०| १ प्रकटोकरण | प्रदर्शन । २, खिलना। 

विकाशना 3'--क्रि> स० [स० वकाश] दे" “विकासदा ॥ उ० 
छट्पटाहि वी भ्र्थ विक्रा्श ' ये पुनि प्ातम अर्थ प्रकाश । 
(शब्द) । 

विकाशित वि० [सं०] दे० “चकासित' । 

विकाशी'---सह् पुं० [सं० विकाशिन्‌] धातुप्रो को शिथिल करनेवाली 
प्रौषष | उ०--जो पगौषध'* घातुप्रो को शिधिल कर दे 
तिप्तकोी विकाशी कहते है ।--शाजड्र घर ०, पृ० ४० | 

विकाशी---वि० १ दिखाई देनेवाला | चम्कतेवाला। रे फुलनेवाला ) 
खिलनेवाला । ३ खिलानेवाला [को०]। 

विकास"---सब्जा पुं० [सं०] १ प्रसार । फैलाव । २ खिलना । प्रस्फुटेत 
होना । ३ किसी पदार्थ का उत्पन्न होकर भत या आरभ से 

भिन्‍न रूप घारण करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ना। क्रमश- उल्तत 

होता । जंसे,--सष्टि का विकास, मानव सम्यता का विकास, 


विकास 


बीज से पेो का विकास, गर्भादे से शरीर पा विकास ४ 
एक प्रसिद्ध पाश्चात्य सिद्धात जिसके आराचार्य डावित नामक 
पाणिपिज्ञानवेत्ता हैं। 
विशेषप--हस सिद्धात मे यह माना जाता है कि श्राधुनिक समस्त 

साट्टि भ्रौर उसगे पाए जानेवाले जीवजतु तथा वृक्ष भ्रादि एक 
ही मूल तत्व से उत्तरोत्तर निकलते गए है। यह सिद्धात इस 
बात का विरोधी है कि सारी सृष्टि ज॑सी है, तेसी हा एक वारगी 
उत्पन्त हो गई थी । इसे विकासवाद भी कहते है । 

विकास*--सक्ञा ली? [स० वि+काश] एक प्रकार की घास जो नीची 
भूमि मे होती है । इसकी पत्तियाँ दूत की भाँति पर कुछ बडी 
होती है। चौगराएं इसे वड़े चाव से खाते है । 

विकासन--चसज्या प्रृ० [स०] दे० “वि"शन! [फे-, 

विकासना(5ु *---क्रि० स> [स० विरझास]| १ प्रकट करना। 
निश्रालना | उ०--जनु अ्रमृत होड बन विकासा। कमल जो 
वास वास घन बासा |--जायमी (शब्द०) | २ विकसित 
करना | प्रस्फुटित करता । खिलने मे प्रवृत्त करना । 

विकासना>-क्रि० श्र० १ विकसित होता | खिलना । २ प्रकट होना । 
जाहिर होना । 

विकासमानु--वि० [स० विकासमत्‌] उत्तरोत्तर विकसित होनेवाला। 
उ०--उन्होने ईश्वर सबधी मनुष्य की कल्पना को विकासमानु 
स्वीकार किया है ।--श्राचार्य ०, पृ० ७० | 

विकासित--वि० [स०] १ विकास किया हुश्ना । खिला हुम्ना । 
विस्तारित । उ०--विकासित केसर कुकुम काम ।--पृ० रा०, 
२५४।॥ २३३ । २ प्रस्फोटित। ३ प्रकाशित | प्रदर्शित | 


विकिर--सछा पुं० [सं०] १ पत्नी) विडिया। २ कुग्रा। ३ वह 
चावल श्रादि जो पुजा के सम्य विध्न ग्रादि दूर करते के लिये 
चारो श्रोर फेंका जाता है। अ्रद्चत । ७ पेड (को०)। ५ बूंद 
बूंद करके (तटवर्ती वालू आ्रादि स) चुनेवाला जल (को०)+ ६, 
भपमृत्यु ( आग से जलकर, पानी में हृबकर श्रादि ) णश्त 
पितरों को दिया जानेवाला पिंड (को०)। ७ छितराई या 
वियेरी हुई वस्तु (को०)। 

विकिरणु--सश्ा पुं० [स०| १ छितराना । इधर उधर बिखेरना। 
२, हिसन । मारना । ३ ज्ञान । ४७. किरणो का एकत्र करना | 
भू झर्क वुच्च । ६ एक समाधि को० । 

विकिप्कु--सझ प० [सं०] प्राचीन काल का बढइप्रो वा एक प्रकार 
फा गज जो शय, सवा दो हाथ या ४२ इंच का होता था। 

विकीरए--खय्ा पुं० [स०] झाक | मदार । 

विकीरन(9--सत्चा पृ० [स० विदीर्णन] फंलाना । छितराना | 
उ०--मद गद प्रा देखो प्रात स्मीरन करत सुपव चागो और 
विकीरन |--भारतेंदु प्र ०, भा० १३ १० ६८६॥। 

विकीए'---वि० [स०] १ चारो भोर फैला या छितराया हुमप्रा। 
भ्रस्तव्यस्त । बिखरा हुला। २ घिए्यात] प्रसिद्ध) मशहूर। 
३ प्रसूत (की०) 

स॒० श० ६-१४ 
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विकुस् 


विकीए*--चग पु० स्वर के उच्चारण में होनेवाला एड प्रका 
का दोप । 

विकीर्णक--वि० [स०] फैलाने या विसेरनेवाला कोन 

विकीएकिश,विकीएमूर्चज--वि० [स०] श्रस्तव्यस्‍्त या सुले विखरे 
बालवाजा । वि०]। 

विकीए रोम --सछ पुं० [सं० विकीर्सरोमतु ] एक प्रकार 
पौचा । 

विकीएंसज्ञ -दे” सज्ञा पु० [स०] 'विकीर्श रोम! | 

विकुचन--सझा पु० [स० विवुज्वन|] सिकुडने या सिमटने की क्रिया । 
मुडने की क्रिया | 

विकुचित--वि० [स० विकुड्चित] सिकुडा या सिमटा हुम्ना | मुढा 
हुआ । मोडदार [को० । 

विकुज--सज्चा पु० [स० विकुछ | महाभारत के अनुमार एक जाति का 
नाम । 

विकु ठ--श्ल्का पुं० [स० विकुएठ] १ बंकुठ। किणुतरोक | उ०-- 
(क) हरि रस मातते मगन रहुड़ | विरसल भगति प्र मरस प्रीवदइ 
श्रान न पूजा भाव घरइ | सहजइ सदा राम रसराते, मुक्ति 
विकुठइ कहा करइ ।-दादू (शब्द०)। (ख) नारायण सुदर भुन 
चारी | वसहि विकुठहि सदा सुरारोी |--रघुराज (शब्द०)। 
२ विष्णु का एक नाम (को०)। 

विकु5--वि० [स० विकुशठ] १ जो कु ठित न हो । तेज धारवाला । 
कुदया भुथरा का उलटा । २, जो घधारहीन हो। कुद या 
प्रत्यंत भुवरा (की०) | 

विकुठा--धण खस्री० [स० विकृशठा] १ विष्णु की माता। २. मन फो 
केंद्रस्थ करना (की०) । 

विकुठित --वि० [स० चिकुशिठत] १ शक्तिहोन। श्रशक्त। २ 
धारहीन । कुद | भोवरा (की०) | 

विकु नाइ--सछ्ा पु. [स० विकुम्म एड] पुराणानुसार एक दानव 
का नाम | 

विकुक्षि'--सल्बा पुं० [म०] प्रयोध्या के राजा कुक्षि के पु का नाम | 

विकुक्षि --वि० जिसका पेट फूला या श्राग्रे को निकला हुआ हो। 
तोदवाला । 

विकुचित--उद्वा पु० [स०] युद्ध का एक प्रज्र। लडने की एक प्रकार 
की पद्धति फो० | 

विकुज--वि० [स०] १ भोम ग्रह से रहित। 
रिक््र (दिल) । 

यौ०--विकुजरबीदु-- मगल, सूर्य भौर चंद्रमा रहित ! 

विकुत्सा--सझ रूी० [स०] विगररणा [कौ० । 

विकुर्वण--सश्ञा पु० [ म०] १, शिव । ३. इच्छानुकुल रूप घारण की 
शक्ति । कामरूपता (बौद्ध०) कोण । 

विकुर्वाणा--वि० [स०] १ प्रमन्‍न। सु । 
३. झात्मशोधक (को०) । 

विकुवित--छठा पुं० [स्ें०] नाना रूप घारण करना [जै० ॥ 

विकुज्च--सणा पु० [सं०| चद्रमा । 


का सुगधित 


२ मगल के व्यति- 


२, परिवर्तनभील | 


विकूजन 


विकृजन--सझ् पु० [स०] १ कलरव करना | पक्तियो का चहचहाना । 
२ उदर में वायुविकार से होनेगली गुडग्डाहट [की०] | 

विकृजित--सछा पुं० [स०] कूजन | गुजार । पक्षियो का कलरव [को० । 

विकूएुन्-सब्ा पु० [स०] १ टेढी चितवन | कटाक्ष । २ संकोचन 
को०] ॥ 

विकूणिका--सज्ञा खी० [स०] नासिका । नाक । 

विक्ृत!--वि० [स०] १ जिसमे किसी प्रकार का विकार झा गया 
हो । विगडा हुआ । २ जो भद्दा या कुरूप हो गया हो। 
उ०--पुरुष के शुक्र श्रौर स्त्री के श्रार्तव मे कसा दोप हो जाने 
से संतान नही होती श्रथवा विक्ृत सतान होती है ।-- जगन्नाथ 
शर्मा (शब्द०) | ३ अ्रसाधारण । भ्रस्वाभाविक | श्रप्राकृतिक । 
४ भ्रससक्ृत (को))। ४५ श्रपूर्ण | भ्रघूरा। श्रगद्दीत | छिन्न 
भिन्न । ६ विद्रोही | प्ररजक | ७ रोगी | बीमार | ८ आवेश- 
गस्त । भावाविष्ट (को०) । € वीभत्स ' घूृणास्पद (को०)।॥ 
१० पराइडमुख | विरक्त (को०) | ११ विच्छिन्न (को०) । 

यौ०--विकृतदर्शन ७ जिसका रूप बदल गया हो या विकारयुक्त 

हो! विक्ृतहदृष्टि। विकृृतरक्त > लाल रंगा हुआ या लाल 


घब्बोवाला । विक्षतवदन ८ भटद्दी श्राइतिवाला। वदशकल | 
विक्ृृतवेपी- वस्त्रदि को असस्कृत रूप से पहननेवाला ॥ 
विक्ृतस्वर । 


विक्रत्त स्वर--सज्ञा पु० [स०] वह स्वर जो अपने नियत स्थान से 

हटकर दूसरी श्रुतियो पर जाकर ठहरता है। 
विशेष--संगीत शास्त्र मे १२ विकृत स्वर माने गए हैं- (१) 

च्युत पडज, (२) चच्युत पडज, (३) विकृत परज, (४) साधा- 
रण गावार, (५) श्रंतर गाघार, (६) च्युत मध्यम, (७) भ्रच्युत 
मध्यम, (5) त्रिशुति मध्यम, (६) केंशिक पचम, (१०) विकृत 
घेवत, (११) कंशिक निपाद भ्लौर (१२) काकली निषाद | 

विक्वता-सज्ञा ली? [सं०] एक थोगिनी का नाम । 

विक्रृति-सल्ञा स्ली० [स०] १ विकार। खराबी | बियाड। २, वह 
रूप जो विकार के उपरात्त प्राप्तहो। विग्रद्य हुआ रूप | 
३ रोग | वीमारी। ४ साख्य के अ्रनुसार मूल प्रकृति का 


वह ल्‍ूप जो उसमे विकार झाने पर होता है। विकार] 
परिणाम । ४ परिव्तत। ६ मन में होनेवाला क्षोभ। 
७ विद्रोह्दी होने का भाव। शत्रुता। ८ मूल धातु से 


विगड़कर बना हुआ शब्द का रूप। € उन्नति | विकास । 
१० माया का एक नाम | ११ २३ वर्ण के वृत्तो की सल्ला । 
१२ गर्भपात । गर्भच्युति (को०) | 

विकृती--चछा छी० [स्०] १, रोग। 
४. मदिरा (को०) । 

विक्ृष्ट--वि" [स०] १, खीचा हुआ ( झ्ाकृष्ट। २ श्रलग किया हुमा 
(की०)। ३ फैलाया हुआ। विस्तृत किया हुआ (को०) | 
४ घ्वनित | शब्दायमान (की०)। ५ लुटा हुआ (को०)। 

थौ०--विह्ृष्टकाल 5 चिरकाल । 

विकेट--सज्ञा ० [भ०] क्रिकेट के खेल मे दोनो पत्तों की ओर शआमने 
सामने गाडे गए तीन तीच रटप या डडे और उनके ऊपर 
लगाई जानेवाली दो दो गुल्लियाँ | 


२ विकार। ३. डिव । 
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वक्रमा 


यौ०--विकेट फीपर ७ वल्लेबाज के पीछे के स्टंप के पास रहने- 

वाला प्रतिपक्ष का खिलाटी । 

विकेट डोर--सज्ञा पुं० [श्र०] एक प्रकार का छोटा चक्‍करदार दरवाजा 
या जाने का रास्ता, जो प्राय कमर तक ऊेचा झ्ौर ऊपर से 
बिलकुल खुला हुग्ना होता है । 

विशेष--यह वागो श्रादि के बडे दरबाजों के पास ही इसलिये 

लगाया जाता है कि श्रादमी तो श्रा जा सकें, पर पशु श्रादि 
न श्रा सके | इसके रूप प्राय इस प्रकार के होते है - 
(१) (५), (२) [< ), (३) [(0] 

विकेतु--वि० [स० | ध्वजाविहीन । पताका से रहित [को० | 

विकेश'---बि० [स०] [वि० क्षी० विकेशी] १ जिमके बाल खुले या 
बींडर हो । 

विकेश--तण पु० १ एक प्राचीन क्रपि का नाम। २ पुच्छल 
तारा । ३ एक प्रकार के प्रेत । 

विकेशिका--सज्ञा ख्री० [स०] क्ञोमबव [को० । 

विकेशी--रुश स्ी० [स०]| १ मही (पृथ्वी) रूप शिव की पली का 
नाम २ एक प्रकार की राक्षसीया पुतना । ई वालों की 
छोटी छोटी लटो को मिलाकर बनाई गई च॑ टी । वेणी (की०) । 
४ बिखरे वालोवाली स्री (को०) | १ गजी ज्री। 

विकोक--सशा पु० [स्र०] वृकासुर के पुत्र श्रीर कोक के छोटे भाई 
का नाम | 

विकोदर3'--- सजा पूं० [स० वृकोदर] दे” 'वृकोदर! | उ०--गोयद 
का सुदर विकांदर सा वाहाँ। समर की मरजाद घरम के राहाँ। 
“7 ० €०, पृ० १२३ | 

विकोश--वि० [ ०] दे० 'विकोप? [कोण । 

विकोष--वि० [8०] १ कोप या स्थान से निहली हुई (तलवार) । 
२ जिसके ऊपर किसो प्रकार का आवरण या शभ्राच्छादन 
न हो। बिना छिलके का। 

विकौतुक --सशा ४० [स०] उत्पुकता रहित | उदासीन [कोण । 

विक्क --सझा पु० [स०] करभ | हल्विशावक | हाथी का बच्चा को०] | 

विक्‍कए 3 --सन्ना परुं० [स० विक्रयण] दे? “'विक्रण' | उ०--वेवहार 
मुल्लहि वशिफक विकक्रण कीनि झानहि वब्वरा |--कीर्ति०) 
पृ० श्प 

विवकेसुश्र--वि० [स० विक्रेय] दे” 'विक्रेय! ।--देशी२, पृ० ३००। 

विक्टोरियॉ'--चछा स्लो? [आझ्र०] १ ब्रिटेन की महारानी जिसके शासत- 
काल में भारत का शासन ईस्ट इडिया कंपनी के हाथ से 
ब्रिटिस पालियामेट के हाथ मे चला गया था। २ एक प्रकार 
की धोडागाडी जो देखने मे प्राय. फिटन से मिलती जुलती, 
पर उससे कुछ छोटो न्नौर हलकी होती है श्रौर जिसे प्राय एक 
एक ही घोडा खीचता है । 

विक्टोरिया -- सदा पु० एक दा'टे गह का नाम डिसका पता हेंड 
चामक एक युरोपियन ने सन्‌ १८४० में लगाया था। 

विक्त--वि" [स०] १ पृथक्‌ किया हमझा | २, खाली । रिक्त कोण । 

विक्रमा--सह्ा पु० [स०] १ विष्णु का एक नाम | उ००हटि तट 
प्रगट प्रताप महान निविक्रम रक्षे । प्रृष्ठ देस महँ परम रास 


विक्रम 


वर विक्रम रदी ।--गौपाल (शब्द०)। २. बल, शीर्म या 
शक्ति की श्रधिकता | ताकत का ज्यादा होना । बहादुरी । 
पराक्रम । उ०--(क) कासी भ्रूपति चले प्रकासी विक्रम 
रासी गोपाल (शब्द०) » (ख) वर भोगी भूपन को घरे 
पंचानन विक्रम श्रधिक --गोपाल (शब्द०) | (ग) विपुल 
वल मूल सदूल विक्रम जलदताद मदन महावीर भारी ।-- 
तुलसी (शब्द०) । ३. तृकत | बल । ४. गति | ४ प्रकार। 
ढंग | मार्ग । ६. साठ सबत्यरोंमे से चौदहूयाँ संवत्सर | 
७ वेदपाठ की वह प्रणाली जिसमे क्रम का अभाव हो। ८ 
दे० (विक्रमादित्य! । ६ पादविद्ञेप | कंदम। डंग (को०)। 
१० चडता | तीब्ता उत्कर्ष (कोौ०)।॥ ११ स्थिति (को०)। 
१२ चरण (को०)। १३ विर्ग का उप्म में न बदलना 
(को०) । १४ कु डली के लग्त चक्क का तीसरा स्वान (को-) | 
१५ सस्वृत भाषा के एक जैन कवि जिन्होंने मेघंदूत के पदो को 
लेकर नेमिदूत नामक काव्य की रचना की थी | 


विक्रमथु--वि० श्रेष्ठ । उत्तम । उ०--सुंधा सुफल ले श्राए3* तेहि 


गुत ते मुख रात । बंया पीत सो तासो सवरी विक्रम बात ॥-- 
जायसी (शब्द०) | 


विक्रमक -सक्ा पु० [स०] कारतिकेय के एक गणा का नाम । 
विक्रमएु--स्या प्रं० [स०] १. चलना । कदम रखना। रे. विष्णु का 


एक डग (को०) । ३ शूरता। वीरता (को०) । ४ (पराशुपत) 
अलौकिक शक्ति (को०)। 


डं४५९ 


विक्रमशील--सशा पु० |स०| एक बौद्ध बिहर का नाम [को०॥ 
विक्रमस्थान--सप्ा पु० [स०] बौद्ध मठ । विहार [को०!। 
विक्रमाजीत-सछा ए० [स० विक्रमादित्य] दे” “विक्रमादित्य” | 


विक्रमादित्य-सज्या पुं० [स० ] उज्जयिनी के एक प्रसिद्ध - 


प्रतापी राजा का नाम । 

विशेष --इनके सबंध में अतेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। ये 
बहुत बडे विद्याप्रेमी, कवि, उदार, ग्रुराग्राहक भ्रौर दानी कहे 
जाते है , यह भी कहा जाता है कि इनकी सभा में नौ बहुत बड़े 
बड़े भर प्रसिद्ध पड्ित रहा करते ये, जो “नवरत्न' कहलाते थे 
प्लौर जिनके नाम इस प्रकार हँ--कालिदास, बररुचि, भ्रमरसिह, 
घनवतरि, क्षपणक, वेताल मह, घटकर्पर, शकु भौ र,ज़ाराहमिहिर । 
परतु ऐतिद्ासिक इंष्टि से इन नौ विद्वानों का एक ही समय में 
होना सिद्ध नही होता, जिससे 'ववरत्व” को लोग कहल्पित ही 
सपभते हैं। आजकल जो विक्रमी सवत्‌ प्रचलित है, उसके 
सवध में भी लोगो की यही घारण। है क इन्ही राजा विर्रेमा- 
दित्य का चलाया हुआ्रा है, पर इस बात की भ। कोई एऐतिद्यापिक 
प्रमाण अभी तक नदी मला हैं कि विक्रमी सवत्‌ क॑ झ्ारभ होने 
के समय मालव देश में या उसके जासपास विक्रमादित्य नाम 
का कोई राजा रहता था। विक्रमो सवत्‌ किस राजा [विक्रमा- 
दित्य का चलाया हुमा है, इमका धरा तक काई ठीक ठाक पता 
नही चला है। कुछ वह्वाना का मठ है क वक्रम सवत्‌ का 
विक्रमादित्य नाम के किसा राजा के साथ काई सबब नही है झौर 


विक्रमानों 


ईसवी सन्‌ से ५८ वर्ष पूर्व शक नहपाण को गौयमीएुस ने युद्ध में 
बुरी तरह परास्त करके उमर मार डाला था। एस छुदे में उसने 
श्रपना जो विक्रम (वीरता) दिखलाया था, उसी की स्मृति के 
रूप मे मालवों के गण ने उसी तिथि में रत युग का सारम 
माना! और इस प्रकार इस विक्रम संबत्‌ का प्रचार हुप्ा। 
तात्पर्य यह है कि सवत्‌ वाला विक्रम! शब्द किसी विक्नमा दित्य 
नामक सबत्‌ चलानेवाले राजा का सूचक नही है, वल्कि वह 
पीछे के किसी राजा के विक्रम या वीरता का बीवफ हैं | सुकद- 
पुराए में लिखा हैं कि कलियुग के तीन हशार वर्ष बीत पाने पर 
विक्रमादित्य नाम का एक बहुत प्रताणी राजा हुआ्ना थ्रा । मोटे 
हिसाब से यह समय ईसवी सन्‌ से प्राय सी वर्ष पूर्व पडता है, 
पर यह राजा कौन था, इसका निश्चय नहीं होता । बहू भी 
प्रसिद्ध है कि इस राजा ने शको को एक घोर युद्ध मे पराजित 
किया था श्र उसी विजय के उपलक्ष में अपना सवत्‌ भी 
चलाया था | शक्रो को पराजित करने के कारण ही इसकी एक 
उपाधि 'शकारि/ भी हो गई थी | बौद्धो और जैनियो के धर्मग्रथो 
तथा चोनी भौर अ्रवी भ्रादि यात्रियो के यातायिवरणों मे भी 
विक्रमादित्य के सबध में कुछ फुल्कर बातें पाई जाती है. पर 
न तो यही ज्ञात है कि इन्हाने कब से कब तक राज्य किया 
झौर न इनके जीवन की और बातों का ही कोई क्रापबद्ध 
इतिहास मिला है। इतिहास से यह भी पता चलता हे कि 
गुणवशीय प्रथम चद्रगुप्त ने उत्तर भारत में शकों को 
परास्त करके 'विक्रमादित्य बी उपाधि वारण की थी, परतु 
ये सवत्‌ चलानेवाले विक्रमादित्य के बहुत वाद के हैं। इपक 
भ्रतिरिक्त इसी ग्रुप्तवंश के समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितोय चद्रगुप्त ने 
भी “विक्रमादित्य” की उपाधि धारण को थी। ईसवी सातवी 
शताब्दी के आरभ में काश्मीर में भी विक्रमादित्य चाम का एक 
राजा हुआझ्ना था जिसके पिता का नाम रणादय था। इसी 
प्रकार चालुक्य वश में भी इस नाम के कई राजा हो गए है । 
पीछे से दो मानो यह प्रथा सी चल पढो था कि जहाँ कोई राजा 
कुछ झ्र।वक वढ मिकलता या, वहाँ वह श्रपने नाम के साथ 
(विक्रमादित्य की उपाधि लगा लिया करता था। यहाँ तक कि 
अकबर की वाल्य।वस्था में जब हेमूं टुसर ने दिल्‍ली पर भ्रविकार 
किया, तव वह भी विक्रमादित्य वन बैठा था । 

उज्जयिनी नरेश विक्रमादित्य का पता भव चल गया हूँ। 
वह मालव गणतत्र का प्रधान था , ऊपर के भ्रनुच्छेद मे इसे ही 
गौतमोपुत्र के नाम से पुकारा गया है। बह इतना पराक्रमी 
निकला था कि वाद के प्रभावशाजी नरेशा ने भी अ्रपने नाम के 
झागे उसका नाम जोडने मे गौरव का श्रनुभव तिया | ई० सन्‌ 
से ५७ वर्ष पूर्व उसने मयकर युद्ध करके शकरो को पास्त करके 
भारत से बाहर निकाल दिया था। इस पिपय में तथ्य के 
निर्णय में कतिपथ घिलालेस झभौर उज्जबिना में सुई मे 
निकले मदिर झादि झत्यत सहायक सिद्ध हुए 6 ॥ 


विक्रमान्द--छो० पुं० [प्रं०| विक्रमादित्य के नाम से चला हुआ सवत्‌ । 


विक्रम सवत्‌ । 


न वह किसो एक व्यक्ति का चलाया हु है। उनका मत हद कि विक्रमार्क--सश्य ६० [सं०] दे” 'विक्षमादित्य' । 


विक्रमित॑ 


विक्रमित--सझा पुं० [सं०] शौर्य । वीर्य ; पौरष कोण । 

विक्रमी'--सशय पुं० [स० विक्रमिन] १ बह जिसमे प्रद्त 
हो । विक्रमयाला । पराफ़्मी । उ०--भति एिमी मोरशयज- 
नदन | नाम तासध्यज युट् निकन --रघुराथ (ण३०)॥। 
२ विष्णु ।३ शेर । 

विक्रमी---गि० विक्रम का | बिफ्रम सययी । जगे,-- फ्राती सयत्‌ | 

विक्रमीय--4० [स्ं०] गिक्रमादिए्य स्पा । 

विक्रय-सझा ६० [संण०] मच्य सेकर बाई पदार्थ देगा। वयया। 
बिक्री । छ०७ इस दलील के झाधार पर कय विध्रव के 
मामूली व्यापार में दसतदावी सरया--प्र्वात्‌ तिसी बोले ये 
बेचने या मोल ले) की माई मकर देवा -भौर भा ग्रदुच्ित 
बात होगी ।--स्वाघीनता (ण7३०) । 

यौ०--फ्रय विक्रय । 

विक्रयक--सणा ३० [8०] वेचपेयाला । द्रया । 

विक्रयणु--स्मा ६० [सं०] बेयने की जिया । सिफ्रप । धिग्ली । 

विक्रयपत्र--सय्या पुँण [संग]. १ यह प्र जिम बह विश को हि 
भ्रमुक पदार्थ ध्म्रुफ “यित के साथ इसमे पूत्य पर था गया । 
बैनामा । २ सामानों का सरीद वी रसीद | नगदा रार दे का 
रसीद । फंशमेमों । 

विक्रय प्रतिक्रोष्टा--सता पु० [म० विन्नय प्रतिशेष्ट) दोली घोवपर 
वेचनेवाला | नीलाम करनेयाला । 

विक्रयिक--चग पुं० [मं०] यह जो विप्रय परता या बेचता हो । 
बेचनेवाला । विक्रेता । 

विक्रयी--चश पुं० [छ० पिक्रयिन] विक्रय परनेवाला | पेसगेयाला । 
विक्नेता । 

विक्रय्य-- वि? [सं०] बेचने योग्य । यो बेचा जानेगाला 

विक्रस्धन--सशा पुं० [म०| चद्रपा फो०) । 

विक्रात'--खछ्ा ए० [मं० पिक्रान्त] १ परक्काता मशि । ९ झर । पीर । 
बहादुर । ३ शेर | सिह । ७ पुराणानुमार हिस्णयाक्त के एए 
पुत्र का नाम । ५ व्याकरण में एक प्रसार की संधि जिसमे 
विसर्य श्रविद्त ही रहता है। ६ एक प्रज्ञपति फा नाग । 
७. पुराणानुमार कुवतयाएत हे पुत्र का नाम जियो जन्ग 
मदालसा के गर्भ से हग्मा था । ८ चलते का उग । ६ साहुस । 
हिम्मत । १० एक प्रकार फा मादक पेय पदार्य । 

विक्रात'--ति० १ जिपकी क्रांति नष्ट हो गई हो । 
प्रतापी । 

यौ०--विक्रातगति & सिह के समान गति या चालप्राज्ा । सुंदर 

गतिवाला । विकातयोवी >»पराक्रमी वा उच्चकोटि या 
योद्धा । 

विक्राता'--स्या ख्री० [सण० विक्राता] १ अ्रग्निमथ बुद्ध। परणी। 
२ जयती । ३ मसाफ़ानी | ७, श्र/हुल | ग्रुशदर । ५ श्रपरा- 
जिता। ६, लाल लजालू। छुई मुई | ७, हमपदी नाम की 
ल़ता। 


जाग बगा 


| ०) ॥ 


२ तेजस्वी । 


८४४२ 


पिबत पिद्त 


विक्राताॉ-पस प९ [मे विक्राए] है शावोर । खीर | दोड्ा । २ 
शेर | मिद्द । $ विवाद ज। 
विफाति हटा रलेह [सल दिवालय| 
साया ५ हम । प। ४ बारत । शत | इददरी । 
विफाय 
प्रिकोसिक & 
विदिया--४४ हू? [ मं] 
के दिए दप)शऊख झथा । ६ 


2 गवित २, घाट यो करपर 

सह एुं॥ [०] बच ३ ध लप्रता | 

+ पु [#»]) दे? संग विद [६ 

£ दुतवर। शंराथी। २ विी जिया 

फोउरग ०] ॥ ४ परनोजवा। 
कदग[ 5व ४ राम ६ वा [रत ७ नीत 
यो झवार (>४व ८४ गाशद [०)। ६ शेगदार | 
ममारा (४) ॥ १० दाद वे डियहाप्राउन से होना 
[४ ०)। ६१ सा।ए पढका। (“०॥ १६३ झट हार । 
३८ बुरगाव। +क्ता (..४+ 5) । 

विनियोक्ना+श्शा. रिब्यु (६ देकर व एथीण पहार डिपमें 
दिशी छिक किया मो हिदाय कर ग्रगापइने आंच जाया * 

विन--+/ * ० (९ विण्प] ् 
हि २, सेंट धर भी खज़े था दिये 4 

विकोट-रश एव [मं०] १ 
सिलौग [२० 


“कि [म०] दो देव दिया गण हा । देसा टुधा । 


पे गा दवा । | सेजे की पर ) 


विततल 

विशरीनौ--सर' ६० दिल्ली । (कप [२ ) 

वित ४-- ० [8० ह विदुरत विंय।॥ चिद्ुरत २ शोण एहसा । 
गहि।। निदिय ।“विरद ( )*») + $ उस्लयोधित। इए्पेलित 
[ 3०) । 

विकष्ट-|द्ध पर $ गाएई।। भषणाद। २ गहादता प्रामरले के 
लिये बिस्वाया ॥ रह बडे | गुठार ०) | 

विश्ेतस्य--व० [संण] दिशय मे मो ४ । गैयोे साइफ ३४ ० । 

विक्रता--संठा पु [संत पा की हूं पं सार झेया दो।. बेजनबालसा । 
#िक मरमेयाता । 

विक्रेय, विक्य-तीर [7९] -ो बहद होते यो हो। बिवनगाला ! 
था बिन याग्य ,4 

विक्रोघ--विर [मन] झा । ऋपघरीय दिन । 

विफोश, विकोशन--४ण ४ [म०] ३ पुर । दुह 
पपभाद [+.०) | 

विक्ोष्टा-छझ ६० [घ० विश्योए,] १ बहु यो सहामताय गृणर करता 
ए॥। २ सपशब्शी का प्रद्ग बरेयाला कणु। 

विवलव--० [सं] १, घिठ्धत । बेची । २ भयभीत | बघोँका हुम्मा । 

प्रद्त (दी०॥ ३ एरपोर। गायर (फो०)॥ ४ भभिनृत । 

ग्रम्त | परात्त (० /। ४, दुसी। पष्टप्रस्त । सतझ्त (र०)। 

६ उद्यम एघा ( )। ७ हयत्पने या लब्सटानेयाला [7 *। 

सहा पुं० [छं०] १ विद्लता। व्यायुलता। बंचेनी। २, 

घौफ | रर। भय बि०ण । 

विवलवता--सष्ठा रो? [सं०) भीसता । कायरता 'छोण । 

विक्‍कलवित-सणा पूं* [से०] भय से भरी बात । भयभीत बचने । 


8] 


६। २ गावी । 


ध 


विवलव 


विकक्‍्लात 


विक्लात--वि० [स० विक्‍्लात] १ थक्ा हुआ्रा | श्रात । पस्त हिभ्मत । 
२ हनोत्साह कोण । 

विविलत्ति--सज्ञा क्ली० [स०] शआाद्र ता । क्लिन्नना | गीलापन को । 

विविलघ--वि० [स०] पसीने से तर | प्रस्वेद से भीगा हुआ । को०] । 

विविलनब्न--वि० [स०] १ जो पुराना होते के कारण सड या 
गल गया हो । जीर्ण शैर्ण। २ श्रत्यत गीला । पुरी तरह 
भीगा हुमा (की०) । ३ सुर्काया हुआ । स्वान । शुष्क (को०) | 

विविलष्ट'-- वि० [म०] १ श्रत्यंत कप्टग्रस्त | दुखी। २ क्षतिग्रस्त 
नष्ट किया हुप्ना को०) । 

विविलष्ट'---सज्ञा पु० उच्चारण दोप [कौ०] । 

विवलेद--सज्ञा पु० [स०] १ श्रार्द्ता । गीलापन | २ भली भाँति तर 
या गीला होता । ३ विगलन « द्रवीकरण कोण | 

विवलेदन--सज्ञा पु० [स० | मुलायम या आदर करने की क्रिया [कोण । 

विवलेश--रुज्षा पु० [स०] दवैत्य वर्णो का श्रशुद्ध उच्चारण [कोी० । 

विक्षत--- वि० [०] *, जिससे क्षत्त लगा हो । जिसमे खराश पडी 
हो । घायल । जख्मी । २ पीटा हुआ (को०)। ३ प्रभावित | 
श्रभिभूत (को०) । 

विक्षत---सछ्या पु० घाव । जरूप को०) । 

विक्षय --सच्चा पु० [स०] वं॑श्क के अनुसार एक प्रकार का रोग जो 
श्र।थक सद्यपान करने से होता है । 

विक्षरा--सक्षा १० [3०] १. विष्णु का एक नाम ॥ २ कृष्ण | ३ एक 
राक्षुस [को०] | 

विक्षर'--वि० प्रवहमान । बहता हुप्रा [को०] । 

विक्षएणु---उज्चा प० [स०] बहना [कोण । 

विक्षार---सच्चा पु० [स०] भाग्यशाली देवी घटना | 

विक्षाव-सप्रा १० [स०] १ खाँवी। कास | २ शब्द । ध्वनि [को०]। 

विक्षित--वि० [स०] १ नीचे गिरा हुमा । २ हीन । दु खी [की० | 

विक्षिप्त -- वि" [स०] १. फेक्ा या छितराया हुआ्ला । २ जिसका त्याग 
किया गया हा । त्यक्त | ३ जिप्तका दिमाग ठिकाने चने हो । 
पायल । उ०--(क) उसकी नीद भी उड जाती होगो भौर 
जो रात दिन जागता होगा, तो विक्लिप्त या श्रतिरोगी होगा। 
--देयानेंद (घब्द०)। (ख) तुर्माह वह्ो श्रुति शास्त्रन माही । 
जहूँ विज्ञिप्त भूप छू जाही ।--रघुराज (शव्द०)। ४७ घबराया 
हुआ । पागलों का सा। विकल | व्याकुल। ५ भेजा हुआ । 
प्रेषित (फो०)) | ६ जिसका खड़न किया गया हो । निराक्ृत 
(को०) । ७ कपित | विचुत्च । जंसे, वि,च्षुप्त भ्र्‌विलास (को०)। 

विक्षित--सझ्य पु० योग मे चित्त की दुत्तियों या श्रवस्थाश्रो 
में से एक जिससे चित्त प्राय श्रस्थर रहता हैं, पर बीच बीच 
में कुछ स्थिर भी हो जाता है। कहा गया है कि ऐसी अवस्था 
योग की सावना के लिये अनुकुल या उपयुक्त नहीं होतो | 

विशेष---दवे? “चित्तश्रूमि! और योग! | 

विक्षिपकू--सज्ञा पु० [स०] वह भूत शरीर जो जलाया या गाहझ 

गया हा, बल्कि यो ही कही फेक दिया गया हो | एबीद्ध)।॥ 


४४४३ 


विज्ञेपावस्था' 


विक्षितता सह्या व्गी० [स०] विक्धिप्त या पागल होने का भाव | 
पागलपत । उ०--यहाँ तक कि कुछ काल के पश्चात्‌ स्वय॑ 
उसे ही अपनी विद्चिप्तता को देखकर विस्मित होना पडता है। 
--निबरवमालादर्श (शब्द०) | 

विक्षीणक--सज्ञा पु० [सं०] १ देवमंडजी । २ शिव के अनुतरो का 
प्रवान । ३ वह स्थान जहाँ स॑ श्ामिपाहारी हा दिए गए 
हो । ४ विध्वस या नष्ट करनेवाला व्यक्ति | विनाशक [कोण] ॥। 

विक्षीर सच्चा पु० [स०| प्राक । मदार | 

विक्षीरणी --सद्बा खी० [स०] दुद्वी । दुग्धिका । 

विक्षुएए--वि० [स०] १ प्रोत्साहित | प्रेरित । २ चूणित | मदित। 
३ पददलित को०] । 

विश्लुद्ध--वि० [स०] जो श्रपेक्षाऊृत छोटा हो [को० । 

विश्लु्धू--वि० [म०] जिसके मन मे क्षोम उत्पस्त हुप्ना हो। जिसका 
मन चचल हो । कऋुब्ध । 

विक्षुमा--छज्ञा छी" [स०] छाया का एक नाम । 

विक्ञेप सज्ञा पुं० [स०] १ ऊपर की ओर अथवा इधर उघर फेंकना । 
डालना । २ इधर उधर हिलाना । झटका देना । ३ (घनुप की 
डोरी) खीचना । चिल्ला चढाना। ४ मन को इधर उधर 
भटकाना । इ द्वियो को वश मे न रखना । सयम का उलठा। 
उ०--ईर्ष्या, 6 पे, काम, श्रभिमान, विद्ञेप श्रादि दोपो से 
प्रलग हो के सत्य आदि गुणों को घारण करे --दयानद 
(शब्द ०) | ४५ प्राचीन काल का एक प्रकार का श्रस्त्र जो 
फेककर चलाया जाता घा। ६ सेना का पडाव। छावनी | 
७ एक प्रकार का रोग । ८ बाधा | विष्न | खलल । जैसे,--- 
इस काम में कई विद्धेप पड़े हैं । उ०-- समाधि की प्राप्ति होने 
पर भी उसमे चित्त स्थिर न होना ये सब चित्त की समाधि 
होने मे विज्ञेप श्रर्थाद्‌ु उपासनायोग के शत्रु है ।--दयानंद 
(शव्द०) ।६ भेजना । भ्रपा (कोौ०)। १०. खटका। भप 
(को०)। १६१ तर्क का विराकरण (को०)। १२, श्रुवीय 
श््चरेखा (को०)।॥ १३, व्यर्थ गवाँवा (को०)। १७. श्रवव- 
घानता (को०)।॥ 

विक्षे पएु-सजल्ञा पु० [स०] १ ऊपर अधवा इधर उघर फेंकने की 
क्रिया । २, हिलाने या भटका देने की क्रिया । ३ धनुष की 
डोरी खीचते की क्रिया। ४ विध्त | वाधा । खलल। ५ 
प्रथण | भेजना (की०) | ६. व्यमोह। व्यग्रता। चित्तविज्ञेप 
(को०) | 

विक्ष पलिपि---सक्षा छी० [स०] ललितविस्तर के अनुसार एक प्रकार 
की प्राचीन लिपि या लेख प्रणाली | 

विज्ञेपशक्ति--सन्चा स्लरी० [स०] बेदातदर्शन के अनुपार माया की 
शक्ति अश्रविद्या ।को० | 


+॒ 


सा । नर 
+ ० व् ता छ्ी० [स० विज्ञेप +- अवस्था] श्रसयम को दशा | 
। स्थिति | 3०--जभँ उसकी यह विज्ञेपावस्या' 
मे बदली कि उसका श्रावरशण « 


“एहित्य०, ए० २३६। 


॥ बन ही 


विक्षेत्ा 


विक्षेप्ता--वि० [म० पिज्ञेण])) पि्चेत करनेताला। प्रॉफोयाला । 
तितर बितर करनेयाला ।्रेण । 

विक्षोम--सप्ता पुं० [सं०] १ मन की चेबउता या उद्दिंगता | ज्ञोम 
२ हाथी की छाती का एफ भाग या पाए । ३, हलभव | 
कपन | जैसे, वीचिविज्ञोम (को5)॥ ७ इ? | संपर्ष को०)। 
प विदीशन। विदाग्ण (को०)॥ ६ धातक।. मय । 
सौफ (को ) | 

विक्षोभश सणा ६० [मं०] १३ पुशण उसार एक बाग का गा । 
२ मन में पहुत प्रधिक क्षोन उत्पन्न होना या परगा। ३. 
फ्रपित करना । हिलाया (को०)॥। 

विक्षोभित--परि० [सं०] क्षुतप तिया हुआ । हियाया हुमा ४ । 

विक्षोभमी--वि" [स० विज्ञोशिन्‌] [वि० रदी० विन्तानिगी) थी कछोम 
उत्परत करे । कोभागारी । विश्षुत्व करनेयाजा । 

विखडित--वि० [सं० विसशिएत] १ तोड़ा टपा । हुआ में विभक । 
विघटित । ३ दो नागा में कि हप्तमा । दो हुझदों मे सिम ॥ 
३ अ्रगभग किया हप्रा। ऐ जिला ख़़् या नि्ग्रण 
फिया गया हो (स्थाय) । ५ छुड़ाने | रात । टी] [_ )। 

विखडी---वि० [स० विसशि"मूु] विजरल्ति या गिमिल बाययाजा। 
नष्ट करनंवाला |फीण] । 

विसा--४ [स०] जिसको नाक ने हो | बिना वाहबाजा । 

विख(9/ सजा ६० [सं० विप, प्रा० विए] <० विप । 

विसइ, विखउ (9) - सणा पुं० [स० विषम या विपय] विपलि। खाद । 
दुदिन 4 उ०--फ) भाज वि था दीकरी, हामठ «सिपस्ि 
लोइ ।- दोला ०, दू० ७। (सो) परदस परपव पघणा विगठ 
ने जाणद मुब्घ ।--छठोजा०, दू० १७। 

विखनन-- सप्या ६० [स०] सोदवा । घादे या बम । सादाईं [कोण । 

विखता--सजा पुँ० [सं० विशयान्‌] ३ अजावति। गह्या । २ एक मूनि 
का नाम कि०]। 

विसम(9--वि० [सं० विषम] टै० 'परिपमा | उन्‍्-छ पहुचायों फीस 
दस, जहू गरि विसम उजारि । घीरी चार विभि बीत पुनि, 
भयो नपत उजियार विधा ०, पृ० २७ | 

विखहा--सफ्ता ५० [में० विपहा] विपषेल सवा के शठु, गएद । 

विखादधछु/ -- सा पुं० [सं० विपाद] <० 'विपाद!। उन्प्रगतार 
श्रम श्रगगीत ग्रह बस विश्वाद पसद्टिया |--रा० र०, 
पृ० ३७७ । 

विखाद'---सयया पं० [स०] १ नष्ट करमा। घ्यस्त परना । घ्वसन | 
२ खादन । तगलना | भक्ण । लाना छिण । 

विखादितक -सझा प० [सं०] वह मृत शरीर जिस पशुम्रो ने सा डाला 
हो । (वोद्ध ) । 

विखान(9--छज्ना ६० [स० विपाण] स्तीग । 

विखानस--सझा पु० [छ०] दे० चंखानस' । 

विखाना 34--फ्रि ० स० [सं० वीक्षण, प्रा० विक्षण १] दियाना । 
उ०--सौहेंण नूरती नू भ्रक्यां तददां आ्ार्नदत मुख आाणि 
विद्ाव ।--पनानद०, पृ० ३६६ । 


१८२४ 


दिसासयंध--सश की९ [ दिए दिया ६ झाजार «या 


उनन था झस्दवाय भर अरगाय । सीट क्रियेदय पाहि नहि 
वेज । जाय धर») |] 

विसासा-- पक्ष को? [वब्]ु दा । समता | थे। 

विए-- मि० [४०] चाग्ग्ीत [दिल [६ सा 

विसुर--मक्ष पुं० [मं] १ रायम 4 - पार व 

विशेद -वि९ [संत | रीदरडित । झाउस्पटाा। शुस्ते [०] । 

विस >+मझ खो? [मैं6 विधय] हिपिश जाति ) छ०-[व) हि के 
तुम आदेश पौर गद के रहाब, था जग शी इं ईिे बाप जगा 
मायते | +-रा०्7 ०, १० ११३५ । (पर) पर्काग झाम इंडो मात 
छझशय । गज झाद कि दो धागाव । -- ० ह०, ए० 3१६ । 

पिर्म--हिह [सं] जासारीत | ० । 

वियाव--ीिर [सं] ३ ढिकेशप्र से रा 
उ0 >+(7) पैत "04४३ द्वाए "ई भडा लिए चारगा विए ४7]7१॥ 
वि आर 


ज 


जब 
रख ॥ प्रमेश झशा। 


कक न 
पदार हापए बाण आअहण वापात शोर 
पर 
चि 


(प३०) । (रा) पव है छा, उरी कप » राप दाह बच । 
जय साय सरादा मे) दियाते ह४0प गे वतन 


पल 

(धार०) । २, वामधाग | हदवर। पलह्ञामारी +7 ,4 हे 

भाप मोगा । माता एस. | 
शधाररत । 
एजायवि । -ु सर दूं सद ए४ राह न छा 
घ््‌त | (ए५ 5०) || 

विस्यायन >पग ६ [संब्] १, अमिद आाजा। भशतणा परभा २ 
स्ाशयान, मिस्श मा जिथिदा बाप ([5)। ३ 
स्वीवार बरना (3 /। 

विस, विस्यु --ि९ [सब] काया | वादा जीत [सु 

विगटोर--४+ ई९ [घ० विगरदरी ] छत हद हर पूप्र। भम्तान 
पुणप्र ("० । 

विगध--हिर [म० विमरण] है जिसमें हियों प्यार 
२, बददूदार | उ०--कटक पलिय दिन था डर 
लिनके लतवतत खता को पहववाल चु।+हैगव (छा०)॥ 

विगधक--उण पै० [सन पिगम्धण] :५दी शुछ । 

विगधिका--प्रणा रूरी* [सं० पिमन्यिण] १ इप्शा। हाएयेर। २, 
प्रजगंदा | विलयन । 

विगणन--मण्ा ६० [मल] १ हितलाथ सथावा। तथा करता। रे. 
विधारना । दिधार वितिमेय करना (४०) ! ३ हुण से झुकत 
होगे । कर्ज छुछाना | 

विगणित--वि* [सं०] १ विचारित। २ उता तिया रपा। भंदा 
किया हमा (कर्ज) । ३ जिसहा विन विया गया हो [कोण । 

विगत! --वि० [स्ं०] १, जो गत हो गया हो । जो बीय छुका हो । 

विशेष--जव यह शब्द यौगिक प्रवस्था मे हिसा सता हें पहले 

प्राता है पर इसका पर्य होत। द-- जिसका मण्द हो गया हो'। 


उन्ल्‍न्शम माप 


विगत 


जैसे,-- विगतज्वर > जिसका ज्वर उत्तर गया हो। विगत- 
तनयन ८ जिसकी श्राँखें नष्ट हो गई हो । विगतत्रास ८ जिसका 
भय दूर हो गया हो। उ०--विगतत्रास प्रम्म॒द्धति मन 
माही। निरखि राम छवि हग न श्रघाही |--रामाश्वमेध 
(शब्द०) । 

२ गत से पहले का | श्रंतिम या बीते हुए से पहले का। जेसे,-- 
विगत सप्ताह गत सप्ताह से पहले का सप्ताह । ३. जो कही 
इधर उधर चला गया हो । ४. जिसकी प्रभा या काति नष्ट हो 
गई हो । जिसकी चमक श्रादि जाती रही हो । निष्प्रभ। ५ 
रहित | विहीच । उ०--(क) विगत मान सम सीतल मत पर 
गुत नहिं दोस कहोगो (--तुलसी (शब्द०) | (ख) प्रमुदित जनक 
निरखि भ्रंवुज मुख विगत नयन मन पीर ।--सुर (शब्द०)। 
६ मृत (को०) ] ७ खोया हुआ्ना । लुप्त (कोौ०) | ८ श्रधकारा 
उछन्त । अस्पष्ट | घुधला (को )। 

यौ०--विगतकल्मप ८ निष्पाप | पवित्र | विगतक्‍्लम > अक्‍लात 
क्लातिरहित । विगत्ज्ञाच >नष्टन्ञान) विनष्टवुद्धि । विगत- 
नयत ८ नेत्रहीन । अथा । विगतभी ८ निर्भव । निडर । विग्रत- 
राग > विगतस्पुट्ट । विगतनक्तण ८ अ्रभागा । विगततश्र क्‌ ८ 
कातिहीन । धभागा । विगतस्पृद्ा > भाकाज्षाहीन उदासीत । 

विगत*--सह्य पुं० पक्तियो का उडना [को० । 

विगती--सज्ञा पु०० [स० विगत[(>व्यतीतोी] | १ बीता हुओ्रा। 
व्यतीत । २ अश्रसलीयत । व्यौरा | हालचल । उ०-पह भाँत विगत 
विवाह सुणता अग प्रफुलत भ्राण |--रघु ० रू०, पृ० ८5५१। 

विगतवार--कि० वि" [हिं० विगत-+-वार] दे" “व्योरेवार! | 
उ०--पा सर्म श्राजानवाह जेते सरदार । कवि जेते छान सो 
बखाने विगतवार |--रा० ०, १० ११८। 

विगता -वि० छी० [स०] १ जो विवाह करने के योग्य न रह गई हो । 
२ जो परपुरुप से प्रेम करती हो । 

विगतात॑वा--सछ्छा क्री" [स०] वह्‌ श्रीरत जिसका ऋतुस्नाव बद हो 
गया हो को०_] | 

विगतासु-- वि० [ख०] मृत । निष्प्राण [को०] 

विगति--सन्ना स्री० [ स०] दुर्दशा | दुगति | खराबी । 

विगतोबद्ध--सज्ञा पुं० [स०] एक बुद्ध का नाम । 

विगत्त9'---सज्ञा पु० [स० विगति(> व्यतीत)] व्यौरा। विवरण | 
उ०---उल्लमे वेल परसे प्ररस, ग्यान न लोक विगततरों |--रा० 
रू०, पु० १४५३ । 

विगदा--.वि० [स०] गद रहित । नीरोग । स्वस्थ [कोण । 

विगद-- सज्ञा ६० एक साथ भ्रनेक प्रकार के शब्द होना [कोण । 

विगदित--वि० [स०] १ चतुद्दिक्‌ फँला हुमा (जनरब)। २ कहा 
हुआ । बातचीत किया हुआ । वशणित ।को० । 

विगम--सज्ञा पु० |स०] १. प्रस्थान । अ्रनुपस्थिति | चला जाना । 
प्रयाण । २ समाप्ति | श्रत। खातमा। ३ नाश। हानि। 
४ मोक्ष । ५ परित्याग (फो०)। ६ मृत्यु (को०) ७ पार्थक्य | 
अलगाव (फ्रो०) । 


४४४५ 


विगान 


विगर--सज्ञा पुं० [स०] १ भोजन का त्याग करनेवाला व्यक्ति । 
२ नग्न यति | नागा । नगा यति | ३ पर्वत्त | पहाड [फो०। 

विगर्जा--सच्ना सखी" [स०] भर्त्सना करना। डॉटना। डपटना। 
घिक्‍कार । फटकार । 

विगहंएु---सझा पु० [स०] समुद्र की लहरो की गर्जनध्वनि [की०। 

विगहंणा---सज्ञा ली" [स०] भर्त्सना । डाँट । फटकार | 

विगहंणीय--वि० [स०] बुरा । दुष्ट । निद्य [को० । 

विगर्हा सज्ञा खो० [स०] कुत्सा | भर्त्सना | निंदा कोण] । 

विगहिंता - वि० [स०] १. जिसे भर्त्सना की गई हो । जिसे डॉट या 
फटकार वतलाई गई हो। तिरस्क्ृत । २ बुर। खराब | 
निदनीय । ३ निषिद्ध । ७ नीच | दुष्ट (को०) | 

विगहिंता--सज्ञा पु० निंदा को० | 

विगही--वि० [स० विगहिंन्‌] निदक [को०। 

विगह्मय॑ँ --वि० [स०] जो भर्त्सना करने योग्य हो। डाँटने डपटने या 
निंदा करने के योग्य । 


विगलन - सज्ञा पुं० [स०] १ गिरना। शलथ होना। शैथधिन्य। 
२ नाश। ३ एकरूप होना। घुलना। ४७ रिसना। बहू 


जाना । ५ गल जाना को० । 

विगलित--वि० [स०] १ जो गिर गया हो। श्रथ पतित । २ जो बह 
गया हो | जो चूकर या टपककर निकल गया हो । ३, ढीला 
पडा हुप्रा । छुटा हुश्मा । शिथिल | ७ विगड[ हुप्रा । उ०-- 
ऋतुपति तरु विगलित सुदल, तहेँ कुहपता वास । बसी श्ररुचि 
यक श्रघन में, पाप ने वस्पों विनास ,--रामस्वयवर (शब्द०)॥ 


५ अतहित | गया हुआा | लुप्त (फो०))। ६ तितर बितर | 
अ्रस्तव्पयस्त (की०) | ७ विदीर्णा । 
यौं०--विगलितकेश > विखरे. बालोबाला | विगलितनीबी > 


जिसकी नीवी खुल गई हो। विगलितवध ८ बधनमुक्त | विग- 
लितलज > धुष्ट । ढो5। निर्लल | विगलितवश्नन, विगलित- 
वस्त्र >विवस्त्र | नग्त॥ नगा। विगलितशुत्र, विगलितशोक 
>दु खरहित। कष्टरहित । वेदनामुक्त । 


विगसना 3$--क्रि० अ० [स० विकसन] विकसित होना । खिलना । 
उ०--हीरा मन निज दास है, सब दासन को दास । सतगुरु से 
परिचय भई, विगसा प्रेम प्रकाश ।--छ० दरिया, पृ०७ ७५ | 

विगाढ--वि० [सं० घिगाढ] १ श्रतिशव। २ श्राग्रे बढ़ा हुआ । ३ घसा 
हुआ (रास्त्र)। ४ स्वात्त । श्रवगाहित | ५ प्रगाढ | ६ गहरा 
घुसा हुआ । डूबा हुमा । निमजित को०]। 

विगाथा-रजशा छ्ली० [स०] श्रार्या छद का एक भेद जिसके विपम 
(प्रथम और तृतीय) पदों मे १२, दूसरे में १५ प्रौर चौथे में 
में १८ मात्राएँ हेतो हूँ श्रीर श्रत का वर्ण गुरु होता है। विषम 
गणो (पदो) मे जगणा नहीं होता, पहले दल का छठा गण 
(२७ ही मात्रा के कारण) एक लघु का मान लिया जाता 
है। इसे 'विग्गाहा! श्रौर 'उद्गीति” भी कहते है। 

विगान--सब्बा पु० [स०] १ विदा । भर्त्सना । मानहानि | अपमान | 
२. परस्पर विरोधी युक्ति | भ्रसगति [कोण । 


विगाह 


ड४ड५६ 


विघन* 


विगाह--मछ्या ३० [स०] १ इुत्कों लगाना । २ प्रवेश । हे सस्‍्वान विग्नहु--सब्चा पु० [०] १ हूर या अलग करना। २ विभाग। 


करना ।को०] || 

विगाहना ((--क्रिंग क्ष०. [सं विगाहन] अवगाहन करना। श्रेव- 
गाहना | 

विगाहमान--वि० [सण] विलोडन या श्रवगाहत करनेवाला कोण । 

विगाहा -सबा की? |स० विगाथा] दे? विगाथा' | 

विगीत-विश[स०] १ निंदित । बुरा । कुत्मित । २ परस्पर विरोधी । 
झ्सगत ३ बुरे ढग से गाया हुआ्रा । 

विगीति--सजय छी० [स०] १ निंदा | भिडकी । २ परस्पर विरोधी 
उक्ति | ३ श्रार्याछद का एक भेद को०॥ 

विगए'--वि० [स०] १ जिसमे कोई गुण न हो। गुणरहित। 

... निगुण। विश्वेव दे? 'निर्मुछा। उ०--हशि रूप मन तमज 

विगुर । हृदयस्थ लखौ सब्र त्यागि भ्रम |--स्वामी रामकृष्ण 
(शब्द०)। २ बुरा। निकम्मा (को०)। ३ विना रस्सी का 
(को.)। ४ सूक्ष्म (को०)। ५ श्रव्यवस्थित। श्रस्तव्यस्त 
(कों०)। ६ असफल (को०)। ७ अपर्याप्त। थोडा | श्घूरा 
(को०) ' ८ बिद्ृत | उलठा । विपरीत] उ०--मन का श्रद- 
रोब होने से वायु विगुण (उल्टा) होकर अफरा वात शर्त श्रौर 
मूत्र इनका नाश करे तब मत्रकृच्छू प्रमट होय ।--माधव० 
पृ० १७१९। 

विग्ुुल्क--वि० [स०] प्रचुर । श्रविक [कोण । 

विग्रुढ--वि० [स० विग्रूढ] १ गुप्त | छिपा हुआ । २ निंदित [को०। 

विगुहीत--वि० [स०) १, विभवत। भग्न क्या हुआ। २ पकडा 
हुआ। पअ्भिभूत | ३ मुकावला किया हुआ । विरोध क्या 
हुप्ना 9 प्रतिबद्ध । निरुद्ध कोण । 

विगुदह्मगमन--सक्ा पु० [स०] कामंदक नीति के श्रनुसार चारो श्रोर 
से मित्रो तथा शतन्नुओ से घिरकर पानी में से भागता । 

विगुह्ययात - सज्ञा पु० [स०] चढाई । हमला [को० । 

विगुह्यवाद--छड प० [स०] कहासुनी कोण । 

विमृह्यास--सवा पु० [स०] कामदक नीति के अनुसार शत्रु की 
शक्ति शादि की कुछ भी परवाह न करके की जानेवाली 
अ्रवाघु घ चढाईं । 

विमुह्यासन--गर ३० [स० १ दुश्मन को छेडकर या उसकी जमीन 
ग्रादि छीनकर छुतचाप बंदना । २ शत्रुस्थित दुर्ग को जीतने मे 
प्रसमर्थ होकर घेरा डालकर बैठना । 

विग्गाहा---सज्या ली” [स० विगाथा] विभाधथा नामक छंद जो श्रार्या 
का एक भेद है । 

विस्त--वि? [स०] १ कंपित । कछ्ष्‌.व्य। २ त्रस्‍्त | भीत (कोण । 

विग्यपति(६१-- सच्चा री? [स० विज्ञप्ति > विग्यपति] दे" “विज्ञप्ति! । 
उ०--विग्यपत्ति ये है देव । भूति भयौ भाष॑ मेव । सुदर सुधा 
समुद्र ग्रथ मोहि भायौ है |--खुदर० ग्र० (जी०) भा० १, 
पृ० ६२ | 

विग्न--वि? [स०] १ नासाहीव। विना नाक का। २. शक्तिशाली । 
मेधावी | बली [को० । 


३ यौगिक शब्दों अथवा समस्त पदो के किसी एक अथवा 
प्रत्येक शब्द को प्रलग करता (व्याकरण) ।॥ ४७ कलह। 
लडाई। भगडा। ५ युद्ध। समर। ६ नीति के छह गुणों 


मे से एक । विपक्षियों में फुट था कलह उत्पन्न करना । 
७ झाकृति । शकल। ८ शरीर। € मूति। १० सजावट । 
श्ुगार। ११ साख्य के अनुसार कोई तत्व | १२ शिव का 
एक नाम । १३ स्‍्कद थे एक श्रनुचर का नाम। १७ दूसरे 


के प्रति हानिकारक जपायो का प्रत्यक्ष प्रयोग । १५ विस्तार । 
फैलाव । प्रग्गर (छो०) | 
विग्रहग्रहएु--चज्ला ए० [च०] रूपाकार घारण करना कोण । 
विग्रहएु--सच्चा पृ० [स०] रूप घारण करना । शक्ल में श्राना । 
विग्रहपर्‌--वि० [स० | युद्ध या लडाई के लिये तुला हुआ्ना । 
विग्रहवानत्त--वि० [स० विग्रहवतद] शरीरबारी [को०] । 
विग्रह्वावर--सद्जा पु० [स०] देद का पिछला भाग । पीठ [को० । 
विग्रही--सज्ञा पु [स० विग्रहिन] १ लडाई कंगडा करनेवाला | 
२ युद्ध करनेवाला । ३. युद्ध विभाग का सत्री या सचिव । 
विग्रहेच्छु---वि० [स०] युद्ध चाहन॑वाला । युद्धाभिलापी |को० | 
विग्राहित--वि० [स०] बुरी घारणा रखनेवाला (को० । 
विग्राहुय--वि० [स०] जो इस योग्य हो कि उसके साथ लडाई की जा 
सके । जिसके साथ युद्ध हो सके । 
विग्नोव--वि० [स०] ग्रीवा रहित । जिसकी गरदत कट गई हो। (को० । 
विघटन--सक्बा पुं" [सं०] १ सयोजक श्रगों को अलग अलग 
करना । २ तोडवया फोडना। उ०--प्रगटी घनु विघटन 
परिपाटी ।--तुलसी (शब्द०) | ३ नष्ट या बरवाद करना । 


विघटिका -सज्ञा ली? [स०] समय का एक छोटा मान । लगभग २३- 
२४ सेकेंद के बराबर का काल | घडो का २३ बाँया ६० वाँ 
भाग । पल । 

विघटित वि० [स०] १ जिसके संयोजक श्रम भ्रलग श्रलग किए गए 
हो। २ जो तोड फोड चला गाया हो ।३ नष्ट । 

विघट्टन--सज्ञा पु० [न०] १ खोलना । २ पटकना। ३ रगड़ना। 
४ टै० विधटन!। ४ प्रह्मर करना। टवकर मारता (को०) | 
६ ठेस पहुँचाना | व्यथित करना (को०)॥ 

विघट्ननीय-- वि* [स०] १ पृथक्‌ करते योग्य | २ ज्सिक्रा विधदन 
किया जाय , विधटन करने योग्य [को०] | 

विघट्वधित--वि* [स०] ३१ खुला हुआं। २ तोड़ा फोडा हुआ। 
३ विभक्त या श्रलग शअ्रलग फ़िया हुआ (को०)। ४७ रगडा 
हुआ (को०) । ४५ हिलाया हुआ । विलोडित (को०)। ६ 
आधारित [को०) । 

विघट्टी--बि० [स० विघट्टिन] विध टेत करनेबवाला [को०]। 

विधन'--सज्ञा पु० [म०] १ आधात करना | चोट पहुँचाता | २ एक 
प्रकार का बहुत बडा हथीडा | घन । ३ इद्र ।॥ 

विघन --वि० १ श्रत्यत ठोम | कठित | वठोर । २ घनता से रहित । 
कोमल । मृदु । ३, मेघविहीन । चादलो से रहित [को० । 


विघन'* 


विघन(छु/--सज्षा पु० [छ० विध्नों दे० 'विष्ना । 
विघर्पणु -- सच्चा पु० [स०] श्रच्छी तरह रगडते या घिसने की क्रिया । 
विघस--सझ्ा पुं० [स०] १, भाहार । भोजन । खाना) २ वह शस्त 
जो देवता, पितर, गुरु या अतिथि आदि के खाने पर बच रहे। 
उ०--श्रतिथि के भोजन से बचा हुआ शभ्रस्त 'विधस! और 
पचयज्ञ से बचा श्रन्त अमृत” कहलाता था [--प्रा० भा० प०, 
पृ० ३२६ । दे आधा चबाया हुआ ग्रास (को०)+ ४ खाद्य 
पदार्थ (को०) | ५ सिक्‍्थक । मोम 'को०) | 
विघसाश--सज्ञा पु० [छ०] विधत सामक अन्त का भक्षुक । भ्रुवतशेष 
प्रन्‍्त खानेवाला । जैसे, कौआ, कुत्ता आदि को०_] । 
विघसाशी--सब्चा पृ० [स० विघसाशिन] दे? 'विधसाश' । 
विधात--प्ज्ञा पु० १, आघात । प्रहार । चोट । २, टुकड़े टुकडे करना । 
तोडना फोडना | ३ नाश। ४ वाघा। विध्त | रोक | 
५, सफल न होना , विफलता । ६ ह॒त्या। वच (को०)॥ 
७ परित्याग करना | छोडना (को०)। ८ व्याकुलता (को०)॥ 
विव्रात॒क--सज्ञा पु० [स०] १ विध्त शालनेवाला। बाधक) २ 
विधात करनेवाला । घातक (को०)॥ 
विधातन ---सज्ञा पु० [स०] १ विधघात करने की क्रिया । २ मार 
डालना । हत्या करना । 
विधघातन"--वि० विधात करनेवाला । निवारण करने या ह॒टानेवाला । 
विधाती--सक्ा पु० |स० विघातिन] [छी० विधातिनी] १ विधात 
करनेवाला । २ बाघा डालनेवाला। ३. हत्या करनेवाला। 
धातक । 
विघुष्ट--वि० [स०] उच्च स्वर से कथित । उद्घोपित [को० । 
विघृणिका--सज्ला ल्ली० [स०] नासिका | नाक । 
विघूर्णशन--सज्ञा पु० [स०] चारो शोर घुमाना । चक्कर देना । 
विधृणित--वि* [स०] ९१ कंपाया हुआ । कपित | २ चारो श्लोर 
घुमाया या चक्‍कर दिया हुआ (कोण । 
विघुप्ट--वि० [स०] १ भली भांति रगडा हुआ । घिसा हुआ। २ 
पीडित [को०। 
विधोपएु[--सझ्ञा पृ० [स०] घोषणा करना । जोरो से डिल्लाना कि०। 
विष्न--सजझ्ञा पु० [स०| १ किसी काम के बीच मे पडनेवाल अ्रड्चन | 
रुकावट । बाधा । व्याघात | श्रतराय । खलल | 
क्रि० प्र०--कर “ना [डालना ।--दटृर करना |--पड़ना |-- 
होना । 
विशेप--जब इस शब्द के साथ तायक, नाशक श्रथवा इनके 
पर्यायवाची शब्दों का योग होता है तब इसका श्रर्थ गणेश 
होता है । 
२ कृष्ण पाकफला । काली मकोय । ३ कष्ट | कठिनाई (को०) । 
विष्तक, विष्तकर, विघ्नकर्ता - वि० [स०] विध्व करनेवाला । बाघा 
डालनेवाला | 5 
विघष्तकारी--सज्ञा पु० [स० विष्तकारिनु] वह जो विष्त डालता हो ॥ 
बाधा उपस्थित करनेवाला । 
विष्तक्षृतु--वि० [सं०] दे" 'विष्नक' [कोण । 
हि० श० ६-१४ 
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विचच्छन 


विघ्नजितु---सज्ञा प० [स०] विनायक । गणेश | 

विध्नायक-सज्ञा पुं० [स०] गणेश । 

विष्ननाशक--सज्ञा प० [स०] गणेण । 

विध्तनाशन--सज्ञा पु० [स०] गणेश [को० । 

विघ्नपति--चजल्ना पुँ० [स०] गणेश । 

विघष्नराज---सच्चा पु० [स०] गणेश । 

विधष्नविनायक--सजल्का पुं० [स०] गणेश । 

विष्नसिद्धि--सज्चा स्ली० [स०] विष्त का दूर होना [को०] । 

विष्नहता -सच्ना पुं० [१० विष्नहन्तृ] गएेश [कोण] । 

विधष्नहरएणु--स्नन्चा पु० [स०] गणेश ।को० । 

विध्नहारी-- सज्ञा (० [स० विध्नहारिदु] गणेश । 

विध्नित--वि" [स०| १ वाधायुकत | अ्रंतराययुक्त । श्रवरुद्ध । २. 
मलिन | श्राकुलित कोण । 

विघ्तनेश -मत्बा पुं० [उ०] गणेश । 

विघ्नेशकातता - सज्ञा खी० [स० विष्मेशकास्ता] सफेद दूर्वा । 

विघ्नेशवाहन--पल्ना पु० [स०] गणेश जी का वाहन । मुसा। चूहा 
(को०] । 

विघ्नेशान---सज्ञा पु० [स०] गणेश [को० । 

यौं० --विष्मेशानकाता ८ रेत दूर्वा | 

विघ्नेश्वर--सच्चा प्रृ० [स०] गणेश । गरापति । 

विचद्र--वि० [स० विचन्द्र] चद्रमारहित । जिसमे चंद्रमा न ही ।को०] । 

विचकित--वि* [स०] घवराया हुआ । 

विचकिल---सज्ञा पु० [स०] १, एक प्रकार की मल्लिका या चमेली। 
२, मदनक | मदन वृत्त । 

विचक्र' -सज्ञा पु० [स०] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

विचक्र---वि० जो चक्ररहित हो | चक्रविहोन [को०] । 

विचक्षए[-वि० [स०] १ प्रक्मरवानू। चमाता हुआ। २ जो स्पष्ट 
दिखाई दे । ३ जो किसी विपय का श्ररुद्धा ज्ञाता हो | निपुण । 
पारदर्शी, ७ पडित। विद्वाचु। ४ बहुत बडा चतुर या 
वृद्धिमान्‌ू ' ल०--परम साथु सव बात विचक्षुणा « बसे ताहि 
महँ सकल सुलक्षण ।--रघुराज शब्द०)। 

विचक्षणा--सच्ञा ल्ी० | स०] नागदती । 

विचक्षन(३१--- वि०[ स० विचक्षुण] दे” 'विचक्षुण” | चतुर | बुद्धिमानु । 
उ०--अश्रतरवेद विचक्षुन नारि निरतर श्रतर को गति जाने । 
“देव (शब्द०) | 

विचक्षा--सक्ञा पु० [स० विचक्तुस्‌| प्राध्यात्मिक गुह [कोण । 

विचक्षु--स्चा ए० [स० विचज्षुग्‌] १ अघा | नेच्रद्ीव । २ आकुल | 
घवराया हुआ । ३ विमनस्क । उदास [को० | 

विचच्छेत७)--सज्ञा [स० विचक्तरणा, श्रा० विचच्छत] बहुत बडा बुद्धि 
सीचु या चतुर | उ०--(क) रन परम विचच्छुत गरम तर धरम 
सुरच्छन करम कर ।--गोपाल (शुब्द०) | (ख) लच्छ रथी 
अध्यच्छ अ्रवल अत्यक्ष विचच्छुन । / कसे कच्छ निज सैनु रच्छ 


विचच्छिव 


करि पूर बल भच्छन ।--गोपाल (शब्द०)। (ग) हो फपूर 
मनिमय रही मिलि तन दुति मृकुतालि। छिन छिन खरी * 
विचच्छुनी लखति छवाय तिन श्रालि ।-- विहारी (शब्द०) । 

विचच्छिन(१--वि० [स० विचक्चण] दे" 'विचच्षण”। उ०- मुग्धा 
मे धीरादिक लच्छिन । प्रगट नही प॑ लखे विचच्छिन |--नद॒ ० 
ग्रृ०, पृ० १४७। 

विचय--सज्जा पु० [स०] १ एकत्र करना। इकद्ण करना। जमा 
करना । २ जाँच पडताल करता | परीक्षा करता | अस्वेपण । 
खोजता | दूुंढना (को०)। ३ विशिष्ट रूप से रखता। क्रम 
या तरतीब से रखना (को०)। 

विचयन--सच्ञा पु० [ख०] १ इकद्ठा करना । एकत्र करना। २ 
जाँचना । परीक्षा करना । दे” (विचय! | 

विचर--वि० [स०] १ घूमा हुश्ना । भ्रमित । भ्रमण किया हुआ । 
२ भूला हुआ । भटका हुआ [को० । 

विचरणु--सक्षा पु० [स०] १ चलना। २ घूमना फिरना। पर्यटन 
करना । उ०--आार्य सतान उस दिन श्रपने प्राचीन वेप मे 
विचरण करती थी ।--बालमुकुद गुप्त (शब्द०) । 

विचरणीय--वि० [स०] विचरण के योग्य । श्राचरणीय [कोण] । 

विचरन(9'---सश्ा ३० [सं० विचरण] दे? विचरण” | उ०--(क) पूछ 
पूरी सोमा विचरन नरचप दीह सीकर की चरनन रचना ऊपर 
है ।-- गोपाल (शब्द०) । (ख) भए कबीर प्रगट मथुरा में । 
विचरन लगे सकल बसुवा मे ।--कवीर (शब्द०)। 

विचरना--क्रि० श्र० [स० विचरण] चलना फिरना। उ०--(क) 
जग महँ विचरि विचरि सब ठौरा | हरि विम्ुखन किय हरि 
की श्रोरा ।--रघुराज (शब्द०) । (ख) भोग समग्री जुरी श्रपार । 
विचरन लागे सुख ससार ।--सूर (शब्द०) | (ग) रामचरण 
घरि हृदय मुदित मन विचरत फिरत निशंक ।--सूर (शब्द०) | 

विचरमि(५/४--सछा छी० [उ० विचरण] चलने फिरने या विचरण 
करने की क्रिया या भाव | 

विचरिता--बि० [स०] १ घूमा हुआ | विचरण किया हुआ । २ 
(लाक्ष०) भ्रनुष्ठित | कृत | भ्राचरित । (को०)। 

विचरित'*'--.सबज्ञा पु० घूमना | विचरण [कोन । 

विचाचिका--सल्बा स्री० [स०] (१, सुश्रूत के श्रनुसार एक प्रकार का 
रोग जिसमे दाने निकलते श्रौर खुजली होती है। व्योवी। 
२, छोटी फुसती । 

विचर्मा--वि० [८० विचर्मचु] विता ढाल का । जिसके पास चर्म श्र्थात्‌ 
ढाल न हो [को०] | 

विचल--वि० [स०] १ जो वरावर हिलता रहता हो । २ जो स्थिर 
नहो। भ्रस्थिर। ३ डिगाहुआ। स्थान से हटा हुआ। 
४ व्यग्र। घवबडाया हुआ (को०)। ४ अ्रभिमानी। घमडी 
(फी०) ६ प्रतिज्ञा या सकल्‍प से हटा हुआ । 

मुहा०--चलविचेल होना-मच का किसी एक बात पर न 

ठहरना । चित्त का चचल होना | 


विचलता--सद्ा । [त०] १ विचल होने की क्रिया या भाव | 
चचलता । श्रस्थिरता । २, घवराहुट । 
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विचलन--चज्ञा पुं [सं०] १ श्रस्थिरता । २, इतस्तत” प्रमण। 
३ गर्व | घमड [फो०] । 

विचलना9)|--क्रि० झअ० [स० विचलन] १ श्रपने स्थान से हट जाना 
या चल पड़ना । (विशेषत घप्रराहट या गठ़बडी शआ्रादिके 
समय) । 3०--[फ) थौ जोवन मैमत विधांसा । विचला विरह्‌ 
प्रिरह ले नासा |--जायसी (पब्द०)। (ख) दल विचलत 
लखिक भट सगरे । घरि धरि धनुष गदादिक श्रगरे |--ग्ोपाल 
(धव्द०) । (ये) जो सीता सत ते पिचल तौ श्रीपति काहि 
सभार । मोसे मुग्यथ महापापी को कौन क्रोध करि तार॑। 
- सुर (शत्द०)। २ पिचलित होना | श्रथीर होना | घवराना | 
उ०--(क) जेंहि भजत वि ।इक इकरदत चलते समर विचलत 
प्रबल ।--गोपाल (शब्द०) । (ख) चलत जब रन हेत तब 
विचलत लखिके पर +-ग्रोपाल (शब्इ०)। ३ प्रतिज्ञा या 
सकतप पर हृढ ने रहना। बात पर जमा न रहना । 

विचलाना७)]---क्रि० स० [स० विचलन | १. इधर उघर हटाना या 
चलाना । विचलित करना | उ०--एहि विधान भरि जोर सकल 
यदु दल विचलायों ।--गोगल (शब्द०) | २ ऐसा काम करना 
जिससे कोई घबरा जाय वा स्थिर ने रह सके । 

विचलित --वि० [स०] १ जो विचत दो पया हो | श्ररयर । चचल । 
जैसे, -- किसी चोज को देखकर मन विचलित होना। उ०-- 
(क) उमकी बुद्धि ऐमी तीकण घी कि कोई कैसा ही दुर्घट काम 
हो, परंतु वह, कमी विचलित न होता ।--कादवरी (शब्द०) | 
(स) तेहि ते भ्रउ यह रूप दुरावहु । विचलित सम्ल लोक सुल्ल 
पावहु |--शं० दि० (शब्द०) | २ प्रतिज्ञा या संकल्प से हटा 
हुआ । जो हढ न रहा हो । डिग्रा हुआ । ३ गया हुप्मा । गत । 
चलित (को०) | ४ घवराया हुग्ना । व्यग्र । 

विचप्पन(३५--वि० [स० विचक्षण, प्रा० विचकखन, विचप्पन] दे" 
'विचक्षुण” | उ०--प्रानन इदु उदोत सु मार्नों। जानन भोज 
विचणष्पन जानों । रवि ज्यो सब्रुव के तन तापन। कामिनों कीं 
मकरघ्वज मानन ।- १० रा०, १७५३ । 

विचार--सल्षा 4० [स०] १ वह जो कुछ मन से सोचा जाय भथवा 
सोचकर निश्चित किया जाय । किसी विपय पर छुछ सोचते 
या सोचकर निश्चय करने को क्रिया 4 २ वह ब्रात जो मन में 
उत्पन्न हो | मन में उठनेवाली कोई बात । भावना | खबाज । 
जंसे,--अ्रभी मेरे मन मे विचार झ्ाया है कि चलकर उससे वातें 
करूँ । ३ राजा या न्यायाघीश शभ्रादि का वह कार्य जिसमे वादी 
झर प्रतिवादी के पभियोग और उत्तर शआ्रादि सुने जाते हैं, यह 
निश्चित किया जाता है कि क्सि पन्च का कथन ठीक है, भौर 
तब कुछ निर्णय किया जाता है। मुकदमे की सुनवाई भौर 
फैसला । जैसे,---राजकर्मचारी दोनो को पकडकर उनका विचार 
कराने के लिये उन्हें राजद्वार पर ले गया (शब्द०) | 

यौ०-विचारकर्ता । विचारविमर्श । विचारसभा। विचारस्यल | 
9 विचरना । घूमना । ५ घुमाना । फिराबा | ६ चयन (को०) 

७ सकोच । सदेह (को०) । 5, दृरदर्शिता । सतर्कता (की०) । ६ 
विमर्श । गवेपणा । तत्वार्थ निर्शय (को०)॥ १०, विवेक । तर्कण 
(को०)। ११ परीक्षण (को०)। 


विचारक 


विचारक--सच्जा पुं० [स०] [लो० विचासिका] १ वह जो विचार 
करता हो | विचार करनेवाला | उ०--इन बात्तो पर ध्यान 
करके विचारफ पृरुप जानते है कि ऐसा वृत्तात केवल कवीश्वर 
का कल्पित मात्र है।-मतपरोक्षा (शठ्द०)। २ फैसला 
करनेवाला । न्यायकर्ता | उ०-- तब तक विरोधा विचारको का 
होवा बहुत ही जरूरी है ।--स्वाबीनता (शब्द )। ३ नेता । 
पथप्रदर्शक । ४ गुप्तवचर | जासूस | 
विचारकर्ता --सच्ञा पु० [स० विचारफर्ते] १ वह जो किसो प्रकार का 
विचार करता हो । सोचने विचारनेवाला । २ वह जो झमियोग 
भ्रादि सुनकर उतका निर्णाय करता हो । न्यायाधंश । 
विचारज्ञ--सज्ञा पु० |[स०] १, वह जो विचार करना जानता हो। 
विचार करने मे कुशल या प्रवीण । २ वह जो श्रश्योग भझादि 
का निर्णाय या निप्रा करता हो । 
विचारण--सज्ञा पु० [५] १ विचार करने की क्रिया या भाव । २, 
घूमना फिरना। ३. घुमाना फिशना । ४ संदेह। हिचक 
(को०) | ५ परीक्षण | पर्यालोचन । अन्वेपण (को०) | 
विचारणा[--सज्ञा खी० [स०] १ विचार करने की क्रिया या भाव | 
उ०-- क्योकि केवल श्रपनी बुद्ध, या भपने ज्ञान या अ्रपनी 
विचारणा पर श्रादमी का विश्वास जितना कम होता है, उतना 
ही ससार की प्रमादहीनता या निश्चमता पर उसका विश्वास 
भ्रधिक होता है ।--स्वाघीनता (शब्द०)। २ घूमने फिरते या 
घुमाने फिराते की क्रिया या भाव । ३ सदेह। हिचक (को०) | 
४ परीक्षण । गवेपण (को०)। ५ दर्शन शासत्र की मीमासा 
पद्धति (को०) । 
विचारणीय--वि० [स०] १, जो विचार करने के योग्य हो। जिसपर 
कुछ विचार करने की श्रावश्यकता हो | उ०--पश्रव यह अवश्य- 
मेव विचारणीय है कि यदि ऐसा ही है तो बिना कारण किसी 
को दूषित करना श्र व्यर्थ उसपर दोपारोपण कर लोगो में 
उसकी योग्यता कम करने के लिये यत्न करना सोचता एवं 
भ्रवमता है |--निबधमालादर्श (शब्द ०)। २ जो सिद्ध न हो । 
जिसे प्रमाणित करने की श्रावश्यकता हो | चित्य | सददेग्ध । 
विचारता--क्रि०भ्र० [० विचार +- हिं० ना (प्रत्य०)] १ विचार करना। 
सोचना ॥ समझना । गौर करता | 3०-(क), कृष्णुदेव दरावति 
झहे । मत में बहुत विचारत रहें ।--सबल (शब्द०)। (ख) 
फिर मैंने यह बात विचारी की लिखने मे तो कुछ श्रधिक अंनथे 
नही होता (--श्रद्धाराम | (शब्द०) | (ग) भ्राजु हो अजादवी 
घरा करों विचारि के |--गोपाल (शठ5३०) (घ) रवो विरचि 
विचार तह, नृपमरि मधुकर शाहि ।--केशव (शब्द०) | २, 
पूछना । ३ हुंढ॒ता | पता लगाना | उ०--तुलसी तेद्दि भ्रवसर 
लावनता दस चारि नव तीनि एकीस से । मति भारति प्यु 
भई जो निहारि विचारि फिरी उपमा न पद “+घुलसी 
(शव्इ०) । 
विचारपति--सब्या पुं० [सं० विचार पति] वह जो ऊ़िसो बड़े 
न्यायालय में बैठकर मुकुदमों आदि के फैसले करता हो । विचा- 
रक्‌ । न्यायाधीश | 
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विचारपरिणीत--वि० [स० विचार 4 परिणीत] जिसका विचार हारा 
ग्रहए किया गया हो । विचारित | भलो भांति विचार किया 
हुआ । सकलल्‍प द्वारा ग्रहीत। उ०--वर श्रम प्रसूत्ति से की 
कृतार्थ तुमने विचार॒परिणीत उतक्ति ।-युगात, प० ५५। 

विचारभु-खछ्या क्ली० [स०] १ अ्रदालत। न्यायालय । २ यम का 
न्यायासन | यमराज का न्यायालय (को०] ॥ 

विचारमूढ़--वि" [स० विचारमूढ] १ निर्णय लेने मे श्रममर्थ। जो 
भला बुरा समभने में असमर्थ हो | २. जड । मूर्ख । भज्ञ [जे] | 

विचारवानु - सच्चा पृ० [ख० विचारवत्‌| वह जिससे सोचने समझते 
या विचारने की भ्रच्छी शक्ति हो | विच्यरशी न | 

विचारशक्ति--सह्य जी” [सं०| वह शक्ति जिसकी सहायता से विचार 
किया जाय | सोचने या भला बुरा पहचानने की शक्ति। 
उ०--मनुष्य जानता तो है कि मैं जीता हूँ श्रौर सोच विचार 
भी करता हूँ, परतु प्राण और विचारशक्ति किससे बनाई गई | 
“-गोलविनोद (शुब्द०) । 

विचारशास्त्र---सब्ना पुं० [०] मीमासा शास्त्र । 

विचारशील--सद्चा पृ० [स०] वह जिसमे किसी विषय को सोचम 
विचारने की श्रच्छी शक्ति हो। विचारबानु॥ उ०---(क) 
जिसका सत्य विचारशील ज्ञान भ्रौर श्रनत ऐश्वर्य है, इससे उस 
परमात्मा का नाम ईएवर है ।--सत्यार्थप्रकाश (शब्द०) | 
(ख) विद्वानु, बुद्धिमाच श्रौर विचारशील पुरुषों के चरण जिस 
भूमि पर पड़ते हैँ वह तीर्थ बच जाती है '--शिवशस्ु (शब्द०) । 

विचारशीलता--सच्चा लो" [स०] विचारशील होते का भाव या 
धर्म | बुद्धितत्ता । भ्रक्‍्नमंदी | उ०--पात्मकर्तव्य का मामूली 
श्र्थ विचारशीलता या बुद्धिमानी है ।--स्वाधीनता (शब्द०) ॥ 

विचारश्युखला--स्चा ली" [स० विचार +ख्ड् ला] परपरा हारा 
प्राप्त विचार की सरसणि। विचारों की परपत या कडी। 
उ०--हस तरह प्रनेक विचारश्यु खलाएँ श्रर्यात्‌ अनेक व्ययस्यित 
दर्शन होते हैं --हिंदु० सम्यता, प० १६१। 

विचारसरणि--सज्ञा ली [स०] विचार करने का ढग । विचार करने 
की पद्धति [ेन । 

विचारस्थल--सछ्ा पुं० [०] १ वह स्थान जहाँ क्रिसो विषय पर 
विचार होता हो। २ न्यायालय | श्रदालत | ३ तर्क्रसंगत 
चर्चा जिसपर विचार विमर्श किया जा सके | 

विचारस्वातत्य -सज्ञा १० [स० विचार -- स्वातस्तथ्य| १ किसो विपय 
पर अपने हृद्गत भावो को व्यक्त करने की छूट या धाजादी।॥ 
'र जो चाहे कहने की छूट। भापरा करने की स्पततता। 
शासन को आलोचना करनले मे प्रतिबध न होना | 

विचाराध्यक्ष - सष्ठा ३० [प०] बह जो न्याय विभाग का प्रवान हो। 
प्रधान विचारक । प्रधान न्‍्यायावीश | 

विचारालय -सज्ञा पु० [स०] वह स्थान जहाँ श्रभियोंगो श्रादि का 
विचार होता हा। न्यायालय । कफचहुरी | 3०---बड़े बड़े 
भाचार्य, नीतिज्ञ, धर्मशास्त्री लोग विचारालय मे बैठे विचार कर 
रहे है ।--कादवरी (शब्द०)। 


विचारिका 


विचारिका--सज्ञा छी० [स०] १ प्राचीन काल की वह दासी जो 
घर में लगे हुए फूल पौधों की देखभाल तथा इसी प्रझर के 
भर काम करती थी। २ वह स्त्री जो श्रभियोगो भ्रादि का 
विचार करती हो | 


विचारित*--वि? [स०] १ जिसपर विचार किया जा चुका हो। 
जो सोचा समझा जा चुका हो । निर्णोत। निश्चित । २ जो 
प्रभी विचाराधीन हो। जिसपर शअ्रभी विचार होने को 
हो । सदिग्ध | श्रतिश्चित । 

विचारित*-- सा पुं० ? विचार | मतव्य | २ सदेह | सशय [को०] | 

विचारितसुस्थ-त्ला पु० [स०] साहित्य का वह प्रकार जिसमे 
वैचारिक प्रौढता रहती है। वुद्धि प्रधान साहित्य । उ०-- 
साहित्य विपय के दो प्रभेद है विचारितसुस्थ श्रौर श्भविचारित- 
रमणीय । पा० सा० सि०) १० ७। 


विचारी--सछ्चा ए० [स० विचारिन] १ वह जिसपर चलते के लिये 
बहुत बड़े बडे मार्ग बने हो (जैसे, पृथ्वी)॥ २ जो इधर उधर 
चलता हो । विचरण करनेवाला । ३ वह जो विचार करता 
हो | विचार करनेवाला | ४ कबंध के एक पुत्र का नाम। 
५ जो लपृट वा कामुक हो (को०)। 

विचारु---सच्चा प० [स०| भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । 

विचाय--वि० [स्त०] जो विचार करने के योग्य हो | जिसपर विचार 
करने की श्रावश्यकता हो । विचारणीय । 

विचाल--वि० [स० ] मष्यस्थ | मध्यवर्ती । बीच का को०]। 

विचाल*--सब्ला पु० १ विभाग करना । श्रलग करना । पृथक्‌ करना । 
२ मध्यवर्ती स्थ'न या काल ॥ श्रंतराल | श्रतर । 3०--भ्ररणव 
साते उदर, विरछ रोमाच विचालें |---रघु० रू०, पृ० ४४ । 

विचालन--चक्ना पुं० [स०] १, हटाना या चलाना । २ नष्ट करना । 

विचितन--सक्षा पु० [स० विचिस्तन| [क्ली० विचिन्तना] चिता करना । 
सोचना । २ देखभाल । निरीक्षुण [को०] ॥ 

विचितनीय--वि० [स० विचिन्तनीय] १ जो चिंता करने या सोचने 
योग्य हो । २ देख भाल करने लायक (को०)॥। 

विचिता--उज्ञा क्री० [स० विचिन्ता] १ सोच विचार । २ देखभाल । 
निरीक्षण । 

विचितित--वि० [स० विचिन्तित] विचारा हुआ [को० । 

विचित्य--वि" [स्० विचिन्त्य] १. जो चिंतन करने या सोचने के 
योग्य हो । २ जिसमे किसी प्रकार का संदेह हो। संदिग्ध । 
३ निरीक्षण या देखभाल करने योग्य (को०) । 

विचि'--छछ्ता क्ली० [स०] वीची । तरग । लहर। 

विचि(9४--क्रि० वि० [हिं० बीच| बीच मे । मध्य मे। उ०--सो 
मुख ब्रज श्रवलोकतन कर । तब जु झ्राइ विचि पलकें परे |-- 
नद० म्रं०, १० १६३ । 

विचिकित्सा--चज्ला ो० [स०] १ सदेह। श्रनिश्वय | शक | २ वह 
सदेह जो किसी विषय मे कुछ निश्चय करने के पहले उत्पत्त हो 
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विचित्र! 


श्रौर जिसे दूर करके कुछ निश्चय किया जाय। ३ अ्रनवधा 
नता । भूल । प्रमाद (को०) । 

विचिकित्सित--वि० [स०] सदिग्य | सदेहास्वद को०] । 

विचिकीर्पा--सप्ता स्री० [स० वि० (उप०)-+चिकरीर्पा ] करने को 
इच्छा या श्रभिलापा । 

विचिकीयु --वि* [स० वि (उप०)+चिकीपु] काने की इच्छा 
रखनेवाला | 

विचिचीपा- सक्ञा त्री० [स०] अन्चेपण की श्राकाक्षा [की० । 

विचिचीपु --वि० [स०] भ्रन्वेषण करने की इच्छावाला को०। 

विचित--वि० [स०] जिसका धब्वेषण किया जाय | 

विचिति--सप्चा सी? [स०] १ विचार | सोचना | २ श्रतुमबान । 

विचित्ता--विश[ म०] १ शअ्रचेत | वेहोणश। २, जिसका चित्त ठिकाने न 
हो । जो अ्रपना कर्तव्य न समझ सक्तता हो । 

विचित्त.5--वि० [स० विचित्र, प्रा० विचित्त] दे? 'विचित्त! । झ०-- 
अदभुत चरित चदह चरिथधि सुर विचिस टिय हृथ्य किय ।-- 
पृ० “०, ६।४६ | 

विचित्त र[--वि" [स० विचित्र, प्रा० विचित्त ] दे” “विचित्र! । 
उ०-कभी नागा नदी करता थी श्रक्मर । चतुर सब भ्रोरता 
में थी विचित्तर |--दक्सिनी०, पृ० २४६ ॥ 

विचित्ति--सप्बा खीः [स०] १, वेहोश्वी । २ वह अवस्था जिसमें 
मनुष्य का चित्त ठिकाने न रहें । 

विचत्र'---वि? [स०] १ जिसमें कई प्रकार के रंग हो। कई तरह के 
रगो या वर्णावाला । रंग विरगा। २ जिसमें किसी प्रकार 
की विलच्षुणता हो । जिसमें किसी प्रकार को श्रतावारणुता हो । 
विलक्षण । ज॑से,--[क) ऐसा विचित्र पक्ती मैंने पहले नहीं देखा 
था । (ख) तुम भी बडे ग्चित्र श्रादमी हो । ३, जिसके द्वारा 
मन में किसों प्रकार का श्राश्चर्य उत्पन्त हो । विस्मित या 
चकित करनेवाला | ४ सुदर। खूबसूरत। ५ रगीन। 
चित्रित । रँगा हुआ (को०) । 

यो०--विचित्रच रित्र >श्रदुभुत चरित्रवाला। विचिनतदेह (१) 

सुदर शरीरवाला। (२) जिसकी देह चितकबरी हो। 
विचित्रहषप 5 विविध प्रकार का | भ्रनेक रूपोवाला | विचिच- 
वोर्य । विचित्रणाला । 

विचित्र--सग्य पुं० १ पुराणातुसार रौच्य मनु के एक पुत्र का नाम। 
२ साहित्य में एक प्रकार का श्रर्थालकार जो उस समय होता 
है, जब किसी फल को सिद्धि के लिये किसी प्रकार का उलठा 
प्रयत्न करने का उल्लेख किया जाता है । उ०--(क) करिरवंकों 
उज्वल सुधा सो अभिराम देखो, मन ब्रजवाम रोेगती हैं श्याम 
रग मे (ख) राम कहेउ रिस तजहु मुनीसा | कर कुठार झागे 
यह सीसा ।--छुलसी (शब्द०)। (ग) जीवन हित प्रार्नाह तजत 
नव ऊचाई हेत । सुख काररा दुख सगह वहुधा पुरुष सचेत 
(शब्द०) । (घ) क्यो नहिं गया को सुमिरि दरस परस सुख 
लेत। जाके तट में मरत नर श्रमर होन के छवेत (शब्द०) | 
३ अनेक रगो का समृह। विभिन्न रगो का एकीमवन। 
(को०) । ४. भाश्चर्य (को०) | 


विचित्रक! 


विचित्रक'--उज्चा पु० [स०] १ भोजपन्र का वृक्ष । २ आ्राएचर्य । 
विचित्र । 

विचित्रक*---वि० दे० “विचित्र | 

विचित्रता--सशाल्वी० [स०] १ रग बिरगे होते का भाव । २. विलछ्षण 
या भ्रदभुत होने का भाव ) 


विचित्रताई--सज्ञाको१ [स० विचित्र +- स० ताति९हिं० ताई (प्रत्य०)] 
दे० 'विचित्रता!। उ०--उस विचित्रता से बढर॒र विचित्रताई 
दिखा सकते की श्राशा इन्हे होतो ॥-प्रेमघत०, भा० २, 
पृ० ३६ | 

विचित्रदेह--सच्छा पु० [स०] मेघ | बादल | 

विचित्रवर्षी -वि" [स० विचित्रवर्विन] इधर उधर वरसनेवाला। 
जहां तहाँ बर्सनंवाला (मेज) । 

विचित्रवीय--सछा पु० [स०| चद्रवशो राजा शातनु के पुत्र का नाम. 
जिनका कथा महाभारत मे है । 


विशेष--जब राजा शातनु ने श्रपने पुत्र भष्म के झाजन्म बरह्मचारी 
रहते की प्रतिज्ञा करने पर सत्यवती के साथ विवाह कर 
लिया था, तव उसी सनत्यवती क॑ गर्भ से उन्हें चित्रागद श्ौर 
विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र उत्पन्त हुए थे। चित्रागद तो 
छोटी अवस्था में ही एक गधर्व द्वारा मारा गया था, पर 
विचित्रवीर्य ने बडे होने पर राज्याधिकार पाया था। इसने 
काशिराज की भ्रविका श्ौर श्रवालिका वाम की दो कन्याग्रो के 
साथ विवाह किया था, जिन्हे भीष्म इसी के लिये हरण 
कर लाए थे | परतु थोडे ही दिनो वाद नि.सतान श्रवस्था में 
ही इसकी मृत्यु हो गई। सत्यवंती को विवाह से पहले दी 
पराशर ऋषि से गर्भ रह छुका था श्रोर उससे हंपायन (व्यास) 
का जन्म हुआ था। विचित्रवीर्य के निर्सतन मर जाने पर 
सत्यवती ने भ्रपने उसी पहले पुत्र दंपायन को बुलाया श्रौर 
उसे विचित्रवीर्य की विधवा स्त्रियों के साथ नियोग करने को 
कहा । तदनुसार 6 पाथन ने अविका और श्रबालिका से धृत- 
राष्ट्र और पाडु तथा एक दासी से विदुर (विशेष दे” “विदुर') 
नाम के तीन पुत्र उत्पन्त किए थे | 
विचित्रशाला-सज्ञा स्ी० [स०| वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के 
वाचन्र पदार्थों का सग्रह हो | श्रजायवधर । 
विचित्राग _--घछा पु० [स० विचिचाड़ु| १, मोर । जिसकी देह चित- 
कंबरी हो । २ व्यात्र | बाघ | 
विचित्राग--वि० चितकबरे शरीरवाला [को०। 
विचित्रा--सज्ञा सी” [स०] १ एक रामिनो, जिसे कुछ लोग भैरव 
राग की पच स्‍स्त्रयो मे से एक और कुछ लाग बिवरा, 
बरारी, गोरी श्रौर जयती के मेल से बनी हुईं सकर जाति की 
मानते हैं। २ श्वेत हिरन (को०) | 
विचितरित--वि" [०] १. जो कई तरह के रंगो श्रादि से दना हो । 
अनक प्रकार क रगो से चित्रित + रग विरगा। २, झाभूषित । 
झलकुत (को०) | ३. भाश्चय जनक (कों०) ॥ 
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विच्छुदेक 


विचिन्वत्क--सद्ा प० [स०] १ अन्चेषण । तलाश। खोज | २, 
योद्धा । शरवीर । ३. गवेपणा को० | 

विचिलक--सछा पु० [स०] सुश्नुत् के शनुसार एक प्रकार का 
जहरीला कीडा । 

विची---च्चा ली? [स०] वीची । तरग । लहर । 

विचीएँ--वि० [स०| १. भ्रधिकृत | श्रधिकार में लिया हुआ, २. 
जिसको विदीर्णा किया गया हो ॥ ३ जिसमे प्रवेश किया गया 
हो [को० । 

विचुंबत--सच्चा पुँ० [स० विचुस्बन | छु बन । चूमना । चुम्मा [को० ॥ 

विचुबित -वि० [स० विच्ुस्पिति] १ चूमा हझा । जिसका चुबन किया 
गया हो । २ स्पृष्ट | छूम्रा हुआ कोण । 

विचेतन--वि० [स०] १ जिसे चेतना न हो। सज्ञाहीन। श्रचेतन | 
बेहोश । २, निर्जीव । प्राशहीन (को०)। ४. जिसे भले बुरे 
का ज्ञान न हो । विवेकहीन । ४ सभ्रात । हतवुद्धि । कातर । 
झवीर (को०) ॥ 

विचेतना--सज्ञा क्षी० [स०] १ विचेतन होने का भाव। सज्ञाहीन। 
अचेननता । अचीरता | व्याकुलता ।॥ 

विचेता--मद्या पु० [० विचेतस] १, जिसका चित्त ठिकाने व हो । 
घबराया हुआ । २. बेहोश । ३ जिसे फिसी विष का विशेष 
ज्ञान हो । चतुर। विशेषज्ञ | ४ दुष्ट । पाजी । ५ मुर्ख। 
बेवकूफ । 

विचेप्ट--वि० [स०| जिसमे किसी प्रकार की चेष्टा न हो । जो हिलवा 
डोलता व हो । 

विचेष्टन - सद्जा पु० [स०] ९१, (पीडा भ्ादि से) बुरी चेष्टा करता । 
इधर उधर लोटवा | तडपना । २ (घाडे का) लात फ्रेऊवा या 
लोटना (का) । 

विचेष्टा --सछ्ठा ख्रो” [ख०| १. बुरी या खराब चेष्ठा करता । मुंह 
बनाना ण हाथ पर पटकना । २, प्रयत्त । उद्यम | कोशिश । 
गति (को०)। ३. व्यवहार । श्राचार (को०) । 

विचेष्टित'---वि० [७० ) १ जिसके लिये उद्योग या प्रयत्त किया गया 
हो ।२ परोक्षित। ३ शभ्रविचारित या मूर्खता के साथ किया 
हुआ | ४ श्रन्वेषित (को०) | 

विचेष्ठटित*---सन्ला पु० १ कार्य। काम। २. प्रयत्व । उद्योग । ३. 
इंगित । सकेत। भावमगी | 9 कार्य | भ्राचार | ५, प्रभिसधि | 
पड्यत्र | ६. बुरा कार्य । दुष्कर्म [को०]। 

विच्छुद'--वि० [स० विच्छन्द| विविध प्रकार के छदो से युक्त | भ्रनेक 
छंदोगाला [को० | 

विच्छुद--सच्चा पु० दे० “विच्छुदक'। 

विच्छुदक--सब्ा पु० [स० विच्छन्दिक| १, देवमदिर , देवालय । २, 
प्रासाद | महल । 

विच्छेत्रक --सच्चा पुं० [स०] सुसती का साग | 

विच्छुदंक--धछ् पुं० [०] १. देवमंदिर , देवायतन | देवालय। 
३, प्रूसाद | महल । 


कक 23 जिदानां 


४. ५ ।+ , (6६ | इबहकम३ खत गाजाशव औशणनन। एुं। [सह] १ शिया र गोयल बर्ण। मल 
रे 2 ३ है फडुड> 2 
न 6 फल % हा (7 ४5४ । ४ कलर शक] हित हिला क्यो $ २ हिल को 
मई हू बह हज एक १ प्मा। 7 हे इज् श।ए०्नी ४ ये पणछि सोजोव नया हटताय 
50 अर । हे ७ आह एक, श # है ब्शाप्रा 77४ ७8, घांणे छपरा, ५० ४७ + 
६. | व 6 दे , | है पे वाई हुशा। हद ॑दित --रषा ६० एक प्राएर की सातति | है* विजिज्ता। 
5, हु दिनदि--ल्डा पट [सेच] है झाट था क्‍लिद- प्रत्ण गाने ऐो किया | 
3४४ कट मा २ हम हा ये 4 से हट भाग । सिक्‍्सिता ने गए शात। ३, 
| 5 पं ह हा हक हक कू के आए कह: यू शिई प्रता” घट ये टुाद टुहडे बरता। संमने से मुह भंग 
५00 03 श ना । छ७ याद । उ०्-जेत एस परषय अन्‍मुण जोड़ हैं 
(४ है + 7 ४8 उमा, मूरों छो बंतो ग्रपनी सदा जावई शेप की ३ वबपुत हा ह€दी नहीं 
कर १ आओ, ते, हितु छत भोर गमुकि गंदा रही एव (>-द्वानर 
&. ४३% 8 ५ , रे 8. ६ $, हे ॥ | प्र शव था प्ररइ०)॥। ४ विरत। विधोग। ६ पृरुतक का फ्रारग यों 
० उकच् आी धापाय | पीनज । ७ पीचषर मे परशगवाओो साली स्थात। 
जे 2 बिल 8 - | व । विश *। फादा धाताश। ८ प का गेयी। ६ सशप पु का खाद होता 
- 6३० “४५ -१०॥ ( 47८ प्रज्ीप। रत । विदेव ४ | १६ शा। दा 
78 $ व जज 5 की मा उमा पक पर के, [” ७) । १२ घनरन ।  )सेद । पद (7०)। 
४ 7 ही के 7 ॥ व शाग्रवा यादि मे पिक्तेदफक छा [सन] ह व थो विशोर कार ऐ42२ यह 
हि ही के कल कक आह की | हा नी पाट वा ऐद्यार अतग बरता हा। ३, थिमाग कउपाला । 
7 हे मल न पट मेरिट ह आी दि वत्र । 
जा रा । घट तर ५ अत हर पिद्ोदत >झृद्ा ६० [सेण] ६ काद या छुददार भाग फरने शी 
हा मा किया। एसम धरना । ३ ह्ट पर्ना। भर्याद फरना | 
| मी की अहम । का: रत मद >8 'सि हेदा। 
जी भ्;७ है; ४ !52 
हु ' ई क | डे ह रद हज हे | ' ् विद पसोब-- ४५ | ५ णएा बट आया देदकार दातग करगे म 
ग बह, को याप हार दो व ददद ने ये योग ॥ 
प्ब- कक ७. 9 0 कई कक 4 > इक: ४४ह ** उह्दी संदों पर बज हम ० [गं० हिल ६ ४ ० वि करता हो। 
रे मा # चच्देव कप इज तब्द मय (०४४ गरनयाला। २ जिम बि'५दे हो। दे जिसमें 
- «7 ४ व 3 ४ ७3 लिया इपस ४ हो (म।०) । ५ 
२... आकर 3 हे अल है पर? पृ ++% [5.5 2 ओ ईद काने याय हा। जो दादाया 
8 व की कह: तओ जंडती 939 का हा हे विश्वेम हरे ३ औग्य रे ५ ु 
व कत ॥ 7 ६8 ९ 6 + , 4 3. विाएोेंवेके--मण पर मा| बिदारत वियाय। पिरए। ैद० 
रुप, | 06 तह ॥7१) ्‌ हि । के 5 । दि 
आम विधा «दि [सब] है, झा बंदर घबरा भर वि प्रवाह प्र 
घोडननी ४ ड़ ० ४ 2 ४ इता। कि: ६ हभा गिर बहा हा । २, रा पा झग थे गे पे हार | 
हे ही 2 & २ ७ कया ॥या का |। ईयर) २ ३ था धरा सणा श ग्रिः या हद गया 
* का ही | है पट | झ:पुठ। 9 दि, | [४ चीमपफल वे 
«७ #ह ६. + १ 
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कि पी जज के का? कक आोड कक कि ह। 24 305 जा कह का शी वह है हएग गये का यीत अठ के यो 


| हे पक ता, है, सह 2५ १ भर « :४6॥6ा [#* झाखि 4 5] हा ॥ २. ॥ ७ मी सिर दी | ससवारी 
नह ते मई एक हा 9 शंमापू विश गई दि घु “7५ है! ख| गुरु?  धगाईव 5 ग०त छत 
ट 8 2 ० हक # पक एल जा 2 पक ड्र्ध दर परणशट भा नियत + की ] विश बिल" 
था 2 सदी छा 44 एयर >माश >> राम ७ पे ०, ५6 २४३ । 
श्र ६ ०० +१ (६ * हा है दुह + पुं$ शल 6 कन्‍ल्‍टरेंदरे 8] * के दरवा ह “-िव्प्रल [सं व न, (9 ॥ मल ॥] 42028 606| 
४ व ५9 7 के हि ये बेल बी व इसपर >त्षं,, ६ द्रव 30 9,337 - व४३०उाद दा 2दचिरि 7 ३ बोकआं रख 


ल्‍, 


१६ ६०३३ स्याद भी धमार हुरा मूती दृगआव् पी षुराद (इुब्द०) । 


विछाडना 


विछाडइना|--क्रि० श्र० [हिं० छोडचया या सत० वि+*%/छदु] लक्ष्य पर 
छोडना । चलाना |3०--कोमड लियो रघुदीर करा सारग 
विछाडे साँध सराँ ।-- रघु० रू०, पु० १३३ ॥। 
विछाल(ु' [---वि० [छ० विशाल, या स० विस्तार, प्रा० विच्छार] दे० 
विशाल! | उ०-- छाड्यो नयर विछाल छी छाथ्या सॉँमरि का 
रिणवास ।-- बी० रासो, १० ६० । 
विछेंद(6)|--सछा पृ० [म० चिच्छेद] प्रिव से श्रलगया दूर होना । 
वियोग | घविछोह | उ०--सूर श्याम के परम भाग्ती पलक न 
होत चिछेद ॥- सूर (शब्द ०) | 
विछेप(७9)|--सझ्ा पु० [स० विद्ञेप, प्रा० विच्छेंव ] दे” 'विक्षेप! | उ०-- 
देहिक दैविक छुटे मवतिक सोइ ग्रनस्य कहावत । इंद्री रहित 
विछेप नाही सोई है श्रातीतन ।--पलदु०, पूृ० ६२ । 
विछीईए (--उछ्चा ३० [हि० विछेोह + ई (प्रत्य०)] वह जिसका अपने 
प्रिय से विच्छेद हो गया हो । वियोगी। उ०--हितू पियारा 
मीत बविछोई। साथ न लाग श्राप गा सोई |>-जायसी 
(शब्इ०) । 
विछीह (४ [--सज्ञा ए० [प० विच्छेद, देशी विच्छोह] प्रिय से श्रलग या 
दूर होना | वियोग | उ०-- जस विछोह जल मीन दुहेला । 
जल हृति काढ अगन मे हूँ मेला |--जायमी (शब्द०)। 
विजघ--वि० [स० विजच्ज] १. जिसकी जाँघें कट गई हो या न हो । 
२ (गादढ़ी) जिसणे धुरी श्रौर पहिए आदि न हो । 
विज(9---सछा स्ली० [स० दिद्यूत्‌, प्रा० विज्जु, विज्ज] बिजली। 
विद्युत्‌ुत उ०--श्रावृत्त घत आाजान भुत्र मचु कजल कोट कि 
विज लहि ।--प० रा०, ७। १७२ | 
विजई(9+ - सा पूं० [स० विजयिन्‌] टै? 'विजयी!। 
विजउरा |--सञ पु० [स० बीजपू क, प्रा० वीयकरय] टे० (विजौरा!। 
उ०--कर हा नीरुं सोई चर वाद चलतउ पूर | द्राख विजठरा 
नीरती सो घण रही सू दूर ।--ढोला०, ४२६ । 
घिजट--वि० [स०] मुक्त । खुला हआ । ज॑से, केण [कोण | 
विजडित---वि० [स० विज इत] १ स्थिर । श्रडोल। उ०-चरण 
हुए थे विजडित मघुभार से |-लहर, पृ० ६६॥ २ जडा 
हुशआ । जठित । हि 
विजन--वि० [स०] जिसमे श्रथवा जहाँ आादपणी न हो | जनरहित । 
एकात । निराला । उ०---तहाँ सचिव सब्र लेंहि सुधारी | भूपहि 
विजन भवन मह डारी ।--रघुराज (शब्द०)। 
विजन -- सजा पृ० [स०| १ निर्जन या एकात स्थान | २ गवाह या 
साक्ष्य का अभाव कोण] । 


विजन (2४---सश्ञा पु० [सं० व्यज्न] हवा करते का पखा। बोश्न। 
उ०--(+) मुरछल चंचर विजन बहु करते। मृदू कहि राह 
परिसम हस्ते ।---गोपाल (शव्द०) । (स) कोऊ विजन डोलावन 
लागे । कोउ सीचे जल आंत प्नुरागे ।-- रघुराज (शब्द ०)। 

विजनता - सछा क्षो? [8०] विजन होने का भाव | एकात का भाव । 

विजनन--सप्ठा पुं* [स०] जुनन करने की क्रिया | प्रत्षव । 


डरे 


विजयकुंजर 


विजना(3|- सा पुं० [सं० विजन] पंखा। उ०--श्त एक सखी 
वतराय रही विजना इत एक डुलाय रही ।-सगीत शाकुतल 
(शब्द०) | 

विजनित--वि० [म०] उत्पन्त । जनित । जन्म लिया हुआ वि । 

विजन्मा'--उछ्चा पुं० [स० विजन्मन्‌] १ किसी स्त्री का उसके उण्पति 
या यार से उत्पत्त पुन । जारज | दोगला | २ मनु के श्रनुसार 
एक वर्शासंकर जाति। ३ वह जो जातिच्युव कर दिया 
गया हो | 

विजन्मा--सणा पं० उत्पत्ति | पैदाइश । जनन को०] । 

विजन्या--सछ्ा स्री० [८०] वह ली जो प्रसव करने को हो , गर्भवती । 
गभिणी । 

विजपिल - सा प्रृ० [स०] कर्दम । कीचड [कौ०] | 

विजयत--सष्ठा पु० [स० विजयस्त] इंद्र का एक नाम | 

विजयतिका--सल्ला छी० [स० विजयन्तिका] एक योगिरी का ताम । 

विजयती --छ्ा ररी० [स० विजयन्ती] १ एक अप्परा का नाम। २ 
क्राह्मी बूटी । 

विजय--चसज्ञा छी० [स०] १, युद्ध या विवाद आदि में होनेवाली जीत । 
विपक्षी या शत्रु को दवाकर श्रपना प्रभुत्व या पक्ष स्थापित 
करना । जय । जीत | पराजय का उलटा | 3३०-- पा रव विजयी 
यह कथा राजा सुन के कात्त + विजय होय सत्र जगत में शन्तु 
होय क्षय जान ।--सबल (शब्द०) । २, एक प्रकार का छद 
जो केशव के अनुसार सवैय[ का मत्तगयद नामक भेद है।३. 
हरिवश के अनुसार जयत (इद्र का पुत्र) के पुत्र का नाम (की०) | 
४ जैनो के श्रनुसार पाँच झनुत्तरों में से पहला श्रनुत्तर या 
सबसे ऊपर का स्व्र/। ५. विष्सु के एक पार्पद 
का नाम। ६ अजुन का एक ताम। ७, यम का नाम । 
८ ज॑नियो के एक जिन देव का नाम । ६ कहेक के एक पृ 
का नाम , १, कालिकापुराण के अनुसार सेरववंशी फल्पराज के 
पुत्र का नम जो काशिराज नाम से प्रसिद्ध थे ११, विमान 
१२ सजय के एक पुत्र का नाम , १३ जयद्वथ के एक पुत्र का 
नाम | १४ एक प्रकार का शुभ मुहूर्त । १५ प्रस्यान। गमन 
(आदरार्थ), ज॑से---विजययान्राा | उ०--श्री ग्रुयाई जी फेरे श्रो 
गोकुल को विजय करे ।--दो सौ वायन०+ पृ० १६३। १६ एक 
सवत्सर का नाम (को>)। १७ वर्ष का तीसरा मास (को०)॥ 
१८ एक प्रकार का संन्‍्य व्यूड़ (को०.) | १६, एक प्रकार की 
मान या तौड (की>) । २० जात का पारितोपिक। लूट का 
माल (को०) । २१. प्रदेश । जिला (फो०)। २२ एक प्रकार 
की बाँसुरी (को०) | २३ कृष्ण के पुत्र का नाम (को०) | २४ 
शिव का त्रिशूल (फो०)॥ २५ राजकीय शिविर (को०) । 

विजय ---सश्ञा पुं० [स० व्यसन < पु० हिं० विजन, विजय दीजन] 
भोजन करना | खाना । (पुरव)। 

विजयक--बि० [म०] जो विजय करता हो । सदा जीतनेयाला | 

विजयकर--बि० [स०] दे (विजयक' [कोण 

विजयकुजर--सझ्ा ६० [3० विजयकुज्ञ-] १ रजाः को सवारी का 
हाथी | २. लडाई के मंदान में जानेबाला हावी | 


विजयकेतु 


विजयकेतु--सद्या एुं० [स०] १ वह घ्वजा जो शत्रु पर विजय 
प्राप्त करके फहराई जाती है । विजय पृताका। २ एक विद्याघर 
का नाम (को०)। 

विजयछुद--सद्चा पु० [स० विजयच्छनद] १ पाँच सौ मोतियों का 
हार | २ एक प्रकार का कल्पित हार, जो दो हाथ लबा और 
५०४ (कुछ के मत) से ५०० लडियो का माना जाता है। 
कहते | हैं कि ऐसा हार केवल देवता लोग पहनते हें । 

विजयडिडिम--सल्या पूं० [स० विजयडि शडम] प्राचीन काल का एक 
प्रकार का बढ़ा दोल, जो युद्ध के समय बजाया जाता था। 

वियजतीथी --सल्जा ए० [स०] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 

विजयदड-- सज्ञा पूं० [स० विजयदणशड] १ सौन्कों का वह समूह 
श्रथवा सेदा का वह विभाग जो सदा डिजयी रहता हो | २ 
सेना का एक चविश्ट्टि विभाग जिसपर विजय विशद्येप रूप से 
निर्भर करती है , ३ विजयसुचक दइ | 

विजयदशमी--सज्ञा ली" [त० विजय (विजया) + दशमी] टे० विजया 
दशमी' । 

विजयदुदुभि--स्ा री? [स्० विजयदुन्दुभि] युद्ध मे विजय होने 
प्र बजनेवाला छघोंसा या नगाडा । विजयडिंडिम [कोण] ! 

विजय हादशी--उच्चा ली० [ स्० ] श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 
द्वादशी तिथि का नाम [की०। 

विजयध्वज--सब्बा पु० [स०] दे” 'विजयपताका!। उ०--फिर चले 
छोडकर गृह त्याग के विजयध्वज से |--श्रपरा, पृ० २१३। 

विजयनदन--सच्ञा पुं० [स० विजयनन्दन] इक्ष्याकुवश के राजा जय 


का एक नाम | 
विजयनगर--सज्जा पु० [स०] एक नगर का नाम जो कर्नाठक के भ्रत- 
गत है को०) ! 


विजयपताका--सज्ञ जी" [स०] १ सेना मे की वह पत्ताक' जो जीत 
के समय फ्हराई जाती है। २ विजय का सूचक कोई चिह्न । 
वियजपपेटी --सज्ञा क्षी" [स०] वैद्यक में एक प्रकार की श्रौपध । 
विशेष --यह पारे , जयती के पत्तो, रेंड की जड और श्रदरक श्रादि 
के यीग से बनाई श्रौर सग्रहणी रोग मे द॑ जाती है। 
विजयपूर्णिमा---प्मा ली" [०] विजयदशमी के उपरात पडनेवाली 
पूृषछ्िमा । श्राश्विन को पुणिमा । 
विशेष--इस तिथि को बंगाल मे लक्ष्मो का पूजन होता है और 
उत्मव मनाया जाता है। 
विजयभैरव॒--सज्ा पृ० [स०] वच्यक में एक प्रकार का रस | 
विशेप--इसमे हड का छिलका, चीता, इलायची, तज, संभालु, 
पीपल, लोहसार श्रादि के योग से गंधक श्ौर पारे की कजली 
तैयार की जाती है। यह सब प्रकार के रोगो श्रौर दुर्बलता 
को दूर करनेवाला माना जाता है । 
विजयभैरव तैल--छछ्य पु० [स०] वैद्यक मे एक प्रकार तेल । 
विशेष--यह तेल, मालकंगनी, अ्रजवायन, काले जीरे, मेथी और 
तिल को कोल्हू मे पेरकर निकाला जाता है भर सब प्रकार के 
वायुरोगो का नाशक माना जाता है। 


४४९४ 


विजया 


विजयमर्दल--सच्चा पु० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल । 
ढकक्‍का | 


विजययात्रा--स्क्ना ल्ली० [स०] वह यात्रा जो किसी पर किसी प्रकार 
की विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाय । 


विजयरस--सप्चा पृ० [स०] वैद्यक में एक प्रकार का रस जो पारे, 
गंधघक और सोसे के योग से बनता शओऔऔर प्राय ग्रजीर्ण रोग में 
दिया जाता है । 


विजयलक्ष्मी --सज्ञा खी० [स०] विजय की अधिष्ठात्री देदी | वह देवी 
जिसकी द्वपा पर विजय निर्भर मानी जाती है । 


विजयशील--सच्ना पु० [त०] वह जो बरावर विजय करता हो। सदा 
जीतनेवाला । 

विजयश्री--सब्चा जी" [स०] विजय को भ्रघिह्वात्री देवी, जिसकी कृपा 
प्र विजय निर्भर मानी जाती है । 


विजयसार---सज्का पु० [स०] एक प्रकार का वद्ग वृक्ष, जिसको 
लकडी झ्ौजार बनाने श्रौर इमारत के काम में आती है। 
विशेष दे० “विजैसार!। 


विजयसिद्धि--उछ जी" [०] विजयप्राप्ति। सफलता । कामयाबी 
(की०] ॥ 


विजया--सश खी० [स०] १ पुराणानुसार पार्वती की एक सखी का 
नाम, जो गौतम की कन्या थी। २ दुर्गा। ३ यम की 
भार्या का नाम । ७ हरीतकी । हरें | ५ बच । ६ जयती। 
७ मजीठ। ए८. एक प्रकार का शमी। ६ अग्निमय । 
१० भांग । सिद्धि। भग। उ०--[क) ससार के सब दु खो 
श्रौर समस्त चिंताप्रो को जो शिवशभु शमा दो चुल्लू बूटी 
पीकर भुना देता था, श्यज उसका उस प्यारी विज्या पर भी 
मन नही है ।--शिवशभ्रु० (शब्द०) | (ख) हम तो यह 
जानते हैं कि यदि किसो मत्र, यत्र से सर्पादि के डंक़ फा कष्ट 
या कोई ज्वर, शल श्रादि विकार दर हो जाता हो, तो वह मत्र 
सखिया, घतू रा, विजयादि के विपो पर पढा हुआ भी अ्रवश्य 
फल करे ।--श्रद्धाराम (शब्द ०) | ११ एक योगिनी का वाम। 
१२ वर्तमान श्रग्स्पिणी के दूसरे श्रहत्‌ वी माता क्वा नाम | 
१३ दक्तषु क एक कन्या का नाम । १७, श्रीकृष्ण की माला का 
ताम | १५ इद्र ठी पताका पर की एक कुमारी का नाम। 
१६ प्राचीन काल का एक प्रकार का बडा खेमा । १७, काश्मीर 
के एक पवित्र क्षेत्र का नाम। १८ दस मात्राओं का एक 
भमात्रिक छद जिसमे अक्षुरो का कोई नियम नहीं होता भौर 
जिसके श्रत में रगण रखना कर्णमधुर होता हैं। १६ एक 
वरशशिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे झाठ वर्ण होते हैं। इसके 
अत में लघु और गुरु अ्रथवा नगण भी होता है। उ०--वरन 
वसु उारिए। चरणा प्रति वारिए । लगन ना बिसारिए। 
सुविजया सम्हारिए। २० दे" 'विजयादशमी” | २१ एक विद्या 
का नाम जिसे ऋषि विश्वामित्र ने रामचद्र को सिखाया 
था (को०)। २२ पोब्श मातृकाशझ्नो मे से एक व] दाम । 


विजया एकादशी 


विजया एकादशी-सज्ा ली? [स०] १, आश्विव मास के शुक्ल 
पच्चु की एकादशी । २, फाल्युन मास के कृष्ण पक्ष की 


एकादशी | 
विजया दशमी--सल्ञा कौ” [स०] झाश्विव मास के शुक्ल पक्ष की 
दशमी | 


विशेष--यह हिंदुओं का और विशेषत) क्षेत्रियो का एक बहुत 
बडा त्योहार है । प्राचीन काल मे राजा लोग इसी दिन श्रपने 
शब्झों पर श्राक्रमण करने अ्रथवा दिग्विजय श्रादि करने के 
लिये निकला करते ये । इस दित देवी, घोडे, हाथी श्रौर खडग 
श्रादि का पुजत तथा राजा के दर्शान करने का विधान है। 
इस दिल विंसी नए कार्य का श्रारंभ करता बहुत ही शुभ समझा 
जाता है । 


विजयावद--सज्ञा पु० [स० विजयानन्द] १ संगीत में ताल के साठ 
मुख्य भेदो मे से एक । २. वंद्यक्त मे एक प्रकार की श्रौपच जो 
पारे श्रौर हरताल के योग से बनाई जाती झौर कुछ्ठरोग मे 
में दी जाती है । 


विजयास्युपाय--सज्ा पुं० [स०] युद्ध मे विरोधी पर विजय प्राप्त करने 
का उपाय [को०। 
विजयार्थी--वि० [स० विजयाथिनु] विजय का इच्छुक | विजय पाने की 
कामना रखनेवाला [को०॥। 
विजयार्घ--सज्ा पु० [स०] पुराणानस्तार एक पर्वत का नाम। 
विजयावटिका[--सद्चा ज्ली० [स०] वैद्यधक मे एक प्रकार की वढिका या 
गोली जो पारे और गधघक के योग से बनाई जाती है शझौर 
जिसका व्यवहार संग्रहशी में होता है । 
विजया सप्तमी--सज्चा छी० [स०] फलित ज्योतिप के अनुसार किसी 
मास के शुक्ल पक्षु की वह सप्तमी जो रविवार को पड़े। 
विशेष--ऐसी तिथि को पुराणानुसार रामचंद्र जी का पुजन श्रौर 
दान करने का विधान है | 
विजयी-- सच्चा पुं" [स० विजयिन्‌] [जि० सक्ली० विजयिती] १ वह 
जिसने विजय प्राप्त की हो । विजय करनेवाला । जीतनेवाला । 
उ०--(क) सीजर भी उसी धर्म के प्रभाव से ऐसी विजयी सेना 
सग होने पर भी काँप उठता हैं ।--तोताराम (शब्द०) | (ख) 
ऐरावत विजयी ट्विरद मत्त उसके सब | मेधा से टक्कर मार 
खेलते है श्रव [--द्विवेदी (शब्द०)। (ग) शक्ति के विद्युत्तण, 
जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो मिरुपाय, समन्वय उसका करे 
समस्त विजयिनी मानवता हो जाय |--कामायनी, ५६। २, 
श्रज्जुन । 
विजयेश--सझ्ला पुं० [०] शिव का एक नाम, जो विजय के देवता 
माने जाते हैं । 
विजयोत्सव-सब्बा पु० [स०] १ वह उतसव जो श्राश्विन माप्त के 
शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। विजया दशमी को होनेवाला 
उत्सव । २ वह उत्सव जो किसी प्रकार की विजय प्राप्त करने 
पर होता है। 
हिं० श० ९-१६ 


डडपर 


विजातीय 


विजर--वि० [स०] १, जिसे जरा या बुढापा न आता हो। जरा- 
रहित । २, नवीन | नया । 

विजर---सज्ा प० वृक्षु का तना या डंठल [को० । 

विजरा--सज्ञ जी? [स०] ब्रह्मलोक की एक नदी का नाम । 

विजर्जर--वि० [स०] १ बहुत जीर्ण | कमजोर । २ सड़ा हुम्ना । जैसे 
काछ [को०] ॥ 

विजल'--सज्ञा पु० [स०] १ जल या वर्षा का श्रभाव। श्नावृष्टि । 
सृखा २. जल कान होता । पानी का श्रणाव ॥३. दे० 
'विजिल! (को० । 

विजल+--- वि० जलहीन । निर्जल [को० । 

विजला--सछ्ला छी० [स०] चंचछु या चेंच नाम का साग । 

विजल्प स्का प्र [स०] १ सच, झूठ भौर तरह तरह की कटपटॉग 
वातें करना | व्यर्थ की बहुत सी वकवाद । २ किसी सज्जन या 
भले श्रादभी के सबंध मे ढ्वं पपूर्णा भूठो बातें कहना । ३ सामान्य 
कथन या वार्ता (को०)॥ 

विजल्पित--वि" [स०| १ निरर्थक या ऊट्पर्टॉंग कहा हुआ। २. 
कथित । कहा । श्रस्पष्ट या तुतलाहट से भरा हुप्रा [को०। 

विजवल--वि० [स०] पिच्चिल । फिसलाहट से भरा हुआ [कोन । 

विजाग(9/-..सब्बा पु० [स० वियोग| विमोह । वियोग । उ ०--सूरज 
जरत हि्मंचल ताका। विरह विजाग सौह रथ हाँका --- 
जायसी (शब्द०) | 

विजाग(9)*-.-सह्वा ख्रा० [स० वज्ञाम्ति, हिं० बजागि] बिजली | उ०- 
छा रुचि, छंटा, श्रकाल फी, तडित चचला होइ। विद्युत, 
संप, विजाग, विजु, दासिति घन बिनु सोइ ।--तद० ग्र०, पु० 
प्८प। 

विजागी.3'--सच्ला ५० [सं० वियोगिनु| जिसका अपने प्रिय से विछोह 
हुआ हा । वियोगी | उ०--तेहि के जरत जो उठे विजागी | 
तीनो लोक जर्राह तेहि लागी ।--जायसी (शब्द०) । 

विजात--विश्‌[ सं०] १ वर्णात्कर | दोगला | हरामजादा। २, उत्प- 
न्‍त या जनमा हुआ (को०) | ३ झूपातरित | जो दूसरे रूप से 
परिणत हो (फो०)। 

विजात ---सज्ञा पु० सखी छंद का एक भेद 

विशेष--इसके प्रत्येक चरण में ५-५-४ के विश्वाम से १७ मात्राएं 

श्रौर भ्रत में मगण या यगरा होता है । इसकी पहली और 
आठवी मान्राएं लघु रहती है। इसके शत में जगण, तगण या 
रगण नही होना चाहिए । 

विजाता--सब्ञा क्षी० [०] १ जारज लडकी | दोगली | २, वह जी 
जिसे हाल में सतान हुई हो । जच्चा । ३ माता (झ०) | 

विजाति!--वि० [०] १ भिन्‍न या दूसरी जाति का । भिन्‍न वर्ग का । 
उ०--जो विज्यातियो भ्रौर सजातियों मे भेद नही मानते |-- 
प्रमचन०, भा० २, पृ० २२८ ॥ 

विजाति--स्मा क्लो० विभिन्न जाति या वर्ग [कोन । 

विजातीय---वि० पट ]१ जो दूसरी जाति का हो । एक अथवा अपनी 
जाति से भिल्त जाति का। उ०--(क) हम विजातीय कार्य- 


विजानक 


कर्त्ताओ की बनाई हुई वस्तुओओ को काम में लाते हैं। (ख) ब्रह्म 
से पृथक्‌ कोई सजातीय, विजातीय भौर स्वगत श्रवयवों के 
भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है ।--दयानद (शब्द०) | 
२ विभिन्‍त प्रकार का। अ्रसमान। विषम (को०)। ३ मिली- 
जुली जाति का | मिश्चित जातिवाला (को०) | 
विजानक--वि० | स०] ज्ञाता | परिचित । विज्ञ को०। 
विजानता--सब्ना खी० [स०] चतुरता । बुद्धि मत्ता [को०। 
विजानना(8'--क्रि० स० [सं० (उप०) वि० + हिं० जानना] जातना । 
भली भांति जानना। विशेष रूप से जानना ।3०--पश्रातम कवन 
श्रगातम को हैं। याकौ तत्व विजानत जो है ।--पग्माकर 
(शब्द ०) । 
विजानु--सक्का पुं० [स०] तलवार चलाने के ३२ हाथो मे से एक हाथ 
या प्रकार । 3०--तिमि सव्य जानु विजानु सकोचित सुग्राहित 
चित्त को ।--- रघुराज (शब्द०) | 
विजापयिता--वि०, सदा पु० [स० विजापयितृ] वह जो विजय दिलावे । 
विजय करानेवाला [को०] | 
विजायठ--उछ्च पु० [० विजय ?] दे" वविजायठ” | उ०-श्राभूपणो 
मे सोने के वने विजायठ, शिरोभूपण, हार, मुकुट श्रादि थे |--- 
ग्रा० भा० पृ० ७१। 
विजार--सब्ञा पुं० [देश'] एक प्रकार की सटिया भूमि जिसमे घान 
झौर कभी कभी चना भी बोया जाता है। 
विजारत--सछ्ा स्ली० [श्र० विजारत] वजीर का पढ, धर्म या भाव | 
मत्रित्वत । उ०--वजीर की तनखाह १ लाख रुपए की भौर 
विजारत के दरतूर समेत २ लाख रुपए की सालाना है ।--देवी 
प्रसाद (शब्द०) | २, दे” धवजारत” | 
विजारो(9|--वि० [देश० या स्र० विजेतृ > व्जितर्‌ ] विजय करने- 
वाला । उ०--छात्र विजारी सोनगिर, वात सुण! ससार |-- 
रा० रू०, १० ३४५५ । 
विजिगीत--वि० [स०] व्यात | प्रसिद्ध । मशहूर [को०। 
विजिगीप--वि० [०] विजिगोपु । विजयेच्छु [को० । 
विजिगीपा--सज्ञा खो” [स०] १ वह इच्छा जिसके श्रनुसार मनुष्य 
यह चाहता है कि मुझे कोई यह न कह सके कि मैं अपना पेट 
पालने भे श्रसमर्थ हुँ । ९ विजय प्राप्त करने की इच्छा | उ०--- 
परध्पर की विजिगीपा के कारण दोनो दल जीतोड परिश्रम 
करेंगे |--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३२४। ३, व्यवहार। ४ 
उत्कप । उन्नति | 
विजिगीपु--वि? [स०] १. विजय की इच्छा करनेवाला | २ महत्वा- 
काक्षी करो०)। ३ योद्ा। शर वीर (को०)।॥89 प्रत्तिद्ददी। 
प्रतिपद्धी (ऐो० । 
विजिगीपुता--सछ्षा क्षो० [स०] विजिग्ीपु होने भाव या धर्म । 
विजिघत्स--वि० [प०] भूख पर विजय पानेवाला (को०। 
घिजिघासु--वि० [०] मारने की इच्छा रखनेवाला | हनत या विनाश 
करने को उत्सुक [डोगु । 
विजिज्ञासा---सच्चा खी० [०] १. जानने की विशिष्ट इच्छा । २, अन्वे- 
पण | शोध । खोज [को>] । 
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विजिल 


विजिज्ञासु--वि" [8०] जो पूर्णतया जानता चाहता हो। जानमें 
समभने की इच्छावाला | [को०॥ 

विजिट--सूछा स्लो” [आं० विजिद| १ भेंठ। मुलाकात । २, डावटर 
झ्रादि का रोगी के देखने के लिये श्राना । उ०--मालती को 
भी एक विजिंट करनी थी ।--गोदान, पृ० १३४ | ३ वह घन 
जो डाक्टर श्रादि को आने के उपलक्ष्य में दिया जाय | डाक्टर 
की फीस । 

विजिटर---वि० [श्र० वि जठर] विजिट करनेवाला [को० | 

विजिटर्स बुक--स्ा छ्ली० [प्र० विज्ञिर्ट्स बुक] किसी सार्वजनिक सस्या 
की वह पुस्तक जिसमे वहाँ के आने जानेवाले श्रपना नाम श्रौर 
कभी कभी उस सस्था के सवध में श्रपती समति भी 
लिखते हैं । 

विजिटिंग कार्ड --सन्ना पु० [अ० विजिटिंग कार्ड] एक प्रकार का बढ़िया 
छोटा कार्ड जिसपर लोग श्रपना नाम, पद श्रौर पता छपवा 
लेते हैं, भर जब किसी से मिलने जाते है, तब उसे श्रपने 
श्रागमन की सूचना देने के लिये पहले यह कार्ड उसके पास भेज 
देते हैं 

विजित--सच्ना पु० [स०] १ वह जिसपर विजय प्राप्त की गई हो। 
वह जी जीत लिया गया हो । २ वह प्रदेश जिसपर विजय 
प्राप्त की गई हो । जीता हुआ देश । ३ कोई प्रात या प्रदेश । 
४७ फलित ज्योतिष में वह ग्रह जो युद्ध मे किसी दूसरे ग्रह से 
बल में कम होता है। ५ जीत + विजय (को०) | 

विजितवानु-- वि" [स० विजितवत्‌] बजेता । विजयी [को०] 

विजिता!--सछा पु० [स० विजितृ) १ निर्रायक। २ भागीदार । 
हिस्सेदार (को०] । 

विजिता*--वि० १. पृथक्‌ । २ भीत । डरा हुश्ना । ३ कंपित [को०। 


- विजितात्मा--सष्य पु० [स० विजितात्मनु] १ शिव का एक नाम। 


२ वह जिसने अ्रपनी वासनाझो का दमन कर लिया हो । 
विजितामित्र-- वि" [स०] श्रमित्रो को जीतनेवाला | शनत्रुजय । 
विजितारि [को०] | 
विजितारि-- चच्या पु० [स०] १ एक राक्षस का नाम । २, वह जिसने 
श्रपने शत्र को जीत लिया हो । 
विजिताश्व--सच्षा पुं० [स०] राजा पृरु के एक पुत्र का नाम । 
विजितासु--सह्या पुं० |[स०] एक मुनि का नाम [कोण। 
विजिति-सज्ना खोौ० [०] १ विजय । जीत | २. प्राप्ति । 
विजिती--वि० [स० विजितिनु] विजयी [फो०। 
विजितद्विय--वि० [उ० विजितेन्द्रिय। दे? “जिर्तेद्रिय' [की०॥ 
विजितेय--वि० [स०| जिसे जीतना हो । विजय करने योग्य (को०] | 
विजित्वर-वि० [उ०] जीतनेवाला । विजेता । 
विजित्वरा--सछा स्री० [स०] एक देवी का नाम । 
विजिन--सब्चा पु० [स०] दे० 'विजिल! | 
विजिल--उड्डा पु० [स०] १ ऐसा भोजन जिसमे अ्रधिक रस न हो । 
२, एक प्रकार फा दही । 


विज॑विल 


विजिधिल--सछा पुँ० [स०| दे? 'विजिल' [को० | 
विजिद्वीर्पा--सज्ञा ली" [स०] १. मनोरजन को लालसा। २. घूमने 
की कामना [कोन] | 
विजिहीपुं--वि० [स०] मनोरजन या घूमने के लिये इच्छुक [फो०] । 
विजिद्य--वि० [स०] १ क्ुटिल। फ्रुरा हुमा । मुढा हुआ । २ बेइ- 
मानी । ३. तिरछा | ठेढा । 9७ शल्य । ५. निष्प्रश्न | फीका | 
विच्छाय [को०। 
विजिह्ू--वि० [स०] १ जिह्नारहित । २ मूक । गूगा [कोन । 
विजीवित--वि० [स०] प्राणहीन । मृत [फोग । 
विजीष--वि० [०] जिसे जय प्राप्त करने की इच्छा हो । 
विजु'--सद्ा ६० [स०] पक्षी के शरीर का वह श्रग जहाँ से डैने 
निकलते है [कोण । 
विजु 9---सद्ा छी० [स० विद्युत्‌, प्रा० विज्जु] विजली | उ०--विद्युत 
सप विजाग विज्ञु दामिनि घत विनु सोइ।--नंद० ग्रं०, पृ० ८८ 
विजुल--पन्ना पु० [5०] शाल्मले कद । 
विजुली'--छज्ञ त्वी० [स०] पुराणानुस्तार एक देवी का नाम। 
विजुली'--सज् जी० [प्त० विद्युत] दे” धबजली! 
विजु भ--सब्ञा पु० [स० विजुम्म] १. सिकोडता । सकोचन (भौह 
श्रादि का ) । २ जेंभाई [को०। 
विजु भक--सब्बा पुं० [स० विजुम्मक| एक विद्याघर [कोण । 
विजू भएु-सब्ञा पु० [स० विजम्भण] १ किसी पदार्थ का मुँह 
खोलना । २ बौर झाना । कली भ्ाता । खिलना | ३ ज॑भाई 
लेना । उबासी लेना । ४ धनुप की डोरी खीचना । ४. (भी) 
सिक्ोडत्ता | ६ का्मक्रीडा | आ्मोद प्रमाद । रंगरेली (को०)।॥ 
विजूभा--सन्ना क्वी० [स० विजम्मा) उदासी + जेंसाई ' 
विजूु भिका--सज्ञा सी" [स० विज म्मिका] १ जुभा। 
२ हफती । हाफ [को०) । 
विजू भित'--वि" [प० विजुस्मित] १ जम्हाई लिया हुमा । 
२ उद्धाटित। विकसित । फंलाया हुप्रना। ३ प्रदर्शित । ४. 
उपस्थित । श्राविभुत । ५ क्रीडित | खेला हुआ [को०] । 
विज भित---छछ्ा पु० १, क्रीडा । मनोरंजन । २ अ्रभिलापा । इच्छा । 
३, प्रदर्शन । प्रदर्शनी । ४ कृत्य | कर्म । श्राचार। ५ फल । 
परिणाम + ३ जंभाई [को । 
विजेत॒व्य --वि० [स०| [वि० स््री० विजेतव्या ] जो विजित करने के 
योग्य हो । जो जीतने के योग्य हो | 
विजेता --सज्ञा पुं० [घ० विजेतृ] जिसने विजय पाई हो । जीतनेवाला । 
विजय करनेवाला । 
विजेय---वि० [०] जिसपर विजय प्राप्त की जाने को हो। जीता 
जाने के योग्य । 
विजै 3)॥--सब्ला जी? [स० विजय] दे" 'विजय” | उ०- हारि जात 
नर करि उपाय । कपट न तिनकों यह कॉपाय। सोइ भ्रकपन 
पद कहाय । तैलोक्य विज जो रहा पाय (-देव स्वामी 
(शब्द ०) | 


जेमाई । 
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विज्ञ' 


विजेसार--सज्ञा पु० [स० विजयसार] एक प्रकार का बडा वृक्त जो 

साल का एक भेद माना जाता है। 
विशेष--यह पूर्वी भारत तथा बरमा में बहुत श्रधिकता से पाया 

जाता है। इसकी लकडी बहुत मजबूत होती है श्लौर खेत के 
औजार बनाने तथा इमारत आदि के काम मे भ्राती हे । 

विजैसाल--सज्ञा पु० [सं० विजयसार] दे” “विजैसार! | 

धिजोग(---सज्जा पृ० [स० वियोग] बिछोह। विधोग । उ०-जु 
राणी सू" पडइ विजोग |--बी० रासो, पू० ६३ | 

विजोगी--वि० [स० वियोगी] दे” 'वियोगी' । 

विजोर[--सक्ला पु० [स० बीजपुरक] दे" 'विजोरा! । 

विजोर---वि० [हि बवि+जोर (#बल)] श्रशक्त। निर्वल। 
कमजोर | उ०--जीव को सुख दुख तनु संग होई। जोर 
बविजोर तन के संग सोई ।--सूर (शब्द०) | 

विजोहा--सबज्ञा पु० [सं० विमोहा ] एक बूत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण मे दो रगण होते है। इसे 'जोहा', 'विभोहा” और 
(विज्जोहा” भी कहते है । 

विज्जन---सल्ला पु० [स० | दे? 'विज्जल' । 

विज्जमु--सछा ख्री० [प्रा० विज्ज | बिजली । विद्य॒ुत्‌। उ०--प्राची 
प्रभाव समुह अतिय मसुघ पग्रुर विज्जनु मनिय |--पर० रा०, 
४१५१ ७॥। 

विज्जल---सज्ञा ए० [स०] १ एक प्रकार को लपसी या चटनी। 
२ शर। तीर । वाण | ३. शाल्मली कंद |को० | 

विज्जल---वि० फिसलनेवाला । पिच्छल [कोण । 

विज्जलत्ता 9.--सज्ञा लौ० [स० विद्य,लता] बिजली। विद्युत्‌ की 
लता। दे? बिजली” | 3०--ठनक्कत घथ्ा बल श्रग मोर । मनौ 
कूलटा छैल चित चालि चोर॑। भमकत दती सुनैत विराज ॥ 
मनौं बिज्जलत्ता नभ मध्य छाजे | ब--पृ० ए०, १२। १७८। 

विज्जव--सच्चा पुं० [स०] एक विशेष प्रकार का वास या तीर | 

विज्जाहार. ३---सज्ञा पु० [स० विद्याधा, पश्रा०] उ०--इ द चद सुर 
सिद्ध चरण विज्जाहार णह भरित्र वीर जुज्क देष्खह कारण । 
“-+कौोति०, १० १०६। 

पिज्जिल--सब्बा ४० [स०] दे० (विज्जल” को०) | 

विज्जु 9[--शछ्ा स्री० [स० विद्युत] | विद्युत + बिजली | उ०--पस्ि 
विज्जु सतहुँ दोड दिसि बसत उडगन को बखतर घरे |--- 
गापाल (शब्द०)। 

विज्जुकला 9--सज्ञा खो० | स० विद्यु ज्ज्वाला, प्रा० विज्जुकला ] 
बिजली की चमक । विद्युत फी ज्योति | उ०--तरवारि चमक्कई 
विज्जुकला |--कीति०, पृ० ११०। 

विज्जुल --सज्ञ पु० [ख०] १, त्वचा । छिलका । २. दारचीनी । 

विज्जुलता $--सब्बा क्ी० [स० विद्युल्लना] विद्युत्‌। बिजली । उ०--- 
कर लीने मति रस्मि रस्मि राह फौलि भ्रयोरी । विज्जुनता बढि 
मनहुँ रची विधुकरमा डोरी ।--गोपालचद्र (शव्द०)। 

विज्जुलिका--पच्बा खां" [स० | जतुका या पहाडी नाम का लता | 

विज्जोहा--सज्षा पु० [स० विमोहा] दे (विज्योहा । 

विज्ञ--वि" [6०| १. जो जानता हो। जानकार । २, बुद्धिमान । 
समझदार | ३, विद्वान । पडित | 


विज्ञा 


विज्ञ---सच्ता पु० [स०] १, बुद्धिमान व्यक्ति। पंडित ।२ मुनि। 
ऋषि [फो०) | 

विज्ञता--सज्ञा की” [स०] १ विज्ञ होने का भाव। जावकारी। २. 
बुद्धिमत्ता । ३ पाछित्य | विद्तता । 

विज्ञत्व--सज्ञा पु० [स०] दे० “चज्ञता! 

विज्ञप्त--वि"[ स० | जो बतलाया या सूचित किया गया हो । जतलाया 
हुआ । 

विज्ञप्ति--सश् जक्वी० [3०| १. जतलाने या सूचित करने की क्रिया | २ 
विज्ञापन | इश्तहार | ३ शिक्षा । उपदेश (फो०) | ४ निवेदन । 
प्रार्थना (फ्ो०) । 

विज्ञातिका-- सब्जा स्री० [स०] प्रार्थना । निवेदन । 

विज्ञवुद्धि--सज्ा क्री" [स०] जटामासी | 

विज्ञराज--सद्छ। प्र०. [०] १ ऋषपिश्रेप्ठ । २ पडितराज [को०)। 

विज्ञात--वि" [स०] १ जाना या समझा हुआ्ला। २ प्रसिद्ध । मशहूर । 

विज्ञातवीर्य--वि० [सत०] जिसकी शक्ति प्रख्यात हो [कोण । 

विज्ञातव्य--वि" [म०] जो जातने या समभने के योग्य हो । 

विज्ञातस्थाली-- सजा खी० [स०] सामान्य ढंग से तैयार क्या हुमा 
पात्र की०। 

विज्ञाता--सच्चा पुं" [स० विज्ञातृ] वह जो जानता या समझता हो। 

विज्ञातार्थ--वि" [स०] जा स्थिति को जानता हो या जो उससे श्रच्छी 
तरह परिचित हो | 

विज्ञाति--उज्ञा क्री” [स०] १ ज्ञान । समझ । २ जानकारी | ३ एक 
प्रकार की देवयोनि जिसे गय भी कहते हैं। ४ एक कल्प का 
ताम । 

विज्ञान--उछ् ए० [स०] १, ज्ञान । जानकारी । २. किसी विशिष्ट 
विषय के तत्वों या सिद्धातो श्रादि का विशेष रूप से प्राप्त किया 
हुश्ना ज्ञान जो ठीक क्रम से एकत्र या संग्रहीत हो । किसी विषय 
की जानी हुईं बातो का ठीक तरह से किया हझा सग्रह जो एक 
भ्रलग शास्त्र के रूप मे हो। शास्त्र। जैसे,--पद्ार्थ विज्ञत, 
राजनीति विज्ञान, शरीर विज्ञान, ज्योति्विज्ञान, समाज- 
विज्ञान आदि। ३. किसी विपय का श्रनुमवजन्य, पूरा 
भ्ौर अच्या ज्ञान। कार्यकुशलता। ४ कर्म | ५ माया 
या श्रविद्या नाम की बृत्ति। ६ बौद्धों के अनुसार श्रात्मा 
के स्वरूप दा ज्ञान । झात्मा का श्रनुमव | ७. ब्रह्म | ८५ भात्मा । 
६ श्राकाश। १०, निश्वयात्मिका बुद्धि। ११ मोक्ष । १२, 
संगीत (को०)। १३. चौदह विद्याओं का ज्ञान (को०)। १४ 
व्यवसाय । नियोजन (को०) । 

विज्ञानकृत्स्त--सज्ञा वु० [स०] तत्र का एक कृत्स्न | (वौद्ध०) । 

विज्ञानकेवल--सच्ा पु० [स०] जीवात्मा [कोण ।॥ 

विज्ञानकोश--सज्या प० [स०] वेदात के श्रनुसार ज्ञानेंद्रियाँ श्लौर ब॒द्धि। 
विज्ञानममय कोश ; विश्लेप दे? 'कोप! | 

विज्ञानवन--सज्ञा ए० [स०] केवल ज्ञान । विशुद्ध ज्ञान [को०। 

विज्ञानता -सल्ा खो० [स०] विज्ञान का भाव या घर्म । 

विज्ञानपति--सज्चा ए० [स०] वह जो परम ज्ञानी हो । 


४४६८ 


विज्ञापित 


विज्ञानपाद--पज्चा पु० [स०] वेदव्यास का एक नाम । 

विज्ञानमय--वि० [स०] प्रज्ञायुक्त | विशुद्ध ज्ञान से मढित [कोन । 

विज्ञानमय कोप--प्ज्ञा पुं० [स०] ज्ञार्नेद्रियो श्रौर बुद्धि का समूह। 
विश्ेप दे” कोप! | 

विज्ञानमातृक--सप्चा १८ [स०] बुद्धि का एक नाम । 

विज्ञानयोग -सज्ञा प० [स०| शुद्ध ज्ञान तक पहुँचने भा सावन । प्रमास 
[को०] 

विज्ञानवाद--वच्म पुं० [प्ृ०] १ वह बाद या सिद्धात जिसमे ब्रह्म श्रौर 
शआत्मा की एकत्ता प्रतिपादित हो | 3०--विज्ञानवाद को मैं अब 
तक इतना प्रिय समझता था |--मानव ०, पृ० ४१७। २ वह 
वाद या सिद्धात जिसमे केवल आधु तक विज्ञान की वातें ही 
प्रतिपादित या मान्य की गई हो । 

विज्ञानवादी--सच्ञा पु० [स० विज्ञानवादियु| १ वह जो योग के मार्ग 
का अनुसरण करता हो। यागी | २ वह जो आरघु नक विज्ञान 
शास्त्र का पछ्षपाती हो । विज्ञान क मत का समर्थन करनेवाला | 

विज्ञानहस---सज्ञा पु० [स०| दे" व्रमहसः। उ०--भर ब्रह्मत्ञावी 
स बढफर विज्ञानहमत है (--कंबीर म०, ए० ३०६ | 

विज्ञानिक--सछा प्रृ० [स०| १. जिसे ज्ञान हो | २ विज्ञ। पडढित | 
३ दे० वेज्ञानिका | 

विज्ञानिता--सज्ञा स्री० |स०] विज्ञानी का भाव या धर्म। किसी 
विषय का पूर्ण ज्ञान 

विज्ञानी-सच्ञा पु० [स० विज्ञानिद] १, वह जिसे किसी विषय का 

प्रच्छा ज्ञान हो। २ वह जो किसी विज्ञान का भ्रच्छा वेत्ता 

हो | वैज्ञानिक | ३ वह जिसे श्रात्मा तथा ईश्वर भादि के 
स्वरूप के सबध में विशेष ज्ञान हो । 

विज्ञानीय - वि? [स० | विज्ञान सबधी । वैज्ञानिक | 

विज्ञानेश्वर--सज्ञा पु० [०] एक महात्मा का नाम जिन्दोने याज्ञ- 
वल्क्‍्य स्मृति की व्याख्या मिताक्षरा नाम से फी थी। उ०-- 
हिंदू व्यवहार के प्रसिद्ध व्यास्याता तथा “मिताक्षरा के 
के उन्‍्तायक तथा विधायक विज्ञानेश्वर उसी के श्राश्नय में रहते 
ये |--झ्ा० भा०, १० ५५८ । 

विज्ञापक --स्या पु० [स०] वह जो विज्ञापन करता हो। सममाने, 
बतलाने या जतलानेवाला । 

विज्ञापन--सज्ञा पुं० [स०) [वि० विज्ञापनीय] १. किसी बात को 
बतलाने या जतलाने को क्रिया। जानकारी करावा। सुचना 
देना । २ वह पत्र या सुचना भ्रादि जिसके द्वारा कोई बात 
लोगो को बतलाई जाय । इश्तहार। ३, निवेदन | प्रार्थना 
(को०) | 

विज्ञापना--सज्ञा क्षी० [स०] १ विज्ञत्त करना | जतलाना । बतलाना | 
२ निवेदन (को०) ॥ 

विज्ञापनीय--वि" [सं०) १ जो बतलाने या जतलामने के योग्य हो । 
सूचित करने के योग्य । २, विव॑दनोय ! प्रार्थवीय । 

विज्ञापित--वि० [छ०| १, जो बतलाया जा छुका हो जिसको सूचना 
दी जा चुकी हो | २, जिसका इश्तहार दिया जा जुका हो । 


विज्ञापी 


विज्ञापी--वि० [स०  धिज्ञापिध] जतलाने या बतलानेवाला । सूचना 
देनेवाला | 
विज्ञाप्ति--सपन्चा क्षी० [स०] दे? “विज्ञप्ति!। 
विज्ञाप्य'--वि० [८०] बतलाने योग्य | सूचित करने योग्य | 
विज्ञाप्प---सछ्य पु० [स०] प्रार्थदा । निवेदन [को०] । 
विज्ञिप्सु--वि० [स०] जतलाने, सूचना देने श्रथवा निवेदन करने का 
अभिलाषी । [को० ! 
विज्ञेय --वि० | 5०] १ जो जानने, सीखने, या समभते के योग्य हो । 
२ सस्मान्य (को०) । 
विज्यू--वि० [स०] जिस धनुष से कसी डोर उतार दी गई हो । (वह 
घनुष) जिसमें डोर व हो। २ (घनृष) जो शुर या भ्रत्यचा 
विहीन हो [को०] । 
विज्वर---वि० [8०] १ जिसका ज्वर उतर गया हो । जिसका बुखार 
छूट गया हो । २ जिसे सब प्रकार फी चिंताओो से छुटकारा 
मिल गया हो । तिर्श्चित | वेफिक्र | ३ जो सब प्रकार के 
क्लेशो भ्रादि से मुक्त हो । जिसे किसी प्रकार का शोक या 
सताप न हो | 
विकर्मार--वि० [स०] १ श्रप्रिय , २ विषम । बेमेल [को०। 
विटक'--वि० [स० विट्डू,] सु दर । मनोहर । 
विटक--सब्जा पु० १ सब से ऊँचा धिरा या स्थान । २ पछ्तियो का 
पिजशा । कबूतर का दरवा । काबुक । ३. बडी ककडी । 
विटकक|--वि० सच्चा पु० [स० विटड कक] दे? (विटक' [को०] । 
विटकित--वि० [स्० विर्वाद्भात] १ टकिति | मुद्राकित। २ उत्वित। 
खडा हुआ । भ्रचित [को०॥ 
विट--छछ्ा पु० [स०] १, वह जिसमे कामवासना बहुत अ्रधिक हो | 
कामुक । लपट। २ वह जा किसी वेश्या का यार हो या 
जिसने किसी वेश्वा को रख लिया हो | ३, घुर्त 4 चालाक। 
४. साहित्य में एक पश्रकार का नायक । साहित्यदर्पण के 
अनुस[र जो व्यक्ति विषय भोग मे अपनों सारी सपत्ति नए्ठ कर 
चुका हो, भारो घुर्द हो, फल या परिणाम का एक ही अ्ग 
देखता हो, वेप भूषा भ्रौर बातें बनाने मे बहुत्त चतुर हो, वह 
विट कहलाता है। ४, एक पर्वत का नाम । ६ एक प्रकार का 
खर जिसे दुर्पघघ खेर” भी कहते हे । ७, नारंगा का चूक्त॒। 
८, चुहा। £ साँवर समक | १० विट्टा | गुह। मल | 3०--- 
(क) कवि भस्म विट परिनाम तन तेहि लागि जग बेरी भयो। 
(ख) पाछे तें शूकर सुत भ्रावा। विट ऊपर मुख मारि 
गिरावा ।--विश्वाम (शब्द ०)। ११. (लाटक मे) एक पात्र । 
नाथक का सखा (को०)+ १२ गाड़ू) इल्लतो (को०) । 
१३, पल्लवयुक्त शाखा । पत्तोवाली डाली (को०)। 
विटक--सन्चा पृ० [स०] १. प्राचीन काल की एक जाति का वाम | 
२. पुराणानुसार एक प्राचीन देश जो नर्मदा नदों के तट पर 
था। ३. फोडा | ब्रण | 
घिटकाता--क्षद्वा की" [स० विटकान्ता| हरिद्रा । हल्दो [कोण] ।' 
विटका[--सज्जा क्षी० [४०] विटो के मिलने का कच्च (कोण । 


४४९६ 


विदर 


विव्कारिका--सह्य क्री” [स०] एक प्रकार का पक्की 

विटक्लमि --सद्या पु० | स०] चुन्ता या चुनचुना वाम का कीडा जो वच्चों 
की गुदा में उत्पन्न होता है । 

विटप--सज्ञा पु० [स०] १ वृक्ष या लता की नई शाखा। कोपल। 
२ छत्तवार पेड | काडी। ३ दचृचछ | पेड) उ०--ठहर गए 
नृप वहीं विटप की छोॉह मे, हुआ विस्फुरणा शकुनररूप वर बाँह 
मे ।--शकुं०ग्, पएृ० ७७। ४ श्रादित्य पत्र । ४ विम्तार। 
फेलाव (की०) । ६ लता (को०) । ७ श्रड्कोश पटल [को०) । 

विटपक -सछा पु० [स०] १ दुष्ट | पाजी ॥ २ वृद्ध (फो०) । 

विटपि--सका पु० [स० विटपी) दे” “विटपी!'॥ उ०--नियसमयी 
उलभन लतिका का भाव विटपि से श्राकर मिलना | जीवन वन 
की बनी समस्या भाशा नभकुसुमो का खिलनता [--कामा- 
यनी, पृ० २६५ | 

विटपिमृग--सद्छा प० [स०] वानर । बदर [को० | 

विटपी--सज्ञा प० [सं० विटदपिनु| १ जिपमे नई शाखाएँ या कोपलें 
निकली हो । २, वृक्ष । पेड। उ०--बढते हूं विटपो जिघर 
चाटता मत है ।--साकेत, पूृ० २१५२। ३ श्रजीर का पेड ।॥ 
४ वट वृक्ष । बड का पेड | 

विटपीमृग - सज्ञा पु० [स० | शाखामृग | बदर । 

विटपेटक--सझ्छा पु० [स०] धुर्तमडली | धुर्तो का समुदाय [की०] । 

विटप्रिय--सद्बा पु० [स०] मोगरा नामक फूल या उसका पौवा | 

विट्भूत-सब्ा पुं० [स०]| महाभारत के अनुसार एक श्रसुर का नाम | 

विटमाक्षिक--सज्षा पृ० [स०| सोनामवर्खी नाम का खतिज द्रव्य । 

विटलवएु--सज्ञा पु० [स०] साँचर तमक | 

विटवल्लभा--सल्ला स्लरी० [उ०] पाटली वृक्ष । 

विटाटिका--सज्ञा ली* [स०| १ धुूर्ता का मिलत कक्षु। विट लोगों 
का श्राश्रय या गृह । २. एक प्रकार का मुस्तक या मोथा [को०] । 

विटि, विटी--छज्चा स्ी० [स०| १ लाल चदत । २ पीत चंदन [कोण । 

विटू--सब्चा पु० [स०] साँचर तमक | 

विट्क--स्ञा पु० [स०] १ विष | जहर ॥ २ मल (को०) | 

विट्घात-सचल्चा पु० [स०] मूत्राघात नामक रोग । 

विट्चर--सज्ञा पु० [स०] गांवो मे रहनेवाला सुभ्र | 

विट्लुल--सच्ा पु० [स०] पंढरपुर (महाराष्ट्र) की विष्णु की एक मुर्ति 
का नाम । 

विद्पति--सक्चा पं० [स०] जामाता | दामाद | 

विट्प्रिय--सब्चा पु० [स० ] शिशुमार या सूस नामक जलज॑तु । 

विट्शूल--सझ्या पुं० [स०] सुश्रत्त के अनुसार एक प्रकार का शल 
रोग । हर 

विट्सग--सल्ला पुं० [छ० विद्सज्ञ] मलरोध । कव्जियत । 

विट्सारिका--सछ्य छी० [स०] एक प्रकार का पक्षो । 

विठक--वि० [स० विठड्टू,] नीच । दुर्वृत्त । कमीना [कोण | 

विठर--स्ा पु० [स०] १, बृहस्पति का एक नाम । २, वावदुक | 
वास्मी व्यक्त। पंडित ३, सूर्ख भादमी (कोण | 


विठलं 

विठल--सज्ञा पु० [स० विद्ठत ?] ढे? 'विद्ठल! | 

विठोवा -सझ्चा पु० [हिं०] ढे” वविटद्ठल! । 

विट्वुल--पद्मा पु० [स० या स० विष्टरश्रवस्‌ ८ विष्णु (कृष्ण) के एक नाम 
का संक्तित रूप, छ० विष्टग>>प्रा० विद्वुल] १ विप्णु या ऋइृष्ण 
की एक मूनि जो पढरपुर में है । 

विदुलनाथ--सज्ञ पुं० [हिं०| उल्लमाचार्य के द्वितीय पुत्र का नाम 
जिन्‍्होने 'वल्लभम मत” के आठ प्रधान भक्त कवियों को लेकर '“श्रष्ट 
छाप” की स्थापना को । 

विडग--उज्ष पु० [स० विडझ्छ | वायविडंग | 

विडग' --वि० श्रभिज्ञ | जानकार । निपुण [को०] । 

विडग--सब्ना पु० [दश०] श्रश्व। घोड़ा । उ०--तिशिमइ लेस्पा 
ठालिमा वॉँकड मुहाँ विडग -- ढोला०, दू० २२७ | 

विड़ुँंग(छ--चल्ला पुं० [देशन | घोडा | 3०--निस प्रथम जाम श्रालोकभनर, 
दारण सोनागिर दुरग । कर वाचपाद श्रकवर कुशल, वीदहरे 
सम्रिया विडंग |--रा० रू०, पृ० १७० | 

विडगी 3!---वि* [६० बवेढग| वेढगी । उ०--आया मृग मार सेसन्‌ 
ग्राखे वबबव सुझो सवीता । दारुण कुटी विडगी दीसे सही 
गमाई सीता ।--रघु ० रू०, पृु० १३८ | 

विडव”--सज्ञा पुं० [स० विडम्ब]| १, सकल | अ्रनुकरण । २ दुखी 
करना । तग काना | ३ मजाक | परिहास । ठिठोली [कोण] । 

विड॒व --वि० अनुकरण करनेवाला । नकल करतेवाला । 

विडबक--सज्जा पु० [स० विडस्वक] १ ठोक ठीक झनुकरण करनेवाला । 
पूरी पुरी नकल करनेवाला । २ अनुकरण करके चिढामने या 
श्रपमान करनेवाला । ३ निंदा था परिहास करनेवाला । 

विडवन --सछ्ा एु० [स० विडम्वन] १. किसी के रंगढग या चाल- 
ढाल श्रादि का ठीक ठीक अनुकरण करना। पुरी पूरी नकल 
करना | २, चिढाने या श्रपमानित करने के लिये नकल करना । 
भांडपन करना । मजाक करना । मजाक का विपय बनाना | ३ 
निंदा या उपहास करना | 9७ घोखेवाजी । जालसाजी (को०) । 
५ क्लेश | संताप (फ्री० । ६. निराश करना (को०) | 

विडबना -सज्या ली" [स० विडस्वना| [वि० विडवनीय, विडबित] 
१२. अनुकरण करना | चवर्केल उतारना | २ किसी को चिढ़ाने 
या बनाने के लिये उसकी नकल उतारना । ३. हँसी उडाना । 
मजाक करना। ४ हंसी का विषय । उ०--संसार के समस्त 
प्रभावों को श्रसंनोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा | परतु 
कसी विइंबंना । लक्ष्मी के लालो के अुभग श्र क्ञोभ की ज्वाला 
के भश्रतिरिक्त मिला क्‍या ?-स्कंद०, पृ० १६॥ ५ डाँटवा 
डपृटना । फटकारता । दे" विडबन! | 

विडवनीय--वि० [स० विडम्बनीय| १ जो अनुकरण करने के योग्य 
हो। नकल उतारने लायक । २. चिढाने या उपहास करने 
योग्य । दे” विड्वित! । ; 

विडवित--वि० [स० विडस्वित] १ नकल किया हुआ। २ जिसका 
परिहास किया गया हो। ३ वंचित | छल्ा हुमा । ४ सतप्त 
क्या हुआ | जो हताश किया गया हो । ५ नीच । हेय। 
कमीना । 


'डंड७० 


विडालंपंदंक 


विडवी--सहा पु० [स० विडस्विन्‌] वह जो किसी प्रकार की विडंवना 
करता द्वो । विडबना करनेवाला । 

विडव्य--रुघ्य पु० [स० विडम्व्य| वह जो विडवना के लायक हो। 
उपदास का विपय को०] । हु 

विड--सज्जा पु० [स०] १ विद लवण । काला नमक । २ खड। शभ्रण्ण | 
टुकडा (की०) । 

विडगड --सल्ठा पु० [स० विडगशड] विद लवरा | साँचर नामक । 

विडद[--सज्ञा प० [हि० विरद|] दे? 'विरुद! | उ०--भाट विड़द तिहाँ 
ऊचर | धनि धनि हो वीसल चहुँवाण --वी० रासो, 
पृ० ११० ॥ 

विडरना छु[--क्रि० झ० सि० विधारित ? या स० तलव, हिं० 
डालना या स० वितरण] १ इधर उधर होता। तितर 
वितर होना । उ०--(क) विडरत विश्रुक जाति रघ 
ते मृग जनु ससकि शशि लगर सारे ।--सूर (शब्द०)। 
(ख) जानत नहीं कौन ग्रुरा यहि तन जाते सद विडरे।॥ 
“+झूर०) २ भागना । दौडना। उ०-डॉके मुगल ताल 
की जोरी। भर्जें विडरि बालक चहुँ श्री ।--अंत्रप्रकाश 
(शब्द०)। ३. चौंकना । भौचक होना। ४ डरना। भीत होना । 

विडराना ७8)|--क्रि० स० दे? 'विडारना! | 

विडाँणा, विडाणा छ|--वि० [द्श०] [वि० जो? विडाँणी] बिरावा | 
विगाना । पराया । उ०--(क) थल मथ्यइ ऊजासडदइ, थे इस 
केहइ रग । घण लीजह प्र! मारिजइ, छाँडि विडाँणउ सग ।--- 
ढोला०, दू० ६१२। (सत्र) रामनाम निश्चि दिन भजों त॒जों 
विद्ञणी तात ) जन हरिया नर देह सो ब्रौसर वीतो जात ।-- 
राम० धर्म०, १० ५८। (गौ आँखडियाँ डवर हुई नयण 
ग़माया रोय । से साजरा परदेश मईं रह्मया विडाणा होय | 
ढोना०, दू० १६५ | 

विडारक--सज्का पुं० [०] विडाल । बिल्ली । 

विडारना--क्रि० स० [[ह० विडरना का सक० रूप] १ तितर बितर 
करना । इबर उधर करना । छियराना । उ०--हारे ले विद्ञरे 
जोइ। पति प॑ पुकारे कहो वजमारे मति जोवो हरि गाम्‌ ।-- 
नाभादास (शब्द०)॥ २ नष्ट करना । उ०--विष्वकमेन रूप हरि 
लेगे कोन्ही (शव को हेत । श्रसुर मारि सब तुरत विडारे दील्हें 
रुद्र निकेत |--सुर (शब्द०)। ३ भगाना। दौडाना। ४. 
चौंकाना । आश्चर्यचकित कर देता | 

विडाल--सज्ा पु० [स०] १. श्राख का पिंड। २ श्राख की एक प्रकार 
को दवा जो जेठी मधु, गेरू, दारु हल्दी श्रीर रसाजन श्यदि से 
बनती है श्रीर जिसका शअश्राँख के चारो श्रोर लेप किया जाता 
है। ३ आँख के चारो ओर किया जानेवाला कोई लेप । 
४ बिल्ली । ५ गषमाजार | मुश्क बिलाव। ६. हरतान। 
दे० “बिडाल' । 

विडालक--चल्ला पु० [सं०] १ हरताल। २ बिलली। ३ शभ्राँख की 
एक श्रौपच | विडाल । 

विंडालपद--सज्ा पुं० [०| दो तोले का परिमाण । 

विडालपदक--सद्या १० [स०] वद्यक परिभाषा के अ्रनुस्तार एक कर्म 
का परिमाण । 


विडालाक्ष 


विडालाक्ष--सज्ञ पुं० [०] महाभारत के श्रमुसार एक राजा का 
ताम जो महाराज युविष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गयाथा। 
विडालाक्षी--सक्षा ली" |उ०) एक राछ्सी का नाम [कोण । 
विडाली--सश्ा की" [स०] १, विदारी कद । २, बिल्ली । 
विडीन-- उक्त पु० [स०] पक्षियों दी उडाव का एक प्रकार। 
विडीनक-सजझ्ञा स० [स०] पक्षियों की उढान का एक भेद । पक्तियो 
का श्रलग अलग होकर उडना [को० | 
विडुल--शच्ठा पु० [स०] एक प्रकार का बेत [को०] । 
विडूरज--सज्ञा पु० [स०] एक बहुमूल्य रत्न । बंदूर्य मणि [कोण | 
विडोजा, विडौज[--5छा ५१० [स० विडोजस्‌ विडौजस्‌ | इंद्र का एक 
नाम | 
विड--सछा पै० [स०] दे० “विद [कोण | 
विड्गधघ- सज्ञा प० [सं० चिड्गन्‍्च] विड लवण । 
विडग्रह- सज्ञा पु० [म०] कोष्ठबद्धता | कबव्जियत । मलरोंच 
विडघात--सज्जा पु० [स०] मलमुत्र का अवरोध । पेशाव भौर पाखाना 
रुकना । 
विड्ज--सब्बा पु० [स०] विप्ठ' झादि से उत्पस्न होनेवाले कीडे मकोडे | 
विड्ड--सच्ला पुं० [स०| श्रस्थि । हड्डी [कोण । 
विड्ढल--सणा पुँ० [स०] दे" 'विदवुल' [कोण । 
विडवंध--सझ् पु० [स० विड्वन्च] मल का श्रवरोध | कव्जियत । 
विड्भग--सस्ता पु० [स० विड्*ज्| बहुत दस्त होना। पेट चलना। 
विड्भव--स्छा एं० |स०] दे" 'विटुज! [को० । 
विड्भुक--सक्ञा पुं० [8० विड्भुज्‌। १. ग्रुवर॑ला। २, सुअर [कोण । 
विड्भेद--सप्ा पु० [स०| हहुत दस्त होना। पेट चलना । 
विडभेदी--सक्ञा पृ० [स० विड्भेदिनु | वह श्रोर्णव या द्रव्य जो विरेचक 
हो । दस्तावर चीज या दवा | 
विड्भोजी--सश्चा पु० [स० विड्भोजिन| वह जो विश्ठा खाता हो। 
शूभ्र, गुबरला आ्रादि | 
विडलव॒एु--सछ्ा ५० [स०] विट्लवण | साँचर नमक । 
विडवराहु- सज्ञा पु० [स०] गाँवों में रहने वाला सू्रर। 
विड्विधात--सज्ा पुं० [स०] एक प्रकार का मूत्रचात रोग । 
बविढनाएु---क्रि० श्र० [स० वि-+- दहन तुल० हिं० बेढना | युद्ध करना । 
भिडना उ०--पाया साह अ्रलावदा, विढ कथ्काँसू, वीर |--- 
बवाँकी० गे ०, भा० १, पृ० ८१ ॥ 
विएजप-- सदा पूं० [स० वरिज | व्यापार उ०--दारुए नगर सक 
जुत देते | दोलत विशाज वजार न देखे ।-- रघु०रू*, १।११२ | 
विएुठना।--क्लि० अ्र०[स० विन्ष्ट, प्रा० विशदठ-- हिं० ना (प्रत्य०)] 
नष्ट होना । उ०--तन विशाठा जीउ खेलिया छाडि चलिया घर 
घाह ।--प्राण०, पृ० २५६ । 
विएुसना[--क्रि० अ० [स॑० वितशन] नष्ट होता | उ ०--कलिजुग पाप 
जझ्मवत्तरयों रजि के कारण विणुस्स लक |--वी० रासो, 
१० ८5६। 
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विततायुघ॑ 


विणास[--सझा पुँ० [प्र ढ़ ] दे०विनाश' । उ5०-- भ्रस्ती चरित गति को 
लहृइ? एकई आखर रस सबवइ विशाम |-- बी० रासो, पृ० २। 

वितड--सल्चा पु० [8० वितण्ड] १ हथी। २ एक प्रकार का ताला 
(कोौ०) ॥ 

वितडा--सझ्ठा छी० [स० वितशडा] १ न्यायशाल्ञ मे सोलढ प्रकार की 
तर्क प्रशालियों मे से एक । दूसरे के पक्ष को दवाते हुए भ्रपने 
मत की स्थापना करना । २ व्यर्थ का झगड़ा या कहासुती | 
३ कचुर | ७. दर्वी । ५ करवीरी (को०) | ६. शिलारस | 

वितडाबाद--- चज्षा पु० [स० वितण्ञवाद] व्यर्थ के तर्क का शभ्राश्रय 
लेना । 3०--श्राधुनिक प्रवृत्तियों को प्रवाद धौर वितडावाद 
कहकर उनकी निदा की थी ।--शआ्राचार्य ०, पू० १७० । 

वितत(9'- सक्चा ० | 8० वि०+ तन्‍त्र ] वह वाजा जिसमे तार न लगे 
हो । बिना तार का वाजा | उ०--तत बितत सुम्रघन वार्जाह 
शब्द होय भारक्षारा --जायसी (शब्द०)। 

विततु[--सझ्ा पु० [स० वितस्तु] ऊ॑चो जाति का घोडा । भ्रच्छा घोडा 
कोण] । 

विततु --सक्ञा त्ली० पतिहीना स्त्री | विधवा को० | 

विततन्नी--सछा सी० [स० विनस्त्री] वह वीणा जिसके तारों के स्व॒रो 
में एकरूपता ने हो को०] । 

वितस--सज्ञा पु० [स०] १, पक्षियों श्रथवा छोटे छोटे पशुओ श्रादि को 
फेंसाते का जाल । २ पिंजडा ।को०)। 

वित(--वि० [स० विद] १ जाननेवाला | ज्ञाता | उ०--सब शस्त्र 
विसारद भ्रत्न वित विदित बली मनि जगत जित ।--गोपाल 
(शब्द ०) ॥। २ चतुर | निपुणा । उ०--रन जु श्ाान रद वित 
नूप लस्या १रद मगरध महराज को [--गोपाल (णब्द०) | 

वित(४)--त्ब्बा पु० [स० वित्त] चन दौलत । 

वितघ्नी--सज्ा खी० [स०] छोटी श्ररणाी । 

वितड़ना[--फि० स० [स० वितरण] १. वॉँटना । २ अगित करना | 
दान करना | उ०--दादू ज्यो श्रार्वे त्यी जाइ विचारी । विलसी 
वितडोी न मार्थ मारी । - दादू०, पृ० २३७ । 

वितत!--वि० [स०] १ विस्तृत | फैला हथ्ा । २ आयत । विशाल । 
विस्तीर्ण (को०) । ३ ड्या हुआ । सपन्‍त | कार्यान्वित (फ्रौ०) | 
४ ढका हुझ्ा । श्राउ्डादित (फो०)। ५ खीचा हश्ना । कपित | 
मुकाया हुआ (घनुष या ज्या)। जैसे, विततघनु, वितत्तज्या (को०)। 

वितत*---सद्जा पुं० १. बीण। भ्रथवा उससे मिलता जुनता हश्नमा श्लौर 
कोई बाजा । २ मृदग या ढोल आदि प्रानद्ध वाजा से उत्पन्न 
होनेवाला शब्द | ३. 4० अतान! (फ्रो०) । 

विततघ॒न्वा--वि० [म० विततबस्यन्‌] धनुप की प्रत्यचा या डोरी को 
सीचनेवाला [को०] । 

विततवपु--वि० [स०] लबे चौडे शरीरवाला [को० । 

वितताना 3--कि० भ्र० [स० व्यथा] व्याकुच होना। वे्चत होना | 
हल देखे श्राइ चहाँ हरि नाही, चितवति जहाँ तहाँ वित्त- 
तानी ।--सुर (शब्द ०)। 

विततायुध--वि० |७०| जिसने घनुप को शत्वचा या डोरी कान 
तक तान दी हो छो०। 


वितत्ति 


वितति--सज्ञा झी० [स०] १ बिस्तार। फलाव। ओआतिशय्य | 
झाधिकय । २, सगह । ग्रुल्म । कुंड (फो०)। ३ रेखा । कतार । 
पक्ति (को०) । 

विततोत्सव--वि० [स०] जिसने उत्सव को व्यवस्थ्य को हो [श० । 

वितथ--त्रि० [स०| [सज्ञा वितथता] १ मिथ्या। झूठ। २ व्यर्थ । 
निर्थंक । बेफायदा + 

वितथता--झत्बा खी० [स०] वितथ का भाव । मिथ्यात्व 

वितथप्रयत्त--वि" [ स्०] निष्फल यत्त करनेवाला | 

वितथमर्याद--वि० [स«०] श्रवाचारी । श्राचारहीन [को० । 

वितथवादी--वि० [स० वितथवादिन्‌] अ्रसत्यभापी | 

वितथाभिनिवेश--सक्बा ६० [स०] असत्य बोलमे की प्रवृत्ति या 
श्राइत [को०)॥ 

वितथ्यू--वि० [०] १ मिथ्या । श्रसत्य । कूछ । ३ व्यर्थ । निरथंक । 

वितद्रु--सब्बा पु० [6०] पजाव की वितस्ता या भेलम नदी का 
एक चाम । 

वितन(छु--वि", चज्चा पुं० [स० वितनु] दे" 'विततु? | 

वितनिता--वि०, सष्ठा [० वितनितृ] विल्‍्तृत करनेवान्त। वह जो 
विस्तृत करता हो । विस्तारक | 

विंतत्ु|--वि० [म०] १ जा बहुत दी सूक्ष्म हो। २ शरीररहित 
(फो०) | ३ सुदर (फो०) ।9 कोमल । मृदु (फ्ो०) । ५ निस्तत्व । 
सारहीन (को०) । 

विततु--सज्ञा पृ० कामदेव [को० । 

वितपनन्‍ता--सज्चा १० [म० व्युत्पन्न] वह जो किसी काम में कुशल हो । 
व्युत्न्त । दक्ु। प्रषीण। उ०--(क) सूरज प्रभु वितपन्न 
कोक गुन ताते हरि हरि ध्यावत ।--सूर (शब्द०) (ख) सगगहि 
रहति सदा पिय प्यारी क्रीडत कतत उपाधा। कोककला 
वितपनन्‍न भई हो कान्हरूप तनु भाधा ।--सूर (शक्द०) । 

वितपन्‍तो--वि* [स० विपत्‌ +पचन्‍न 5 विपन्त]  घबराया हुष्णग । 
व्याकुल | उ०--उतततह मिले वित॒पृन्‍त भई अब वे दिन गए 
भुलाइ ।--सूर (शब्द०) | 

वितमस्क--वि० [स०] जिसमे श्रधकार न हो। २ जिसमे तमोगुण 
नहो। 

वितमा--वि० [स० वितमस्‌ ] | दे० 'वित्तमस्क' ।को० | 

वितर--वि" [स०] जो आगे पहुंचावे (मार्ग आदि)। आगे पहुंचाने- 
चाला [कोण | 

वित्तरक--सज्ञा पूं० [स०] वितरण बरनेवाला | वॉटनेवाला | उ० -- 
नुनु धुनि पूरत ताते नूघुर वितरक प्रर्थ सुरायन में ।--देवस्पारी 
(शब्द०) । 

वितरणा--सच्चा पुं० [०] १ दान करना। श्रर्पणा करना। देना। 
२ बॉटना | ३ वितरक (को०)। ४७ पार करना | पार जाना 
(की०) । ५ छोड देना । त्याग करना | तिलाजलि देना (को०)। 

वितरन&ु ---- सका पृ० [स० बतरणा) १ वॉय्नेवाला। वितरण 
करनेवाला । ज॑से--तरन तरन दु/त भव॒तरन वितरन सुख हित 
रनकरत ।--गोपाल (शब्द०)। २ दे" वितरण? | उ०--कछु 
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विततली 


दिन प्रभु वहेँ !कणे निवासा । 
--रघुराज (शब्द ०) । 

वितरना5!--क्रि० मन ० [स० वितरण] वितरण करना। जाँटता। 
उ०--क) ये लहुरे भ्रति रह उदारा। वितर्राह नव को द्रव्य 
अ्रपारा ।--रघुराज (शब्द०) । (सी) सुतरण तनु लितके किए, 
सुवरण वितरि भ्रपार |--रघुराज (शब्द०) | 

वितरिक्त इ --अव्य० [स» व्यतिरिक्त] श्रति+िक्त]। गिवा। छ०-- 
हरि वित्तरिक्त जाहि शिर नाव मूराते तुरत फूदि सो जावे | 
“रेघुराज (शठ्द०) । 

वित्तरित--वि० [स०] जो घितरण किया गया हो। बाँदा हुप्रा । 

वित्तरिता--वि? सज्ञा पु० [स० वितरितृ] १ वितरण करतेवाला | 
वॉटनेयाला । २ दान देतेदाला कि०] । 

वितरेक(पर--सज्ञा पु" [[म० व्यतिरेक] व्यतिरेक श्रलकार | दे" 
व्यतिरेक! | 

वितरेक(9)-...क्रि० वि० [स० व्यतिरिक्त]) छोठकर | सिद्र | उ०-- 
वितरेक तोहि निर्दय महावल श्रानु कहु को कहि सर्क ।-- 
तुलसी (शब्द०) | 

वितक - सशा पूं० [सं०] १ एक तक के उपरात होनेवाजा दूसरा तर्क । 
युक्ति। दलीन॥। २ नदेह । शक ' हे श्रट्कल। अनुमान । 
४ एक प्रकार का श्रर्वालकार जिसमें किसी प्रकार के संदेह या 
वितर्क का उल्लेख होता है और कुछ निर्णय नही होता। 
६ विचार विनिमय (को०)। ७ आध्यात्मिक युढ (को०)। 
८ श्रभिप्राय | प्रयोजन (को०) । 

वितर्कंण--चज्ञा पु० [सं०] १ वादबिवाद। २ तर्क करने की क्रिया | 
३ सदेह | ९ श्रव्वल करना | भ्रदाज लगाना [गिे०ण। 

विर्ताकित--वि० [स०| दिचारित [कोण । 

वितकर्य॑ वि० [स्०| १ जिसमे हिसी प्रकार के वितर्क या संदेह का 
स्थान हा। २ जा विचार करन योग्य हो 'को०)। ३ जी 
देखने मे बहुत विलक्षुणा हो । 

वित्तदि--प्श्ठा जी० [स०] १ वेदो। मंच। वेदिका। २ छम्जा | 
बरामदा (क्रो०)॥ 

वितदिका, वितर्दी--छरा सी? [स० | दे? 'विताड! [कोण । 

विर्ताद्ध, वितद्धिका, वितद्धी--छज छजो० [०] ३०“वितर्दि! कोण । 

वितल -हघ्ा पु० [स०] पुराणनुसार सात पातालों में से तीसरा 
पत्ताल । 

विशेष--देवो भागवत के श्रनुसार यही दूसरा पाताल है । कहते हैं, 

इस पाताल में शिव जी 'हाटकेश्बर” नाम से शपने पापदो 
के साथ रहते है। इनके वय से हाटको नाम की नदी बहती 
है जिसे हुताशन पीते है । उन्ही हुताशन के मुँह से जब फुफकार 
निकलता है, तब उसमे हाटक नामक सोना निकलता हैं । 

वितली--सझ्ञा इं० [स० वितलिनू| वितल लोक को घारण करनेवाले, 
बलदेव । उ०--व लिन भ्ुएलिन देव हलिन वित्.लन स्वयं -- 
गरगंसहिता (शब्द०) । 


वितरन बँप्णय बृद हलासा । 


वितष्ठ 


वितष्ट--वि० [स०] १ काठा हुआ । २ खोदा हुआ । ३. समतल या 
हमवार किया हुआ (को०) । 

वितसारूू]--१, भ्रव्य० [दिश० या स० वित्त +सार] यथाशक्ति | उड०-- 
दाव सदा वितसाऋ देव, नित रसणा लेवे हरिताम | +-रघु० 


रू०, पृ० २७ | 
वितस्त-सज्ञा पुं० [म० वितस्ति] विठस्ति | वालिश्त ॥ एक वित्ता | 
बारह अगुल । 


वितस्ता--सच्चा छी० [स०] पजाव की फ्रेलम नामक नदी का प्राचोन 
नाम । 3०--वितस्तात्तीर स्वच्छ स्थल ।--का० सुपमा, पृ० १। 
वितस्तारूय--सह्ा पु० [स०] महाभारत के अनुसार तक्तुक नगर का 


निवासस्थान । ४ 
वितस्ताद्रि---चज्ञा ० [स०] राजतरगिणी के अनुसार एक पर्वत का 
नाम । 


वित्तस्ति--सक्ठा पुं० [छ०] १ उतना परिमाण जितना हाथ अ्रँगूठे भ्रौर 
उंगली की पुरा पूरा फैलाने से होता है । बालिश्त | वित्ता । २ 
बारह अ्रगुल का परिमाण | 
विता| श्रव्य० |[हि० उतना--उत्ता] उतने । उ०--वहुँवचन विते 
वर्जा वहिएल स्यति जिते ये विते गुनहगार श्रादम हृव्वाकर 
कते |--दक्खिती०,पृ० ३३२ । 
विताड़न--सच्ष पु० [स० विताडन ] मारता । ताड़ता करना [को० । 
विताना--सज्ञा ३० [स०] १ यज्ञ । २ विस्तार। फैलाव | ३ बडा 
चेंदोश्रा या खेमा | ७ समूह | संघ | जमाव। ५ सुश्नत के 
भनुसार एक प्रकार का बंधत जो सिर पर के शाघात या घाव 
श्रादि पर बाँधा जाता है। ६ श्रवसर | अभ्रवकाश । ७ घुणा।॥ 
नफरत | ८ शुन्य | खाली स्थान । £ अग्निहोत्र श्रादि कर्म । 
१०, वेदिका । बेदी (को०) | ११ गद्दी (की०)। १२ प्राचुर्य । 
झाधिवय (को०) | १३ एक प्रकार का छंद | १४, एक चृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण मे एक सगणा, एक भगरा भ्रौर दो गुरु 
होते हैँ । 3०--सुभगगा जल तेरो। सुखादता जन केरो। 
नरक भौ दुख नाना । जस को तान विताना |--जमस्नाथ 
(शब्द ० ) ॥ 
वितान--बि० १ मंद । घीमा | २ शन्‍्य | खाली | ३ उदास । हत्तो- 
त्माह (को) । 9 जड बुद्धिहीन । ५ खल | दुष्ट (कोौ०)। ६ 
सारहीन | तुच्छ (को०)। 
वितानक--सझ्का पृ० [सं०] धनिया । 
वितानक*---सद्ा पु० [०] १ बडा चँदोश्रा या खेमा | २ समूह । 
जमावडा । ३ धन। सपत्ति | ४ विछाने की बडी चाँदनो 
(की०) । ५, माड नामक वृद्ध (को०)। 
वितानना(9)|--फ्रि० स० [स० वित्तान] १ शामियाना श्रादि त्तानना । 
२, कोई चीज तानना । उ०-- मनी हीन छीव फर्वी, मौन थारि 
सो बिहीन हू के मलीन मति दीनता वितानई ।--रसकुसुमाकर 
(शब्द०) | 
वितानमूल--सज्ञा प० [स०] खस । उशीर | 
वितानमुलक--सच्छा पु० [स०] उशीर | गाडर । खत | 
वितामस'--सछा पुं० [स०] प्रकाश । उजाला | 
हिं० शु० ६-१७ 


'डढएरें 


बितृण 


वितामस-.वि० १ जिसमें तमोगुणा न हो। २ अभ्रवक्रार रहित । 

वितार--सज्ञा पु० [स०] १, बृहत्सहिता के अ्रनुसार एक प्रकार का केतु 
या पुच्छेल तारा । २ वह रात्रि जिसमे तारे न हो । 

वितारक--सज्ञा पु० [स०] विवारा नामक जडी | 

विताल--वि० [स०] १ श्रशुद्ध (ताल) । २ (सगीत मे) तालहीन कि०। 

वितिक्रम(एु---सल्ला पुं० [स० व्यतिक्रम] क्रम का भग होना। व्यति- 
क्रम । गडबडी | उ०- प्रोति परीक्षा तिहन की बैर वितिक्रम 
जानि ।--तुलसी (शठ्द) । 

वितिमिर---वि० [ स०] अंवकाररहित कौ० ) 

वितिलक---वि० [ स०] साप्रदायिक तिलक से हीन ललाटवाला कोण । 

वितिहोतर--सज्ञा पुं० [क्ष० बीतिहोतृ] श्रग्ति । (डि०) । 

वितीत()|--वि० [स० व्यतीत] दे० “व्यतीत! । उ०--श्राम मजरी 
सग सन्तेह सो कछु दिन करत वित्तीत ।--स० शा० (शब्द०) | 

वितीपात---सज्ञा पु० [स० व्यत्तीपात] एक योग । दे० व्यतीपात! । 

वितीपाती--सच्या पु० [स० व्यतीपात --हिं० ई (प्रत्य०)] वह जो 
बहुत श्रधिक उपद्रव करता हो। पाजी । शरारती (लडका) | 

वितीएं'--सछ्ा पुं० [स०] दे० वितरण” | 

वितीश[--बि० दे० “उत्तीर्ण! | 

वितुड--सज्ञा पुं० |स० वि० +तुण्ड] हाथी । उ०---क) जादो पुड 
के वितुड चित्र तुड भुड फ्रुंड मुंड धरे कुड सुंड कुडल करे करे । 
-- गोपाल (शब्द ०) । (ख) तहँ वसिष्ठ श्रादिक मुनिराई। 
चढ़े वितुडन श्रानंद छाई ।---रघुराज (शब्द०) | 

वितु ६ [--सब्चा पुं० [स० वित्त] घत । सपत्ति | ३०--दे चितु के हित 

_ ले सब छबि वितु विधि निज द्वाथ संगरे |--तुलसी (शब्द०) ' 

वितुड--सब्ला पुं० [स०] नीला थोथा । तृतिया । 

वितुद-सज्ञा पूं० [8“] वैदिक साहित्य के श्रतृसतार एक प्रकार को 
भूत्तयोनि । 

वितुन्ता--सज्ञा पुं० [स०] १ शिरियारी या सुसना नामक साग। 
२ सेवार। 

वितुन्‍्त --वि० छिन्‍्त | चीरा या काटा हुप्ना [को] । 

वितुत्तक--सन्ना पुं० [स०] १ घनिया। २ तूतिया। ३. कैवर्त- 
मुस्तक | 9 भुई आँवला | ५ कान का छेद जिसमे श्राभूषण 
पहनते है. (को०) । 

वितुन्नका--सज्ञा क्ली० [स०] भुईं श्ॉँवला । 

वितुन्नभूता--सन्ना ख्ली० [स०| भरुइंश्रांवला । 

वितुत्ता--छछ्का खी० [स०] भरुइंग्रॉवला | 

वितुन्तिका---सज्ञा खी० [स०] दे० /वितुन्नाः । 

वितुप--वि० [स०] तुपहीन । तुपरहित | जिसका छिलका निकाल 
लिया गया हो [कोण | 

वितुप्ट---वि" [स०] जो सतुष्ठ व हो । अ्रसतुष्ठ । 

वितृट्‌--वि० [स० वितृष्‌] तृपारहित । जिसे प्यास न हो [कोण । 


विवृएु--स्या ० [०] वह स्थान जहाँ तर या घास भादि न 
होती हो | 


वितृतीय 


वितृतीय--वि० [स०] प्रंतर देकर होनेवाला । जैसे, ज्वर कोण । 

वितृप्त--वि* [सं०] १ णो तृप्त या सतुष्ट व हुप्ता हो। २ जो पूर्ण 
संतुष्ट हो (की०) । 

वितृप्तक-- वि [मं०] दे० 'वितृप्ता| कोण । 

वितृप्तता--सक्का खो० [स०] १ वितृत्त या असतुत्ट होने का भाव | 

वितृप--सछ्ा पुं० [स०] १ वह जिसे किसी प्रकार फी तृष्णा न रह 
गई हो । निस्पृह | उदासीन । २. वह जिसे तृषा न हो (को०) । 

वितृप्णा-वि० [स०] इच्छा या कामनारहित । तृष्णारहित कोण । 

वितृष्णा--स्मा खी० [सब] १ तृणाका श्रभाव। तृष्णा कान 
होना । विरक्ति ।३ सतुष्टि (को०)। ४ प्रवल कामना | तोक् 
इच्छा (को०) । 

वितोय--बि० [स०] निर्जल । जलविहीन [कोण | 

वित्त'--सक्ञा एृं० [स०] १ धन । सपत्ति | उ०--पर हुई गति श्रौर 
ही नृप चित्त की | सोच कर घटना वरशिक के वित्त की [--- 
शकु०, ए० ७०॥ २ प्राप्त वस्तु (को०) । ३ श्रधिकार (को०े । 
शवित (को०)। ५ सोना (को०) !' ६ कछुडली के जन्मलग्न का 
दूसरा स्थान (को०) । 

वित्त'--वि० १ सोचा या विचारा हुआ | २ जाता या समझा हुमा । 
३ मिला या पाया हुआ | ४ विख्यात | प्रच्िद्ध। मशहूर । 
५ परीक्षित [को०] | 

वित्तक(9-.-सच्ञा पुं० [स० वृत्त+फ (धल्पार्थक प्रत्य०)] घरित्र। 
वीतक। भ्राचरण । बाद | 3०--[फ) जिहि विसि सो बर विच्क 
वित्ती। ज्यो राजन वंमास सु हत्ती ।- पृ० रा०्, ४७११६ । 
(ख) अ्रव्वुश्न पति पाभार पह, लिय गिर गुज्जर राइ् । ता पद्ध 
वित्तक वित्त थौ, क्यो चद बरदाइ --पृ० रा०, १२१०६ । 

वित्तक*--वि० [स०] विश्षेप प्रसिद्ध [कोण । 

वित्तकाम--वि० [०] घन सपत्ति को कामना रखतेवाला [कौ०) | 

वित्तकोश--सज्ञा प० [स०] रुपए पैसे भ्रादि रखने फी थैलो । 

वित्तगोप्ता- सज्ा पुं> [स० बवित्तगोप्तु] कुबेर के भडारी का ताम। 

वित्तजानि,वित्तजाय--बि० [सं०] विवाहित |कौ० । 

वित्तद---वि० [स्०] दानी + दाता कोी०। 

वित्तदा--सजझ्ा स्री० [स०] कारतिकेय की एक मातृका का नाम । 

वित्तताथ--सछा पुं० [सं०] छुबेर का एक नास । 

वित्तप-सच्ञा पु० [०] १, वह जो घन की रक्षा करता हो | भडारी | 
२ कुबेर का एक नाम । 

वित्तपति--सच्ला पुं० [छ०] कुबेर का एक नाम। उ०-- लज्यों 
वित्तपति चित्त महं, कहिं घनि प्रनुण हमार | --रघुराज० 
(पब्द०) | 

वित्तपाल--सज्ा पु० [स०] कुबेर का एक नाम | 

वित्तपुरी--सछा स्री० [स०] कुबेर की पुरी, भलका । 

वित्तपेटा,वित्तपेटी--सक्या स्लो" [स०] रुपया पँसा रखने की थैली । 
विस्कोश (कोण । 


४७४ 


दिधासन' 


वित्तमात्रा--सज्ञा ल्वी* [सं०] घन । संपत्ति [कौ] । 

वित्तरक्षी--सप्ता पु० [स० वित्तर क्षिद] वह जिसके पास वित्त रक्षित 
हो । सपफन्‍न व्यक्ति | धनी व्यक्ति [को०। 

वित्तराग 9- समा ६० [मं० चीतराग] दे” “बीतराग!। उ०--कप- 
डिया बीर कहा कहौ वित्ति | मन वित्तगग ल॑ मुक्ति जित्ति-- 
पृ० रा०, ६५३ ॥ 

वित्तवानू--स्द्चा वि० [स० वित्तवत्‌] धनी कि० । 

वित्तविवर्धी--सछा प० | सं० चित्तविर्णवनु] १, वह जो घन की श्रमि- 
यूद्धि करता हो । २ व्याज | सूद ।को०) । 

वित्तशादय--सरा पृं० [स०] लेनदेन में घोखाघडी [की० | 

वित्तदीन--सच्या पु० [सं०] घनहीत। दरिद्र । गरीब| उ०--सव 
परिवार भेगो बाही लागे राजाजु हों दीन वित्तहीन कैसे दूमरी 
गढ़ादहीं ।--तुलसी (शब्द०) | 

वित्तामम--मष्ता पृ० [ख०] १ घन की प्राप्ति या श्रागम । २ घन की 
प्राप्ति का साधन [की० । 

वित्तादय- वि० [सं०] बहुत घनी [कोण । 

वित्तान(9)--सबा ५० [से० वितान] दे" 'वितान!। उ०-पिंधुजा 
रच्यों भक्ति वित्तान |--भक्तमाल [श्री०), पृ० ३८१ । 

वित्ताप्ति--सछा खी० [ सं०] घन की प्राप्ति | 

वित्तायन--वि० [स०] धन लानेवाला कि०] ! 

वित्तार्थ--सणा पुं० [सब] चतुर आदमी । निपुण व्यक्ति [को० ॥ 

वित्ति--ब्य ख्री० [सं०] १ विचार। २ लाभ | प्राप्ति।३ ज्ञान । 
४ समभावना । 

वित्तीय - वि? [से०] वित्त सबधी | वित्त की व्यवस्था के भनुसार। जैसे, 
वित्तीय वर्ष | 

वित्तेश--सय्ा पुं० [सं०] कुबेर । 

वित्तेश्वर--सआ पु० [सं०] बुचेर । 

वित्तेहा--सछा ली" [सं० दे” 'वित्त॑पणा' [को० | 

वित्तेषणा--सष्या की? [सं०] घन का लोस । सपत्ति पाते की लालसा । 
उ०--लोकपणा, वित्तेषणा तथा दारैपणा की यथोचित सतृप्ति- 
भौतिक तथा श्राध्यत्मिक सु एव साफन्‍्य की प्राप्त समीक्षा 
शक्ति के ऊपर ही निर्भर है ।--म्ष० दररच, १० ६६॥। 

वित्थारढ--सप्ा ३६० [स० विस्तार, विध्यार] असर । विस्तार । 
पीलाव | 

वित्रप--वि० [स०] निर्लल । बेहया | वेशरम । 

विन्नस्त-वि० [०] विशेष रूप से भरत। बहुत बरा हुआ | उ०-नयों 
तुम श्रपनी विजय घोषणा कर सकते हो क्योकि मेरी गजबाहिनी 
तुम्हारे भ्रश्वारोहियो से विश्रत्त हो चुकी है ।--रा्यश्री, 
8४०३) 

विन्रास--सछ्ा पुं० [सं०] श्रातक । भय | डर । खौफ । 

विन्नासत|--सछा पु० [स०] भयभीत करता । डराना [कोण। 


विन्रांसनी 


विश्वासन --वि० भयानक । डरावना [सेल] । 

विज्ञासित--दि९ [सं०| फिसी थे द्वारा भयभीत कराया हुप्ता । डराया 
हा [+8०) । 

वितिशलग्नक्‌ --गण्ा ६० [सं०] क्षितिज के कृपर रविमार्ग का सबसे 
ऊंचा ग्दि [कै । 

वित्व--मग्ा ६० [स्लं०] वेता होने का भाव । 

वित्सन--मण पु० [पं०| बेज | साठ । 

विधक--सड़ा पृ० [हिं० वियकना ?) पय्न । 

विथकना]--क्रि० प्र० [हिं० खबना] १ बकसा , शिधिल होना। 
उ०--सुनि किन्‍्तर गयर्ब सराहुत विपके हैँ घिवुध्र विमान +-- 
तुलसी (शब्द०)।॥ २ भादित या चब्ति होकर चुप हो 
जाना | उ०--तुलसी सु प्रामवधू विथवी पुलफी तन प्रौ चले 
लोचन 3रवं ।-- तुलसी (शभब्द०) | 


विधकित(9१-- वि? [हि० विथकना] १ थक्का हुम्ना । शिथिल | उ०-- 
तुलमी भइ मति विथकफित करि श्रयुमान । राम लपन के रूप 
न देपेड झ्ान ।--तुलसी (घब्द०) । २ जो प्राश्च्य था मोह 
भाड़ि के कारण कुछ ने बोल सकता हो । 3०--गौपीजन विय- 
फित हुँ चितवत सब ठाढी |--सूर (शब्र०) । 

वियराना--क्रिण स० [स० विरतरणा प्रा० विश्यरण| १. 
पौलाना । २, इधर उधर करना । 


विधा [--.सछा ल्ली० [सं० व्यथा] १ व्यूधा। पीटा । तकल्नीफ | 
3०--[क) तनकहु विया नही मन मायो । पर उपकार न तनु 
प्रिय जास्पो ।--रधुराज (शब्द ०) । (से) भंवर जानि प॑ कमल 
पिरीती । जेंद्धि मह विया प्रेम गे बीती ।--गायसों (शक्द०)। 
(ग) बूटी जडी शनो बहुविधि फी । लीनी विया विवारन सिधि 
की ।-- गोपाल (शब्द०) | २ रोग। बीमारी । उ०--फ्रेत तर्ज 
म्रुश् तैं, पटर्क कर, जौ ने फियौ जु विया विरवार्त ।--र्स 
पुसुमाकर (प्रत्द०) | 

विधारना---क्रि० स० [स० विस्तारण प्रा० वित्यारण] पौलाना । 
छितराता । उ०--छ्री रघुदीर के बार पिलास तें पर्म 
रच्यों पैसोपय विधारणों +--हृदयराम (शःइ०) 

विधित(७--.बि० [8० व्यधित] जिसे पिसो प्रदार को व्यपादों। 
व्ययायुक्‍्त | दुबो । 

विधुर/-क् प० [मं] १. चोर। २ राजन 4३ जग । नाए। 

विधुर:--ि० १ पत्प। थोडा । यम। २ व्यधित | दुधित | ३, 
प्रनस्वरहित । थी ठोस ने ही (छो०) । ७. मिचछित । स्मलित 
(77०) || 

विधुरना--पि० स० [स॑० पिल्लग्ण प्राव यि यरत] फेलना । छिल्च- 
राष । हृधर उपर होता । पटना | उ०--प९ पत यो भ्रदांत्त 
हो फ मेष ता पे एण में प्रयाद ते पियुर गए घाराय चुत पया 3 
“-श्यामा०, एू5 ७३। 

वियुरा--रुए छो० [8०] १ यह सत्ो डियशा स्‍थामा से बियोग हो । 
बिरहिएी | २. विपया (४०)। 


४डटडर, 


विशाम्सएष्ठ 


विश्या--निर [सब् बुधा या मिख्या]) दे? लूघाक ए०-+श्या 
जीवन मनु्य को, जी पन भाटी पास [० रण, २३२८३ 

विय्या--मण हरी? [संण्| गोरी । 

विदठ--रणा प्रं० [संत विर्ंणंश ] भ्रकाश । धर्मता |] 

विदत'--वि० [छं० विदंत] (द्वाथो) ।उसा दाँत गा। दएठ्ठीा 7०] ॥ 

विदंतो--महा प० [मे विदू ( रू जानता)। पिद्वानु । जाता । 

विदत - सश स्सीे० [मसे० विदाता | एव प्रकार को कौदा! ! 

विदश--सप्ता ० [मण्] १, ऐसा चर्परा साध जिनदे छाद से प्यान 
जगती है। २ दंगत [कीणु। 

विद--सबा ई० [मेंग्] १. तिलपुप्गी ॥ दिउया। २ 
जाननेवाला | ३ पशिति ॥ रिद्वानु | 

विदत्त--बि० [०] जो दिया गया हो | वितरित । 

विदकना--क्ि० प्र० [प० विदरण या देश०]) भदाना। 
बिदकना | 
उ०--एक बूंद विप सात बूंद मघु यो एप मर देता, प्रयनों 
प्रछाई से भा तो मानव झ्ाम विदा [पद ०, पृ० ८है | 

विदग्धा--सएा पुँं० [स०] १, रमिक पुरप | रसश | सागर। २ प्रउस 
विद्वानु। ३. चतुर। चाताक। हीशियार। कलानिन्न 
४ झूया नामक घास । 

विदग्ध---१० १ जला हुधभा । दग्प | २, जिएका पाझ ढम्रा ट। पा 
या पचा हुप्ना (को०)। ३, नष्ट । सठ गया [र०)॥ ४ जो 
जमा या पचा ने हो (०) | ५ सदर (३०) | 5. भद्वताउु मे । 
जैसे, पोशाक | ७. परिपक्व । जमे, गुल्य (फी०)।॥ ८, पिग । 
पीला (को०) | 

यौ०--विदग्ध प्रजोर्ण ८ <० 'विदग्माजीए! । विदग्व वरिदुद्धपा->ेट 

में अम्ल का घुमडना झोर पेट का फूण्तना | विश्य्य परियद्‌ ८ 
रसकों या विदेग्ध व्यक्तेया फी सभा। विद्यय इसे 
वावचतुर । 

विदग्चक--सश (० [म०] जलता हुपमा शय [छो० 

विदग्घता--उठ झी० [मंण्] १, विदग्ध होठ हा भात। प्रादिव । 
विद्वता । २, चानुर्य । चातुरी १८६ ० ३, राम ५ 

विदग्घत्व--मश्ा पूं० [सं०] 4० पवेदग्पता! । 

विद्या रा ख्रा० [8०] १३ बह परकीया साथका छा एझियारों 
के साथ प्रपुरप का धपनी भार प्रनुरक्तगरे 

विशेष--पह दो प्रकार थो मानी गद है-- वर यिदमन इपैर 

क्ियाविदष्पा । मो स्‍त्री घत्रनों बाद | कोदद ७ ५7० 
पुएय पर भावी बाभयात्ता पऋषढ ररती है, बह प्रवयाजिद्र्॑ण 
कहलाती है; घोर छा वर्दी प्रयार ये करव्राशसाउ से छइना 
मार प्रकट इरुसती है, उसे क्‍शियाविकस्पों झटप २। 

विदग्घाजीएँ-#झ ३० [२० एज प्रधार शा घी सन ना 
पित्त के प्रताप से इ पव दाता है पौर वतन गझी ४; मा, 
दा, नूर्ध, दाए भौर पद मे दे टादा १ । 

विदग्धाम्भदृष्टि--मंह्ा का* [8७ स्वत गा एव द्रपपर कप 7 थे 
बटुन धॉभर गंदा खा वे हा है सौर 'र5म आर दाल 
पड जाता है | 


जाउदार | 


भीरना । 


विदरवॉलॉपि 


विदग्धालाप--वि० [स०] बात करने मे कुशल | वाक्यदु कोण | 

विद्त्‌ृ--वि० [स०] १ जानकार | ज्ञाता | २ बुद्धिमान कोीगु । 

विदथ--सद्बा प० [स०| १ यागी। २ यज्ञ | ३ वैदिक काल के एक 
राजा का नाम | 9 विद्वातू। जानकार [| ४, बा्मिक, 
सामरिक अथवा सामाजिक सघटन । ६ मकाव । ७ ज्ञान। 
प्रशा । बुद्धि। उ०--ऋग्वेद मे एक ते सरा शब्द पिदथ भी 
श्रमेक वार आया है जिसका भ्र्थ कहीं त्तो धार्मिक, कही 
मकान, कही यज्ञ और कही बुद्ध इत्यादि है ।--हिंदु० रथम्यता, 
पृ० ७२। 

विदथी--सक्ा पु० [सू० विद्थिन्‌] एक वँकिक ऋषि का नाम । 

विददक्षु--वि० [8० (वददड छु। डँकषने के लिये तेयार या तलर [कोनु । 

विदमान.७ --वि० [स० विद्यमान| जो विद्यवाग हो । उ०--[क) 
फोरधों नयन काय नाह छाँड्यों सुरपात के विदमान ।--सूर 
(शब्द०) । (ख) ठाको वधत कियो इहि रघुपति को देखत 
विदमान ।--सूर (शठ्द०) । 

विदमाव[--सक्ा ६० [स० विद्यन्‌] पडित । ज्ञाता। विद्वानु । 

विदर'---सशा पु० [स०| १ ककारी। विश्वतारक | २, विदारण 
करना [| फाडना | हद रक्॒न। विवर। दरार। 3०--प्रुगति 
मग्ग खुल्ले विदर ।--१० रा०, ४५। २३५ । 

विदर*-.-वि० [स० विदल, प्रा० विदर| दे” 'चिदल! । 

विदर[*-- सच्चा पृ० [दरश०] दाप्षीपुत्र। उ०--विदर पिदर जाए नही, 
मादर बिदराँ मुल |-- बाका० ग्र०, भा० २, १० ८५ | 

विदरए --सच्ा पं० [७०] १. विदारण करना | फाडना | २ विद्रधि 
नामक रोग । 

विद्रना(/--क्रि० श्र०. [स० विदरण| विदीर्ण होना। फटना | 
उ०--(के) विदरत नाह बंच्च की छाती हाोर वियोग क्यो 
साहए ।--सूर (शब्द०) । 

विदरना--#० स० विदो्ण करना। फाडनया | उ०-महेंश् यही 
तुमकत निदरधाजु | श्वरा सम पतन्ननि ह्वँ विदरघाजु (--गुमाव 
(शब्द०) । 

विदर्भ--सज्या पृ० [सं०| १ भाधुनिक वरार प्रदेश का प्राचोन नाम | 
२ भागवत के अनुसार एक राजा का नाम। कहते हैं, 
इसा राजा के नाम पर [वदने दश का ताम पडा था। 
हे पुराणाठुसार एक शआवान ऋप का नाम। ४, दातो मे 
चाट लगने के वारण मधुंडा फुलना या दातों का हिलना। 
५, सूखा भूम या मस्भ[म (कोौ०)। ६, विदर्भ देश के 
निवासी (का०| | 

विदर्भजा--छज् लछी० [स०] श्रगस्त्य ऋषि की स्त्री लोपामुद्रा का एक 
नाम । २ दमयती का एक नाम जो विदर्भ के राजा भोपष्मक 
की कन्या थी। ३ रुविमिणी का एक नाम । 

विदर्भतनया---प््घा ज्लो" [ख०| दमयती को०) | 

विदर्भराज -सछा ५० [०] दमयती के पिता राजा भीष्म या 
भाप्मक जो विदभ के राजा थे। 


४४७५ 


विदई 


विदर्भसुश्अ--सग्ा ली” [स०] दमयंती को० | 

विदर्भा --स्मा पै० [स०] ६ विदर्म की राजबानी। कुडिततुर) ३ 
एक नदी । ३ चाक्षुप्र मनु की पत्नी [कोणे। 

विदर्भाविपति --सए्ठा प० [7०] ।वदम नरेश । राजा भीष्मक [० । 

विर्दाभ--सबा ६० [स० | एक आाचीन ऋषि का नाम । 

विदव्य॑--सण पुं० [स०) बिना फनवाला साँप। 

विदर्शना--सझा ला? [स० | विवेक । ज्ञान [की०। | 

विदल” - सा प० [स०| १. साल रग का साता । २ सोना। स्वर्ण ) 
३, श्रवार का दाना वा कल्‍्क । ४ वास का बना हुश्ना दौरा, 
या और कोई पात्र । ५ चना । ६, पीठों। ७, पहाड़ी झूम 
(को०) । ८ विमाग | पार्थक्य (को०)। ६ ठुकद्ा (को०) | १०. 
बेतस (की०)। ११ टदना (को०)। १३ दाल (को०)।॥ 

विदल--वि० विकसित । खिला हुआ । ३ जिसमे दल ने हो । बिना 
दल का | 

विदलन--सझा प० [स०] १ मलने, दलने या दबाने प्रादि की क्रिया | 
२, ठुकड़े ठुुंडे या इधर उधर करना । फाडना | 

विदलना 3--क्रि० स० [स० विदलन] दलित करता। नप्द करना । 
उ०+-सैं रन बेहार केहर के विदले भ्रि कुजर छल घवा से । 
--तुलसी (शब्द०) । 

विदला--सण सी? [स०| जिपृत या निमोय नाम की एक अकार की 
लता । विशेष दे” ॥नसाथ! [कोण । 

विदलान्त--सप्ा पु० [०] १. परकाई हुई दाल । २, वह श्रन्त जिसमे 
दो दल हो । जँस--चना, उडद, मूग, भ्रस्हर, मधूर भादिं । 

विदलित--बि० [म०] १, जिसका अच्छी तरह दलन [किया गया हो । 
२ रींदा हुआ । मला हुआ। हे. टुकड़े ठुकडे किया हुआ | 
४ फाडा हुआ। 

विदलिनी--वि० सती" [स० विदल-+-इने ?] विदीर्ण करनेवाली। 
फाडनेवाली (| उ०--कितु तर्जनी तेरी हा, उनके मस्तक तेंयार, 
पृथ दर्शक अमरत झौर हो नभ वरदांलनी पुकार ।--हिंम०, 
9० ४२॥ 

विदश--वि० [स०| (वस्त्र) जिसम कनारी या पाढन हो। जा बिना 
किनारा के हा [का०|॥ 

विदस्त--वि० [स०] कृश । दु्वल । छ्ीए [कोण । 

विदा'--उजच्ञा सी? | स०| १ बुद्धि । प्रक्‍ल । समझे । २, ज्ञान | 

विदा*-.धम्ा झी० [स० विदाय, मि० भ्र० विदाग| १. प्रस्थान । 
रवाना होना। विदाई। जैसे, मंके से बहु। २, कह्दीं से 
चलने की भाज्ञा या अनुमति । 

क्रि० प्र०--करना |--माँगना ।--होना । 

विदाई-सशा सी" [हिं० विदा+ई (प्रत्य०)| १, विदा होने की 
क्रिया या भाव । रुखसती । प्रस्यान | २ विदा होने की श्राज्ञा 
या भनुपति । ३, वह घन भादि जो विदा द्वोंने के समय किसी 
को दिया जाय । 


विदाने ४४७७ विदा 


क्रि० प्र०--देना ।--पाना |--मिलना ) विदारित--वि० [स०] विर्दोण किया हुआ । फाडा हुश्ना । 
विदान--सज्ञा पु८ [स०] खड खंड करने की क्रिया |कोण । विदारी'-.-वि० [स० विदारिन्‌] फाडनेवाला । विदारण करनेवाला । 


विदाम[- सका पु० [स० बादाम से लक्ष्यार्थ] कौडी | छदाम | उ०--- विदारी --सज्ञा खी' [स०]) १ शालपर्णी | २ भ्रु कुम्हहा । ३. 
लेता नाम व्दाम न लागे, विगत जिका दहु व्याप |--रघु० भावप्रकाश के श्रनुसार श्रठारह प्रकार के कंठरोगो मे से एक 


रू०, १० २७। 


विदाय--सच्चा पु० [०] १ विसर्जन। २. प्रस्थान । ३. जाने की 


प्राज्ञा या भ्रनुमति । विदा । उ०--ता पाछे श्री गुसाई जी विजय 
करियवे को विदाय भए सो चले [-- दो सौ बावच०, भा० २, 
पृ०८5१॥ 


प्रकार का कठरोग | 


विशेष--यह रोग पित्त के प्रकुपित होने से होता है। इसमे गले 


और मुंह पर लाली श्र जाती है, जलन होती है और बदबूदार 
माप्त के ठुकडे कट कटकर गिरने लगते है। कहते है, जिस 
करवट कोई अधिक सोता है---उसी और यह रोग होता है। 


४ एक प्रकार का छुद्र रोग जिसमे बगल मे फुसी निकलता हैं। 
५, कान का एक रोग | ६ वाराहीकद | ७ क्षीर काकोली | 
८ वाग्मट्र के शनुसार मेढासोगी, सफेद पुनंवा, देवदार, 
ग्रनतमूल, वृहती श्रादि श्रोपधियो का एक गरा | 
विदारीकद--सज्ञा पं" [स० विदारीकन्द] भुइंकुम्हडा । 
विदारीगधा--सज्ञा खी? [स० विदारीगन्धघा] १ शालपर्णी। २ सुश्र्‌त 
के अनुसार शालपर्णी, भुइंकुम्दडा, गोखरू, शतमुलो, श्रनत- 
मूल, जीवती, मुगवन, कटियारो; पुनर्नवा आदि श्रौषधियों का 
एक गण । 
विशेष--इस गण की सब श्रोपधिर्या वायु तथा पित्त की नाशक, 


श्ौर शोथ, गुल्म, ऊध्ब श्वास तथा खासी श्रादि रोगो में हितकर 
मानी जाती हैं । 


कि० प्र०--माँगना (--लेता । 
४ दान | वितरण | ५ विभाग | विभाजन (को०)। 

विदायी'-- उच्च पृ० [स० विवायित्र) १. वह जो ठीक तरह से चलाता 

या रखता हो । नियामक 4 २ दान करनेवाला । 
विदायी'---सज्ञा क्रो” [हि० विदा +यी (ई) प्रत्य०] दे" (विदाई! | 
विदार--सक्का पृ० [स०] ४१ युद्ध। समर। २ दे? “विदारण' | 

३ प्लावन । पानी का ऊपर से बहना । जलोच्छबास (को०) । 
विदारक---सज्ञा पु० [स०] १ वह वृक्ष या पर्वत श्रादि जो जल 

के बीच में हो । २. छोटी नदियो के तल में बनाया हुप्ना गड्ढा, 

जिसमे नदी के सूखने पर भी पानी बचा रहता है। 

३. नौसादर । 

२_.वि० विदारण करनेवाला । फाड डालनेवाला । हे 
पक पहन पु० [8०] १. बीच मे से श्लग करके दो या अधिक 30006 लक ख्री० [स० विदारीगन्बिका] दे” “विदारीगधा? 

टुकड़े करमा । फाडना । २. मार डालना। हत्या करना। ५० 

३ युद्ध। समर। लडाई। ४ कनेर। ५ खपरिया। ६, विदारु--सज्ा पु० [स०] कृकलास । क्रकचपाद । गिरगिट । गृहगोवा । 

नौसादर । ७, जैनो के ध्नुसार दूसरो के पापो या दोपो की विदाह--सज्ला प० [स०] ५ पित्त के प्रकोप के कारण होनेवाली 

घोषणा करना । ८ पेढ पौवे श्रादि काटकर साफ करना जलन । २, हाथ पैर मे किसी कारण से हॉमेवाली जलन । ३ 

(को०)। ६, खोलना । जैसे, मुख विदारण (फो०)।॥ १० श्राँतो मे श्रम्ल बनने की क्रिया (को०) । 

निवारण | छोड देना। रद करना (को०)। १६ रौंदना विदाहक-सप्या पुं० [स०] १ वह जो विदाह उत्पन्न करता हो। 

(को०) ॥ १२, कष्ट देना। तकलीफ पहुंचाना। १३ दे० २ दे० 'विदाह'। 

गविदारका--१ । विदाही--सज्ञा (० [स० विदाहिन्‌] वह पदार्थ जिससे जलन पैदा हो । 
विदारणा--सल्ला खो” [स०] लडाई | सग्राम (को०। दाह उत्पन्न करनेवाला। तीक्ष्ण । चरपरा उ०--विदाही, 
विदारना(०--फ्रि० स० [हिं० विदरना] फाडना | उ०--(रू) जनु श्र्थात्‌ जो चीज खाने से छाती मे जलन होती है, श्रौर जितने 

उडगन विघु मिलन को चले तम विदारि करि वाट ।--तुलपी प्रकार के खुखे भ्रन्त है, जैसे बाजरा श्रादि, इनको न खाय। 

(शब्द०) । (ख) निज जाँघन पर ताहि पछात्थो। नखन साथ विदिक्‌---सज्ञा त्री० [स० वि|दश्‌ ] दिक्कोण। विदिश बोल 

तब उदर विदारधों |--कैशव (शब्द०)। विदिक*-...वि० भिन्‍न दिशा में जानेवाला [कोण । हे 
विदारि--सज्षा को" [उ०| शालपर्णी । विदारो [कोण । ,.. विदिक्चंग--सब्ला ६० |स० विदिक्वद्ध] एक प्रकार का पक्षों जो पीला 
विदारिका--सछा ली? [म०] १. बहत्सहिता के अनुसार एक प्रकार होता है [कोण। 

हे ४) वर बहिए/ आए आा है 5हूती है। विदिती रवि [०] १. जाना हुग्ना । श्रवगत | 

२ गंभारी वृक्षु। ३ विदारो कद। ७ शालपर्णी | ५ कडदी 

तुवो । ६ विदारीकद के समान गोल झोौर कडी जंघा- 

मूल की सूजन या पिटिका ।--मावव ०, पु० १८७ | 
विदारिगधा--म्द्म छी० [स० विदारिगन्धा | शालपरणों । 
विदारिणी--सक्षा की? [स०] काश्मीरी | गभारी । 


शात | सूचित । 

२. विश्वुत | विख्यात (को०)। ३. प्रतिज्ञात जिसकी प्रतिज्ञा 
की गई हो । इकरार किया हुआ (को०) | 

विदित*---सच्ा पूं० १ कवि। विद्वानु। विद्याव्यसनी । २ सूचना | 
परिज्ञान (को०) । ३. प्रसिद्ध । ख्याति (को०)। ४, प्रवाप्त । 
लाभ (को०)॥ 


विदिता! 


विदिता--सद्ा कली” [व०] ज॑नो की एक देवी । 
विदितात्मा-सह्य पुं० [स० विदितात्मद| १ अ्रत्िद्ध या रुयात 
व्यक्ति । २ आत्मज्ञानो पुरुष [को०॥। 
विदिथ --सज्चा पु० [5०| १ पछित | विद्वान । २ योगमार्मी | योगी | 
दे० (विदा! 
विदिश--सज्चा ली? [स० विदेश | दे” “विदेक्‌!। उ०-- धायो धर 
 शर शैल विदिश विशि चक्रहँ चाहि लयो ।--सूर (शब्द०) | 
विदिशा -सजझ्ञा लो" [छ०] १ वर्तमान भेलसा नामक नगर का 
प्राचीन नाम | २ पुराणानुसार पारियात्र पर्वत से निकली हुई 
एक नदी का नाम | ३ दे” “विदिश! | 
विदिश--प्तष्ठा खी० [म०] दो दिशाप्रो के ब॑च का फोना | ज॑से,-- 
अग्नि या ईशान भश्रादि | 
विदीघिति--वि" [स०] किरणहीन । निष्प्रभ [को०] | 
विदीपक--सज्ञा पु० [स०] दीपक । दोश्ना । 
विदीपित--वि [स०| १ अज्वलित । २ प्रकाशित | दीपित । ३ 
धूथ्त | (को०) । 
विदीप्त-वि० [८० | प्रदीप्त । प्रभावानु । चमकोला [को०]। 
विदीर्ण--वि" [स०| १ बीच से फाडा या विदारण किया हुआ । 
उ०--हुआ्रा विदीर्ण जहाँ वहाँ श्वेत श्रावरण जोर्ण । व्योम शीर्स 
कचुक धरे विपवर सा विस्त्रीर्ण +--साकेत, पृ० २७८५।॥ 
२ हूटा हुआ । भग्न | ३, मार डाल हुआ । निहत | ७ फैला 
या खोला हुआ (को०)॥ 
यौ०--विदार्णकुख > जिक्का मुह खुला हो। विदीर्णहदय 
छिस्तहृदय | भग्नहृदय । 
विदु--मझय पुं० [स०] १ हाथी के मस्तक के बोच का भाग | २, घोडे 
के कान के नोचे का भाूग। ३ दरियाई घोडा। जल- 
हृस्ती (को०)। 
विदुत्तम--यद्चा पं० [स०] १ वह जो सब बातें जानता हो। ३. 
विष्णु का एक नाम 
विदुर--सश्चा ६० [स०] १ वह जो जानता हो । जानकर। वेत्ता। 
जशञाता । २ पडित | ज्ञानो | ३ कौरवो के सुप्रसिद्ध मत्री | 
विशेष -- यह राजनीति, धर्मनीति श्रौर श्रर्थनोति में बहुत 
निपुण थे और घर्म के श्रवतार माने जाते है। महाभारत में 
कथा है कि जब सत्यवती ने अपनो पृत्रवश्तु श्रविका को दूसरी 
बार इृष्णद्वंपायन के साथ नियोग करने की श्राज्ञा दी, तब 
उसने कृष्ण पायव को श्राकृति श्रादि से भयभीत होकर एक 
सु दरी दासी को अपने कपडे आदि पहनाकर उनके पास भेज 
दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ्लना। ये बहुत बडे पडित, 
बुद्धिमान, शात श्रौर दूरदर्शा थे, श्रौर पाडवो के बहुत बड़े 
पक्षपाती थे । पहले ये राजा पाडु के मत्री थे, श्रौर इसी 
लिये पीछे से अनेक अवसरो पर इन्होने पाडवों की भारी भारी 
विपत्तियो में रक्ता की थी। जतुग्रह के जलने के समय भी 
इन्ही के परामर्श से पाडवों की जान बची थी। ये धृतराष्ट्र के 
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छोटे भाई भौर मत्री भी ये। जिस समय दुर्योधन के बहुत 

कहने पर धृतराष्ट्र ने इनसे जुए के संबध में समते माँगी थी 

उस समय इन्होने उन्हें बहुत रोका श्रौर समझाया था। पाडवों 

के वन जाने पर ये दुर्योधन के पास रहते थे । महामारत का 

युद्ध आरभ होने से ण्हले इन्होने घृतराष्ट्र को रात भर अनेक 

प्रकार के श्रच्छे अच्छे उपदेश देकर युद्ध रुकवाना चाहा था, 

पर इसमे भो इन्हे सफलता नही हुई | युद्ध में इन्होने पाडवों 

का पक्त ग्रहणा किया था। महाभारत के युद्ध के उपरात जब 

पाडवों का राज्य हुभ्न, तब भी ये बहुत दिवा तक मत्री के पद 

पर थे | पर पीछे से वन में चले गए। वर्हाँ राजा युविष्ठिर से एक 

बार इनकी मेट हुई थी । वही बहुत दिनो तक घार तपस्या करने 

के उपरात इनका परलोकवास हुआ था। नीति की प्रप्तिद्ध 

पुस्तक विदुरनीति” या “विदुर प्रजागर” इन्ही को रचित मानी 

जाती है (जो महाभारत के पाँचवें पवव में ३३ वें अध्याय से 

७०वें तक है)। 

विदुर*--वि० चतुर । जानकार | कुशल ॥ 

विदुल'--सब्बा पुं० [5०] १ बेंत। २, जलबेंत । ३. बोल या गवरस 
नामक गधद्रव्य । ४७ अमलबेत | 

विदुल(छ*--वि० [प्र/० विदुर। घीर | उ०--भर करत विदुल भर लोह 
भार ।--पृ० रा० ५६। ८७ । 

विदुला -खज् छी० [सं०] १ एक प्रकार का घुहर जिसे सातला कहते 
हैं।२ विद खदिर । ३ महाभारत मे वण्ित एक ज्री जिसके 
पुत्र का नाम सजय था । युद्ध मे पराजित होकर घर में युद्गधविरत 
पड़े हुए पुत्र का उदयोवद्र झर इसने उसे युद्ध में भेजा 
था (को०) । 

विदुप--चद्मा ६० [स० विद्वस ] [छी० विदुपी] विद्यतु | पडित । उ०-- 
(क) विज निज देह का सप्रम जोग छेंप्र मई मु देत अपीस विश्र 
विदुषवि दई है |--ठतुलसी (शब्द०) । (ख) विदुप जनत विराट 
प्रभु दीखे श्रति मन में सुख पायो |--घुर (शब्द०)। 

विदुषी--सज्ञा ्ली० [स०] विद्या पढ़ी हुई स्नी। विद्वानु स्त्री । उ०-- 
(क) जंसे लडके ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या भौर सुशिक्षा को 
प्राप्त होके युवत्रि, विदुपी, श्रपने अ्रतुकूल प्रिय, सहश ल््रियों के 
साथ विवाह करते है ।--दयानद (शब्द०)। (ख्र) जहा पर्स 
विद्वान श्रौर धूर्ण विदुषी स्री शिक्षा श्रौर विद्यादान करनेवाली 
हो , वहाँ भेज दें |---दयानद (शब्द०)। 

विदुष्कृत---वि० [०] निष्पाप [को०] | 

विदू--सल्चा पु० [स०] दे 'विदु” [को]। 

विदुन--वि० [स०] पीड़ित [को०|। 

विदृरा--वि० [०] जो बहुत दूर हो । 

विदृर--रुछा पुं० १. बहुत दूर का प्रदेश । २ एक देश का ताम | रे 

एक पर्वत का नाम । कहते है, वेदूर्यभरिण इसी पर्वत में 

मिलतो है। 9 दे" “बदसय!।| (मण्णि)। उ०--बेंदी लसत 

विदूर फटिकमय सलिल तीर लस पाँती |--श्यामा०, १० 

११८ ॥ ४, कुंद का एक पुत्र (की०)॥ 


विदूरग 


विदूरग--वि० [सं०] दूर तक फैला हुआ । विस्तृत । जो दूर तक फैला 
हुआ हो । को० । 

विदूरज--सज्ञा पु० [स०] विदृर पर्वत से उत्पन्न, वदूर्यमरिण | 

विदृरजात--रुज्ञा पु० [स०] दैदूर्यमशि ) विदृरज [कौ० 

विदृरत्व--सद्ठा पु० [स०] विदूर होते का भाव। बहुत भ्रधिक 
दूर होना । 

विदृरथ--रुछ्चा पुं० [सं०] १ कुरुक्षेत्र का एक नाम । २ एक ऋषि का 
ताम (को | ३ एक वृष्णिवंशीय राजा जिनके पुत्र का नाम 
श्र था (की० । ४. पुराणानुसार एकरा जा का नाम । ५ कुरु 
का एक पुत्र, इसकी माता का चाम सुभागी था (को० | 


विदृरभूधर--सह्य पुं० [सं०] दे० 'विदूराद्रि! [कोण । 

विदूरभुमि--सज्ञा क्री [स०] विदूर नामक देश। कहते हैं, वैदूय॑- 
मणि इसी देश मे होती है । 

विदूररत्न--सद्चा पुं० [०] बैदूर्यमरि जो श्रनुश्रू ति के श्रभुसार विदूर 
पर्वत पर प्राप्त होती है |को०। 

विदृरविगत- सज्ञा पु० [स०] श्रत्यज । 

विदृरित- वि० [स०] [वि० स्त्री० विदूरिता] हटाया हम्मा या दूर किया 
हुआ | उ०--करुण वरुणालया अ्रवेव विद्रिता ।--बी० श॒० 
महा०, पू० २१६। 

विदूराद्वि--सल्ञा पुं० [स०] विदूर पर्वत [को० | 

घिदूरोदभावित--सप्छा पुं० [स०] विदूर पर्वत पर उत्पन्न होनेवाली, 
बेदूर्यमरिंग [कोण] । 

विदृष(9'--सच्चा पु० [स्न० विदूषक] भाँड | विदूषक । उ०--नार्चाह कहें 
विदूष करि जाला | कूर्जाह काँख बजावहि ताला |--सवल 
(शब्द०) । 

विदूषक-सल्छा प० [सं०) १ वह जो अ्रधिक विपयी हो। कामुक । 
२ वह जो तरह तरह की नकलें भ्रादि करके, वेश भूषा बनाकर 
भ्रथवा बातचीत करके दूमरों को हँंसाता हो । मसखरा । 

विशेष--प्राचीन काल मे राजाओं और बडे श्रादमियों के मनो- 

विनोद के लिये उनके दरवार मे इस प्रकार के मसखरे रहा 

करते थे जो श्रनेक प्रकार के कौतुक करके, बेवकुफ वनकर 

श्रथवा बातें बनाकर लोगो को हँसाया करते थे। प्राचीन 

नाटको शभ्रादि मे भी इन्हें ययेष्ट स्थान मिला है, क्योकि इनसे 

सामाजिको का मनोरजन होता है। साहित्यदर्पण के श्रनुसार 

विदूपक प्राय भ्रपने कौशल से दो श्रादमियों मे झंगडा भी 

कराता है, भौर श्रपन, पेट भरना या स्वार्थ भिद्ध करना खूब 

जानता है। यह श्य गार रस मे सहायक होता है भ्रौर मानिनी 

नाथिका को मनाने मे बहुत कुशल होता है। 

चार प्रकार के नायक्ो से से एक प्रकार का नायक जो श्रपने 

कौतुक श्रौर परिहास भ्रादि के कारण कामकेलि मे सहायक 

होता है। ७, वह जो दूसरी को निदा करता हो। खल। 

५, भाँड। 


न्प्ण 
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विदेस 


विदृषक--वि० १, भ्रष्ट, दूषित या गंदा करनेवाला | २ परनिदक | 
बदनाम करनेवाला । ३ हँसी करमेवाला। मसखरा [को०।॥ 

विदृषण--सज्ा पु० [स०] १ किसी पर विशेष रूप से दोष लगाने की 
क्रिया । ऐव लगाना | परिवाद । २ मलिन या दृषित करना । 
दुर्वचन । भिडकी (को०) । 

विदृषना'--क्रि० स० [स० विदूषण या हिं० तरि०+दुखाना] १ सताना | 
दुख देना । उ3०--सुनु सठ कान ग्रसित यह देही । जनि तेहि 
लागि विदूषहि केही ।--तुलसी (शब्द०)। २ दोप लगाना | 
दोपी ठहराना | 

विदृूपना--क्रि० भ्र० दुली होता । पीडा का अनुभव करना | उ०-- 
तापन सो तपती बिर में विन काल वृया वन माहि विदूषती। 
--मन्नालाल (शब्द०) | 

विदृषा--सछा खी० [स०] पाप | श्रनाचार [को०। 

विदृषित-वि० [8०] १ श्रपमानित्। ति"स्कृत। लाछेल। २. 
दोपपूर्ण बनाया हुआ्ना (को०) । 

विहक--वि० [स०] दे० “विहश! | 

विहृति--सच्छा खी० [स०] १ सधि | सीवन | २ खोपडी का जोड़ । 
उ०--यह शरीर ही द्वारकापुरी है। नौ इ द्विय द्वार और दसवाँ 
विहृति द्वार ये दस फाटक है ।-पोहार श्रभि० ग्र ०, पृ० ६४० । 

विहश॒ वि० [स०] जिसे दिखाई न पड़े । भ्रधा | 

विदेव--सल्बा पुँं० [ स० ] १, एक प्राचीन फऋषि का नाम । 
२ दे० “विदेह। 

विदेय-वि० [स०] जो दिया गया हो | देय । देते लायक [को०] । 

विदेवा--सन्चा ई० [स०] १ राक्षम। २ यक्षु। ३, श्रक्षक्तीडा । पासे 
का खेल । 

विदेव*-वि० १ देवरहित। देवतताविह्दीन | देवताभश्रो से विरहित। 
ज॑से, विंदेव मदिर, विदेव यज्ञ। २, देवद्रोही । देवो का 
विद्व पी को०]॥। 

विदेवत--सन्ना पुं० [सं०] श्रक्षक्रीडा । पासा खेलना [फ्रो०। 

विदेश--सच्चा पुं० [स०] अपने देश को छोडकर दूसरा देश । परदेश | 
परराष्ट्र 

विदेशग --वि० [स०] परदेश जानेवाला । विदेश जानेवाला (को०]। 

यौ०--विदेशग । विदेशगमन ७परदेश की यात्रा | विदेशगा[मी < 

विदेश जानेवाला। विदेशज>जो विदेश में उत्पन्न हो। 
विदेशवास > विदेश मे रहना । विदेशवासी + प्रवासी । विदेश मे 
रहनेवाला । विदेशस्य > (१) परदेश में रहनेबाला। (२) 
प्रदेश मे होनेवाला ॥ 

विदेशप्रवृत्तिज्ञान-सच्चा पु [स०] कौटित्य श्र्थशात्र के अनुसार 
परराष्ट्र श्रवृत्तियों का ज्ञान और श्रनुमान। विदेशी मुआमलो 
फी जानकारी । 

विदेशी--वि० [स० विदेशिव] १ विदेश सबंधी। बाहरी । २ पर- 
देशी । दूसरे देश का निवासी । 

विदेशीय--वि० [स०] दे" “विदेशी! । 

विदेस[--सज्ञा पु० [स० विदेश] दे० “विदेश” | उ०--अ्रव तू विदेस 
का मनभाना सजा छूट |--प्रेमधन ०, भा० २, पृ० १७। 


विदेह' 


विदेह'--चज्ा पं० [स०] १ वह जो शरीर से रहित हो। २ वह 
जिसकी उत्पत्ति माता पिता से न हो। ज॑से,--देवता श्रादि । 
३ ज्ञानी एव देहवाद को श्रधिक महत्व न देनेवाले 
राजा जनक का एक नाम | विशेष दे० जनका। 9 राजा 
निमि का एक नाम | विशेष दे० 'निमि!। ५ प्राचीन मिथिला 
का एक नाम । ६ इस देश के सिवासी । 

विदेह*--वि० [स०] ज्ञानशन्य । सद्ारहित वेगुब | श्रचेत | उ०-- 
की) मूरति मधुर मनोइर देखो। भय विदेह विदेहु 
विसेखो ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) देखि भरत कर सोच 
सनेहू | भा निपाद तेहि समर विदेह |--तुलसी (शब्द०)। 
(ग) कौन ले श्राई कौने चरन चलाई, कौने वहियाँ गही सो था 
केही री। सुरदास प्रभु देव सुषि रही नहिं, श्रति विदेह भई 
प्रव मैं वृूकनि तोहो री ।--मर (शब्द०)। २ मृत (को०)। 
३ विरागी। उदासीन (को०) | ४७ शरीररहित। कामणशन्य । 

विदेहक--सछझ्य पुं० [स०] १ पुराखानुसार एक पर्वत का नाम। 
२ एक वर्ष का चाम (को०)। 

विदेहकुमारी--सज्ना खली" [०] (राजा जनक को पुत्रो) जानकी । 
संता। उ०-कटौ धौं तात क्यो जीनि सकल नृप वरी है 
विदेहकुमारी ।--तुलसी (श्द०) । 

विदेहकूट--सच्चा पृ० [स०] जैन पुराणानुस्तार एक पर्वत का नाम । 

विदेहकैवल्य--सज्ना पृं० [स०] वह निर्वाण या मोक्ष जो जोवन्पुक्त को 
मरते पर प्राप्त होता है 

विदेहजा--सब्चा ली" [स०] सीता (को०] । 

विदेहत्व--सद्बा पुं० [स०] १ विदेह होने का भाव। २ शरीर का 
ताश | मृत्यु । मौत । 

यौ० -चिदेहरूगत, विदेहत्वप्राप्त (१) मृत | (२) मुक्त | 

विदेहपुर--सक्या पुँ० [मं०] राजा जनक की राजधानी, जनकपुर । 
उ० +>विदित चिदेहपुर नाथ भृगुवाथ गति समय सयानोी कौन्ही 
जैसी श्राइ गो परी ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 

विदेहमुक्ति--सत्बा छी० [स०| दे" “विदेदकत्य | उ०--जीवन्पुक्ति 
झौर विदेहमुक्ति का भेद प्रगठ है, परंतु तुभागो मालूम नहीं 
हो सकता है ।--कर्तीर मेँ ०, १० १७६ + 

विदेहा--सद्या ल्ी० [स०| मिथिला नगरो श्र प्रदेश का एक नाम । 

विदेही--पज्ञा पु० [स्त० विदेहिंनु| ब्रह्म | उ०--कुल मर्यादा खोइ क॑ 
खोजिनि पदनिर्यान। अंकुर बाज नसाई के भई बिददेही 
थान ।--कबोर (शब्द ०) | 

विदोप--वि० [स०] जिसमे किसी प्रकार का दोप न हो । दोपरहित । 
बेऐव । 

विदोहू, विदोहन--सद्ा पु" [०] किसी से अत्यधिक लाभ उठाना 
या अ्रधिक दूृहता । शोपरा [को० । 

विदु--सब्जा पु० [8०] १ वहजों जानता हो । जानकार | २, पडित । 
विद्वान । ३ बुध ग्रह | ४. तिल वा पोधा । 


डंडंप० 


विद्याकुर 


विद-- वि० ज्ञाता । जानकार | विद्वान । ममासात मे प्रयुक्त | जैसे,-- 
वेदविदू, तद॒विद । 

विद*--सन्ला खी० ज्ञान | समझ | जानकारी को० । 

विद्ध- वि० [स०] १ बीच मे से छेद किया हआा । छिद्वित । विदीर्ण । 
२ फेंका हुत्ना । ज्ञित ) ३ जिसमे बाधा पडी हो। बाधित । 
४७ समान | तुल्य। वरावर | ५ जिसकी चोट लगी हो। 
ताडित । ६ टेढा | ७ मिला हुआ्ना । आवद्ध । 

यो०--विद्धकर्ण १ जिसके कान छिदे हो । 

विद्धकर्णा, विद्धश॑शिक्रा  पाठा । विद्धकर्णो 

विद्धं--चच्ा पु० (१) घाव । जरम । (२) पहाडमूल * पाठा [कोण । 

विद्वछु४--सम्मा पु" [स० विधि] ब्रह्ममा। विधि। उ०--सपेंपक 
जपी सुकथ, माधव माननि मभझ । जो चित हित्त विलवियों। 
(सो) हरिहर विद्ध न सुकझ ।-पृ० रा०, २७२२ | 

विद्धक--उछ्छा पुं० [स०] क्राचीन काल का एक प्रकार का यत्र जिससे 
मिट्टी खोदी जाती थी । 

विद्धकर्णी--सणा स्ी० [सं०] श्रंवठा + पाठ' कोन 

विद्धव्॒णु--सज्ञा पुं० [पुं०] वह सूजन जो शरीर के किसी प्रग में कॉँटे 
की नोक के चुभने या हटकर रह जाने से होनी है । 

विद्वा--सद्या खी० [स०] एक प्रकार का ज़ुद्र रोग जिससे शरीर में 
बहुत छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती हैं | 

विद्धायुध--सब्वा पुं० [०] घनुप का एक प्रकार । विशेष लवाई का 
घनुप [को० | 

विद्धि---स्ा क्ली० [स०] १ श्राघात करना । हनन। मारना । २ 
वेबना या छेदना । 

विद्धि $/-.-चल्चा पु० [स० विधि > काम करने का तरीका] विधि। 
जुगत ॥ उ०-शभ्राहार पान घनसार पुर। बढठे सु आइ एकत 
सूर। सब कहिय ब्रिद्धि कमवज दियात | सुद्धर बत्त सो काहु 
पान [--१० रा०, १३।६२८ | 

विद्य--सझ्जा पुं० [स०] लाभ । प्राप्ति कोन । 

विद्यमान--वि" [सं०] १ वर्तमाव | उपस्थित | मौजूद | उ०-- 
सूर समर करनी करहि, कहि ने जनावहिं श्रापु॥ विद्यमान 
रन पाय रिपु, कायर करहिं प्रलापु |--सतवाणी ०, पृ० ७३ | 
२ तथ्यपूर्ण | तथ्यपुर्ण (को०)। 

विद्यमानता--सल्ञ स्ली० [स०] ल्थिमान होने का भाव | उपस्थितति। 
सौजुदगो | 

विद्यमानत्व--सद्बा पुं० [स०] विद्यमान होने का भाव | उपस्थिति । 
मौजूदगी । 

विद्याकुर---धज्ञा ० [स० विद्या +भ्रक्नू र] श्रारभिक विद्या । बालको 
को पढाई जानेवाली ज्ञान की प्रथम पुस्तक । उ०--वहाँ राजा 
शिवप्रसाद सहश विलक्ुण विद्वानु के दनाए भुगोल हस्तामलक, 
इतिहास तिमिर नाशक, गुटका श्रादि व्द्याकुर से पढाये जाते 
थे [--प्रेमघन ०, भा० २, १० ४१७ | 


२ विद्वकर्णों 


वियां 


विद्या--सच्ञा स्लो" [सं०] वह ज्ञान जो शिक्षा भादि के द्वारा उपाजित 
या प्राप्त किया जाता है। वह जानकारी जो सीखकर हासिल 
की जाती है | फिसी विपय का विशिष्ट ज्ञान | इल्म | जेसे,--- 
(क) विद्या पढ़कर मनुष्य पढित होता है। (ख) आजकल 
पाठशालाओ से श्रनेक प्रकार की विद्यार्ण पढाई जाती हैं । 
विशेष--हमारे यहाँ विद्या दो प्रकार को मानी गई है--परा और 
श्रपरा । जिस विद्या के द्वारा ब्रह्मज्ञान होता है, वह परा 
विद्या और इसके श्रतिरिक्त जो अन्य लौकिक या पदार्थ 
विद्याएँ हैं, वे सब श्रपरा विद्या कहलाती हैं । 

२ वह ज्ञान जिसके द्वारा मोक्त की प्राप्ति या परमपुरुषार्थ की 
सिद्धि होती है। ३ दे शा भ्रादि जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
किया जग्ता हैं। 

विशेष--हमा रे यहाँ इनकी सख्या १८ बतलाई गई है। यथा-- 
चारो वेद, छम्मो भंग, मीमासा, न्याय, धर्मशास्र, पुराण, श्रायु- 
बेंद, धनुर्वेद, गाघव॑वेद श्रौर अर्थशास्त्र | 

४ दुर्गा। ४ देवी का मंत्र | ६ गनियारी। ७ सीता की एक 
सुखी का नाम | ८. तत्र मे 'ई” अ्रक्तर का वाचक शब्द (को०)॥ 
६ छोटी घटी (को०))। १० एऐंद्रजालिक कौशल (ऊो०)। 
११ सिद्ध गुटिका | ऐद्रजालिक गरुटिका (को०) | 

विशेष--कहते है, इसे मुँह भे रखने से व्यक्ति उडता हुआ कही भी 
गमन कर सकता था । 

१२ शभआार्या छंद का पाँचवाँ भेद, जिसमे घचद्रशेखर के मत से २३ 
गुद भ्रौर ११ लघु मात्राएँ होती है । 

विद्याकर--सज्जा पु० [स०] विद्या का श्राकर। विद्वादु व्यक्ति। वह 
जिससे ज्ञान प्राप्त हो । श्रव्यापक । शिक्षक [कोी०] | 

विद्याकोशगुह--सब्चा पुं० [सं०] पुस्तकालय । ग्रथागार [कोण । 

विद्याकोशसमाश्रय--सछा पु० [स०] पुस्तकालय । लाइब्रेरी [कौ० | 

विद्यागम--सब्वा पु० [स०] ज्ञानप्राप्ति | विद्याप्राप्ति ।को० | 

विद्यायुरु--सच्चा पुं० [स०] वह गुर जिससे विद्या पढ़ी हो। परित्र ज्ञान 
का देनेवाला । पढानेवाला ग्रुरु। शिक्षक । 

विद्यागुह--म्ठा पुं० [०] वह स्थान जहां विद्या पढाई जाती हो। 
विद्यालय । पाठशाला । 

विद्याचचु --वि० [सत० विद्याचण्द्] विद्या द्वारा ख्थात | भ्रसिद्ध विद्वान 
कोी०॥। 

विद्याचएु--वि० [स०] दे” (विद्याचच्च! । 

विद्याजभक--वि० [स० विद्याजम्भक] भाँति भाँति की ऐद्रजालिक 
फ्रिया श्रथवा जादू के खेल दिखानेवाला [को] । 

विद्यातीयं--सद्या पु० [स०] १ महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन 
तीर्थ का नाम । ३ शिव का एक नाम (को०)। 

विद्यात्व--सल्चा पुं० [स०] विद्या का भाव । 

विद्यादल--सज्ञा पु० [स०] भोजपत्र का पेड । 

विद्यादाता--सशा पुं० [स० विद्यादातू] विद्या पढ़ानेवाला गुरु, जो 
शास्रो के धनुसार पिता माना जाता है। 

हि० शु० ६१८ 


४४८१ 


विद्यानुपालन 


विद्यादान--सज्ञा १० [स०] १ विद्या पढाना। शिक्षा देता। २ पस्तक 
का दान (को०)। 

विद्यादायाद -सब्ला पुं० [स०] विद्या का दायाद। किसी विद्या हा 
उत्तराधिकारी कोण । 

विद्यादेवी--सच्चा ली" [स०] १ सरस्वती | २ जैनियों को सोलह जन 
देवियों पे से एक देवी का नाम | 

विद्यापन--मज्चा पुं० [०] १ विद्या रूपी घन | २ वह घन जो अपनी 
विद्या द्वारा उपाजित किया जाय । ऐसे घन में किसी का हिस्सा 
नही लग सकता । 

विद्याधर---सब्बा पुं० [स०] १ एक प्रकार की देश्योनि जिसके श्रतर्गत 
खेचर, गधवं, क्रिन्तर आदि माने जाते है। २, सोलह प्रकार 
के रतिबधो मे से एक प्रकार का रतिबच | ३, वैच्क मे एक 
प्रकार का यत्र जिससे पारे का संस्कार करते है। 

विशेष--इसमे एक थाली में पारा रखकर उसपर दूसरी धाली 

रखकर मिट्टी से बीच का जोड बद कर देते हैं, और ऊपर की 
थाली मे पात्ती भरकर दोनो मिली हुईं धालियों को पाँच पहर 
तक श्राग पर रखते हैं। इसके उपरात्त ठढे होने पर पारा 
निकाल लेते हैं। 

४ एक प्रकार का श्रत्॑य । उ०--(क) वर विद्यावर श्रद्ध नाम नदन 
जो ऐसो । मोहन स्वापन सयन सौम्य कर्षन पुनि है सो |--- 
पद्माकर (शव्द०) (ख) महा श्रस्र विद्याधघर लीजे पुनि नंदन 
जेहि नाऊ ।--रघुराज (शब्द०) | ५ विद्वात व्यक्ति | पडित। 
उ०---ऋविदल विद्याघर सकल कुलाधघर राज राज वर वेश 
बने ।--कैशव (शब्द०) | | 

विद्याधघर रस--सच्ञा पुं० [स०] वैद्यक में एक प्रकार का रस जो पारे, 
गधक, ताँवे, सोठ, पीपल, मिर्च, घतूरे श्रादि की सहायता से 
बनाया जाता है श्रौर ज्वर मे बहुत उपयोगी माना जाता है। 

विद्याधरी--सज्ञा क्ी० [सं०] विद्यावर नामक फी क्री । उ०--विद्या- 
घरी किन्‍्मरी नामा त्यो वानरी श्रपारा |--रघुराज (शब्द०) | 

विद्याघरेद्र--सब्चा पु० [स० विद्यापरेन्द्र] जाब॒वान का एक नाम । 

विद्याधरेश्वर--सब्ला पुं० [स०] पुराणानुस्तार एक शिवलिंग का नाम । 

विद्याधार -सज्ञा पु० [स०] पडित | विद्वान । 

विद्याघारी--सल्षा पुं० [स० विद्याधारिनु] एक वृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण मे चार मगण होते है । उ०- मैं चारो चधू गाँक 
भक्ती को पाऊँ | लाभ सारे यामे झते ना जारऊँ। जाने भेदा 
याको सत्सगा को घारी। बोही साँचो भक्ता साँचो विद्याथारी ।] 
“जगन्नाथ (शब्द०)। 

विद्याधिदेवता--सज्ञा सो» [स०] विद्या की श्रधिष्ठात्री देवी, सरस्वती | 

विद्याधिप--सद्चा पु० [स०] १ विद्या पढानेवाला ) गुरु । शिक्षक । २ 
विद्वानु। पडित | 

विद्याधिराज--सच्चा पु० [स०] वह जो बहुत बडा पंडित हो । 

विद्याश्न -सज्ञा पु० [स०] विद्याधर नाम फो देवयोनि । 

विद्यानुपालन--सज्ञा पुं० [स०] श्रच्ययन कोण । 


विद्यात्नुपाली 


विद्यानुपाली--सबद्बा पुँ० [स० विद्यानुपालिन] श्रघ्येता [कोण । 

विद्यानुसेवत--सज्चा पु० [स०] विद्याध्ययन कोण । 

विद्यान्ुसेवी--सज्षा पु० [छ० विद्यानुसेवितु] श्रष्येता [कोण | 

विद्यापति-सझ्ा पु० [स०] १ प्रमुख पडित या विद्वान | २ मैथिली 
भाषा के एक महान्‌ गीतकार कवि (को०) | 

विद्यापीद--उच्चा पं० [स०] शिक्षा का केंद्र । विद्यालय [कोण । 

विद्यावल--सज्ञा पु० [स०] १ जादू की शक्ति। २ विद्या की शक्ति। 
विद्वत्ता का बल (को«' ॥ 

विद्याभाकू--वि* [ख० विद्याभाज] विद्वान । 

विद्याम्यसन, विद्याभ्यास सज्ञा पुं* [स० ] विद्याध्ययन । 

विद्यामडलक--सघ्ञा पु० [स० विद्यामएडलक] पुस्तकालय [को०। 

विद्यामत॒(यर--सब्बा पु० [स० विद्यावत्‌] दे? “विद्वान । उ०--व्यसनी 
व्यावहारिक विद्यामत वादी व्युहपति वदीजन वाहक ।--वर्ण ०, 
० २०। 

मी पु० [स० विद्यामन्दिर] विद्यालय | 

विद्यामणि--सच्जा पु० [स०] दे० 'विद्यावन! । 

विद्यामय--सह्य पु० [सं०] वह जो पूर्गा पडित हो । 

विद्यामहेश्वर--सच्चा पु" [स०] शिव [को०] | 

विद्यामार्ग--सझा पु० [स०] वह कार्य जो मनुष्य को मोक्ष की शोर ले 
जाय | श्रेय मार्ग (कठवल्ली उपनिषद्‌) । 

विद्यारभ--सब्षा प० [स० विद्यारम्म] वह सस्कार जिसमे विद्या की 
पढाई श्रारभ होती है । 

विद्याराज--सज्ा पु० [स०] विष्णु की एक मूर्ति का नाम । 

विद्याराशि--सज्ञा ए० [स०] शिव का एक नाम | 

विद्यार्जन--सख्मा पु० [०] १ विद्या का श्र्जन । विद्या को प्राति। 
२ विद्या द्वारा होनेवाली प्राप्ति कोण] । 

विद्यार्थ--वि" [स०] विद्याप्राप्ति का इच्छुक [कोण | 

विद्यार्थी--स्ज्ञा पु० [सं० विद्याथिन] वह जो विद्या पढता हो। 
पढनेवाला छात्र । शिष्य । 

विद्यालय-- सज्ा पु० [स०] वह स्थान जहाँ विद्या पढाई जाती हो। 
पाठशाला । 

विद्यालाभ-सुज्षा पु [स०] दे" 'विद्यार्जन! [कोण । 

विद्यावश--सश पुं० [स०] किसी विद्या के शिक्षुको की क्रमागत परपरा 
सुचनिका [को० । 

विद्यावधू-सज्ा जो० [स०] सरस्वतो (कौ० । 

विद्यावान--सब्ा पुं० [सं० विद्यावान्‌] पडित । विद्वान । उ०--जीवत 
जग में काहि पिछानी । विद्यावान होइ जो प्रानी ।--विश्वाम 
(शब्ण०) । 

विद्यावातिक--वि० [स०] तरह तरह के जादू के खेल करनेवाला [को०] । 

विद्याविक्रय--सद्चा पु” [स०] घन लेकर शिक्षा देना को०ण। 

विद्याविदू--सबश्चा पं [स०] विद्वान | पडित | 

विद्याविरुद्ध--वि० [स०] विदुया के विपरीत या विरुद्ध । 


डडटर 


विद्युत्‌ 


विद्यविशिष्ट--वि? [स०] विद्याज्ञान या विद्वता के लिये ख्यात कीणु। 

विद्याविहीन-- वि [स०] विद्याहीन । मूर्ख | श्रपढ [को०। 

विद्यावुद्ध--डि* [स०] विद्या ण ज्ञान मे भ्रग्नसर [कोण । 

विद्यावेश्म--उज्ञा पु० [स० विद्यावेश्मनु] पाठशाला को०। 

विद्याव्यवसाय--सच्चा पु० [स०] १ दे? “विद्याव्ययन!। २ दे० 
“विद्याविक्रय' । 

विद्याव्यसन--सल्चा पुं> [स० विद्या +व्यसन] विद्या या ज्ञानप्राप्त 
के लिये उत्कट अभिलापा। विद्याप्रम | भ्रष्ययन | उ०-- 
क्षत्रियों के पास सैन्य बल था, राजनैतिक प्रभुता थी, विद्या- 
व्यसन भी था ।--हिंदु ० सम्पता, पृ० ६७। 

विद्याव्तत--सच्ा पु० [स०] वह ब्रत जो गुरु के घर रहकर विद्या पढ़ने 
के उहँ श्य से घारण किया जाता है। 

विद्यासागर--वि० [स०] विद्या का समुद्र | श्रगाध विद्वाद [कोण] । 

विद्याक्गतस्तातक--सज्ञा पृं० [स०] मनु के श्रनुसार वह स्नातक जो 
गुरु के पास रहकर वेद भ्रौर विद्यात्रत दोनो समाप्त करके अपने 
घर लौटे । 

विद्यास्नात--सब्ला पु० [स०] दे० 'विद्यास्गतक! को० ' 

विद्यास्तातक--सच्ना पु० [सं०] मनु के श्रतुसार वह स्नातक जो गुर के 
घर रहकर वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटा हो | / 

विद्य्‌ --सच्षा ल्ली" [स०] विद्य,.त्‌ । बिजली | 

विद्यू च्चालक--सच्चा पुं० [स० विद्य,त्‌+चालक] वह पदार्थ जिसमे 
विद्य त्‌ की धारा प्रवाहित हो । जैसे, ताँवा भ्रादि। 

विद्य च्छुखा-- सज्ा सी" [स०] १ एक पौधा जिसकी जड विषली 
होती है । २ एक राक्षमी [को०। 

विद्य ज्ज्वाल--सच्चा पु० [स०] १ एक नाग का नाम । ३ विजलो 
की कौंच [को०]। 

विद्यु ज्ज्वाला-सज्ञा ौ* [स०] १ कलिकाडी या कलियारी नामक 
वृद्ध । २ विजली की कौध। उ०--इसपर चमक रही है 
रक्तिम, विद्युज्ज्वाला बारवार ।--अपरा, १० ३५४। 

विद्युज्ज ह्ू--सज्ा (० [स०] १ रामायण के भनुसार रावश के पक्त्‌ 
के एक राक्षस का नाम जो शूर्पर्णखा का पति था। ३ एके 
यक्षु का नाम (को०) । ३ एक राक्ष॒म का नाम | 

विद्यु ज्जि ह्वा--८छ/ ली" [स०] कातिकेय की एक मातृका का नाम । 

विद्यता-सज्या खो? [स०] १ विद्युत्‌त बिजली। २ महाभारत के 
श्रनुसार एक अप्सरा का नाम । 

विद्युताक्ष--सह्या पु० [स०] कार्तिकेय के एक प्रनुचर का चाम | 

विद्यु तु|--सज्या ्ली० [स०| १ सध्या। ३ बिजली। हे बृहत्सहिता 
के अ्रनुमार एक प्रकार की उल्का । ४ एक प्रकार की वीणा । 
५ वज्ध (को०) ।६ उषा (को०)। ७ प्रजापति बाहुपुत्र की चार 
कन्याएँ (को०)। ८ अ्रतिजगली छंद का एक भेद या प्रकार (को०)। 

विद्युत--सझ्ञा पु० १ एक प्राचीन ऋषि का नाम | २ समाधि का एक 
प्रकार (को०) । ३ एक असुर का नाम (को०) | 

विद्य त्‌*-- वि० १ जिसमे बहुत श्रधिक दीप्ति हो । बहुत चमकीला | ९ 
जिसमे किसी प्रकार की दीप्तिया प्रभा न हो । 


ञ्ि दयं त्कप॑ 


विद्युत्तप--मप्जा पुं० [सं० विद्युकम्म ] बिजतों की कोच या चमक 
कोण] । 

विद्युल्लेश--सशा पुं० [सं०] रामायण के शअनुमार हेति नामक राक्तुप 
का पुत्र, जो कान की वन्‍्या भया के गर्म से उत्पस्त हुआ था। 
इृपी विद्युत्तेश शौर पौलोगों से शक्षमों के वश को चृद्धि 
हुई था । 

विद्युत्तेशी - सच्चा पु० [स० विद्य स्केशिनु] दे” विद्य तृक़श' को० | 

विद्युत्त--म्ा पुं० [स०] विद्य त्‌ का भाव या धर्म । विजलीपन | 

विद्युत्पताक - रुज्षा पुं० [स०] प्लय मे समय के सात मभेघषा में से एक 
मेघ का नाम | 

विद्युत्पएी[--सब्चा श्री" [सं०] एक श्रप्तरा का नाम जिसका उत्लेख 
महाभारत में है । 

विद्युत्पात -सल्ला पं० [स०] बिजली का गिरना । वच्चयात । 

विद्युत्युज--सशा पुं० [स॒० विद्यु पु्ज] एक विद्याधर (कोण | 

विद्युत्रपतन--प्न्जा पुं० [स०] दे? 'बिद्युत्‌ तत” कोण । 

विद्युत्पभ--सणा पूं० [सं०] १ महाभारत के अनुमार एफ ऋषे का 
नाम। २ वह जो विद त्‌ के समाव दाप् मान हो । ३ एक 
देत्य का नाम । 

विद्युत्प्रभा -सब्ा क्री" [प०| १ देत्या के राजा वन को पोती का 
नाम | २ शभ्रप्सराभ्रा का एक गणा | ३, बिजली का प्रकाश 
या दीप्ति । 

विद्युत्प्रिय--सष्ा पूं० [स०| काँसा नामक धातु या उसका काई वरतन, 
जिसकी शोर विजली जल्दी खिंचती है | 

विद्युत्य --वि० [स०] विद्युत या बिश्ली स उत्पन्न । 

विद्युत्ततु--सप्ा पूं० [स०| वह जिसमे विद्य,त्‌ हो । जंसे, बादल । 
(को०) । २ मेघ । बदल । 

विद्युत्वान--सक्चा पु" [० विद्यूत्वत्‌] १. एक पर्वत | २, बादल । 
भेघ [फो०] । 

विद्युत्वान--वि० १ बिजली के समान चमकीला । 
समान क्षु साक [को०)॥ 

विद्युदक्ष--स्ा पु० [सं०] पुराणानुत्तार एक दैत्य का नाम । 

विद्युदुन्मेप --रुषा पु० [8०] बिजली को चमक | विद्य कप [कोण] । 

विद्युटूगौरी--सछ्ा खो? [स०] शक्ति की एक मूर्ति का नाम | 

विद्युहाम-- पु० [स०्विद्य दामन] वक्रगति युक्त बिजली की कौंच या 
चमक । विद्यु,्लता। विद्युल्लेखा। उ०-दुठरा विद्युद्यम 
चढा द्रत, इंद्रधनुप की कर टंकार [--पल्लव, १० ६२। 

विद्युद्योत--चश्ा ३० [सं०] घिजली की चमक या गाँव कि० । 

विद्युदृष्चज--सश्ा पु० [सं०]) १ एक प्रधुर का नाम । 
'विद्युस्पताक! । 

विद्युद्रर्शा--सणा जी० [स०] एक प्रप्मरा [कोण । 

विद्युदल्ली--सश झौ० [से०] बिजली की कौवा ) विद्य लता [कोणु । 

विद्युन्मापक सा पुं० [मं० विद्यूत्‌ +मापक्]) एक विशेष प्रफार का 
यंत्र जिससे यदू जाना जाता है कि चविद्य तु का बल कितना 
पझोर प्रवाह किस झोर है । 


२. धिजली के 


२, दे० 


है कै (23% 


पिद्योत्तनां 


विद्युन्माल--चछा ६० [से० ) १ रामायण के अनुसार एक बंदर का 
नाम। २ दे? विद्युन्माला!। 
विद्य न्माला--सणा ख्री? [सं०] १ बिजली रत समूह बा सिलसिला । 
कि २, एक यदिशी का नाम | ३. एक छद शिसह प्रत्येत्न चरणा 
में श्राठ भ्राठ गुर वर्ण श्रववा दा मगणा श्रौर दा गुर वर्ण 
(ममगग) होते हैं भ्रौर चार वर्णों पर यति टोपी है । ३०-- 
हैं मांगों गोपी सा दाना । भागा बाली गाहों बना । काश 
सारी ताहो माला । भासी मोही विद्युस्माला ।-जेगन्ताथ 
(शब्द०) । 
विद्य न्माली--सछा पुं० [घं० विद्युन्मालिव| १. पुराणानुसार एक 
हु राजक्ष्म का नाम । उ०--विदयुत्माली रजनिचर, हत्या सुप्दाहि 
वान । मारि सुपेशहुं लू ग इक, ताजा वाकर यान ।--रपुराज 
(शब्द ०) । 

विशेष -इसने शिव की भक्ति करके सोने का एक विमान प्राप्त 
किया था और उसा विमान पर चढ़कर यह सूब के पाठ पीद् 
घूमा करता था। इसस रात के समथ्र भा उस दम्ाव मे॑ भ्रव- 
कार नही हाने पाता या। इससे घबराकर सूर्द ने अउने तेज से 
बह विमान गलाकर जमान पर बिरा दिधा थधा। रामायएा मे 
कहा है |क धम के पुत्र सुपणा के साथ इसका बुद्ध हुआ था । 

२. महामारत के अ्रतुवार एक अधुर का नाम। ३ एक छद का 
नाम जलिपके प्रत्यक चरण मे एक भगण, एक मगण शोर प्रत्त मं 
दो गुरु हाते हु। ४. एक प्रकार के देवता (को०)॥ ५ एक 
विद्याघर का चाम (को०)। 

विद्युत्मुव -सछ्ा पु० [ध०| एक प्रकार के उपग्रद । 

विद्युल्लक्षए--घञ्ञ ३० [पर] श्रववंवद का ४६रवाँ परि/शट्ट (को०] । 

विद्य ललता --सछ्ा खा० [8० | विदयुत्‌ , [वयला । उ०--वीरव बिदु- 
युदलता शाज लंका पर हुट। (->साकत, पृ० ७०८ । 

विद्य ललेखा--सक्षा ग० [५०॥| १, एक बुत्त का नाम जिसके प्रक््येक 
चरण में दो मगण होत है । इप्त शप"ज भा कहते हू । 3०-- 
में माठा साई। भूठे ग्वाला माई | मु वाबो मा दस्या। जाती 
वद्युस्तेखा ।--जयन्‍्वाथ (शब्द०) । २ वदुबुत्‌। विननी फ्ा 
कीच । बिजली । 

विद्य ललोचन--खछा १० [सं०] एक प्रकार की समावि [फे० | 

विद्यू ल्‍लोचना - सशा ६० [स०| एक नागवन्‍्या [ो०]। 

विद्य श--वछ्छा पुं० [ स० | शव का एक नाम | 

विद्यश्वर -स्या ३० [स०] १. शत । २. शव मतानुपार एक 3 नत 
यावि । ३. एक ऐंद्रजालिक [को०] । 

विद्योत--शडा जा० [छ०| १ विदुशुद्‌ । बिजली । २ प्रभा | दाति। 
चमक । ३ एके भ्प्सरा का नाम । 

विद्योत--वि* चमकाल। । प्रकाशमान (फण। 

विद्योतक -वि० [४०] चातित करनवाला । दाप्त करमवाला [उन । 

विद्योतत्त'--वि० [घं० स्थ* दिदुयातिनो| १. प्रवाध बस्नवात्य । 
चमकानचाला , २ उदाहरण के साथ निरुयण दास्नताचा । 
व्यच्याता [कोण । 


विद्यौतर्न 


विद्योतन --मच्चा पुं० त्रिजली |को०]। 

विद्योती -- वि० [स० विदुयोतितु] [ वि० जी? विद्योतिनी ] दुयोतित 
करनेवाला । व्यक्त वा प्रकाशित करनेवाला [की० । 

विद्योपशेग--8श ५० [स०] प्राप्त ज्ञान को प्रयोग मे लाना या विद्या- 
दान करना । 

विद्योपा्ज॑त--सब पु० [स०] दे० भविद्यार्जन! । 

विद्योपाजित - वि [स० | ज्सि विद्या द्वारा अर्जित किया जाय । जैसे, 
विद्योपाजित घन । 

विद्र--सच्चा पु० [स०] १ छिद्र | छेंद। २ फाडनता । खड खड करना | 
छेद करता (को०) । 

विद्व'--वि० [स०] १ मोटा ताजा । २ हढ़। मजबूत । पक्‍का। 
३ जो क्सी काम के लिये श्रच्छो तरह तैयार हो । 

विद्र॒ध*--सज्ञा पु० एक फोडा । दे? 'विद्रपि! । 

विद्रधि--सज्ञा पुं०, की" [स०] पेट के अ्रदर का एक प्रकार का फोडा 
जो बहुत धातक होता है । 

यौ०--विद्वविध्न । विद्र,वनाणन ८ सिहिजन । 

विद्र/घका --सज्ञा स्ली० [स०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का छोटा 
फोडा जो प्रमेंह रोग के बहुत दिनो तक रहने के फारण 
होता है । 

विद्रधिष्त--सज्ञा पु० [स०] शोभाजन | सहिजन । 

विद्रम(छ--सछ्ा पु० [सत० विद्रुम] दे? 'विद्युम' | उ०-गति गयद 
जँघ वेलिप्रम केहरि जिमि क्टि लक । हरो डसरण) विद्रम श्रधर, 
मारू भृक्रुटि मयक --ढोला०, दू० ४५४४ ॥। 

विद्वव--सच्ञा (० [स०] १ पलायन । भागना। २ वुद्धि। अकक्‍ल। 
३ नाश॥। ७ भय। श्रातक। घबराहुट। डर॥। ५ युद्ध । 
लडाई । ६ प्रवाह। बहना । ७ पिघलना। द्रवीमृत होना । 
८ निंदा । शिकायत | 

विद्रवणु--सज्ञा प० [स०] १ पलायन। भागना । २. पिघलना | 
गलता को०। ह 

विद्रवित--वि० [ स० वि-+द्रवित ] १ भागा हुझा। पलायित । २. 
छितराया या विखरा हश्ना । ३ जो द्रवित हो छा हो । 3०-- 
कितु कौन तुम, मौन ज्यीति विद्रवित जलद से |--रजत०, पृ० 
६७। 

विद्राएु --वि० [स० | सुप्ति से जाप्रत अवस्था में लाया हुआ । [को०। 

विद्राव--सज् पु० [स०| १. वहना | ऋरुए।। २. पिघनना । गलना । 
३ पलायन । (वक्ष । 

विद्रावक--वि० [स०| १ भगानेवाला । २ द्रवित करनेवाला कोनु। 

विद्रावण|--सज्जा पु० [स०]) १. भगाना । पराजित करना। २ 
विघलाना । ३ गलाना। ४ उडाना | ४ फाडना। ६ वह 
जो नष्ट करता हो । ७ एक दानव का नाम । 

विद्रावणु--वि० श्रातकित करनेवाला | भगानेवाला । घबरा देनेवाला । 
जैसे-- महामोीह विद्रावण । 

विद्राविणी--मछ छी? [8०] कौवाठोंठी । 

विद्रावित---वि० [स०] १ खदेडा या भगाया हुआ । डराया हुआ । २. 
फैलाया या बिखराया हुआ | तितर बितर किया हुआ। हे 
पिघलाया या गलाया हुझ्ा [को०॥ 


डइ॑टॉर्ड 


विष्ठाने' 


विद्रावी--सक्षा पुं० [सं० विद्राविद] १ भागनेवाला। २ भगानेवाला | 
३ गलनेवाला। ४ फाडनेवाला | 

विद्राव्य--वि० [स०] १ जिसका विद्राव करणोीय हो। भगाने के 
लायक । २, पिधलाने या गलाने योग्य को०_] । 

विद्रुत'--वि० [स०] १ भागा हुआ ! २. गला हुप्ना। ३ पिघना 
हुआ । ४ श्रातकित । भयभीत (की०) | ५ नप्ट (झो०)। 

विद्रुतीं सब्नापुं" [म०। १ युद्ध का एक विशेष ढग | २. उडढान कोौ०। 

विद्र ति--छत्छा खी० [म०] १ भागवा । ९ गलना। ३ पिघलना | 
४ नष्ट होना । 

विद्रधि-सड्डा पु० [स०] दे? “विद्रधि! । 

विद्र[म[--स्या प॑ं० [स०| १ प्रवाल। मूंगा। २ मुक्ताफल नामक 
वृक्ष । ३ वृत्त का नया पत्ता । फकीपल | ७ एक पहाड का नाम 
(को०) ॥ 

विद्र[म“--वि० द्र.महीन [कोण 

विद्र मच्छाव --सच्चा पु" [स०| शिव [को० । 

धिद्र,मदड--सब्ा ६० [5० | मुक्ताफल या रलवृत्ष की शाला किणे। 

विद्रमफल--सश्आा १० [6० | कुदुढ नामक सुगधित याद । 

विद्र,मलता -सल्छा छा? [स०| १. नलिका या नली नामक गवद्वव्य । 
र्मूृगा। 

विद्रुमलतिका--सज् छ्ली० [स०] दे० 'विद्ू,मलता” [कोण । 

विद्र प--प्बा ६० [स० | पारहास । व्यंग्य । मजाक ठट्ठा । उ०-- 
प्रगांतशील साहित्य क॑ मावदड पुस्तक में ड[० रागेय राधव का 
यह श्राक्रोश भरा विद्रप ।--हिंदा श्रा०, पृ० १२॥ 

विद्रोह--सज्बा ६० [स०| १. कसी के प्रति होनवाला वह हवंप या 
ग्रचरण जिससे उसको हानि पहुचे। २, राज्य मे होनेवाला 
भारी उपद्रव जो राज्य को हानि पहुंचाने या नष्ठ करने के 
उद्ं श्य से हो | क्राति | वलवा | बगावत । 

विद्रोही --वि०, सज्ा ३० [स० विदा हवन, [जोौ* विद्रोहिणी] १ जो 
किसी के प्रति विद्वाह या ह्वेप करता हो । २. राज्य का प्ननिष्ट 
करनेवाला | बागी । 

विद्वज्जन--सज्जा पु० [सं० विद्वत्‌+जन] १ विद्वान या कुशल व्यक्ति । 
२. सत | तपस्पी ऋषि (को०) । 

विद्वतु--6झ्वा पु० [स्०| शिव का एक नाम । 

यौ०--विद्वत्कल्प - जो. विद्वानू न हो । कम पढ़ा लिखा। 

वद्वज्जन । विद्वत्तम ८ (१)शिव । (२) विद्वानों में श्रेष्ठ । महान 
विद्यन्‌ । विद्वद्देश्य | विद्वदृशोय ८ विद्वत्कल्प | 

विद्वत्ता--सज्ञा क्री" [उ०| बहुत अधिक विद्वाव्‌ होने का भाव। 
पाडित्य | 

विद्वत्व--घज ५० [स० विद्वत्व] बहुत अधिक विद्वाव होने का भाव | 
विह्वता । परांडत्य । 

विद्ृद्देशीय--वि० [स० | विद्वत्तल्प | कम शिक्षित [कोण । 

विद्वान'--सज्ञ ६० [छ० विदस्‌ ] १ वह जो आत्मा का स्वरुप जानता 
हो । २ वह डिसने बहुत श्रधिक विद्या पढ़ी हो। पडित। 
३. वह जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ । 





+ 


विद्मात्‌--वि० १, ज्ञाता। जानकार । २ वुद्धिमानु। पढित | 
विद्यायुक्त 
विहिट--.सज्ञा पुं० [म० विद्विप] शनु कोण । 
विद्विटू ---वि० द्वेपी | हेप रखनेवाला को०) ! 
विद्विप--सश पु० [०] वह जो विद्वेप या शनुता करता हो। घ्दु 
दुश्मन | 
विद्विपाए---वि० [स०] द्वेष या शत्रुता करनेवाला [को० । 
विहिप--म्ा ६० [स०] दे० “विद्विप!। 
विद्विप्ट--वि० [स०] १. जिसके साथ विद्वेप या शत्रुता की जाय | द्वेप 
का पात्र या भमाजन । २. घरृरित । क्रुत्मित (को०) | 
विद्विएता -सप्ठा क्ली० [०] विद्विष्ट होते का भाव । 
विद्विप्टि--सज्ञा ली० [स०] विद्वेप । शत्रुता । दुश्मनी | 
विद्वेप - सक्बा पुं० [स०] १, शत्रुता । दुश्मनी | वैर । हेप । २ ब्रभि- 
मत वा ईप्मित की प्राप्ति होने पर भी उद्धत गर्व या मान के 
कारण श्रनादर या घृणाभाव (क्ो०) | 
विह्वेपक--वि० सच्चा प० [स०| वह जो विद्वेष करता हो । हे पी शत्रु । 
चेरी । 
विद्देषण--सज्ञा पु० [स०| [जी विद्ेएणी) १, शत्रुता । दुश्मनी | 
बेर | २. तत्र क अनुसार एक प्रकार को |क्रमा जिसके द्वारा दो 
व्यक्तियों में ढैंप या शत्रुता उत्पन्त की जाती है। ३, वह जो 
हैप करता हो | शन्नु । वैरी । ७ सज्जनता का उल्दा | दुष्टता । 
विद्वेपपी--सज्ञा स्ली० [स०] १ रोपपूर्ण स्वभाव की स्त्री । कोपना 
स्‍त्री । २, हेप या बेर रखनेवाली श्रौरत [को०]। 
विदषिणी--सछ्या ली" [स०] पुराणानुसार दुसमह नामक यक्त की 
श्राठवी श्रौर अंतिम कन्या जो निर्याष्टि के गर्भ से उत्पन्न 
हुईं थी । 
विशेष-कहते हैं, यही लोगो मे हेप उत्पन्न करती है । इसे 
शात करने के लिये दूध, शहृद श्रौर घी मे मिले हुए तिलो से 
होम श्रादि करने का विधान है। 
२. दे? 'विद्व पणी? | 
विद्वेपिता--सछ्ा सी" [स०] शन॒ता । शात्रव भाव | दुश्मनी [कोण | 
विद्वेषी--सशा पु० [स० विद्वंपिन] [जी० विह्वेपिणी] १. वह जो 
विद्वप करता हो । ह पी । २, शत्रु । बरी । 
विद्ेश-खज पु० [सं० विह्वंप्ट] १, पह जो विद्वेप करता हो। 
२, शत्रु । वरी । 
विद्वेष्य--सक्षा ६० [स०] १ जिसके साथ विद्वेष किया जाय । द्वेप का 
पान या भाजन + २ ककोल | 
चिघस (सा ६० [प० विध्वस| विध्वस ( नाश। उ०-- माया 
कस विधस मुरारी । दारिद वारिद प्रबल बयारी [---रघुराज 
(शब्द०) | 
विघंस*--..दि० विध्वस्त । नष्ट । विनष्ट । 
विघसता प्रपै--क्रि० स० [स० विब्बसनत] नष्ट करना। बर्बाद 
करना | उ०--चाँद सुरज सो होइ चिवाहु। घारि विघसब, 
वेघव राह --जायदी (शब्द०) | 


विद्वर्नि* ४४८४ 


विधम! 


विध&४-.चछ् पुं० [सं० विधि] विधि। ब्रह्मा। उ०--नैव की कोर 
ते नेह किया विध डील की छाँह ते शील संवारो +हुदेय० 
(शठ्द०) | 

विव---सछा स्री० दे० “ब्रिधः | 

विध'--चज्चा ६० [स्ं०] १ प्रकार | विस्म |२ टग रीति। रूप | 
हे प्रकार। तरह। किस्म। ७. हाथियों का श्राहार। 
५ समृद्धि | वैभव । ६ छेंदन [को०। 

विघती--मद्ना की" [उ० विधात्री | ब्रह्मा की शक्ति, महासरस्यती । 

विघन--वि० [स्र०] जिसके पास घन ने हो। निर्धन | गरीब | 

विधनता--म्क्ञा छी० [स०] विधन होन का भाव। निर्धनता । 
गरीबी | 

विधना--क्रि० स० [स० विधि] १ प्राप्त करना। अपने साथ 
लगाना | ऊपर लेना। २, वेघन करना । वेबना | उ०--(क) 
लए फदाइ विहग म।नो मदन व्याघ विचए (->सुर (शब्द०) । 
(ख) थाके सूर पथिक मगर माना मदन व्याधि विवए री -- 
सुर । (शब्द०)। 

विघना--क्रि० अ्र० १ विंवा जाना। विद्ध होना । २, उलकनता । 
फंसना । दे? 'बिधना[? । 

विधना---घछा ख्ली० [स० विधि| वह जो छुड हाने को हो । भवित- 
व्यता । द्वोनी । 

विधना*--सज्ञा पु० विधि । ब्रह्मा । उ०--विधना ऐसी रन कर भोर 
कभी ना होय ।--(शब्द० ) | 

विवनुष्क--वि० [८०] घनुप से रहित । घनुपहीन [कोन] । 

विधन्वा--वि० [० विब्वनू| दे० “विधनुप्का । 

विधमत--सब्बा पु० [स०] १, बाकनों ण नल श्रादि के द्वारा हवा 
पहुंचाकर झाग सुलगाना। घोंकना | विवुतत । उडाना । 
२. श्रग्ति भ्रादि । बुकाना । सष्ट करना (को०) । 

विधमा--सक्षा क्ली० [सं०] एक राक्त्सा ।रोग] । 

विधर]--क्रि० वि० [१० हिं०] दे” 'उघर'। उ०---जँसे रथ के घोड़े 
वाग के झाश्रय जिपर ले जाते है, विधर जाता है ।--यम्रुना- 
शकर (शब्द ०)। 

विधरकता[--सज्य ख्री० _[हिं० वेवबक+ता (प्रत्य०)] निर्भयता। 
3० या मकार वोहीत ही श्राति सो श्री गुसाई जा या हरिदास 
को बेटी ने प्रार्थना करि के श्रपनी सास ते विधरक9 सा बानी । 
“पी सो वावन ०, भा० १, पृ० २५५ । 

विधरण"-..छश पृ० [स०] १ पकडना | रोकना । २. ३० पिघृतः | 

विवरण[---वि० पकडनेवाला । रोकने या रुद करनवाना [को० । 

विचर्ता--वि०, चच्चा पुं०.. [स० विधतृ | व्यवस्था करनेगना | संभाल 
करनेवाला । प्रवधक [को०] । 

विघधर्म “पष्मा इु० [०] १, अपने धर्म को छोड़कर धौर स्सो का 
मम । पराया घ्म | २ भन्याव | अ्रवमत फि०) । ३. अपने 
घ॒र्म को छोडतर दूसरे का धर्म ग्रह ञ 

पल) प्रदेश करता, जा पांच प्रकार क्र 

प्रधर्मा मे से एक कहा गया है । 


अंक 


रा 


है. 


विधम' 


विधमं*--.वि० [स०] १ जिसकी धर्मशास्त्र मे तिदा की गई हो। 
२ जिसमे गुण न हो । ग्ुगहीन । 

विधर्मक--वि? [स०| दे? विधिक! | 

विधर्मा--वि० [स० विधर्मनु] अ्रनुचित या गलत कार्य करनेवाला। 
प्रन्यायकारी [को०] | 

विधसिक--वि० [स०] १ जो पघर्मविरुद्ध भ्राचरण करता हो। 
२ जो दुसरे धर्म का अनुयायी हो । 

विधघर्मी --वि० [स० विर्वाधन| १. जो अपने धर्म के विपरीत श्राचरण 
करता हो , पर्मश्रष्ट । २ जो विसी दूसरे धर्म का अनुयायी हो । 
३. व्िन्न प्रकार का (को०) । 

विधवन --सल्चा पुृ० [स०| १. कपन । २ हिलाना को") 

विधवा--सजल्ला खां" [स०| वह स््री जितका पति मर गया हो | पत्ति- 
हीन स्त्री । राड | वेवा । उ०--(क) सुत वधु विधवा सो बोल 
के सुनायों लेहु धनपांत गह श्रा ग्रुपाल भरतार हू ।--वाभा 
(शब्द०) , (ख) ब्राह्मरा विधवा ना।र सुर गुरु श्रश छुरावही। 
कहै न वचन ।वचार, पर सोई निरश्वास मंह ।--विश्रम 
(शब्द०) । 

विशेष -स्मृतिणों मे विधव। ज्रियो के लिये ब्रहुनचर्य तथा कठिन 

कांठव नियमों के पालत विवेय है। जँत,--ताबुलन और मद्य- 
मान श्रादि का त्याग । ह्विजातियों मे विववा के लिये पुनविवाह 
का नियम नही है। वेवल पराशर सहिता मे यह कहा गया है 
क रवामी के नष्ट श्रर्थात्‌ लापता होने, मरने, शभ्रथवा सन्वासी, 
क्लीव या पतित होने पर स्त्री दूसरा पति कर सकती है। पर 
भीर स्पृत्िियों के साथ अ्रविरोध सिद्ध करते के लिये पृडित लोग 
'प्रन्य पति? शब्द का श्रर्थ दूसरा पालनकर्ता' किया करते हैं । 

विधवागामी - सज्ञा पुं" [स० विधवागामिनर] विधवा सत्री के सप्ध 
यौव सबंध रखनेवाला व्यक्ति । विववा का जार [को०] । 

विघवापन--सद्बा पु० [स० विववा + हिं० पन (प्रत्य०) | विधवा होने 
की अवस्था | वह श्रवस्था जिसमे पति के मरने के कारण ज्री 
पतिहीन हो जाती है । रँडापा । वधव्य | 3०--लिख्यो न विधि 
मिलिबे तिहि मोही | प्राएजई विधवापन तोही |--रघुराज 
(शब्द ०) । 

विधवाविवाह-- खन्ना पु० [स०] विधवा छ्री के साथ विवाह करना | 

विघवावेदन--सच्चा एृ० [स० विधवा + भावेदन] ढे० 'विधवाविवाह"। 

विधवाश्च॒म --सद्बा पु० [स० विघवा-+-श्राश्रम] विधवा के रहने का 
स्थान । भ्रताथ विधवाश्रो का शरणगह । वह स्थान जहाँ विध- 
वाशो के पालन पोषण तथा शिक्षा आदि का प्रवध किया जाता 
है। 3०--इन बालिकाशओ्रो के लिये अध्यापक करें ने पुना मे 
अनाथ विधवाश्रम” खोला है ।-- सरस्वती (शब्द०) । 

विधव्य -सब्ञा पु० [स०] कपन । थरथराहूट । विज्ञोम [को । 

विधस्त--सछ्य पु० [स०] मोम । 

विघस्‌ --सक्का पु० [स० | सट्टकर्ता । ब्रहमा [कोण । 

विधांसना $(--क्रि० स० [स्त० विध्वेंसन| १ नष्ट करता । बरबाद 
क्रना । उ०-(क) भौ जोबन मैमत विवासा । बिचला बिरह 


४४॑पे५ 


वि बन 


बिरह ले नासा ।--जायसी (शब्द०) । (ख) भएउ जूक जस 
रावन रामा । सेज विधास, वरह सग्रामा ।--जायस (शब्द०)। 
२. भ्रस्तव्यस्त करना | इधर उधर करना । गडप्रट कर देना । 

विधा'---सक्या ल्ली० [स०] १ माध्यम | रीति | रूप । टग | २, प्रकार, 
तरह । विस्म । ३ हाथी घोडे श्रादि का चारा। ७ समृद्धि 
सपन्नता | ५ वेधन कर्म | छेरना । ६ उच्चारण । ७ पारिश्रमिक। 
मजदूरी | ८, व्यवहार । श्राचरण । क्रिया । चेंष्टा झिगु । 

विघातव्य--वि" [स०] १ विधान के योग्य । विवेय । २, करने 
योग्य । कर्तव्य । 

विधाता'-- सच्चा पुं० [स० विधातृ] [जी० विवात्री] १ विधान करने- 
वाला | रचनव ला । वनानंवाला। २ उत्पत्त करनेवाला | 
तैयार करनेव।ला । उ०--विद्या बारिध बुद्धि विवाता।-- 
तुलसी (शठ्इ०)। ३ व्यवर्था करनेवाला। प्रवध करने- 
वाला । इतजाम करतनेवाला | ठोक तरह से लगानेवाला। 
उ०--ए गोसाईं । तू ऐस विधाता । जावत जीव सबन्ह भुक- 
दाता |--ज।यसो (शब्द०) | ४७ सृष्टि बनानेवाला | जयग्रतू की 
रचना करनेवाला | सष्टिकता। ब्रह्मा या ईश्वर। उ०-हुछ 
सदेह नहीं कि विधाता ने मुझे श्रत्यत सुुधारी बनाया है -- 
ताताराम (शब्द०)। ४५ वितरण करने वा देनेवाला। दाता 
(को०) | ६ देव। भाग्य । किस्मत (क्री०)। ७ विश्वकर्मा 
(की०) । ८ कामदेव (की०) । ६, मदिरा | शराब । (खत्रोलिग में 
भी प्रयुक्त) । १०, माया (क्ी०) । 

विधातृका --सछ्य झ्रौ० [स०] विधान करनेवाली । विवात्री । 

विधातृभू--छछ्ठा पुं० [सं०] नारद का एक नाम जो विधाता के पुत्र है 
को०] । 

विधानायु -उद्चा पुं० [स० विधानायुस्‌ ] १ सूर्यश्रुखों का फुल । २, सूर्य 
को ज्योति | सूयप्रभा कोण] । 

विघानी--सछा ञ्री० [स०] १ विधात करतेवाली। रचनेवाली। 
बनानेवाली | २ व्यवस्था करनेवाली । प्रवध करनेवाली । ३ 
पिप्पली । पीपल । ४ माता । जननी | ५ सरस्वती | शारदा। 
उ०--सर्ती विधात्री इ।दरा देखी श्रमित भ्नूर । जेहि जेहि वेष 
श्रजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ।--मानस, १॥५४। 

विधान-सब्चा पु० [२०] १ किसो कार्य का श्रायोजन । काम का 
होना या चलना । विन्यात् । सपादनक्रम । श्रनुद्ठान । जैसे-- 
जो कुछ करना है, उसी का विधान भर होना चाहिए। 

क्रि० प्र०---क%रना |--होना । 

२, व्यवस्था । प्रवव । इ तजाम । बंदोबस्त | जैँसे,--पहले ही से 
ऐसा विधान करो कि कार्य आरभ करने में देर न हो | ३« 
कार्य करने की रीति। विधि । प्रणाली | पद्धति । जैसे-- 
शास्त्रों में ऐसा विधान है । उ०--तुम विज्ञ विविध विधान |--- 
केशव (शब्द०) | ४ रचना | निर्माण । ४ ढग। तरकीव | 
उपाय । युक्ति । बेंसे--क्षोई ऐपा विवान निकालो कि कार्य 
निरविध्न हो जाय । ६ उतना चारा जितना हाथी एक् बार मुह 
में झलता है| हाथी का ग्रास | ७, द्वाति पहुँचासे का दाँवपेंच | 


विधानक 


शत्रुता का श्राचरण। ८ प्रेरण। भेजना। ६ शनुपतति 
देने का कार्य । श्राज्ञा करना | १० धन सपत्ति। ११. पूजा । 
अर्चन । १२ नाटक में वह स्थल जहाँ किसी वाक्य द्वारा एक 
साथ सुख और दु ख प्रकट किया जाता है। जैसे,--“'बाल्यकाल 
ही में तुम्हारा ऐसा उत्साह देख मुझे हर्ष और विषाद दोनो 
होते हैं। १३ पीडा । वेदना | सताप (को०)। १४ प्राप्ति। 
लाभ (को०) । १५ प्रतिकार [को०) । १६ वेद (की०)। १७. 
भाग्य । देव (को०) । १८ उपसर्ग या प्रत्यय का योग (फो०)। 
१९ तियम । कानून (को०) । 
विधानक--सत्ा प्ु० [स०] १ विद्यान। विधि। २ विधानवैत्ता। 
विधि या रीति जाननेवाला । ३ कष्ट । पीडा (को०) । 
विधानग--पल्का पु० [स०| १ विघान का ज्ञाता। पडित। २, 
श्राचार्य । भ्रब्यापक कोण] । 
विघानज्ञ--सक्ा पु० [सं०] १ विधान का ज्ञाता | २ प्रध्यापक | 
श्राचार्य [को०। 
विधानपरिषद्‌--सल्ला स्ली० [स०] व्यवस्थापिका सभा । प्रात में 
सुचारु रूप से व्यवस्था के लिये विधान या कानन बनानेवाली 
सभा । 
विधानयुक्त--बि" [स०] विधिविहित । विधि के शनुकूल [को०। 
विधानविधि---सच्चा क्वी० [स़०] रचना । वाक्यविस्यास । वाक्य रूप या 
ग्राकार प्रकार । ( श्र० फार्म ) 3०--विधानविधि का भेद 
ऊपर सूचित किया गया |--चितामणि, भा० २, पृ० १३९ | 
विधानब्रत-सझछा पुं" [स०] सूर्य का एक ब्रत। दे" 'विवानसप्तमी 
ब्त! [कोन | 
विधानशास्त्र--सब्बा पुं० [स०] १ व्यवस्था शासत्र। श्राईन । २. 
नीतिशासत्र [कौ० । 
विधानसप्तमी--सज्ञा स्री० [स०] माघ शुक्ला सप्तमी | 
विघानसप्तमी द्वतत-- सज्ञा ञ्री० [स०] सूर्य का एक ब्रत जो माघ 
शुक्ला सप्तमी को श्रारभ करके साल भर तक (पौप तक) किया 
जाता है । इसमे सूर्य का पुजन होता है। 
विघानापहार - सक्ञा पु [स०] विवान का अपहरण करना । निषेध 
को विधि के रूप में लाना | उ०--विधानापहार--विधान को 
बदल देना श्रर्थात्‌ निपेबव को विधि रूप से कहता |--सपूर्णा० 
श्रभि० ग्रे ०, २६९३ । 
विधानिका--सज्ञा स्ती? [सं० ] वृहती । 
विधघानी--सश्या पुं० [० विधान +ई (प्रत्य०)] १ विधान का जानने- 
वाला । विधानज्ञ । २ विधिपुर्वक कार्य करनेवाला । 
विघानीक (9---सल्ना पु० [देश०] एक प्रकार षा डिंगल छुद। उ०--- 
तुक तुक मे क्रम सो तव, भ्रवर श्रवर विध जाण। सभे चौथी 
तुक नाम सो विधानीक बाँखाण ॥--रघु० रू०, पृ० २७६ । 
विधायक--वि०, सद्छा पुं> [स०] [स््री० विधायिका] १ विधान करने- 
वाला ! कार्य करतेवाला । २ बनानेवाला। रचनेवाला। 
सस्थापक । उ०-है विरचि ते विश्वविधायक्‌ |--रघुराज 


डंडं८७ 


विधि' 


(णव्द०) | ३, व्यवस्था करनेवाला ) प्रवध करनेवाला । व्यवस्था 
देनेवाला । प्रस्तुत करनेवाला। उ० -मगल मूरति सिद्ध 
विघायक्ष ।--शंकर दि० (शब्द ०) | ४, विधानतनिर्माता । कानून 
बनानेवाला (आ्राघु०) । ५ रचनात्मक | 

विधायिका--सल्ला क्षी० [सं०] दे? विधायक! | 

विधायी--वि० [स० विघायिन] ३ विधानकर्ता | २ व्यवस्थापक। 
३ नियामक । दे” 'विगयक! कोण । 

विधायिती--सज्षा ली० [स०] १, सस्थापिका | २ निर्मात्री [को] । 

विधारणु--सज्ञा पु० [स०] १ संभालवा | रोकना । २ बहन करता । 
ढोना । ३ वह जो अलग करे । पृथक्‍्कर्ता कोण] 

विधारा -सह्या पु० [स० वृद्ध + दारु| एक प्रकार को लगा जो 
दक्षिण भारत मे बहुतायत से होती है । 

विशेष--- इसका भाड बहुत वडा और इतको शाल्ाएँ बहुत्त घनी 
होती हू । इपकी डालियो पर गुलाब के से काटे होते है । पत्ते 
तीन अभ्रंगुल लबे अ्रढाकार श्रौर नोकदार होते हैं। डालियो के 
सिरे पर उमकदार पीले फूलो का गुच्छा होता है। वंद्यक में 
इसे गरम, मधुर; मेघाजनक, अश्ररिनप्रदीणक, धातुतर्धक और 
पुष्टिदायक मात्रा है। उपदंश, प्रमेह, क्षय, वातरक्त आदि में 
इसे श्रोषधि की भाँति व्यवद्वार मे लाते है । 
पर्या०--जीर्णादार । वृद्धदारु । दृद्धदाशक । गर्भवृद्धि । 


विधि!--सद्बा रो” [स०| १ कोई कार्य करने की रीति । कार्यक्रम | 
प्रशाली | ढंग । नियम । कायदा। जैसे--पूजा को विधि, 
यज्ञ की विधि । २ व्यवस्था । सगति | योजवा । करीना। 
मेल या सिलसिला । 

सुहा०--विधि बैठता (१) परस्पर अनुकूलता होता। मेल 
बैठता | मेल खाना। व्यवहार निभता। जैसे,--हमारी 
उनकी विधि नही बठेगी | (२) सव ब्तो का ठोक हंग्ना । 
इच्छानुकूल व्यवस्था होना | जैसे, - फिर क्या है, तुम्हारी 
विधि बैठ गई । 

३ किसी शास्त्र या ग्रथमे लिखो हुई व्यवस्था। शास्त्रोक्त 
विधान । 

सृहा०--क्रुइली की विधि मिलना ८ कु डली मे लिखी बात का 
पूरा होता । फलित ज्योतिष द्वारा बताई हुई बात का 
ठोक घटना । 

४ क्सी शास्त्र या धर्मग्रथ मे किया हुआ कर्तव्यनिर्देश | कर्म 
के भ्नुष्ठाव की थाज्ञा या भनुमति । शास्त्र मे इस प्रकार का 
कथन कि मनुष्य यह काम करे | 

विशेष -किसी काम को करते की श्राज्ञा को “विधि! श्रौर न करने 
की श्राज्ञा को 'निषेष” कहते है। पूर्वमीमासा मे मियोग का 
नाम विधि है। श्रर्थत्‌ जो वाक्य किसो इष्ठ फल 
को प्राप्ति का उपाय बताकर उसे करने को प्रवृत्ति 
उत्पन्न करे, वही विधि है। जैसे, स्वर्य चाहनेवाला 
यज्ञ करे!। विधि दो प्रकार की कही गई है-प्रधान 
विधि और भ्रम विधि । फल देमेवाली सुर्ण क्रिया के श्रादेश 
करनेवाले वाक्य को '्रधाव विधि! ऊहते हैं | ज॑से,--“जसे 


विधि" 


पृत्र की कामना हो, वह पुश्रेष्टि यज्ञ करे!। प्रधान क्रिया के 
प्रतर्गत होनेवाली छोटी छोटी क्रियाश्रो के निर्देश को 'अग- 
विधि! करते हैं। जैसे, चावल से यज्ञ करे, दधि का हवन 
करे, इत्य'दि । 
यौ०-- विधि निपेध ८ किसी काम को करने श्लौर न करने की 
शास्त्रीय श्राज्ञा। उ०--विधिनिपेघ मय फलिमल हरनी। 
-पलसी (शब्द०) | 
प्र व्याकरण में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिसी को कोई 
काम करते का श्रादेश किया जाता है। जैसे,--यह काम करो 
या काम करता चाहिए। यह लिड_ लकार में होता है भर 
इसके दो भेद है। एक विधिलिष_ दूसरा भ्राशिपु लिड_॥ 
६ साहित्य में एक श्रर्थालकार जिसमे फिसी सिद्ध प्रिपय का 
फिर से विधान किया जाता है। जैसे--वर्षा काल के ही 
मेष मेष हैं। ७ आ्राचार व्यवहार | चालढाल । 
यौ०--गतिविधि > चेष्टा भ्रौर कार्रवाई । ज॑से,--उसकी गतिविधि 
पर ध्यान रखना | 
८ भाँति । प्रकार । किस्म | तरह | उ०--एहि विधि राम सर्बहि 
समुकावा । --चुलसी (शब्द०) | ६ प्रयोग (की०)। 
विधि*-. सज्ञा पु० [स०] १ सृप्टि का विधान करनेवाला। ग्रह्मा। 
उ० विधि करत्व सव उलटे भहुही । -- तुलसी (शब्द०)। 
२ भाग्य । देव (को०)। ३ विष्णु (को०)|४ भ्रग्नि (फो०)। 
४ रमय (फो०)। ६ हाथियों का खाद्य या चारा (को०)। 
७ चिकित्सऋ। वच्च (को०)। ८ कर्म (कोौ०) | १० यज्ञ नियमों 
का उपदेशक ग्रथ (को०)। 
विधिकर--वि०, सद्या पुं० [०] नौकर। दास | 
सेवक [को०। 
विधिकृतू वि० सब्ला पुं० [स०] दे० “विधिकर! । 
विधिष्न --वि० [स्०] निगप्रमो का उल्लधन करनेवाला | विधि कोन 
माननेवाला |कोग ! 
विधिज्ञ'--वि० [स०] १ विधि को जाननेवाला। शास्त्रोक्त विधान 
को जाननेवाला । २ रीति जाननेव्ला । 
विधिज्ञ--सब्चा १० वह ब्राह्मण जो शास्तोक्त विधियो का पारगत हो । 
शास्त्रवेत्ता | विद्वान [फो० । 
विधित्समान--वि० [०] करने या देने की इच्छा रखनेवाला। 
२ मतलबा | 
विधित्सा--सब्बा छी० [सत०] १ सपत्न करने या विधान करते को 
इच्छा । २ श्रायोगन [को०]। 
विधित्पित'---वि० [स०] जिसे करने की इच्छा की गई हो 'कोणु । 
विधघत्सित--8छ्ा पुं० श्रभिप्राय | नीयत को०॥ 
विधित्सु --वि० [स०] करने की इच्छा रखनेवाला [फो०)। 
विधिदर्शक--सज्ञा पु० [स०] दे० “विधिदर्शीर [फो०। 
विधिदर्शी--महछा पूं० [० विधिदर्शितु। १ यज्ञ मे यह देखने के लिये 
नियुक्त पु्ष कि होता, भ्राचार्य श्रादि ठीक ठीक विधि के 
अनुकूल कर्म कर रहे हैं या नही । २, सदस्प । 


श्राताकारी | 
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विधिहृष्ट--वि० [स०] विधि के भनुकूत [कण | 
विधिदेशक--सए प्र॑ं० [स०] १ सदस्य । ४० विधिदर्शी। २ 
व्यापक । अ'नार्य को०। 

विधिद्देघ--सछा प० [स०| विधि या समाठेश की प्रिविबता। नियमों 
की भिन्‍नता [को०) । 

विधिना >सण ३६० [मं० परिधि हिं० +ना [प्रत्य०)] विधि | ब्रह्मा । 

विधि।निषेध --सणा पुं० [स०| करणीय और झकरणीय कर्म छा 
निर्देश । 

विधिपत्त(३--रूण ६० [घं० विधि-+पत्र, प्रा० विधि--पत्त) विधि 
का पत्र । भाग्यलेख ॥ उ०-दिय दरिद्र मगन बग्हु को मेट्ट 
विविपत्त |--पू० रा०, ६११४७८ | 

विधिपाट--प्तश्ा पुं० [सं०] मृदग के चाए पणों में से एक वर्णा। 
चारो वर्ण ये ह--पाट, पिधिपाद, कूटपाट और सदवाद | 

विधिपुत--चण पुं० [सं० विधि-- पुत्र] बह के पुत्र, नारद 

विधिपुर -सप्बा पुं० [स० विधि+पुर] हृतठ्मा का लोक, बह्यलोक | 
उ०--स्वर्ग लोक महू बचप्र न देगो। प्रित्रिपुर गयो त्राण 
निज लेखी ।--रघुराज (शत्इ०) । 

विशपूर्वक--प्रस्य ० [सं०] निम्म के धनुसार । विधिवत छि०्? । 

विधिप्रयोग--घछछा ४६० [प्त०] विधि या नियम का प्रयौग [को०) | 

विधिवोधित--वि" [5०] शात्न विधि द्वारा बताया हुआ | पा 
समत | 

विधियज्ञ-सझा पूं० [स०] वह यज्ञ जिसके करने की विधि हो। 
जैसे,---दर्शवौर्णमास । 

विधियोग -सप्या पूं० [०] १ नियम का पनुसरण या पालन । २, 
भाग्य का प्रभाव [को०]। 

विधिरानी(४--सशा झो० [स्र० विधि+हिं० रानी । प्रह्म की पत्नी, 
सरस्ग्ती | 3०--वदौ वाणी वीणा कर विधिरानी विख्यात ।-- 
रघुराज (श5३०) । 

विःघलोक--सप्ञा पु० [स०| १ ब्रह्मतोक | पत्यलोक | २ शात्रीय 
विघानो का श्रभाव या न होना । 

विघिलोप--सशा पुं० [स० | विधि या नियमो का तिरष्कार |कोण। 

विधिवतु--क्रि० वि० [मं०] १ विधिपृर्वक। विधि से) पद्धति के 
अ्रनुत्तार | कायदे के मुताबिक । २, ज॑सा चाहिए। उचित झुप 
से । यथायोग्य । 

विधिवधू--सझा ऊ्री० [स०] ब्रह्मा को पत्नी, सरस्वती । 

विघिवशातु--प्रव्य० [स०] भाग्यत । भाग्य में | देवयोग से । 

विधिवाहत--छद् पुं० [स०] क्हुपा को सवारी हस । 

विधिविपयँय--सझ पु० [सत०] भाग्य का फेर । दुर्भाग्य कोण | 

विधिविहित--वि० [स०] शास्त्र के अनुकूल । नियमानुकुल | किोणे। 

विधिसेघ--सज्ञा पुं० [स०] विधि भर निपेच | 

विधिहीन-- वि? [स०] नियमशून्य । श्रशासत्रीय । अविहित [को०। 

विघुत(9)-- चज्ञा पुं० [स० विधस्तुद] दे० 'विधुतुद! । 


विधुंतुद 


विधुतुद--सज्ञा पुं० [स० विधुस्तुद| चद्रमा को दुख देनेवाला, राहु 
उ०--शानराकैस ग्रासन विघुतुद चलन ऊाम करि मत्त हरि -- 
तुलसी (शब्द०)। 

विधुसन(प--क्रि० स० [स० विध्वंसत] दे" 'विधाँसना! | उ०-- पंड 
कोपियौ कित्ता धार परा, वीर भद्र दिख ज्याग विधुंसरा --रा० 
रू०, पृ० 8६५१। 

विघुसना($'--क्रि० [स० विध्वमप] विव्वस करता | नाश करना । 
उ०--ज्याग विधु से जावे |--रघु० ०, १० ६४। 

विधु-सज्ञ पुं० [स०] १, चद्र मा । २ वायु । ३ कपूर। ४ बहुमा। 
५ विष्णु | ६ एक राक्ल्स का नाम। ७ शभायुच। ८ 
जलस्तात | ६. पापक्षञालत । पाप छुडाना। प्रायश्चित्तपतरक 
प्राहुति। १० शिव (को०) | ११, युद्ध । लडाई (को०) | १२ 
काल | समय (को०) | १३ एक राजा का नाम (को०)। 

विधुक्रात--सच्जा पृं० [स० विघुक्रान्त] संगीत का एक ताल । 

विधुक्षय --सज्ञा पु० | स०] चद्रमा की कलाओ का नाश | श्रसित पक्ष । 
कृष्ण पक्तु को०]॥ 

विधुत--वि० [स०] १ व्यक्त । २ कपित | दे “विघूत' [कोण । 

विधुति--सज्ञा ्ली० [स०] सक्नोम । कपन । विधूति [कोण । 

विधुदार---स्द्बा पु० [उ० विधु +-दार| चद्रमा की स्लरी। रोहिणी। 
उ०--तारा किधो बिघुदार किधो धृतधार सी पावक है 
परिरभौ |--मस्तालाल (शब्द०)। 

विधुदिन--सल्ा पु० [उ०] चंद्रवार | सोमवार [को०। 

विधुनन--सज्ञा पु० [स०] दे० “विधुनन' [कोण । 

विघुपजर --सह्ा पु० [सं० विधुपञ्जर] खड़्ग | खाँडा | 

विधुपरिष्वस--सब्ा पु० [स०| चद्रग्रहएा [कोण । 

विधुषिजर--सछ्या पु० [स०] विधु + पिज्जर] खड़्ग | खाँडा [को 

विधुष्रिया--मज्ञा ली" [स०| १, चद्रमा की ज्री, रोहिणी । २ 
फुछुदिनी । कोई । 

विधुवधु--्षज्ञा पु० [स* विघुवन्चु] कुम्रुंद का फूल । 

विधुवघुर 3)--सच्चा पु० [स० विधु + बच्चुर (>-प्रिय)] कुछुद | उ०-- 
विधुबंबुर सुख्॒ भा बडी वारिज नन प्रभाति ।--रामसहाय 
(शब्द ०) | 

विधुवेनी(9--सल्जा छी० [स० विधु + चंदन, प्रा० वयन] चद्रमुखी। 
सुदरी स्री | 3०--सम लिए विघुदेनी वधू रति हु जेहि रचक 
रूप दियो हैं ।--तुलसी (शब्द ०) | 

विधुमडल--स्ज्ञा पुं० [स० चिधुमशडल] चद्रमा की परिधि या 
परिवेश | चंद्रमडल [को०] | 

विधुमणि -सज्ञा पुं० [स०] चद्रकात्त मणि 'कोण। 

विधुमास--सज्षा पुं० [स०] चाद्रमास। महीने की वह गराना जो 
कृष्ण प्रतिददा से लेकर शुक्ल पूर्शिमा तक (१ सास) मानी 
जाती है । 

विधुमुखी--सछा स्री० [स०] दे० 'विधुवदनी/ | 

हिं० श० ६-१६ 
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विधुर'--वि० [स०] [वि० ह्ली० विधुरा] १ दुखी | २ घबराया हुआ। 
३ डरा हुआ | ४ विकल | व्याकुल | जसे--विरह विधुर। 
४ असमर्थ। प्रशक्त। ६ परित्यक्त शत्य)। वचित)। ७ 
विभृद्द । ८ विरोधी (कोग-)। £ एकाकी। श्रकेला। १०. 
(गाडी) जिसमे धुरा न हो (फो० | 

विधुर--सल्ला पु० [स०] १ कष्ट | दुख । २ वियोग | जुदाई । ३ 
अलग होने की क्रिया या भाव । ४ कवल्य । सोक्ष । ५ शत्रु । 
दुश्मन । बरी । ६ वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो [को० । 

विधुरा।--वि० ल्ली० [स०] १ कातर। व्याकुल। पीडित। २ 
विधवा । पतिहीना । 

विधुरा---सज्ञा स्ली० १ कानो के पीछे की एक स्नायु ग्रथि जिसके 
पीडित या खरात्र होने से प्राणी बहरा हो जाता है। ३ 
दही की एक प्रकार की गाढ़ी लस्सी जिसे श्रीखड भी कहते हैं। 
रसाला | 

विधुरित--वि० [स०] १ विवर्स । मदप्रभ । २ कपित कोण । 

विधुबदनी--सज्ञा ली" [स०] चद्रमा के समान मुखवाली स्री। सुदरी 
छी | 3०--विधुवदनी सब भाँति संवारी | सोह न बसन बिना 
वर नारी ।- तुलसी (शब्द ०) | 

विधुवन--सज्ञा ६० [स०] कपन ) हिलना [को०। 

विधृत--वि० [स०] १ कपित । काँपता हुआ। २ हिलता हुआा। 
डोलता हुभ्ा । ३ त्यागा हुआ । छोडा हुमा | त्यक्त । ४७. दूर 
किया हुमा । हटाया हुआ। ४५. निकाला हुआ | बाहर किया 
हुआ । 

वितधुकल्मष--वि० [स०] दे “विश्युतपाप्मा! [को । 

विधृतकेश--वि० [स०] जिसके बाल लहरा रहे हो [को०। 

विधृतनिद्र--वि० [स०] सोते से जगाया हश्ना को० । 

विधूतपक्ष--वि० [स०] जिसने भ्रपने पखने हिलाए हो [कौ० । 

विधूत्पाप्मा --वि० [स० विध्वृतपाप्मनू] पाप से मुक्त। पापों से छुट- 
कारा पाया हुझ्ा [को०] ' 

विघृतवधन--सज्ना [स०विधुतबन्धन|] जिमने बछ्च दूर कर दिग्ग हो । 
बबनमुक्त। 

विध्ृतवेश--वि० [स०] जिसके वस्त्र लहरा या हिल रहे हो |को०| । 

विधूति--सज्ञा खी० [स०] थरबरी । कंश्कपी । विक्ञोभ [को०] | 

विधघृनता--9० [स०] कपन । काँपना । विज्ञोभ । 

विधूनन--वि० १ प्रतिधाती । विरोधक | विक्षणशील | उ.- रस 
वात्सल्य करन श्रनुभव नित । विरह्‌ विधुनत हांर मुख ताम (-- 
भारतेंदु ग्र०, भा० २, प्‌ ० ४८१॥ 

विधूनित--वि* [स०] १ क्षुब्य। कंपित | उ०--हैं वित्प विधु।न८ 
होते, है छिपता पुलिन दिखाता। पत्तों पर बूँद पतन का, है टप 
टप नाद सुनाता ।--पारिजात, पृ० १२४५। २ उत्पीडित । 

विधूम--वि० [स० । ब्ुमरहित । बिता घुएँ का | उ०--जारि बारि के 
विधृप्त वारिधि बुत्ताई लूम ।--तुलसी (शब्द०)। 

विधूम्र--वि० [स०] घुम्लि या सटमले रग का । घृतर वर | 

विधघृवन--सझ्ञा पुं० [स०] कपन । काँपना | 


4 
विधृत 


विधत'--वि० [स०] १ घारण या ग्रहण किया हुझ्ला । २ पृथक वा 
वियुक्त किया हुश्ला | ३ उठाया हुआ | ४ श्रधिक्ृत । स्वायत्ती- 
कृत । प्रपनाया हुआ। ५, अवरुद्ध। ६ समथित | ७ रखा 
हुआ | रक्षित [को० | 
विधुत-- संज्ञा ३० ९, श्रसतोप । २ थादेश की श्रवहेलना । भ्राज्ञा न 
मानता को०]॥। 
विधृति- सठा सखी" [स०] १ प्रथक्‍ता। अलगाव। विभाजन। 
ही दोने 
२ व्यवस्था | नियमन । उ०-सत्ता श्रौर विधृति ये दोनो 
प्रतिष्ठा के रूप है ।--पोहार श्रभि० ग ०, ए० ६२२ | 
विधेय- वि? [स०] १ विधान के योग्य । जिसका विधान या भनुष्ठन 
उचित हो । जिसका करना उचित हो । कर्तव्य । २ जिसका 
विवान हो या होनेवाला हो । जो फ्िया जाय या किया जाने- 
वाला हो | ३ जो नियम या विधि द्वारा जाना जाय | जिनके 
करने का नियम या विधि हो ! ४ वचत या श्राज्ञा के वशीभूत | 
भ्रधीन । ५ वह (शब्द या वाक्य) जिसके द्वारा किसी के 
सबंध में कुछ कहा जाय। जैसे, -'गोपाल सज्जन है” इस 
वाक्‍्प में 'सज्जन है” विधेय है, क्योकि बह गोपाल के सवध 
मे कुछ विधान करता है, श्र्थात्‌ु उसकी कोई विशेषता 
बताता है। 
विशेष--- स्याय श्रौर व्याफरण मे वाक्य के दो मुझ्य भाग 
माने जाते है-- उद्देश्य भौर विधेय । जिसके सर्बंध मे कुछ कहा 
जाता है (प्र्धात्‌ कर्ता), वह उद्दश्य कहलाता है, झ्ौर जो 
कुछ कहा जाता है, वह “विधेय” कहलाता है | 
६ श्रान्चित। निर्भर (को०)। ७ प्राप्य (को०)। ८ प्रज्वलित 
करने योग्य (फो०) । 
विधेय*-सज्ञा पुं० १ बह जो किया जाना चाहिए। कर्तव्य कर्म । 
प्रतिज्ञा या प्रस्थापन की उक्ति। हे सेवक । भृत्य की०।॥ 
विधेयक--सब्जा पु० [स०] अधिपन्न | विधान लिपि। अधिनियम का 
प्रस्तावित एवं प्राथमिक रूप। (अ्ँं० बिल) उ०--गवर्मेंट 
श्राफ इडिया विधेयक (बिल) पाल॑मेट में प्रेपित किया गया। 
“-भारतीय ०, पृ० २ | 
विधेयज्ञ - वि० [स०] भपने कर्तव्य का ज्ञान रखनेवाला [कोण] । 
विधेयता--सज्ञा लो" [स०] १ विधि की योग्यता । विधान का 
झचित्यम । २ श्रधीनता । वश्यता । 
विधेयत्व--सज्ञा ० [सं०] विषेयता । 
विधेयवर्ती--वि" [सं० विधेयवर्तिनु] दूसरे की भ्राज्ञा मे रहनेवाला | 
श्रधीन । वश्य [को० | 
विधेयात्मा"--सब्षा पुं० [स० विधेयात्मन्‌] विष्णु [कण | 
विधेयात्म[---वि० सयतात्मा । श्रात्मा को वश मे रखनेवाला [को०। 
विधेयाविमप--सद्ा पुं. [स०] साहित्य में एक वाक्यदोष जो 
विधेय भ्रश को भप्रधान स्थान प्राप्त होने पर होता है। जो 
बात प्रधानत कहती है, उसका वाक्यरचना के बीच दवा 
रहना । 
विशेषप--प्रत्येक चावय मे विधेय की प्रधानता के साथ निर्देश 
होना चाहिए। ऐसा व होना दोप है | 'विधेय” शब्द के समास 
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के प्रीच पृ जाते से या विशेषण झरूप से श्रा जाने पर प्राय, 
यह दोप शोता है। ज॑से,-- किसी बीर से सिन्न होकर कहा-- 
मरी इन व्यर्थ फ़ूवी ह६ बाहों से बया/ । इस वाबय भें कहने- 
वाले का शर्भिप्राय तो यह है मेरी वाह व्यर्थ फूली हैं, पर 
“फूजी है! के विगेषण रुप में श्रा जाने से विपेय की प्रधानता 
नही स्पष्ट होती । एूसरा उदाहरण-- मुझ रामानुज के सामने 
रक्त क्या ठररंग 7 यहाँ कहता चाहिए था कि---मैं राम का 
भनुज हु! ते राम के सर्वेव से लक्ष्मण की विश्येपता 
प्रकट हांतो | 


विधीत--बि० [स०] घुला हम्मा। घाकर निर्मठ किया हुआ । उ०-- 


कृठनग्न मृक्तामाला देव मजुन सुरसादर थारा। होता है 
विधौत प्रग पाथन पूर्र प्रयोनिधि द्वारा |-पारिजात, 
पृ० १० | 


विध्यापन--सत्णा पु" [स्०। विकीर्ण परने या तरिसिरनेवाला । तितर 
पितर फरनेवाला [बि०॥ 
विव्य - वि० [स०] १ विंधने योग्य , छिंदने योग्य । २ जिसे बेबना 
हो जो छेद जानवाला हो | 
विध्यपराव यज्ा पूंछ [स०] परिधि या नियम ही प्रवहेलना [कोण । 
विव्यपाश्य--सझ १० [मं०] पिचि के प्रनुकुल भ्राचरण कोण । 
विध्यलकार--सप्ा पुँ० [स्त० पिध्यनाद्रार] एक काव्यालकार जिसमे 
किसी सिद्ध बात का पुनविधान किया जाता हैं। दे 
'विधि!--६ । 
विध्यलक्रिया--सरूण जी [० ] ३० (विष्यलकार! | 
विध्याभास--नणा पुं० [स०] १. एक श्र्थालकार जिसमें घोर प्रनिष्ट 
को सभावना दिखाते हुए ग्रनिच्छापुर्णकत क्रिसी बात की अनुमति 
दी जाती है। ज॑से,--विदेश जाते हुए नायक के प्रति 
नायिका का यहू कंजन जाते हो तो जाप्रो । जहाँ जाते हो, 
में भी वहाँ जन्म सेकर पहुंचूँगी'। 
विप्न(७४---सश्ा पुं० [8० ब्रब्व ?| सुर्य। उ०--विध्र, विरोचन, 
विमावसु, मार्तेड, पम्िम्ग ।--न३० ग्र ०, पृ० ११२। 
विश्ना --वि० सूर्य ही तरह निर्मल । निर्दोष [की० । 
विध्वस--पश पु० [स०] १ विनाश | नाश | वरबादी । २. छणा । 
३ भ्रनादर। ७ बैर। ५ वंमनस्त। 
विध्वसक--सछ्ा पु० [सं०] १ नाश करनेवाला। २ छिछोरा। 
लपट (को०)॥ ३ शणजुप्रो के समुद्री पोत्तो को नष्ट करनेवाला 
पोत या अस्त्रशस्त॒(प्राघु निक) 
विध्वसन--सल्चा पुं० [सं०] [वि० विष्वसित, विध्वस्त] व्घ्विस करना । 
नाश करता । वरबाद करना । 
विध्वसात्मक--ति० [सं०] पिध्वस या विनाश करनेवाला । विनाशक | 
सहारक | उ०--यह समय भारत मे ईसाइयत के प्रचार भ्रौर 
(डेरोजीयनिज्म ऐसे) श्रति विव्वसात्मक मतों के प्रसार का 
था ।--हिं? का» प्र०, पृ० ३४। 
विष्वसित--वि" [स०] विधष्वस किया हुआ। नष्ट किया हुभा। 
वरबाद किया हुआ । 


विध्वंसी 


विष्वसी--छल्ा पु० [स० विव्वंसिद] [ल्री” विध्वसिती| १ नाश- 
कारी। सतीत्वनाण करतेवाला । २ बर्बाद करने या द्वोने- 
वाला | ६ दुश्मन। शत्रु | श्ररि (फ्रो०। * 
विध्वस्त--वि० [म०] १ नप्ट किया हुजा । घरवाद फ़िया हुआ । 
२. इधर उधर विकीर्ण या छिनराया हुप्रा (की०) | ३, श्रस्पष्ट । 
धुंघला (को०) | ४ ग्रदणग्रस्त्र (को०) । 
विनशी--वि? [स० विनशिन्‌] नष्ट होनेवाला । लुप्त होनेवाला को०। 
विन"--सर्व० [हि० वा (5उस)] प्रथम पुम्ष बहुअचत सर्वनाम का 
वह रूप जो उसे कारकविक्न लगने क॑ पहले प्राप्त होता है। 
जंसे,---विन ने, विन को, इत्यादि | 
विन*--. श्रव्य० [स० बिना] दे० 'विना! । 
विनश्रन७---सज्ञा पु० [स० विनण्, प्रा० विश] दे? “वेनया | उ०--- 
तासु तनभ्न नञ्न विवश्न युन गरुआ राए गएनेस। जे पद्टाइम्र 
दसओ्रो दिस कित्ति कुमुम संदेश |--कीति०, पृ० १० ॥ 
विनवक (9--सद्बा पु० [स० वर्कर, (स्वरव्यत्यय से) विणक्‌] दे० 
वरिक्‌! | उ०--ग्रुरु पडन गुर विदुब लब्छि पडन विनक्क घर | 
“१० रा०, ५५। रर३े । 
विनरल -वि० [स०] निर्वस्त्र | नंगा (को०] । 
विन्तवन--वि० [स०] इधर उधर घूमना । चक्रमण [कोण। 
विनत'--वि० [स०] १ नीचे की ओरोर प्रवृत्त | कुका हुप्रा । २ ठेढा 
पडा हुआ । वक़् | ३ सकुचित | सिकुडा हुआ । ४ विनीत। 
नम्नर। ५, शिष्द । शिक्षित । ६. शभ्रवेश्न । ७ हतोत्साह। 
८ खिन्न (को०)। 
विनत --सछा पु० १ सुग्रोव को सेना का एक बदर। २ शिव। 
महादेव। ३, एक प्रकार की चीटी (को०)। ४ सुद्य,म्व का एक 
पुत्र (को०)) । ५ व्याकरण मे स्‌ का प्‌ यान का रा होना । 
दे० विनाम। 
विनतक --सब्बा पु० [स०] एक पर्वत का नाम । 
विनतडी 3/|--छज्या क्षी" [स० विनत+हि० डा (प्रत्य०)] दे० 
'विनती” | उ०--स्वामी तमो हों सग न मेल्हो वीनतडी कहेस । 
--5दू (शब्द०)। 
विनता'---वि० स्ली० [स० ] कुबडोी या खज (स्त्री)। 
विनता*--सज्ञा ली" १ दक्त प्रजापति की एक कन्या जो फ्श्यप की 
स्त्री और गदंड की साता थी । 
यो०--विनतातनय, विनतात्मज, विनत्तानदन, विनतासुत्त > दे० 
'विनतासुनु” । २ एक प्रकार का भयानक फोडा जो प्रमेह या 
बहुमूत्र के रोगियो को होता है । 
विशेष --जिस स्थान पर यह फाडा होता है, वह स्थान मुरदा 
हो जाने के कारण चीला पड जाता है। सुश्र्‌त श्रादि प्रादोन 
ग्रंथों में प्रमेह के अ्रतर्गत इसको चिकित्सा लिखी है । यह्द प्राय. 
घातक होता है । इसमे श्रग बहुत तेजो के साथ सडता चला 
जाता है। यदि बढने के पहले ही वह्‌ स्थान काटकर अलग 
कर दिया जाय, तो रोगी दच सकता है । 
३, महाभारत के अनुसार एक राक्लसी जो व्याषि लातो है। 
४, एक प्रकार की टोकरी वा डलिया (को०)। ५, रामायय 
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दिनयंन 


के प्रनुमार एक राज्ल्सी का नाम जिसे रावण ने सीता को 
समभाने के लिये नियुक्त किण था । 

विनतातनया--सन्ना स्ली० [स०] विनता की कन्या जिसका नाम 
सुमति था। [को०] 

विनतासूतु--सछ् पु० [स०] १ अरुण । २ गरुठ । 

विनति--सज्ञा क्षी० [स०] १, क्ुकाव । २ नम्नता। विनय | शिष्य्ता । 
सुशीलवता । ३. अनुनेय | प्रायता । विनती। ४७ निवारण । 
रोक । ५ दमन | शासन । दड । ६ वितियाग | 

बविनतिय 9)--सब्ला क्ली० [स० विनति| दे” 'विनति! |उ०--अतुल तेज 
प्रथराज करव विनरतिय हितकारिय |--प० रासो, पृ० ४३ । 

विनती -सछ्ञा ली० [स० विनति] दे" पविनतिः | 

घिनतोदर्‌--वि० [स०| उदर के पास से झ्कुझा हुम्ना [को० ' 

विनद-सज्ञा पु० [स०] १ एक प्रकार का पेड | विन्याक् वृक्ष | २. 
कोलाहल । ध्वनि । शोर (को०) । 

विनदी--वि० | स०] कोलाहल करनेवाला | 

विनद्ध -वि? [8०] १ वा हुमा । नंधा हुआ । २ जिसका वधन दूर 
किया गया हो । मुक्त । 

विनसत्त --सछा पु० [स०| [वि० विनत] १ नम्न करना । क्ुुंकाना । २. 
लचाना । लपाना । 

विनमित्‌ --वि० [०] १ लचाया हुआ | वम्र । २ झुका हुआ कोण । 

विनम्र॒--वि" [स०| १ कुका हुआ । नम्न । २ विचीत । सुशील । 
३ अभ्रवसस्त (फरो०) । 

विनम्र --सब्ना पु० तगर का फूल | 

विनम्रक--सज्ञा ० [स०| तगर वृक्षु का फूल [कोण 

विनय'--सज्ञा क्री” [स०] १ व्यवहार मे दीनता या श्रधीनता का 
भाव। नन्नता । प्रसति। झ्राजिजी | २ शिक्षा | नतिक शिक्षण । 
मार्यदर्शन । हे प्रार्थना । विनती । झनुतवय । ४ शासन । 
तत्रीह । (स्मृति) | ५ नीति | उ०--तमत सर्ब॑ करि विनय, 
विनय मत सर्व बखानत ।--गपाल (शब्द०) | 

विनय --सन्ना प० १ वशिक्‌ | वतिया। २ वला। वरियारा। ३. 
जितेद्रिय / सबमी | ४ विनयपिटक (बौद्ध०) | उ०--“विनय 
जिसमे पाच ग्रथ है ।---हिदु० सभ्यता, पृ० २४६। 

विनया--वि० १ फेंका हुआ | क्षिप्त । २, गुप्त | छिपाया हुआ । ३ 
दुढ तत | भ्रशिष्टाचारी । ७ श्रलम अलग करनेवाला । प्रथवकर्ता 
किरण] | 

वितयकर्म---सड्छा पु० [स० विवयकर्मनू| शिक्षण । मार्मदर्शव [कौ०] । 

विनयम्राही - पि० [स० विनयगाहिन। अनुशासन के नियमों का 
पालक आाज्ञाकारी [कोण । 

विनयव र--सझ्ञ ६० [स्र०] १ पुरादित | २ श्रष्यक्ष | उ०--कम से 
कम निश्चित तथा शअ्ानवाय सख्या को “गणपूर्तिः (कोरम) 
कहा जाता था और इसमे अव्यक्ष॒ (विनयवर) की गणाना नही 
होती थी |--आर० भा०, पृ० १६१, 

विनयन--छज्मा ६० [म०] ९१, शिक्षा | पनुशासन । २, दृरीकरण | 
हटाना ॥ दूर करता । उ0--हावर भरो वेदियाँ भयंकर 


कै 


धर 


विनथपिटंक 


उनमे ज्वाला, विनयन का उपचार तुम्ही से खीच निकाला। 
“+शामायतती, पु० १६६। 

विनयपिटक--सज्षा पृ० [सम] ग्रादि बौद्ध शास्त्रों में से एक । 

विशेष--प्रादि बोद्ध शास्त्र, जो पाली भाषा में है, तीन भागों 

मे विभक्त हैं--विन्य।पटक, सूत्र पटक और अभिवर्भपिटक। 
ये तीनो भन्रिण्टिफ' माम से प्रसिद्ध हे। बद्ध देव ने अपनी 
शिष्यमइली को भिक्तषृ धर्म के जो उपदेश दिए थे, वे ही विनय- 
पिटक में समुहीत हैं ' इसके सकलन के सवध में यह कथा है 
क बुद्ध भगवान्‌ तथा सारिपुत्र मौद्गलायन श्रादि प्रवान प्रवान 
शिष्पा के निर्वाणलाभ करने पर बौद्ध शास्त्र के लुत होने का 
भय हुआ । इसमे महावश्यप ने श्रजातशन्रु के राजत्वकाल मे 
राजगृह के पास वैनार पर्वत की सप्तपर्णी नाम की गुफा मे 
पाच सौ स्थाविरा को शआामत्रित फरके एक बडी सभा षी, 
जिसमे उपालि ने बुद्ध द्वारा उपदिष्ट “विनय! का प्रकाश किया । 
इसके पीछे एक बार |फर गडबड उपस्थित होने पर वेशाली 
व वलिकाराम मे सभा हुई, जिसमे विनय! का फिर सप्रह 
हा | इस प्रकार कइ सकलनों के उपरात श्रशोक के समय में 
धंवनय! पूर्ण रूप से सकालत हुम्रा । 

विनयप्रमाथी --वि* [स० विनयप्रमाथित्र] शिक्षा या भ्रनुश'ग्सन न 
माननव।ला [का०| | 

विनयभाक्‌ --वि० [स० विनयभाज्‌ | विनयी । विनम्र [कोण । 

विनययोगी--वि" [स० विवेषयागिन्‌ | दे" 'विनवभाक्‌र । 

विनयवाक्‌---वि० [० विनयवाच्‌ | मघुरभापी। नम्नता से बात 
कर्तवाला [का०] | 

विन्यवानु---वि* [स० [वनयवत्‌| [खी० विनयवत्ती] जिसमें नम्नता 
€।। शिष्ट | 

विनयशील---वि० [स०] विनययुक्त । तम्र । सुशील । शिण्ट । 

विनयस्थ--वि०? [स०] विनयशील [क्े० | 

विनयस्थिति स्थापक--सझा एुं० [०] प्राचीन काल मे विनय वा 
वारिज्य विभाग को देख रेख करनवाला भ्रपिकारी | उ०- 
प्रातीय शासन के आवकारियों में कर पद थे जैसे, 'कुमारामात्य, 
'विनयस्थिति स्वापका झादि ।--आ० भा०, पृ० ४०२१ 

विनया'--सक्बा त्री० [स०] वाब्यालक । बरियारा | 

विनया(3)*- सछा जो" [स० विनय] विनय । नम्नता। प्रार्थना। 
उ०--विना विवया नृप बद्ध कराय ।--प० रासो, प्ृ० ७३ । 

विनयावनत--वि० [स०] |वदय या शिष्टता से नम्न । नम्नता से झुका 
हुआ [को०]॥ 

विनयासुर--सज्ा ३० [स०] प्राचीन काल मे राजसभा फा एक कर्मचारी 
जो आगतु को क श्रागमन को सूचित करता, उनको देखरेख 
करता एवं उन्हें राजसभा में ले जाता था ।-[भ्रा० भा०, 
पृ० ४४४ ।] 

विनयी---वि० | स० विनयिन] विनययुक्त | नम्र । 

विनर्देत--सज्ञा पु० [९०] गरजन । चिग्घाड | शोरगुल [को०] । 

विन्योक्ति -सझ्छा पु० [स०| विनयभरी उक्ति या कथन [को०। 
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विनर्दी--वि? [सं० विनदिनु] गरजनेवाला। 

विनवना9)--क्रि० प्र०, क्रि० स० [स० प्रिनयन] दे० 'बिनवना' । 

विनशन - सा पृ० [स०] [वि० विनप्ट, उ्िनश्वर] १ नष्ट द्ोवा। 
नाण । यरवादी । हानि । लोग । ज्ञवय। २, एक नन्‍्यान का 
नाम जहाँ सरन्यती नदी रेत में जुत हुए है (फो०) | 

घिनशना(इ--क्रि० श्र० [स० विनशन] दे? 'विनसना? । 

विनशानां ५ --क्रिं० स० [० विनाशन] दे? 'वरिनसाना 

विनश्वर--वि० [मं०] सत्र दिवया बहुन दिन ने रहनेवाला। नष्ट 
होमेवाला । ध्यसशील । श्रचिरस्यायी । श्रनित्य । जैसे,--शमरीर 
पिनश्वर है । 

विनश्वरता--सझ सी" [स०] श्रतित्यता । प्रचिरस्थायित्व | 

विनश्वरत्व --च्या पु" [स०] ३० 'विनश्यरता! [फोन] । 

विन'्ट--वि* [स०] १ नाश यो प्राप्त) जो बरपाद हो गया हो।जो 
न रह गया हो। जिसका श्रश्तित्य मिट गया हो। ध्वस्त । 
२ मृत | मरा हुझ्ला । ३ जो विद्वत या खराब हो गया हो | 
जो व्यवहार के याग्य वे रह गया हो । जो निकम्प्रा हो गया 
हो। विगडा हुश्ना। ४ शिसका धावरणश विगड गया हो | 
अछठ | पतित | ५, भोकन । लुप्त । प्रताप ।॥ 

क्रि० प्र०--करना (--हे।ना । 
यौ०--वनष्ठचच्चु > जिसके चच्चु देस न सकें। विनष्टहृष्टि दे? 

॥वनष्टचच्चु” । विनष्टर्म 5(१) पर्मश्नष्ट व्यक्ति। (२) देश 
जिसका विधान भ्रष्ट हो । 

विनृष्टि --त्० छी? [स०] ६ नाश। २ लोप | ३ पतन । 

विनष्टोपजीवी--बि० [छ० विनष्टीपजीविनू] शव या सडी गली वस्तुमो 
का साकर जीवन घार्ण करनेतरला कोण । 

विनस--वि० [स०| जिसे तासिका न हो | बिया नाक का । नकठा । 

विनसना3!--क्रि० प्र० [सं० विनशन]) नष्ट होना। ने रहना । लुप्त 
होना । उ०--उपर्ज विदर्स जान जिमि पाई सुसग कुप्तम ।-- 
तुनसी (शब्द०) | 

विनसाना ७/--क्वि० स० [हिं० विनसना फा सक० रूप] १ ब्वस्य या 
नष्ट करना । २ विगाडना । 

विनसाना'--फ्रि० भ० [स० विनशन] दे० 'विनमना? । 

विना--अश्रव्य० [स०] १. प्रभाव मे । न रहने को झवस्था मे । बर्गर । 
ज॑से--तुम्हारे विना यह कान न बनेगा । २. छोडकर | भ्रति- 
रिक्त । सिवा | जेस,--तुम्हारे विना श्लौर कौन यह काम कर 
सकता है । 

विन्ाकृत--वि" [स्त०] १. प्रलग॒ किया हुम्ा। २. परित्यक्त ३ 
निर्जन । निभृत । एकात्त [को] । 

विनाडि, विनाडिका--सछा खो० [स०] दे० 'विनाही! । 

विनाडी--वछ़ा ल्ा० [सं०] एक घडी का साठवां भाग । २७ सेफरेंड 
का समय | पल । 

विनाती 8/--सच्चा ली० [स० विनती] विनती। विनय | उ०--ए 
गोसाइई, सुनु मोरि विनाती |--जायसी (शब्द०)। 

विनाथ--वि० [सत०] जिसका कोई रक्षुक न हो। अनाथ । उ०नाथव 

नाथ विनाय नाथ अनाथ नाथ सुसिद्ध /--केशव (घव्द०) | 


विनांदित 
विना(दित--वि० [०] शब्दित या व्वनित [कोण । 
विनादी --वि० [स० विनाब्नि] नाद करनेवाला | शब्द करनेवाला। 
शोर करनेवाला [क्ोौ०| । 
विन्नान 3 --सज्ञा पु० [स० विज्ञान, प्रा० विन्नाण] १ विज्ञान। 
सदवोव | २ मंथा | मति । बुद्धि । उ०--सुकी कहे सुक सभरो, 
कही कथा प्रति प्रात । पृथु भोरा भीसग पहु, किम हुश्न बेर 
विनान ]-पू ० रा०, ५११ । 
विनाभव --सज्ा पु० [स०] पृथक्ता । पार्थक्य | अलगाव कोण । 
विनाभाव - सछ्छा पु० | स०] दे” विनामव। 
विनाम--सश्ा पृ० [०] १ 'मुक्ाव । टेढापल २ भावप्रकाश के घलु- 
सार किसी पीडा हारा शरीर का क्रुक जावा। ३. व्याकरण में 
स्‌ का प्‌ भ्रयवा घ्‌ का ण्‌ होता (को०)। 
विनयित--वि० [स०] नम्र किया हुआ । भ्ुकाया हुआ [को०। 
विनायक --सन्ना 9० [स०] गणो के नायक, गरोश । २ गरुड। 
३, विव्त | बाधा । उ०--लसत विनाथक केतु विनायक नसत 
मिरखि रथ ।--गोपाल (शब्द०)। ४ ग्रुद। ५ देवी का एक 
स्थान । ६ बुद्धदेव । ७ नेता । नायक (को०)। ८ वह जा 
(विध्न) दूर करता हो (को०)। 
विना[यक--वि० १ ले जानेवाला । २, हटानेदाला । दूर करनेव।ला । 
३, दिना चायक का । अताय [कोण । 
विनायककेतु--सज्ञा प० [स०] गरुदध्वज । श्रीकृष्ण | उ०--लखत 
विनायककेतु विनायक नसत निरखि रथ ।--गोपाल (शब्द०) | 
विनायक चतुर्थी--सझ्य कली* [स०| माघ महीने की शुक्ला चतुर्थी । 
माघ सुदी चौथ । गरोश चतुर्थी । 
विशेष--इस दिन गणेश का पूजन श्रोर ब्रत होता है । 
विनायिका--सज्ञा ली" [स०] ९१, विनायक की पत्नो। २. गरुड 
की पत्नी [को०। 
विनारुह्य -सब्बा सी? [स०] दे० 'तिपर्शिका? [कोण । 
विनाल--वि० [स० | नालरहित । विना डठल का कोण । 
विनाश--सछा पु० [स०| १ श्रभाव हो जाना। श्रस्तित्व का न 
रह जाना । न रहना। नाश । मिटना। घ्वस | बरबादी। 
२, लोप ।। अ्रदर्श | ३ बिगड जाने का भाव | खराब 
हो जाना । चौपट हो जाना। खराबी। ४ बुरी दशा। 
तबाही । ५ हानि ॥ नुकसान | 
विनाशक--वि०, सश्ा पु० [8०] १ विनाश करनेवाला | क्षुय करने- 
वाला ।२ बिगाडनेवाला । खराव करनेवाला । घातक | 
विन्नाशधर्मा--वि० [स० विनाशधर्मचु] नश्वर | नाशवान्‌ [को०] । 
विनाशधर्मी--वि० [स० विनाशवर्मिनू) दे” 'विनाशवर्मा? [को० । 
विन्ताशन'--सब्या पु० [स०| [वि० विनाशी, विनाश्य| १ नष्ट करना ॥ 
घ्वस्त करना । बरबाद करना । २ सहार करना । बब करना | 
उ ०--दससीस विनाशन बीस भुजा |--तुलसी (शब्द ०) | 
३ खराब करना | विगाडना ६ ४ एक श्रसुर जो काल का 
पुत्र था । 
विन्ताशन*--वि० नाश॒क । विध्वसक [कोण । 


७७६३ 


विनिकीए[ 


विनाशयिता--वि० सशा पु० [स० विनाशयितृ] विनाश करनेवाला । 
नाश करनंवाल। कोण | 

विनाशात--उज्ञा पु० [स० विनाशाब्त| मरण | भर यु [म्रे० । 

विनाशसभव--सज्ञा पु० [स० विनाशसम्भव| विनाश का निदान या 
प्रधाव कारण किो०]॥ 

विनाशहेतु--म्द्चा वि० [स० | विनाश का कारण या हेतु । 

विनाशित्‌--वि० [स०] १ नष्ट किया हुआा। व्यस्त किया हुप्ना । 
२ मारा हुआ | ३ विगाडा हुआ । खराब किया हुआ। 

विनाशी--वि० [स० विनाशिनु| [वि० छो० विवाशनो| १ नष्ट करने- 


वाला । प्वस्त करनवाला। वरबाद करन॑ंवाला | २ वबब 
करनेवाला । मारतवाला । ३ विगाडनवाला। खराब 
करनेवाल[ 


विनाशो-मृ्‌ ख--वि० [स०| १९, विनाश को श्रोर उन्म्रुख या प्रवृत्त | 
जिसका शीघ्र नाश हान॑वाला हो । २ परिपक्व [को०] | 

विनाश्य -वि० [स० | विनाश के याग्य 

विनास'--वि? |स० | नासारहित । बिवा नाक का [कोण | 

विनास छ--पक्ष पु० [स० विनाश | दे? 'विनाश' । 

विनासक'---वि० [स०| विना नाक का । नकटा । 

विनासक 9-०, सज्ञा पु० [स० विनशुक। दे* 'विनाशक! | 

विनासन 9)--वि०, सन्ना पु० [स० विनाशव | दे” ॥वनाशन! । 

विनासना (छु---क्रि० स० [स० विनाशन| १ नष्ट करना | व्यस्त 
करना | बरवबाद करना। न रहन देता । २ सहार करना | 
बंध करना । ३. खराब करना । बिगाडता | 

विनासना---क्रि० भ्र० नष्ट होना । बर्बाद होना | खराव हाना । 

विनासिक--वि० |स०] बिना न।क का । नकटा (कोण । 

विनासिका--पछल्ा छवी० |[स०| एक विपयुक्त कीडी [फो० । 

विनाहु--छज्ना ६० [8०] दे? 'ववीवाह! [को०। 

विनिद-वि० [स० चिनिन्द| १ हँसोड | २ बढ जानेव।ला [वो० | 

विनिदक---वि०, सज्ञा पु० [ख० चिनिन्‍न्दक| रो, श्रत्यत निंदा करने- 
वाला । २. भागे बढ जानेवाला । 

विनिदा--सक्चा स्ली० [स० विनिन्‍्दा] अ्रतिशय निंदा । बहुत बुराई । 

विनिदित - वि" [स० विनिन्दित] जिसकी बहुत निद्य या बुराई 
हुई हो। लाछित । 

विनि सरणु--सज्ञा पु० [०] निकलना । वहिर्गमन । बाहर जाना 
कि ॥ 

विनि सुत--विभू स०] १, पलाधित। भागा 
हुआ । बहिर्गत । जो बाहर हम्मा हो । 

विनि सुति--सक्षा क्ली० [स०] बाहर निकलना । विनि मरश । भागना । 
पलायन [कोण] । 

विति सुष्ट--वि० [प०] निक्षिप्त । फेंका हुआ (फो०] 

विनिकषएा[--सल्चा १० [०] छीलते को क्रिया । झुस्चना [कोण] 

विनिकार--छश 3० [घ०] १ झुदे। क्षति | हानि । २, अपराध (होणु । 

विनिकीएँ--वि० [उ०| १ बिखेरा हुप्रा। छितराया हुआ । 
छिप्त | २, भरा हुआ | ढंका हुआ [को०]। 


हुआ। २, निकला 


इ्तस्तत्तर 


विनिक्वेर्त 

विनिक्षत्त-वि* [स०] क्षति पहुचाया हुआ । जिसका तिरस्कार 
हुआ हो । 

विनिकृतन--पद्बा पु०[उ०] १ वह जो कप्ठता या निकृतन करता 
हो । २ काटवा । निक्वतत । ठुकड़े टुकड़े करना [को०]। 

विनिक्वत्त--वि० [स०| काठ हुम्रा । निक्षृतित [झोगु । 

विनिकेत--वि? [स०] निकेतर हेत । ग्रहहीन । बेघर का । 

विनिलोचन --सच्ा पु० [8०] सिकोढनता । सकोचन । जैसे,--अ्रू वनि- 
कोचन [को०] | 

विनिक्षित--वि० [स० | १, चोचे गिराया या फेंका हुमन । २ किपी- 
से या वोचे का ओर रखा हुआ्ला कोन । 

विनिज्ञेप -सचन्ना पं" [स०| १ उछालना। फेंकना। २ भ्रलगाव | 


३ प्रेपण >०]। 

बविनिगड़ --वि" [स० विनिगड| जिपके पैरों मे बेडी न हो। निगड- 
रहित कोण । 

विनिगमक --वि० [स०] दो पद्चो मे से किसी एक पक्ष को सिद्ध 
करनेवाला । 


विनिगमना --सज्ञा क्री” [स०] १ दो परस्पर विरुद्ध पक्षो मे से क्रिसी 
एक पक्षु का युक्ति श्रीर प्रमाण द्वारा निश्चव । दो बातो मे से 
छिसोी एक बात के ठाक हाने का निर्णय जो विचार श्रौर तर्क 
द्वारा हो | जशेषिक) | २ सिद्धात । नतोजा । 

विनियुहित--वि० [स०] छिपाया हुआ । ढका हुश्ना [कोण । 

विनियुहिता --सख्चा ३० [८० विविग हतू] वह जो गोप्प को छिपावे । 
गोपन करने या ढकनेवाला [को०] । 

विनिग्रहु -सब्या पु० [स*] १. नियम । बघेज | प्रतिबध । २ किसी 
वृत्ति को दवाकर अधीन करता। सयम। ३ श्रवरोच | 
रुकावट । ४ व्याघात । बाधा । ५. पारस्परिक विरोध (को०) । 
६ पार्थक्य । भ्रलगाव । विभाजन (को०)। 

विनिग्नाह्म --वि० [स० | निम्नह के योग्य | भ्रवरुद्ध करने लायक । 

विनिधूणित--वि* [स०] १ चक्कर करता हुआ । घूमता हुआ। 
२, श्रशात। चुत्व [कोण । 

विनिध्त--वि [सत०| (१, वष्ट । बरवाद । २ ग्रुखित | वृद्धिगत । गुणा 
किया हुझना । 

विनिच्चय --8ब्या पु० |विनिश्चय, पा० विनिज्चय] न्‍्यायाघोश | उ०-- 
अट्ुकथा के अनुसार विनिच्चय * *““यह श्राठ न्यायाघोश थे 
जो एक एक करके मुकह मो की जाँच करते थे ,--हिंदु० सम्पता 
१० २६२ । 

विनिद्र '--7च्ञा पु० [०] १, भ्रत्न का एक संहार जिससे श्रस्त्र द्वारा 
तिद्वित या मूछित व्यक्ति को नीद या बेहोशी दूर होती है। 
२, नींद न श्राने का एक रोग ॥ 

विनिद्र --वि" १ जिसकी ज्ञोद खुल गई हो। २ मुकुलित । खुला 
हुआ । फूला हुश्ना (को०)। 

विनिद्रता--प्द्चा ल्ली" [स०| निद्रा का श्रमाव | जागरण [को०॥। 

विनिद्रत्व--घद्मा पु० [स०] दे विनिद्रता! । 

विनिष्वस्त---वि० [स०] नष्ट अष्ट | विष्वस्त किया हुआ्ला (को०]। 


४१४ 


विभियुक्ति 


विनिपतित--वि० [म०| श्रध,पतित । गिरा हुआ [को०| । 
विनिपात--सल्ला पृ० [स०] १ विद्याश । ध्वेंस । बरवादा । २ बच । 
हत्या । ३ श्रवमान | अ्रनादर । नजर से गिरना | ७ श्रघ- 
पतन । गिराव (को०)। ५ नरकपात। नरक को०) | ६ 
क्षय । मृत्यु (कोण) | ७ घटित होना। घरना (फरी०)।॥ ८ 
पीड़ा । कष्ट । दुख (का । 
यो --विनिपातग्रस्त > भ्रव पतित | दुर्माग्यग्रस्त | विपन्न । विनि- 
पातप्रतीकार > विपत्ति या कष्ट से बचने का उपाय । विनिपात- 
शसी ८ उत्पात, विपत्ति या दुर्भाग्य का सूचक । 
विनिपातक--सज्ञा पु० [स०]१ विनाशकारी। २, सहारकर्ता। ३, 
अ्रपमान करनेवाला । 
विनिपातन--सक्चा पु० [सं०| गर्भपातन। गर्भ मिराने की क्रिया 
[कोण । 
विनिपातित--वि” [स०| १ जिसका विनिपात किया गया हो । गिराया 
हुआ ( ध्वस्त या नष्ट किया हुआ । २ मारा हुआ । हव [को० । 
विनिपाती--वि० [स्र० विनिपातिन | विनिपात करनेवाला । गिराने- 
वाला [को०। 
विनिबव--सज्ञा पु० [स० विनिवन्ध] किसी वस्तु से लगाव या सवध 
हाना [की०]॥ 
विनिवधन--सज्ञा पु० [स० विनिवन्चन] दे? “विनिवप! । 
विनिमग्न---वि० [स० | डूबा हुआ । लीन । 
विनिमय--सज्ञा पु० [स०] १ एक वस्तु लेकर बदले में दूसरो वस्तु 
देने का व्यवहार। अदल बदल । परिवर्तन । परिदान। २ 
गिरवी | बधक । ३ वर्खाव्यत्यय । वर्णों का परिवर्तन (को०)। 
४ श्रन्योन्यता । परस्परता (को०) । ५ किसी देश की मुद्रा या 
सिक्के का श्रच्य देश को मुद्रा मे परिवर्तन | जैसे, पोंड या डालर 
का भारतीय सिक्के मे । (अ्र० एक्सचेंज) । 
विनिमित्त-वि" [स०] निमित्त या कारणरहित। 
मुख्य कारण न हो [को०॥। 
विनिमीलन--सजछ्ा प० [२०] बद होना । 
विनिमीलित--पि" [स०] जो बद हो गया हो | मुद्रित । सकु चित । 
मुंदा हुआ [फी०] । 
विनिमीलितेक्षए--वि० [स०] मुँदी हुई श्रांखोवाला 'फ्ो। 
विनिमेष, विनिमेषणु--सछ्या पु० [स०] १ (आँखों का) रपकता | 
पलकों का गिरना । २ सकेत । इंगित [कोण । 
विनियत--वि० [ स्त०] नियमन किया हुआ । नियत्रित । प्रतिबद्ध किंग । 
यौ०--विनियतचेता > जिसका चित्त वश में हो। सयतात्मा । 
विनियतवाक्‌ ८ (१) सयत कथन । (२) जिसकी वाणी सयभित 
हो । विनियताहार > मितभोजी । कम खानेवाला । 
विभियम--सज्षा पु० [स०] १ निग्रह। रोक| सयम। प्रतिवध। 
२ शासन [को०] । 
विनियस्य---वि० [स०] नियमन के योग्य । वश से रखते लायक [को०] । 
विनियुक्त--वि [स०] १ किसी काम मे लगाया हुआ। नियोजित । 
२ अ्रपित । ३ प्रेरित। ४ अलग किया हुआ।। विच्छिन्न 
(ओ०) । ४६ व्यवद्दत (को०) । ६. समादिष्ठ । विहित (को०) । 


जिसका कोई 


विन्युक्तात्मा 


विनियुक्तात्मा--वि० [स० विवियुक्तात्मत] जिसका मन किसी वस्तु 
में केंद्रित हो गया हो [की०]। 
वितियोक्तव्य--बि० [छ०] १ नियुक्त करने योग्य। २, श्रादेश को 
पूर्ण करने में समर्थ [की० | 
विनियोक्ता- वि? [स० विनियोवतृ] निद्युक्त करनेवाला [को० । 
विनियोग -सज्ञा पु० [स०] १ किसी फल के उदृ श्य से किसी वस्तु 
का उपयोग | किसी विपय में लगाता | प्रयोग । २, किसी 
वैदिक कृत्य मे मन्न का प्रयोग । ३ प्रेपण | भेजना। ४ 
प्रवेश । घुसना | ५ श्रलगाव। विभाग । विभाजन (को०)। 
६ छोड़ना | त्यागना [कोौ०)॥ ७ रुकावट) अश्रडचन । 
८ सबंध । ताल्‍लुक (की०) । 
विनियोजित - वि" [स०] १ प्रयुक्त | नियुक्त | लगाया हुआ । २ 
श्रपित । ३ प्रेरित | 
विनियोज्य. बि० [स०] १ नियुक्त किया जानेवाला। २, उपयोग 
किया जानेवाला [को०। 
विनिरोध--वि०" [स०] १ जो निरोध न करे। 
श्रप्रभावित [को०) । 
विनिरोधी- वि० [स० विनिरोविन] निरोध करनेवाला । रोकनेवाला । 
वाघा उपस्थित करनेवाला । 
विनिर्गत--वि० [स०] १ विकला हुआ । जो बाहर हुआ हो। 
वहिर्गत । २ गया हुआ | जो चला गया हो । निष्क्रात | 
३ बीता हुआ्ना । अतीत । व्यतीत । 
विनिर्गम--सझा पुं० [स०] १ बाहर होना । निकलना । २. प्रस्थान । 
चला जाना । 
विनिर्ोप - सज्ञा पुं० [स०] उच्च स्वर । 
विनिर्जंत-- वि० [स०] निर्जन । सुनसाव । जनहीन [को० । 
विनिर्जय--सज्ञा क्ली० [स०] पूरी जीत । पूर्ण विजय [कोण । 
विनिरजित--वि? [स०] पूर्णत पराजित। पूरी तौर से द्वारा हुआ 
किोि०] । 
मय >त पु० [स०] १ हृढ निश्चय | २ निर्धारित नियम । 
३ पूर्ण रूप रूप से निबटारा या फेमला [को०] । 
विनर्णीति---वि० [स०] १ निश्चित । २ स्पष्टतया निर्णोत [को०]। 
विनिर्देश्ध--- वि० [०] पूर्ण रूप से जला या नप्ट किया हुआ [को० । 
विनिर्दहून - छज्ञ ० [स०] पूरी तौर से जला डालना। सपूर्णृतया 
नप्ट कर देना [को०] | 
विनिददिप्ट--वि० [स०] जिसका निर्देश किया गया हो। विशेष रूप 
से निर्दिष्ट | सुस्पष्ट। 3०--देश (स्थान) और काल (उससे 
सबद्ध समय) दोनो दिए हो तो वह घटना या तथ्य पुर्णतया 
विनिदिष्ट होता है ।--सपूर्णा० श्रभि० ग्र ०, पु० २२३ । 
विनिर्देश्व--वि" [स०] उल्लेख योग्य । जिसका निर्देश किया जाय । 
विनि्धुत, विनिधृंत-ज्ि* [प०] कपित या छुव्ब किया हुप्रा। 
२ छिह्त या फेंका हुश्रा [फो० । 
विनिधी त-- वि० [०] भल्री भाँति घुला हुआ । स्वच्छ । निर्मल । 
विनिर्वप्‌--सरा पुं० [स० विनिर्वस्ध| श्राग्रह | हृढता। 


निष्क्रिय | २ 


है:3./ 4 


विनिवृत्त 


विनिर्बाहु--सड्ा पुं० [स०] तलवार चलाने का एक प्रकार [को०) | 

विनिर्भिन्‍न--वि० [स०] खडित। हूटढा हुआ | छिन्न भिन्‍न । फटा 
हुआ | 

विनिर्भोग--सज्ा पुं० [छ०] एक कल्प का नाम । 

विनिर्मंद--वि० [स०] निरभिमान । गर्वरहित। निविकार | उ०-... 
श्यामश्यामा के युगल पद कोकनद मन के विनिर्मद |--पअ्रर्चता, 
पृ० ६६ । 

वितनिमंल--वि० [स०| निर्मल | स्वच्छ | पुत | पविश्र। उ०--प्रथम 
वंटू पद विनिर्मल |--श्रचेंना, पृ० २७ । 

विनिर्माण- सच्चा पुं० [०] [वि० विनिमित्र] विशेष रूप से निर्माण 
होना । श्रच्छी तरह बनना ।॥ 

विनिर्माता-- सज्ञा पु० [स० विनिर्मातृ] निर्माता । 

विनिित--वि० [स*] १ विशद्ेप रूप से निरमितया बना हभा । 
जैसे,--प्रस्तरविनिर्तित भवन। २ बनाया हओआा । निर्माण किया 
हुआ (को०) । ३, (उत्सव आ्रादि) जो सपन्न या मनाया गया 
हो (को०)। ७ निर्धारित | निश्चित (फो०)। 

विनिर्मिति-सल्ञा क्षी० [स०] कृति | सरचना । निर्माण (को० | 

विनिमु क्त--वि" [स०] १ बाहर निकला हुमा | वहिर्गत | २ जो 
खुला हो या ढंका न हो। भ्रनाच्छन्न | ३ छूटा हुआ । बंधन 
से रहित | 

विनिमू क्ति--सज्ञा स्वी० [स०] पूरी स्वतच्तता होना। वधराहित्य । पूर्ण 
मुक्ति [की०] । 

विनिमू ढ--वि० [स० विनिम्ूद्] कर्तव्यवोध रखनेवाला [को०]। 

विनिर्मोक--सज्ञा पु० [स०] १, निर्मोक रहित । २. बिना पहनावे का | 
वद्धरहित | परिधानशन्य । 

विनिमक्ष--सद्छा पु० [स०] दे० विनिर्मुक्ति! | 

विनिर्याए - सज्बा ० [स०] गमन । प्रस्थान [कोण । 

विनिर्यात---वि० [स० ] गत । गया हुआ (कोण । 

विनिर्वाणु--सज्ञा पुं० [स०] विशेष प्रकार की मुक्ति। उ०--तर्क सिद्ध 
है, स्वप्त एक है विनिर्वाण यह ।--श्रपरा परृ० १८७ ! 

विनिवर्तंक--वि० [स०] रहू करने या वदलनेवाला [को०' | 

विनिवर्तंत--सप्चा पं० [स०] [वि० विनिवर्तित, विनिवर्तो] लौटना। 

विनिवर्ति-स्ा ्ली० [स०] विराम । नि्वत्ति [को । 

विनिवर्तित--वि० [स०) वापम किया हुआ । लौटाया हुआ को०] | 

विनिवर्ती--वि" [स०] वापस करने या परिवर्तत फरनेवाला को०] । 

विनिवारणा--सक्षा प० [स०| निवारण करना । दूर करना | नियंत्रित 
करना | 

विनिविष्ट--वि० [पस०] १ बसा हुमप्रा । निवास किया हभा। २ रखा 
हुआ । रक्तित फोन 

विनिवेदत--सब् ५०, सं०] विशिष्ट रूप से निवेदन करना) घोषित 

प्बाः (लौटा हुआ । वापस झाया हुआ । २ (सेवा) 


| 


"व | 8 निकाला हुआ। उत्पन्न | ० 


फ््ला 


विनिवृत्ति 


यौ०--विनिवृत्तकाम >आकाज्ञारहित । कामनाओो से मुक्त । 
विनिवृत्तशआप > शापमुक्त । 

विनिवृत्ति--सह्या की” [स०] १ विश्वाति। शाराम। मुक्ति । २ 
निवारण | दूरीकरण । ३ श्रत | भ्रवसान | समाप्ति कोन । 

घिनिवेश--सज्ञा प० [स०] १ ज््वेश। घुसना । २ निवास करना । 
बसना । ३ छाप। चिह्न। 9 (पुस्तक श्रादि मे) उल्लेख 
करना (को०) | 

विनिवेशन--वि० [स०] [वि० विनिवेशित, विनिवेशी] १ प्रवेश। 
घुसना । २ अधिष्ठान | स्थिति | वास । रहायश | ३ निर्माण 
(3। ॥ 8४ व्यवस्था (को+) । ५ चिह्न या छाप डालना (फो०) । 

विनिवेशित-वि० [स०| १ प्रविष्ट | घुसा हुश्ना। २ ठहराया 
टिका हुआ । भ्रधिष्ठित । स्वापित | ३ बसा हुणशम। ४ निरमित। 
रचा या यना हुआ (को०)। 

विनिवेशी- वि* [स० विनिवेशिन| [छ्लो० विनिवेशिनी] १ प्रवेश 
करनेगला । घुसनेवाला | २ रहनेवाला। वसनेवाला । 

विनिश्चय-- सजा पु० [स०] १ निश्चित करता | तय करना । २ 
निर्णय | निश्चय । 

विनिश्चल - वि? [स०]) प्रचल | हढ । कपरहित । स्थित ।को०] । 

विनिश्वसित--सहा पु० [स०] साँस । प्रश्तास [को०] । 

विनिश्वास--छज्का पु० [स०] उच्छवास । गहरी साँस । उसाप्त [की०। 

विनिपृदित--वि० [स०| पूर्ण रूपसे ऊच्छिन्न या नष्ट किया 
हुआ [फो० । 

विनिप्कप--वि० [छ० विनिष्कम्प] स्थिर | भ्रचल [कोण । 

विनिष्टत्त--वि० [स०] भली भाँति पकाया या भूना हुआ [कोण । 

विनिप्पतित-वि० [स०] श्रागे की श्रोर उछला या भपटा हुआ कोण] । 

विनिप्पात--सज्ञा पु" [स०] तेजी से भपटवा या हूट पड़ना को०। 

विनिष्पाद्य--वि० [स०] पुरा करने योग्ण [को० । 

विनिप्पेष-- सन्ना पु० [स०] कुच्लना। पीसना। मदित करवा। 
रगडता। मलना को०)। 

विनिस्तद्र-वि० [स० विनिस्तद्ध] तद्राविहींन | निरलस । उ०- कुज्क- 

टिका अट्वृहास श्रतह ग विनिस्तद्र --आराबना, पृ० १३। 

विनिस्तार--मत्ना पु० [स०] ९. पारगमन । मुक्ति। छुटकारा | 
उद्धार । उ०--कठित यह ससार, कंसे विनिस्तार, ऊमि का 
पाथार, कंसे करे पार --पअ्र्चना, पृ० ७५ | 

विनिस्मृत--वि० | स०] निव्ष्ट । स्मृत | कीतित | वशित । लिखित 
मि०] | 

विनिहत'-- वि० [स०] १ चोट खाया हुआ । झाहत | २ विनष्ट। 
व्चस्त | बरवाद । ३ मारा हुप्रा । मृत। ४ लुप्त | ५ पूरी 
त्तरह परास्त क्या हुश्ना (को०)। ६ उपेक्षित । उल्लधित | 
तिरस्वृत (की०) | 

विनिहत--भन्ना पु० १ कोई बडी या श्रनिवार्य विपत्ति। भाग्यदोष से 
या दैवात्‌ आनेवाला सकट । २ धूमकेतु । 

चिनिहित- वि० १ नीचे रखा हुआ | २ जमाया हुमा | नियुक्त | ३ 
विकीर्स । विभक्त । श्रलग किया हुआ । 
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विनेय! 


विनिहितहृष्टि--वि० [ स०] जिसकी दृष्टि किमी वस्तु पर लगी हो [शेनु। 

विनिहितमना--वि? [स० विनिहितमनस्‌] जिसने किसी बात का हृड 
निश्चय कर लिपा हो को० । 

निहुनुत--वि० [म०] १ छिपा हुआ । २ भ्रस्वीक्ृत (कोण । 

चिनीत!--वि० | स०] १ जिसममे उत्तम शिक्षा का सस्कार और णिष्ठता 
हो । विनण्युक्त । सुणील । २, व्यवहार में श्रवीनता प्रकट करने- 
वाला | शिप्ट । नग्न । ३ जितेंद्रिय । ७ गयमी | ५ ग्रहण 
श्या हुआ । ६ सिखाण हुआ ! ७ दूर किया हुआ। हटाया 
हुआ । ले गया हुपा ।5 जिसको तबीह की गई हो। दडेत । 
शासित । € नीतिपुर्वक व्यवहार करनेवाला। घार्भिक । १० 
प्रिय । मनोहर (को०) । ११ साफ सुथा। (कपड़ा श्रादि)। 

विनीत"--सब्चा घ० १ वशिक्‌ | बन्या। साहु॥ २ निकाला हुआ 
घोडा | ३ पुनस्त्य के एक पुत का नाम। दमनक। दोने का 
पीधा । ५ सधाया हग्ना बल (फो०)। 

विनीतक--सज्ना पु० [स०] १ वाहन | पालकी । २. वह जो वहन 
करें। वाहक । [को०]। 

विनीतता--सज्ञा छी० [स०] विनीत होने का भाव । नम्नता । 

विनीतत्व--सज्ञा पु० [स०| विनोतता | चन्रता [कौ०। 

विनीता--वि? लो० [स०] विनयवालो। नम्र [स्री)। उ०-हुय 
नही कहा क्‍या सीता ने, चेदेही वधू विनीता ते ?--साकेत, प० 


श्ष्श 

विनीति--सज्ञा ज्ली० [स०] १ वितय । सुशीलता। २ सदव्यवहार। 
३ समाव । 

विनीय--सद्ा पु० |स०] १ पाप | दोप । छुर्प । श्रपराध । २ तलछट 
को] || 


विनील--7० [स०] गहरा नीला | चील वर्ण का करोेन । 

बविनीलक -सझा १० [स० | वह मृत देह जो नीला पड गया हो । नीला 
शव । (बोद्ध) । 

विनु ५ -शव्य० [स० वित्ा] , विना!। 

वित्तुक्ति--मज्ञ खी? [स०] १ प्रशसा। २ शाश्वलायन श्रौत सूत्र के 
अनुसार एवाह छृत्य का नाम । ३ अ्रपवारण । दूर करना (फे०)। 

वित्तुन्न-वि० [स०] १ अपकारित। दूर किया हुआ । २ चोद 
खाया सुत्रा | घायल कोण] | 

विनूटछु[--वि० [[६० झनूठा?| दे" 'बिनूठा! | उ०--श्रव सचिय सुद्र 
विनूठ !---३० रा०, ६१। २११ । 

विनूठा[--वि० [हिं० भ्रनूठा? | श्रनूठा | सुदर । बढिया । 

विने]-सर्व० हिं० विन +ने] दे” बहा | उ०-मेरे घर कू मेहमान 
छो आएगा। के यो शीर खुरमाँ विन खाएगा ,--दक्खिनी०, 
पृ० ३३१ ॥ 

विनेता'---सच्चा ए० [स० विनेतृ, १ अमुश्ना । हेता । परथप्रदर्शक । 
२ अ्रध्यापक | गुर। शिक्षक । ३ दंड देनेवाला। ४ राजा। 
शासक [को० 

विनेय--वि० [स०] १ दडनीय । शासन के योग्य । जिसको दंड दिया 
जाय । २ हटा देने या ले जाने लायक । नेतंव्य । ३ शिक्षा देने 
योग्य । जिसे शिक्षा दी जाय [को० । 


विनेय 


विनेय'-- स्र० पुं० शिष्य | वह जो शिक्षा ग्रह करता हो । अ्रतेवासी । 
छात्र की०। 


विनोक्ति--सज्ञा छी० [स॒०] एक श्रलकार जिसमे (किसी वस्तु के भ्रभाव 
मे) किसी वस्तु की हीनता या श्रेष्ठता वर्णान की जाती हैं। 
जैसे--(क) जिय बिनु देह नदी विनु वारी। तैसई नाथ पुरुष 
विनु नारी ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) कैमे नीके लगत ये बिनु 
संकोच के बैन ।--ब्रिहारी (शब्द ०) 


विन्तोद-सब्बा पु० [सं०] १ कौतूहल | तमाशा । मनोरजक व्यापार | 
२ क्रीडा । खेल कूद । लीला । ३ प्रमोद । हँगी | दिल्‍्लगी । 
प्रिहास । ७ काभमशाश्ध के अनुसार एक प्रकार का आ्ालिगन | 
५ एफ प्रकार का प्रासाद । प्रमोदग्रह । ६ ह्प | आातंद । प्रस- 
बता । 
थौ०--विन्ोदरसिक - क्रीडाशील । कौतुकी । विनोद में श्रानद 
लेनेवाता । विनोदस्थान ८ श्रानददायक स्थान । क्रीडा विनोद 
की जगह | 
७ हटाना । दूर क्रना। श्रपनथन | जैसे, श्रमविनोद (को०)॥ ८ 
श्रौत्तुक्य । उत्सुकता । उत्कठा (को०) | 
विनोदत--सब्बा पुं० [स०] [वि० विनोदित, विनोदी] १ ऐसे व्यापार 
करता जिवका उद्दश्य केवल मनोरजन हो। श्रामोद प्रमोद 
करना । क्रीडा करना ' खेल कूद करता । २ हँसी दिल्‍्लगी या 
हास विलास करता। ३ श्रानद करना। ४, हटाना | दूर 
करता | भ्रपवारण (को०) । 
विनोदित--वि० [सं०] १, हषित । प्रसन्न । २ श्रपवारित। दूर किया 
या हटाया हुआ (को०) । ३. कुतूहलयुक्त । 
विनोदी--वि० [० विनोदित्‌] [वि" स्ली० विनोदिनी] १ कुतूइल 
करनेवाला | शामोद प्रमोद करनेवाला | क्रीडा करनेवाला । २ 
खेल कूद करमेवाला | चुहलवाज । ३ जिसका स्वभाव श्रामोद 
प्रमोद करने का हो । आनदी | ४ हटाने या दूर करनेवाला । 
प्रपवारण करनेवाला (को०)। ५ क्रीडाशील। खेलकूद या 
हँगी ठटठे मे रहनेवाला । उ०--श्याम वितोदी रे मघुतनिया | 
--सूर (शब्द०) | 
विज्ञ॒वि० [स०] १ जाना हुआझा | ज्ञात | २ प्राप्त । लब्ब | हासिल । 
३ रखा हुआ । ४, विचारविपर्श किया हुआ । अ्रनुसहित | 
विचारित । ५ अ्रस्तित्वयुक्त । भ्रस्तित्व या सत्ता रखनेवाला। 
६, [ल्ली० विन्‍्ता] परिणीत । विवाहित [को०] | 
विज्वक - सज्ञा पु० [स०] भ्रगसुय ऋषि [कोण । 
विज्ञप--सज्ञा १० [सं०] १. राजतरोंगणी के श्रतुसार एक राजा का 
साम । २. भरगस्त्य ऋषि [को०। 
विज्ञा--सप्चा री" [स०] विवाहिता स्री [को] । 
विन्यय - सज्ञा पु» [स०] दशा । स्थिति । [को] । 
विन्यसन--सज्जा पुं० [स०] विन्यास करना किो०] | 
विन्यस्त--वि" [स०] १, रखा हुआ। स्थापित । २ यथास्थान 
वैठाया हुआ | जडा हुआ | ३, क्रीने से लगा हुआ | ४, डाला 
हि० श० ६-२५ 
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विपक्षरमणी 


हुआ । जिप्त । ५ सौपा हुआ | समर्वित (कों०)। ६. उपस्यत 
किया हुआ । प्रस्तुत (को०) । 

विन््याक--सज्ञा पुं० [स«] बरियारा नाम का पौधा । 

विन्यास--सब्बा पुँ० [स०] [वि० वियस्त] १, स्थायउत । रखना। 
धरना | उ०--शेनी ने प्रव॑धक्तेत्र मे भी श्रच्शी तरह घुमकर 
भावों की श्रनेकल्पता का विन्यास किया था ।--रस०, पुं० 
६६ | २ यथास्थान स्थापन ) ठीक जगह पर करीने से रखता 
या वैठावा | सजाना | रचना । ३ जडना। ४. किसी स्थान 
पर डालना | ५ सौंपना । समर्पण (क्रो०) । ६ संग्रह | समवाय 
(को०) । ७ फैलाना। विस्तार करना (को०)। ८ श्राघार | 
स्थान (की०) । ६ स्थिति | जैसे, भ्रगविन्यास (को०) | 


विपचत्तक--सद्या पुं० [स० विपश्वनक] ज्योतिषी । भविष्य- 
इक्ता की०] । 

विपचिक-सब्या पुं० सि० विपश्चिक] [खली० विपचिका] भविष्य- 
द्क्ता की० । 


विपचिका, विपची--सज्ञा खी? [स० विपश्विका, विपश्ञों| १ एक 
प्रकार का घाजा जिसमे तार लगे रहते हैं। एक प्रकार की 
वीणा । 3०-- (क)) नवल वसत घुनि सुनिए विपची नाद पंचम 
सुरति ठाचि श्रोठनि अ्रमेठिए ।--देव (शब्द०) | (ख) तंत्री 
वीणा वल्लभी बहुरि विपंच्री प्राहि ।--तंददास (शब्द०)। 
२ केलि | क्रीडा | खेल । 


विप--वि० [सं*०] विद्वान कौन । 
विपविद्रम--वि" [स०] विपक्व । पका हुआ । परिपक्व को०]। 


विपक्व--वि० [स०] १ खुब पका हुआ । २ पूर्ण अ्रवस्था को प्राप्त । 
४ जो पका न हो | कछ्चा । 


विपक्ष---सज्या पुंः [०] १ विरुद्ध पक्ष । किसी बात के विरुद्ध 
दूसरी स्थिति । २ शत्रु या विरोधी का पाश्व। ३ विरोध 
करनेवाला दल। शत्रु पक्ष। विरोवी। प्रतिहृद्वी। दूसरा 
फरीक | जसे--विफक्षु मे जाना। ४ प्रतिवादी या शत्रु । 
विरुद्ध दल का मनुष्य | ५ किमी बात के विरुद्ध की स्थापना । 
विरोध खडन । जैसे,--इसके विपक्ष मे तुम्हे क्या कहना है ? 
६ व्याकरण में किसी नियम के विरुद्ध व्यवस्था बाधक 
नियम । भ्रपवाद । ७, न्याय या तर्क शाह्लन मे वह पक्त जिसमे 
साध्य का श्रभाव हो। ८. वह दिन जब पक्ष बदले (को०) | 
£ निष्पक्षु होने का भाव | निष्पक्षता । पक्षुचहीवता (को०)। 
विपक्ष --वि० १. विरुद्ध। खिलाफ | प्रतेकूल। २, उलटा। विप- 
रीत। ३ जिमप्तके पक्तु मे कोई न हो। जिसका फोई तरफदार 
न हो। बिना पक्तु का। 9 विना पर या डैते का । पक्षुद्ीत । 
यौ०--विपक्षुभाव, विपक्ष॒वृ त्तिन्‍-३े० 'वेपक्षुता! । विपक्षरमणी | 
विपक्षता--सद्बा छवी० [स०] १ विरुद्ध पक्षु का श्रवलंवन । २, विपद्ध 
होने की क्रिया या भाव । खिलाफ होना । 


विपक्षरमणी--सज्ञा को” [सं०] वह स्त्री जिसकी किसी श्रन्‍्य स्त्री से 
प्रतिद्व द्विता हो [को०। 


विपक्षी ड४श्न विपरिर्णति 
विपक्षी--सत्ञा पृ० [स० विपक्षित] १ विस्द्ध पक्ष का) दूसरी तरफ मे डालना ८ सकट या दु ख की श्रवस्था मे करना। विपत्ति मे 
का। ? णत्रु। प्रतिद्ृद्वी। प्रतिवादी। फरीक सानी। पडना > शोक, दुख या सकट की दशा को प्राप्त होना। 


३ विना पक्तु का ! विना पख या उैने का । 
विष्च्छ ० - सल्चा पु० [स० विपक्ष, प्रा० विण्च्छ]| १ दे० 'विपक्षी!। 
> ढिना पर्व या डने का। उ०--गिन्हि विपच्छ बनाइ। 
- गुमान (एब्द) | 
विपज्जन्य-- वि? [स० विपत्‌ +- जन्य] दुखी । पीडित | उ०--जन 
विपृज्जन्य होकर अगर शआ्रपके--ग्राराधना, ० १६ । 
विपएा, विपणान- सज्ञा पु० [स०] 
विपणि--सज्ञा खी० [स०] १ दूकान। २ विक्रय का सामाव। 
३ व्यापार । ४ विक्रय। ५ वाजार। उ०-अपने इन 
विहारो के दौरात में कर्मशाला, सभा, कृप, विपणि, निर्माण- 
शाला--इन रुब आवासस्थानो में ।--हिंदु० सस्यता, 
पृ० २२५। 
यौ०--विपरणिक्र्म । विपशिगत > बाजार मे उपलब्ध या प्राप्त । 
विपशिजीविका > व्यापारजीवी । व्यवस्तायी । विपणिपृथ ८ 
बाजार का मार्ग | पश्यवीवी | 
विपणिकर्म--सज्ञा पु० [स॒० विपणिकर्मन] दृकावदारी। व्यापार । 
विपणशी'-- सक्चा लो" [८०] दे" 'विपणि/! । 
विपणी'--सच्चा पु० [स० विपणशिन्त॒] व्यापारी [को०] | 
विपस्यु--वि० [स०] १ जिसने अ्रपना रोजगार घघा छोड दिया हो। 
२ भ्रन्यमनस्क [कोण । 
विपताक--वि० [स०] पत्ताकारहित । ध्वजविहीन [फो० | 
विपतित--बि० [स०] १ गिरा हुआ । २ उडा हुआ [को] । 
विपतु--सक्षा स्री० [स०] दे” 'विपद्‌! । 
यो०--विपत्कर > कष्टकर । विपत्ति पैदा करनेवाला | विपत्काल ८ 
बुरा समय । विपज्जन्य । विपत्फल ८ जिससे सकट उठाना पड़े। 
विपत्सकुल ८ विपत्तियो, झापत्तियो से भरा हुआ । उ०--छोटे 
छोटे राज्यों से हो गया विपत्संकुल यह देश ।---अपरा, 
पृ० २१६॥। विपत्सागर ८ बहुत बड़ा सकट | ,विपत्तियो का 
समुद्र । 
विपत्ति|--सछ्वा छी० [स०] १ कष्ट, दुख या शोक की प्राप्ति । 
भारी रज या तकलीफ का आ पड़ना । श्राफत। २ क्लेश या 
शोक की स्थिति | रज या तकलीफ की हालत | सकट की 
झवस्था । बुरे दिन । ज॑से,--विपत्ति मे कोई साथी नही होता । 
क्रि० प्र०--भ्राना |--पड़ना । 
मुहा२ - विपत्ति उठाना  सकट या कष्ट सहना । रज या तकलीफ 
बरदाएत करना । विपत्ति काटना>- सकट या कष्ट के दिन 
बिताना । रज या तकलीफ में रहना | विपत्ति फेलना ८ कष्ट 
या शोक सहना | (किसो पर) विपत्ति डालना (किसी को) 
शोक या दुख पहुँचाना। किसी को रज या तकलीफ में 
डालना । (किसी पर) विपत्ति ढहना>सहसा कोई दुख या 
शोक उपस्थित होता । एक बारगी श्राफत पब्लाना। विपत्ति 
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विपत्ति भरुगतना या भोगना ८ शोक, दु ख या संक्रट सहना । 
३ कठिताई। भमा । बखेडा । 
मुहा०--विपत्ति मोल लेना >व्यर्थ श्रपने ऊपर मठ लेता। 
बखेडे मे पहना । विपत्ति सिर पर लेता व्व्यर्थ भमट में 
पडना । दिक्कत भें पड़ना । 
४ प्र॒त्यु । नाश । विध्वस (फो०) | ५ समाप्ति। 
विपत्षि*--सज्ञा प० श्रंष्ठ पदाति | पैदल सिपाही । प्यादा 'फो०ग।॥ 
विपथ-सज्ञा पु०[स०] १ कुमार्ग। बुरी राह | खराब रास्ता। २ बगल 


का रास्ता) ३ बुरी चाल चलन । मद आचरण | ४ एक 
प्रकार का रथ । 
यौ०--विपथगतति ७ कुमार्ग गसन । विपथगसन। विपयगा। 
विपथगामी | 
विपथगा--सज्ञा खौ० [स०] १, सरिता | नदी। २ बह जो कुमार्ग 
पर चले की०।। 


विपथगामितु--जि* [स० विपथगामिन्र] [जि० त्ली० विपथगामिनी] 
कुमार्गगामी । विरुद्ध मार्ग पर चलमेवाला। उ०--विपथ- 
_ ग़ाप्ती होने पर, वही सकेत करके मनुष्य का श्रनुशासन करती 
है ।--आँधी, पृ० २०। 
विपदु-सश्ञा त्री० [स०| जिपत्ति | आफत । सकट । 
विपदा--रुछा स्री० [स०] विपत्ति | श्राफत । दु ख, शोक या संकट | 
यौ०--विपद्गत ८ विपत्ति मे पडा हुआ । धिपद्ग्रस्त  विपन्न। 
आ्राफत का मारा | विपहुश। 5 सकट की स्थिति | विपदुयुक्त # 
विपत्तिग्रस्त । अभागा | 
विपन(9---सल्छा पु" [स० बिपिन] जंगल । विपिन॥ उ०--विपन 
विहर ऊपल श्रकल सकल जीव जड जाल ।--पृ ० रा०, ६१४ | 
विपन्ना-- वि० [स०] १५ जिसपर विपत्ति पडी हो। विपत्ति मे 
पडा हुआ | मुसीबत का मारा २ दुखी । झ्रार्त । ३ कठिनाई 
या भमट में पडा हुणा। ४७ भुला हुश्ना। भ्रम में पडा हुआ | 
५ विध्वस्त। नष्ट (को०) । ६ मृत । 
विपन्न---सज्ञा पु० सर्प [को०। । 
विपन्नक--वि० [०] १ भाग्यहीन। २ मृत । ३ नष्ट [कोगु। 
विपन्नाव---यष्ठा छी० [स० विपत्‌ +-छि० नाव] विपत्ति या भेँवर मे 
पडी हुई नौका । उ०-जीवन विना श्रन्त के विपनताव। 
“अर्चना, पु० ८५ । 
विपरिक्रात--वि" [स० विपरिक्रान्त] वीर। साहसी। हिम्मतवर 
कि०] || पे 
विपरिच्छिन्न-- वि" [०] १ कर्तित। कटा हुआ | २ विध्वस्त। 
नष्ट [कोण] || 
विपरिएति--सद्बा ली? [स०] परिणाम | परिवतंत | उ०--वह यह 
सिद्ध करने का जतन करता था कि मानव इत्तिहास का 
विकास प्राकृतिक प्रभावों की विपरिणतियों का ठीक अनुसरण 
करता है |--भारत नि०, पृ० ३ | 


विपरिएर्म॑र्न 


विपरिएमन--सच्चा पुं० [स०] परिवर्तन [को_ । 
विपरिणाम--सछ्ञा पु० [स०] १ परिवर्तत। २ रूपपरिवर्तन | 
रूपातरण | ३, प्रौढि |को० | 
विपरिणामी--वि० [स० विपरिणामिन्‌] परिवर्तनशील 'को० । 
विपरिधात--सज्ञा पुं० [स०] १ विशिष्ट परिधान | विशिप्ट प्रकार 
का पहनावा । २ विश्तेमय | लेनदेन 'को० । 
विपरिवर्तत'---सज्ञा सी [स०] १ लौटना । घूमना । २ चक्कर 
खाना [को०] | 
विपरिश्रतंन वि" लौटानेवाला |को० । 
विपरिवतं॑नी विद्या--सज्ञा ली" [स०] बह विद्या या मत्र जो किमी 
व्यक्ति को दूर से खीच लाए [को०] 
विपरिवर्तित -परि० [घ०] लौदा या लौदाय हुम्ना [कोगु । 
विपरिवृत्ति --सद्या ली० [स०] लौटना [को० ' 
विपरीत'--वि० [3०] १. जो मेल मे या अनुरूप न हो । जो विपर्यय 
के रप मे हो। उलया। विरु&। खिलाफ। २ किसी की 
इच्छ या हित के विरुद्ध। प्रतिकुल। जैसे,--विपरीत आचरण । 
३ अनिष्टतापन में तत्पर | रुष्ट। ज॑से,--देव या ,विधि का 
विपरीत होना । ४ हिंतसाघन के अनुपयुक्त । दु खद | जप,--- 
विपरीत समय । उ०--प्राजु विपरीत समय सब ही पिपरीत 
है। (शब्द०) | ५ मिथ्या। श्रसतत्य (को०)। ६, व्यत्यस्त 
प्रर्थात्‌ उलदा वा प्रतिकूल श्रभिनव करनेवाला (की०) । 
विपरीत*--उजच्बा इ० १, केशव के शअ्रनुसार एक श्रर्थालक्नार, जिप्तमे 
कार्य की सिद्धि में स्व्य सावक का बाधक होना दिखाया जाता 
है। ज॑से,--राघा जु सो कहा कहीं दूतिव की माने सीख साँ पनी 
सहित विषपरहित फनित की । क्यो त पैर बीच, बच श्राँग्रयी 
न सहि सके, बाच परी श्रगता झनेक झ्ाँगननि की/ | (यहाँ दूतो 
को साधक होना चाहिए था, पर वह बाधक हुई) । २ सोलह 
प्रकार के रतिबधों मे से दसवाँ रतिबध | 
यौ०--विपरीतकर, विप्रीतकारक, विपरीत्तकृत ८ उलटा काम 
करनेवाला । विपरीतचेता । विपरीतमांत । विपरीतरत «+ 
विपरीतरति | विपरीतलक्षुणा | विपरीतवृत्ति 
विपरीतक '--सच्चा पुं० [स०| विपरीतरति [को०] । 
विपरीतक*--वि० प्रतिकुल । विपरीत [को०]। 
विपरीतकरणएी --सचछ्ा की? [स०| ह॒ठबोग की एक क्रिया । उ०-- 
विपरीतकरणी पुनि बच्चाली शक्ति चालव कीजिए ।---सुदर० 
ग्र०, भा० १, पृ० ५० | 
विपसीतकारी--वि" [&० विपरीतकारिनु] विपरीत या उलटा काम 
करनेवाला । प्रतिकूल कार्य करनेवाला [को०) । 
विपरीतचेता -वि० [स० विपरीतचेतस्‌] उलटी बुद्धिवाला [को०। 
विपरीतता--स्चा कली" [० | विपरोत होते का भाव । 
विपरीतत्व --चज्छा पु० [०] दे? 'विपरीतता” [को०] | 
विपरीतरत्ति--छछ्छा लो” [स० ] साहित्य के अनुसार समोग का एक 
प्रकार जिसमे पुरुष नीचे की ओर चित लेटा रहता है और उस्रा 
उसके ऊपर लेग्कर संभोग करती है। कामशास्त्र में इसे पुरपा- 
गितत सबंध कहा है । इसके कई भेद कहे गए हैं । 
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विपयास 


विपरीतलक्ष णा--सज् ऋ्वी० [5०] वह व्यग्यात्मक उक्ति जो विरोधी 
बात द्वारा व्यक्त की जाय [कोण] । 

विपरीतवृत्ति--वि० [स०] उलठा काम करनेवाला । 

विपरीता--सज्ञा ली” [स०] दुश्चरित्रा स्त्री । 

विपरीतार्थ---बै० [स०] जिसका अर्थ उलटा हो । 

विपरीति --सज्ञा क्ली० [स०]| दे |वपरीत! । 

विपरीतोपमा--सज्ञा (० [स०] केशव के अचु सार एक झलकार जिसमे 
किमी भाग्यवान्‌ व्यक्त की हीनता वर्णन की जाय झौर वह 
श्रतहीन दशा म दिखाया जाय । यथा,--देखिए मंडित दडन 
सो, भ्रुजदड दोऊ अति दड विहीनो | राजे श्री रघुनाथ क्रे 
राज कुमडल छांडि कमडली लीनो ।--केशव (शब्द०)। 


विपजंय(9५--सज्ञा पु० [स० विपर्यय] द० “विपर्थय--३” | उ०--तव 
साध हुठ जोग विपर्जय को घर पा्व । प्रात कर श्रायाम पुरुष 
तव नजरि में श्रावे ।--पलटू०, १० ३६। 


विपएक'--वि० [स० | पर्सारहित । विना पत्तों का । 
विपणएंक' --सज्ञा पु० पलाश का पेड | ठेसू । 


विपयंय--सज्ञा पु० [ख०] १ एक वस्तु का दूसरो के स्थान पर 
भ्रौर दूसरी का पढली के स्थान पर हाना। उलठ 
पुलट । इधर का उपर। ज॑से,-चवर्गावेपर्यय । २ ऐसा 
परेवर्तत जिपमे दो वस्तुओं की स्थिति पुव॑स्थिति से 
विरुद्ध हो जाय | जंसी चाहिए, उससे विरुद्ध स्थात । श्रौर का 
और व्यत्तिक्रम । ३ भिथ्या ज्ञान | और का भर समझना । 
विशेष--योग दर्शन के श्रनुसार “विपर्यय” चित्त की पाँच प्रकार की 
वृत्तियों (प्रमाण, विकल्प झ्ाद) मे से एक है। जैसे,--रस्सो 
को साप या संप को चाँदा समकगा। यवर्थ ज्ञान 
द्वारा इसका निराकरण होता है। इपध (वर्पूवंध! था विपरीत 
ज्ञान के पाच अवयव कहे गए हँ---भ्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्व प 
और अभि,ववश । इन्ही को साख्य में क्रमश तम, माह, महापाह्‌ 
तामिस्र और श्रवतामस्र कहते हूँ । 

४ भ्रम । युल | गलती । समझ का फेर | ५, गडवडी। ग्रव्यवस्था । 
६ नाश। विनाश। ७. श्रदल बदल | विनिमय (कोौ०) | ७. 
शत्रुता ([फौ०,। ६ बंर। विरोध (फोौ०)। १०, प्रतलय (क०) । 
११ अभाव । झनः,स्तत्व (को०) । 


विपर्यस्त--वि" [स०| १, जिसका विपर्यय हुआ हो । जो उलठ पलट 
गया हो । जा इधर का उधर हो गया हो । २ श्रस्त व्यस्त | 
गड़बड़ । चौपठ । दे मिथ्याज्ञानजन्य | श्र का शौर समझा 
हुआ । भूल से वास्तविक समझा हुआ (करो०)॥ 


विपयंस्ता --सच्चा खी [8० ] वह स्री जिसे लड़का न होता हो। 

विपर्याए--वि० [स० | पथोराहान । जिसपर पलाना न हा । ।जसमे 
चारजामा न हो (जोन । 

विपर्यास -छद्डा पुं० [म०| [वि० विपर्यस्त]| १ विपयर्यव + उलट 
पलट । इचर का उधर । व्यक्त । २, पूर्व से [बहद्ठ स्थिति | 
एक वस्तु का दूसरों के स्थान पर होना। ३, जैसा चाहिए, 


क्श्त् 


बिपले 


उसके विरुद्ध स्थिति । और का भ्रौर । ७ मिथ्या ज्ञान। श्ौर 
का शऔर सममता | 

विशेष न्याय मे अ्रप्रमात्मक बुद्धि का नाम विपर्पास है । जैसे,-- 
रप्सी को साँप सममनता | 

विपल-सल्चा प० [स०] समय का एक अत्यत छोटा विभाग जो एक 
पल का प्राठवा भाग होता है । 

बविपलायन - सच्ञा पु० [स०] इसस्तत भागना | पलायन । इंवर उचर 
भागना [को०]। 

विपलायित वि० [स०] १ खदेडा या भगाया हुआ । २ पलायित | 
भागा हुआ [को०] । 

विपलायी--बि? [स० विपलायित] इधर उधर पलायन करने या 
भागनेवाला [को०] । 

विपलाश--वि० [स०] विपर्णा | पलाशहीन । पत्रविहीन [कोण | 

विपवन'-- वि? [स०] [वि० विपवनीय, विपव्य] १ विशेष रूप से पवित्र 
करनेवाला । २. वायुरहित | पवनरहित । 

विपवन---सल्ला पु० विशुद्ध पवन । साफ हवा ' 

विपव्य--वि० [स० | विशेष रूप से शुद्ध या पवित्र करने योग्य [को०। 

विपशी--सच्जा पुं० [सं० विपाशन्‌ | एक बुद्ध का नाम । 

विपश्चित्‌ृ--वि* [स०| पाडत | बुद्धिमानु। सूक्ष्मद्शों । उ०--तेहि 
कारण शिव गग तेहि गह विपश्चित लोक | याह में मज्जन किए 
ते मिटे महा श्रघ शोक ।--श० द० (शब्द०)। 

विपश्यन -सज्ञा पृ० [स०] प्रकृत ज्ञान । यथार्थ बोध । (बौद)। 

विपश्यी --सज्ञा पु० |स० [वपश्चिच्‌| एक बुद्ध का नाम । 

विपश्वी - उच्चा प० [स० विपश्विन | बुद्ध का एक नाम [को०। ' 

विपसू--सज्ञा पुं० [स०] १. मेधा , बुद्ध । २ ज्ञान । समझ । 

विपहुर७|--सज्ञ सवा" [सं० द्वि+प्रहर, प्रा० वि+पहर] द्वितीय 

हर । दुउहर ---३० रा०, ६१ । १७०५ | 

विपाडु--वि० [० विपाणडु| स्वर्णाम | पीला [को०। 

विपाडुर--वि० [स० [वपाणडर| पीत । पीला [को०] । 

विपाडुरा--बज्ञा त्ली० [सं०] महामेदा | 

विपासुल--वि० [स०| जिसमें घुल न हो [को०। 

विपाक--सज्ञा पु० [स०| १ परिपक्व होता । पचन । पकना । २ पूर्ख 
दशा का पहुंचना । तैयारी पर श्राना । चरम उत्कर्ष । ३ फल । 
परिणाम । 9 कर्म का फल । 

विशेष--योग दर्शन मे यह विपाक तीच प्रकार का कद्दा गया है-- 
जाति (जन्म), भायु श्रौर भोग । 

७५ खाए हुए भोजन का पेट मे पचना । खाद्य द्रव्य की पेट के श्रदर 
रस रूप मे परिणति। ६ दुर्गति। दुर्दशशा | ७ स्वाद । 
जायका । ८५ पकाना। परिपक्व करना। £ प्ुरभाना। 
कुम्हलाना (को०) | 

यौ०--विपाककाल  पूर्णता या परिपक्व होने का समय । विपाक- 
दारुण -- जिसका परिणाम दु खद हो। विपाकदोष 5 पाचन- 
क्रिया का दोप या कुप्रमाव । भ्जीर्ण । 
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विपिनतितकां 


विपाट--छाज्ला ली० [स० विपाश्‌ ] एक सदी । विशेष--दे” “विपासा! 
+ [कोण] । 
विपाट--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का वार । 
विपाटक वि? [स०] १ विपाटन करनेवाला । उत्पाधिति करनेवाला। 
उखाडनेवाला । खोदनेवाला। श्रपरर्ता | अउहारक (को०)। 
विपाटन--सझ् पुं० [०] १ उखाडना । खोदना | २ खंड खड़ करना 
को०) । हे श्रपहरण (को०) | 
विपाटल --वि० [स०] गहरा लाल । विश्ञेष लाल को० । 
विपाटित-वि० [स०] १ उखाडा हुओझा | उन्मूलित । खोदा हुथा। 
२ खड खड किया हुआ । भ्रलग किया हुआ । हे श्रपहत । 
कोण । 
विपाठ--सब्ा पुं० [प०]'एक प्रकार लबा वाण | तोर। ] 
विपात --सद्दा पृ० [ख०] पातन + नाश । 
विपातक -सज्ा ६० [3०] १ नाश करनेवाला। नाशक। २ गला 
देनवाला । पिघलानवाला | 
विपातन--सज्ञा पृ० [स०| १. गलाना | २ नाश करना । 
विपादन--सज्ञा १० [स०| [वि० विपादित] वध | हृत्या । नाश। 
विपादिका - सज्ञा क्लो" |स०] १ कुष्ठ रोग का एक भेद | श्रपरस। 
विशेष--यह पैर में होता है। ध्सप उंगलियों के पास से ऊपर तक 
चमडे में दरारें पड जाती हैं श्रौर बडी खुजली द्वोती है । पीडा 
के कारण पैर नही रखा जाता है । 
२. प्रहेलिका । पहेली | 
विपादित--वि० [8०] विनाशित । नष्ट क्या हुआ | 
विपाद्य --वि० [स०] नाश करने याग्य । मारते योग्य | वध्य कोण । 
विपाप--वि० [स०] पापरहिंत । निष्पाप (कोण । 
विपापा -सज्ञा खी० [स०] महामारत मे वणित एक नदी का नाम । 
विपाप्मा--वि० [स० विपाप्मन्‌] निष्पाप [को०। 
विपाल --वि० [स०] (पशु ) जिसका कोई पालनेवाला या मालिक न 
हो । (स्मृति) । 
विपाश--वि० [स० | पाशरद्वित | बबनमुक्त । निर्वध (कोण । 
विपाशन--सज्ञा पु० [उ० | मुक्त करानेवाला को०]। 
विपाशा--स्ञा क्री” [स०] व्यास नदी जो पंजाब मे है। विशेष दे० 
(धपासा' । 
विपासा--सज्ञा छी? [स०] पजाब की एक नदी। व्यास । 
विशेष--ऋग्वेद मे इस नदी का उल्लेख शरतुद्वी (सतलज) के 
साथ है! * 
विपिन!--सक्चा पुं० [छ०] १ वन । जगल। २. उपवन | वाटिका । 
विपिन॑--वि? भयानक | डरावना । ! 
विपिनचर -सच्ञा प॑ं० [स०] १ वन में रहनेवाला। वनचर। २. 
जगली आदमी । ३ पशु पत्ती झादि। ' 
विपिनतिलका -सच्चा ली० [स०| एक वर्णावृत्ति जिसके प्रत्येक चरण 
मे नगण, सगरण, नगण, भौर दो रगण (न, स, नं, २, र 
भर्थात्‌ ॥॥ ॥$, ॥० $$, ४5 होते हैं। 


विपिनरपति 


विपिनपति--पछा ३० [8०] बन का राजा, सिह | उण--जिमि भेरो 
दा ले विपिषति रिति दुचग मन में घरत । तिमि लरवोी 
प्रवीन उताल गति गुर सिमार करि समर रत गोपाल 
(जद०) | 
विपिनविहारी-सझ्या पै० [स० विपिन+ विल्ारिनु| १ बन से विद्वार 
करनेजजा | उनचा री । २, जृष्ण का एक नाप ॥ उ०- दरसन 
पाट्ट पक्ित भई सारी । कहुत भए तथ विपिनव्विहारी |-- 
विश्राम (मब्द०) | 
विपिनौका--मणा पुं० [से० विपिनौकम्‌ ] १ बंदर । २ बनमायुस । 
३ बन में रहनेबाला मनुष्य [कोण । 
व्रिपुसक--वि० [स०] पुरत्वरहित । पुरुषत्थ से हीन । 
विपुसी--सछ्ा ली? [०] वह सती जिसको चेष्टा, स्वभाव या श्राइ ति 
पुरुषों जैसी हा । 
विपुश्न--जि० [छ०] [खी० बिपुतरा। पुत्रहित । पुत्रढीन । 
विपुन(छ--सझ ६० [?] पक्ष्‌। पवारा | उ०-पंस्त हारधों पोसू 
बिपुन भ्र्धमास बल जान । परत जु पक्ष हरि रासिए जातें होइ 
पल्यान [--नद० ग्र॑ं०, पृ० ६७ । 
विपुर--पर? [मं०] जो एफ स्थान पर न रहे कोण । 
विपुल'--वि० [२०] [फी० विपुना| १, विस्तार, सरया या परिमाण 
में बहुदर भ्रधिक । २ बृहत्‌ । बठा ।३ श्रगांघ। बहुत गहरा । 
9, रोधासित (को०) । 
विपुलक --सझा ६० [र्स०] १ सुमेर पर्वत का पश्चिमी भाग । २, मगध 
देण वो प्राचीन राजघानी राजगृह के पास की एक पहाडी। 
है हिमालय । ४. एक देवीपीठ । देवी का एक प्रधान स्थान 
टॉ की देवी का नाम बिपुला हैं। ५. रोहिणी से उत्पन 
चधुदेव के एक पुत्र व नाम | उ०--विपुल बिपुल बल चल्या 
रुखत रन में पुल सर को ।-- गोपाल (एशब्द०)। ६. समाहत 
व्यक्ति। संमानित व्यक्ति (फो०)। 
विपुलक -९ [सप्तृ०] १, बहुत चौड़ा। २ जिसे रोमाच न हो। 
पुलकरहित । 
विपुलग्रीव -वि* [सं०] जिसकी गर्दन लबी हो [कोण | 
विपुसाच्छाय--वि* [४० | (उच्च) जो घना छायावाला हो [फो०। 
विपुलजधघना--सणा सवी* [२०] पृशु या बडे नितवोयाली रूपों [कोन । 
विपुलता--नणा सखी० [छ०| प्रापिव/ । चटुतायत । बणई।] 3०... 
सट्टो बोली मे उसकी भी विपुराता है ।--प्र्चना (मू०), प० 'स! | 
पिपुलत्व--स ३० [गर०] ३२० 'विषुलता! । 
विपुलपारवय --उण ६० [सेण्] एप पर्वत का नाम | 
पिपुलद्रब्य शि० [सं] जिसने पास प्रजुर घन हा छो० । 
विपुलप्रश्, घिपुलवुछ--पि९ [स०| द० पमिपुममत्ति' | 
पिपुलमति --!१ [४०॥ बहुत घुद्धिगाला । घट बुद्धिधामु । 
विषपुलमति'--पद्धा ६० १ एकबातपपरद का नाम। २, जनों के 
झनुमार सगे पैयाप शान था एक भेद॥। उ०--भन.पर्वाय 
शान के दा भेद इ--ख्ूइमरठि,'' सोर पिपुलमति जो दूधरे 


डं१०१ ३ 


ज्प्रा 


के भन मे सरलता तथा पता में छु हुए पदायों का गंगा 
है -- हिुए सम्यता, पृ० २४२ ।॥ 

विपुलरस--रुछा प० [सें*] गस्‍ना । ईस [कोण । 

विपुलश्नीणि --ए खो१ [संग] 4९ पविवुरतयथा! ६०) 

विपुलस्यथ॒ सजा ६० [मं* विपुलरकत्म | झऊुंद २ एक सत्म | 

विपुलस्रवा -सद्या की? [सं० | घाउवार। विपुनासवा [५ ४ । 

विपुलहृदय--वि९ [8०] विशञात हृदयाला । उद्ारचता । 

विपुला--सबा स्तो* [पे०| १. पृथ्वी । बमुपर। । २, एक प्रतार का 

है, जिसके प्रत्येक चरण में भगशण, रगशा शोर दा रूउ 7॥7 

है। ३ भार्या छंद के तीन सेदों मे से एक भेद जिव॒के प्रवम 
घरण में १८, दूसर मे १९, तीमसर मे १७ झोर घौतम १३ 
मात्राएँ होती है । ४. विषुल नामक परव॑त की प्राघदाचा देवी 4 
५, एक प्रसिद्ध सत्ती जो बहुला क नाम से प्रलिद ह६ ६ एक 
ताल का नाम । (संगीत) | 

विपुलाई ५ --सप्मा की० [सं० विपुलन+ द्वि० भाई (प्रस्य०)] | पुल । 
श्रधितता । ज्यादतो | उ०--को वि सके कषि दल विधुवाई । 
+-मानम, ६.४ । 

विपुलास॒वा --सछ्ा सी? [स्रं०] घृतदुमारी | पाहुबार । खाग्पादा । 

विपुलेक्षए--वि* [तं०] [वि० स्व? विवुरक्षणा] विधाव नपाबासा | 
बडी भ्रसिवाला _छोगु । 

विपुलोरस्क--वि० [पं०] जिसका उररह छोटा हो। चोश छाती- 
वाला। विशाल वच्षुवाता [कोण | 

विपुप्ट वि० [मं०] दुबंल । जिमे पयाप्त पापण ने मिला हो [रेण। 

विपुप्टि--सष्ठा झौ० [स०] उन्नत ते। समृद्धि । प्रस्युदय [फे- । 

विपुप्पित --वि० [घ्े०] हथित । प्रफुल्ल । 

विपूय--सछ्ा ६० [स०] मुझ तृण । मूंज | 

विपुयूक--क्षश ३० [मं०| १ सो 
सड़ा 2प्ता शव (वीद)। 

विपृषः--वि० [सं० विपृद्| प्रलग + जुदा । पृथतः [2० । 

विधृक्त--बि० [म०| अ्रशवृ्त् | झलग फ्या हुआ्रा । दिए (72०0 । 

विपुक्नतु--वि? [स०] शुद्ध । बेभेल । निर्मल [कोण] । 

विपोहता 3-४० स० [सं० बि+प्रौज] १३, पयगा । घीपया। 
२, वाश करना । धिटाना | उ०--जवाव उप पु मो ३ 
जग॑ लान विलाचन पाप विपा| कंगयव (८ 
३. 4? पाहना! । 

विष्प॑न छु'--सञा ४० [० पिविन, प्रा० विपन, विपर | ] ९ धरना । 
उ०--बगुर पेरि विध्यन घप्प मूतत में मडियत तडण शुक 
एक राहिय हथि पदा दिस दशिय |--२१० रा०्, ६६७३: 

विप्प'्ध.--उछ ई० [8« विद) 0० मिघि] डेड दिया | छउघौ०->प्रयर 
राए मप्र दरम शोर) विस झ्म पुर छेद माता बात । 
कर जाठफ्म्म मंति पथ मप । 
घोधप क्‍-३९ रा०, १६६२ | 

विप्र'--घ४' ३५ [४५] |, प्राद्षए। 


मन“ कल] 


टउ परत की गब । सर्व) २, 


ल्‍्+# है | 


दीघ दिप्र ४४ 4.5 
् 


विध्र' 
विशेष--जो यजन, याजन श्रादि कर्म पूर्ण रीति से करता है वह 
विप्र है। विशेष दे० ब्राह्मण ॥ 

२ पूरो हत। यज्ञ करानेवाला। हे वेदमन्नों को जानन॑वाला। 
कर्मनिष्ठ । स्तवन करनंवाला । स्थुतिपाठक । ४, शिरीप वृक्ष । 
सिरिस का पेड। ५ अश्तत्य । पापल का पेड । ६ पापर का 
पौधा जो प्लौपव के काम मे झ्ाता है। रेणुक | ७ भद्धपद 
मास ([फः ।८ चंद्रमा [फों० । ६ वुद्धिम्धनु व्यक्ति | 

विप्र"--वि० भेधावी । बुद्धिमानु । रे 

विप्रक --सद्बा पुं० [स० विध्र+क (प्रत्य ०.)| निम्न ब्राह्मण । कुद्र वा 
कु सन ब्राह्मण की०] | 

विप्रकर्ता --सब्जा पुं० [स० विप्रकर्त)] वह जो विप्रकार करे। श्रपकार 
या तिरस्कार करनेव।ला व्यक्ति !को०। 

विप्रकर्ष, विप्रकृ्प पु --सज्ञा पु० [स०] [वि० विप्रकृष्ट| १ दूर खीच 
ले जाता। दुर हनाना । २ किसी कर्म या दछृत्य का अ्रत । 
३ झतर | दूरी । फासला [फरी०) | ४ बिलगाव। झलगाव | 
भेद । फ$ (को०) | 

विप्रकार/--सत्बा १० [स०] | वि० विप्रकृत] १. तिगस्क्र | भनादर । 


२ उपकार | ३ विभिन्न या विविध प्रकार। शअभ्रनेक ढंग 
(फो०))। 8४ प्रतिशाव। बदला (को०)। ४ क्षृति। हाति 
(को०) । 


विप्रकार--प्रव्य० विविव प्रज्नार से । 

धिप्रकारी--वि० [स्र० विप्रकारिन) १ तिरस्कार करनेवाला। २. 
विराबी ५६ बदला लेनेवाला [को०]। 

विप्रकाषप्ठ--मज्ना पु० [स०] नरमा या कपास का पौधा । 

विप्रकीर्णा -वि" [२०] १ विद्या] हुआ। छितराया हुआ। इधर 
उबर पडा हुआ। २ श्रस्त व्यस्त । श्रव्यवस्थित। गडबड | 
हे चोडा | विस्तृत । फंला हुआ (की०)। 

विप्रकुड --सब्ना पृ० [म० विश्रक्रुए॒इ] ब्राह्मण की ,जारज सतान को० | 

विप्रकृत--वि"० [5०] १ तिरस्कृत। २, जिसकी हानि की गई 
हां कोण | 

विप्रकृत्ति --सज्जा ली" [स०] १ विप्रकार | भ्रपकार । २ परिवर्तन । 
भन्नता । रद्दाचददल (फो०)। 

विप्रक्ृष्टा-- वि" [७०] १. खीचकर दूर किया हुआ । २ जो दूरो पर 
हो । दूरस्थ | ३ फंलाया हुपा । विस्वारित (को०)। 

विप्रकृष्ट --सच्या ३० [स०] किसी ऋतु मे रुचित हुए कफ, पित्त 
श्रादि का भ्रत्य ऋतु मे कुपित होना | उ०-विप्रकृषष्ट उसे कहते 
हैँ जैसे हेमत ऋतु में संचित हुआ कफ वसत ऋतु में कुपित 
होता है ।--माषव ०, पृ० ३ 

विप्रकृप्टक--वि" [स०] दूरवर्ता । दूरस्थ । जो फासले पर हो [को०] । 

विप्रगीत -वि० [स्ष०] जिसके विपय में मतंक्य न हो (ज॑न)। 

विप्रग्रह--सद्ा ३० [स०| ब्ह्यराक्षस [कोण । 

विप्रचरणु -सज्ञा ६० [०] भृगु मुनि की लात का चिह्न जो विष्णु 
क्‌ हृदय पर माना जाता है | 

विप्रचरन ५--सद्या पु० [स० विप्रचरण| दे० “विप्रूचरणः | उ०-- 


०२ 


विप्रतिपेन् 


(क) उर वनमाल पदित श्रति शोभेत विप्रचरन, चित कहँ 
करपे ।--तछुलसी (शन्द०)। (ख) उर मति हर पदक का 
सोभा । विप्रचरन दखत मन लाभा [--तुलभी (श्२०)। 

विश्नाचत्‌ -सछ्ा पृ० [स० | दे० (विप्रचित्ति! , 

विप्रच/त्त--छत्चा प० [स०] एक दनत्र जिसकी पी सिंहिका के 
गर्भ से राहु की उत्प'त्त हुई था । 

विप्रच्छेन्न -वि० [स०] छिपा हुआ । अतहित | प्रच्छन्न [कोण] । 

विप्रगाश--सज्ला प० [स०] विनाश । नाश + प्रणाश [को० । 

विप्रता --सब्चा जी? [स० | ज्राह्मरात्व | 

विप्रतापस्त--सच्चा पु० [स० | ब्राह्मण तयस्वी । 

विप्रतारक--सज्ञा पु० [स०| बहुत धोखा देंनेवाला | 

विप्रतारित--वि० [स०| जियने धाला खाया हा।जो छुत्ता गया 
हा (को०] । 

विप्रातकार -सज्ञा पु० |[स०] १ खड़त। विराब। २ प्रतिकार। 
प्रंतशोध को०]।॥ 

विप्रतिक्ृत--वि० [स०] जिसका विध्रतिकार किय्रा गया हो। जिमका 
प्रतशाव किया गया हो [को० । 

विप्रतिपत्त -छद्बा छ्ी० [स०] १ विरोध । मेच्र न बैठना । जैमे,-- 
मनुष्यों के स्वाथ का विप्रनिपत्ति। (मिताक्षरा)। २ ऐशा 
कयन जिम्तके श्रंदर दो ऐसा बातें हांजा एक क साथ न हा 
सकती हो । परस्पर विरुद्ध व क्य | (न्याय) । 

विशेष --जैमे काई कहे कि वहा भगत है और नही है ता उसका 

हूं कथन विम्र,त्तवृत्ति का उदाहरण होगा । 

३ कसी बात का विनकुल उलटा ।नल्पयण + कित्ता वात में ऐना 
नतीजा निकालना जा ठीक न हा। विपरात प्रातपत्ति। 
अतिद्धि । उ०--उत्तव विम्न।त्पृत्त न हा, उनमे यवाधता 
हो (१० सा० स०, १० १३२॥ ४. प्राप्ृद्धि का अभाव । 
अरख्यात | ५ कुल्या ते । बदनामा । ६, गलत बारणा।। भ्रात 
घारणा (फो०)। ७ पारस्प,रक सबब । परिचय । जांच पहू- 
चान (की०) ८ हैराना। घवडाहुट (कोौ०)। ६ चातुर्य। विद- 
ग्बता (को०) । १०. किंसों कृत्य या पुजनन का वह ।वक्वति जो 
प्र।त।ना|ध द्रव्य का नाम लने से हाता हू । 

विशेष--किसों कृत्य या पूजन में जा द्रव्य बिहित है, उहके 
भभाव में यदि काइ दूमरा द्रव्य प्रत्तावांव रूप मे रखा जाय, 
तो समर्पण वाक्य मे प्रांतनिव द्वव्य का नाम वे लेकर बित्तके 
अ्रभाव मे वह द्रव्य रखा गया हो, उत्ती का नाम कहना 
चाहिए | प्रातिनघि द्रव्य का नाम लत से पूजा विकृत हा 
जाती है । 

विप्रतिपद्य--वि" [8०] १ जो शभ्रनेक प्रकार से धिद्ध किया जाय। 
झनेक ढग स सिद्ध किया ज,नवाला। २ जिसका सडन या 
विरोध किया जाय [को] । 

विप्रतिपद्यमान --वि? [6०] पाप करनेवाला । पावात्मा | 

विप्रतिपन्न --वि* [०] १. विप्रातपात्तयुक्त + सदेहयुक्त । २ 
भस्वीक्ृत । ३, जा साबत न हुपा हा | आस । ४, व्याकुंल । 


विप्रतिपिद्ध 


घवडाया हुआ । हतवुद्धि । किकरतव्यविमृद् (फो०) | ५ परस्पर 
संयुक्त या संबद्ध (को०) । 
यौ०-चिप्रतिपन्न बुद्धि जिसकी घारणा गलत हो । 
विप्र त पद्धझ-वि" [स०] १ जिसका निषेध किया गया हो। जो 
मना हो , निपिद । (स्मृति)। २ विरुद्ध । खिलाफ | उलटा। 
३ निणरित। वर्जित ) * 
विप्रतिपेष--सक्षा ए० [स०] १ दो बातो का परस्पर विरोध , मेल 
नदैठता २, नियत्रणा या वश मे रखता (को०)।३ प्रत्ति 
पेघ | रोक । वर्जन (फो०) | ४ व्याकरण मे समान रूप से 
महत्वपूर्ण दो नियमों की एक स्थान पर उपस्थिति | जहाँ दो 
प्रसग अ्रन्वयार्थ एक साथ प्राप्त हो--यंत्र द्वौ प्रसंगास्ववारथो 
एकस्मिलु प्राप्तुत मस्त विश्रतिपेध (काशिका)। 
विप्रतिसार--सज्ञा पृं० [स०] ३, अनुताप । पछतावा | २ रोप । 
क्रोध । ३ दुष्टता। 
विप्रतिसारी - वि० [स० विप्रतिसारिव] दु खो । अनुतप्त फोन । 
विप्रत्तीप---बि० [स०] उलठा | प्रत्कूल [कोन । 
विप्रतीसार -- सच्चा पुं० [स०] दे० 'विप्रतिसार! । 
विप्रत्यनीक, विप्रत्यनीयक--वि" [८०] शचुतापूर्ण । 
से युक्त [की०। 
विप्रत्यय-सज्जा पुं० [स०] भ्रविश्वास कोण । 
विप्रत्व--सज्ञा पु० [स०| ब्राह्मण । 
विप्र थित--वि० [स्त०] विर्यात । मशहूर । 
विप्रदह- सज्ा पु० [स०] सूखा फल, कद, मूल श्रादि [को० । 
विप्रदुष्ट- वि० [स०] १ पापरत | २, कामी | ३ मंद | नष्ट । 
विप्रधर्ष -- सज्ञा पुं० [स०] १ पीछा । कलेश। दु.ख। २ विरक्ति| 
ब्यग्रता [को०] । 
विप्रघुकू--वि० [म ] लाभकारी | हित्तकर । 
विप्रपद--सज्ञा ० [स०] भूयु मुनि की लात का चिह्न जो विष्णु के 
वच्तस्थल पर माना जाता है। विप्रचरण । 
विप्रपात--स्चा पुं० [स०] १ विशेष रूप से पतन ।॥ बिलकुल गिर 
जाना । २ ऊँचा ढ'लबाँ टीला । ३ खाईं । ४ उडने की एक 
विशेष स्थिति ण॒ ढंग (को०) | 
विप्रप्रिय-- सज्ञा पघु० [स०] १ पलाश का वृक्ष | २ जमा हुआझा और 
खट्टा दही (को०) | 
विप्रवघु -- सच्चा पु० [स० विप्रवन्धु] १ वह ब्राह्मण जो श्रपने कर्म से 
व्युत हो | नीच ब्राह्मण । २. गोपायन ग्रोत्रीय एक मनरद्नष्दा 
ऋषपि। 
विप्रबुद्ध-वि" [स०] १ जागा हुआ । २ ज्ञानप्राप्ल | 
विप्रवोधित--वि० [ख०] १ जिसकी चर्चा हो चुकी हो | जो विचारित्त 
हो । २ जगाया हुश्ना | प्रवोध किया हुआ । 
विप्रमत्त--वि० [स०] जो श्रनवधान न हो। प्रमादरहित [कोण ॥। 
विप्रमना --वि० [स० विप्रमनस| जिसका जी व लगता हो। अश्रन्य- 
मनरक | भ्रनमना । 


बैस्भाव 


डर०३ 


विप्रलंधी 


विप्रमाथी-- वि० [से० विप्रमाधिन्‌] [वि स्वौ० विप्रमाथिनी] १ खूब 
मथन करनेवाल । २ ध्वस्त या नष्ट करनेवाला । ३ भ्ाकुल 
य॒ छ्षुव्ध करनेवाला। 


विप्रम्नुक्त--वि० [सं०] १ निर्बध । स्वतत्र | खुला हुप्ना। मुक्त । २. 
जिसपर लक्ष्य सघान किया गया हो । ३ रहित । मुक्त (प्मा- 
सात मे प्रयुक्त) जैसे, भयविप्रमुक्त [कोण | 

विप्रमोक्ष -सछा पुं० [स०] मोक्ष । मुक्ति । ० । 

विप्रमोच्य--वि० [स०] छोडने या मुक्त करने योग्य | जिसे मुक्त किया 
जाय [को०] | 

विप्रमोह -सज्ञा पुं० [स०] नियमभग । अपराध । घ्रुटि को" ! 

विध्रंमो हित--वि० [स०] मुग्ब | मूढ । हतवुद्धि [कोण । 

विप्रयाए--णल्ना पु० [ख०] १ भागना। पलायन । २, चलना। 
गन | जाना । 

विप्रयात--वि? [स०] १ गत | गया हुभ्रा । प्रस्थित । २ पलाधित | 
भागा हुआ को०] । 

विप्रयुक्त-वि० [सं०] १ जो मिला नहो। विशिलष्ट। विभिन्न | 
श्रलग । २ वियुक्त, बिछडा हुआ्ला । (मित्र या प्रिय स)। ३, 
वचित । रहित | उ०--संध से मैं चिप्रयुक्त है, इस्लिये दुखी 
हूँ ।- सपूर्णा० भ्रभि० ग्र०, एृ० १६। ४ मुक्त। छोडा हुशा । 
५ जिसका विभाग हुश्रा हो । 

विप्रयोग--सज्ञा पुं० [सं०] [वि० विप्रयुक्त] १ वियोग। विरह | 
जुदाई । विप्रलभ। २ विसवाद। बुरा सप्राचार। ३, 
विच्छेंद । अलग होना | ४ श्रसहमति । कलह | मतभेद (को०) । 
५ भनुकूलता । योग्यता । पात्रता (फ्ो०) । ६ श्रभाव (क्रौ०)। 

विप्रयोगी--वि" [स० विपयोगिन्‌] विरही । वियुक्त कोण । 

विप्रणे/ज त--वि० [स०] विय्युक्त, रहित वा मुक्त किया हुप्रा । 

विप्रराम--उष्ता पुं० [स०] परशुराम | उ०--बरिन मे विप्रराम, नीति 
माहि जदुराम, बूँदीनाथ राजाराम शील माहि राम है --- 
मतिराम (शब्द०) ' 

विप्रलभ--सप्ता पुं० [स० विप्रलम्भ] १ अ्भिलवित वस्तु की श्रप्राप्ति | 
चाही हुई वस्तु का न मिलना | २ प्रिय का ने मिलना। 
वियोग । छुदाई । विरह | श्रमिलन | 

विशेष साहित्य मे श्र गार रप्त दो प्रकार का फहा गया है-- 
सभोग श्युगार विप्रलभ ख्यगार । इन्ही को सयोग श्रौर वियोग 
भी कहते है। विप्रलभ शुंगार मे नायर नायिका के विरदुजन्य 
सताप श्रादि का वर्णन होता है। 

३ भ्रलग होना | विच्छेद | ७, छल से किसी जो क्रिसी लाभ से 
वचित करना | घोखा | छल | घूर्तदा । बचना । ५ विरुद्ध 
कर्म , बुरा वाम | ६ श्रसहमति । कलह 


व्लि 2 [स० विप्रलस्मक] धूर्त या धोपेवाज श्रादमी | 
व स्० विप्रलम्भन] छल करना | ; 
वि ० विप्रलम्भिनु] बोदेबाज | धूर्त । ' ! 


ली छू 


विप्रलपित 


(६ ठप्नलपित्त-- वि? [स०] दे 'विप्रलत्तए । 

वि प्रलत्'-- वि० [स०] १ वर्षा या विवाद से युक्त। विचारिता २ 
विलपित | विलाप किया हुझा | 

विप्रलप्त-- सच्चा पु० १ तर्क | विवाद ।२ विलाप। 

विप्रलब्ध-वि० [स०] १ जिसे चाही हुई वस्तु न प्राप्त हुई हो। 
रहित | वचित । निराश । २ जिसे प्रिय का समाग्म न प्राप्त 
हुआ हो । वियोगदशाप्रात्त। ३ जो छल द्वारा विसो लाभ से 
वरचित किया गया हो | प्रतारित । ४ हाति पहुँचाया हुआ | 
क्षतिग्रस्त (की०) | 

विप्रलव्धा'-- सज्ञा क्री" [स०] वह नायिका जो संकेत स्थान मे प्रिय 
छो न पाकर निराश या दू खी हो । 

धिप्र लब्घा--वि० [स० विप्रनव्ध] छलिया | धूर्त कोण] । 

विप्र लय--सज्ञा पु० [स०] पुर्ण विनाश । विलय । प्रलय [को०]। 

विप्रलाप-सज्ञा पुं० [स०] १ सारहीन वाक्य | व्यर्थ चकवाद | २. 
पारस्परिक वचन विरोध । विवाद | हे झंगडा। तुृतू मैं में । 
9 बुरा वचन | ४ प्रतिज्ञाभग ', वचनभग | कही हुई बात 
से मुकर जाना (को०) | 

विप्रलापी--वि० [स० विप्लापिनु] विप्रलाप करनेवाला । व्यर्थ बकवाद 
करनेवाला । बकवादी [की०] | 

विप्र लीन--बि० [स०] बिखरा हुआ । छितराया हुआ । इधर उधर 
पडा हुआ । जैसे--विप्रलीन सैन्य # जिसकी सेना हारकर 
विच्छिन्त हो गई हो । 

विप्रलुपक--सक्का पं [स० विप्रलुस्पक] १ बडा लालची । श्रति लोभी | 
२, अपने लाभ के लिये लोगो को सतानेवाला। उत्पीडक। 
३ छीनकर लेनेवाला । वल'त्‌ लूटनेवाला (प्री०)। ४ श्रधिक 
कर लेनेवाला | 

विप्रलुत्त--वि* [स०] १ जो लूटा गया हो | भ्पहतत । २ जो गायब 
किया गया हो । जो उडा लिया गया हो। ३ जिसके कार्य 
में विष्त पहुँचाया गया हो । 

विश्वलून -- वि० [स०] १ छिल्तर किया या तोडा हुश्ना । २ एकत्रित । 
इकट्ठा कया हुम्ना कोण । 

विज्लोक--सछा पुं" [स०] चिडिया पकडनेवाला । व्याध | शिकारी । 

विप्रलोडित --वि० [सं०] विलोडित या इततस्तत किया हुश्ा । 
चरबाद किया हुश्रा [को०] | 

विप्रलोप--सब्बा पुं० [स०] [० विप्रलुम] १ पूर्णात श्रदर्शन या लोप। 
२ ध्वस । नाश । 

विप्रलोपी--वि० [स० विप्रलोपिन्‌ ] तोइनेवाला । नष्ट या लुप्त करने- 
वाला । 

विप्रलोभी - सज्ञा पु [स० विधभ्रलोभिन] किकिरात नामक चृक्ष, जो 
अशोक की तरह होता हे |को०)। 

विप्रवसित--बि? [स०] प्रवास के लिये गया हुश्ना | प्रवास्रगत [कौ०। 

विप्रवाद--सल्ला पुं> [०] १ बुरे वचन । २ व्यर्थ बकबाद। ३, 
क्लहु। विवाद। झंगडा। 


डर०४ 


विप्रेत 


विप्रवास--संछ्या पुं० [स०] [वि० विप्रवरस्सित] १ विदेश मे वास। 
परदेस मे रहना । २ सन्यास शआ्राश्वम में एक शअ्रपराध जो श्रपने 
कपडे दूसरे को देने से होता है | 

विप्रवासन--सन्ना पुं० [स०] १ देश से निकाल देना | २ प्रवासी 
होना | प्रवास में रहना कोण) | 

विप्रवासित-वि० [स०] दूर किया हम्मा। अ्रपवारित या नष्ट 
किया हुआ | (पाप श्रादि) । 

विप्रविद्ध--वि० [स्त०] जो प्रविद्ध किया गया हो । इधर उधर किया 
या मारा हुझ्ना [को०] ! 

विप्रत्नाजिनी -सज्षा ी० [स०] चह स्त्री जो दो पुरुषो से सवध रखे । 

विप्रश्त-सल्चा पुं० [स०] बह प्रण्न जिसका उत्तर फलित ज्योतिष 
द्वारा दिया जाय । 

विप्रश्तिक--सब्बा पुँ० [स०] दँवज्ञ । ज्योतिषी । 

विप्रश्निका --सक्या ली" [स०] देवज्ञा । ज्योतिषी स्त्री को०] | 

विप्रष्ट--सज्ञा पुं० [स०] एक यादव का नाम जो बलराम जी का छीटा 
भाई लगता था। 

विप्रसन्न--वि० [स०] श्रत्यत सतुष्ट | बहुत प्रधिक खुश | 

विप्रसा रण[--सद्चा पु० [स०] विस्तार करना । फैलाना । 

विप्रस्थित--वि० [सं०] प्रस्थान किया हम्ना । गय्य हुभा । 

विप्रहत-वि० [सं०] १ मारा हुग्रा। २, पराजित किया हुआ्ना। 
मदित । पराभूत । 

विप्रहरणु--सच्चा पुं० [स०] १ त्याग ।२ मुक्ति। 

विप्रहाणु--सच्छा पु० [स०] लोप । भ्रत्त [को] । 

विप्रहीएा--वि० [स०] १ वचित | निरस्त । २ लुप्त [कोन | 

विप्राधिप - सज्ञा पुं० [स०] शशि । चद्रभा [को०) । 

वि'प्रेयकर--वि० [सं० विप्रियक्नर] श्रप्रिय काम करनेवाला |को०) | 

वि'प्रय--वि० [स०] १ श्रप्रिय। २ कट्ठ । ३ अ्रतिशव प्रिय । 
४ वियोग | 

विप्रिय---सब्ञा पुं० अपराध | कसुर | 

विध्रुटू--सह्या ल्ली० [स० विध्रुप| १, पानी की छोटी बूंद या छीटा । 
२ थूक का वह छीटा जो वेदपाठ करने में उडता है । 

विशेष--मनुस्मृति के अ्रनुमार ऐसा छीटा श्रपवित्र नही है ! 

३ चिह्न । विदु | घव्ग (को०)। 9७ हगम्विषय | गोचर वस्तु (फो०) । 
विप्रुद्धोम --सछा पु० [सं० विध्रुप्‌ +होम] एक प्रकार का पुजन जो 
यज्ञ के अवसर पर सोमप्राप्ति के लिये किया जाता था। 
विध्रुष--सज्ञा पुं० [त०] १ पानी की छोटी बूंद या छीट! | २ दे 

चिप्रद! | ३ पक्षी। 
विप्रेंद --सछा पैं० [स« विप्रेन्द्र] वह जो ब्राह्मणों में मुख्य या प्रधान हो | 
विप्रेक्षण, विप्रेक्षित--सच्चा पु० [स़०] चारो श्रोर देखना [को० | 
विप्रेक्षिता---वि० [स० विप्रेद्चितू] चारो ओर देखनेबाला [कौ०ण। 
विप्रेत--वि० [स५्] १ गत | २, पला या बिखरा हुआ [को] 


विप्रोषित 


विप्रोषित---वि" [सं०] १ प्रवास में गया हआा। २ श्रनुपस्थित । 
३. पठाया हम्मा वा निष्काषित (को०)। 

विप्रोषितभतूंका--सज्ञा खी० [स०] वह स्त्री जिसका पति या प्रेमी 
परदेश गया हो | प्रोषितभर्तृका | 

विप्लव---सल्चा पु० [ख०] १ उपद्रव। हंगास्ग। श्रशाति और हल- 
चल | २ राज्य के भीतर जनता की श्रणाति श्रीर उद्धत 
श्राचरण । बलवा। ३ दूसरे राष्ट्र द्वारा उपस्थित श्रशाति। 
परचक्र भय। ४. उथल पुथल। श्रव्यवस्था। ५ आफत 
विपत्ति। ६ विनाश। ७ शत्रु को डराने के लिये मचाया 
हुआ शोरगुल । शाँट उपठ या भभकी । ८ नाव का डूबना । 
पोतभंग । ६ जल की बाढ । वहिया। ९१० वेदों के श्रपूर्ण 
ज्ञान हारा उनका शभ्रनादर । ११ घोडे की बहुत तेज चाल । 
१२ वहना | इधर उधर प्रवाहित होना (को०) १३ विरोध । 
वपरीत्य (को०) । १७ शभ्राइने पर का घव्ा (कोौ०)। १४ 
पाप | दुष्टता (फो० ॥ 

विप्लव' - वि० [स०] प्लच्ररहित । पोतविद्वीन [को०] । 

विप्लवक--वि० [स०] विप्लव करनेवाला [कोण । 

विप्लवी--वि० [स० व्प्लिवितु] १ श्रस्थिर | नश्वर। २ विप्लव या 
विद्रोह करनेवाला | रो०॥ 

विप्लाव--मन्ला पृ० [स०] १, पानी की बाढ़ , बहिया | २ घोडे की 
बहुत तेज चाल । ३ विप्लच | उपद्रव (को०) । 

विप्लावक--बि० [स०] १ विप्लवकारी | उपद्रव मचानेवाला। २ 
राज्य में उपद्रव खडा करनेवाला । बलवाई | ३, जल की बाढ़ 
लानेवाला | 

विप्लावन--सब्चा पु० [स०] निदनीय वचन । श्रपशव्द [कोण । 

विप्लावित॒- वि० [स०] १, बहाया हुआ । २. नष्ट किया हुआ। ३. 
व्यग्रता मे फेंका हुआ [को० | 

विप्लावी--सच्चा पुं० [स० विप्लाविन] [लछ्ली० विप्लाविनी) १, उपद्रव 
करनेवाला । २. जल वी बाढ लानेवाला । 

विप्लुटू---सल्ना स्लो" [स० विप्लुप] १ जलसीकर। २ स्फुलिंग। 
चिनगारी । ३ कण । ४ निशान । धव्वा | घिंदो [को०] । 

विप्लुत!---सच्चा परं० [स०] विस्फोट । स्फोट [को०] । 

विप्लुत*-- बि० [स०] १. छितराया हुआ । बिखरा हुम्न । २ घबराया 
हुआ। भाकुल। ३ चुब्बा व्यग्र। दूखी। ४ श्रष्ट। 
पतित । ५ नियम, प्रतिज्ञा श्रादि से च्युत। ६ व्यसन के 
कारणा किसी वस्तु के अभाव मे व्याकुल | व्यसनात | ७ इधर 
उधर बहा हुमा (को०) | ८ डूबा हुआ। चिमस्त। वढग्र्त 
(को०) | ६ विध्वस्त । उजडा हुआ (को०) । १० भ्रपमानित । 
श्रनाहत (फो०) । ११ नष्ट । वरबाद (को०) । १२ तिरोहित । 
विलुप्त (को०) । १३ विपरीत । उलठा (को०)॥ १४ असत्य। 
मिथ्या । भूठछा (को०)। 

विप्लुतनेत्र, विप्लुततोचन -वि० [स०] हर्प, शोक आदि के कारस 
जिसकी आंखों अन्न पुरित हो | की । 
हिंबू थ० ९-२६ 


ड५०५ 


विवल 

विप्लुतमापी--वि* [स० विप्लुतभाषिद] तुतलाकर या हकलाकर 
बोलनेवाना | [कोण । 

विप्लुतयोनि--सद्या जी" [स०] एक स्त्रीरोग । हे? 'विप्लुतए [कोण । 

विप्लुता-सज्ञा ली" [स०] स्त्रियों की एक व्याबि जिसमें उनकी 
योनि में नित्य पीडा रहती है । 

विप्लुति--मज्ञ ्ी० [स०] १ विप्लव | हलचल । उपद्रव , २ हानि । 
कृति । (फी०)। 

विप्लुष्‌ू--सल्ला पुं० दे० “विप्रुट/ । 

विप्लुष्ट--वि० [स०] भ्ुलसा या जला हुआ कोन । 

विप्सा-- सजा ली० [स० वीप्सा] दे? वीप्सा! | 

विफल--+ि० [स”] १ जिसमे फल न लगता या लगा हो। फल- 
रहित । उ०--मुरली सुनत श्रचल चले। द्रवित ह्लँ जल 
भरत पाहन विफन वृक्ष फले ।--सुर (शब्द०)॥ २ जिसका 
कुछ परिणाम न हो । जिसका कुछ नतीजा न हो। जिससे 
कुछ सिद्धि न प्राप्त हो | निष्फल ; व्यर्थ । बेफायदा | जैंसे,--- 
कोई प्रयत्त विफल होना, विफलमनोरथ होना । ३. जिसके 
प्रयत्त का कुछ परिणाम न हुम्ना हो। श्रकृत्कार्य । नाकाम- 
याब। ४७ हताश । निराश । ४ श्रदकोशरहित | ६ प्रभाव- 
रहित । जिसका कुछ असर न हो (रो०) । 

विफलता--खछ्ला क्षी० [स०] कार्य की सिद्धि न होता । श्रसफलता | 

विफला'---वि० स्लरी० [०] १ बिना फन को । जिसमे फल न लगें) 
२, जिसका कुछ परिणाम वे मिकले ) ३ जो प्रयत्न में कृतकार्य 
न हुई हो | 

विफला"--सच्ा ल्ली० केतकी | 

विफाक--सक्ञा पुं० [श्र० विफाक] १ सध। २ भ्रनुकूनता। ३. 
दोस्ती । मित्रता को०_ | 

विवध्‌--सच्चा पुं० [० विवन्ध| १ विश्लेप रूप से वधन | खुब जक- 
डना। २ आानाह , रोग (श्रफरा) का एक भेद जिसमें खाए 
हुए पदार्थ का विवा पचा रस मल रूप में पेट में रुका रहता 
है श्रौर दस्त नही होता । ३, एक प्रकार की पट्टो । विवधन । 

विवधन -सच्चा पु० [स० निबन्धव] पीठ, छाती, पेट श्रादि के घाव या 
फोडे को कपडे से विशेष रूप से बाँचने को युक्ति या क्रिया । 
(सुश्रुत) । 

विवघवर्ति---प्न्ला ली" [सं० विवन्चर्वात] घोडो का एक रोग जिसमे 
उनका पेशाब वद हो जाता है तथा पेट और ताडियो में जक- 
डने की सी पीडा होती है । 

विवघहृत्‌ु--वि० [२५] विबंध को दूर करनेवाला । 

विवधु--वि० [प० वि+वबन्धु] १ वधुरद्धित। जिसके भाई बधु न 
हो । २ पितृहीन । भ्नाथ | 

विवद्ध--वि० [स०] पूर्णतया बँधा हुआ [कोण | 

विवल--वि० [स०] १ वलरहित । ३ कमजोर [दुर्वल । भ्रशक्त | ३, 

विशेष बली। भ्रधिक ताकत रखनेवाला | 


7७, 


४ 


विबाबा 


विवाध--वि० [स०] बाघारहित | कष्टरहित । 

विवाघ--सब्ञा पु० [8०] दूर करना । हटा देना कोण | 

विवाधा-- सच्चा त्री” [०] कट । व्यथा । पीडा [कौ०] । 

विबाहु--वि० [स०] बाहुरहित । भुजाविहीन को० । 

विवुक- सब्चा पुं० [स०] मल्लि से उत्पन्न वैश्य का पुत्र [कीण। 

विवुद्ध--वि० [स० वि-+बुष] १ जाग्रत । जगा हुआ । २ विकसित । 
खिला हुआ्ला । ३ ज्ञानप्राप्तस। सचेत। ७४. कुशल । चतुर 
[ को०) ॥ 

विवुघ--सब्ा पु० [स० वि+बुध] १ पडित | वृद्धिमाव्‌। २ देवता । 
३ चद्रमा। 9 एक राजा का नाम । ५ शिव । महादेव | 

विवुधगुरु-सज्ा पुं० [स०] बृहस्पति [को०। 

विवुधतटिती - सजा कली" [स०] १ देवताओो की नदी, भ्राकाशगगा | 
२ गगा, देवनदी । 

विबुघतरु--सझ्य पु० [स०] क्ल्पबृक्ष । 

विवृुधट्विटू--सज्ा पु० [स०] देवताश्रो के शत्रु । धसुर [शेन। 

विवुघधेनु --सक्ठा खो? [उ० | कामबेनु । 

विबुधनदी--सब्चा स्वी" [स०] गगा। देवापगा कोण । 

विवुधपति--सज्ञा पु० [स०] देवताओं का राजा, इद्र । 

विदुधप्रिया--सब्चा ३० [स०] १ देवी। भगवती। २, भ्रप्सरा । ३ 
एक वर्णवृत्त | 

विवुधवेलि---सब्चा ली" [स०] कल्पलता | उ०--कपा सुधा सीची 
विवुधवेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी |--तठुलसी (शब्द०)। 

विबुघरिपु--सब्चा प० [स०] भ्रसुर [को० | 

विवुधवन--सड्ठा पुं" [स० विवुध+- वन] इद्र का उद्यान। नदन 
कानन | 

विदुधविलासिनी--सछ्ा स्ती० [स०] १ देवागना। देवता की स्त्री । 
२ स्वर्ग की वेश्या । श्रप्तत ॥ उ०--सकल सुश्रासिनी ग्रृदणन 
प्रजन पाहुने लोग। विवुधविलासिनी सुर मुनि जाचक जो 
जेहि जोग--तुलसी (शब्द०) | 

विदु घवेद(३---सद्चा पु० [स०] विवुधव॑द्य, श्रश्विनीकुमार । 

विवुधवेद्य-सश्ा पुं० [स०] देवताशो के वैद्य, भ्रश्विनीकुमार । 

विवुधश चु--सप्षा पं० [स०] देत्य । श्रसुर [को० । 

विवुघसझ--सझ्ा ६० [स० विवुधसबन्‌] सुरलोक । स्वर्ग [को० । 

यौ०-व्विघसझस्ली ८ भ्रप्मरा ) देवागना | 

विदुधाचार्य -सज्ञा पुं० [स०] देवो के भ्राचार्य, बृहस्पति [को० | 

विवुधाधिप--सज्ञ पु० [स०] देवताश्रो के राजा, इंद्र । 

विवुघाधिपति--मज्ञा पु० [स० | देवराज । इद्र (कोण । 

विवुघान--शक्मा पु० [स०] १ पडित। बुद्धिमान । विज्। झ्राचाये । 
शिक्षक | २ देवता। 

विब्ुवानतुचचर--सज्ञा पुं० [8०] देवसेवक । देवोपासक को०। 

विवुधापगा--सच्चा खी० [सं०] देवताओो की नदी, भ्राकाशगगा । 

विवुधावास--सछ्छा पुं० [स० वियुध +झ्रावास] १ देवताश्नो का निवास- 
स्थान, स्त्र्ग । २ देवमदिर | 

विवुध्ेंद्र--सज्ञा पु० |उ० विवुधेन्द्र] इद्र [कोण । 


४४०६ 


विभक्तर 


विवुधेश्वर-- सशा पुं० [स०] इद्र। देवराज [शोण । 

विवुभूषा--सणा ख्री० [स०] ब्रात्माभिव्यक्ति इन्छा या कामना [फोन । 

विवोध--सप्या पं० [सं०] १ ष्यगर्ण । जागता। २ एक सचारी 
भाव । उ०--जिता मोह सुपन विद्योध स्मृति श्रमर्प गर्व उत्तमुक 
तासु भ्रवहित्थ ठानिस [--परग्माकर (शब्द०) | 

विशेष--दे० साहित्यदर्पण के श्रनुमार 'विद्योध कार्य मार्गणम' 

श्रयति कार्य का श्रन्वेषश विधोव कहा जाता है। साहित्य के 
रसविधान में वियोध सारी था व्यभिचारी भावों में से एक है। 
२ सम्यक बोघ। श्रच्छा ज्ञान । ३ सचेत होना। जागना। 
सावधान होना | ४ होश में श्राना | ५ विकास | प्रफुल्लता । 
६ वुद्धि। प्रतभा (फोौ०) | ७ प्रमाद। श्रनवधानता (को०)॥ 
८ एक पत्ती का नाम (को०) ४ 

दिवोधन--सप्चा पु० [सं०] [वि० विवोधित] १ जगाना। प्रवोधन। 
२ ज्ञान कराना | श्राख खोलना । ३ जगना। जाग्रत होना | 
४, समभाना वुभाना । ढाढस देना। 

विवोधित-वि० [सं०] १ णगाया हुआ । २ ज्ञापित। जताया हुआ । 
बतलाया हुश्रा। ३ खिलाया या प्रफूल्वित किया हुमा | 
विक्नासित | 

विव्वोक--सप्ठा ६० दे० “बिव्योक! [कोण । 

विभगी--सझा प्रं० [स० विभद्भ] १. विन्यास | गठन या रचना। 
२ हूटना । ३ विभाग , ७ क्रम या परपरा का हूटना। ४ 
प्रभग | भौं की चेष्टा। ६ मुस का भाव या चेष्टा। ७ ठहता। 
प्रवरोध । पडाव (फो०)। ८ शिकन | भ्ुर्री (डो०)। ६ 
सोपान । सीढ़ी (को०) | १० फूट पडना। प्रकट होना (को०)॥। 
११ तरंग । लहर (को०) | 

विभग--वि० चपल | उ०--विमल विपुल वहमि वारि सीतल 
भय ठाप हारि भंवर बर विभंग तर तरग मालिका ।--ठुलसी 
(शब्द ०) । 

विभगि--सल्का ली० [सं० विभज्धि] १ प्रतुकृति । २ भगिमा । भगी | 
।की०, । 

विभगी--वि० [स० विभद्धित] १ कपनवर्मा । कपनशील | २ जिस- 
पर भ्ररियाँ पडो हो |को०। 

विभग्ुर--वि० [सं० विभज्भूर] लोल । अस्थिर (दृष्टि) । 

विभज--वि० [सं० वि+भज!] १ हृटना। फूटना । २ चाश | ध्वप्त । 

विभक्त'--वि" [० वि+९/मज+क्त ([प्रत्य०)] १ बंटा हुआ। 
विभाजित २, भलग किया हुआ | पृथक्‌ किया हुआ। ३ जो भपने 
पिता की सपत्ति से अपना भाग पा छचुका हो भौर प्रलग 
हो। ४ विभिन्न । विधिध (को०) । ५ सेवानिवृत्त । एकाॉतवासी 
की०)। ६ नियमित (को०) | ७ विशभ्ेषित। झलक्ृत (को०) । 
८ मापा हुआ (को०)। 

विभक्त--सब्चा पु० १ कार्तिकेय । २ एकातवास । ३ भलगाव | 
वार्थकय । ७. भाग । हिस्सा । ५ सपत्ति जो विभाजित की 
हुई हो । विभक्त संपत्ति । 


विभ॑त्त्ज 


विभक्तज---सच्छा ए० [सं०] वह वालक जो भाइयों या हिस्सेदारों मे 
सपत्ति का विभाजन हो जाने पर जन्पा हो कोण | 
विभक्ता--वि* [स० विभक्त] १ हिस्सा बॉटनेवाला। विभक्त करने- 
वाला । २ प्रवधक [को०) । 
विभक्त -वि० [०] १. विभक्त होने को क्रिया या भाव । विभाग । 
बाँ5। २ अलग होने की क्रिया वा भाव | झलगाव । पार्थक्य | 
३ उत्तराधिकार भे मिली हुई सपत्ति या हिस्सा (को०)। ४. 
व्याकरण में शब्द के श्रागे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिहत 
जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या सबंध 
है । 3०--एक ही प्रत्यय भ्रथवा विभक्ति के योग से निष्यज्न 
धातु, शब्द, प्रत्यपय याविभक्ति में निर्दिष्ड क्रगनुमार रत घ्वनियों 
में प्रिवर्तत हो जाता है ।--भोज » भा० सा*, १० १०। 
विशेष--सस्द्वत व्याकरणानुसार नाम या सज्ञाशव्दो के बाद लगने- 
वाले वे प्रत्यय जो नाम या सज्ञाशब्दो को पद (वाकषत प्रयोगार्ह) 
बनाते हैं, शौर क्रारक परिणति के द्वारा क्रिया के साथ सबंध 
सूचित करते हैं। प्रथमा; द्वितीया, तृतीया श्रादि विभक्तयाँ हैं 
जिनमे एकवचन, द्विवचन, बहुवचत --तीन बचन होते है। पारि- 
तीय व्याकरण मे इन्हे 'सुप” श्रादि २७ विभक्त के रूप से गिनाया 
गया है। सस्कृत व्याकरण मे जिसे <विर्भक्ति कहते है, वह 
वास्तव में शब्द का रूपातरित अग होता है । ज॑ते,--रामेण, 
रामाय इत्यादि । श्राजफल की प्रचलित खडी बोली में इस 
प्रकार की विभक्तिया प्राय नही है, केवल कर्म और सप्रदान 
कारक के सर्वनामों मे विकल्प से श्राती हैं। जैसे,--प्रुभे, तुमे, 
इन्हें इत्यादि | संस्कृत में विभक्तियों के रूप शब्द के श्रत्य 
भ्न्ञर के प्रनुसार भिन्न भिन्न होते हैं) पर यह भेद खडीबोली के 
कारको मे नही पाया जाता, जिसमे शुद्ध विभक्तियो का व्यवहार 
नही होता, कारकचिक्नो का व्यवहार होता है। 
विभगन--वि० [स० वि+भग्त| १ दा फूटा हुप्ना। २ जो छुदा हो | 
अलग हुझ्ना । छिन्न । 
विभचार१---सच्ना पुं० [सं० व्यशिचार| दे" “यभिचार! | उ०--- 
श्राचार भ्र म नहि सुदू मन विधि विचार विभचार घन [---9० 
रा०, २५। १२६ । 
विभच्छ ((-- सछा पु० [स० वीभत्स, प्रा० वीभच्छ] दे” “'बीभत्स'। 
उ०--भर सिंग।र, विभच्छ, भय सात सुश्रदभुत सार | करुण 
वीर रुद्र, हास रस, वव रस उक्त निहार ।--रघु० रू०, १० ४६। 
विभज--सज्ञा प० [स०] बौद्धों के भनुसार एक बडी सख्या, को०। 
विभजन--मज्ञा पुं० [सं०] भेद । भ्रतर । पार्थक्य [को- । 
विभजनीय--विश[ स०] विभक्त करने योग्य [को० । 
विभज्य'-- वि० [स०] १, जिसका विभाग करना हो। २ जिसका 
भेद दिखाना हो [को०] | 
विभज्य' -.. क्रि० वि० विभाग करके | खड खड करके | 
विभय' -सब्बा पुं० [०] भय से छुटकारा । भय से मुक्ति । 
विभय *--वि० निर्मय [को०। 
विसव--सक्षा पुं० [सं०] १ घन | संयत्ति। २ ऐड्वर्य । शक्ति | 
उ०--भव भव विभव प्राभव कारिनति (--बुलसी (शब्द०)। 


हप०७ 


विभाग 


३, भ्ौदार्य । ७, वहुतायत । श्राधिक्य । ५. मोक्ष । जन्ममरण 
से छुटकारा । ६. साठ सवत्सरों मे से छत्तीसवाँ संवत्सर । ७, 
जन्नत अवस्था । पद | प्रतिष्ठा (की) । 5 महत्ता (को०)। ६. 
पालन । रक्षण (को०) । १० प्रलय (वौद्ध)। ११ सगीत से 
एक ताल (को०) ॥ 

विभवराशि--सब्ना क्ी० [स० विभव-- राशि] घबनराशि। संपत्ति का 
ढेर । उ०--... विश्व को विभव राशि, श्रौर थे प्रणत वही 
गुर्जर महीप भी ।--लहर, पृ० ७७ । 

विभववानु--सद्चा लो? [स० विभववत्‌] [रछी० विभववत्ती] १ विमव- 
वाला । धनी । दौलतमद । २ शवितशाली | 

विभवशाली--वि० [ख० विभवशालिम्‌| [वि० छी० विभवशा[लिवी] १, 
विभववाला । २, प्रतापवाला॥ ऐश्त्र्यवाला | 

विभवी--वि० [ स० विभविन्तु] ऐग़वर्यवान्‌ । प्रतापी [की०) । 

विभाडक--सज्ञा पु [स॒० विभाणडक] एक ऋषि जो ऋष्यश्यृग के 
पिता थे | 

विभाडिका--पज्ञा त्री० [स० विभारिडका] श्राहुल्प वृक्ष । 

विभाडी --मद्बा खी० [स० विभाशणडी| नीली अपराजिता । विष्युक्राता 
लता 

विभांति'--.म्न्चा खी० [सं० वि+हिं० भाँति] प्रकार । भेद | किस्प्र । 

विर्भांति३---वि० अ्रनेक प्रकार का । 

विभाॉति'--अ्रव्य० प्रनेक प्रकार से | 

विभा--सक्मा छी० [स०] १ प्रभा। काति। चमक | २ किरण | 
रश्मि । ३. शोभा । सुदरता । 


विभाइ 9)--सज्ञा पु० [स० विभाव] दे० 'विभाव” | उ०--रस दारुत 
भय सचरिग | घोर गंभीर विभाइ ।---१० रा०, ६१ | २८८ | 


विभाकर---सक्ना पुं० [स०] १ प्रकाशव।ला । २ सुर्य। उ०--तिमिर 
ग्रसित सब लोक श्रोक लखि दुखित दयाकर। प्रगठ कियो 
अद्भुत्त प्रभाउ भागवत विभाकर |--नद० ग्र'०, पृ० ४७ । ३, 
भ्राक का पीवा। सदार। ४ चित्रक | चौते का पेड॥ ५ 
भ्रस्ति। ६ राजा। ७, चंद्रमा का वह श्रश जो सूर्य के प्रकाश 
से दीघप्त होता है| 
विभाग--सज्ञा पुं० [स०| १, बॉँटले की क्रिया या भाव । कियी वस्तु 

के कई भाग या हिस्पे करना। बँटवारा | तकसीम | जैसे, 
सपत्ति का विमाग । 

क्रि० प्र०-- करना | >-होना | 

२. कई वर्गों या खंडो मे विनक्त वस्तु का एक एक खंड या वर्ग । 
भाग | अभंश। हिस्सा | बखरा। ३. पैतृक सपत्ति का कोई 
श्रश जो किसी को नियमानुसार दिया जाय | हिस्सा । बखरा | 
४ भ्रकरण। अ्रष्याय । जंसे,--ग्र थ का विभाग। ५, कार्य- 
क्षेत्र । मुदकमा , जँसे,--शिक्षा विभाग | ६ व्यवस्था, | प्रबंध । 
इतजाम (को०) । ७. गणित में भिन्‍तर का श्रश्न (को०) | ८५ 
स्पायशास्त्र के अनुसार २४ गुणो मे से एक का नाम । ' 

यौ०--विभागकल्यत ८ हिस्सा था अ्रश नियत करना (याज्ञ- 
चल्क्य स्मृति) । विभागज्ञ ८ भ्रतर को जानन॑वाला | विभाग को 
समकनेवाला । विभाग्रधर्म दायभाग को विधि। बंदारा 


विधांगेवी 


संबंधी नियम कानत । विभागपत्रिका ७ विभाजन का दस्ता- 
वेज । वह कागज जिसपर विभाग का विवरण दर्ज हो। 
विभागभाक्‌ , विभागभाज्‌ >पहले से बंटी हुई सपत्ति का 
हिस्सेदार । विभाग पानेवाला। विभागरेखा--विभाजन की 
रेखा | दो हिस्सो का पश्रलगाव सुचित करनेवाला च्ह्विया 
निशान । 

विभागक --सब्ञा पुं० [०] १ 
बॉटनेवाला [को० । 


व्ण्वस्था करनेवाला व्यक्ति | २ हिस्से 


विभागत --क्रि० वि० [ छ० विभागतस्‌ ] विभाग के श्रनुसार । हिस्से, 


के मुताबिक । 

विभागश --क्रि० वि० [स० विभागशस्‌ ] विभाग के श्रनुसार । 

विभागात्मक नक्षत्र सज्ञा पु० [स०] रोहरणी, श्रार्द्रा, पुनर्वसु, मधा, 
चित्रा, स्वाती, ज्येन्‍्ठा और श्रवरा श्रादि झ्राठ प्रकाशमय नक्तृत्र । 

विभागाध्यक्ष-सज्ञा पुं० [स० विभाग+-श्रध्यक्ष] विभाग (प्र० 
डिपाटमेंट) का प्रधान श्रधिकारी या श्रव्यक्ष जैसे, हिंदी 
विभागाध्यक्ष । 

विभागी--सब्चा पु० [स० विभागिनु] [ली० विभागिनी] १ विभाग 
करनेवाला | २ विभाग या हिस्सा पानेवाला । हिस्पेदार | 

विभाजका---सच्चा पुं० |[स०] १ विभाग करनेवाला। वॉटनेवाला। 
२ गणित मे वह सख्या जिससे किसी दूसरी संख्या फो भाग 
दें । भाजक | 

विभाजक *--वि० विभाग या विच्छेद करनेवाला । 

विभाजन---सक्बा पुं० [स०] |वि" विभाजनीय, विभाजित, विभाज्य] 
१ विभाग करने की क्रियाया भाव। बाँटने का काम । 
२ पात्र । बरतन | 

विभाजयिता--वि० [स० विभाजयितृ] विभाजन करनेवाला [कौ०॥ 

विभाजित---वि? [स०] जिसका विभाग क्या गया हो । जो बाँठा 
गया हो | जिसके खड या हिस्से किए गए हो । 

विभाज्य--वि? [स०] १ विभाग करने योग्य । २, जिसका विभाग 
करना हो । जिसे बाँदना हो। ३ (संख्या) जिसे किसी 
सख्या से बॉटिना हो । भाज्य (गरित)। 

विभाड3---वि" [प्रा० विव्माड] नाशक | 
उ०--बेमरग राइ दारिद विभाड। 
उपाड --$० रा०, १७।१६२। 

विभात--सक्का प० [सं०] सबेरा | प्रभात । 

विभाति--सच्नचा पु० |स० व्भिा] दीप्त । शोभ' | सुंदरता । 

विभाती--धछ्का क्ली० [स०]पौ फटना। प्रभात । सुबह (को०)। 
(9) २ दीप्ति। शोभा। विभाति। उ०--ञ्रौर बनिता 
की शोर भूलेहूँ न दही मन तुम जो कहत श्राए 
सोह सीरी ताती मे । ताको श्रव करिवो निवाह सो देखाऊँ 
तुम्हे रघुनाथ देखो देह आपनी विभाती मे |--रघुनाथ 
(शब्द ०) । 

विभाना(छु --क्रिण अ० [सं० विभा+ना ([प्रत्य०)]) १. चमकना | 
भलकता । ३२ शोभा पाना । शोभित होना । उ०--मनु 
फुल्ल कमल के संधि कठो सतग्रुन लता विभाति है -- 
गापाल (शब्द०) | 


नाश करनेवाला । 
अभ्रचगलल राइ जाडा 


4 के 
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विभांवनी 


विभारना 7 --क्रि० श्र० [हिं० विभोना या सं० वि०+$/म्राज] 
चमकना | भलकना । उ०--स्याम बरन पट प्ररुन विमारें| 
रवि सम तेज सुलच्छुन घारे ।--पद्माकर (शब्०)। 

विभाव--स्ञा पुं० [स० ] साहित्य में वह वस्तु जो रति गझ्रादि स्थायी 
भावों को श्रालवन में उत्पन्न करनेवाली या उदोप्त 
करनेवाली हो। रसविधान में भाव का प्रालवन या 
डविभावक या उद्दोपक | उ०--इसी भाव (प्रेम) के विवेब प्रकार 
के श्रालवनो श्रीर उद्दीपनो का चित्रण इस भूमि के विमाव पतक्षु 
में पाया जाता है ।--रस०, पृ० ७४७ । 

विशेष--विभाव दो कहे गए हैं--प्रालवन श्रौर उद्दीपन । प्र लबन 
वह है जिसके प्रति श्राश्नय या पात्र के हृदय मे कोई भाव स्थित 
हो । जैसे नायक के लिये नायिका श्रौर नायिक्रा के लिये नायक | 
उद्दोपन वह है जिससे श्रालवन क॑ प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या 
उत्तेजित हो । रसभेद से श्रालवनन श्र उद्दीपन भिन्न मिन्न 
होगे । जैसे, श्यगार मे आलबन होगे वायक नायिका, हास में 
कोई बढगी भ्राकृति या वाणी शभ्रादि वाला व्यक्ति, करण में 
विनष्ट वघु श्रादिया कोई पीडित ग्रथवा शांचतीय व्यक्ति 
इत्यादि,इत्यादि । इस प्रकार उदृपन भा रमभेद से भिन्न होगे। 
ऊसे, शगार में चदवी, फूल ध्ादि, रौद्र मे श्रालवन की दुप्ट 
चेप्टा इत्यादि । 
२ मित्र | परिचित व्यक्ति (कोौ०)। ३, कोई भी उत्तेजक दशा, 

प्रवस्था या स्थिति जिससे भावों का उद्घीपन हो (हो०)। 
४ शिव का एक नाम (को०)। 

विभावक--वि" [४०] १ बहस करनेवाला | २ प्रकट करनेवाला । 
व्यक्त करनेवाला ३, सपादक । सधटेत करनेवाला (को०) 

विभावन--सल्ला पूं० [स०] [वि० विभावनीय] १, विज्ञेष रूप से 
चितन | विचार | विभर्श। २. साहित्य के रसविधान में वह 
मानसिक व्यापार जिसके कारण पात्र मे प्रदर्शित भाव का श्रोता 
या पाठक भो साधारणीकरण द्वारा भागो होता है, विभावव 
व्यापार उ०--पर विभावत द्वारा जब वस्नुप्रतिष्ठा पूर्ण रूप से 
हो ले तब झागे कुछ भौर होना चाहिए |--रस०, १० ११६॥। 


३. स्पष्ट ज्ञान या निशच्चय। विवेक। निर्णाय (को०)। 
४, प्रत्यय । कल्पता (को०)। ४५ विकास । प्रसार (को०) 


६ पालत । रक्ुण (फो०)। ७ देखना । भअवलोकत। दशन 
(कीौ०) | ५ दिखाना। भभिव्यवित । 

विभावना--सछ्का ली" [सं०] साहित्य मे एक श्रर्थालकार जिसमे (क) 
कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति या (ख) भपूर्ण कारण से 
कार्य की उत्पत्ति या (गज) प्रतिबंध होते हुए भी कार्य की सिद्धि 
या (घ) जो जस कार्य का कारण नही हुआ करता, उससे उस, 
कार्य का उत्पत्ति श्रथवा (ड) विरुद्ध कारणा से किसी कार्य की 
उत्पत्ति या (च) कार्य से कारण की उत्पचि दिखाई जाती है। 
उ०--(क) सुनत लखत श्र्‌ति नैन बिन, रसना बिनु रस लेत | 
(ख) राजफुमार सरोज से हाथन सो गहि शभ्रु शरासन तोडचो | 
(ग) तथ बेनी नागिनि रहे, बांधी गुनन बनाय। तऊ बाम 
प्रजचद को बदावदी इसि जाय । (घ) कारे घन उमड़ि भगारे 


विभांवनी 


०8 


विभौीषएं।' 


बरसत हैं। (ड) भग्तिधार खबत सुधाकर बिलोकिए। (व) शौर विभास--सच्चा पुं० [म०] १, चमक । तेज । २ एक राग जो सबेरे के 


्ज 


नदी नदन ते 
प्रमठत हैं । 
विभावनीय--वि० [स०] भावता या चितन करने मोग्य ] 
विभावर--वि० [० | उज्बल । प्रदीप्त कि०] । 
विभावरी--सज्का ली" [स०] १. रात्रि । रात । २ वह रात जिसमे 
तारे चमकते हो । ३ हरिद्रा। हलदी । ७४. कुट्टनी । कुटनी । 
दूृती । ४, टेढी स्त्री । चाल की शौरत । ६ मुखरा स्त्री । 
बहुत बड वड करनेवाली स्त्री | ७ मेदा वृक्ष । 5, प्रचेतस्‌ की 
नगरी का नाम। &€, वेश्या । गणिक्रा (फी०॥ १० एक 
प्रकार का वृत्त (को०) । 
विभावरीकात --सछा पु० [स० विभावरीकान्त] निशापति। चद्रमा। 
रजनीकात [को] १ ध 
विभावरी मुख --सब्ना पुं० [छ०] संध्या [को० । 
विभावरीश--सज्ञा पुं० [स०] निशापत्ति । चद्रमा 
विभावस(७--वि० [स० विभावसु | दे” 'विभावसु! | उ०--हरि हरव- 
छिछ सुश्रछछ चछिछ वर जछिछ विभावस (--पृ० रा०; 
२।१४४। 
विभावसु'--वि० [स०] जिसमे प्रकाश की अधिकता हो। श्रघिक 
प्रभावाला 
विभावसु--सज्ना पु० १ वसुश्रो के एक पुत्र | २, सुर्य । ३ श्राक का 
पौधा | श्र्क । मदार । ७ अ्रग्ति , ५ चित्रक वृक्ष । चीता। 
६ चंद्रमा । ७ एक प्रकार का हार। एछ., एक दानव जो 
नरकासुर का पुत्र था । ६ एक ऋषि का नाम । (महाभारत) । 
१ एक गरधर्व जिसने ग्रायत्री से वह सोम छीना था, जो वह 
देवताश्रो के लिये ले जा रही थी । 
विभावाश्रित--वि० [स०[ विभाव पर श्रादघृत वर्श्य वस्तु पर आ्राधश्ित। 
उ०--जो भावपक्षु को महत्व देते हुए भी उसे विभावाश्रित 
देखना चाहती है |--आचार्य ०, पृ० २२। 
विभावित--वि० [स०] १. चितन किया हुआ । सोचा या विचारा 
हुआ । २ करिपत। अनुमित। सकेतित।॥ ३ निश्चित । 
४७ स्वीकृत । मज़ूर किया हुप्ला। ५ व्यक्त वा स्पष्ट 
किया हुआ । प्रकटीकृत (को०) । ६, सिद्ध | सर्वसमत (को०) ) 
विभावी--वि" [स० विभाविन] १ भाव जाग्रत्‌ करनेवाला। २, 
व्यक्त करनेवाला । ३ शक्तिमानु (को०) | 
विभाव्य--वि० [स०] १ अनुभव किया जाने योग्य | २, विवेच्य 
३ उपान देने योग्य [को०] । 
विभाषा--सज्ला ली? [स०] १ सस्कृत व्याकरण मे वह स्थल जहाँ 
ऐसे वचन मिलते हैं कि 'ऐसा न होगा! तथा 'ऐसा हो भी सकता 
है! | विकल्प | २ किसी व्यापक साहित्यभ पा ज्षेत्र के अभ्रतर्गत 
भ्रन्य साहित्यिक प्र तिष्ठाप्राप्त भाषा--3०--न्न जभाषा ट्विंदी 
की विभाषा है। ३. बोली । किसी प्रधान भाषा के भीतर आाने- 
वाली जनभाषा (को०) | ४. एक रागिनी (को०)। ५ (बौद्ध) 
बृहत्‌र्रिका (को०)। 


विभाषित--वि० [ख०] वैकल्पिक । विकल्प से होनेवाला [कोण । 


कोकनद होत तेरों कर कोकनद नदी नद 


समय गाया जाता है । इसे कुछ लोग भैरव शग का ही भेद 
भानते हैं। उ०--भ्रशब्द हो गई वीणा, विभास चजता था (७-- 
बेला, पृ० २६ । ३ तंचिरीय भारण्यक के अ्रनुसार सन्तपियों मे 
से एक। ४ माकंडियपुराण के अनुसार एक देवयोनि। ५ 
सात सुर्यों में से एक सूर्य (को०) । 

विभासक - वि० [स०] [व० ली" विभासका] १. चमकनवाला | 
प्रकाशयुक्त । ९२ चमकानेवाला | भलकानेवाला । ३ प्रकाशित 
करनेवाला । प्रकट या व्यक्त करनेवाला । जाहिर करनेवाला । 

विभासना(छ--क्रि० श्र० [स० विभास+ हिं० ना (प्रत्य०)) चम- 
कना । भलकना । 

विभासा--सब्जा क्री? [०] चमक । दीप्ि। प्रभा [को_। 

विभासिका --वि०" त्ली० [स०] चमकानेवाली। दीप्त करनेवाली। 
उ०--कचनधाम अ्रकास विभासिका |--भारतेंदु ग्र०, भा० 
१, १० २०१ । 

विभासित-वि० [स०] १ प्रकाशित | दीप्। चमकता हुआ। २, 
प्रकट । जाहिर । 

विभित्ति--सह्ला की? [स० उप्‌० वि+*९/मिद्‌ (5विदारण)] १. 
काटकर पूथक्‌ करता | भेदना । २, टुकडे टुकड़े करना [को०] । 

विभिदा--सद्चा क्रो" [स०| भेद । श्रतर (को०|। 

विशभिन्न'---वि० [स०| ६ छिदा हुआ | बेटा हुआ। काटकर अलग 
किया हुआ । २ बिलकुल भ्रलग | पृथक्‌। जुदा। ३ श्रनंक 
प्रकार का | कई तरह का! ४ मिश्चित । मिला हुआ (को०)। 
५, भर का शोर किया हुआ । उलटा | ६ हताश | निराश | 
७ हेरान। परेशान । व्याकुल (को०)। ८ इधर उधर घूमा 
हुआ को०) । ६ प्रकटित | प्रदर्शित (को०) । १० जो विश्वास 
करने योग्य न हो । भ्रविश्वसनीय । अविश्वसित (को०) । ११, 
विरोधी (को०)। 

विभिन्न॑--सज्ञा पु० [स०] शिव का एक नाम [को०। 

विभिन्नता--सज्ञा क्री” [स०] विभिन्न होने का भाव। भेद | पार्थव्य | 
झलगाव । फर्क | 

विभी --वि० [स०] विर्भय । श्रभीव | विगतभय । बेडर (को० | 

विभीत-- [स०] [वि० द्वी० विभीता] डरा हुआ्ल । उ०--चवे परंवरा- 
प्रेमी, परिवर्तेत से विभीत, ईश्वर परोक्षु से ग्रस्त, भाग्य के 
दास क्रीत :--प्राम्या, १० ६१॥ 

विभीत*--सज्ञा पुं० विभीतक | बहेडा । 

विभीतक--सब्ञा पु० [स०] बहेडा । बहेंडे का वृक्त । 

विभीतकी, विभीता--सज्य छी० [प्०] बहेडा [को । 

विभीति--सक्षा ब्वौ* [०] १, डर । भव । २, शका | संदेह । 3३०--- 
नहिं तोरिहूँ राम शिव को घनु यह विभीति परिहरहु । 
--रघुराज (शब्द०) । 

विभीषक--सज्ञा पुं० [सं०] डरानेवाला । भयानक | 

विभीषएु*--बि० [स०] बहुत इरावना । बहुत भयावक । 


वभीषण'* 
विभीषणु' -सब्या प६० १ एक राक्षस जो रावण का भाई था झौर 
रावण के मारे जाने पर राम द्वारा लका का राजा बनाया 
गया था । 
विशेष -यह विश्ववा मुनि द्वारा कैसी राक्षुभी के गर्भ से उत्न्न 
हुआ था शभ्रौर सुपाली तामक राक्स का दीहिंत् (नारती) 
था। एक दिल सुपाली ने कुबेर को पुष्पक विमन पर चढकर 
जाते देखा । उन यह इच्छा हुईं कि मेरे भी ऐसा ही दोहित 
होता । उभने श्रपनी परम रूरवती कन्या कसी को विश्ववा 
मुति के पास भेजा । जिम समय वह गई, उस समय पुनि 
ध्यान में मग्त थे। वे उसका अ्रमिप्राय समझकर बोले--'तू 
बढ़े विकेट समय में श्राई। इससे इम बार तुमे एक बिकट 
श्राक्ृरत का पुत्र उत्पन्न होगा ।” ककृसा के बहुत विनय काने 
पर ऋषि ने फिर आशीर्वाद दिया-- अच्छा जा | तेरा श्र तम 
पुत्र भेरे ही वश का साझीर प्रम धामिक होगा।” वही 
क्रातम पुत्र विभाषण हुआ्ना। अपने बडे भाइयों रावण श्ौर 
छकुअकण के साय विभीपण ने भी घार तप क्या । जब ब्रह्म 
वर देने आए, तव विभापण ने यही वर माँगा--'मेरा मति 
धर्म मे सदा स्थिर रहे!। ब्रह्मा ने वर दिया---तुम बड़े धामिक 
श्रौर भ्रमर होगे!। वरप्राप्ति के उपरात विभीपण भी रावण 
के साथ लका में ही श्राकर रहने लगा | रावा ने जब्र सीता- 
हरण किया, तब यह राम की ओर हो गया था। 
२ नल तृण । नरसल का पौवा | 


विभीषणा'--वि० झा [स०] डरावती । भयानक | 

विभीषणा --सच्ा स्री० १ एक मुहूर्त का नाम। २ स्कद की एक 
मातृका (को०)। 

विभीषा--सच्चा क्री” [स०] भयालुता | भीरता | मयभीत या शकित 
हाने की भावना |का०। 


विभीषका--सल्ला की" [स०] १ भयप्रदर्शन । डर दिखाना । 
२ भयकर बात । भयानक काड या दृश्य । ३ झआतक | भय । 
खौफ (को०) | ४ भयभीत करनेका साधन (को०) | 

विशभ्व'-वि० [स०] १ जो सर्वत्र वर्तमान हो । जो सब्र मूर्त पदार्थों 
से रम रहा हो । जिसमे कोई स्थाव खाली न हो। सर्वंगतत । 
सर्वव्यापक्ष । जसे,--दिक्‌, काल श्रौर श्रात्मा । 


विशेष --जीव की जाग्रत्‌ श्रादि चारा श्रवस्थाश्रो के चार विश्वु माने 
गए हैं। जाग्रत्‌ का विश्रु विश्व, स्वप्न का ध्तेजस्‌?, सुपुष्ति 

का प्राज्ञ! श्रोर तुरीय का "ब्रह्म! कहा गया हैं | 
२ जो सत्र जगह जा सकता हो । सर्वनत्न गसनशील । जैसे, मन | 
३ भ्रत्यत विस्तृत 4 बहुत बढा। महातु। ४ सब काल मे 
रहनेचाला । सर्वकालव्यापी । नित्य | ५ हृढ़ । धचल॥ चिर 
स्थायी । ६ शक्तिमान्‌ | ऐश्वर्ययुक्त । ७, योग्य | समर्थ | 

दम (को०)। ८, भ्रात्मसयमी । जितेंद्रिय (को०) । 
विभ्ञु--सड्का पृं० १ ब्रह्मा। २ प्लात्मा। जीवात्मा। ३ श्र । 
स्वामी । ४, ईश्वर | 35०--विश्लु की बाट जोहते हैं सब ले ले- 
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विर्भूषण 


कर श्रपने उपहार ।--साकेत पृ० ३७५। ४ शकर। भिव। 
६, विष्णु | ७ भृत्य। ८ सूर्य (की०)। ६ चद्र (को०)। 
१० कुबेर फो०))। ११ एक देव वर्ग (फोौन्‍)। १९ बुद्ध का 
एक नाम (को०) | १३ श्राकाश (का | १४ अ्रवकाश | प्रवसतर 
(को०) | १५, काल (को०)। 
विभु क्षत--वि० [स० बुभुक्तित! का असाधु प्रयोग] भूखा । उ०--वह 
तास कोर्ट विभुक्षित श्रौर नग्ततन सतान की मां है ।--हिं 
का० श्र०, पृ० ररे३ | 
विभुग्न--वि? [स० | वक्र ( टेढा | कुथ्लि [को० । 
विभुता -सणा त्ली० [स०] १ विश होने का भाव | सर्वव्यापकृता | 
ज०--युग युग की नव मानवता को। विस्तृत बजुघा की 
विभुता को +--लहर, १० ३५ | २. ऐग्वर्य । शक्‍त। 
३, प्रभुता | ईश्वरता । ४, श्रधिकार । 
विभुत्व -सप्ा पु० [स०] दे"विभुता' । 
विभु--पक्का कली? [सं०] दे०'विभु!। 
विभूत--वि० [स०] १ उत्पन्न । जात । २, प्रकट | व्यक्त। हे, 
हातू । शक्तिमानु । ७ उत्यित | [को०। 
विभूति--सद्या स्री० [स०| १. बहुतायत । वृद्धि । बढती । २ विभव । 
ऐश्वर्थ । ३ संवत्ति। धघत।४ दिव्यया श्रलौकिक शक्ति 
जिपके श्रतर्गत श्रण्णिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्प, ईशित्व श्रौर चशित्व ये आठ सिद्धियाँ है । 
विशेष--योगदशन के विभूदपाद में इसका वर्रान है कि किंत 
किस साधनाओ्रों से कौन फौन सी विश्वृत्तियाँ प्राप्त द्वोती हैं। 
५ शिव के श्रग में चढ़ाने की राख या भस्म । 
विशष --देवी भागवत, शिव्पुराण श्रादि में भस्म या विभृति 
घारण करने का माहात्म्य विस्तार से वर्णित है। 
६ भगवान्‌ विष्णु का वह ऐश्वर्य जो नित्य भौर स्प्रायी मादा 
जाता है। ७ लक्ष्मी ।८ विविध सृष्टि । € एक दिव्यास्त्र 
जो विश्वामित्र ने राम को दिया था। १० श्रय्नुत्व । बडाई। 
११ सष्टि। १२, ताकत | शक्तवि। मद्गबत्ता (हे०) ॥ १३ 
प्रतिष्ठा | उच्च पद (की०)। १४ विस्तार। प्रमार (को०)। 
१४, प्रवृत्ति । भकृति । स्वभाव (को०) । 
विश्वुतिमानु--वि० [स० विभृत्तिमत्‌] [वि० क्षी० विभृतिमती] १ शक्ति 
सत्नन्न । ऐम़्त्रयशाली | २ सपतिशालो | घनवानु । ३, पिभूत । 
भलौकिक शक्ति से युक्त (कोण) | ४ जिसने विभूति या भस्म 
धारण किया हो (को०) | 
विभूमा --वि० [सं० वि-+-भुमतु] ऐश्वर्यवान्‌ । शक्तिशाली । 
विभुमा---सब्ला पुं० १ श्रीकृष्ण । २ महत्व | शक्ति (को०) | 
विभुमा--चच्ञा ली* [स०] शक्ति । महत्ता । ऐश्वर्य [कोण । 
विभूरसि --सज्ञा पु० [स०| घगिति की एक सूर्ति | 
विभूषएा---प्तन्बा पृं० [वि० विभृष्य, विभूषत] १ अलक्ृृत करने की 
क्रिया | गहने आंद से सजाने का काम | २ भूषण | अल- 
कार। जेवर | गहना । 
विशेष--किमसो शब्द के आगे लगकर यह शब्द श्रेष्ठतावाचक हो 
जाता है। ज॑प्ते, रघुद शविभूषण । 


विभषणा 


३. मजुश्नी का एक नाम । (बौद्ध) । 9 सौदये । छ,ति। (को०) 

विभूषणा--सहा खी० [स०] १ गहनो श्रादि की सजावट। भूपा ॥ 
२ शोभा । 

विभूषना(9'--क्रि० स० [ स० विभूषण] १ श्र॒लंकृत करना। गहने 
श्रादि मे सजाना। २ सुशोभित करना। मडित करता। 
३ अपने श्रागमन द्वारा सुशोभित करना | उ०--क्रहा रीति 
रावरी जो रक्त को विभूषा गेहू, तुम सी प्रबीन गुरु सेवा ततपर 
को ।--ट्ूलह (शब्द०) । 

विभुपा--लड्डा क्ली० [स०] १ गहनो भ्रादि की खुब सजावट ॥। २ 
भूपण | अ्रलंकार | गहना । ३, शोभा । सौंदर्य । काति । 

विभूपपषत'--बि० [म०] १ गहनो आदि से सजाया हुशा । २ श्रलकत 
३ (अच्छी वस्तु, गुणा श्रादि से) युवत्त । सहित । जंसे,--वे सब 
गुणों से विभूषित हैं। ७ शोभित । 

विभूपषत--सज्जा पुं० [स०] श्रलकार । गहना [फे० । 

विभूषी--वि० [स० विभूषिद| १ श्र॒लकृत | सज्जित । २ (ग्रुरा से) 
शोभित । ३ सजानेवाला को०] | 

विभूष्णु'--वि० [स०] विभूतियुक्त | सर्वव्यापक । 

विभूष्णु*--सछा पु० शिव । 

विभृप्य--वि० [सं०] १, विशभूषित करने योग्य | सजाने योग्य । २ 
जिसे गहनो आदि से सजाना हो । 


विभृतत--वि" [स०| १ जो धारणा किया गया हो । संमाला हुम्ना । 
२, पोषित । पालित (को०] । 

विभेंटन(छु --सज्ला पुं० [स्० वि०-- भेट] श्रालिगन करना । गले 
मिलना । भेटना । उ०--एरे वाम नैन मेरे एरी भुज वाम भ्राज 
रौरे फरकन तें जो बालम विहारि हीं । करिहीं गुलाब उपकार 
ग्रन मानिना की देखन विभेंटन मैं भ्रागे विस्तारिहोंँ ,--पद्म- 
कर (शबच्द०) । 

विभेद---सज्ञा पु० [स०] विभिन्नता । फरक । भ्रतर | उ०--दोनो चुल्य 
स्त्री वा पुर्प बन सके भर कभी कोई विभेद न रहें ।--प्रेमधन ०, 
भा०२, पृ० २६७ २ अनेक भेद । कई प्रकार। ३. छेदकर 
घुसना । घंतना । ४ काटठना, तोडना या छेंदना । ५ कटाव। 
छेद | दरार । ६ दोया फईंखडो मे करना | विभाग | ७ एक- 
रूपता से श्रनेक्रूपता की प्राप्ति। विकास | परिवर्तत। ८ 
मिश्रण । € आहत करना (को०) । १० विरंघघ। वर (को । 
११ हसतज्लञेप | बाघा (को०)। 

विभेदक--वि०, सद्या पु० [म०] १ भेदन करनेवाला | काटने या छेल्ने- 
वाला । २ घुसनेवाला | धेंसनेवाला। ३ दो वस्तुओं में भेद 
प्रकट करतेवाला । फर्क दिखाने या डालनेवाला , एक से दूसरे 
में विशेषता प्रकट करनेवाला । 


विभेदक*-. सक्बा प्र० विभीतक । बहेंडा । 

विभेदकर---वि० [8०] [वि० ख्री० विभेदकरी | विलयाव, फर्क वा भेद 
पँदा करनेवाला | दे? 'विभेदकारी!। उ०--भ्रव दीनदयाल दया 
करिए मति मोरि विभेदकरी हरिए (--मानस, ६| ११० । 


४५११ 


विश्रशित 


विभेदका री-- वि० [स० विभेदकारिद्‌] [वि०" ली" विभेदकारिणी] १ 
छेदने या का काटनेवाला | २ भेद या फक करनेवाला । ३ दो 
व्यक्तियों मे विरोध उत्पन्न करतेवाला । फूट डालनेवाला । 

विभेदन१+--सझा पु० [सछ०] [वि० विभेदनीय, विभेद्य) १ छेंदना। 
काटवा या तोड़ना । २ छेंदकर घुसना । धंसना | ३ काटरूर 
दो या कई खटठो मे करतना। ४७ पएथक पृथक करता । अलग 
अलग करता । ९, भेद या फर्क डालता या दिखाना । 

विभेदन ---वि० दे० विभेदक! ॥ 

विभेदना 9!--क्रिण स० [स० विश्वेदद| १ भेदव करना । छेंदना | 
काटना । २ घुपना । प्रवेश करता | उ०--लोक विभेदर्ति 
वासना वासु परी मनु दीरघ में गतिए जु ।--कैशव (श्इ०) | 
३ भेद या फ्क डालना । 

विभेदिक--वि० [ स०] [वि० छी० विशेदिक्रा] प_थक पृथक करनेवाला | 
विभकत करनेवाला [कोगु। 

विभेदेनी--वि० छक्ली० [स० विभेदितु] १ छेदन या भेदत करनेवाली। 
२ छेंदकर घुसनेवाली । ३ भेद या फर्क करनेवाली । 

विभेदी --वि० [स० विभेदिन] [दि० खो” विभेदिनी] १ छेंदन करने- 
वाला । काटनेवाला । २ छेत्कर धुसनेवाला | धंमनेवाला । 
३ भेद या फर्क करनेवाना। ४ दूर, श्रलग या नष्ट 
करनेवाला (की०)। 

विश्वेद्य-वि० [स्त०] विभेद करने लायक । काटने या अ्रलग करते 
लायक [को०] । 

विभेष- सब्बा पु० [स० वि+वेप९/भेप] छुवेश | विक्ृत वेष | बुरा 
वेश | उ०--भोजन कज्ञोभ मलीन तन बसन विशेष बनाइ | 
रंनि दिवस छिन पावत कल नही जहूँ तहं जाइ |--कवीर 
सा०, ३० ४०३ ॥। 

विभो---सद्बा पु० [स० “विशभु' का सवोवन रूप] हे विभु । 

विभा(9/-..सज्ञा पु० [स० विभव] दे० 'विभव!। उ०--फल आलाए 
तरवर भुर्क भुकन मेघ जल श्राथ । विभो पाय सज्जन मुके 
यह परकाजि सुभाय (--शकुतला, पृ० ८८ । 

विभोर-वि० | स० विह्लल, बग० विभोर] श्ग॒त्म वस्मृत 4 किसी भाव 
में तल्‍लीन या खोया हुम्रा । 

विभौ6'--सज्ञा पुं० [स० विभव] दे० “विभव! | उ०--जोधपुर विभौ 
ज॑ वडियी, मेल बहादर खान जूँ। हरि *खै भ्रचभा साहरा, 
दें थामा श्रतमान न्‌--रा० रू०, पूृ० २७। 

विश्रश--सक्चा पु० [सं०] १ विनाश । घ्वस। २ पतन । श्रपनति । 
हे ऊंचा कगार । ४७ पहाड की चोटी पर का चौरस मैदान | 
* हास | चछ्षंप | बरबादी (को०)। ६ प्रवाहिका। संग्रहणी | 
अ्विस्तार (फ्ो०) | ७ श्रस्तव्यस्तता | श्रराजकता | विश्वेख- 


लता (को०) । 
विश्वशयज्ञ--सज्ञा पं० [स०] एक दिन में पूर्ण होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ को० 


विश्वशित-वि० [सं०] १ उिन्ष्ट । ध्वस्त । २ पतित। 


३ ग्रुभरा 
क्या हुआ । बद्दकाया हुआ (को०)। ह हे 


कल 


विश्व शी 
यौ०--विश्नशितज्ञान ८ जिसका ज्ञान नष्ट हो गया हो। मूर्ख । 
निर्वुद्धि । 
विश्रशी--वि० [स० विश्रशितु| १ भ्रष्ट होनेवाला। २ खड खड 
होनेवाला [को०॥। 
विश्रलम--सच्चा पु० [स०] १ अ्रमण। चक्‍कर। फ़्रेरा। २ श्षम। 
आति | बोखा । भूल। ३ सदेह । सशय। ४७ चकपकाहट। 
घबराहट । भ्रस्थिरता । ५ स्त्रियों का हाव जिसमे वे भ्रम से 
उलटे पलटे भूपण वस्त्र पहन लेती है, तथा रह रहकर मतवाले 
की तरह कभी क्रोध, कभी हर्प भ्रादि भाव प्रकट करती है । 
६ काति | शोभा | ७ घमंड। अ्रभिमान (को०)। ८ तरग। 
सनक । मन की लहर (को०) । ६ विक्षोभ। उद्देय (को०)। 
विश्रमव॒ती - सक्ला जी" [स०] हाव विशेषवाली कन्या | ब'लिका [को०। 
विभ्रमा--पश् त्ली० [सं०, बुढाई। बुढापा | वार्धक्य । 
विभ्रमी--वि० [स० विश्रमितु] १ इधर उबर घृप्नेवाला। अ्रम्ण- 
कारी | घुमक्कड । २, चवकर करने या खानेवाला ।को०] । 
विश्रष्ट--वि० [स०] १ दूर किया हुआा। श्रलय किया हुप्रा। २ 
क्ञीण। लुप्त । पतित। नष्ट । ३ श्रोकत। अतहित। ४ 
वचित | विरहित। ५ व्यर्थ! श्रनुपयुक्त। ६ स्तरहीन। 
निस्‍्वत्व [को०] । 
विश्वञात-वि० [स० विश्रास्त] १ घूमता हुआा। चक्कर खाता हुआ । 
२ भ्रम मे पडा हुआआा। विश्रमयुकत। ३. विज्ुब्ध। व्याकुल 
(को०) । ४ चारो भ्रोर फंला हुथ्ना (को०' | 
यौ०--विश्रातनयन » तिरछी  चित्वनवाला । 
हतवुद्धि । जड । विश्रातशील > मत्त | मतवाला | 
५ हतवुद्धि | ६ बदर | ७ सूर्य या चद्रमा का मडल [को०]। 
विश्राति- सच्चा स्री० [स० विश्लान्ति] १ फेर । चक्कर । २ भ्रम। 
सदेह। ३ हडबडी | घबराहट | 
विश्राजित--वि० [स०] चमकदार या दी प्षियुवत किया हुप्ना [कण । 
विश्ञाट--सज्ञा पुं. [स० विश्राज्‌ ? तुल० बं०] ९१. श्रापत्त। 
विपत्ति | सकट । २ उपद्रव। बखेडा । उ०-(क) तिलक 
व्श्वाद्‌ के समय गोखले विलायत में थे ।--सर स्वती (शब्द०) | 
(ख) कुछ न कुछ बिघटित हुग्ना विश्राद्‌ +--स्ताकेत, १६८ । 
विशज्लाट्‌--वि० [स० विश्ाज] प्रकाशमानू । दीप्तिमानु॥ उ०-भर 
सको अ्रगर तो प्रतिमा में चेनता भरो, यदि नही निमत्रण दा 
जीवन के दानी को | विश्राद्‌ महावल जहाँ थक्रे से दीख रहे, 
श्रागे भ्राने दो वहाँ क्ीणवल प्राणी को ।--घुप०, ७ । 
विश्रातृव्य-सज्जा पुं" [स०] १ बेर। शन्रुता। २ होडा होडी | 
प्रतिद्वद्विता [कीगु । 
विश्रेष --सक्का पुं> [स०] दुष्कर्म करता । अपराध करना को०। 
विमडन-सल्जा पुं० [स० विमशडन] [वि० विमडित] १ गहने श्रादि से 
सजाना । २ छूगार करना। संवारता। ह अ्रलकार | 
मपए । गहता । 
विमडित--वि" [स० विमणइतत] १, अलडृत । सजा 
सुशोभित । ३ सहित । युक्त । (अच्छी वस्तु से) । 


विश्वातमना ८ 


हुंआ। २ 
उ०--देखि 


डर 


विमय 


विमडित दडिन सो भुजदंड दुश्लौ श्रस दड विहीनो ।--केशव 
(शब्द०) । 

विमथन--सज्ञा पुं० [स० विमन्धन] खूब मथना । 

विमथित--वि० [स०| मथा हुआ | विलोडित [को० । 

विमज्जित--वि० [स०] डूबा हुआ | निर्माज्जत कोण । 

विमत'--रुछा पु० [०] १ विरुद्ध मत॥ विपरीत शिद्धात । 3०-- 
छमत, विमत, न पुरान मत एक पथ नेति नेति नेति नित 
नियम करत [--तुलसी (शब्द०)। २ खिलाफ राब। 
प्रतिकूल समति । ३ शत्रु | बरी (को०)। 

विमता--वि० १ विरुद्ध मतवाला। भिन्न मत का। २ विषम। 
प्रसगत (को०॥ ३ अ्रनाहत । उपेक्षित (को | ४ सशया- 
स्पद । सदिग्ध (को०) । 

विमति'---सशा खी० [स०] विरुद्ध मति। खिलाफ राय । अतिकूल 
विचार । २ उचित के विपरीत विचार । कुमति। दुर्बुद्धि। 
बुरा विचार | ३ श्रसमति | श्रस्वीकृति । ४ वाद विवाद । 
वितर्क | वितडा (को०)। 

विमति'---वि० मुढ । सूर्ख । श्रज्ञ को० । 

विमत्त-वि० [स०] १ अभिमानी | उ०--जे ज्ञानमान विमत्त तंव 
भय हरनि भगति न झ्लादरी ।--मानस, ७॥१३। रे मतवाला या 
मस्त (ह/थो) । 

विमत्सर*--.सझ्ञ पुं० [स०] श्रधिक श्रहकार । उ०--तजि काम क्रोध 
विमत्सरालस लोभ मोह निवारि के। छल मल कुसगति 
त्यागि मद दुरवासना सनमानि के [--विश्वाम (शब्द०) | 

विम॒त्सर--वि" १ मत्सररहित । २. अरहकारशून्य | 

विमद-वि० [स०] १ मदरहित। उन्मादहीन। जो मतवाला न 
हो। २ (वह हाथी) जिसे मदन बहता हो। ३ झावद, 
दुख आदि से रहित । हपंशुन्य (को०) । 

विमद्य--वि० [स०] जिसने शराब पीना छोड दिया हो। जो मदिरा 
पान करना छ डे हो को" । 

विमध्यम--वि० [स० | तटस्थ । मध्यवर्ती । उदासीन [कोण । 

विमन'-- वि" [स० विम स्‌| श्रत्मना । उदास । रजीदा। खिल्न। 
उ०--विमन बटि मुने सुर सरि तीरा। तह आयो नारद 
मुनि घीरा । क्यो उदास अ्रस पूछथी व्याते | वर्ण्यों व्यास 
सकल निज शझ्रासे ।--रघुराज (जणब्द०) । 

विमनस्क --वि० [स०] १ जिसका मन उचटा हो। जिसका मनन 
लगता हो । अनमना ।२ उदास | खिन्‍्त | अ्रश्सत्त । रण दा । 
३ परेशान | व्याकुल | हैरान (को०) । 

विमना -वि० [स० विमदस्‌। दे” “वेमनस्क' [कौ० | 

विमनिमा--सल्ला खो? | स० विमनिमत्‌] उदासी | विमनस्क होने का 
भावखिन्नता [फो०। 

विमन्यु--वि० [स०] विगतमन्यु । क्रोधरहित [को० । 

विमय--सह्या 9० [सं०] परिवर्तन। अदला बदली । लेन देंन। 
विनिमय [को० । 


विमद॑ 


विमदं-सब्ला पुं० [सं०] १ चूर्ण करना । पीसशा। २ मीजना। 
मसलता । रगडना | ३ संघर्ष । युद्ध । ४७ वाघा | ५ संपर्क । 
स्पर्श | ६ खग्नास | ७ सूर्य और चद्रमा का मेल। ८५ एक 
वृक्षु। £ सपीडित करना । कसना (आलिंगन करते समय)। 
१०, छीनना | श्रपहरण करना ॥ विग्राड देना फडी ॥ ११, 
शरीर पर उबठन श्रादि लगाना या मलना (की०) ९१२, 
विध्वस । विनाश (को०) । १६ थकान। क्नाति (को०)। 

विमरदंक---वि० [स०] १ खूए मर्दव करनेवाला । मसल डालनेवाला । 
२ चूर चुूर करनेबवाला। प्रीस डालनंबवाला। हे नष्ट 
भ्रष्ट करनेवाला | ध्वस्त करनेवाला । 


१, विमर्दन करने की क्रिया। २ उपराग। 
३ एक पौधा । चक्रमदं। चकवंड [फो० | 


विमर्दंक'-. सज्ञा पु० 
ग्रहण | 


विमंदतत--सज्ञा पं" [स०] [वि० विमर्दनीय, विमदित] १ खूब मर्दन 
करना । श्रन्छी तरह मलना। दलता। २ कुचलना। पीस 
डालना । ३ ध्वस्त करना । नष्ट करना । बरबाद करना । ४ 
मार डालना | ५ पीडित करता। ६ भ्रभिभव | प्रस्फुटन । 
स्फुरण | ज॑से,--बीज फुटकर श्रकुर का प्रकट होना 
(साख्य) | ७ युद्ध । लडाई | सधर्प (को०) । ८. उपराग । ग्रहण 
(फो०) | &, एक राक्ुस का नाम (को०)। 


विमर्दता--सज्ञा * [स०] दे० (विमर्दन! [को० | 
विमर्दतीय--वि० [स०] मर्दन करने योग्य । 


विमदितु--वि" [स०] १, मला दला हुआ । २ कुचला हुआ । ३, नष्ट 
किया हुआ | बरबाद किया हुआ | ४ पीडित | ५ श्रपमानित | 


विमदिनि (छ'--वि" छ्ली" [स०] नाश करनेवाली। ध्वस्त करने- 
वाली । 3०--ै मधुत्रीट्भ छलनि देवि ज॑ महिष विमदिनि ॥ 
--भूषण ग्र० पृ० ३ । 

विमदिनी---वि० लछ्ली० [स०] नाश करनेवाली । वध करनेवाली। 


विम॒र्दी -वि० [सं० विधदिनु] [स्ली” विमदिती| १ खूब मर्दन करमे- 
वाला । २, कुचलनेवाला । पीसनेवाला । ३, नष्ट करनेवाला | 
४ बध फरनेवाला । मारनेवाला | 

विमर्दोत्थ--वि० [सं०] (सुगव भ्रादि) जो रगडने से उत्पन्न हो (क्रो०)। 

विमर्श -सब्ा पुं० [स०] १ किसी तथ्य का श्रनुसधान। किसो बात 
का विवेचन या विचार। २ आभालोचता । समोक्षा । ३ पर- 
खने की क्रिया । परीक्षा । ७ परामर्श । सलाह। ५ 
प्रसतोष | अ्रधीरता । ६. सकोच। सदेह (को०)। ७ ज्ञान (को०)। 
८ विपरीत निर्णय (की०) | € पिछले शुभाशुभ कर्मों की मन 
के ऊपर बनी हुई भावना या वासना (हो०)। १०, शित 
(को०) | ११ नाठक को पाँच प्रकार को सधियों में से एक | 
झवमर्श सधि (फो०) | 


विमशैन--सप्या पुं० [सं०] [वि० विमृष्ट, विमर्शी | १ विवेचन काना। 
तर्क वितर्क करना । २, झालोचना करना। 
हिए श० ६-१२ 


४५१३ 


बिमलता 


विमर्श सधि--सशा ख्री० [स० विभर्श सस्धि] नाट्यशास्त्र के शनुसार 
पाँच प्रकार की संधियों मे से एक | दे अवमर्ण संधि । 

विमशित--*० [स०] १ विचारित । विवेबित । २ भातोचित। सर्म। 
क्त्ति किो०] || 


विमर्शी--वि० [स० विमणशिनु| १ विचारक | विवेचक २ श्रालोचर । 
समीक्षुक [को०!। 
विमर्प--सज्ञा प० [स्०, १ विवेचन । विचार २ जायेचना। 
समीक्षा । ३ नाद5 का एक श्रग जिसके अतर्गत सपनाद सफेद, 
व्यवसाय, द्रव, द्यूति, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिपेष, प्ररोचना, 
श्रादान और छादत का वर्णान होता है । 
विशेष--दोष कथन को अ्रपवाद, क्रोच से भरी बातरीत को 
सफेट, कार्य के हेतु के उद्धव को व्यवभाय, शोक श्रादि के वेग 
में गुझुजनों के झ्रादर श्रादि का ध्यान ने रखने को द्रव, मय- 
प्रदर्शन द्वा । उद्दंग उत्पस्त करने को द्युति, विरोध की शाति को 
शक्ति, अत्यत गुणकीतंन या दोपदर्शन को प्रसग, शरोर या मन 
की थकावट को खेद, श्रभिलपित विपय में रक्तावट को प्रतिपेध, 
कार्यध्वस को विरोध, प्रस्तावता के समय नठ, नटो नाटक या 
साठककार आदि को प्रशसा को प्ररोचना, सहार विपय के 
प्रदशित होने को श्रादात, तथा क्रार्योद्धार के लिये अपमान 
श्रादि सह लेने को छादन फहते है । 
७ उद्देग | व्याकुलता । क्षोभ (को०)॥ 
विमपषित--वि० [स०] श्रशात | छुव्ध । व्याकुल । परेशान | उ०--प्र्ध 
जीवित सा, भौ” मृत सा, न हृपित सा, न विमपित सा ।-- 
पल्‍लव, पृ० १११। 
विमल"--वि० [स०] [वि० जी० विमला] १ निर्मत। मजरहित | 
स्वच्छ ॥ साफ । जैसे, जल ॥ २ विना ऐबं क्ा। निर्दोप | जैसे, 
चिमल मति | ३ रमणीय | सुदर | मनोहर । ४ श्वेत। उज्यल। 
यौ०--विमलकी ति । विमलगर्भ | विमलदत | विमलनिर्भास ८ 7० 
(विमलमास! ) विमलमणि। विमलमति । 
चिमल"--सजल्ला पुं०१ एक उपधातु जिसके शोधन श्रादि को विधि “मैंदर- 
सार मे लिखी है । २ चाँदी | ३े गत उत्सपिशी फे धवें पौर 
वर्तमान श्रवसर्पिणी के १३वें भरत या तीर्थंकर । (जैब)। ४, 
सुथुस्त का पुत्र | ५ पद्मकाप्ठ। पद्म काठ । ६, सेंघा नमक । 
७ चाद्र वर्ष (फो०)। ८ भ्रस्त्र सबंधी एक मत्र (कोौ०) । ६ एक 
लोक का नाम (फ्रो)) । १० समधि का एक प्रकार (रो०) । 
११ सिलखडी। खडिया (को०)। 
विमलक--सब्बा पु० [मं०] एक प्रकार का नग या वहुमुन्य पत्वर [कौ०] । 
विमलकीति --चज्छा पृ० [०] १ महायान पंथ मे एच दौद्ध प्राचार्य 
जिन्होने कई सूत्रो को रचना की है, जो उन्ही के नाम से प्रसिद्ध 
है। २, वह जिसकी कीनि विमल हो । 
विमलता--सक्बा क्षी० [संग्]ु १. विर्मलता । स्वच्छना * सकाई। 
२ पवित्रता। ३ शुद्धता । निर्दोपता रण 
बा शुद्धता । निर्दोपतता | ४ रमशणीयता । 


विमलदान 


विम लदान--सत्ा पुं० [स०] वह दान जो नित्य नैमित्तिक श्ौर कास्य 
के झतिरिक्त हो श्रीर केवल ईश्वर के प्रीत्यर्थ दिया जाय। 
(गरुडपुराण) । 

विमलध्वनि--सछ्ा पृ० [सं०] छह चरणो का एक छद जो एक दोहे 
धौर समान सर्वया से मिलकर बनता है । 

विमलनेत्र--सज्षा पु० [स०] एक बुद्ध का नाम कि] । 

विमलप्रदीप--सछा पु० [स०] १ एक प्रकार की समाधि । २ एक 
बुद्ध का नाम [को] । 

विमलभास--सा पुं० [स०] एक प्रकार की समाधि को० | 

विमलमणि--सन्ला पुँं० [स०] स्फटिक |को० । 

विमलमति-- वि? | ख०] पवित्र श्रत करणावाला । जिसकी मति शुद्ध 
हो शुद्ध वुद्धिवालाको०। 

विमला'--वि० स्त्री" [०] निर्मल । स्वच्छ । 

विमला--उछा खो” १ सप्तला का पेड ] कोची । सातला । चर्मकपा । 
२ सिद्धि की दस भूमियों (अवस्थायो) में से एक प्रकार की 
भूमि । ३ एक देवी का नाम जो कालिकापुराण में वासुदेव को 
सायिका कही गई है। 9 शारदा | सरस्वती | ५ चाँदी का 
मुलम्मा (को०) | 

विमलाक्ष--वि० [स०] वह घोडा जिसके शरीर पर बालो को दस भौंरी 
हो । इस प्रकार का घोड़ा बहुत उत्तम माना जाता है [कोण] । 

विमलात्मक--वि० [स०] शुद्ध । साफ । विमल [को०] | 

विमलात्मा'-- वि? [स० विभलात्मनु] शुद्ध हृदयवाला । शुद्ध मतवाला | 

विमलात्मा---सज्ञा पु० चद्रमा। 

विमलाद्रि--सड्ा पु" [स०] गिरवार नामक पर्वत जो ग्रुजरात मे 
स्थित है [को०। 

विमलापति-सल्ना पूँ" [उ०] ब्रह्म । उ3०--जावत हो जिय सोदर 
दोऊ | के कमला विमलापति कोऊ (--केशव (शब्द०) | 

विमलाथंक--वि० [स०] विमल । निर्मल [को०] | 

विमलाशोक--उष्मा पु० [०] १ सन्यासियों का एक भेद । २, एक 
तीर्थ स्थान ॥ 

विभमलीकरणएु--सब्ा पुं* [०] १ विमल करने की क्रिया। शुद्ध 
करने की क्रिया । २ सर्वदर्शनसगह के अनुसार मन मे विचार 
कर ज्योति मंत्र से तीनो मलो का नाश करना । 

विमलोदका, विमलोदा--सन्बा खो? [स०] एक नदी का नाम । 

विमास--सल्ा पृ० [स०] भ्रशुद्ध, भ्रपवित्र या न खाने योग्य मास | 
(ज॑से, कुत्ते भादि का)। 

विर्मान(६--तक्का पु० [उ० विमान] दे? “विमान! । उ०--परमानद 
निरखि लीला थक्के सुर विमाँव --पोह्ार श्रभि० ग्रं०, प० २३०॥ 

विसाई[--सछा छी० [स० विपादिका, हिं० विवाई] दे? 'बिवाई”। 
उ०--तुम्हरे पग तो भई विमाई सो मल जानहु ।--श्यामा०, 
पृ० १५६ | 

विमाता--सच्ना खो" [3० विमातृ] भ्पनी माता के भ्रतिरिक्त पिता की 
दूसरी विवाहिता स्त्री । सौतेली माँ । 
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विमाग॑प्रस्वित 


विमातृज--सज्ञा पुं० [स०] विमाता का पुत्र | सौतेला भाई । 

विमात्र, विसात्रा--वि? [स०] जिसकी मात्रा समान न हो को । 

विमान--सज्ञा पृ० [छ०) १ शआ्राकाशमार्ग से गमन करनेवाला रथ जो 
देवताश्रो झादि के पास होता है। देवयान। जैसे, पुष्पक 
विमान । २ हवाई जहाज | वायुयात । उन खटोला 
(ऑँ० एयरोप्लेन) | ३ मरे हुए बुद्ध मनुष्य की श्र्यी जो सजबज 
के साथ निकाली जाती है। ४७ रथ | गाडी । ५ प्रश्व। घोढा। 
६ सात खड का मकान । सात मजिल का घर । ७ अपमान । 
अनादर । ५ जनपोत । जहाज (को०)। ६ परिमाण | माप । 
१०. रामलीला भादि में सजाई हुई एक सवारी। ११. राज- 
प्रासाद रे ।१२ एक प्रकार का वुर्ज या मीनार 'को०) | १३ 
उपचन । वृक्षवादिका (को०)। १४ विस्तार | फैलाव । वितति 
(फी० | १४५ समामवन या कक्षु (४०) । १६, प्राचोन वास्तु 
विद्या के झ्रनुसार वह देवमदिर जो ऊपर की शोर गावदुम या 
पतला होता हुश्रा चला जाय । 

विशेष “मानसारः नामक प्राचीन ग्रथ के अनुमार विमान 

गोल, चौपहला श्रौर अठपहला होता है। गोल को 'बेसर', 
चौपढ़ले को 'नागर! झौर अठपहले को 'द्राविड'! कहते हैं । 

विमानगति--सज्ञा पु० [स० विमान+गते] देवता --अनेकर्थ०, 
पुृ० ४१ ॥ 

विमानच्छुद--चनच्चा पु० [र० विमानच्छन्द] प्रासाद विशेष | उ०-- 
विमानच्छेद प्रासाद का नाम है ।--दृदत्सहिता, पृ० २८२ | 

विमानचारी--वि० [स० विमानचारिनु] विमान पर चलनेवाला। 
वायुयान से यात्रा करनेवाला को०] । 

विमानचालक -सज्का पु० [छ०] विमान या वायुयात चलानेवाला । 

विमानधु्य--सत्बा पुं० [०] तामजाल, पालकी श्रादि ढोनेवाला 
व्यवित्र)] (कहार श्रादि) । 

विमानना--सछ्चा की? [०] अपमान । भ्रवमानना | तिरस्कार 

विमाननिव्यु ह--सच्ा पुं० [स०] एक समाधि को०_। 

विमानयान--वि० [०] दे” 'विमानचारी? को० । 

विमानराज-सज्ञा ए० [स०] ३. श्रेष्ठ व्योमयाव । २ देवविमाव का 
चालक [को०। 

विसमानवाह---सद्छा पु० [स०] पालकी ढोनेवाला व्यक्ति [कोण] । 

विमानित--बि० [ च॑०] तिरस्कृत । उपेक्तित [के] । 

विमानीकृत--वि" [स०] १ त्तिरस्छत | श्नाहत | २ विमान को 
तरह व्यच्हृत | विमान बचाया हुआ [कोन । 

विमार्ग--सद्चा पुं० [स०] १ बुरा रास्ता। २ कंदाचार । बुरी चाल | 
३. भाड | कुचा | 

विसागंगा--सद्या खो? [स्०] श्रसती या कुलटा ल्ली [को०। 

विमार्गगरमी---वि० [स० विमार्गगामित्र] कुमार्ग पर छानेवाला [कोण । 

विमार्गएु--च्ठा पु० [स०] अन्वेपण । खोज । तलाश [को०] । 

विमार्मदृष्टि--वि० [स०] अ्सत्‌ पय पर दृष्टि डालनेवाला [कोण । 

विमार्गप्रस्थित---वि० [स०] कुमार्ग की शोर प्रस्थित । विमार्गगामी । 
फदाचारी [कोन । 


विधागर्स्थ 


विमार्गंस्थ--वि० [सं०] दे” “विमार्गगामी” [की०] । 
विमाज॑न --सज्ञा पुं० [स०] ?, पवित्र करना। शुद्ध करता । २, मार्जन 
करना | घोता कोण] | 


विमासता 9)--क्रि० स० [सं० विभर्शन, प्रा० विमस्प] विचार विमर्श 
करना | सोचना | सलाह मशविरा करना | 3३०--राणी राय 
विभासियउ, तेडइ साल्हकुमार |--ढोजा०, दू० १०० ॥ 

विभित!--सछ्ा पुं० [स०] १ वह चौकोर शाला था इमारत जो 
चार खभो पर टिकी हो । २, बडा कमरा या इमारत । 

विमित*--वि० १, जिसकी सीमा या हद हो । परिमित । निश्चित । 
२, निर्मित । 


विमिश्वन--वि" [स०| १. मिला हुआ ' मिश्चित । २, जिसमें कई 
प्रकार की वस्तुओं का मेल हो । मिला छुला । ३ (मूल या 
घन) जो सूद के साथ मिला हो (को०) 

विमिश्रा--सज्ञा खी० [स०] मृगशिरा, भाद्रो, मधा, और अ्रश्नेषा 
न्त॒त्र मे बुध की गतते का ताम जो ३० दिनो तक रहतो है। 

विमिश्चित--वि० [स्०] १, मिलाया हुआ । २ मिला जुला। विमिश्र । 

विमृक्त--वि" [स०] १. श्रच्छी तरह घुक। छुटा हुमा । जो बंधन 
से श्रलग हुआ हो । २ जिसे किसी प्रकार का प्रतिबध या 
रुकावट न रह गई हो। ३ स्वच्छुद। श्राजाद। ४ (हानि; 
दड भ्रादि से) बचा हुआ। ४५ भलग किया हुमा । बरी । 
६ पकड से छूटकर चला हुआ । फेंका हुआ ॥ छोडा हुशा । 
जैसे,--विमुक्त वाण ! ७ श्रभिव्यक्त (को०) ८५ शुक्तकचुक | 
(सर्प) जिसने केुली छोडी हो (को०)। ६ युक्त । सहित 
(की०) | १० जो जल मे उतरा गया हो । ज॑ंसे, जलपोत 
की०) ॥ 

विमृक्तकठ -वि० [सं० विभुक्तकशठ] १. जोर से चिल्लानेवाला | 
२, उच्च स्वर से रोनेवाला । 


विमृक्तप्रग्रह--वि" [स०| ढोली लगामवाला या जिमकी लगाम को 
ढील दे दी गई हो को०] | 

विध्नक्तमौस--वि० [सं०] जिसने मौत ब्रत समाप्त कर दिया हो कोण । 

विमृक्तशाप--वि" [सं०] जिसे शाप से छुटकारा मिल गया हो। शाप- 
मुक्त [को०] ॥ 

विमृक्ति--सज्ञ ली* [स०] १. छुटकारा । रिहाई २ मुक्ति । मोक्ष 
३ पृथकता । भ्रलगाव । वियोग (को०)। 

यौ०--विमुक्तिपथ > मुक्ति का मार्ग । 

विमृख--वि० [स०] १ सुखरहित। जिसके मुँह न हो। ३. जिसने 
किसी बात से मुँह फेर लिया हो। जो किसी कार्य या 
विपय में दत्तचित्त नहों। जो किसी फाम से हटा या झ्॒लग 
हो। प्रतत्पर । विरत। निवृत्त। ज॑मे,--करत॑व्य से विमुख 
होना | ३, जो भनुरक्त न हो । जिसे परवाह न हो। जिसने 
सन ने लगाया हो | उदासान ( जेसे,--हरिपद विमुद्ध । ४. जो 
किप्ती के हिंत के प्रतिकूल हो । जितको स्थिति या भाचरण 
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विर्भुढात्मा 


अ्रनुकुलन हो। विरुद्ध। खिलाफ । शम्रसल्त | ज॑से--जब 
ईश्वर ही विमुख है, तब क्या हो सकता है। ५ मुखरहित । 
छिंद्ररहित। ६ जिसकी चाह या माँग पूरी व्‌ हुई हो । 
प्रप्राप्तमनोरथ | निराश | जैसे--उनके यहाँ से कोइ याचक 
विप्रुख नही गया । उ०--जों ऐहै सो भोजन पहँ। विमुख 
कोय इनतें नहिं जहँ ।--रघुराज (शब्द०) ॥ 
क्रि० प्र०--करना (होता । 

विमृखता--छज्मा की” [3०] १ डिसी बात से दूर रहना । भ्रतत्परता 
विरति । २. विपरीतता | विरोब । भप्नसत्तता 

विमुश्ध--वि" [स०] १ मोहित। आसक्त। २ अम में पडा हुआ। 
भूला हुआ। अ्रात। ३. घवराया हुआ्रा। डरा हुप्ना। ४ 
उन्मत्त | मतवाला । ५ णगल । बावल।। ६, वेसुध । 

विमृग्धक--सच्चा पुं० [स०| १ मोहनेवाला । २ एक प्रकार का 
छोटा भ्रभिनय या नकल | (नाट्यशास्त्र) । 

विमुग्धक्र---वि" [स०] मोहक । श्रानदप्रद | उ०--रुस का विवेचन 
जितना ही विम्ुग्यकर है उतना ही पाडित्यपुर्ण ।--रुस क०, 
पृ० २४। 

विमृग्धकारी--सब्चा पु० [० विमुग्धकारिनु। [छ्ी" विम्ुग्डकारिणी] 
१ मोहित करनेवाला ५ २ भ्रम मे डालनेवाला। 

विमुद---वि० [स०] श्रानदरहिंत । उदास । खिन्त ॥ उ०--क्र ति 
केलि पिय हिय लगी, कोक कलनि श्रवरेखि । विम्ुद कुपुद लौं 
हूँ रहो चदु मद दुति देखि [--पमाकर (शब्द०)। 

विमृद--सज्ञा पु० एक बडी संख्या का नाम । 

विसुद्र--वि० [स०] १. जो मुद्राकत न हो। बिना मुहर का। 
२ विकसित । खिला हुझा | ३. प्रत्याघक | प्रचुर। बहुत 
ज्यादा [को०] । 

विमुद्रणु -सब्बा पुं० [8०] १, खोलता । श्रनावृत्त करना । विफासेत 
करता । खिलाना [को०। 

विमृढ़'--वि० [स० विमृूढ] [ली० विमृढ़ा] १. विशेष रूप से मुग्व । 
प्रत्यतत मोहित । ३ मोहप्राप्त। अम में पडा हुआ। 
चकराया हुआ्ना। ३, वेसुच । श्रचेत । ४, ज्ञानरहित , जसे 
सप्क न पढ़ता हा। ज॑से,---किकर्तव्यविमूढ़ | ५ बहुत 
मूर्ख | जडबुद्धि। नादाव । नासमझ। ६, चतुर । बुद्धमान्‌ 
(को०) । 

विमृढ़ं--पद्या पु० १ एक प्रकार का सगीत कला। २, एक देव- 
यो।न (को०) | 

विमूढ़क--सल्षा पुं० [स० वमूढक| ए३ प्रकर का प्रहमत (ह०|। 

विमृडुगर्भ--पद्ना पुं० [स० विभृगर्भ| वह गर्भ जिसमे बच्चा मरा या 
बेहोश हो झौर प्रसव मे बडी कठिनता हो । 

विमृद्चेता -- वि० [सं० विमूदचेतस्‌ ] १. हतवुद्धि , भ्ज्ञ । मुर्ख (कोण । 

विमूढघी--वि० [० विमृढधी] दे” “विमूढचेता” [को०] । 

3 4० [प० विमृढमाव] वमुढ होन की स्थिति [कोण । 

हे मे [स० विमूढमज्ञ] विश्रमित | घबराया हुआ्ना , व्याकुल 
विमृद़ात्मा --वि० [सं० विमूढात्मन| दे” 'विमूढ़सज्ञ' कोन । 


) विम च्च्छिं त्‌ रे 


विमृच्छिता वि० [सं०] बेहोश या श्रचेत पडा हुआ | उ०--दीर्घफाल 
स॒सुप्त भर विमूच्छित रप्टमे नवचेतना के चिछ्ध दष्टेयांचर 
होने लगे |--हि० श्रा० प्र०, पृ० ३३। २ भरा हुमा । [रण 
(को०) । ३ जो जमकर गांढा हो गया हो (को०)। 

निमुच्छित *-- सद्या पुं० मूर्डा | वेहोशी । गश [फोन] । 

विसुर्छुत--वि" [त० विमृच्छन| बेहोश करतेवाला । उ०--प्तामर्थ्य दर्ष 
से उन्मद, मैंते जब तुमे पुकारा | किप्त श्रोर से बद्ी उच्छुल, यह 
दीघ विमूछ॑न धारा ।--|वि्वप्रिया, पृ० २२ । 

विमृत्त--वि० [पं०| जमा हुप्ना । ठोम (को. । 

'बिमृर्थ॑, विमूघंज--हि' [सं०) गया । सल्वाट [कोण । 

विमुल--वि> [स०] १ मूलरहित। बिना जड का। २, मूल से 
रहित | उच्छिन्त । निर्मल | ३ बरवाद | नष्ट । 

क्रि०प्र---करता । -- होना । 

विमुलन --सझ्ा पुं. [सं०"] १ जड़ से उख्ाउना। उन्मूतन। २, 
विनाश । घ्वस । 

विमृग--वि० [सं] मृगरहित । जिसमे हिरस ने हो। जैसे, जगल 
झ्शिण] ॥ 

विमृत्यु --वि० [स०| जिसकी मृत्यु न हो । श्रमर 'को० । 

विमृूदित--वि० |स०| मसला हुश्ना । छो०। 

विमृश--सप्गा पुं० [स०| बिता । विमर्श । विचार (का० | 

विमृशित -वि० [स०| विचारित | विंतित [को०। 

विभृश्य'--वि० [स०] ३ विवेचन के योग्य । श्राल्ोचचा या समीक्षा 
के योग्य । २ ।जसपर विवेधना या विचार करना हो । जिसकी 
समीक्षा करनी हो। 

विमृश्य- क्वि० वि" विचारोपरात । विचार करके | विचार विमर्श के 
अनतर [का०| । 

विमृश्यकारी-- वि० [स० विमृश्यकारिव्‌] [वि० स्ली० विमृश्यक्रारिणी] 
साच |वचारकर कार्य करनेवाला, विचास्पूर्वक काम फरने- 
वाला की०] | 

विम्ृष्ट---वि" [त०) जिसपर तक वितर्क या सम्यक्‌ विचार हआ हो । 
२ जिसका पूरी भ्रालोचता या समीक्षा हुई हो + ३ परिष्छत्त । 
४ मदित | मला हुश्ना | रगड हुआ्ना (को०) 

विमृष्ट--सच्ा पूं० चिंतन । विचार [के०) । 

विमोक'--वि: [मं०] १ मलरहित । रागरहित । दुर्वासनारहित । 
(जैन) । २ ऊपरी भ्रावरणरहित । ३, साफ | स्पष्ट-। 

विमोक* - सच्ञा एं० १ मुक्ति । छुटकारा । रिहाई) २ मुक्त करने, 
छोडने या खोतने की क्रिया । 

विमोक्ता--छज्चा ० [सं० विमोक्त्‌ू] मुक्त करनेवाला। छुडानेवाला | 

विमोक्ष--सल्ञा पु० [स०| १. बंधन, गाँठ श्रादि का खुलना । २ छुट- 
कारा । मुक्ति । रिहाई | ३ जन्म मरण के बघन से छूटना । 
ग्रावागमन से छुट्टी पाना । मुक्ति । निर्वाण | ७ सूर्य या चद्रमा 
का ग्रहण से छूटता । ग्रहण का हटना । उपग्रह ४५. किसी वस्तु 
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विभाहने 


का पकठ से एस प्रगर छूटना कि बह दूर जा पढ़े। प्रक्ञाण। 
६ मेर पर्वत का एक नाम । छ, दान । उपहार (डो)। 

विमोक्षक--जि० [प०] मुक्त करने या बध्म से छुटप्न्वान्ग [णो०। 

विमोक्षण --सज्ञा पुं७ [छ०] [श्रौ* विषोक्षणा| १ बंधन प्रादि 
सोलना | ३२, मुक्त मरना । रिहा करना |। ३ द्वाव में छाोशना 
जिप्तमे वोई वर्तु दूर जा पड । ४ च्योगणा । 9 प्रंडे देता (झा ।॥ 

विमोक्षी--॥० | 8५ विमोज्षिनु। मोछुप्रात। मुक्ति पाववासा होणु॥ 

विमोघ -वि० [मं] १ व्यर्य ने द्वानवाठा। ने चूकनवाला | खाली 
ने जान॑वाला । प्रमोष । २ व्यर्थ। बेहार। निष्फत (रे०)। 

विभोचक--णि० [सेन] १ मुक्त करवाला। छुड्मेबाला। २. 
बंधन खोलनेवाजा । ३. गिरानेयाता | छोड़ववाला । डालने- 
बाला । 

विमोचन--सप्ा ६० [सं०] | ० विमभोचनीय, विभाचित, विमोन्‍्य) १, 
बघत, गाँठ आदि खोजना । २ बघन से छुदाना । मुक्त करना। 
रिहा करना । ३ गायों में बंल झ्ादि को सोलना। ४ 
निकालना । बाहर करना | ज॑ये) >-्म्रश्नुतिमोचन । ५ इस 
प्रसार भ्रलग परना कि कोई चल्तु दूर जा पढ़े। छाड़ना। 
फेंग्मा | जसे,--घदुप से बाण । ६ गिराना । ढालना | ७ 
शिव का एक नाम (यी०) । 

विमोचना 8--क्रि० स० |सं० विमोचन | १, बंधन श्रादि खोलना। 
२. छुटकारा देना। रिहा बरना। मुक्त करना । छोड्ना। 
३. गिराना । टपकाना । ७, निश्वतना । बाहर करना | उ००- 
जब तें परदेश सिध्यरे पिया अ्रेमुण पभप्चिवानि विमोचि 
सी [--बेनीप्रयोन (शब्द०) । 

विमोचनीय--वि० [सं०] रिमोचन के योग्य । छोडने के योग्य । मुक्त 
करने पोग्प । 

विमोचित'--वि० [स्ते०] ३, खुना हुमा | जो दँधा न हो । २, जी छोड़ 
दिया गया हो | मुक्त किया हुप्ा । 

विमोचितो--परश्म पृ० शिव गा एक नाम [को०] । 

विमोचितावाप्त--सष्मा ६० [8०] जैनो के अनुमार ऐसे स्थान मे निवास 
फरना जिसे किसी ने रहने के भ्रमोग्पय समझकर छोड़ दिया हो | 

विमोच्य--वि० [स्र०] १ छोडने योग्य | मुक्त करने योग्य | २. जिसे 
छोडना, सोलना या मुक्त करना हो । 

विमोह--सष्ा पुं० [सं०] १ मोह। भनान । भ्रम । भ्ाति । 3०-- 
मन वसुदेव बिमोह कंधत से । मोचक माधव दुविद ध्वस से |-- 
रघुराज (शब्द०) | २ वेसुध होना । भ्चेत होना । झास कत । 
४ एक नरक का नाम । 

विमोहक--वि सश्ा पुं० [सं०] १ मोहनेवाला। लुभावना | २. 
मन में लॉग उत्पन्त करतेवाला । ललचानेवाला | ३ ज्ञान या 
सुध हरनेवाला । 

विभोहक---सणा पुं० [सं*] एक राग जो हिंडोल राग का पुत्र माना 
जाता है । 

विमोहन--सद्चा (० [सं०| [बि० ब्मोहित, विमोही] १ मोहित 
करना | मंत लुभाना । मुग्धघ करना । २, दूसरे का मत वश मे 


विमोहनशील 


हरना | ३ सुध बंध भुलाना । ऐसा प्रभाव डालना कि चित्त- 
ठिकाने न रहें । मतिश्रंश करता । ४ कामदेव के पाँच वाणों 
मे से एक । ५ एक नरक का सप्म । ६ प्रम। चर (की०) | 

विमोहनशील--वि? [स* बिमोहन + णील] [वि० ली" विमोहनशीला 
१ अमकारी । घोखा देनेवाला । चर में डालनेवाला | भ्रात 
करनेवाला | उ०-गिरिजः सुनहु राम की लीला। सुर हित 
दनुज॒ विमोहनशीला जुलसी (शब्द०)। रे. मोहित करतने- 
बाला । लुभानेवाला । 

विमोहना 3स्‍--क्रि० श्र० लिंट विमोहन] मोहित होवा । लुभा जाना | 
प्रासकत होना । उ०--एक न्यन कवि मुहमद गुनी । सोइ 
विमोहा जो कवि सुनी --जायसी (शब्द०)। रे बेसुध होना । 
तन मन की सुध न रखता । जाते होना । घोखा खाना । 

पविमोहना -- किंग स० ९ मोहित करना । लुभाना। २ ऐमा प्रभाव 
डालना कि तन मन की सुधि न रहे । वेशुव करना । रे- अआति 
मे करना | धोखे मे डालता । ४ वशीभूत करना (वो०)'॥ 


विमोहा - सपा ली [देश०] एक छंद जिसके प्रत्येक 'चरण मे दो रगरा 
(89) होते हूं । इसे जोहा', पविजोहा' भ्रौर विज्जोहा' भी 
कहते हैं । विशेष दे” पबजोहा' । 


विमोहिंत--विं" [स8* | १, लुभाया हुमा । छुव । उ०--तुप श्रस बहुत 
विमोहित भए । घुत घुव सीस जीव दे गए ।--(शब्द०) | २ 
तन मन की सुध भूला हुआ । रे मूछित । 3०--यह सुनना 
ते पडे सोई श्रच्छा है श्लोर यही कहते कहते वह विभोहित हो 
गई --का दवरी (शब्द०) । ४ वशीक्ृत (को०) । 

विमोही--वि" [० बिमोहिन] [वि० ली" विमोहिनी] १. मोहित 
करनेवाला । जी लुभानेवाला | भरत झाकपित <करनेवाला । 
२, सुध बुध भुलानेवाला । ऐसा प्रभाव डालनेवाला कि तन 'मन 
को सुध न रहें। २. मूछित या वेहोश करनेवाला । ४ भ्रम 
में डालनेवाला । आंत करने वाला । $ जिस मोह या दया न 
हो । जिसे ममता या स्‍्नेहन हो। निष्ठ,र। कठोरहुदय । 
उ०---जिड गंवाइ सो गएउ घिमोही । भा विनु जिस, जिउ 
दीन्हेसि भ्रोही ।--जायसी (शब्द०) । 

बिमौट -- सछा प० [स० वल्मीक, श्रा० बम्बी + भौट (प्रत्य ०)| द'मको 
का उठाया हुमा मिट्टी का हूंह । बाँबी । उ०-गोहर हल तुम 
पूरव जनमा । बसे विमौट एक कहुँ वन माँ--रघुराज (शब्द०) । 

विम्लाच--वि [स०] १. मझुरकाया हुप्ना । विवर्ण । शुष्क । २' ताजा । 
हरा भरा [की०] । 

विम्लापन -- सं ६० [सण०] १ ताजमगी । प्रम्लानता । २ विशुद्धि । 
परिण्छृति । हे म्लान करनेवाला । सुरमका देन॑वाला [को०_]॥ 

वियग 9 ---सडा ० [हि० विय+ श्रग] दो अ्रगवाले, महादेव । 
उ०--करहिं वियगा प्रालिगन । तेहि चंद्रहि कंवहूँ सालिगन 
_. श० दि० (शब्द०) । 

५ वियता--वि० [से विगन्तू] १ जिसका कोई नियता न हो। निया- 
मकरहित । २. सारथिद्वीव [की० 
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वियुर्ति 


विय(9--वि० | स० हि, द्वितीय, प्रा० वियी| १. दो! जोठा ) २. 
दूसरा | उ०--कढेत सर्व कवि फमल से, मो मत नैनत पखान। 
नातझ कत इनि विय लगत उपजत्त विरह क$शान (--विहारी 
(शब्द०) । 

वियच्चारी -सज्ा ४० [छ० वियत्चा रित्‌| चील पक्षी की०ण । 

वियत्‌ १--मज्षा प० [स०] १. आकाश। रे वायु मंडल । 

वियत्‌*--वि० गमनशील 


वियत्‌पताका--सड्ा स्ली० [स०] विद्यू त्‌ । विजली । 

वियत्पथ --सच्ा पृ० [स०| प्राकाशमार्ग | वायुमडल को०] । 

वियति-सज्जा पु० [स०] १. भागवत के भरनुत्तार नहुप राजा के 
एक पुत्र का नाम । २ चिडिया। पक्धी (को०) । 

वियद्गगा-- सका खी० [स० वियद्गज्भा आकाशगंगा । 

वियद्गति--वि? [०] श्राकाशचा रा [कोण । 

वियद्ध 9:--सत्ना प० [स० वियत्‌ | । दे० भवियत! | उ०--उ«्ति एहि 
हल्लिता । वियद्ध उद्र चल्लिता (--३० रा|०, २५९३१ । 

वियद्ृव्यापी--वि? [चं० वियत्‌ + व्यापिवु| आकाशव्यापी। उ००- 
शब्द वियदृब्यापी सत्ता है ७-संपूर्णानद श्रमिं० ग्रं०,३० ११२ | 

वियद्धू_ ति--सज्ञा ली [स०] अंधेरा । अंधकार किणे । 

वियन्मणि[--सछ्ा पु० [स०] सूर्य । 


'वियन्मध्यहुस---सक्ा ६० [सं० ] सूर्य ।फो० । 


वियम-सज्ञा पुं० [स०] ४६ संयम । इद्रियदमन । २ दुख। क्लेश ' 
यातना । ३ प्रतिबध | रोक । नियंत्रण (फकी०) । ४. विराम | 
पडाव (फो०) | 

वियव--सक्ा पुं० [सं०] आ्त में उत्पल्त होनेवाला एक प्रकार का 
कीडा [कोणु। 

वियात-वि०? [स०] १ रास्ते से भटका हुआ। पथश्रष्ट। २ गया 
गुजरा | गया बीता। रे: ढीठ । हिम्मती | घृष्ट (को०)। 
४ निर्लज्ज | बेहया । ५. दुश्चरित्र । व्यसनी (को०) १ 

वियात् -सछ्ा पुँ० [सं० व्यान] शरीरस्थ एक वायु की नाम । द्ै० 
ध्यान | उ०--पाँचई बानी सिगन लेखा! वियान ध्यान सो 
कीम्हू विवेखा |--कंवीर सा०, ६० फ८० । 

वियाम--सछा ६० [स०] इंद्रियनिग्रह । सेयम॥ रे दे० धवियर्मा 
(को०) । हे. एक प्रकार की नाप जो विस्तृत दोनो भ्रुजाश्ना 
की लंबाई के वरावर कही गई है (को०) । 


वियास--क्रि० श्र० [स० व्यास] १. विस्तृत होना । बढ़ता । फैलना । 
२. उगना । हरा मरा होना । उ०--मंच वच कर्म लगाय 
संत की सेवा लावे।॥ उकठा काठ वियास साच जो दिल मे 
झावे ।--पलहू ०, ४० १०४ ॥। 

वियुक्त--वि" [स०] १. जो संयुक्त न हो । जिसकी जुदाई हो गई दही । 
बिछुडा हुप्आ। वियोगप्राप्त। २ छुद्दा। धलग। हाल। 
३ रहित | हीन । वंचित । ४ भभावग्नस्त (सो०, | ह 

वियुत्‌ --वि० [स०] १. वियुकत | अलग । २ रहित । हीन । 

वियुति--सड्ा स्री? [सं०] गणित में दो राशियों का भतर [कोण 


वियू्ध 


वियुथ--वि० [स०] जो अपने दल से श्लग हो गया हो। यूथश्रष्ट किण। 
वियो9)--वि० [स० द्वितीय, प्रा० वीय] दूसरा | अन्य | उ०-जान 
स्मारत पक्ष को न्यहिन कोउ खडन वियो ।--नाभादास । 


(शब्द०) । 
वियोग--सज्ा एं० [स०] १ सयोग का अ्रभाव। मिलाप कान 
होवा । विच्छेंद । २ पृथक होने का भाव। श्रलगाव। 


३ दो प्रेमियों का एक दूसरे से अलग होना | विरह । जुदाई । 
विशेष--पाहित्य मे शछगार रस दो प्रकार का माना गया है-- 
सवोग प्युगार (या समोग स्लगार) झौर वियोग श्ययार 
(या व्प्रिलभ शइ गार) । वियांग की दशा तीन प्रकार की होती 
ह--पूर्वराग, मान और प्रवास | 
४ गणित म राशि का व्यवकलन । ५ अभाव । हानि (को०)। 
वियोगभाक्‌ --वि० | स० विथोगमाज्‌ | वियोगी । विरही [को० । 
वियोगात--वि० | ख० वियोगान्त | (उपन्यास, चाटक या कथा श्रादि) 
जिसकी कथा का अत दु खधूर्ण हो | 
विशेष --भ्राधुनिक नाक दो प्रकार के माने जाते हैं--सुखात 
आर दु खात। इन्ही का कुछ लोग सयोगात श्रौर वियोगात भी 
कहते हैं । भारतवर्प मे सबोगात या सुखात नाटक लिखने की 
ही चाल पाई जाती है, दु खात का निषेष ही मिलता है। पर 
पूर्वकाल मे दु खात नाटक भी लिखे जाते थे, इसका श्राभास 
कालिदास कं पुर्ववर्ती महाकवि भास के नाटको से मिलता है । 
वियोगावसान -वि० [सं०| जिसका श्रत वियोग हो [को०। 
वियोगावह--विं० [5०] वियोगजनक । वियोग करने या देनेवाला 
कोौ०] | 
वियोगिन3--घज्ञा की० [स० वियोधिनी| दे” शवियोगिनी! । 
वियोगिनी--सज्बा ली? [स० | वह सरुत्री जो अपने पतिया प्रिय से 
वियुक्त हो । जो भ्रपने प्यारे से बिछुडी हुई हो। वह स्त्री 
जिसका पति या नायक पास से न हो श्रौर जो उसके न रहने 
से दु खी हो । २ एक प्रकार का छंद । 
विशेष--इसे वतालीय श्रौर सुदरी भी कहते हैं। इसके विषम 
चरणो मेंस स जग श्लौर सम चरणो मेस भ रलग 
होते है । 
वियोगी'--वि० [स्० वियोगिन्‌] [वि० छी० वियोगिनी] जो प्रिया से 
वियुक्त हो । जो प्रियतमा से बिछुडा हो | विरही | २. पृथक्‌ 
किया हुआ । छुद्ा किया हुआ (को०) । ३. भ्रनुपस्थित (को०)। 
वियोगी *---सल्बा पुं" १. वियोगी पुरुष | २ चक्रवाक । चकवा । 
वियोजक--उज्चा पु० [3०] १. अलग करनेवाला। दो मिलो हुई 
वस्तुओं को पृथक्‌ करनेवाला | २ गणित में वह सख्या जिसे 
किसी दूसरी बडी सख्या में से घटाना हो । 
वियोजन -उद्चा पु० [स०] [वि० वियोजनो य, वियोजित, वियोज्य] 
१. मिली हुई वस्तुप्रो को श्रलग करना | जुदा करना | पृथक्‌ 
करना | २ गणित में एक सम्या में से उससे कुछ छोटी दूसरी 
सख्या निकालने या घटाने की क्रिया । वाकी | 


ड्र८ 


विस्क्ः 


वियोजित--वि० [स०] १ प्रथक्‌ किया हुआ। भगल ब्थ्या हुमा । 
२ रहित | शून्य | 

वियोज्य'--वि० [स०] १ वियोजन के योग्य । पृथक करने योग्य। 
२ जिसे भ्रलग करना हो । जिसे जुदा करना हो | 

वियोज्य*--सच्ा पूं० गणित में वह सरूया जिसऐ से कोई सख्या 
घटानी हो । 

वियोनि!--सद्य छी० [स०] १ अ्रनेक जन्म | बहु जन्म । नाना जन्म । 
२ पशुशो का गर्भाशय । ३ हीन जन्म ; निश्ृष्ट या कलकपूर्स 
पंदाइश । ४ भ्रन्य जातीय स्त्री । विजातीय महिला (को०|। 

वियोनि---वि० ६ होनजन्मा । जारज | २. हीत या ति्यक्‌ योति- 
वाला [को०] । 

वियोनिज--वि० [स०] जो तिर्यक्योनि से उत्पन्न हो (पक्षी, पशु श्रादि) 
को०] । 

वियोनी--सज्ला छ्ली०, वि० [स० वियोगिनि] दे” 'वियोनि! । 

विरगा--वि० [स० विरज्ध| १. बुरे रंग का। बदरग | विवर्सा। 
फीका | उ०--क्वैला करी काकिल कुरग बार कोर कोर कुढि 
कुढि केहरि कलक लक हृदली । जरि जरि जवूनद विद्र मं 
विरग होत, श्रम फारि दा।डेम त्वना भुजग बदली---(शब्द०) | 
२ श्रनेक रगो का | कई वर्णो का । 

यौ० --रंग विरग, रग विरगा । 

विरग*--सज्ञा प० ककृष्ठ । एक प्रकार की पहाड़ो मिट्टी | विशेष दे० 
'ककुष्ठ! | 

विरंग---पज्ञा पु० [छ० विराग] वैराग्य । विराग । विरकित । 

विरग काबुली--तछ्चा पुं० [फा०| वायविडग । भाभोरग । 

विरच--सज्ञा पुं० [म० विरज्ञ] ब्रह्मा । 

विर्चन--सछा पु० [स० विरज्जन] ब्रह्मा | विधाता [कोण । 

विरचि--सज्ञा पु० [स० विरश्वि| सुष्ट रचनेवाला, ब्रह्मा । विवाता। 
उ०--सचि विरचि निकाई मनोहर लाजति मूरतिवत बनाई। 
तापर तो बड भाग बड़े मतिराम लसें पति प्रीति सुहाई। - 
मतिराम (शक्द०) | 

विरचिसुत-सद्या पुं० [स० विरश्वि+सुत] ब्रक्षा के पुत्र, नारद। 
उ०--प्ुनि विरचिसुत झति हरबाए। कहत सुनहु जो चहंत 
सुहाए ।--गोपाल (शब्द०) । 

विरच्य--सछ्ा पुं० [स० विरज्च्य] ब्रह्मा कोन । 

विरज फूल --सज्ञा प॑ं० [हिं० विरज+ फूल] एक प्रकार का धान 
या जड॒हन । 

विरजित--वि० [स० विरण्जित| विगतानुराग । जिम्का प्रेम मद पढ़ 
गया हो [को०] । 

विरकत 8४--चवि० [८० विरक्त] दे० (विरक्‍त”। उ०--जब रामा 
विरकत सोई चौये पद विश्वाम जी--राम० धर्म०, ए० ६८ | 

विरक्ता-वि० [स०] १, जो अनुरक्त व हो । जिसका जो हटा हो | 
जिसे चाहु न हो। विमुत्ष | जप्ते--रैवों बतों से वे सदा 


विरत्तो 


विरक्त रहते हैं। २ जो कुछ प्रयोजन व रखता हो | उदा- 
सीत । 9, अप्रससन्‍्त । खिन्‍त | जैसे,--उत्तकी बातें सुनकर वे 
झ्ौर भी विरक्त हो गए। ४, अ्रत्यत लाल रग का (कोणे। 
५ बदरंग (जोी०) । ६ श्राविष्ट। भ्रासक्त । शभावेशयुक्त (को०)। 
विरतक्त-इछ्छा पुं ऐसे बाजे जो केवल ताल देने के काम मे श्राते है । 
विरक्तता--सश जी" [सण०] १ भ्रनुराग का अभ्रभाव। पिरक्त होने 
का भाव | २, उदासीनत । 
विरक्ता--सज्ञा खी० [स०] १ भाग्यहीन या खिन्‍्न स्त्री | दुखियारी 
भौरत | २ श्रननुकूला स्त्री को०। 
विरक्ति--सन्चा सत्त्री० [सं०] १ भ्रनुराग का श्रमाव। चाह कान 
होना । जी का हटा रहना । विराग। विम्रुखता। २ उद्ासी- 
नता ] ३ श्रप्रसन्‍्तता। खिनन्‍नता। 
विरव॒तत--सज्ञा प० [स०] [वि० विरचतीय विरचित] १ प्रणयन। 
निर्माण । बनाना । २ क्रमपूर्वक रचना या बनाना (को०)। 
३ घारण करना (को०)। 
विरवना(3----क्रि० स० [स० विरचत] १ रचता। बनाता | निर्माण 
करना । २, झलक्ृत करना | सजाना । 
विरचना---क्लि० श्र० [स० वि०-- रब्जन] विरक्त होना। जी का 
हटना । उचठना । उ०--विरचि मन फेरि राच्यो जाइ |-- 
सूर० (शब्द ०) । 
विरचयिता--सब्चा पूं” [सं० विर्वयित्‌] रचनेवाला । बनानेवाला | 
विरचित--वि० |स०] १, बनाया हुभ्ना। निर्मित) २. रचा हश्रा। 
जसे,---कालिदास विरचित शकुतला नाटक । ३ घटित किया 
हुआ । सरचित । खचित । जटित (को०)। ४ संवारा हुआ । 
प्रलकृत (को०)। ५ धारणा किया हुआ्ना | पहनाया हुआ (को०) । 
विरछ(ए---सच्ना पुं० [स० वृक्ष] दे० वृक्ष! | उ०--भरणाव साते उदर, 
विरछ रोमाच विचालें (--रघु० रू०, पृ० ७४ | 
विरज'---वि० [स० विरजस्‌ ] १ रजोगुणारहित | सुख, वासना घादि 
से मुक्त। २ जिसपर घूनया गर्द न हो। निर्मल | स्वच्छ । 
साफ | ६ निर्दोष । वेऐव । ७ (स्त्री) जिसका रजोधर्म बद 
हो गया हो | 
विरज*-.सद्य। पु० १ विष्णु | २ शिव। ३ घुृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम । ४ वसिप्ठ के एक पुत्र का नाम (को०)। ५ एक 
ऋषि (को०) ॥ 
विरजतमा--वि० [स० विरजतमस्‌ | जो रजोगुण शोर तमोगुरा से 
रहित हो को०| । 
विरजप्रम--सष्ठा पुं० [स०] एक बुद्ध का नाम । 
विरजमडल-- सज्ञा पु० [सं० विरजमणशडल] एक तीर्थ जो उडीसा मे 
जाजपुर के पास माना गया है। यहाँ देवी की महाजया नामक 
मूर्ति है। (प्रभास खड) । 
विरजस्क - वि० [सं० ] दे” 'विरज! को ० | 
विरज॒स्का--सफा स्री० [सं०| वह स्त्री जिसका मासिक धर्म रुक गया 
हो (को० । 


४०१६९ 


विर्त् 


विरजा'---सज्ञा क्ली० [सं०] १ कपित्थानी का पौधा जिसकी पत्तियाँ 
कैथ की पत्तियों के समाच होती हैं। २ श्रीकृष्ण की एक 
प्रेमिका सखी जिसने राधा के भय से नदी का रूप धारण कर 
लिया था । 

विशेष--इसकी कथा बक्नवैवर्तपुराण के श्रीकृष्ण जन्म खड मे दी 

हुई है। गोलोक में एक बार कृष्णा जी राधा को न देखकर 
विरजा नाम की एक गोपी के पास चले गए। खबर पाते ही 
रावा दौडी श्र कृष्ण तो श्रतर्धान हो गए, भर विरजा बेचारी 
डर के मारे तदी हो गई। जब कृष्ण इसके विरह मे बहुत 
व्याकुल हुए, त्तब इसने फिर अ्रपता पुर्द रूप धारण कर लिया। 
३ दूब । दूर्वा (को०)। ४ राजा नहुप की पत्नी (को० )। ५. 
जगन्नाथ क्षेत्र (को०) । 

विरजा[*-- वि० [स० विरजस्‌ ] दे० “विरज! 

विरजा--सच्चा ल्ली० गतार्तवा स्‍्त्री। वह झ््रो जिसका मासिक धर्म 
बद हो गया हो । 

विरजाक्ष-सच्चा पुं० [स०] मार्बोडेयपुराण के झनुमार एक पर्वत जो 
मेरु के उत्तर श्रोर है। 

विरजाक्षेत्र--सद्या पु० [स०] उडीसा मे एक तर्थ स्थान जो जाजपुर 
के पास माता जाता है। विरज मंडल । 

विरभक9--सल्ाा पु० दिश०] समूह | उ०--नंद०ग्रं ०, पु० ११७। 

विरट--सब्चा पुं० [स०] १ क्धा। २ प्रगरु। श्रगर वृक्त । 

विरणु--स्ा पुं० [स०] बरिन नाम की घास | 

विरण्य--वि० [स०] विस्तृत । विस्तीण [को । 

विरतत (७--सज्जा पु० [स० बृत्तान्त] वृत्तात | हाल । कथा | 3०-- 
ढोल्यू मनि झारति हुई साभमलि ए विरतत। जे दिन मारू 

-:. विण गया, दई न राव गिणत ।--ढोना०, दू० २०८५ | 

विरत--वि० [स०] १ जो अनुरक्त व हो ) जिसे चाह न हो । जिसका 
मन हटा हो । विमुख । ज॑से,--स्त्री या भोग विलास से विरत 
होना । २ जो लगा हग्ना न हो। जिसने अपना हाथ हटा लिया 
हो। निवृत्त | जैसे, - किसी कार्य से विरत होतत । ३. जिमने 
सासारिक विपयो से श्रपना मन हटा लिया हो। बिरक्त। 
बरागी । 9७ विशेष रूप से रत) बहुत लीन । बिल्कुल लगा 
हुआ । उ०--कहुँ गनक गनत, जागो जपत जत्न मत्र मन विष्त 
नित |- प्रुमान | (शब्द०)। ५ जिसका अत या समाप्ति हो गई 
हो । समाप्त । उपकहृत (फो०) । ६ विश्वात। थका या ठहरा 
हुआ (को०) , 

विरति-सब्बा ल्री० [से०] १ अनुराग का अभाव । चाह का न होना । 
२ जी का उचटता | उद्यासीनता। ३ सासारिक विषयों से 
जी का हटना । वेराग्य। उ०--जोग तें विरति, विर्ति ते 
के (-छुलसी (शब्द०)। 9 विश्वाम | अ्रवसान | यत्ति 

०)। 

विरत्त)--वि० [म० विरक्त, प्रा० विरत्त] विरत | भ्ग्नसन्‍्त | उ०-._ 
साह विरत्तों मारवाँ ग्राह जही गज वार | जहै सदर्सण चक्र 
ज्याँ रिणामल्ला पराधार |--रा० रू०, पु० ७० | 


विरय 


विरथ --वि० [स०] १ ब्ना रथ का । जिसके पास रथ या सवारी 
न हो | 3०--रावण रथी विरथ रघुबीरा ।--तुलसी (शब्द०)। 
२ रथ से गिरा हश्ना । ३ पैदल। 

विस्थीकरण- सज्ञा पुं० [स०] युद्ध मे रथ नष्ट करके शत्रु को रथहीन 
करना । 

विरथ्य--सद्चा पं० [स०] शिव (की० । 

विरथ्या--सक्बा ख्री० [०] १ कुमार्ग। खराब राहूु। २ उपमार्ग। 
गली | लेन |को०ग । 

विरद'--सल्ञा पुं० [म० विरुद] १ बडा नाम। लवा चौडा या सुंदर 
नाम । २ ख्याति। प्रसिद्धि। उ०-बडे न हुजे ग्रुवन विनु 
विरद बडाई पाय । कहत घतूरा को कनक गहनो गढद्यो न 
जाय ।--बिहारी (शब्द))। हे यश। कीति। विशेष दे० 
'विरुद ! | 

विरद--वि० [स०] बिना दाँत का । 

विरदावली--सज्ञा ली" [स० विरुदावली। यश की कथा। कीति की 
कथा । प्रशंसा के गीत । 

विरदेत(9--.दि० [हिं० विरद+ऐत ([प्रत्य०)] बडे विरदवाला। 
कीति या यशवाला | वडे नामवाला । 

विरघ(9|-- वि० [स० वृद्ध ] दे" “वृद्ध! | उ०--विरव भया कफ 
वाय ने घेरा | खाट पडा नहिं जाय खिपका रे |--कवीर श०, 
पृ० २९ । 

विरम--सज्ञ पुं [6०] १ सुर्यास्त | २ समाप्ति। श्रत ३ निवृत्ति। 
त्याग [को०] । 

विरमएा--सज्ञा पूं० [स०] १ विराम करना। रुकता। ठहरना। 
थमना । २ रम जाना । मन लगाना | ३ सभोग | विलास | 
४७ विरत होना। निवृत्त होना। त्याग | ज॑से,--अदत्तदान- 
विरमण । (जन) । 

विरमना'--(9) कि० भ्र० [सं० विरमणा] १ रम जाना | मन लगाना | 
प्रनुरक्त हो जाना । २ विराम करना | ठहरना । रुकना। ३ 
मोहित होकर रक जाना । उ०--सूरदास कित विरमि रहे 
प्रभु आवत नाहि तले |--सुर (शब्द०)। ४७ वेग आलिका 
थमना या कम होना | उ०--विरमे नहिं ताप जताए बिन, 
जगजीवन की श्रहै रीति यही । करें जाहिर जीम सो लाज लगे 
जो श्रकाज न श्राज फिर उमही (--(शब्द०) । 

विरमना-क्रि० श्र० [स० विलम्बन श्रथवा स० विरम से हिं० नामिक 
धातु ] दे” विलतब्रना” 

विरमाना--(3' क्रि० स० [हिं० विरमना का सक० रूप] १ दूसरे का 
मन लगाना । भ्रनुरक्त करना। २ मोद्तित करके रोक लेना । 
फैसाना । उ०--उत कछुबजा विरमायो श्यामहि, इत यह दशा 
भई ।--सूर (शब्द०) | ३ फेसा रखना। मशगूल रखना | 
उ०-देति न लेति कछू हँसिक बडी बेर लौ बातन ही 
विस्मावति ।--(शब्द ०) । ४ भुलावे मे रखना। श्रम मे 
डाले रखना | 

विरमाना+-क्रि० स० [स० विलम्बन] दे” “विलंबाना! | 


४४५२० 


विरत' 


विरर--वि० [पं० विरल] दे? “विगर्ल!। उ०--विरर चिकुर मुद् 
चुव सनेही---कबीर सा०, पृ० १५६७ | 

विरल--वि० [स०] १ जो घना न हो । जिसके बीच बीच मे भ्रवकाश 
हो ।॥ जिसके वच बीच मे खाली जगह हो | 'सघन! का उलटठा। 
जैसे,--झागे चलकर यह बन विरल होता गया है। २ जो 
पास पास न हो । जो दूर दूर पर हो। ३ जो शअ्रधिकता से न 
मिले । जो केवल कही कही पाया जय | दुर्लभ | जैसे,-- ऐसे 
लोग ससार मे बऋहुत ब्रिरल हैं। 9 जो गाढा न हो। पतला। 
ढीला | ५ शून्य । निर्जन । ६ श्रल्प । थोडा । 

विरल'*---सच्ा १० जमाया हुश्आा दघ । दही । 

विरलौ---.प्रव्य ० कठियाई से । कभी कभी | 

विरलजानुक--वि० [स०] जिसके दोनो घुटनों में श्रधिक दूरी हो। 
जिसके घुटने प्रापस में मिल न सके । धनु पदी [को०॥। 

विरलद्रवा--सल्ला खी० [त०] एक प्रकार की ल्पसी को०] । 

विरलपातक--बि० [स०| जो बहुत कम पाप करे (कोण । 

विरलपाश्वृग --वि० [स०] जो कम अतुचर या सेवक रखता हो कोण । 

विरलभक्ति--वि० [स०] जिसमे विविधता न हो । एक समान । नीरस | 
उबानेवाला कोण । 


विरला- वि० [सं० विरल] कोई एक । इक्का दुक्‍्का | दे” 'विरला!। 
उ०--चित्र खीचती थी जब चपला | नीलमेघ पट पर वह 
विरला |--लहर, पृ० २६॥ 

विरलागत--वि० [०] जो शायद हो कभी घटित होने । विरल रूप में 
आनेवाला [को० | 

विरलिका--रुछा ली" [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का रीना 
या महीन वस्त्र | 

विरलित -वि? [स०] जो सघन न हो ।को०] । 

विरलीकरणु--सज पूँं० [स०] सघत को विरल करना । 

विरव'--सच्चा पु० [स०] झनेक प्रकार के शब्द । 

विरव---वि० शब्दरहित । नीरव ! 

विरश्मि--० [ सं०] रश्मि या किरणा से रहित को०] । 

विरष ए--सच्चा पु० [स» दृक्ष] दे? 'वृक्षौ। उ० भएँ विरप पुनि 
हाथ न श्रावं। जो बल कर सोई दुख पावे ।--चित्रा०, १० ५२ । 

विरस'--वि० [स०] १ रसहीन | फेका । नोरस । बिना स्वाद का । 
उ०--जल पय सरिस बिक्राय, देखहु प्रीति की रीते यह। 
विरस तुरत ह्वां जाय, कपट खटाई परत ही --छुलसी 
(शब्द०) । २ णो अ्रच्छा न लगे। विरक्तिजनक । जी हटाने- 
वाला | अ्रिय | श्ररचिकर । उ०--चहुँटो विदुरु चाँपि चूंबि 
लोल लोयन कौ, रस मे विरस कलो वचन मलीनों है। 
गहि भरि लीनो कछू उत्तर न बाल दंनी हाल से हवाल राउ 
अ्रक भरि लीनो है ।--सूदन (शब्द०)। ३ (काव्ण) जो रस- 
हीन हो गया हो । जिसमे रस का निर्वाह न हो सका हो। 
9. क्रूर । निर्दय (को०) | 


विरस' 


विरस--सछा पु० १ काव्य में ससभंग। 
विशेष--केशव ने इसे 'अनरम' के पाँच भेदो मे से एक माना है। 
२ पीडा। वेदना (को०) | 

विरसता--सद्चा खो० [सं०] १ नोरसता। फोकापन । २ रसभग। 
मजा किरकिरा होना । 

विरसा-सझा पुं० [श्र०] मीरास | घृतक की सवत्ति। मरे हुए श्रादमी 
की जायदाद [को०]। 

विरह--सज्ञा पु० [०] १ किसी वस्तु से रहित होने का भाव। 
किसी वस्तु का अ्रभाव । किसी वस्तु के बिना स्थिति। २ 
जिसी प्रिय व्यक्ति का पास से भ्रलग होता | विच्छेद | वियोग । 
जुदाई । ३, वियोग का दुख। जुदाई का रज। ७४. श्रतर। 
व्यवधान । श्रविद्यमातता । उ०-नव नवय प्रातय विरह 
प्रावय सप दिव घुति बज्जिय ।--प० रा०, २४।११८। 
५ परित्याग | छोड देना (को०) | 

विरह--वि० रहित । शूल्य | बगैर | बिना 

विरह॒ज, विरहजनित, विरहुजन्य--वि० [१०] जो विरइ के कारण 
उ पन्‍त ही [कोण । 

विरह॒ज्वर--सल्ला पुं> [स०] विरह मे उत्पन्‍्त ताप या पीड़ा [कोण ।॥ 

विरहन|[--वि० रदी० [स० विरहिणी] दे" 'विरहिणी/। उ०--पजे 
सुग्रह धन वाम सहेंनी । पिय विरहत उठि चने श्रकेली | 
-+कंबीर सा|०, १० ६। 

विरह॒विधुर--वि० [स०] विरह के कारण व्यथित या भ्रकैला | उ० -- 
क्या श्रॉंसू स। इुलक गया वह, विर्हविघुर उर का उद्गार ? 
-+म्रपरा; पृ० १०२। 

विरहा| -सछ्ठा पुं० [पस० विरहक या हि० विरह| एक प्रकार का 
गीत जिसे पभ्रहीर शोर गडरिए गाते हैँं। विशेष दे” पविरहा! | 
२ विरह। वियोग। 

विरहागि9)---सज्ञा जो" [स० विरहाग्ति] दे” “वरहारिन! | 

विरहाग्ति--सक्ठा सी" [स०] विरह से उत्पन्त ताप [को०। 

विरहानल--सल्का ली" [०] दे" विरहाग्निः ० । 

विरहिएणी-वि० छी० [सं०] १ जिसे प्रिय या पति का वियोग हो। 
जो पति या नायक से अलग होने के कारण दु खी हो। २. 
पारिश्रमिक | मजुरी को०।॥ 

विरहित वि" [स०] १ रहित । शुस्प। बिना। उ०--प्राश्रम 
बरन घरम विरहित जंग लोक वेद मरजाद गई है |--तुलसी 
(शब्द०) । २ छोडा हुमा । परित्यक्त (ह्र०) | ३, वियुक्त 
(फो०) | ७ अकेला । एबकी (को०) | 

विरही '--वि० [सं विरहिन्‌] [वि० स्त्री० विश्हिणी| १ छिस्ते प्रिया 
का चियोग हो | जो प्रियतमा से अलग हफ्मे के कारण दु खो 
हो । उ “-बिरही कह लो शायु सेमार् ?--मर । (शब्द०) । 
२ भरेला | एकाकी [को०) । 

विरही[*-.- सका पुं० [देश०] भीगा हुम्नमा प्रन्त। उ०- नवरात्र मे 
घटस्यापन के साथ साथ, भूमि पर बाँस की झायत्ताक्ार चौहद्दी 
बनाकर धनाज भिगोए जाते है, जिन्‍्हे विरहो कहते है | 
“शुक्ल प्रभि० भू ० पृ० १३६ । 

हिं० श० ६-२३ 


४५२१ 


विराट 


विरहोत्कठिता--मंज्ञा स्त्री० [स० विग्होत्कशिव्ता] नायिझामेद के 
प्रनुमार प्रिय के न प्राने से दुखो वह नायिका जिसके मन में 
पुरा विश्वास हो कि पति या नायक आवेगा, पर फिर भी 
किसी कारणवश वह ते आावे । 

विरागा-- जज्ञा पु० [०] १. भ्रनुराग का श्रभातव। चाह का से 
होता । लगन मे होना । २ किसी वर्त से न विश्येप प्रेम होना 
न द्वेप । उदासीन भाव | ३ सासारिक सुखो की चाह न 
करना । विपयभोग श्रांदि से निवृत्ति। वैराग्य ॥ उ०--- 
रॉजभोग्य के योग्य, विपिन में बैठा श्राज विराग लिए | 
--पचवदी, पृ० ६। ४ एक में मिले हुए दो राग । 

विशेष--एक राग में जब दूसरा राग मिल जाता है, तब उसे 

विराग कहते हैँ । 
५ वर्स या रग का परिवर्तन (क्ो०) | ६ श्रसतुष्टि | श्रसत्तोप 
(फो०) । 

विराग'---वि० १ राग से रहित । उदाप्तीन | विरागा , २ वर्ण या 
रगहीन [को०)। 

विरागी--वि० [स० विरागिव| [वि० ख्री० विरागिनी] १ जिसे राग 
तन हो। जिसे चाह न हो | जिसने मन ते लगाया हो । उद्दा- 
सीन | विमुख । २ जिसने सासारिफ विपथ्रो से मन हटा लिया 
हो | संसारत्यागी । विरक्त 

विराजू-वि० , सज्ञा पु० [स०] रे० 'विराद' । 

विराज'---सज्ञा पुं० [स०] १ मंदिर का एक विशेष प्रकार। २ एक 
पौधा। ३ एक प्रजापति का साम (को०) | 

विराज--वि० १, अत्युत्तम » अत्यत उल्लृष्ट । २ शासम करनेवाला | 
३ चमकने वा द्योतित होनेवाला [को०] । 

विराजन--झछ् पुं० [स०] [वि० घिराजमान, विराजित] १, शोभित 
होना । २ शासक का कार्य करना। शासन करना (करे) । 
३, वर्तमान होना । रहना । 

विराजना-क्रि० भ्र० [स० विराजन] १ शोमिन होना | प्रकाशित 
होना । सोहना | फबना । २ वर्तमाव होना । मौजुद रहता । 
उपस्थित रहना। होना। रहना। ३ बेठता। जैसे,--- 
श्राइए, चिशाजिए ] 

विराजमान--वि० [४० | १ प्रकाशमान ) चपकता हुणा | चमक दमक- 
हाला। २ विद्यमान । उपस्थित। मौजूद। जैसे, पश्ति 
जी यहाँ पहले ही से विराजमान है । ३ बैठा हुआ । उपविष्ट 


विराजित॒--वि० [स०| १ सुगोभित्त | २ प्रवाशित । ३ उपस्थित । 
विद्यमान । 


विराज्ञी--सज्ञ खी० [सं०] स/ञ्राज्ञी । रानी कौ] । 
विराज्य--बज पं० [स०] १ शासू। हुकूमत २ राज्य [कौ० । 
विराट्‌'--छूुश प० [स० विराज्‌] ब्रह्मा वा वह स्थन स्वस्प जिस्के 


अदर अखिल विश्व है श्र्थात्‌ संपूर्ण विश्व जिसका शरीर ६ | 
विश्वशरी रमय अ्नत पुरुष । 


विशेष--इपव भावना का निस्पण इस प्रकार है---'उस पुरुष के 
सत्ता मस्तक, सहलो झाँसें भौर सहसो चरण हु। बह पृथ्वी 
में सर्वत्र व्याप्त रहने पर भी दस भगुव अपर अवस्थित है । 
उंष्प है सव कुछ (--जो हुप्ना है प्लोर जो होगा । उसको 


विराद* 


इतनी बड़ी महिमा है, पर वह इससे कही बडा है। संदूर्ण 
विश्व और भूत एक पाद है, झाकाश का अमर अंश त्रिपाद हैं। 
उससे विराट उत्पन्च हुए और विराद्‌ से अ्रधिपुरुष । 
उन्होने आाविर्भत होकर सपूर्ण पृथ्वी को आगे पोछे 
बेर लिया!। भगवदगीता के अनुसार भगवान ने जो अपना 
विरादू स्वरूप दिखाया था, उसमे समस्त लोक, पव॑त, 
समुद्र, नद, नदी, देवता आदि दिखाई पड़े थे। 
बलि को छुलते के लिये भगवानु ने जो त्रिविक्रम रूप 
घारण किया था; उसे भी विराट कहते हैं। पुराणो में 
विराट को ब्रह्म झा प्रथम पुत्र कहा है। कब्ह्मया दो भागो 
मे विभक्त हुए--स्री और पुरुष । त्ली श्रश से विरादू की 
उत्पत्ति हुई जिसने स्वायभुव मनु को उत्पच्त किया। स्वाय- 
भ्रुव मनु से प्रजापतियों की उत्पत्ति हुरई। 
२ लडाकु जाति | क्षत्रिय । ३ काति। दीप्ति । सौंदर्य । 

४ शरीर | देह (को०)। ५ प्रज्ञ न | प्रतिभा | प्रज्ञा । (वेदात 
दर्शन) । ६ ब्रह्माड (को०) । 

विराट्रे--वि० १ बहुत बडा | बहुत भारी। ज॑से,--विराद समा, 
विराद श्रायोजन , २ शासन करनेवाला । प्रवाव (के०) । 


विराटर-- सज्या खो" १ एक वैदिक वृत्ति का नाम। २ उल्कृष्टता 
दीप्तिमता । सुदरता की" । 
विराट स्वराज--सक्या ० [स०] एक दिन में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । एक प्रकार का एकाह । (श्लौत सूत्र) । 
विराट--सक्ला पु० [०] १. मत्स्य देश जहाँ के राजा के यहाँ पाँचो 
पाडव शभ्रज्ञातवास के समय छिपे थे | 
विशेष--मनुस्मृति मे मत्स्य देश का उल्लेख कुरुक्षेत्र और पाचाल 
के साथ है, इससे अनुमान होता था कि वह थानेसर के श्रास 
पास होगा । पर श्रव यह वात एक प्रकार से निश्चित हो 
गई है कि श्रलवर और जयपुर के बीच का प्रदेश ही महाभारत 
के समय मत्स्य देश फहलाता था। उक्त प्रदेश के श्रँतर्गत 
'बराट! श्रौर माचडी” दो स्थान भ्रव तक “विराट” श्रौर 
मत्स्य” का स्परण दिलाते हैं । 
२ मत्प्य देश का राजा । 
विशेष -इनके यहाँ श्रज्ातवास के समय पाडव नौकर के रूप 
मे रहते थे। इनकी कन्या उत्तरा का विवाह श्रज्जुन के 
पुत्र शभिमन्यु से हुआ था जिससे परीक्षित की उत्पत्ति हुई। 
३ महाभारत का एक पर्व । ७ समीत में एक ताल का नाम । 
विराटक--सब्वा पु० [०] एक प्रकार का निम्तर कोटि का हीरा या 
न्‍ग जो विराट देश में निकलता था। राजपट्ठ । राजावते | 
विराट्ज--सछ्ा पुं० [स०] दे० 'विराठक! । 
विराटपर्व--सद्घा पुं० [स० विराटपर्वत्‌] महाभारत के श्रठारह पर्वों मे 
से एक पर्व का नाम [को]। 
विराणी---ब्ठा पु० [स० विराखिन्‌] हस्दी । हाथी । 
विरातक--सड्डा पु० [म०] अर्जुन वृक्ष । 
विरान-चज्ञा पु० [स०] १ राव का अवसान | प्रात काल । २. रात 
का द्वितीय तृतीय प्रहर । वहुरात्र । अ्रपरात्र [की०। 


डर२२ 


विरामदायिनी 


विराद्ध--वि० [स०| १, तिरस्कृत। २ जिसका विरोध किया गया हो। 
३ श्र॒पद्धता। जिसका श्रपकार किया गया हो [कोण] । 

विराघ--सच्चा पुं० [ख०] १ पीडा। क्लेण। तकलीफ । २ पीढित 
करनेवाला । सतानेवाला । ३ विरोध । खिलाफत (को०)। ४ 
एक राक्ष॒म जिसे दंहकारएय में लक्ष्मण ने मारा था । 

विशेष-भ्रग्निपुराण के अनुसार इसके पिता का नाम सुपर्यन्य 

श्रौर माता का नाम झतद्रुता था। यह राक्षस पूर्व जन्म मे 
तुबुरु नामक गधर्व था, जो वश्रवण या कुवेर के शाप से राक्षय 
योनि में उत्पन्त हुआ था। इसके वहुत प्रार्थना करने पर 
वैश्ववण ने कहा था--अच्छा, जाओ । जब दशरथ के यहाँ 
भगवान्‌ अवतार लेगे, तब तुम्हारा शाप छूटेगा” | 

रामायण भे लिखा है कि दंडकारणय मे विराघध सीता फो लेकर 
भागने लगा | राम ने बहत ग्यण चलाए, पर वह युद्ध में न 
मारा गया श्रौर राम तथा लक्ष्मण दोनो को उठाकर ले चला। 
रास्ते मे फिर युद्ध होने लगा और दोनो भाइयों ने मिलकर 
उसकी भुजाएँ काट डाली । पर वह जल्दी मरता नही था। 
श्रत में लक्ष्मण ने एक बडा सा गडढ। खोदा श्लौर उसका शरीर 
उसमे डाल दिया गया । मरने के पहले इसे अपने पूर्वशरीर भौर 
शाप का स्मरण हो भ्राया था । 

विराधन - सच्जा पुं० [स०] १ श्रपकार करना । हासि करना। २ 
विरोध (को०)। ३. पीडित करना । सताना | तग करना । 
४ वेदना। पीडा (को०)। 

विराधा--सड़ा स्री० [स० | अपकार | दूसरे की हानि करना किो०। 

विराधान--सद्चा ० [स०| कष्ट । व्यथा । दु ख [कोण । 

विराना--वि० [फा० बेगानह | दे” “विराना? | उ०-फिर विराने देश 
में किससे पूछें ।--प्रेमघन०, भा० २, १० १५६ | 

विराम --सद्या पु० [स०] १ किसी क्रिया या व्यापार का कुछ देर 
के लिये वद होना, रुक़ता या थमना | ठहराव | ठहरता | 

यो०--विरामसधि > युद्ध में लिप्त दोनो पत्तों की श्रोर कुछ समय 

के लिये युद्ध बद करने का सरभौता। युद्व बद करने 
की सधि। उ०-हेंगेरी ने वियुमसधि कर ली ।--झ्रा० श्र० 
रा०, एृ० ५२ । 

२. चलने को थकाृवट दूर करने के लिये रास्ते मे ठहरना । चलना 
रोकना । सुस्ताता । दम मारता + विश्वाम । 

क्रि० प्र०--करना |- होना । 

३ वाक्य के शअ्रतर्गत वह स्थान जहाँ बोलते समय ठहरना पडता 
हो ।9 छंद के चरण में वह स्थान जहाँ पढते समय कुछ 
ठहरना पड़े । यति । ५ विष्शु का एक नाम (को०) | ६, श्रत । 
समाप्ति । उपसहार। 

यौं० -विरामचिक्ल >वह्‌ निशान वा चिहृत जिससे रुकाव, 
ठहराव या समाप्ति सूचित हो। 

विरामए[--सब्ला पु० [स०] ठहराव को०] । 

विरामए'--णड्डा ६० [स० ब्राह्मण] ब्राह्मण | 

विरामताल---सब्चा पुं० [स०] ब्रह्म ताल का एक प्रकार या भेद इको० । 

विरामदायिनी--वि० ऊ्री० [स० | दिश्वाम देनेवाली । आराम पहुँचाने- 
वाली । उ०--औऔर विरामदायिनी अपनी सध्या को दे जाता 
है |--पचवटी, १० ६॥ 


विशर्मत्रहीँ 


विरामब्रह्म--पत्ञा (० [सं०| सगीत मे ब्रह्म ताल के चार भेदों में से 
एक भेद । 

विराल--खश पु० [स०] विडाल । विल्‍ली । उ---नेतरू माइल गेंडुश्रा 
एक सफुर विराल एक ।--वर्ण ०, पृ० १७ । 

विराव--सब्ना पु० [स०) १ शब्द | बोली | कलरव । 7०--कान परी 
कोकिला की काकली कलित जो कलापित की कूक कल कोमल 
विराव की ।--देव (शब्द०) | २, हल्ला गुल्ला | शोर गुल । 

विराव-- वि? शब्दरहित । 

घविरावएणु--सज्ञा पुं० [०] जिससे बहुत शोर गुल हो | बहुत हल्ला 
करने या करानेवाला [फो० । 

विराविणी'---वि० क्लरी० [स०]| १, बोलनेवाली । शब्द क्रनेवाली। 
२ रोने चिल्लानेवाली | 

विराविणी--सज्ञा ली० १ भाड ।२ चिल्लाहट रुदत । ३ व्यनि 
(को०) । ७ चर्द । 

विरावित--वि० [स०] ध्वनित्त किया हुआ [कोण । 

विरावी--वि० [स० विराविनु] [वि० ख्री० विराविणी] १ शब्द करने- 
वाला । बोलनेवाला । ध्वनि करनेवाला। गृ जनेवाला ॥ २ रोने 
चिल्लानेवाला । विलाप करनेवाला । 

विरावृत्त--सज्ा पु० [स०] काली मिर्च कोण । 

विरास(9---सज्ञा पु० [स० बिलास] दे" 'विलास! । 

विरासत--सज्ला सखी? [श्र०] उत्तराशिकार | वरासत । विरसा । उ०-- 
जो मिली विरासत तुम्हे, आँख उसकी श्राँसू से गोली हे ,-- 
धुप०, पृ० ६३ । 

विरासी(५!--वि० [स० विलासिनु| दे? 'विलासी! , उ०--जौ लगि 
कालिंदि होसि विरासी | पुनि सुरसरि होइ सप्तुद परासी |--- 
जायसी (शब्द०) | 

विरिच--सज्ञा पूं० [स० विरिश्ञ] १ ब्रह्मा । २. विष्णु | ३ शिव। 

विरिचन--सज्ञा पु० [स० विरिश्वन। १ बरह्य। २ विष्णु (को०)। 
३ शिव (को०)।॥ 

विरिचि--सल्चा पु० [स० विरिश्वि] दे? 'विर्िचि! । 

विरिक्त--वि० [स०] १ जिसे विरेचत दिया गया हो | २. जिसका 
पेट छूटा हो। जिसे दस्त श्रा रहे हो। ३ निकालकर साफ 
या रिक्त किया हुआ (को०) | 

विरिक्ति--सज्ञा क्लरी० [स०| १ विरेचन | २ रिक्त करने फी 
क्रिया (को. | 

विरिव्घ -सज्ञा पु० [स०] ध्वनि । स्वर [को०] । 

विस्वमानु--सद्बा पुं० [स० विरुक्मत्‌। १ दीप्तियय या चमकीला 
आभूषण । २. दीपघ्त या ज्योतित शस्त्र को०]। 

विरुखा--वि० [फा० वेरखु| दे" 'वेरुखा' या 'बेर्ख'। 

विरूए[--वि० [स०| १. विशेष रोगी | २, सुस्त । ३ खडित । दुकडो 
में विभक्त। कटा फटा। विदीर्। ४. मुझछा हुआ। ५ 
विध्वस्त । विवष्ट । ६ कुठित | भोथरा [कोण] , 

विरुच--छज्ञा पुं० [स०] मंत्रविशेष जिससे भ्रभ्िमत्रित कर अ्रस्त्रक्षेपण 
किया जाय [कोगु। 
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विरुजू--सच्चा ल्ी० [० ९ श्रत्यघेंक पीडा। भीषण वेदना। २ 
विशिष्ट रोग । बडी व्याधि करि« | 

विरुज--वि० [स०] रोगरहित । नीरोग। स्वस्थ | 

विरुऋूता 9 -क्रि० अ्र० [स० वि+ रुस्थन| दे” 'उलभत! । 

विरुकाताओ--क्रि० स० [हिं० विरुफना] दे? “उलकाना' । 

विरुत*--वि० [स०] रखयुक्त । भ्रव्यक्त शब्दयुक्त ' कुजित। गरूजता 
हुआ ! 

विरुत*---सज्ञा प० १ चीखना। चिल्लाना। २ चिल्लाहट । ध्वनि । 
शोर । कोलाहल । ३ कनरव । गुजार कोण । 

विरुति--सद्बा क्ी० उत्क्रोश | क्रदन । चीख | चिह्लाहट कोौ०) । 

विरुद---सल्चा पु० [स०] १ गुण, प्रताप श्रादि का वर्खान । राजाशों 
की स्तुति या प्रशला जो सुंदर भाषा में की गई हो । यश- 
कीत॑न । प्रशस्ति। २ यश या प्रशसासूचक्र पदवी जो राजा 
लोग प्राचीन काल भे धारण करते थे । जैसे, चद्रगुप्त विक्रमा 
दित्य । (इसमे चंद्रगुप्त तो नाम है और विक्रमादित्य विरुद 
है ।) ३. यश । कीति । ४ उच्चारण करना | घोषित करना । 
प्रद्यापत (को०) । ५ जोर से ।चल्लाना । चित्लाहट (को०) | 

विरुदध्वज सल्ला स० [स०] राज्य या शासन की पताका , शासकीय 
घ्ब्ज [को० | 


विरुदावली--सजा स्ली९ [स०] १, किमी के गुण, प्रताप, पराक्रप्त श्रादि 
का सविस्तर कथन | यशवर्णाव । प्रशभा। २ घामिक स्नुतिपो 
का सग्रह। स्तुतिप्तग्रह (को०) । 

विरुदित-सज्ञा ५० [स० | रुदन | रोता | शोक, सत[प करना ,को०। 

विरुद्धा--वि० [स०] १. जो हित के श्रनुकुल न हो। विरोधयुक्त । 
प्रतिकुल । खिलाफ । जंसे,--आजकल वह हमारे विर्द्ध है । 
२ अ्रश्नसत्त । वाम । ३, जो मेल से न हो । जो एकदम भिन्‍न 
या उलठा हो । विपरीत | ज॑से,-यह बात उस बात से सर्वथा 
विरुद्ध हैं । ४, जो उचित से सर्वथा भन्‍्न हो | जा न्याय या 
नीति के भ्रतुकूल न हो । विपरीत । श्रनाचत | जँसे,--विरुद्ध 
श्राचरण । ५ वा घेत । जिसका विरोध किया गया हो (को०)। 
६ पेरा हुआ | नाकेबदा किया हुआ (को०)। ७ प्रतिपिद्ध। 
वर्जित (को०) । ८ श्रनिश्वित । सदेहपूर्ण (को०)। ६ बांहष्छृत + 
निराकृत । वचित (को०)॥ 

विरुद्ध--क्रि० वि० प्रतिकुल स्थिति भे। खिलाफ । जैसे --आ्राजकल 
वह हमारे विरुद्ध चल रहा है। 

विरुद्धों--सज्ञा पु० [स०| १, विरोव । वंपरीत्य । शनुत्ता । २, वराघ 
तामक एक अलकार (साहित्य)। ३ वैमत्य | अतहमाति कोण) । 

विरुद्धकर्मा -सज्ञा स> [स० विरुद्धकर्मन| १ विरुद्ध कर्म करनेवाला 
व्यक्ति| विपरीत श्राचरण का मनुष्य । बुर चाल चलद का झादमा । 
२ केशव के अनुषवार श्लेप भ्लकार का एक भेद, जिसमे एक 
ही क्रिया के कई परस्पर विरुद्ध फल दल्वा' जाते है | ३०--- 
वारुणी को राग होत, सुरज करत अस्त, 5दो द्वजराज्ञ का 
जु होत यह कैतो है ?--कशव (शब्द०) इस पद का साथ। 
रख भर्थ तो यह है कि पश्चिम दिशा के लाल होते ही सू० 


विरुद्धता 


तो अस्त होता है और चद्रम उदय, गह कैसी बात है | पर 
श्लेष मे इसका श्रर्थ होता है कि वारुणी (शराब) की चाह होते 
हरी श्रवीर का तो पराभव होता है, पर वारुणी (उपनिपद्‌ 
की एक विद्या) को चाह होते हो ब्राह्मण की उन्नति दवोती है । 

विरुद्धता--सब्ना क्ली० [स०] १ विरुद्ध होने का भाव | २ प्रति- 
कूलता । विपरीतना । उलथापन । 

विरुद्धधी -- वि" [स०] वैर भाव रखनेवाला । दुए्ध । खोटा [कोण । 

विरुद्धप्रसग -सज्ञा पु० [स० विरुद्धप्रसद्ध] श्रकरणीय कार्य । न करने 
योग्य काम [को०]। 

विरुद्धमतिकारिता--श्षज्ञा ल्वी० [०] एक काव्यदोप, जो ऐसे पद 
या वाक्य के प्रयोग से होता है जिससे वाच्य के सबंध में विरुद्ध 
या अनुचित वुद्धि हो सकती है, जैसे, 'भवानीश” शब्द के प्रयोग 
से | “भवानी” शब्द का भ्रर्य ही है शिव” की पत्नो। उसमे 
ईश लगाने से सहसा यह धन हो सकता है कि 'शिव की पत्नी! 
का कोई और भो पते है। 

विरुद्ध मतिकृतु--सज्जा पु० [स०] दे० 'विरुद्धमतिकारिता? | 

विरुद्धरूपक--सब्चा पु० [स०] केशव के श्रनुसार रूपक श्रलक्मर का एक 
भेद, जिसमे कही हुई बात बिलकुल 'भ्रनमिल! श्रर्थात्‌ श्रसगत 
या श्रसत्रद्ध सो जान पडती है, प्र विचार करने पर. श्रर्थात्‌ 
रूपक के दोनो पक्चो (उपमेय, उपमावत) का ध्यान करने पर 
भर्थ सगत ठहरता है । 

विशेष--इसमे उपमेय का कथन नही होता, इससे यह “रूपकाति- 

शयोक्ति' ही है । 

विरुद्ध हेत्वाभास--सज्ना पु० [स० | न्याय में वह हेत्वाभास जहाँ साध्य 
के साधक होने के स्थाव पर साध्य के अ्रभाव का साधक हेतु 
हो । जसे,-- यह ह्रव्य वक्षिपान्‌ है, क्योकि यह महा हद है। 
यहाँ महा हद होना वह्नि के होने का हेतु नहीं है, वरव्‌ वह्नि के 
श्रभाव का हेतु है । 

विरुद्धाच रणु--सब्बा पुं" [स०] श्रनुचित, प्रतिपिद्ध या विरुद्ध आचरण 
श्रीर व्यवहार । [कोण] | 

विरुद्धार्थ--वि० [स०] विपरीत श्रर्थवाला [कोणु। 

विरुद्धार्थदथीपक--सल्ला पु० [स०] काव्यादर्श के श्रनुसार दोपक प्रलकार 
का एक भेद जिसमे एक ही बात से दो परस्पर विरुद्ध क्रियाग्रो 
का एक साथ हांना दिखाया जाता है। जैसे,--जलकण मिली 
वायु 'प्रेष्मताप! को घटाती और “विरह॒ताप” को बढाती है। 

विरुद्धाशन--सझ्य 9० [स०] वर्जित भ्राह् र। श्रखाद्य भोजन [कोण । 

विरुद्धोक्ति--सज्ञा खी० [स०] विरोबपूर्ण कथन । प्रतिकूल कथन । 

विरुष9)--वि० [स० विरुद्ध | दे? धविरुद्ध  उ०-- कहे बले छव्काल 
विरुव भाषा चिसतारे ।--रघु० रू०, पृ० १४ | 

विरुल--!ज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का साँप [कीो०] । 

विरला 3[--छज्का पुं० |स० विरुह] दे” “विरवा! | उ०--कलियाय 
कुरे को रह्यो विइला परि लेत नहीं छबि फूलि भली -- 
शकुतला, पृ० १०७9 ॥ 

विरुक्ष--वि० [स०] फठोर । कर्कश [को०] | 
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विरूक्षए' सक्बा पु० सि०] १, रूखा करना। २, गर्हण । विदा । 
३ शाप | श्रभिशाप । ७ रक्तस्राव को रोकनेवाली दवा |को० | 

विरुक्षणए*--वि* १ सुखाने या रूच्च करनेवाला | २, सकोचक [को० 

विरूक्षित-वि० [स०] १ जो रखा किया हुआ हो। २ लेपन किया 
हुआ्ना । आ्रावृत्त कोण । 

विरूज---मा पु० [स०] एक अग्नि जिसका जल में होता कहा गया है| 

विरूढ-- वि? [स० विस्ढ] १ श्रारूढ । चढा हुआ । २ अकुरित | जमा 
हुआ | बीज से फूटा हुआ । ३ जात। उत्यत्व। पँंदा।४ 
खूब जमा हुया । खूब वैद्य हग्ना | खुंब गडा या घँंसा हआ | ५ 
मुकुलित । खिला हुआ । (+ । ६ भरा हुमा (घाव) (को०) | 

विरूढक--सज्ञा पु० [स० विरूढक| १ इध्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम । 
२ एक शाक्पवशीय राजा का नाम | ३ एक लोकपाल का 
नाम । ४ श्रकुरित श्रन्त (की०) । 

विरूढि--सच्जा क्री० [स० विहूढि] १ भेद या फोडकर ऊपर उठना । 
२ अकुरित होना । अँखुग्रा फूटना (को०)॥ 

विरूथिनी--सज्ञा क्री" [स०| वँशाख हृप्ण एकादशी । वरूथिती 
एकादशी । 

विरूप*-- वि० [स०] [वि० स्ली० विघ्पा, विरपी] १ कई रग रूप का । 
कई शकलो का । तरह तरह का। २ कुरूप , बदसूरत। भद्दया। ३ 
विकटाकार । ३ बदला हुमा | परिवर्त्ति। ४ शोभाहीत। शोमा- 
रहित। ५ जो अनुरूप न हो | विरुद्ध । अ्रप्राक तक । उलटा । ६ 
दूमरी तरह का । बिलकुल भिन्‍न | ७ जिसमे एक कम हो (को०)।॥ 

विरूप---सज्ञा पु० १ पिपरामुल। २ पाड़ुरोग (को०)। ३ शिव का 
एक नाम (को०) | ७. एक श्रधुर (फो० । ५ कुरूपता। नद्दी 
प्राकृति (को०) । ६ रूप, प्रकृति या चरित्र की भिन्नता (को०)। 

विरूपक'--वि० १ छुरूप | २ भयकर | कराल । ३. अ्रनुमित [कि०]। 

विरूपक--सज्ञा पूं० १ एक असुर। २. पुकारते का श्रयवा उपाधि- 
नाम [को०]। 

विरूपकरणु --सज्ञा पु० [स०| १ कुछूप बनाने की क्रिया। २ क्षति 
या हानि पहुंचाना (को०] । 

विरूपचक्षु --सच्या पुं० [स० विरुसचच्षुस] त्रिनेत्र , शिव [कोण । 

विरूपता--छल्का खी० [स०] १ विरूप होने का भाव | २, कुछूपता । 
बदसू रती । ३ भद्दयापन | बेढगापन। 

विरूप परिणाम-सज्ञा पु० [स०] एकरूपता से श्रतेकर्पता अर्थात 
निविशेषता से विशेषता की ओर परिवर्तन । एक मूल प्रकृति 
से भ्रनेक विकृतियों की ओर ग्रति | 

विशेष--साख्य मे परिणाम दो प्रकार के कहे गए है--स्वरूप 

परिणाम और विरूप परिणाम । “विरूप परिणाम! द्वारा 
प्रकृति से नाना रूप पदार्थों का विकास होता है, और 
'स्ररूप पारेणाम! द्वारा फिर नाना पदार्थ क्रमश अपने रूप 
खोते हुए प्रकृति मे लीन होते हैं । एक परिणाम संष्टि की 
शोर अग्रसर होता हैं और दूसरा लय की श्रोर । 

विरूपरूप --वि० [स०] कुरूप । वदशवल [को०। 


विरूपा! 


विरुपा'-- वि? सखी? [सं०] कुरूप। वद्सूरते। उ०--शर्पणख जो 
विरूपा करी तुम ताते दियो हम्हुँ दुख भारी ।-वेंशव 
(शब्द ०) । 

विरूपा---सब्बा खी० १, दुरालभा | २ भ्रतिविषा। हे यम की पत्नी 
का नाम । 

विरुपाक्ष--वि" [स०] जिसके तेन्न बेढगे या डरावने हो । 

विखस्षाक्ष--सक्ञा पु० १ शिव। शकर। २ शिव के एक गण का 
नाम । ३ रावण का एक सेनानायक जिसे हनुमान ने प्रमोद 
चत्त उजाडने के समय मारा था। ७ एक राक्षृुत वा नाम 
जिसे सुप्रीव ने राम-रावण-युद्ध मे मारा था। ५ राव 
का एक मन्नो। ६, एक दिग्गज का वाम॥ ७, एक नाग 
का नाम । 

विरूपिका--सल्बा स्ती० [स०| कुरूप स्री । बदसूरत औरत । 

विरूपी'-- वि" [स० विरूपित्‌| [वि० स्त्री० विरूपिणी) १ बत्सूरत। 
कुरूप । उ०--हरि रुकमिनि मुख देखि छाँडि तब दीन्हेंठ। 
मोछ गोछ शिर मुंडि विरूपी कीन्हेंड ।--अश्रकबरी ०, पृ० ३४७ । 
२, डरावनी सुरत का । 

विरूपी'---सक्चा ५० कृकलास । गिरगिट । 

विरूर-][ सं० (उप०) वि० -+- हिं० रूरि या स० विरूढ, विरूह ( #भ्रकु- 
रित, जमा हुआ) | १ अत्यत सु दर। हृंदयहारी । २ जमा 
हुआ। एकचन्र | 3०--अ्रग्ग सुदत्ति पतिय विरूर। षलकत 
प्रदु मद करत भूर ।--पृ० रा०, १६३४ | 

विरेक--सब्जा पु" [०] १ दस्तावर दवा। जुलाब। विरेचन। 
२. भ्राँत की सफाई । मल के निकालते की क्रिया (को०)॥ 

विरेचक--वि० [स०] दस्त लानेवाला । मलभेदरू । दर्तावर । 


विरेचन--सज्ञा पु० [स०] १ मलभेदक ओऔषध | दस्त लानेवाली 
दवा | ज॑से,-- रेंडी का तेल। २, दस्त लाना। मलभेद 
करने की क्रिया । 


विशेष--बैद्यक के ग्रथो मे विरेवत की विधि विशेष विस्तार से 
लिखी है, क्योकि कुपित मल ही सब रोगो का कारण कहा 
गया है । पूरी विधि के साथ विरेचन का विधान स्नेहन, 
स्वेदन भौर वमन के उपरात किया गया है। शरद और वसत 
मे विरेचन विधेय ठहराया गया है। बालक, वृद्ध, क्षृत्रग्रस्त, 
रोग से श्रत्यत छीणा, भयातं, श्रात, पिपासात॑ श्रौर मत- 
वाले को विरेचन नही कराना चाहिए । 
विरेचित--वि० [स०] विरेचन कराया हुप्ना । दस्त लाया हुआ [को०]। 
विरेची--वि० [स० विरेचिन्‌] दस्त लानेवाला [कोणु। 
विरेच्य -वि० [स०] विरेचन के योग्य । जो दस्तावर दवा देने के योग्य 
हो। 
विशेष वैद्यक के प्रथो मे नीचे लिखे रोगियो को विरेचन के योग्य 
कहा है-- ग्ुल्म, बवासौर, दिस्फोटक (चेचक), कमल रोग, 
जीर्णज्वर, उदररोग, विप, पेट की पीडा, योनि झौर शुकगत 
रोग, प्लोहा, कृष्ठ, मेह, श्लीपद (फोलपाँव), उन्माद, काश, श्वास, 
विप्तर्ष इत्यादि से पीडित रोग्रियो को विरेचन देना चाहिए | 


धरर२५ 


विरोघक्रियां 


विरेफ--सज्ञा पु० [सं०] १. सरिता | नदी । २'र' वर्ण का अभाव या 
अनुपस्थिति [की०] । 


विरेभित -वि० [स०] घ्वनित्त | शब्दित [को०] । 
विरोक--सब्बा पु० [स०] १. चमक। दीप्ति। २. रश्मि। जिरख। 


३ छिद्र | छेद । ४ चद्रमा। ५ विप्णु | ६ प्रभात | प्रात काल 
(ऋग्वेद) । 

विरोग--सज्ा पृ० [स०| स्वस्थता । तिरोगता [को०] । 

विरोग'---वि० स्वस्थ + तदुरुस्‍्त [कोण । 

विरोचन--सज्ञा पृ० [स०] १ चमकना । प्रकाशित होता । २ दीप्ति- 
युक्त | प्रकाशमान । ४, सूर्य । ४ चंद्र । ५ श्रग्ति। ६ मदार 
का पौचा । भ्राक । ७ विष्णु । 5, रोहित वृक्ष । ६ श्योनाक 


वृक्ष । १०. घत करज | ११ #हुजाद के पुत्र भ्ौर वलि के पिता । 
१२ आलोचना । स्थापन (को०) । 


विरोचनसुत --सज्ञा पु० [स० | राजा वलि। 

विरोचिष्णु--वि० [ख० | चमकीला । दीप्तिमान्‌ [को० । 

विरोद्धा - वि? [त० विरोद्ध| विरोध करनेव'ला [को०] । 

विरोध--सज्ञा पु० [स०] १, मेल न होना | सा दूस्तरी वस्तु के साथ 
श्रत्यत भिन्‍नतता । विपरोत भाव। प्रन॑क्थ | ज॑से,--इन दोनो 
भावों का परस्पर विरोष है। २ मेल का न होता। वर।॥ 


शुन्रुता | बिगाड | अ्रववन । ज॑से,---उन दोनो का विरोध बहुत 
पुराना है । 


यौ०--व र विरोध । 


३ दो बातो का एक साथ न हो सकता | विप्रतिपत्ति। व्याघात | 
प्रसहभाव। जंसे,--आपके कथन मे पुर्वापर विरोच है। ४, 
उलटी स्थिति । सर्वथा दूसरे प्रकार की स्थिति । ५ नाश । ६, 
नाटक का एक श्रंग, जिसमे किमी बात का वर्णन करते समय 
विपत्ति का श्राभास दिखाया जाता है, ७, एक श्रर्थालकार जिसमे 
जाति, गुण, क्रिया भौर द्रव्य मे से किस्सी एक का दूसरी जाति, 
गुरा, क्रिया और द्रव्य मे से किसो एक के साथ विरोव होता है | 
जैसे, -तुम्हारे बियोग मे उस कामिती को सलया नल दावानल 
हो रहा है। यहाँ जाति के साथ जाति का विरोब है। इसी 
प्रकार यह कहना गुण का द्रव्य के साथ जातिविरोध होगा 
- तुम्हारे बिना चद्रमा विप की ज्वाला से पुर्ण हो गया!। 
८ प्रतिरोध। इकावट (को०)। ६ नाकेबदी | घेरा। श्रावरण 
(कोौ०) । १० सकठ। दुर्भाग्य (फो०)। ११. फलह । भ्रसह- 
मति (को०) । 


विरोधक--सल्ा पुं० [स०] १. विरोब करनेवाला । २ नाठक मेवे 
विपय जिनका वर्णाव निषिद्ध हो | 

विरोघकारक -वि० [सं०] ऋगडालु । विरोधी । 

व्रोघकारी--वि० [स० विरोबक्रारितु] विरोब उत्पस्त करनेवाला | 

विरोधकृतु--वि० सज्ञा पुं० [स०] विरोबो | शत्र क्लोग। 

विरोधक्रिया--सड्मा ल्ौ० [स० | शत्रुता । भगडा । कलह [कोन । 


विरोध॑न 


विरोबत-पज्ञा ० [स०] [वि० विरोबची, विरोधित, विरोध्य| १ 
विराध करना । वर क रना | २ नाश | वरबादी | ३ नाटक 
में विरर्प का एक अग जो उस समय होता है, जब्च किसी कारए- 
वश कायध्वस का उपक्रम (सामान) होता है। ज॑से--कुरक्षेत्र 
के युद्ध के शत होने के निकट जब दुर्वोषप बच रहा था, तब 
भीम का यह प्रतिज्ञा करना कि यदि दुर्वोवव को न मसाछ्गा 
तो अभ्रग्वि म प्रवेश कर जाऊंगा” | सब छात वन जाने पर भी 
भीम का यह कहना युधिष्ठिर श्रादि के मन मे यह विचार लाया 
कि यदि दुर्शधन वे मारा गया तो हम सब लोग भी भीम के 
बिना कैसे रहेगे | ७ बाध्य । रुकावट (फो०)। ४ प्रतिरोध । 
मुकाविला [फो०) । ६ परस्पर विरोध। असगति (फो०)। 
७ कलह (को०) | 

विरोधता 3---क्रि० स० [ ० विरोवन] विरोब करना । श्रपने 
विरुद्ध करना । वर करना। शत्रुता या झगड़ा करना। 
उ०--माईं ये न विरोबिए गुरु, पडित, कवि, यार |--गिरिघर 
(शब्द०) | 

विरोधपरिहार--सप्चा पु० [स०] कपड़ा मिटना। असामजस्यथ या 
विराध का दूर होना [कोण । 


विरोधवचन--सज्ञा ० [स० ] विरुद्ध कथत । किसी के विरोध मे कद्दी 
गई बात [को० । 

विरोधशमन --सछ्य पु० [०] रूगडा मिट्ना । 

विरोधाचरणु-सज्ञा पृ० [स०] १, छिंतर के प्रतिकुल आचरण | 
सिलाफ काररवाई | २. शत्र,ता का व्यवहार । 

विरोधाभास--सज्ञा पु० [स०] एक श्रर्थालकार जिसमे जाति, ग्रुण, 
क्रिया और द्रव्य का विरोध दिखाई पडता है। विशज्येष दे० 
“विरोध! | 

विरोधित--वि० [स०] १ जिसका विरोध किया गया हो। २, क्षुति- 
प्रस्त (को०) । ३ श्रस्वीकृत । निराक्षत (को०)॥ 

विरोधिता--सज्ञ क्ली० [घ०] १ विरोध | शन्न ता। वर। २ नक्तृत्रो 
की प्रतिकूल दृष्टि । (फलित ज्योतिष) । 

विरोधिनी--वि० ज्ली० [स०] १ विरोध करनेवाली। वैरिन। २ 
विरोध करानेवाली । दो झ्रादसियों मे कंगडा लगानेवाली | 
३ एक राक्तुसी जो दू सह की पुत्री थी (को०) | 

विरोधिश्लेष--सद्चा पुं० [स०] दे० 'विरोधीश्लेष” । 

विरोबी'---वि० [सत० विरोधिव| [छली० विरोधिवी] १ विरोध करने- 
वाला | हित के प्रतिकूल चलनेवाला | कार्यसिद्धि मे बाघा 
डालनंवाला । २ प्रतिद्वद्वी। विपक्ती। शत्र। बैरी। 
दुश्मन | ३ मुकाविला करनेवाला । घेरा डअलनंवाला (को०)। 
४ भगडालू (को०)। ४ भश्रनुकुल व पढडनेवाला | (श्रन्न) 
(को०) । 

विरोधी---सज्ा ृ०. १ साठ सवत्ससे में से पचोसवाँ संवसर। २ 
श्र । बरी (को०)। 


४५२६ 


विरोही 


विरोधी श्लेष--सज्ञा पुं० [सं०] केशव के अनुसार श्लेष श्रलकार का 
एक भेद, जिसमे श्लिष्ट शब्दों द्वारा दो पदार्थों मे भेद, विरोध 
या न्यूनाधिकता दिखाई जाती है। जैसे, 3०--क०८्श हरे हस्ये 
हरे सपति, शशभ्ु तिपत्ति यहै भ्रधिकाई। जातक काम श्रकामन 
के हित, घातक काम सकाम सहाई । इसमे यह दिखाया गया है 
कि हर (शिव) दासो पर हरि की अपेक्षा अधिक कृपा करते हैं । 
कृष्ण घीरे धीरे सपत्ति हरते हैं श्रौर शिव विपत्ति । हरि काम 
को उत्पन्त करनेवाले हैं श्रौर निष्काम लोगो के हिंदू हैं, शिव 
काम के धातक हैं, पर कामना रखनेवालो के सहायक हैं । यहाँ 
काम” शब्द के “कामदेव” श्रौर 'कामना' दो श्रर्थ है। 

विरोधोक्ति-सज्ञा ब्वी” [०] विरोधी उक्ति। विरोध में कही गई 
बात [कोण । 

विरोधोपमा सज्ञा क्री? [ख०] उपमा अलकार का एक भेद, जिसमे 
किसी वस्तु की उपमा एक साथ दो विरोबवी पदार्थो से दी 


जाती है। ज॑ंसे,--(तुम्हारा मुख चद्रमा श्रौर कमल के 
समान है ।” यहाँ कमल और चद्रमा इन दोनों उपमानों मे 
विरोध है । 

विरोध्य--वि" [स०] १ विरोध के याग्य। २, जिसका विरोध 
करना हो । 


विरोपए['--सज्ञा पु० [स०] [वि० विरोपणीय, विरोपित, विरोप्य] 
१ लेपन | लेप करना । २ लीपना। पोतना। तह चढाना | 
लेव चढाना । ३, जमीन मे पौधा लगाना । रोवना । ४ घाव का 
भरना (को०) । 

विरोपए --वि० १ प्रौधा रोपनेवाला । २ (अश्रौपधादि) जिएसे घाव 
भर जाय (को०) ॥ 

विरोपित -वि० [स०] १ रोपा हुआ । २ भरा हुआ । 

यौ०--विरोपितब्रण + जिसका घाव भर गया हो | 

विरोम - वि? [8० विरोमनु] रोमरहित । बिना रोएँ का । 

विरोमा --वि० [स० विरोमनु] दे” 'विरोम” [कोण] । 

विरोलना 9/]--क्रि० स० [स० विलोडन | विलोडना | मथन करना । 
विवचित करना | उ०--म्रुद्रा सतोष शर्म पति भोली । गुरपुखि 
जोगी तत्तु विरोली |--प्राणा ०, पृ० १०९ । 

विरोलित--वि० [स०] श्रस्तव्यस्त। वितर बितर किया हुश्रा [को०] । 

विरोस(छ)--वि" [स० विरोप] रोप से पूर्ण | उ०--मुपष हास नेव 
विरोस । नासाग्र उग्र न जोस +--० रा०, ६१।१७६ । 

विरोह---सच्चा पं० [स०] १ उद्भव स्थान । उद्गम । बुनियाद । मूल । 
२ अकुरित होना । उगना [को०] । 

विरोहए'--छछ्ला पुं* [स॒०] [वि० विरोहणीय विरोहित] १ एक 
स्थान से उखाडकर दूसरे स्थाव पर लगाना। रोपना। २ 
श्रकुरित होता (को०) । ३ एक नाग (को०) । 

विरोहए--वि० १ दे 'विरोही! | २ जिससे घाव भर जाय (कौ०) | 

विरोही--बि० [स० विरोहिनु] [वि० स्ली० विरोहिणी] १ रोपनेवाला । 
पौधा लगानेवाला। २, अंखुआ फोडतेवाला । भकुरित होने- 
वाला (को०)। 


विरौनी 


विरीनी--छज्ञा खी० [देशण] बाजरा, मड वा, कोदो वर्गरह को एक 
प्रकार की जोताई जो उनके पौधे कुछ ऊंचे होने पर की 
जाती है । 

वितं[---सच्ा ख्ली० [स० वृत्ति] दे” धृत्ति'॥| उ०--तस वह मोती 

श्राइ निसारे । तोहि संग परमद वि सवारँ ।-- इद्रा ०, ए० ३६ ॥। 

विलघन--सझ्ञ पु० [स० विलटघन] १ कुद या लाँधकर पार करने 
की क्रिया | २ उपवास करना । लघन करना । ३ किसी वस्तु 
के भोग से अपने आपको रोक रखना। वचित रखना। ४. 
अपराध | अतिक्रमण | ज्षत्ति (की०) । 

विलघना - सज्ञा छी० [स० विलड्ूना] १ फौँदना । उल्लंघन करना | 
२ उपवास या लघन करता। ३ नीचा दिखाना या पराजित 
करना |को० | 


विलवनीय--वि" [स० विलड्डनीय] १ पार करने योग्य | लाँघने 
योग्य । २ नोचा दिखाने योग्य | परास्त करते ये गय । 

विलधित*--वि०" [स० विलब्वित] १ जो परास्त हुआ हो । जिसने 
तीचा देखा हो २ जो विफल हुथ्ा हो | निष्फल । ३ लाँधा 
हुआ । 9 शअतिक्रात। आगे बढा हश्ना (को०) । 

विलघित”*---सज्ञा पु० उपवास । भोजनादि न करना [को०] | 

विलघी--वि० [स० विलड्डिव] १ लघनेवाला। डाक जानेवाला। 
अतिक्रमण करनेवाला । २ चढनेवाला [को०। 


विलघ्य--वि० [स० विलडघ्य| १ पार करने योग्य । (नदी झ्रादि) | 
२ परास्त होने योग्य । वश मे श्राने योग्य ॥ ३ करने योग्य । 
सहज । 

विलब'---वि० [स० विलस्व] श्रावश्यकता, श्रनुमान श्रादि से अधिक 
समय (जो किसी बात में लगे) | बहुत काल। अभ्रतिकाल । देर। 

क्रि० प्र०--करता ।--होना । 

विलव"--सल्ला पु० १ लटकना | टेंगना । २ घीमापन | देरी। दीर्घ- 
सूबता | सुस्ती । ३ एक सवत्सर का नाम | 

विलबन -सच्चा पु० [स० विलस्पन] [वि० विलत्नीय, विलबी, विल- 
वित| १ देर करता । विलव करना। २ लटकना । टंगना | 
३ सहारा पकडना । टेकना | 

विलबना 7१ --क्रि० भ्र० [स्० विनस्त्रत] १ देर करना। विलंब 
करना | श्रावश्यकता से श्रधिक समय लगाना । २. रस जाना । 
मन लगने के कारण बस जाना । 3उ०--भँवर कंवल रस बेधिया, 
श्रतत न भरमे जाइ। तहाँ वास विलबिया, मगन भया रस 
खाइ ।--दादू (शब्द०) । ३ लटकना | ४७ सहारा लेना | 


विलविका--सज्चा ली? [स० विलम्बिका] एक प्रकार का रोग जो 
विदग्धाजी्ण द्वारा उत्तन्‍्त होता है ।3०--जिस (शअ्रजीर्ण) की 
चिकित्सा नहीं हो सके उसे विलंबिका रोग कहते हैं |. 
माघव०) पूृ० ६७ । 
विशेष--इस रोग मे खाया हुमा श्रन्‍्न कफ भ्रोर वायु से दूपित 
होकर पेट मे दुख देता है। न तो वन होता है, त मल निक 
लता है । 


डर२७ 


विलक्षन 


विलंबित'--वि० [स० विलस्बित] लटकता हुआ। भूलता हुआा। 
3उ०--राजत रोमक की तन राजि वहै रस बीच नदी सुख 
देती । आगे भई प्रतिबिबित पाई विलब्ति जो सृगनेनी 
कि वेनी ।--हिज (शब्द०) । २. जिसमे विलब या देर हुई 
हो। ३ श्राश्नित)। सुसवद्ध (फो))। ४ सद। दीघ्॑सूत्री 
(को०) । ४ मथर| संगीत में हुत का उलठा जैसे, विल- 
बित लय या ताल । 

यौ०--विलंबितगति ८७ एक छुद । एक वर्णावूत्त । विलबितफल 

जिप्तका फल विलब से प्राप्त हो 

विलबित*--सल्बा पुं० १ सुस्त चलनेवाला जानवर | जँसे,--हाथी, 
गैडा, भैस इत्यादि | २ सुस्ती | देरी (को०) । 

विलबित*--क्रि० वि० शने शने । मद मद कोन | 

विलवी'--वि० [स० विलम्बितू] [वि० खो” विलबिनी] १ लटकता 
हुआ। भूलता हुआ। २ विलब करनेवाला। देरी करने- 
वाला । दीर्चघसूत्री (को०) | 

विलबी'---सज्ञा पु० साठ सवत्मरों मे से बत्तीसवाँ सवत्सर | 

विलंभ--सह्या पुं० [स० विलस्म। १ उदारता | २ दान | ३ उपहार। 
भेट | 

विल--सल्ञा पुं० [०] दे० बिल” । 

विलवखा[(9---वि० [स० वि०-+-लक्ष्य, प्रा० विलक्ख, हिं० बिलखना] 
उदास | व्याकुल। विलखता हुआ्ला | व्यथित | उ०--पसालूरा 
पाँणी विना, रहइ बिलक्खा जेप (--ढोला ०, दू० १७३ । 

विलक्ष--वि" [स०] १ अ्रचभे मे पडा हुआ। श्राश्चर्यचकित । 
२ लज्जित] ३, घबराया हुआ । व्याकुल। विद्वल । 
व्यस्त । ४ जिमके कोई विशेष लक्षण या चिह्न न हो (को०) । 
४ उद्देश्य या लक्ष्यग्हित (को))। ६ निशाना चुक जाने- 
वाला (फो०)। ७ श्रसाधारण। श्रपुर्व। ८ कृत्रिम | 
बनावटी (को०)। 


विलक्षण--वि० [स०] १ सावारण से भिन्‍न । श्रसाधारण । श्रपुर्व | 
श्रदुभुत 4 उ०--इस युग मे न केवल राजनोतिक, धाभिक, 
आथिक एवं सामाजिक हृड्मि से हो देश को उत्नति हुई वरत 
हिंदी काव्य का भो विलक्षण उत्कर्ष हुआ (--अ्रशबरी०, 
पृ० ६। २. भ्रनगोखा । अनूठा । ३ भिन्‍न । इतर (को०) । 
४, जिसमे कोई विशेष लक्षण या चिह्न न हो (को०) । ५४, 
अशुभ लक्षणों से युक्त (को०)। ६ निस्‍स्तेज। बच्ती हुई । 
निष्प्रभ (को०) । है 

विलक्षए--उत्बा पुं० १ निष्फल था व्यर्थ स्थिते। २ गौर सै 
देखना | श्रवेक्षुण करना [को०] । 

विलक्षणुता--श्रह्म ज्ञी० [छ०| विलक्षुण होने का भाव | श्रपुर्वता । 
अदभुतता | श्रनोख।पन | 

विलक्षणा--पद्बा ख्ली० [स०] एक प्रकार की शब्पा [को०) । 

विलक्षम--वि० [स० विलक्षरा | दे” 'विलक्षण!। उ०--आपके बिना 
या भ्रकार निवेदन कौ विलक्षुन मार्ग दिखायो, सो आप प्रभ 
हो --दो सौ वावन ०, भा० १, १० २४० । दि 


घिनक्षित 


विलक्षित--वि० [स०] १ जो विशेष रूप से लक्षित किया गया हो । 
२ चिह्नरहित। ह रुष्ट| क्षुब्ध। ४ श्रभेदित । जिसका 
केदत न किया गया हो। ५ हतवुद्धि। श्राश्चर्यचक्तित | 
६ उद्विग्न । धवराया हुआ्ना | व्याकुल [को०] । 

विलद्ष्य--वि" [स०] १ लक्ष्यहीन | २ लक्ष्य चुक जानेवाला | जैसे, 
बाण या लक्ष्य पर फेंकी हुई कोई वस्तु को०) । 

विलखता!- क्रि० भ्र० [स० विकल, या विलक्ष्य, प्रा० विलक्ख] दु खी 
होना । दे” धबिलखना! | 

बविलखना(9"*---क्रि० श्र० [त० लक्ष]) ताडना । पता पाना । 
करना । 

विलखाना क्रि० स० [हिं० विलखना] विलखता का सकर्मक रूप | 
विकल करना । 3" 'विलखाना * | 

विलगा-- वि? [हिं० वि (उप०)+ लगना | अश्रलग । पृथक्‌ । 

विलग--सज्ञा पुं० अ्रतर | भेद | फरक | 

विलगाना'-- क्रि० श्र० [हि० विलग + ना (प्रत्य०)] १ शभ्रलग होना | 
पृथक होना । २ पृथक पृथक्‌ दिखाई पड़ना । विभक्त या 
श्रलग दिखाई पडना । 

विलगाना--क्रि० स० पृथक्‌ करता | अभलग करता | दे” 'विलगाना! | 

विलगित--वि० | स०] लगा हुआ । लग्त । सबद्ध को०। 

विलग्त'--वि० [स०] १ विशेष रूप से लगा या छुडझा हुश्रा। २. 
श्रादधृत । ३, लटकता हुआ । ४ पिजरे मे बद। ५ पतला। 
कोमल । ६ व्यतीत (को०)। ७ सलग्ग । स्थिर (को०) | 

विलग्न---सब्ला पुं० १ जन्मकु डली | जन्मपत्नी | २ राशि का उदय | 
३ कदि | कमर । ४ नितब [#ऋ०|॥ 

विलग्नता--सक्का क्री" [०] विलगता। श्रलग होने की क्रिया। 
श्रलगाव | उ०--काग्रेस से श्रपनी विलग्तता सूचन की । --प्रे म- 
घन०, भा० २, १० २७१॥ 

विलच्छुन--वि" [स० विलक्षुणा, प्रा० विलवखन, विलच्छन] दे० 
'विलक्षण' । 

विलछाना(छ'--क्रि० श्र० [स० वि+लक्ष (देखना)] दे” 'प्रिलछाना!। 
उ०- धर्मनी यह अनुराग को बानी | तुन तत देख कहूँ विल- 
छाती ।--कबीर सा०, पृ ० ७ । 

विलज्ज--वि० [स०] नि<ज्ज । बेशर्म को०] | 

विलज्जित--वि० [स०| लजाया हुआ्ला । शर्मिंदा [को०। 

विलपत--सज्ञा पुं० [स०] १ बातचीत या गपशप काना। २ 
विलाप बरता । शोक प्रकट करना । ३, चीक़्ट | तलछट । 

यौ०--विलपनविनोद ८ रोकर दु ख हलका करना । 

बिलपना 9--क्रि० अ० [स० विलाप] विलाप करना । रोना । 

विलपाना(3$--क्रि० स० [हिं० विलपना का सक० रूप] दूसरे को 
विलाप करने मे प्रवृत्त करना । रुलाना | 

विलापता--वि० [स०] जो विलाप कर रहा हो। जिसने रुंदन 
किया हो । 

विलपित"--सज्ञा पु० विलाप | रुदन [को०]। 


लक 


डर्ट 


विल्ञाप 


विलव्य - वि? [स०] (१. दिया हुआ्ला। पाया हुप्मा , २ प्रतंग किया 
हुआ । 

विलव्वि--सप्ठा [जी०। १ दूर करना । हटाना । २ प्राप्ति [कौ०। 

विलमछ--सया पं? [से० पिलम्ब] देर । श्रवेर | विनय । 

विलमना ४--क्रि० श्र० [स० विलम्बन| दे? 'विलमना! । 

विलमाना--क्रि० स० [स० विलम्बन > हिं० विलमना का सके० रूप] दे० 
'विलमाना' । 3०-मुर्भ नाह श्यामसु'दर इत्तनी देर विलमाए 
रहे थे |--एयामा०, पृ० ६२। 

विलय- सशा ६० [सं०| १ विलीन होने की क्रिया या भाव | लोप | 
प्रस्त ] २ मृत्यु। मौत । ३ नाए। ४ प्रलय। ४ द्ववित 
होना । पिघलना । विगलत (फो०) । 

विलयन--रुछा (६० [स०] १ लय को प्राप्त होना । विलीन होना । 
२ घुल जाना | मिलकर एक होना । ३ हटाना । दूर करना 
(को) । ४ पतला करना (को०))। ४, पतला करनेवाली 
झोपधि (7 ॥ 

विललती(8---वि० स्री० [प्त० विलपन] विलाप करती हुई। दुखी। 
ब्यग्र । व्याकुल। उ०--पथी हाथ संदेसडइ, धन विलवती 
ह। पगसू" काढ़इ लोहरी, एर श्राँसुप्राँ भरेह |--ढोना०, 
दू० १३७ | 

विलवती--वि० [सं० विलप्‌, प्रा० विलव (८ रोना) ] विलाप करती 
हुई ।--५9० रा०, ६१।११६५। 

विलसन-सप्चा पु० [सं०] १ चमकने की क्रिया । २ क्रीडा | प्रमोद । 

विलसना(9)-क्रि० क्र० [सं० विलस] १ शोभा पाना । २ विलास 
करना | क्रीडा करना । ३ भ्रानद मनाना | दे” 'विलसना | 

विलसाना ३--क्रि ० स० [हिं० विलसना] दे? 'विलसाना? | 

विलसिता--वि० [स०] १, चमक्नीला। चमराता हुप्रा । २ प्रकट | 
व्यक्त। ३ शोभित । ७ विनोदी [को० | 

विलसित*---मत्ञा पुं० १ चमक । दोप्ति। २ प्राकथ्य | भ्रभिव्यक्ति। 
३ क्रीदा | विनोद | छ फल | परिणाम ४, भगिमा कोण । 

विलस्त -सच्ना प० [फा० बालिस्त] वित्ता । श्रगूठे के सिरे से छिंगुनी 
के सिरे तक की लब्राइ का परिमाणा। उ०--सवा विलस्त की 
जाकी देहो | टामे प्रस्थित रीव सनेहीं ।--अ्रष्टाग ०, पृ० ७६ | 

विलह॒बदी--सज्ञा खी० [?] जिले के बदोब्स्त का वह सक्तिप्त ब्योरा 
जिसमे प्रत्येक महाल का नाम, व्ाएतकारा के नाम और उनके 
लगान श्रादि का व्योरा लिखा होता है। इस वितरबदी भी 
कहते हैं । 

विला-सज्ञा लो" [स० इरा, इडा (८ प्ृथ्वी)] पएरथ्वी। 

विलाता--सज्ञा जी० [सं०] एक प्रकार की चिडिया। 

विलाना--क्रि० श्र० [स० विलयन] दे" 'बिलाना! । 

विलाप--सज्ञा पुं" [स०] १ बिलख बिलखकर या विकल होकर 
रोने की क्रिया । रोकर दु,ख प्रकट करने की क्रिया | त्ंदन | 
रुदन | २, शोक व्यक्त करवा । रडीदा होना । 


बसुधरा। 


विलापन' 


विलापनाॉ--- वि* [स०] १ झलानेवाला। २ द्रवित करनेवाला । 
पिधला देनेवाला । ३ नाशक । नष्ट करनेवाला [को०] | 

विलापन'-.-सज्ञा पुं० १ झलानेवाला कार्य । २ नाश | वष्वंत । ३. 
नष्ट करने या द्रवित करते का सावन ; ४ मृत्यु ॥ ५ शिव का 
एक गण $को०) | 

विलापना(एु'-क्रि० श्र० [स० वलापन| शाॉंक करना । विलाय 
करना । रुदन करना | 

विलापन्ता--क्रि० स० | स० विरोपरा | बुक्क सोपना या लगाना । 

विलापयिता-- वि? [स० विल्पयितृ] १ द्रवित करने या पिघलाने- 
वाला । २ विलाप करनेवाला [को०] । 

विलापित--वि० [स०] पिघलाया हुआ [कोण । 

विलापी - वि० [स० विलापिनू] बिलाप करनंवाला [को०। 

विलायत--तज्ञा वु० [श्र०] १ पराया देश । दूसरों का देश ( दूरस्थ 
देश | दूर का देश । विशेषत श्राजकल की बोलचाल मे यूरोप 
या अ्रमेरिका का कोई देश । (पहले इस शब्द का प्र'गेग ईरान, 
तूकिस्तान आदि के लिये होता था।) जैपे--भ्राप दो बार 
चिलायत हो श्राए हैं। उ०--एक बड़े बाप के बेटे विलायत 
जाकर वहाँ की ।- प्रेमघबन ०, भा० २, पृ० ७७ | ३ 
वली होने का भाव या पद (को०) । 


विलायती--वि० [भ्र०] १ विलायत का | विदेशी । २ दूसरे देश का 
बना हुआ । २ श्रन्‍्थ देश का रहनेवाला ! परदेशी | उ०--- 
श्रव॒ विदेशी राजा के होने से वौकरियाँ विलायतियों को विशेष- 
कर दी जाती हैं ।--प्र मधन०, भा० २, पृ० २६८ । 
विलायती अ्रनस्नास--सब्बमा पु० [हि.. विलायतो + श्रनन्‍्तास] 
रामबाँस । रामवान । विशेष दे? 'रामवांस' । 
विलायती कद्दू--सब्ला पु० [हि० विलायती +- कद्दू] एक विशेष प्रकार 
का कहू जो त्तरकारी क्रे काम में प्राता है। 
विलायती कपडा--सल्ला पुं० [हिं०] विदेशी वस्ध | विशेषत: यूरोप 
का बना हुआ | 
विलायती कासनी--सज्ला की? [हि० विलायती +-कासनी] एक प्रकार 
की कासनी जिसकी पत्तियाँ दवा के काम मे श्राती है । 
विलायती कीकर--सछा पु० [हिं० विलायती + कीकर] पहाड़ी कीकर 
जो हिमालय पर पाँच हजार फुट की ऊँचाई तक होता है। 
विशेष---यह वाड लगाने के काम आता है। यह जाडे के दिनो 
मे खूब फूलता है भौर इसके फूलों से बहुत श्रच्छी महक 
निकलती है । यूरोप में इन फुलो से कई प्रकार के इत्र श्ादि 
बनाए जाते हैं | इसे पस्सी बवुल भी कहते है । 
विलायती छुछेंदर-- सदा ए० [हिं० विलायती + छछूँदर] एक प्रकार 
का छछ्ूँदर जो इंगलेड के पश्चिमी ओर के प्रदेशों मे बहुत 
पाया जाता है । 
विशेष--यह प्रृथ्वी के नीचे सुरण में रहता है और प्राय दूध 
पीता है । इसे श्रथक्ार श्रधिक प्रिय होता है। इसके अगले 
हिं० शु० ६-२४ 
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विलायतो लहसुन 


पैर चौडे और पट्टेदार तिरछे होते है। इसकी आंखें छीटी, 
थुथना लबा और नोकदार, बाल सघन और कोमल होते हैं । 
इसकी श्रवरण्ाशक्ति बहुत तेज होती है । 

विलायती नोल-सज्ञा पु० [हिं० विलायती +- नील] एक विशेष प्रकार 
का नीला रग जो चीन से श्राता है। 

विलायती पटुआ--सझ्ला प० [हि० विलायती + पढ़ना] लाल पढुप्ना। 
लाल सन । 

विलायती पात--सच्चा पु० [6० 
केतकी । 

विलायती पानी--सझ्ञा पु० [हि० विलायनी +- पानी] शराब । मदिरा । 
उ०-तौ भी भाँति भाँति के विलायती पाती |--प्रेमघन ०, 
भा० २, १० ररे३। 

विलायती प्याज--सब्जा पुं० [हिं० विलायती + प्याज] एक प्रकार का 
प्याज जिसमे गाँठ नही होती, सिर्फ गुदेदार जड होती है । 

विलायती बेगन--सक्षा पु” [हि० विलाण्ती --बैगन| एक प्रकार का 
वैंगन या भठा जो इस देश में यूरोप से आया है । 

विशेष--यह क्षप जाति की वनस्पति है जो प्रतिवर्ष बोई जाती 

है । इसका क्षप दो ढाई हाथ ऊंचा होता है। इमकी डालियाँ 
भूमि को ओर क्रुक्की श्रथवा भूमि पर पसरी रहती हैं। परी 
भ्राल्रु के पतो के से होते हैं। डडियो के बीच बीच से सीके 
निकलते हैं जिनपर गुच्छे में फुल श्राते हैं। ये फुल साधारण 
बैगन के फूलो के सहश, पर उनसे छोटे होते है। इनका रग 
पीला होता है। फल प्राय दो से चार इंच तक के गोलाकार 
श्रौर कुछ चिपटे (नारंगी के समान) होते हैं। कच्चे रहने पर 
उनका रग हरा श्ौर पकने पर लाल चमकीला हो जाता है । 
इसकी तरकारी, चटनी श्रादि बनती है। स्वाद मे यह कुछ 
खट्टापन लिए होता है। रासायनिक विश्लेषण से पता लगता 
है कि इसमे २३ सेकडे लोहे का श्रश होता है। इसमे 'ए! शौर 
सी? विटामिन होता है। श्रत यह रक्तवर्धक है। अँगरेज लोग 
इमका अधिक व्यवद्वार करते है। इसे अंगरेजी मे टोम॑ंटो और 
हिंदी मे ट्माटर कहते है । 


विलायती भटा--स्ा पृ० [हि०] दे” 'विलायती बेगन! । 

विलायती मिट्टी--सच्ञा ली" [हि०] विदेश मे होनेवाली ऐसी मिट्टी 
जिससे पात्र श्रीर खिलोन बनते हैं। उ०--विलायती मिट्टी, 
पत्थर, ई ट (--प्रेमघन ०, भा० २, प० ३३३ | 

विलायती मेहदी--सल्बा खीः [हि० विलायती +मेहदी] मेहदी की 
जाति का एक प्रकार का पौवा। समद्ठ । 

विशेष--यह पौवा प्रायः वाढ के रूप मे लगाया जाता है 

यह भारत, बलोच्स्तान, श्रफगानिस्तान, श्ररव, अ्रफ्रिक्ना श्रादि 
सभी स्थानों में होता है। यह वर्षा और शीतकाल मे फुलता 
है । इपकी लकडी बहुत कडी होती है श्रौर इसपर खुदाई 
का काम बहुत श्रच्णा होगा है । 

विलायती लहसुन--सज्ञा पु० [हिं० विलायती + लहसुन] एक प्रकार 
का लहसुन जो म्ताले के काम मे श्राता है। 


बिलायती + पदुआा] रामवाँस । इृष्ण 


विलायती सिरिस ४४३० विलु'चन 
विलायती सिरिस--स्का पुं० [हिं० विलायती 4-सिरिस] एक प्रकार विलासिका--वि० स्तरी० श्रानद देनेवाली । 
का मिरिस वृक्ष | विलासिता--सब्ा क्वी० [स०] सुखभोग की श्रनुरक्तता। विलामी का 


विशेष--यह पौदा विदेश से यहाँ आ्राया है, पर श्रव यहाँ भी होने 
लगा है। यह नोलग्रिरि पर्वत पर बहुतायत से होता है। 
पजाब में भी यह पाया जाता है। इसकी छाल प्राय चमडा 
सिभाने के काम मे श्राती है । 
विलायती सेम--सज्ञा खी? [हिं० विलायती + सेम] एक प्रकार की सेम 
जिश्की फलियाँ साधारण सेम से कुछ बडी होती हैं । 
विलायन--सज्ञ' पु० [स०] प्राचीन काल का एक भअस्त्र | 
विशेष-- कहते है, जब इस अ्रस्त्र का उपयोग किया जाता था, 
तब शत्रु की सेना विश्वाम करने लगती थी । 
विलायित--वि" [०] पिघलाया या द्रवित किया हुगप्ना [को० । 


विलाल--सझ्ञा पुं० [स०] दे? 'विडाल! | 

विलावल---सछा पु० [स०] एक राग | दे” 'विलावल!। 

विलावली--सझ्ञा क्री" [हि० विलावल] एक रागिनी जो हिंडोल राग 
की स्त्री मानी जाती है , (संगीत) । 

वबिलास--सज्ञा पु० [स०] १ प्रससत या प्रफुल्लित करने की क्रिया | 
२ सुख्भोग | झ्ानदमय क्रीडा। मनोरजन। मनोविनोद । 
३ आनद। हुए । ४ सयोग के समय में अनेक हाव भाव 
प्रथवा प्रेमसूचक क्रियाएँ जिनसे स्त्रियाँ पुरुषों को अपनी भ्रोर 
प्रमुरक्त करती हैं। हाव भाव । नाज नखरा। ५४ किसी श्रग 
की मनोहर चेष्टा । जैसे, शरुविलास, करविलास। उ०--पभ्रृकुटि 
विलास जासु जग होई। राम वास दिस सीता सोई ।--तुलसी 
(शब्द०) । ६ किसी चीज का हिलना डोलना । ज॑ंसे, चपला 


का विलास। चमक दमक।| ७ चमकना | दीप्त होना | ८ 
भ्राराममलबी । अतिशय सुखभोग । &€ प्रफुन्लता ।॥ 
उत्साहशीलता | तेजस्विता । (दशल्पक में पुरुष का एक गुण 
कहा गया है ।) 


यौ०--विलासकानन > प्रमदवन ।  विलासकोदड, विलासचाप; 

विलासघन्चा, विलासबाण--कामदेव । विलासमदिर > केलि- 
भवन । विलासवातायन > बरामदा । छज्जा | विलासविपिन ८ 
क्रीडाउपवन । विलासवेश्म-- क्रीडागृह । 

बिलासक--सज्ञा पु० [स०] [छी० विलासिका] १ इंघर उधर फिरने- 
वाला । भ्रमणशील । २, लास्य करनेवाला । नृत्यकर्ता (फ़ो०) ॥ 

विलासन सल्ञा पुं० [स०] १ क्रीडा। मतनोरजन । २ रंगरेली। 
३ विमोहन [को०॥। 

विलासमयी--वि० छ्ली० [स०] विलास से प्रेम करनेवाली | क्रीडा- 
शीला । कामवत्ती। उ०- ज्योतिमयी, हासमयी, विकल 
विलासमयी ।--लहर, १० ६७ | 

विलासवती-- सछा त्री० [स०] स्वेच्छारिणी वा काप्ुक स्त्री [को०] | 

विलाससामग्री--सछ्य ली? [सं०] विलास का सामान | प्रसाधन की 
वस्तुएँ॥ उ०--विलास सामग्री मंगाने मे शासक वर्ग को 
फायदा जरूर हुझ्ला ।--भा० इ० रू०, पूृ० २७८ । 

विलासिका--सज्ञा लो" [स०] एक प्रकार का रूपक जिसमे एक ही 
भ्रक होता है। इसका विषय सक्षनिप्त और साधारण होता है । 


भाव या कार्य | विलास की भावना | उ०--भोले ये, हाँ तिरते 
केवल, सव विलामसिता के नद मे ।--कामायनी, पृ० ७ । 

विलासिनी-सज्ञा खी० [स०| १ सझुंदरी युवा स्त्री। २ कामिनी। 
हाव भाव करनेव्गली स्त्री (को०)। ३ वेश्या। गशिका। 
४ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में ज, र, ज, ग, ग, 
(।5 5।5555) होते हैं। 

विलासी'---सज्ञा पु० [स० विलासिन] [स्री" विलासिनी| १ सुख- 
भोग में अनुरक्त पु्ष | कामी । २ जिसे श्रामोद प्रमोद पसद 
हो। क्रीडाशील  हसोड । कौतुकशील | ३ ऐश-प्राराम- 
प्सद । आरामतलब । ४ वरुण वृद्च | बदन । ५ सर्प। 
साप (फो०) । ६ श्रग्नि (को०) । ७ चद्रमा (को०) | ८ विप्सु 
(को०)। ६ कृष्ण (को०)। १० शिव (क्रौो०)। ११. वार। 
कामदेव (को०) । 

विलासी वि० आमोदप्रिय । क्रीडाशील । ऐयाश कोण] । 

विलास्य--सज्ञा पु० [०] प्राचीन काल का एक प्रकार का वाजां 
जिसमें बजाने के लिये तार लगे हंते हैं । 

विलिग--सज्ञा पु० [स० विलिज्भध] १ वह जो भिन्न लिग का हो। 
२ लिंग का श्रभाव [को० । 

यौ०--विलिंगस्थ >» जो समझा न जा सके । जो समभने लायक 

नहो। 

विलिपित--वि० [स० विलिस्पित] लेपा हुआ । लेप किया हुआ [कोनु। 

विलिखन--सह्ा पु० [स०] १ खरोचना। रेखार्कित करना। २ 
लिखना । हे. विश्लेषण | विभाजव | ४७ नदी का प्रवाह या 
सरणि को०। 

विलिखित--वि० [स०] १ खरोचा हुघ्रा । २ लिखा हुआ | ३ खुदा 
हुआ | 

विलिगी--सछ्ा ञरी० [स०] एक प्रकार का साँप ! 

विलिप्त--वि० [स्०] १ पुता हुआ । लिपा हुआ | २ कलुपित | मेला | 
दागदार (को०)। 

विलिष्ट-वि० [स०] १ टूटा हुआ | उखडा हुआ | २ जो ठेक भवस्था 
मे न हो। भरस्तव्यस्त । 

यौ०--विलिष्टभेषज ८ हड्डी श्रादि टूटने की चिकित्सा । 

विलीक(9--वि० प्रु० [स० व्यलीक] अनुचित । नामुतासिव । 

विलीन--वि० [स०] १. जो अहृश्य हो गया हो । लुप। २ जो घुल 
गया या मिल गया हो | ज॑से---पानी मे नमक विलीन हो गया । 
३ छिपा हुआ । ४. संबद्ध । सलग्न । झ्नुपक्त [को-] | ५, भड्डे 
पर उतरा हुप्ना या वँठा हुआ (पत्ती श्रादि) | ६ नष्ट | मृत । 
क्षयप्राप्त । 

विलीयन --रष्टा पु० [स०] विलोन होना । मिल जाना [को०_]। 

विलु चत--सज्ञा पु० [ख० विलुणच॒न] उखाडना । नोचना | फाडना । 
छीलना [जोगु। 


विलु 8नें 


विलु ठन--सच्ञा पुं० [स० विलुष्ठेन] १ छीनना । लुटना । २ लुठ्न , 
लुठत । लोटवा [ऊो०] । 

विलुठित--वि० [स० विलुणिठित] १ लूठा हुआ । जो बुठा गण हो । 
२ लुढकता हुआ । लोटता हुआ [(को०) । 

विलुपक --सझ्या पु० [स० विलुम्पक] चोर । डाकू | जुटेरा | लूट्पाद 
करनेवाला [को०॥ 

विलुठित--वि० [स०] १ दे” 'विलुठित” | २ चुव्व कोन । 

विलुप्तायोनि--सच्चा की" [स०] एक प्रकार का योनिरोग । इस रोग 
में योनि मे सदा पीडा होती है। 

विलुभित--वि० [स०] श्राकुल | भ्रस्तव्यस्त । प्रव्यव स्थत । विलोडित । 
छुब्ध [कोण । 

यौं०--विलुभितप्लव > भ्राकुल या च्षुव्ध गति । 

विलुलक सच्चा पु० [स०| नाश करनेवाला । 

विलुलित--वि० [स०] १ श्रस्तव्यस्त 4 २ उद्वि्न। ३ लहराता 
हुआ । हिलता हुआ । उ०--प्रिय । जब मेरे गात्रों मे श्राकर 
छिए जाता है मलयानिल, तव किप ध्वनि से मुखरित हो 
उठता है मेरा विलुलित श्रॉचल ,--इत्यलम्‌, १० २६ । 

यौ०--विलुलितकेश - अ्रस्तव्यस्त केशवाला । बिखरे बालोवाला | 

विलूषत(9[--क्रि० भ्र० [स० वि०+लुब्घ, प्रा० वि+लुद्ध ] विशेष 
लुब्ध होना । रम जाना । मोहित होना । आासक्त होना | उ२-- 
श्रापस्वारथ येह विलुधा रे, श्रागम मरम न जाएँ। जम कर 
माँथे बाण घरीला, ते तो मनि न आर ।--दादू० १० ५५३ । 

विलून--वि० [०] कटा हुआ । श्रलग किया हुआ । 

विलूला(७---सब्बा पु० [देश०| बुदुबुद । बुल्ला । उ०--बारि के विलू- 
लगन की सेज रचि कौन सोयो, श्रोसकन पिए हिए कौत तोस 
पायो है --दीन ०» ग्र ०, १० १४०। 

विलेख--सप्ना पुं० [स०]| छिद्र। विवर। गुफा। २ फाडना। 
खरोचना । ३ विदारण । विलेखन [को० । 


विलेखन--सज्ञा पु० [स०] १. लेखन। लिखता। २ खरोचना। 
रेखाकित करना । चिह्ने बवाना । ३ उत्पाटव। उखाड़ता | 
४9, खोदना | खनना । ५ विभाग करना । विश्लेषण करना | 
६' नदी की सररणि वा मार्म [को०]।॥ 


विलेभा--सझ्छा स्री० [स०] १ चिह्त | खरोच । निशान । २, लिखित 
श्रनुब घ या करार [को०] । 

विलेखी -वि० [3० विलेखिन] विलेखन करनेवाला। लकीर, खरोच 
या चिह्त वनानेंचाला (छो०] । 

विलेप-- सब्ा पुं० [स०] १ शरीर आदि पर चुप्डकर लगाने की चीज | 
खेप | अभ्रगराग । २ पलस्तर | गारा। २ लेप करना । गारा 
थ्रादि लगाना [कोन] | 

विलेपन--सछ्ा पुँ० [स०| १, लेप करने या लगाने की क्रिया । श्रच्छी 
तरह लीपना | लगाना । २ लगाने या लेप करने का पदार्थ । 
जैसे,--चदन, केसर झादि। 


४५३१ 


विलोचेम' 


विलेपनी --सज्ञी ऋलं? [सं०] [प४] १ वह सुंदरी जो परिमल द्वव्यों (इत्र 
आदि) से सुवासित हो। २ सुवेशा स्त्रों। सुंदर चेशभुया- 
वाली महिला । ३ मॉँड | चावल का मॉड [कोण | 

विलेपिका--सक्ञा त्ल० [स०] १ श्रगराग श्रादि लेपन करनेवाली 
महिला । प्रसाधिका । २ दे? “विलेप्य” [कौ०] । 

विलेपी!--सज्ञा की? [स० | माँड | चावल का मॉड कोण । 

विलेपी*---वि* [स० विलेपिनु] १, लेप या पलस्तर करनेवाला | 
२ लसदार । लसीला | चिपकने या सबद्ध होनेवाला [को० । 

विलेप्य'--वि० [स०) १ जिसका लेप किया जाय । जैसे, विलेप्यौपय । 
२ जिसपर लेप किया जाय । जैसे, विलेप्य स्थान (कोण । 

विलेप्य* --सज्ञा प० [ज्री० विलेप्या] चावल का माँड [को०] । 

विलेवासी--प्ब्या पुं० [स० विलेवासिनु] विलेशय | सर्प [को० । 

विलेशय--सब्चा पुँ० [स०] १ बिल या दरार मे रहनेवाले जीव । जैसे, 
साँप, विच्छू, गोह श्रादि। २ सर्प । साँप। उ०--श्राशीविष 
विषधर फरणी मणी विलेशय व्याल ।--वददास (शब्इ०) । 

विले(पर--पज्ञा ०. |स० विलय] दे" “विनश्!, उ०--दिय्ो हैन 
दान कछू कियो है न पुत्य रच ऐसे हो प्रपच बोच वे सबब विले 
भई ।--दीन ग्र०, १० १२८। 

विलोक--तज्या ए० [छ०] दे? 'विलोकव! | 

विलोक--वि० लोकरहिन । जनहीन । निर्जन । एकांत । शुन्य [को०] । 

विलोकन --सज्ञा प० [स०| १. विचार करना । २ खोजना । ३, परि- 
चय पाना। जानकारी पाना | ४ हृष्टि । निगाह । 
नजर (को०)। ५ अवलोकन । श्रच्छी प्रकार से देखना। 
उ०--वह भ्रपलक लोचन श्रपने पादाग्र विलोकत करती, पथ- 
प्रदशिका सी चलती घारे घोरे डग भरती |--कामायनो, 
पृ० २८० | 

विलोकना 9)--क्रि० स० [० विनोकन] १ देखना। २ अ्रवलोकन 
करना । दे” विलोकना! । 

विलोकति 9, --सछा स्री० [8० विलोकन] दे” 'बिलोकनि! | 

विलोकनीय--वि० [स०| १, आकर्षक | सुदर । २ दर्शताय , ३, सम- 
सने योग्य [की० । 


विलोकित' -वि० [स०] १, देखा हुआ । २. परिचित । ३, परोक्षित । 
विचारित [को० 


विलोकित*--सज्ञा पु० १. परीक्षुण । विवेचन । २ दृष्टि | ३ ताल 
विशेष [कोण । 
विलोकी--वि० [स० विलोकिनु] १ देखने या श्रवलोकन करनेवाला । 
२ जानकारी हासिल करनेवाला । परिचय पानेवाला [को०] । 
विलोक्य--वि० [स०] देखने योग्य । दर्शनोय [को० । 
विलोचनॉ--सज्ञा पु० [स०| १ नेत्र | नयन । आँख | उ०--घिक ढोग 
कर रहे है श्रव व्यर्थ ही विलोचन -शड्ु०, प्रृ० ३५ । २, 
दृष्टि । श्रवलोकन | 
यौ०--विलोचत पथ रनेत्रव्यापार का ज्षेत्र । हृष्टिपय । लोचन- 
संग । विलोचनव्रात ८ हृष्टिपात । भ्रवलोकन । निगाह करना। 


विलोचन 


३ पुराणानुसार एक नरक का नाम, जिसमे मनृष्य श्रधा हो जाता 
है श्रौर न देखने के कारण श्रनेक यातनाएँ भोगता है। रे 
लोचनरहित करने की क्रिया। श्राँखें फोडने की क्रिपा। 
नेनरहित कर देने की क्रिया । 

विलोचन*--वि० विपरीतहृष्टि | वक्रहप्टि | विक्ृतहृष्टि [कौ० । 

विलोचनावु--सज्ञा प० [स० विलोचनास्थु] नेत्रजल । आँसू कोण । 

विलोट--सब्ा पुं० [स०] विलोदन लुढकना को०]। 

विलोटक--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की मछली । वेला मछली | 

विलोटन--सब्ना पु० [स०] लुढकना [को०] । 

विलोड--छज्ला पु [8०] १ हिलना डुलना । लहराना । २ लुढ़कता | 
लोटना | ३ मथने की क्रिया । मथन [को०] । 

विलोडक--सन्ना पु० [स०] चोर । तस्कर [को० | 

विलोडन--सछ पं" [स०] १ मंथन करता । २ हिलाना डुलाना। 
आझादोलित करना । इतस्तत करना [को०]। 

विलोडना(छ--क्रि० स+ [स० विलोडन] दे” “बिलोडना? | 


विलोडित!--वि० [स०] १, कवषित । क्ष्‌ व्व | श्रादोलित । मथित उ०-- 


हुआ विलोडित ग़ह, तब प्राणी, कौन | कहाँ | कब | सुख 
पाते ?--कामायनी, १० १६। २ लुठित। लुढका हुआ [को० । 

विलोडिता--सब्बा पु" [स०| मठा । छाछ [को०] । 

विलोना--क्रि० स० [हिं०] दे” “विलोना? । 

विलोप--सल्छा पं" [स०| १, किसी वस्तु को लेकर भाग जाने की 
क्रिया । २ रुकावट। ३ विष्न | बाघा। ४ आधात | ४, 
नाश । लोप | ६, हानि | नुकसान । 

विलोपक--सन्ञा पुं० [स०] १ नाश करनेवाला। २ दूर करनेवाला । 
३, लेकर भागनेवाला । 

विलोपन--सब्चा पु० [०] १ विलोप करने की क्रिया । २ काटना 
या छिन्‍त करना । तोडकर श्रलग करना । 


विल्योपना(3)-- क्रिग स० [स० विलोपन] १ लोप करना । नाश 
करना । २, लेकर भागना। ३ विध्न डालना। बाधा 
उपस्थित करना । 


विलोपभृत-सब्चा ए० [८०] कोौटिल्य श्रर्थशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट वह 
सेना जो केवल लूटमा[र का लालच देकर इकट्ठी की गई हो | 

विलोपित--वि० [स०] दे" 'विलु' | उ०--यदि मैं उसे इसी समय 
विलोपित कर दू' ।--कबीर म०, पृ० ११। 

विलोपी--सच्चा [स० विलोपिनु] [स्त्री० विलोपिनोी] १ विलोप करने- 
वाला । २ नाश करनेवाला | 

विलोप्ता--वि० [उ८० विलोप्तृ] लुटेरा | चोर । दस्यु | डाकू (को० । 

विलोप्य--वि० [स्०] विलोप करने या होने योग्य । 

विलोभ--सज्ञा पृ० [स०] १ शाकर्पण। प्रलोभन | २. वहकावा । 
छलावा (को०) | ३ मोह । माया । भ्रम | 

विलोभ--वि० जिसके मन में किसी प्रकार का लालच न हो । 
लोभरहित ॥ 


डभ३२ 


विलोमविधि 


विलोभन--सज्ञा पुं० [स०] १ लोभ दिखाने थी क्रिया। २ मोहित 
या भ्राकपित करने का व्य पार । ३ प्रशसा। स्तवन | चाहु- 
कारिता (फो०)। ४ कोई बुरा कार्य करने के लिये किसी को 
लोभ दिलाने का काम । ललचाना । 

विलोभनीय--वि० [स०] लुभानेवाला [को० | 

विलोभित॒-वि० [०] १ लुब्ध॒ किया हुआ । 
२ छला हुआ | बहकाया हुआ । 
प्रशंसित [को० । 

विलोमा' वि० [स०] [वि० ज्ञी० विलोमी] १ विपरीत | उलरा। 
प्रदकूल । उ०--तुम सन कही बचन कठु वागी । अ्रपत हाथ 
मीचछु वहि माँगी ।॥ कहेसि विलोम वचन तजि ज्ञाना। यहिकर 
काल श्राय नियराना |--सवल (शब्द०)। २ प्रतिकूल या 
विपरीत क्रम मे उत्पत्त (फो०))। ३ पिछडा हुम्ना (को०)। 
४ नियम वा रीति के विरुद्ध । ४५ केश।वहीन। रोम 
रहित (को०) | ) 

विलोम*--सब्चा ० [स०] १ सर्प।२ वरुण | ३ कुत्ता । ४ रहट। 
५ क्रमविपर्यय । उलटा क्रम (को०)। ६ सगीत में ऊचे स्वर 
से नीचे स्‍्व॒र की श्रोर श्राना। सत्र का श्रवरोह। उतार | 
७ ऊचे की श्लोर से नोचे की शोर आ्राना । 

विलोमक --वि० [स०| विपरीत | प्रतिकूल । 

विलोम काव्य--सज्जा पु० [स०] वह काव्य या कविता जिसके भ्रक्षरो 
को उलटकर भो पढा जा सके श्रौर जो पहले से भिन्‍न एक 
विशेष श्रर्थ दे। सस्कृत में इत्त प्रकार के कई काव्य प्राप्त 
होते हैं । 

विलोम क्रिया--सल्बा ली" [स०] वह क्रिया जो श्रंत से आ्रादि की 
श्रोर की जाय । उलटी श्रौर से द्वोनेवाली क्रिया । 

विलोमज - वि० [स०] वह सतान जिसकी माता पिता से उच्च वर्ण 
की हो [को०] । 

विलोमजात--वि० [०] दे” (विलोमज? [को०] । 

विलोमजिह्ृ--छछ्या पुं० [सं०] एक प्रकार का हाथी । 

विलोमन--सल्ला पुं० [स०] नाट्यशास्त्र के अ्रतुसार मुखसधि के बारह 

श्रगो से से एक ॥ चायक का सन नाथिका को श्रोर अ्रथवा 

नाथिका का मन नायक की श्रोर श्राकृष्ट करने के लिये उसके 

गुणों का कथन । जैसे,--रत्वावली मे वैतालिक का साग्रिका 

को लुभाने के लिये राजा उदयन के गुणों का कथन । 

विलोमपाठ --सब्चा पु [स०] श्राखीर से पढना। उलटा पढ़ना। 
विपरीत क्रम से पढना | 

विलोमरसन-सछा पु० [स०] हाथी [कोण । 

विलोमवर्णा|---सछ्ा पु० [स०] एक सकर जाति । दोगली जाति । 

विलोमवर्ए--वि० दे" “विलोमज! । 

विनोमविधि---सछा ल्ली० [स०] १ उलटी शोर से होनेवाली क्रिया 
या भ्रनुप्ठान । विलोम क्रिया। २. गरित में प्रतिलोम 
नियम (को०)। 


लुभाया हुआ | 
३ प्रशसा किया हुआा। 


विलोमां 


विज्ञोमा -वि" [स० विलोमध] १. रोमरहित। केशहीन। २ 
विपरीत दिशा वो शोर घूम या सुडा हुआ्ना । 
विलोमाक्षर काव्य --सछ्ा पु० [सल०] ढे० “विलोम काव्य! | 
विलोमित - वि? [०] बिलोम या उलटा किया हुआ्ना “कण । 
विल्लोमी--सज्ञा ली? [प०] आाँवला । आामलकी । 
विलोल--वि१ [०] १, चचल| हिलता डुलता । श्रस्थिर। २ 
सुदर | उ०--चपल विलोल डोल वह लागी। थिर न रहे 
चचल वैरागी |--जायसी (शब्द०)। ३ स्रस्त्र। ढीला। 
भ्रस्तव्यस्त । विखरा हुआ (केश) । जैसे, विलोलकबरी - स्रस्त 
बैणी या केश (को०) । 
विजल्ञोलन--सज्ञा पु० [स०] 
श्रालोडन [को०) । 
विलो,लत'-- वि० [स०] १ हिलाया हुआ । कंपाया हुआ | २, मधित । 
छुब्ष किया हुआ्ना । क्षुभित [कोण । 
विलोलुप--वि० [स्त०] निर्लोम । लोभरहित [० । 
विलोहित'--वि० [स०] १ नीललोहित या धृम्रवर्ण का। २ लाल 
रग का [को०] | 
विलोहित'--सश पु० १ शिव। रुद्र। २ लाल रग का प्याज । 
३. एक नरक का नाम [को०]। 
विलोहितक--सज्ञा पु० [स०] वह मुर्दा जो लाल वर्ण का हो गया 
हो। लाल रग का शव [को०]॥ 
विलोहिता--सद्ा ली" [स०] श्रग्नि की सात जिह्वाश्रो मे से 
एक का नाम को०]। 
विलल--सल्ला पु० [स०| १ थाला। श्रालबाल , २, गर्त। गडढा। 
३ हीग को०॥ 
विल्लसू--सज्ञा ल्ली० [स०] वह माता जो दस बच्चो को जन्म दे चुकी 
हो । दस सतानो की माँ [को० | 
विल्व--सक्वा पुं० [स०] बेल दूध । बेल का पेड | 
विल्व तैल--सज्ा श्र० [स०] वैद्यक मे एक प्रकार का तेल । 
विशेष--इसे बनाने के लिये बेल की जड का रस, सोठ, मिर्च, 
पीपल, पीपलागूल, श्रपामार्ग का क्षार भौर जवाखार को कूट- 
कर गोमूत्र के साथ तेल में डालकर मद शआ्रॉच पर पकाते हैं । 
रस जलने श्लौर तेल मात्र रहने पर इसे उतार लेतेःहैं 4 कहते 
है कि इससे कान से वधिरता, कर्राज्नाव आदि रोग अच्छे 
हो जाते है । 
विल्वपत्रन--सछा पु० [सं०] बेल का पत्ता, जो शिव जी पर चढाने के 
काम श्राता है । वेलपत्र । 
विल्वमगल--सझ्ञा पुं० [सं० विल्वमड्गल] भक्त झौर महाकवि सूरदास 
का भ्रवे होने से पूर्व का नाम । 
विल्वाततर--सय्ा ए० [सन विल्वान्तर] एक वृक्ष [को] | 
विल्वेश --सझ्ा पुं० [सं०] श्राघुनिक भिलसा नगरी का प्राचीन नाम । 
विशेष -यह नगरी ग्वालियर के दक्षिण में बेतवा नदी के दाहिने 
किनारे पर बसो है। इसका पुराना नाम भरद्रावत भी कहा 
जाता है । 


१ हिलाना। केपाना। २ मथना। 


ह५३३ 


विवदिपीं 


विल्हन--मच्चा पुं० [दैशं'] एक प्रकार का घोडा। बितहान | 
बोल्लाहु । उ०--सामतन कारत विल्टन, समप्र समर जस 
कज्ज |--प१० रा०, ६१॥। १४० । 

विवचिपु-वि० [स० विवश्पु] वचक । घूर्त (कं! । 

विवदिपु--वि० [स० विवन्दिपु | प्रशसा करने को उत्सुक | बदना को 
इच्छा रखनेवाला को०]। 

विवधक- सच्चा पु० [सि० विवन्चक| १ रोकनेवाला। क'छत्रद्धता । 
कव्जियत । कब्ज । 

विवधन--प्रद्ठा पुं० [स० विवन्धन] रोक | बंधन | रुकावट । 

विव--वि० [स० द्वि] १ दो। २ हितीय । दूसरा | दे? विवि! । 

विवक्ृत--सज्ञा पु० [स०] १ बहुत ब्ोलनेवाला। वाचाल । २, स्पष्ट 
बोलनेवाला । ३ वक्ता। वाग्मी | 

विवक्ता--सशा प्रं० [स० विवक्‍तृ| १ कहनेवाला | २. किसी बात को 
प्रकट करनेवाला । ३, दुएस्त करने या सुवारनंवाला । मशोचन 
करनेवाला | 

विवक्षा--सज्ञा ली [स०] १ कोई बात कहने की इच्छा । बोलने को 
इच्छा । २ श्रर्थ। ठात्पर्य । आशय | ३ अनिश्चय | शक। 
सदेह । ४ इच्छा । श्रभिलापा (की०)। 

विवक्षित'--वि० [स०] १, जिसको श्रावश्यफता या इच्छा हो। 
इच्छित , भ्रपेज्षित । २ कहे जाने या बाले जाने के लिये श्रभि- 
प्रेता । कथनीय (को०) | ३. उक्त । कथित । ४ भ्रनृकून | इष्ट । 
प्रिय (की०) । 

विवक्षिताौ---बब्बा पुं० १, प्रयोजन । श्रभिप्राय । उद्देश्य । श्राशय | 
२. जो कहने की इच्छा हो | मतलब । श्रर्य फोन । 

विवक्षु--वि० [स०] कहने बोलने को इच्छुक या तत्पर नो] । 

विवट्टू७ --सन्ला पुं० [स० पे वर्स्मन, प्रा० वहु| कुराह। बुरी 
राहु । वह राह जो प्रचलित न हो । उ०-- श्रति बहुत भाँति 
विव्ठ वट्ठ हिं भरुलेश्रो बड़ श्रो चेतना ।--कीति०, प० ९६ । 

विवत्स--वि० |स० ] वत्सरहित । पुजहीन [कौ० । 

विव॒त्सा--सल्छा ल्ली० [स०| वह गो जिसे वत्स तन हो । बिना बयड़े- 
वाली गाय [को०]। 

विवत्सु-वि० [स०] बोलने को इच्छुक या तत्पर [कोन । 

विवदन --सज्ञा स्क [पत०] विवाद | भंगडा । मुकदमेवाजी [को०] । 

विवदना(४--क्रि० झ० [स० विवाद + हिं० ना] किसी वस्तु या 
विपय पर जवानी भंगडा करना। शास्व्रार्थ करना । विवाद 
राजा । सुनि विस्मित सब विदुप समाजा --शे० दि० 
(शब्द ०) । 

विवदित- वि* [सं०] _£ विवाद में पडा हमा। विवाइग्रत्त | 
२ विवाद करनेवाला। ३ जिसके लिये वाद किया गया 
हो (को० । 


विवदिषा--सछ्ा जो” [०] कहने या बोलने की झाकाक्षा [कोण । 


विवार डश३६ 


विवार--सज्ञा पुं० [स०] १ व्यादन | फैलाना । २, भ्रक्षर के उचारण 
में होनेवाला कठ का फैलाव | ३ एक श्राम्यतर प्रयत्न जो 
सवार प्रयत्त के विपरीत होता है । उ०--श्रत्पप्राण, 
महाप्राएं, विवार, सवार, वाह्य, आस्यत्तर प्रयत्नादिक 
अक्ञगोज्चारो की एवं उद्ात्तानुदात्त स्वरितादिक स्व्॒रोच्चारो की 
झुद्धता कितनी महत्वपुर्ण मानी जादी थी |--सपुर्णा० श्रभि० 
ग्र्०, पु० ८० ॥ 

विवारी--वि० [छ० विवारिन्‌] वारण करनेवाला। रोकनंवाला [क्रो०] | 

विवास-सज्ञा ५० [स०| १ निर्वासन । निष्कासत | २ वियोग [को०] । 

विवासकरण--सज्ञा प० [स०] निष्कासन । निर्वासत कोण | 

विवासकाल--सझ्ठा पु० [स०| प्रात काल | सूर्योदय वेला [कीौ०] | 

विवासन--सज्ञा पुं० [स०] दे” विवास!। 

विवासित --गि"[स०] निष्कासित । निर्वा सत [को०]। 

विवास्य--वि" [स०] निकाल देने योग्य । 


विवाह--चज्ञा पु० [ए०] एक प्रथा जिसके अनुसार स्म्री भौर पुरुष 
आपम मे दापत्य सूत्र मे बेवते हैं। कही यह प्रथा सामाजिक 
होती है, कही वामिक श्रौर कही कानून के श्रनुसार होती है। 
यह हिंदुश्नो के मोलह स कारो मे स एक सप्कार है। शादी। 
ब्पाह । 
विशेष -मभनुष्य जाति जब आदिम अ्रसस्यावस्था मे थी, उस समय 
उसमे विवाह या पतिसवरणा की प्रथा व थी। केवल कामवेग 
के कारण स्त्री पुरपो बा समागम हुआ करता था। यह प्रथा 
अ्रव भी कुछ श्रसमभ्य जातियो मे प्रचलित है। महाभारत में 
लिखा है--प्राचीन काल मे स्त्रियाँ नगी रहती थी। वे स्वतत्र 
भ्ौर विहारिणी होती थी श्र त्रिना व्याह्‌ किए ही प्रनेक 
पुए्षो से समागम करती थी / उनका यह कृत्य श्रधर्म नही 
समझा जाता था | सभ्यता बढने प्र लोगो को घर बनाने 
ओर एक ऐसे व्यक्ति को अ्रपने यहाँ रखने की आवश्यकता हुई 
जो उसका प्रबव कर सके । इसके लिये स्त्रियों उपयुक्त समझी 
गई । भ्रत लोगी ने उनको फुमलाकर श्रथवा बलात्‌ श्रपने 
हाँ रखता आारम किया | उत दिनो स्त्री एक पुरुष के श्रधि 
कार में तबतक रहती थी जब्रतक कोई दूसरा उससे बली पुरुष 
उसे बलपुर्वक छीन न ले जाता था। शअ्रत श्रब ऐसा तियम 
बनाने का श्रावश्यकता हुई कि एक दूसरे की स्त्रो को दर॒ण न 
कर सके । पर स्त्रीस्वतन्तता मे बाधा नहीं थी। जब प्रार्यो 
की सम्पता बढी भर उनमे वर्णावर्म स्थापित हो चला, तब 
लोग सश्रुक्त स्‍त्री को श्रपते यहाँ रखने की श्रपेक्षा असशुक्त या 
कन्या को श्रच्छा समझते थे | कन्या के लिये कभी कभी युद्ध भी 
हुआ करते थे | घीरे घोरे सम्पता बढ़ती गई और लोगो मे 
स्‍त्री पुरुष की ममता श्रधिक होती गई। पर स्त्रियों की स्वत 
त्रता बनी रही | वे एक पुरुप के अ्रधिकार मे रहते हुए भी 
श्रच्य की कामना करती थी । उस समय यह व्यभिचार नही 
समभा जाता था । महाभारत से पता चलता है फि इस प्रथा 
को उद्दलक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने उठा दिया। उन्होने यह्‌ 


विवाह 


मर्यादा बाँघी कि पति के रहते हुए कोई सनी उसकी शआ्राज्ञा के 
विरुद्ध श्रन्य पुरुप से सभोग न करें| पर उस समय भी पति 
की श्रयोग्यता क्री अवस्था भे उसके रहते स्निर्या दूसरा पति कर 
लेती थी | मद्काव दीघ॑वमा ने यह्र प्रथा निकाली कि 'ग्रावत्‌ 
जीवन स्तनिरयाँ पति के श्रधीन सहें। पत्ति के जीवनकाल में 
तथा उसके मरते पर भी वे कभी परपुरुष का क्रात्रय नें 
और यदि शप्राश्नय लें, ततो पतित समझी जायें / धीरे घीरे 
स्त्रियों की स्वतत्रता जात्ती रही श्ौर वे उपभोग को सामग्री 
सममी जाने लगी । यहाँ तक कि लोग उन्‍्ह पति के मरने पर 
उसके शव के साथ अन्य ग्रामोद प्रमोद की वस्तुओं की भाँति 
जलाने लगे जिसमे मरे हृए व्यक्ति को वे स्वर्ग मे मिलें इसी 
प्रथा ने पीछे सती की प्रथा का रूप घारण ऱिया। पीछे से 
श्रार्य जाति व्यसनी हो गई। एक पुष्प श्रनेक स्त्रियाँ रखने 
लगा, यहाँ तक कि तपस्वी भी इससे नहीं बचे थे। याज्वलय 
के दो स्त्रियाँ (मैनेयी श्र गार्गी) थी। झार्य लोग श्रनार्य स्त्रियों 
को भी नहों छोडते थे। इस कारण यह नियम बनाना पडा 
कि यज्ञटीक्षा के समय रामा श्रर्थात्‌ शुद्धा से गमन न करे। पीछे 
से राजा वेणु ने अपने वश की रक्ता के लिये जबर्दस्ती 'नियोग! 
की प्रथा चलाई। मनु जी ने उनकी निदा की हूं। वे लिखते 
हें--'राजपि वेसु के समय मे विद्वानु हविंजो ने मनुष्यों के लिये 
इस पशु धर्म (नियोग) का उपदेश किया था। राजपिप्रवर 
वेशु समस्त भूमडल का राजा था। उसी कामी ने वर्णों का 
घालमेल किया ॥/ 


उस समय तक विवाह दो प्रकार के होते थे । एक तो छ व भपटकर, 


लड भिडकर या यो ही कन्या को फुमलाकर श्रपने यहां ले भ्राते 
थे। दूसरे यश्ञों के समय यजमान अपनी कन्याएँ पुरोहितो को 
चहे दद्विणा के रूप मे या धर्म समभफर दे देंते थे। धीरे 
घीरे जब विवाह की यह प्रथा श्रनुचित म'लूम हुई, 
तब विवाह का अ्रधिक्ार पिता के हाथ मे द॑ दिया 
गया भर पिता योग्य बरो का एक समाज में बुला- 
कर कन्याश्रों को उनवे से एक को चुनने का प्रधिकार 
देता था। यही पागे चलकर स्वयवर हुआ । कभी कभी स्वथवर 
के मौके पर भी क्षत्रिय लोग लडकियाँ उठा ले जाते थे । विवृह 
के समय प्राय वर की २५ वप और क्स्या की १६ वर्ष की 


* झ्वस्था होती थी, भ्रत विधवा होने की कम सभावना रहती 


थी। धीरे धीरे “नयोग” की प्रथा मिट गई। विधवा का 
विवाह भी बुरा समझा जाने लगा। सम्यता के बढ़ने पर 
पुरुष लोग स्लथियो पर कडी हृष्टि रखते लगे श्र उनकी 
स्वतत्रता जाती रहो। स्त्रियों को भ्रस्वतत्तता हो जाने पर 
पुष्पो मे बडुविवाह को प्रथा चल पडी | पीछे बुद्ध के समय 
में एक बार जझ्लियो को स्वतन्नता फिर वढी] पर वौद्ध मत का 
लोग होने पर वह फिर जाती रही | मुसलमानों के श्राने पर 
स्लियो की रद्धा करने के लिये हिंदुओं मे उतका जल्दों विवाह 
करना झ्रारम्न क्रिया, क्योकि उस समय मुसलमान लोग विवाहित 
ज्लियो पर बलातुकार फरना धर्मविरुद्ध समभते थे। इसी से 


विवाहना 


वाल विवाह की प्रथा चली । विवाह श्राठ प्रकार के माने गए 
हैं--बाह्य, देव, आर्प, प्राजापत्य, प्रासुर, गाधवे, राक्षुस श्र 
पैशाच ( पर भ्राजकल केवल ज्वाह्म विवाह प्रचलित है। 
पर्या०-- दा रकर्म | परिणय । पाणिग्रहण | भ्ट 
यौ०--विवाहकाम & विवाह की इच्छा रखनेवाला | विवाहार्थी | 
विवाहचतुष्टय > चार विवाह करता | विवाहदीक्षा ८ विवाह- 
विधि | विवाह नेपथ्य ८ विवाह के समय वर और वृघु ,हारा, 
धारण किया जानेवाला वेश। विवाहबधन । विवाहविच्छेद 
है पालक | पतिपाली का परस्पर सबंध तोडना । विवाहविधि ८ 
विवाह का विधान या नियम | विवाहवेप 5 विवाह के समय 
वर वधू की वेशभूषा । विवाहसेपथ्य | 
विवाहता--क्रि० स० [स० विवाह+हिं० ना० 
दै० व्याहना! | 
विवाहवंधन - सछा पुृ० [स० विवाह +बन्धन] विव्गह के हारा पत्नी 
के साथ हो जानेवाला हृढ सवध | पति और पत्नी का ब[मिक , 
सबंध | उ०--मैं पुन हुआ चेतन] सोचता हुआ विवाहबधन ।--- 
प्रपरा, पृ० १७५ । 
विवाहित--वि० [स०] [वि० ल्ली० विवाहिता] जिसका विवाह हो 
गया हो । व्याहा हुआ | 
विवाहिता---वि० कली [स०] जिसका पारिग्रहण हो छुका हो | व्याही 
हुई जो | 
विवाही--वि० स्ली" [स० विवाहिता] जिसका विवाह हो चुका हो। 
उ०--और सहेली सर्वे विवाही । मो कह देव कतहुँ बर 
नाही |--जायसी (शब्द०) | । 4 । 
विवाह्य--वि० [प्त०] पाणिग्रहएण करने योग्य | व्याह करने योग्य । 
व्याहने लायक । 5 ्ि 
विवाह्य-- सजा पुं० १ दामाद । जामाता २ दूल्हा। घर [कोण । 
विवि) , वि० [स० द्वि] १ दो. २ दूसरा। छ०- श्रीफल कज- 
कली से विराजत की विधि मौती बसे छिए गग के । की गिरि 
हेप के सपु साने क॑ राजत सभु मनो रस रग के ।--ह्विज , 
(शि्द०) । 
विविक्ता-- वि० [स०] १ पृथक किया हुझ्ला। उ०--साध्य और 
साधनों को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप, या मर्मशरीर- 
को अलग निकालने का प्रयास बढता गया ।--रस०, पु० 
प०]) २ बिखरा हुआ । ३ पवित्र | ७ विजन ) निर्जन। 
५ एकाकी । अकेला (को०)। ६ विवेकशील। विवेकयुक्त 
(कीो०) | ७ विवेचित | व्यास्यात (को०)॥ ८. गृूढ | गहन | 
सूक्ष्म (विचार या निर्णय)। & मुक्त। रहित (को०)। १०, 
ज्ञात) व्यक्त) सुस्पष्ठ। उ०--दर्शको को ऐसा विवि 
रसानुमव होता है जो भौर रसो के समकक्ष है |--रस ०, पृ० 
श्ष्श्। 
विविक्तो--सच्ना पु० [छ्ी० विविक्ता] १ सच्यासी। त्यागी| २ 
« एकात स्थान। ३. भ्रकेलापन ॥ एकाकीपन (कोन) ॥ ४ 
स्वच्छता । शुद्धता । पव्चिता (फ्लो०) | 
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विविध* 


विविक्तवरित --वि० [स०] जिसका आखच रण हहुत श्रच्छा श्लौर पवित्र 
हो | शुद्ध चरित्रवाला । 

विविक्तचेता वि० [स० विविक्तवेतस्‌] स्वच्छ हृदयवाला कोण । 

विविक्तदृष्टि--वि० [स०] १ रपष्ट हष्टिवाला। २ सृक्ष्मदर्शी को०] । 

विविक्तताम--ठुछ्ा प० [6०] १ पुराणानुसार हिरणयरेता के सात 
पुत्रों मे से एक । २ इसके द्वारा शासित वर्ष का ताम । 

विविक्त शब्यासन--सज्ञा पृ० [स०] जैनो के अनुसार वह भरावार 
जिसमे त्य)गी सदा किसी एक्रात स्थान में रहता और सोता है । 

विविक्तशरए[--वि० [सं०] एकातवास चाहनेवाला [फो० । 

विविक्‍्तसेवी-- वि? [स० विविक्तमेविनु] एकात मे या श्रकेला रहने- 
वाला [कि०] । 

विविकता -सछय ख्री० [स०] वह भाग्यहीना स्त्री जिसे उसका पति न 
चाहता हो ! दुर्भगा [की० । 

विविक्ति--सझ्या की? [स०] १ अ्रलगाव | 
करना । विवेचन (को०) । 

विविग्त--वि" [स०] १ उद्धिस्त । छुव्च | २ अत्यत क्रुद्ध । ३ झंका- 
युक्त | बहुत ढरा हुआ (फ्री. 

विविचार--वि० [त०] १ विचाररहित । विवेकरहिंत। उ०--हौ 
अपने विविचार विचार अभ्रचार विचार अपार बहाऊं॑ धीरज 
घूरि मिले कहि केशव धर्म के घामिन घूरि, जमाऊं ।--केशव 

'.. (शब्द०) , २ भ्राचाररहित , आरचारहीन । 

विविचारी--सज्ञा पु० [स० विविचारित) [खलरी० विविचारिणी] १ 
अ्विवेकी | सूर्ख। बेवकुफ॥ २ दुराचारी। दुश्चरित्र | 
ट बंदचलन | 

विविच्चु--वि० [ स० विवित्त२/विविच्‌ + कट ], [ प्रा० विविकक ] 
विविक्त | एथरभृूत ॥। विवध। 3०--विविच्च रोम रंगय | 
पदील सुत्त रगय । पृ० 7रा० ४७।॥ १२६ । 

विवित्ति--सल्ला स्ती० [सं०] प्राप्ति। उपलब्धि [कोण] । 

विवित्सा--सक्षा की" [स०] जिज्ञासा । जानने की इच्छा [को०] । 

विवित्सु--वि० [स०] जिज्ञासु । जानने-की इच्छा रखनेवाना को०] । 

विविदिषा--सद्बा ली" [स० | ज्ञानप्राप्त की इच्छा जानने की 

कामना | उ०--इसके श्रलावा धृति, श्रद्धा, सुखा, विविदिपा, 
- - भ्विविदिषा, इत्यादि की भी विस्तृत व्याख्या की है [--हिंदु० 
सम्यता, पृ० १६८॥ 


पार्थक्य | २, विवेक 


विविदिपु---वि" [स०| जानमे की 
का श्रभिलापी की.॥।  ; 

विविध--वि* [स०] बहुत प्रक्षर का। अनेक तरह का। साँति 
भाँति का | ज॑से,-विविध तिपयो से विशृषित म'सिक पत्रिका | 
उ०--श्रति रति गति मति एक करि, विविध विवेक विश्वास] 
रसिकत को रसिकप्रिया कीस्ही केशवदास ,-क्रेशव 
(शब्द ०) । 

विविध*-.. सबका पु० कार्य या चेण्टा का वैविष्य | 


इच्छा रखनेवाला। ज्ञानप्राप्ति 


विविर 


विविर--सच्चा पुं० [सं०] १ खोह। पुफा उ०--विविर जाय सुख 
पाय, पायो महाप्रसाद पुनि | तहें के तीर्थ निकाय जाय जाय 
सादर कियो ।--(शब्द०) । २ ब्रिल। ३ दरार! 

विविह--वि० [स० विविध, प्रा० विविह, विवह] अनेक प्रकार का | 
भाँति भाति का | उ०--दीस विधिह चरिय । जानिज्ज सज्जन 
दुज्जन |--प० रा०,६१ | ५०७ । 

विवीत--सप्षा ० [स०] १ वह स्थान जो चारो श्रोर से घिरा हो। 
बाडा। २ पशुझो के चराने का स्थान जो चारो प्लोर से 
घिरा हो । 

विचीतभ॒र्ता- चद्ढा पुं० [स० विवीतनर्त्‌] चरागाह का मालिक [कोण । 

विवीताध्यक्ष--सल्ना पु० [०] कौ टलीय श्रर्थशास्त्र के प्रनुसा र चरागाही 
का निरीक्षक कर्मचारी । 


विवुध(9)--सक्बा ० [सं० विवुध] १ देवता । २ पडित। ज्ञानी। 
उ०--इसलिये पहिले पहल हृए्य काव्य के श्राधार से ही इस- 
की भ्रोर विव॒धों का विचार श्राकित हुआ |--रस०, १० १६ | 
विवृधपुर(७'-- सप्छा पु० [स० विवुधपुर] देवताओो का टेश स्वर्ग । 
विवृधप्रिया--सच्या झवी० [स० विदवुधप्रिया] एक वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण मे र, स, ज, ज, भ, श्रौर र गरा होते है। इसे “चचरो!, 
वचली” शौर 'चर्चरी” भी कहते हैं । 
विवुधवेद(उ --सझ्ला पुं० [स० विवुघवद्य] दे” 'विदुधवैद्य/ । 
विवुधवन(--सद्ा पु० [स० विवुधवन] देवताश्रो का प्रमोदवन, 
नदनकानन । 
विवुधवेद्य(9)-- सज्ञा पु० [स० विवुधव॑द्य| देवताप्रो के चिकित्सक, 
भश्विनी कुमार । 
विवुधेश(9--सट्ा पुं० [स० विदुध-+-ईश] देवताभो का राजा । इदर । 
विवृक्त--वि० [स०] परित्त्यक्त | त्यागा हुआ [कोण । 
विवृक्ता--सल्चा क्ली० [स०] दुर्भगा स्त्री । पति द्वारा परित्यक्ता स्त्री। 
विविक्ता [को० । 
विवृता--वि? [०] १ विस्तृत्त | फैला या फैलाया हप्मा। २ खुला 
हुआ । भ्रनावृत । ३ नग्न | ७ तृण, तर से विहीन (को०। | ५ 
प्रदर्शित । प्रकटीकृत । भ्रभिव्यक्त[फी०)) ॥ ६ जिसकी व्याख्या 
या टीका की गई हो । व्यास्यात (फ०) | ७, स्पष्ट । प्रत्यक्ष 
(को०) । ८५ उद्धीपित । घोषित (को०) | 
विवृत-- सच्चा पु० १, व्याकरण भ्रौर भाषाविज्ञान के श्रनुसार 
कतिपय घ्वनियो के उच्चारण करने का एक प्रयत्न | 
२ प्रदर्शित या व्यक्त करने की क्रिया। प्रकाशन (को०)। 
३ खुली जमीन । अ्रनाइत भूमि । परती जमीन (को०) | 
विवृुतद्वार--वि० [स्०] १ उन्मुक्त। प्रनियत्रित। २ जिसका द्वार 
खुला हो ॥३ सीमाहीन [को० | 
विवुत॒पौरुष--वि० [०] शक्ति का प्रदर्शन करनेवाला [को०) | 
विवृत्भाव--वि० [०] खुले हुए हृदयवाला | साफ दिल का । निष्कपट 
* का भाव कोण । 
विवृतस्मयन--सब्या पु० [स०] वह हंसी जिसमे सभी दाँत दिखाई 
पड़ जायें | खुली हंसी [को० । 


'इश्रेप८ 


डिवेक 


विवृता--स्श स्री० [में०] योनि का एक रोग, जिसमें गूतर के फ के 
सहण मडलाकार फ़ुर्सियाँ होती हैं श्लौर योनि में बहुत जलन 
होती है । 

विवृताक्ष*-- वि० [5०] विशाल नेश्नवाला । बडी भ्रॉसोवाला [देन । 

विवृताक्ष*--सप्ता ६० मुरगा । ताम्रचूद । तमचुर । कुमकुट [कोण । 

विवृतानन--विशृ से०] जिसका मुख सुला हो । खुले मुंडवाला [सेन । 

विवृतास्थ--वि० [०] दे" 'विद्वुतानना | 

विवृति--सम्या खी० [स०] १ चक्र के समात घूमने की क्रिया परि- 
अमर । २ टीका । भाष्प । ३ विस्तार। ४, प्रदर्शन | प्रकदी 
करण | घ्नावरण | व्यक्तीकरण | उ०--वेदना की भ्रधिक 
विवृत्ति हम काव्यशिष्टता के विरद्ध समझो है ।--वित्ामणि, 
भा० २, १० १०१। 

विवृतोक्ति-सझ ख्री? [सं०] एक श्रलकार जिपमे झलेप से छितरावा 
हुआ ग्रर्थ कवि स्वयं अपने शब्दा द्वारा प्रकट कर देता है । 

विवृत्त--वि० [स०] १ परावतित। लौठा हुझ्मा। २, भ्रमण 
करता हुआ । ३ चतुदिक चक्कर साता हुम्ला | ४ निरावृत | 
प्रनावृत । व्यक्त । ५ एठा या मुंडा हुप्ला को०] | 

विवृत्तदष्ट--वि० [घं०] जिसके दाँत दिखाई पड़ते हो सुने हुए मुंह" 
वाला |को० । 

विवृत्तददन--वि० [सं०] झुंद्द मोड तेनेवाला [कण | 

विवृत्ताग--वि० [सं० विवृत्त +भ्रज्ग] पोडा से जिसके शरीर में ऐंव्न 
हो रही हो [फोण । 

विवृत्ता--खड्ठा री? [स॑०] एक प्रकार का चर्मरोग (कोण | 

विवुत्ताक्ष--वि० [छ०] मुर्गा । कुशकुट । विदुताक्ष कोण । 

विवृत्तास्य--वि० [सं०] जिसका मुह खुला हो । 

विवृत्ति--स्श खी० [सं०] १. विद्तत्त होने का माव या क्रिपा। 
विस्तार | फलाव। २ चक्कर खाता । घुमना । ३. घुढ़कना । 
४ व्याकरण में उच्चारणमग [कोण ॥ 

विवृद्ध--वि० [सं०] १ चृद्धितत । बढ़ा हुआ्ना | तीम्र । २ पूर्ण विक- 
सित | प्रौद। ३. शक्तिमानु ॥ ४ विपुल । बहुत अ्रधिक। 
प्रचुर [को०। 

विवृद्धमत्सर--वि० [स०] जिसक्ना मत्सर या द्वेप भझधिक बढ़ गया 
हो । विदृद्धमन्यु [को० । 

विवृद्धमन्यु --वि० [स०] फ्रुद्ध । विवृद्मस्सर । 

विवुद्धि--न्ना खलो० [सं०] १ उन्नति । २ समृद्धि। ३ वर्षन। वृद्धि । 
४ चढाव | बाढ़ [को०॥ 

यौ०-विदृद्धिमाक्‌ ८ उन्नतिशोल । वर्धनश्ञील । 

विवृह - उज १० [सं०] भ्रलग होनेवाला । जो धन्य या दूसरो से स्तय 
अलग हो जाय [कोण | 

विवेकू--प्तद्मा पुं० [से०] १. भली बुरी चस्तु का ज्ञान। सत्‌ भ्रसत्‌ 
का ज्ञान | २ मन की वह शक्ति जिससे भत्रे बुरे का ज्ञान 
होता हो | भ्रच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति। रे 
समझ। विचार। बुद्धि। 9, सत्य ज्ञान। १ प्रकृति भौर 





विवेक 


पुरुष की विभिन्‍तता का ज्ञान । ६ पानी रखने का एक प्रकार 
का बरतन | जलपात्र । ७ जैनो के भ्रनुसार बहुत ही प्रिय पदार्थों 
का त्याग ।5 भेद । श्रतर | प्रभेद (को०)॥ 

यौ० -विवेकख्याति « यथार्थ या वासघ्तविरू ज्ञान । विवेकज्ञान ८ 
विवेचन की योग्यता । न्यायवुद्धि ॥ विवेकपदवी ८ विचारणा | 
विवेचना । चिंतन । विवेकपरिपथों न्याय में बाधक | विवेक- 
भाक्‌ ८ विवेकी । बुद्धिम नु; विवेकमधथरता >विवेक्त की 
दुर्बलता । विवेकवि रह < विवे5 से रहित होना । श्रविवेक्िता । 
मूर्खता । विवेकविश्वात >मूर्ख। बुद्धिहीन । विवेशशील। 
विवेकशुन्प । 

विवेकज्ञ--वि० [स०] विवेक करनेवाला । विवेक्नी [को०] । 


विवेकता--सज्जा ल्ली० [स०] १ विवेक का भाव । ज्ञान। २ सत्‌ 
और असत्‌ का विचार | 


विवेकहृश्वा--सच्ा पु० [स० विवेकहृश्वनु] विचारवानु या दुरदर्शी 
व्यकित | विवेकी पुरुष ।को०)। 

विवेकवानु -सज्ा पु० [छ० विवेकवत्‌] १ ठह जिसे सत्‌ भ्ौर श्रसत्‌ 
का ज्ञान हो | श्रच्छे बुरे को पहचाननेवाला। २ चुद्धिमानू। 
अकक्‍्लमद | विवेकी । 


विवेकशील--वि० [स०] विवेकबान्‌ । सत्‌ और अ्रसत्‌ का ज्ञान रखने- 
वाला । उ०--उसे ही सत्य का अंतिम बिंदु क्या कोई विवेक- 
शील साहित्यकार स्वीकार कर सकता है ।--हिंदो 
का०, १० ४॥ 

विवेकशूल्य --वि० [स०] भले श्रौर बुरे का ज्ञान न रखनेवाला। 
उ० उद्धत--विवेकशून्य, चाहिए उन्हे कि शक्ति श्रपनी वे 
पहचानें ।--प्रपरा०, पृ० ६४७ । 


विवेकी--सब्बा पु० [स० विवेकिनु] १ वह जिसे विवेक हो । भले बुरे 
का ज्ञान रखनेवाला । २. विचरवाव्‌। बुद्धिमान । समझश र। 
३, ज्ञानी | ७ न्‍्यायशील | ५ वह जो अ्रभियोगो श्रादि का 
न्याय करता हो। न्‍्यायाधीश । ६, दार्शनिक (को०) । 

विवेख,विवेखा|--सच्चा पृ० [स० विवेक| दे” “विवेक! । उ०--म्रौर 
सुनो गुरुमुख का लेखा । भक्त होय सो कर विवेशा |--कबीर 
सा०, १० पररे । 

विवेच्रक--सछ्ला पुं० [8०] विवेचना करनेवाला । विवेकी | 

विवेचन--सक्ञा पुं० [स०] १. किसी वस्तु को भली भाँति परीक्षा 
करना । जाँचना । २, यह देखना कि कौन सी बात ढोक है 
झौर कौन नहीं। निर्णय। ३ व्याख्या। तर्क वितर्क। 
४ अनुसंधान । ५. परीक्षा । ६. सत्‌ भ्रसतत्‌ का विचार॥ ७, 
मीमासा । 

विवेचना--सल्छा जी [स०] दे? विवेचन! | 

विवेचनीय--वि” [स०] विवेचन करने योग्य । विचार करने लायक | 

विवेचित--वि" [सं०] १ जिसकी विवेचना कौ गई हो | जिसका 


झनुसघान किया गया हो । निर्खय किया हुआ । २, ते किया 
हुमा | तिश्चित । 


डश्रे६ 


विशथ 


विवेष 3--सज्ञा ६० [सं० विवेक] दे” 'विवेशः । उ०--परढ्ढी गुर्णो श्री 
घट पर्ड जो गुर पथ ज्ञ विवेष पायक चेतत कोट्वाल ।--- 
रामानद०, पृ० १५१॥ 

विव्वोक---सब्चा पुं० [स०] साहित्य शासत्र के श्रनुसार एक हाव जिसमे 

छह्ियाँ सभोग के समय प्रिय का भ्रनादर करती हैं । 

विशक्‌--वि० [स० विशड्धू | जिसे किसी प्रकार की शकाया भय व 
हो। नि शक । निर्भव । निडर । 

विशकट-बि० [सं० विशड्धूट] [वि० स्वी० विश कटा, विश कटी] 
१ बहुत बड़ा या विस्तृत । विशष्ल । २ प्रचड। शक्तिशाली 
(को०) । ३. भयानक । डरावना | 

विशकनीय--वि” [स० विशद्धूनीय| जिससे क्रिसी प्रकार की शका 
हो । डरने योग्य । सदेहास्पद । श कनोय । 

विशका--सच्चा ल्ली० [स० विशद्धू] १, श्राशका , भय। डर। २. 
आझाशका का श्रभाव । 


विशकी--वि० [स० विशड्धिन] जिसे किसी प्रकार की भ्राशका या 
भय हो । 

विश॑क्य---वि० [स० विशद्धूध] श्राशका या भय करने योग्य । 

विशभर& - सब्चा पुं० [स्० विश्वम्मभर| दे” “विश्वमर'। उ०-- 
हर द हरण गोविंद तरण भव सिंधु विश भर |--राभ० धर्म ०, 
पृ० ३०२॥ 

विशंवरा -सच्चा खी० [स०] छोटा गाँव । पुरा । प्रवा [को०। 

विशा--सक्बा पुं० [ख०| १ कमल की डडी। मुणाल। २, चाँदी। 
३ मनुष्य । श्रादमी । ४. भ्रणालसूत्र या ततु ॥ कमल की डठो 
का रेशा (को०) 

विश--सछा लो” [स० विश ] कन्या । लडकी । 

विशकंठा--सज्ा ली" [स० विशकशठा] १ वक पक्ती। बलाका। 
२. कपल के नाल के समान कठवाली स्नरी [को०॥। 

विशकलित --वि० [स० | जो श्रलग अलग या विभक्त हो। विभिन्‍न। 
सुस्पष्ट [को०) । 

विशद*--वि० [उ०] १ स्वच्छ । विमल। २ साफ | स्पष्ट । ३ जो 
दिखाई पडता हो । व्यक्त । ४ सफेइ] ४५ प्रसन्च । खुश। ६ 
सुदर । मनोहर | खूबसूरत । ७, भ्रनुकूुल । ८५, शात | निर्श्चित 
(को०) । ६, कोमल । मुलायम । 

विशद--सब्चा पु० १ सफेद रग। २ भागवत के श्रनुसार जयद्रथ के 
एक पुत्र का चाम। ३. कसीस । ४ बृुहती। बडी कटाई। 
बनभटा | ५ एक प्रकार को गध (की०)। ६, एक प्रकार का 
स्पश । कोमल स्पर्श (को०)। 

विशदप्रज्ञ--वि" [६०] तीक़ बुद्धिवाला । विचक्षण [को०। 

विशदप्रभ--वि० [०] स्वच्छ या निर्मल प्रमावाला। श्वेत काति 
युक्त [को० ॥ 

विशदित -वि० [स०] विशद या स्वच्छ किया हुप्ना को० । 

विशब्दित--वि० [स०] कहा हुआ । घ्वनित । कथित [को०। 

विशय--सद्या पु० [सं०] १, सशय। सदेहे। शक। २ प्राश्नय। 
सहारा | ३. केंद्र (को०) | 


विशयी 


विशयी सदा पुं० [सं० विशविद्ध] १ बह जिसे किसी प्रकार फगे 
शगाया सदह हो । सशयात्या। २ सबश्णिपि। सेहायर। 
पनिश्यित । 

विशर--पञ् 9० [स० | गार शाजता | बध। २, दाठे दा करण । 
पिदारण (फ०) 

विशरण'--सत्य ३० [ स०| गार हलवा । इत्या करवा 

विशरण'-- प्रशरण । प्रसटाय [#िणु | 

विशरद --सया पु० [में० पिशारए] दे? पिश्लारदा । 

विशरारु--वि० [सं०] नाशवानु । ऋ्षणंभपुर [के ० । 

विशद्धंत--सप्ा 36 [०] यापुत्याग । पांदना । 

विशत्य--गि० [स०] १ जिसमे झाँटा मिवल गया टो। २ शह्य- 
रखति (वागा)। ३ कष्ट से मुचा। ७ जिया शवारद्री या 
घाव अणाग हो गया हा कि") । 

विशत्यकरणु--वि? [मं०| शरवादि का घाष भरनयाला [$ ०) 

विशल्यकरणी, विशल्यकर्णी--सूुश ग्गै* [मं०] सितिषी । 

विशल्यक्ृतू--सभा १० [सण्]ं ६ पतासी लता। २ प्रास्फोग़ था 
हरपरवाली (?) नामक लता । 

विशल्या--7श सी? [पस्०] १. गुट च। २ धगमििशिया नामव पक्त। 


॥ बे मर ता । 


३ दती बृद्ध । ४ वागदती। 9 एक प्रज्ञार थी तुसभी 
जिसे रामदती भी परत ६॥ ६ एक नदी का साभ। ७, 


लद्षमण की री फोा नाम । ८ निधाय॥। € पादता। (६० 
घेसारी । २११ प्रजपायन । पजगोदा (फ्रे०) । ; 

विशस--सह्षा ६० [सं०] १ मार शलना। हत्या फरना । 
२ सद्ग | 

विशसन--सझ्ा पृ० [सै०, १ मार डालना । रत्या करता। २ 
भागवत के प्रयुवार एक नरक वा नाम । ३ राइग । ७ 
विनाश। वर्बारी (झछो०) । ५ पुद्ध (ह०) । ६ बादना ३ भीरता 
(फी०) । ७. म्ठोर व्यवद्वार (को०) । 

विशसित--वि? [स०] काटा ट्रुधा । विदारित । चीरा हुघा [रो । 

विशसिता--सशा पुंग [म० विशासितू] १, चागल। २ काटने, 
चीरने, या मार डालनेवाला व्यस्त [को०]। 

विशस्त--वि० [सं०] १ जो मार शल्रा गया दो । २ याटा झुप्रा 
३ जिसे किसी प्रकार क्ञ भय न हों। ७ उजप। प्रश्मिष्ट 
(की०) । ५ प्रस्यात | विस्यात (को-)। 

विशस्ता-सश १० [घ्र० विशरतू] १ मार टाजनेवाता। रसम्या 
फरनेवाला 4 २ यज्ञादि में बलिप्रदान करनेवाला | ३ चाठात। 

विशस्ति--सछा स्री० [सं०] मार उालना । हत्या । 

विशस्व--वि? [स०] शस्पर हित । अझशर [कोण । 

विशस्पति--तय पु० [स०] राजा । ह 

विशापति--सय्या ३० [स० विशाम्पति] १ राजा। २ जामाता। 
दामाद (को०) | ३, व्यापारियों या प्रधान या मुखिया (फो० । 

विशाकर--सदय पु० [स०| १ भद्बचुट। लकासीज | २, द॑ंतो। ३ 
हाथो शु दी । ७, पाढर या पाव्ला का चुक्त । 


यप 


च्ब्ब 


४४४० 


ब्ि ्। (28/॥| 


विशासान--मा परे” [मि] 8 यविक्ध। २, शाप छाप 
मगय व पैर साव भौर शा वर साय गुछ पछ सरखग। 
है. वपंगिवयवाओला क। थी ॥। है धाहदाक पझापसता। 
४ गा से । सार रह हवर्गार शा को रश्द नामश पर 
फ्र दे से ती। ६ दराशातवध'र | व दय था माह 
हितर छू । ताधि ये के पल उवीज मे था धा। 3 5१वि 
पं, गे प्यद सा नाम छे श्यिव ६, गोपु 4 देठप्रा। 
खाया (7 )। 
"० ६ दिल डा की मादि व जव २ हाप पे हा 
(०॥ ३ किया बाण में उसा-। (०)। 
जिदाराईम ७ िर [है 4ह दवणास ६ )॥ 
हू है? [मर] ह३ 5४ कर ॥ 
प्रिशातय -. $ [है] तारया | घट ) 
सिशावर्तस--र । पट [एड] सता है ए७ 
[., । 
विशारापप्त - का है [मं] झालगा। को 


गे । (मर) । 


विशारा 


ना 


औैअ / (5 “का 
गम 


गं।टबएस ह। 
न्च्ए नी पी । 


# 


मैट रएस दा हा 
हद ४शऋ प्रहार 


दियाएयव + । के [ग) उरबंनुयाध॥ पा व प्रावीय 
" इा आदशा की हा गाता 


पुध ै। 


६ ॥ मे, ६ 
विवावर भा €। 

विशासव-ना थे प० [शण]। सगे उन है समय की दू डुडा। 57 
दियास ३० 3) । 

विधाया-- ॥ प्ले* [म०्] 
कजाए सका व । 

, सिशेष--यर या मपगटा | बाद है भोर इम संघानों 
गे 2 दवे घार गोरे शोर दग़ा प्राशर धोरप छा 
सा । | ॥ मयत् दा भागा में बंग (प्रा है, इातियें उसे 
१ «व _ |॥ यो भरित है । 

४२ एव प्रावीत झापद थो जौजागो दे पास था । ३ सके: गदहु- 
पुरया। ८ वा वी झयराजित । € यूप दूर: )। 

[मं6] १, पुनायि। गइटूुस्ता * २ गीता 

कला । ४ देह थिसो घाएँ हो (7०)। 

एरगा। फाटना | सेंट 

छोड़ना । ३. 


पु 


ससाईम नद्त्र 


ज्लक 
पा हे 


हे 


दो) प्मि 


विशारिका-- 7 ७ 
धारणिता | ३ 

विशातन'-- ७ ३९ [१०] १ हओे ठुकरे 
एरनग|। २ निर्ध बरता। मु फरना। 
विष्णु 7० | 

विशातनौ--वि० १, काटो था खध्टित गरनेयांजा। ३२, वे 
परपवाता (7 ०) 4 

विशापा--छत्ता धु० [स० ] एुक प्रादीन चाप का पाम । 

विशाप'-- ० शापमुण्य [ऐो० | 

बिशाय--स्तण पह० [से०] परटदेदारों फा पारी पौरी से सोगा । : 

विशायक - सप्ठा प० [सं] एफ प्रहार फा सता जिसे विश्वाकर भी 
पते ६ । न ; 

विशारणु--स्छ्ा पु० | छे०] १ दृत्था।॥ वंघ। २ काटता । फोड़दा । 
ठुकठ ठुकडे करना [वगेण] । 


प्रनठुक्त 


विशारदा 


विशारद'--सझा पृ० [सं०] १, वह जो फिसी विषय का श्रच्छा पंडित 
या घिलानू हो। २ वह जो किसी काम में बहुत कुशल हो । 
दक्ष । ३ वह जिसे भ्रपती शक्ति पर भरोसा हो। 9. पकुल 
वृक्ष । मौलसिरी । 
विशारद*--वि० १, विख्यात | प्रसिद्ध । मशहर। २, श्रेष्ठ । उत्तम | 
३9, प्रगभ । साहसी। भरोसे का (करो>०॥ ४. अ्रभिमानी । 
घमडी । ४ चतुरतापूर्ण (की | ६ वचन ण॒वक्‍तृत्व शर्वित 
से हीन (को०) । 
विशारदा - सश छी० 
दुरालभा । 
विशाल--वि० [छ०] १, जो बहुत बडा और विस्तृत हो। लबा 
चौडा। २ जो देखने मे सुंदर श्लौर भव्य हो। ३ प्रसिद्ध । मश- 
हर । ४. समृद्ध । भरा पूरा (को०) । ५ 'युक्‍त। सहित (को०) । 
३, स्तमरहित (फो०) | 
विशाल--सट्ा ला० १ एक प्रकार का मृुग। २ चिडिया। पद्की। 
३ पेड) वृद्ध। ४ रामायरा के अ्रनुसार राजा इक्ष्वाकु के 
पुत्र का नाम, जिसने विशाला नाम को नगरी स्थापित की 
थी। ५ प्राणानुसार एक पर्वत का नाम। ६ एक नाग जो 
त्क्षुऊ का पिता है ([की०) । 
विशालक्‌>-सप्या पुं० [०] १. कंथ। कपित्य। २. ग़रुड। है एक 
यक्षु का नाम । 
विशालकुल -- सजा प० [स०] ख्यात वश ।। प्रसिद्ध कुल [को० । 
विशालता--सज्ञा छी० [स०] १, विशाल होने का भाव। बंडापन । 
२ फैशाव । विस्तार (को०) | ३. उत्कर्प । स्वाति (को०)। 
विशालतैलगर्भ--सछा पुंण [ख०] भ्रकोट वृक्ष । भ्रखरोट (कोण । 
विशालत्व--सश्ञा पु० [स०] दे? 'विशालता! कोने 
विशालत्वक्‌ू--सगा पुं० [स०] विशालसच्‌ । छतिवन । 
विशालदा--सयणा खली? [स०] एक प्रकार को लत्ता | 
विशालनेत्र--घण प्रं० | ०] एक वोधिसत्व का नाम । 
विशालनेत्रा--सणा ्ी० [स०] श्रायत नेत्नोवाली छरी । विशालाक्षो | 
विशालपच्र--सछ्ा पु० [स०] १ श्रीताल नामक चृक्ष । हिताल। २. 
मानकद । मानकच्चू । 
विशालपती-सप्ठा छी* [प०] एक कद । मावकद । (को०) । 
विशालफलक --वि० [स०] बे बडे फलोवाला [सेन ॥ 
विशालफलिका--सझ खो [सं०] निष्पायी | बरसेमभा । 
विशाललोचना--सछा छझी० [सं०]) दे” पवशालनेया! 
विशालविजय--छपा पुं० [स०] सेना का एक विश्लेप ब्यूह [कोन। 
विशाला -रुद्य छीः [(०| १ दद्रबारणी नामक लता | इंद्रायण | 
२ महँंद्पाएणी । ३. पुराणानुसार एक तीर्य का नाम | ४ दक्ष 
को एफ क्या का नोसम। ५, पाई का साम। ६ एकयगी। 
मुरामासो । ७ फलगा नामक घाम। ५, उज्डयिनों का एक 
नाप (सो०) | ६, एक नदी का नाम (को०)। १, संगीत में 
एक मूर्धना (फी०) । 


१ केवाच कौंछ।॥ २ घमासा। 


7० 


४४४४६ 


विशिष्ट चारिः 


विशालाक्ष'--मण पुँ० [स०] १ गहादे।। शिय।२ विप्यु। ३- 
गरुठ | ४ धृनराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । ४ एक प्रवार व 
उल्लू (कोण | ६ एक साग का नाम [7+ | ७, गोरित्य 
द्वारा उत्लिखित प्राचीन काल की एक प्रकार -ी रानकीय 
सत्ता (जो०) | 

विशालाक्ष --वि० जिसकी शसें बड़ी भ्रौर सुंदर हो । 

विशालाक्षी--तणा सी? [सं०] १ वह छी जिसकी प्रा बड़ी और 
सुंदर हो । २ पावंती | ३. देवी का एक रूप या मूति। ४ 
चौसठ योगिनियों मे से एक योगिनी का नाम | ५ नागदती। 
हाथीशु डी । 

विशाली--सब्ला ख्री० [सं०] १, भ्रजमोदा | २ पलाशी लता। 

विशिका---स्य क्री? [सं०] बायू । रेत । 

विशिखा--सप्ता पुं० [स०] १ रामसर या भद्मुज नामक घास। २, 
बाण | उ०--टरक्षृस तेरे तुख्ड बाण क्या ? मेरे एम उतर में है 
शेल | उसे भेलने के पहले तू” मेरा एक ०िशिस ही केत |-- 
साकेत, पृ० ७६७॥ ३. वह स्थान जिसमे रोगी रहता हो। ४ 
एक शारत्र । तोमर (को०))। ५ लोहे का कौवा (3०) । ६. 
गणित में बागा की श्राकृति का बचिक्लू (का । 

विशिख--वि० १ जिसे शिखा न हो। २ खल्वाट। गजा। ३, 
भोथरी नोऊवाला शस्त्र श्रादि। ४७ श्रग्नि जिसमे लफ्ट न हो । 
लपट से हीत | ५ धूमकेतु जिसमे पूंछ न हो [कौ० । 

विशिखा--सश खो [सं०] १ कौटित्य द्वारा उर्ललखित एक प्रफार 
की रथ्या । राज्य की वह बडो सडक जिसपर बड़े बड़े जोहरियों 
तथा सुनारो की दुकाने है । २ कूद ल। फायडा | ३ रूस्ता | 
हक ] ४ छोटा बाज ॥। ४५ तकु । तकुबा। ६ रोशगयो के रहने 

स्वान । ७ सुई या पिन (फो०, ।८ नाविध की साइन 
स्त्री । दाउन । छो०]। 

विशिखाश्रय--ऋ्ज्ञा ६० [सं०| तुृणोर । तरकस कि०] । 

विशित--वि" [प०] तीदर । निशित [कोण । 

विशिप---सप्या पुँ० [प्र०] १. राजमहल । २. देममरिर। ३, भवन | 
प्रवास स्थान [को०। 

विशिर॒स्क--खज ६० [घ० | पुराणानुसतार मेर पर्वत के पास के 
पवत का नाम । २ कवंधघ | सिरविहीन घढ | 

विशिरा--ि० [सें० विशिरस्‌] जिसे सिर न हो [०)॥ 

विशिष्ट--वि"[छं० | १ मिला हुश्ा । युक्त । २, जियमे किसो अकार 
कह वह गाय मी जप खो 

च हि रचत्त तक परना हाता है | 
३. विलक्षण। प्रदुभुत । ४ जो बहुत प्रापक शिप्ट हा। १ 
यज्ञस्वी । कीततिशालो । ६ प्रसिद्ध | मशहूर | हे 

विशिष्ट--सद्दा ६० १, सीमा नामक घातु | २. 
(को०) || 

विशिष्टकुल--पष्ठा पुं० [छ०] अ्रतिष्ठन बच्च 

विशिष्टकुल--4० विश्वप्द पुल का । तुचीन [; ०] । 

विशिष्टचरित--रुछा ३० [८०॥ एक बोपिप्त्व का नाम । 


एक 


विष्यु का एृक्क नाम 


व 


०, | 
के 


डे 
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विशिष्टचारी 


विशिष्टचारी--पह्ढा ६० [स्र० विशिष्ट्चारिव] एक बोधिसत्व । 

विशिष्टता--सझ्छा ली" [स०] १ विशिष्ट का भावया घर्म। २ 
विशेष्ता । 

विशिष्टपत्र--मष्ता ५० [स०] भ्र थिपर्णों । गठिवन | 

विशिष्टबुद्धि - चड्ा क्ली० [०] सदसद्‌ विव केनो प्रज्ञा | विवेक | प्रभेदक 
ज्ञान (को०) | 

विशिष्टलिग--वि० [स० विशिष्टलिज्भ] भिन्‍न लिगवाला को०] । 

विशिष्टवर्ए -वि" [स०| जो उत्डृष्ट या चाखे रग का हा। उत्तम 
वर्ण या रगवाला [को०] । 

विशिष्टाह्वित --सप्ता पु० [ख०। एक प्रसिद्ध वेदात दर्शन का दार्शनिक 
जिसके सिद्धात अनुसार यह माना जाता है कि जीवात्मा श्र 
जगत्‌ दानो ब्रह्म से भिन्‍त होने पर भी वास्तव में भिन्‍न नहीं हैं । 

विशेष -इस सिद्धात में यद्रपि ब्रह्म, जीवात्मा श्रौर जगत्‌ तोदों 

मूलत, एक ही माने जाते है, पर फिर भो तीनो कार्यरूप में 
एक दूमरे से भिन्‍न श्र कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त माने जाते 
हैं। इस सिद्धात के अनुसार जीव और ब्रह्म का वह्दी सबंध है, 
जो किरण और सूर्य का है, श्रर्थात्‌ किरण जिस प्रकार सूर्य 
से निकला हुई है, उसी प्रकार जीव भो ब्रह्म से निकला हुआ 
है,” श्रौर जिस प्रकार किरण से सूर्य बहुत बडा है, उसी प्रकार 
जीव से ज्ह्म भी बहुत वडा है । इसमे ब्रह्म को एक भी माना 
जाता है श्र अमेक भी । वास्तव में दंत भ्रौर श्रद्व त दोनो 
वादों के मध्य का यह मार्ग है, श्र्यात्‌ इसमे उन दोनो वादों 
में सामजस्प स्थापित करने की चेष्टा की गई है । यह वाद 
रामानुजाचार्य का चलाया हुआ है भ्ोौर 'भेदाभेदवाद' या दता- 
दंतव'दः भी कहलाता है । 

विशिष्टाह्तवादी--वि" [सं० विशिष्टाह्व॑तवादिचु] विशिष्टादत मत 
का माननेवाला । रामानुज सश्रदाय फो माननेवाला । 

विशिष्टी-सज्ञा ्ली० [स०] शकराचार्य की माता का वाम । 

विशीएं--वि? [स०] १ सूखा हुआ । २ दुवला पतला । ३ बहुत 
पुराना । जीए। ४ छिनन भिन्‍न | ठुकड़े टुकड़े किया हुआ (को०) । 
५ मुरकाया हुग्ना। कुम्हिलाया हुआ (फोौ०) । ६ मर्दित हुआा 
(फो० ॥ 5, सिकुडा हुआ। भ्रुरियोवाला (कोौ०)। &€, अपव्यय 
किया हुआ। उडाया हुआ (छो०)। &€ गला या रगडा 
हुआ (सुगधित द्वव्य)॥ १० जो सफल न हो। विफलीभूत 
(को०) । ११ चष्ट घ्वस्त (को०) । 

विशीएंपए --सछ्ा पु० [स० | नीम का पेड । 

विशीएंमूर्ति'-- स्का पु० [स०] १. कामदेव । २. वह निसका शरीर 
वशीर्ण या छिस्त भिन्‍न हो (कोन । 

विशील--बि० [8०] १ जिसका शोल या चरित्र श्रच्छा न हो। 
३ दुष्ट । पजी | । 

विशुडि--सज्ञा पुं० [स० विशुशणिड] कश्यप के एक पुत्र का नाम | 


विशुद्ध'--वि" [स०] १ जो विलकुल शुद्ध हो । जिसमे किसी प्रकार 


की मिलावट आभादि न हो। २ सत्य । सच्चा ३ पएवित्न 
निष्पाप (को०) । ७. बेदाग । निष्कलंक (को०) | ५, विनीत । 
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विशेष 


नम्र (को०) | ६ चमकता हुश्ना । उज्जल | जैसे, दांत (को०। 
७ खर्च किया हुआ । भ्रप ययित । जंस, निधि [को०) । 

विशुद्धा--सश ४० तत्र के अनुसार शरीर के श्रदर के छह चक्रो में 
से पाँचवाँ चक्र, जो गले मे माना जावा है। कहने हू, इसमे 
सोलह दल होते हैं श्रीर शिव तथा श्राकाश इसमें निवास 
करते हैं । 

विशुद्धकरएा--वि० [स०] पवित्र कार्य करनेवाला ,>० | 

विशुद्धचरित्र'---सद्चा पं० [स०] एक वोधिसत्व का नाम । 

विशुद्धचरित्र*--वि० जिसका चरियर बहुत शुद्ध हो । 

विशुद्धचारी- सझ्ा पु० [स० विशुद्धचारिवु| वह जिसका चरित्र बहुत 
शुद्ध हो । 

विशुद्धता--चच्चा जी" [सं०| विशुद्ध होने का भाव या घर्म | पविवता । 

विशुद्धवी--वि० [स०] जिसकी बुद्धि घामिक हो [को०॥ 

विशुद्ध प्रकृति--वि० [स०] जो स्वभावत छमंपरायण हो [कोण । 

विशुद्धसत्त्व--वि० [स०] शुद्ध मनवाला | पतेत्र श्राचरणवाला कोन। 

विशुद्धात्मा--वि० [स०] जिसकी श्रात्वा या मन निर्मल और विकारहीन 


हो को०] । 
विशुद्धि --सज्ञा छो० [स०] ९१. विशुद्ध होने को क्रिया या भाव। 
शुद्धता । पवित्रता। २, यथार्थता । सत्यता (को०)॥।३ 


परिषकार। भूल सुधार (को) । ४ ऋण, बैर श्रादि का परिशोष 
(फो०) । ५ साहश्य | समानता (को०) | वीजगणित । ६ घटाने 
की सख्या (को०)। ७ प्रायश्चित्त । पश्चात्ताप [को०)। 
८ सदेह का निराकरण (फो०) | € पूर्ण ज्ञान (को०) | 
विशुद्धिचक्र--सब्जा पुं० [स०] गले मे स्थित एक चक्र। दे? 'विशुद्ध/ । 
विशृचिका--सब्ला स्वी० [० विसूचिका] दे 'विसूचिका! | 
विशृन्य--वि० [सं०] पूर्णत रिक्त। बिल्कुल खाली। उ०--शून्य 


विशृन्‍य न तहां होई श्रगाघ महिमा सो कहो |--कबीर 
सा०, १० ७॥ 

विश्व्‌ल--वि० [स०] १ भाले से रहित। कु तविहीन । २ पीडाया 
व्यथारहित [को०] | 


विश्व खल--वि० [स० विश्वुदझखल] १ जिसमे शू खला न हो या न रह 
गई हो । उ०--स्वय देव थे हम सब तो फिर क्योन 
विश्ववव॒ल होती सृष्ट ।--कामायनी, पृ० ६ । २ जो किसी 
प्रकार दबाया या रोका न जा सके | ३ सब प्रकार के नैतिक 
बधनो से मुक्त । लपट (को०)। 

विश्वुग--वि० [स० विश्व ग] जिसे श्युग न हो। शगरहित | 

विशेष--र्जा पुं० [०] १ भेद। श्रतर। फरक। २ प्रकार। 
तरह | ढग | ३ नियम । कायदा | ४ विचित्रता | ५. व्यक्ति । 
६ सार। निचोड। ७ तारतम्य। मुनासिब । ८ वह जो 
साधारण के अतिरिक्त और उससे श्रधिक हो। श्रघिकता | 
ज्यादती । & श्रवयव | श्रग । १० वस्तु | पदार्थ । चीज। 
११, तिल का पौधा। १२, साहित्य में एक प्रकार का भल- 
कार | विशेष नामक भलकार | 


विशेष 


विशेष--मम्मट ने अपने ग्रथ काव्यप्रकाश मे इसका विवरण दिया 
है । इसके तीन भेद कहे गए हैं। पहला वह भेद है जिसमे 
बिना किसी आधार के ही आधेय का वर्णन होता है। 
जैसे--बितु बारिद विजुरी विवा वारि लखत युग मीन | विधु 
ऊपर तम तोम यह निरखी रीति ववीन । दूसरा भेद वह हैं 
जिसमे थोडा सा ही काम करने पर बहुत बडा कामया लाभ 
हो । जैसे--पाइ चुके फल चारिहृ करत गगजल पान। तीसरा 
भेद वह है जिसमे एक चीज का अनेक स्थानों मे होता वर्णित 
होता है। जैसे-- घर वाहर अब ऊरधघौ सब ठाँ राम 
लखप्य । 
१३ वैश्ेपिक दर्शन के भ्रनुसार सात प्रकार के पदार्थों मे से एक 
प्रकार का पदार्थ । 
विशेष--करणाद ने द्रव्य, गुण कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
और श्रभाव ये सात पदार्थ माने हैं। विशेष! वे ग्रुण हुँ 
जिनके कारण कोई एक पदार्थ शेप दूसरे पदार्थों से भिन्न समझा 
जाता है। दो वस्तुओं मे रूप, रस आर गध श्रादि में जो अ्रतर 
होता है वह इसो “विज्ेप! गुण के कारण होता है। 'रूए, रस. 
गध, स्पर्श, स्नेह, द्रवत्व, वु'द्ध, सुख, 5 ख, इच्छा, ह्वंप, प्रयत्न, 
धर्म, भ्रवर्म, सध्कार भौर शब्द ये वैशेषपक गुण या विशेष गुण 
कहलाते है | कणाद के दर्शन में इन्ही विशेष पदार्थों या गुणी 
श्रादि का विवेचत है इसी लिये वह 'दैशेषिक दर्शन! कहलाता है । 
१७. प्रवर्ग | वर्ग को०))। १५ मस्तक पर लगाया जानेवाला 
चदन या केसर का तिलक (को०)। १६ वह शब्द जो किसी 
दूसरे शब्द के श्र्थ कों सीमित कर देता है (को०))। १७. 
ज्यामिति मे कर्ण (फो०)। १८ परिचायक्र चिह्न। प्रभेदक 
चिह्न को०)। १६ रोग की वह अवस्था जब सुधार आरभ 
होता हूं (फी०' । 
विशेष*-वि० १ असाधारण । श्रसामान्य । २. अधिक । प्रचुर । 
विशेषक्‌'--सक्षा पु० [स०] १ मायथेपर लगाया जानेवाला तिलक। 
टीका । २ तिलक वृक्ष । तिलपुष्पी | रे चित्रक । ४ साहित्य 
में एक प्रकार का पद्य जिसमें तान श्लोक़ो था पदों मे एक 
ही क्रिया रहती है, इप लिये उन तीनो इलोको या पद्यों का 
साथ हो अन्वय होता हैं। ५ चंदन आदि है । सुगघित या रगीन 
पदार्थों से छुख या शरीर पर रेखाकत करना (को०)। ६ 
ज्ेद करनेवाला गुण । विशिष्टता (को०)। ७ विश्ेषोक्ति 
अलकार (की०)। 
विशेषक--वि० विशेषता उत्पन्न करनेवाला । विशेष रूप देनेवाला । 
विशेषकच्छेय -सज्ञा प० [स०] चौवठ कलाप्रो मे से एक माथे पर 
तिलक बनाने की कला [फो०। 
विशेपक्षतु--वि" [स० | श्रतर क्रनेवाला । विवेकी [कौ० । 
विशेषज्ञ--सक्षा पुं० [स०] वह जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान हो । 
वह जो किसी बात का खास तौर पर जानकर हो | किसी 
विषय का पारदर्शी । ५ 
विशेषणु'--छत्बा पु० |[स०] १ वह जो किसी प्रकार की विशेषता 
उत्पन्त करता या बतलाता हो। विभेदक लक्षुण या चिह्न) 


४५४३ 


विशेषशास्र 


२ व्याकरण में वह विकारी शब्द जिससे किसी सज्ञा की कोई 
विशेषता सूचित होती है, अथवा उसकी व्याप्ति मर्यादित होती 
है। जँसे,--“वीर मराठे! या 'चपल बालक” में वीर और 
व्वपल” शब्द विशेषया हैं 
विशेष --जब विशेषण किसी सक्षा के साथ लगता है तब उसे 
विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जब वह क्रिया के साथ लगता 
है, तब उसे विधेय विशेषण कहते है। जैसे--'हमे तो ससार 
सुना देख पडता है । यहाँ 'सूना' विवेय विशेषण है । साधार- 
णात, विशेषण तीन प्रकार के होते है--(१) सार्वन'मिक 
विशेषण, जैसे,--'वह भ्रादमी चला गया। में बह' सार्वतामिक 
विशेषण है। (२) गुणवाचरू विशेषण; जंसे, नया, पुराना, 
सुडौल, सूखा, खराब आदि, झौर (३) सख्यावाचक विशेपण, 
जैसे---प्राघा, एक्र, चार, दसवाँ । 
३ प्रकार। किस्म । जाति (को०)। ४ भेद। अतर | पार्थक्य 

(को०) । ५ गुणवर्णन या ग्रुणोत्कर्प (को०) । 

विशेषणु*--वि० १. गुण बतानेवाला । 
प्रभेदक । व्यन्छेदक [कोण । 

विशेषणीय--वि० [स०] दे* “विशेष्य! | 

विशेषत.--प्रव्य० [स० व्शिषतस्‌| १. विशेष रूप से | खास तौर से | 
२ समानुपात मे । ३ एकमात्र [को>] । 

विशेषता--सज्ञा ली” [०] विज्ेप का भाव या धर्म | खसूसियत । 
खासपन | जैसे,--भ्रापकी बातो मे यह विशेषता है कि तुरत 
प्रभाव डालती हैं । 

विशेषदृश्य--वि" [स०] विशेष रूप से दर्शनीय । सुदर श्राकृति- 
वाला [की० । 

विशेषना 9--क्रि० भ्र० [स० विशेष + हिं० ना (प्रत्य०)] १ निश्चित 
करना | निर्णाय करता । उ०-प्रनंत गुण गाव, विशेषहि न 
पावे ।--केशव (शब्द०)। २ विशेष रूप देवा। उ०--ताहि 
पूछत बोलि क॑। तदपि भाँति भाँति विशेष के ।--केशव (शब्द०)। 


विशेषपतनीय --सच्चा ० [स०] विशिष्ट पाप। विशेष प्रकार का 
पाप 'को०॥। 


विशेषता बतानेवाला | २ 


विशेषप्रतिपत्ति--सज्ञा की” [स०] समानार्थ दिया गया विशेष 
चिह्न [की०]॥ 

विशेषभाग---सज्ञा पु० [स०] हाथो के माथे का एक भाग ।को०] | 

विशेषमति--सद्ठा पुं० [स०] एक बोधिप्तत्व का नाम | 

विशेषलक्षणु --सज्ञा पु० [स०] दे० 'विशेषलिंग” । 

विशेषलिंग--सब्चा पु० [स० विशेपलिडग| विशिपष्टितासुचक लक्षण 
वा चिह्न को०_ । 

विशेषवचन---म्द्या पु० [स०] विशेषता द्योतन करनेवाला कथन [को०। 

विशेषविद्‌--सध्ा प्रु० [स०| दे “विशेषज्ञ' | 

विशेषविधि--स्बा खी? [स०] दे? 'विद्ेष शास्त्र! । 

विशेषशास्त्र--सज्ञा पुं> [स०] क़िसो विषय पर विशिष्ट त्रिधान वा 
नियमपरक शास्त्र [को०] । 


विशेषित 


विशेषपत--वि० [०] १ जो खास तौर पर अलग किया गया हो । 
जो विशेष” किया या बनाया गया हो । २ जिसमें विशेषण 
लगा हो *' ३ विलक्बण। विचित्र (को०) । ४ परिभाषित । 
लक्षितर (झ्रोौन्‍) । ५ श्रेष्ठ । उत्तम । बढ़िया (को०) । 

विशेपाक--सज्ञा पृ० [स० विज्येप+श्रडक] पत्र पत्रिकाओशों का 
वह अक जो किसी पर्व झ्ादि विशिष्ट अ्रवसर, व्यक्ति, घटना, 
वस्तु या तिषय आदि के पूर्ण विवेचन श्रौर जानकारी के साथ 
तत्सवधी किमी विशिष्ट श्रवसर पर प्रकाशित हो । 

विशेषी--वि० [स० विशेषिन| १ जिसमे कोई विशेष बात हो। 
विशेषतायुक्त । २. पृथक । श्र॒लग । भिन्‍न (को०) | ३ स्पर्धा 
करनेवाला | प्रतिद्व॑ंद्विाता करनेवाला (को०) | 

विशेषोक्ति--च्नज्ञा की० [स०] काव्य में एक प्रकार का अ्लक्ार जिसमे 
पुर्णा कारण के रहते हुए भी कार्य के न होने का वर्णन रहता 
है । जसे,--(क) भ्लि इन लोयन की क्छू उपजी वडी वलाय । 
सीर भरे नित प्रति रहें, तकन प्यास बुकाय। (खत) तमकि 
ताकि तकि शिव धनु धरही । उठत न कोटि भाँति बल करही 
--वुलसी (शब्द०) । 

विशेषोन्मृख -- वि" [ स० विजप +उन्पुख] विशेष की ओर भ्रुका 
हुआ । जो सामान्य से भिन्न हो । उ०--यह श्रतिप्र शक्ति उनमे 
हैं पर वह विशेषोन्मुख है ।--श्राचार्य ०, पृ० १७१ ॥ 

विशेष्य'--सच्चा पु० [स०] १ व्याकरण मे वह सज्ञा जिसके साथ कोई 

शेपण लगा होता हे । वह सब्चा जिसकी विशेषता विश्वेपण 

लगाकर सूचित की जाय। ज॑से,--मोटा आदमी या काला 
कुत्ता में झ्ादमी श्रौर कुत्ता विशेष्य है। २ नाम । सज्ञा (कां० । 

विशेष्यो--वि० १ विशिष्ट या विशेषतायुक्त होने योग्य । २ मुख्य । 
प्रशन । उत्तम (फो० | 

विशेष्यसिद्धि--तच्ठा खी० [स०] वह हेत्वाभास जिसके द्वारा स्वरूप 
को असिद्धि हो । 

विशेस(उ४ -चजच्चा पु० [स० विशेष] दे० “विशेष” | उ०--मिश्रत माँही 
माँ हू मिल, *घे उकत विशेष ।--रघु० रू०, पृ० ७६ । 

विशोक!-सज्ञा पु० [स०| १ श्रशोक वृक्ष । २ युधष्ठर के एक 
असुचर का नाम। ३ पुराणानुसार ब्रह्म के एक मानस 
पुत्र का नाम , ७ शोक का झत या अपनयन (को०)।॥ ४ एक 
दानव (को०)। ६ भीम के सारथिका नाम | 5 एक पर्वत- 
श्रेणी (को०) ॥ 

यो०--विशोकक्रोट ८ एक पर्वत का प्राचीन नाम ॥| , 

विशोक*---वि० जिसे शोक्त न हो | शोकरहित । 

विशोकता--णन्का खी० [स०] शोकरहित होने का भाव या धर्म 

विशोकपष्टी--सज्ला लो" [स०] चंत्र शुक्ला पट्ठो । 

विशेष--कहते हैं कि इस दिन ज्त करने से मनुष्य को शोक नही 

होता । 

विशोका--सशा स्वी० [स०) १ योग दर्शन के अनुसार वह चित्ततृत्ति, 
जो सप्रज्ञात समाधि से पहले होती है। इसे ज्योतिष्मती भी 
कहते है। २ दुख से छुटकारा। शोक से मुक्ति (को०) 
३ स्क्रद को मातृकाओ में एक का नाम (को०) | 


रे ४४ 


विश्रभ्न 


विशोणित--बि० [स०] जिसमे रक्त न हो को०। 

विशोध--बरि० [स०] विशुद्ध करने योग्य | साफ करने लायक | 

विशोधन--सजक्ञा पु० [सं] ९ श्रच्छी तरह साफ करना | २ विष्णु। 
३, पाप या दोप श्रादि से रहित होना (फो०) । ४ प्रायश्विन 
(फो०) । ४ निश्चित वा निर्णात होता (को०)। ६ रेचन 
क्रो०) । ७ इधर उधर फैची पेड की जाखागो को छाँटना या 
काटना (को०) | 

विशोधनी -सछा छी० [स०] १ ब्रह्मा की पुरी का नाम। २ 
दती | ३ नीली नामक पीवा । ७ पान | तावूल | 

विशोधनीय --वि* [म०] १ झुद्ध करने योग्य। २ सुधार करने 
लायक । ३ रेचन के योग्य [फोौ०॥। 

विशोधित--वि० [०] १ शुद्ध किया हुगशा। स्राफ किया हुओ्ा। 
२ निर्मल को० । 

विशोधिनी--सज्ा छी० [स०] १ नागढठतों। २, 
जमालगोटा । 

विशोधिन बीज--सज्जा प० [त्०] जमालगोदा । 

विशोबी --वि० [स० विशोधिव्‌] घिलकुल शुद्ध करनेवाना | विशुद्धि 
करनेवाला । 

विशोध्य'--वि० [स्र०| १ शुद्ध या पवित्र करने योग्य । स्गफ करने 
योग्य | २, जो घटाया या कम किया जाय | घठाने लायक । 

विशोष्य*--सछा पृ० ऋण | कर्ज को०] । 

विशोभित --वि० [6०] सुगजित [कोणु। 

विशोष--सछ्चा पु० [स०] नीरसता । शुष्कता । रूखापन । 

विशोषणु--सब्षा पुं० [स०] भ्रच्छी तरह सोखना । 

विशोषित--वि० [स०] १ सुखाया हुआझा। शुष्क किया हआा। २, 
मलान । मुर्काया हुप्ना 'कोणु । 

विशोषी --सच्चा पुं० [स्ृ० विशेष्पिन] अच्छी तरह सोखनेवाला। 

विश'-सज्ञा कलोौ० [स०] १ वह जिसने जन्म लिया हो।प्रजा। २! 
कन्या | लडकी | २ प्रवेश । र॒माई (फ्री०) । ७ कुल वेश । 
खानदान (को०)। ५ निवास । टिकान (को०)। ६ संपत्ति। 


भनाग- 


नीली । ३ 


धन दौलत । 
विश्‌--सज्ञा पु० [म०] १ तृतीय वर्णो । वैश्य । २ आदमी मनुष्य । 
३ जनता फ.] । 


विश्न---झज्ञा पु० [म०] दीप्वि | का ते [को०] । 
विश पति-सज्ञा पु० [स०] [ज्ी" विश्पत्नी] १ राजा। २ वैश्यो 
का प्रधान, छुलिया या पच | उ०--भ्ररिव विश्पति था। ये 
अपनी बस्तों को विश्‌ कहते थे +--प्र ० भा० प०, [० ६६। 
विश्यापएं -सझ्चा पु० [स०| एक प्रकार का यज्ञ । 
विश्व भ--सज्ञा पु० [स० विश्वम्भ| १ विश्वास । एतबार। २ प्रेमी 
और प्रेमिका मे रति के समय होनेवाला कपडा। रतिक्लालीन 
प्रेमकलह । ३ प्रेष | मुडृब्बव | ७ हत्या । मार डालना। 
५ स्वच्छदतापूर्वक घूमना फिरना। ६ ग्रुप्न बात। रहस्य 
(को०)) । ७ आराम । विश्वाम ([को०। 5 घनेष्ठात | 
' झ्ात्मीयता (को०)। ६ स्नेह से पूछना । प्रेम से पूछना (को०) । 





विश्व/म कथा 


विश्व भ कथा--छप्ना ली" [स० विश्वस्भकथा] प्रेमी और प्रेमिका के 
वीच एकात में होनेवाली प्रेमचर्चा | प्र॑मपूर्ण बातचीत । 
उ०--सुख रजनी की विश्व भ कथा सुनती |--लहर, पृ० ६७। 
विश्षमए[--सद्बा पु० [स० विश्रम्भण | विश्वास पाना [कौ०। 
विश्भभूमि--सज्ञा स्री० [स० विश्वस्मभूभि| १ विश्वसनीय व्यक्ति | 
२ विश्वास के योग्य विपय [को०) | 
विश्रभस्थात--सज्ञा ए० [स० विधम्मस्थ!न] दे” धविश्वभभ्नूमि) | 
विश्र भी --वि० [स० विश्वस्मिन] १ विश्वापी | विश्वस्त । २, विश्वास- 
प्राप्त ) ३ प्रेम सबधी | प्र मविपयक्र | ४ गोप्य कोण । 
विश्वएन--सझ्का पृ० [स०] दान । दान करना । उपहार देना [को०। 
विश्वव्ययवि० [स०] १ जो उद्धत न हो । शात। २ जिमका विश्वास 
किया जाय । विश्वसनीय । ३ जिसे किसी प्रकार का भय ते हो। 
निर्भय | निडर । ७ हढ़ | स्थिर (क्ो०) , ५ नम्नर। विनीत । 
विनत (को०। , ६ श्रत्यघिक । बहुतज्यादा | ७ धार (फ्रौ०) । 
विश्वव्यनवोढा-सश स्लरी* [स०] साहित्ा में नवोढा नायिका जिसका 
अपने पति पर कुछ कुछ अनुराग और दुछ कुछ विश्वास होने 
लगा हो । जैसे, जाहि न चाह फहु रति की सु कछू पति को 
पतियान लगो है। त्यो पद्माकर श्रानन मे रुचि, कानन भौंहि 
कमान लगी है | देति पिया न छुवेँ छत्याँ बतियान में तो 
मुस्कान लगी है। प्रीतम पान खवइवे को प्रजक के पास लीं 
जात लगी है ।--प्माकर । (शब्द०) । 
विश्वब्बप्रलापी -- वि? [स० विश्वव्धप्रलापिन| गोपनीय बाते कहनेवाला 
को०] । 
विश्वम--छल्जा पुं० [स०] दे? 'विश्ञाम' । 
विश्वमकर--वि० [स०] विश्ञाम करतेवाला | उ०--श्रम कर तू विश्वम- 
कर --श्रचना, पृ० । ६२ । 
विश्रमएु--सज्ञा पु० [स०] १ झाराम | विश्ञाम । २ विराम । समाप्ति । 
विरति [कोण । 
विश्वमित-- वि" [स०] १ जिसे विश्ञाम दिया गया हो । २ जिसने 
विश्ञाम क्षिया हो [कोण ! 
विश्वय--क्षज्ञा पु० [स०] १ शग्रा | भ्रान्नन । सहारा । २ झवलंबन 
को" ॥ 
विश्वयी--वि" [स० विश्रथिनु] जो सहारे प्र हो। आश्रय लेनेवाला 
को०] ॥ 
विश्लवणु --सज्ञा पु० [स०] एफ प्राचीन ऋषि का नाम । 
विश्लवा--सज्ञा पुं० [स० विश्ववस्‌| एक प्राचीन ऋषि जो पुलस्त्य 
मुनि के पुत्र थे श्लौर उनको पत्नो हिभू के गर्भ से उत्पन्न हुए 
थे। कुबेर इन्ही के पत्र थे और इन्ही की पत्नी इलविडा के गर्भ 
से जनमे थ | इन्ही की दूपरी पत्नी करुसी के गर्भ से रावण, 
कु भकर्ण, विर्भपण ओऔए सूर्पणखा का जन्म हुआ था। 
विश्वात'--वि० [स० विश्वन्त] १ जिसने विश्वाम कर लिया हो। जो 
धकावट उत्तार चुका हो । २. विरमित , रुका या रोका हुआ 
(को०) । ३ सौम्य । शाते । स्पत्थ (फो०) । ४, समाप्त (को०) । 
हिं० श० ६-२६ 


डर४डर 


विश्ली' 


ए रहित। वचित [(को०))| ६ क्लात। श्रत्यंत थका हुप्ा 
(को०) । ७ घटा हुआ्ा (दु सादि)। 
विश्वात|*--श्बा पु० |स० विश्लान्त] यमुना हट का एक घाट । विश्वाम- 
घाट | उ०--श्री जमुना जी के तीर विश्नात पर जाई बैठे । 
- दो सो बावन०, भा० १, पृ० १८१॥ 
यौ०--विश्वातकथ > जो चुप हो । मौन । मूक | रुदवाकू | विश्वात- 
कर्णायुगल - जो कातो तक पहुँचता हो। कानो तक पहुँचने- 
वाला । विश्वात्रपुष्पोद्ग म ८ जिसमे फुल घाना बद हो गया हो । 
विश्वातःवलास > क्रीडा कौतुक का त्याग कर देनेवाला | विश्वात- 
चैर ८ शत्रुता त्याग देनेवाला । 
विश्वाति---खज्षा ली" [स० विश्वान्ति] १, विश्वाम ; श्राराम , ३. 
पुराणातुतार एक तीर्थ का ताम 
विशेष--कहते है, जवार्दन ने यही श्राकर विश्राम किया था। 
३. विराम । रोक (को०)। ४ दुख शाकादि का न्‍्यून होना | 
समाप्ति । श्रत (को०) | 
यौ० >विषातिकृत ८ भ्रराम पहुँचानेवाला । 
विश्वाम देनवाली वस्तु या स्थान । 
विश्वाणन--सज्ञा पुं० [०] दान देवा । दान [शेगु । 
विश्वाणित--वि० [स०| १ प्रदत्त | दान स्वरूप दिया हुमा । २ बाँटा 
हुआ । विभक्त (को० । 


विश्लाम -सब्ला पु० [स०] १ श्रघ्क समय तक कोई काम या परिश्रम 
करने के कारण थक जाने पर रुकता या ठहरना | श्रम मिटाना । 
थकावट दूर करता | आराम करना | 3३०--किय विश्वामन मगर 
महिपाला ।--तुलसी (शठ्३०)। २ ठहरने का स्थान। विश्वाम करने 
का स्थान । ३ शाति | झाराम । चंच । सुख । स्वस्थता | 8०-- 
कोउ विश्राम कि पांव तात सहज सतोष बिन | चल कि जल 
बिनु नाव कोटि जतन पचि पांच मरिय ।-तुनवी (शब्द०)। 
8 विराम। रोक (को०)। ४ च्यूनगा। कमों (को०)। ६. 
समा प्त | भ्रत (को०) | ७ श्रम दूर करने के लिये गहट) साँस 
लेना । ८ मकान । गृह (फ्रो०) । 

विश्वामए -सल्ा प॑० [स०| विश्ञाप देना | आराम कराना कोगु। 

यौ०--विश्वामकक्षु, विश्वामवेश्य ८झराम करन का स्थान या 

कमरा | विश्वामस्थान > विश्नाम या विगाम करने की जगह । 

विश्वामालय --सच्जा पुं० [स० [वश्वाम+आलय| याश्रिया के आराम 
करते का भवन । उ०--जिसमे श्रनेक कृप, बारी, विश्वामालब्, 
लताकुंज [--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ७० । 

विश्वाव--सन्ना पुं० [०] १ बहुत अधिक प्रसिद्धि। शोहरत । २ 
ध्वनि | ३ भरता, वहुना या रसना | क्षुरण । 

विश्रावणु---सज्ञा पुँ० [स०] १ वर्णान करना | चुनावा | २, प्रयाहित 
करना | वहाता । ३ खून बहाना [कोण । 

विश्नी'---सल्ञा छा? [स०] मृत्यु । मौत । 

विश्नी --वि० [सं०] १. जिसकी श्रो नष्ट हो गई हो। शोभाहीन । 
उ०-- लगती विश्ञो श्रौर विद्धत श्राज मानवकति | एकत्वशन्य 
है विश्वमानवी सम्कृति >थुगात, प्रृ० ११। २, भद्दा 
कुह्प । 


विश्वातिभृमि रू 


विश्र्‌ ता 


विश्वता--वि० [सं०] १ जो जाना या सुता हुमा हो। २ प्रमिद्ध। 
विख्यात । मशहूर । ३ प्रसस्त | श्रानदित | खुश (को०) । ४ 
बहता हुआ (को० 

विश्वत*- सज्ञा पुं० [स०] १. प्रसिद्धि। ख्याति।२ विद्या। शिक्षा 


(०) ॥ ३, वसुदेव का एक पुत्र | ७ भवभूति का एक नाम किणु। 


विश्वुतात्मा--सद्या पु० [स० विश्वुतात्मतु] व्प्णि । 

विध्रूत्ि -सद्या छी० [स०] १ प्रसिद्धि। शोहरत॥ २, 'फरना, वहना 
या रसना | ३ संगीत में एक श्रुत्ति (को०) 

विश्लथ -वि० [स०] १ विशेष इलथ। ढीला। २ तिर्बध। वधघन- 
मुक्त। ३ थका हुआ। मद। स्फूर्तिहीत। उ०-चुरणोें नील 
कु तल छंहरा दिक्‌ सौरभ विश्लथ |--रजतत०, पृ० ६७। 

विश्लथित--वि० [स०] विश्लथ किया हुआ (को० 

विश्लिष्ट-वि० [स०] १ जो अलग हो गया हो | जो मिला हुश्रा न 
हो। जिसका विश्लेषण हो चुक्रा हो। २ विकसत । खिला 
हुआ । ३ जो प्रकट हो। प्रकाशित। ४ जा खुला हुआ हो । 
मुक्त । ५ थका हुआ। शिथिल। ६ भ्रपने समूह से अलग- 
किया हुआ (को० | ७ (प्रगया श्रवयव) जो स्था”श्रष्ट हो 
(को०) । 


विश्लिष्रसधि--सब्या ख्ी० [स॒० विश्लिष्टसन्धि] १ वैद्यक के भ्रनुमार 
हड्डी हटने का एक प्रकार। २ शरीर के भ्रगो की किसी 
सांध का चोट भादि के कारण हूटना | 

विश्लेष- सल्चा पृ० [स०] १ अल्ग होना । पृथक होना | २ वियोग | 
(पत्ति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का) । ३२. बिछोह। बिलयाव। 
४ शिथिलता । थकाव८ | ५ किसी की श्रोर से मन हट जाना । 
६ विकास | ७ श्रपाय | हानि। झभाव (को०)। ८ दरार । 
छिद्र (को०) । ६ (गरित मे) योग का विपर्यय (फो०) 

जश्लेपए--सल्चा पृ० [स०] १ किसी पदार्थ के सयोजक द्र॒व्यो का 
श्रलग श्रलग करना । २ श्रालोचना । विवेचन । व्याख्यान 
कीो०)। ४ वायु के प्रकोष से फोडे या घाव मे होनेवाली 
एक प्रकार की बेदना । 

विश्लेपित--वि० [स०] १ अलग किया हुआ। २ तोडा हुप्रा। 
भरन | ३, विदीर्ण या फाडा हुआ [को०]। 

विश्लेषी---वि० [स० विश्लेषिन] १ वियुक्त | पृथक ।२ ढीला क्रिया 
हुआ | ३ अलग पझलग होनेवाला । विखरनेवाला [को०] । 

विश्लोक-वि० [सं०] जो ख्यात न हो भ्रप्रसिद्ध को०] । 

विश्वकर!-.-सज्ञा पु० [स० विश्वडकर] श्राख । चक्त॒ को०। 

विश्वकर---वि० सृष्टिकर्ता [कौ० । 

विश्वतर+-सब्जा पृ० [स० विश्वस्तर] वह जो सबको पराभूत्त कर दे । 
भगवानु बुद्ध का एक नाम | 

विश्वभर--सल्चा प० [स० विश्वम्मर| १ सारे विश्व का पालनया 
भरण करनेवाला, परमेश्वर । २ विष्णु । ३ एक उपनिषद्‌ का 


नाम | ४ श्रस्ति (को))। ४ एक प्रक्रार का विच्छू या उससे 
मिलता जुलता जानवर (को०। 


४४५४९ 


विश्वकर्मा 


विश्वंभरक--सब्या पुं० [स० विश्वस्भरक]] एक तरह का बिच्छू या 
उस झाकार का जीव । एक प्रकार का जीव उ०--प्रथम एक 
पुरुष खोदने पर श्वेत रग का विश्वंभरक दिखाई देता है ।-- 
बृहत०, 2० २५६ । 
विश्वभर--सज्ञा क्षी० [स० विश्वम्भरा] पृथ्वी । 
यो०--विश्वभरा पुत्र--मगल ग्रह। कुज । 
विश्वभरी--सज्ञा.. [स० विध्ववम्भरी] पृथ्वी कोण । 
विश्वभरेश्वर--पत्चा पु० [स० विष्वम्भरेश्वरर] १ पुराणावुसार 
हिमालय के एक शिवलिंग का नाम | २ राजा । भूपति (क्रो०)। 
विश्वा--चज्ञा पुं० [स०] १ चौदहों भुवनों का समूह । समस्त ब्रह्माड | 
विशेष दे बह्याइ! | २ समार | जगत्‌ । दुनिया । ३ सोठ। 
४७ चोल नामक यवद्र॒व्य | ५ देवताप्रों का एक गणा । 
विशेष-- इसमे दस देवता हँ--वसू सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, 
बृति, कुछ, पुररवा और माद्रवा | ये घर्म के पुन और दद्य की 
कन्या विश्वा के गर्भ से उत्पन्न माने जाते हैं | 
६ जीवात्मा | ७ विष्णु | ८ शिव । € शरीर। देह | १० 
नागरिक | शहराती । नागर (को०) | ११ तेरह की सख्या का 
वाचक शब्द (कोौ०) | १२ सस्छत का एक अ्रभिधान ग्रय जिसका 
नाम विश्वप्रकाश है । १३ पितृगणा का एक वर्ग (को०)। 
विश्व --वि० १ समस्त। सब। २ बहुत अभ्रधक। ३ हर एक | 
प्रत्येक (को०) । 


विशेष--इन भ्र्थों में इस शब्द का व्यवहार यौगिक शब्द बनाने 
के लिये उनके श्रारभ में होता है । 
विश्वक --बि० [स०] १ सपूर्णा। समस्त | पुरा। २ सबमे व्याप्त। 
सर्वव्यापक (फो०) | 


विश्व॒कद्गु---सच्चा पु० [स०] १ शिकारी कुत्ता। २ खल। दुष्ट । 
पाजी । ३. शब्द | श्रावाज । 

विश्वकर्ता--छज्का पुं० [स्र० विश्वकर्त] ससार को उत्पन्न करनेवाला, 
परमेश्वर । 


विश्वकर्म - सद्डा प० [स०] वह जो सत्र प्रकार के कार्य करने मे 
चतुर हो । 

विश्वकमंजा --सज्ञा खी० [स०] सूर्य की पत्नी सज्ञा का एक नाम । 

विश्वकर्मसुता--सज्ञा ली० [स०] सूर्य की पत्नी, सज्ञा | 

विश्वकर्मा --सब्बा पु० [स० विश्वकर्म्मंतु] १. समस्त सस्तार की रचना 
करनेवाला, ईए्यर । २ ब्रहमा। ३ सूर्य । ७ एक प्रसिद्ध प्राचार्य 
श्रथवा देवता जो सब प्रकार के शिल्पशास्तर के आविष्कर्ता श्रौर 
सर्वश्रेष्ठ जाता माने जाते है । 

विशेष--पुराणखानुसार ये श्राठ वसुओ्ो मे से प्रभास नामक वसु के 

पुत्र ये भौर देवताओं के लिये विमान तथा प्रासाद श्रादि 
बनाया करते ये। श्राग्नेयास्र इन्ही का बनाया हुआ माना 
जाता है | महाभारत मे ये सर्वश्रेष्ठ शिल्पी श्रौर श्रमर कहे 
गए है रामायण के अनुसार इन्होने राक्तृप्तो के लिये लका 
बनाई थी। वेदों मे ये सर्वदर्शी, सर्वनियंत्रा और विश्वज्ञ कहे 


श्वकमंश 


गए हैं । वेदो में कही कही (विश्वकर्मा! शब्द इ द्र, सुर्य, प्रजापति, 

विष्णु आदि के श्र्थ में भो झाया है। महाभारत के अनुमार 

इनकी माता का नाम लावशयमयी था और सूर्य को प्त्नी 
सज्ञा इन्ही की कन्या थी। कहते हैं, जब सूर्य के प्रखर ताप 
को सज्ञान सह सकी, तब इन्होने उसका ड्रठ अंग काट 
लिया श्र उसस सुदर्शन चक्र, त्रिशूल आ्रादि बनाकर देवताश्रो 
मे बांटे । संष्टि की रचता करने के कारणा ये प्रजापति और 
स्वप्टा भी कहे जाते हैं। भाद्रपद की सक्राति को इनकी पूजा 
हुआ करती है । 

भू, शिव का एक नाम । ५ चेरके के भ्रतु पार शरीर मे की चेंतना 
नामक घातु | ७ ब्ढई। 5 मेमार । राज । &£ लोह।र | १० 
सूर्य की सात €रिणो में से एक किरण (को०)। ९१६ एक 
मुन का नाम (फो०) | १३ एफ पारमाण | एक माप (को०) । 


बश्व॒कर्मेंश--स्ठा पु० [स०] एक शिवलिंग की नाम । 

बृश्वकवि--सच्चा पु० [स०] १ विश्वविश्ू.त कवि | सर्वश्रेष्ठ कवि । 
महाकवि | उ०--प्रस्ताचल रवि, जल छत छल छवि, रवव्य 
विश्वकवि, जीवन उन्‍्मन ।>अररा, ४० २७। २ बग सांप के 
ख्यात कवि रवीद्रताथ ठकुर का एक उप । 

विश्वका >-सझ्ञा ञ्ली० [स०] एक जलपच्ा । गगाचिल्ली [को०] । 

विश्वकाय -सज्ञा पु० [स० | ब्रक्माड जिनका शरोर हे, विष्णु । 

विश्वकाया--सज्ञा लो" [स०] दुर्गा। उ०-मही में है महामाया, 
जुडी छुटकर विश्वकाया ।--प्रचना, प० ८ । 

विश्वकारक -सच्चा पु० [स०] शिव । 

विश्वकार--पक्षा पुं० [स०] दे? "वेस्वकर्मा!। 

विश्वकार्य --पच्बा प० [6०] १ सूर्य को सात प्रवान किरणों मेसे 
एक का नाम । २ सूर्य की सात प्रधान ज्योतियो का समूह 

विश्वकाव्य --सब्छा प० [सं० विश्व + काव्य | ब्रहूमा का बनाया हुमा 
विश्वरूपी काव्य । काव्य के समान रमणाय, विश्व । संधार। ह 
उ०--इस विश्वकाव्य की रसवारा मे जो थोडी देर के लिये 
निमस्त न हुश्ना, उसके ज॑ वन को मरुस्यल की यात्रा ही समझा 
चाहिए ।-रस०, ४० ८) 

विश्वकूट--सब्चा ६० [स० | पुराणानुमार हिमालय को एक चोटी का 
नाम | 

विश्वकृत --वि० [स०] विश्वकर्मा द्वारा निरभिति या रचित [कीौण । 

विश्वकृतु--सद्या पु० [ख० ] १. विश्वकर्मा का एक नाम । २ जगत का 
नर्माता, ब्रह्मा (की०) । 

विश्वकृष्टि--- तज्ष ० [०] १९. वह जो सघ लोगो को अपने सगे 
संबधी के समान समझता हो। २. वह जो सबमे रहता हो 
या व्याप्त हो (को०) । 

विश्वकेतु --छ्चा प० [घ० ] १. अ्रनिरद्ध का एक सलाम । २. पुराणा- 
नुसार ए< पव॑त का नाम | 

विश्वकोश -छड् पुं० [स०| १ बहू कोश या भाजर जिपमे ससार 
भर के सब पदार्थ भादि संग्रहीत हो। २. वह प्रथ जिसमे 


है ४७ 


विद्यव चंद्र 


ससार भर के सब प्रकार के विषयो आदि का विस्तृत विवेचन 
या वर्णन हो। (अं० इन्साइकलोपीडिया) । 

विश्वकोष--प्तज्ञा पु० [स०] दे? विश्वकोश' । 

विश्वक्शेन--स्ता १० [स०] १. विष्णु । २ पुराणानुसार तेरहवें मनु 
का नाम | ३ कालिकापुराण के अ्रतुमार एक चतु ुज देवता 
जो श ख, चक्र गदा श्रौर प्र धारण किए. रहते है और जो 
विष्ण्‌, का निर्माल्य धारण करनेवाले माने जाते है। दे? 
'विष्वक्सेन! । 

विश्वकशेना--संज्ञा स्री० [स०] प्रियगु नामक वृक्ष । कंपनी । 

विश्वक्षय--सज्ञा पुं० [स०] विश्त्र या ब्रह्माड का नाश | अलय । 

विश्वक्षिति--पद्का क्षी० [त्त०] दे? विश्रक्ृष्टि' (की० । 

विश्व॒ग गा --सक्षा ली? |स० विश्वमठग"] बरार प्रदेश का एक छोटी 
नदी का नाम । 

विश्वगध्‌ --पद्चा पु० [स० विश्वगन्य] १ सर्वत्र गव देनेवराला । वोल 
नामक गधद्गरव्य । २ जिप्के समों श्रग गवमय है, प्याज । 

विश्वगंघ, -सब्ना ली" [स० विश्वगन्धा | पृथ्वी | 

विश्वगधि-सज्ञा पु० [स० विश्वगन्वि] भागवत के श्रनुसार पृथु के पुत्र 
का नाम । 

विश्वग--मझा पुं० [स०] १ ब्रहुना। २ भागवत के अनुमार मरीचि के 
पुत्र का नाम जिप्तका जन्म पुणिमा के गर्भ से हुआ था । 

विश्वगंत--वि० [स०] सर्वव्यापक् | सर्वंगत 

विश्वगर्भ -सब्ञा पुं० [ख०] १ वह जो सबकी घारण करता हो, 
विष्णु ' २ शिव। ३. पुराणानुप्तार रवत के एक पुत्र का नाम । 

विश्वगाथ--सच्ञा पु० [स०] विश्व जिसकी गाथा है, ईश्वर । परमात्मा ' 
उ०--जोवन के विपुन व्याल, मुक्त करो। विश्वगाथ ।-- 
अचना, १० ६ । 

विश्वगुरु--मज्ञा पु० [स०] विष्णु । 

विश्वगोचर--वि० [स०] सर्वविदित । जो सबके समझने योग्य हो 
कोण । 

विश्वगोप्ता--सच्या पुं० [स० विश्वगोप्तु] १ विष्णु ।२ इंद्र। हे. 
वह जो समस्त विश्व का पालन करता हो 

विश्वग्न थि--घन्ना ल्ली० | स० विष्वग्रन्थि। हसपदी लता। २ लाल 
लजाछएू ॥ 

विश्वग्वात--सच्ना (० [ख्रौ०] दे० ४विश्वग्वायु' ॥ 

विश्वग्वायु--छन्षा ६० [जी०| वह वायु जो सब जगह समान रूप से 
चलती है | 

विशेष -ऐदी वायु प्रनेष प्रकार के दोष ग्रोर उत्पाव उत्पन्न 

करनेवाली मानो जाती है | 

विश्वचद्र -वि० [स० विश्वचन्द्र] पुर्यात दीघ्त या प्रमामय [को०। 

विश्वचक्र-सछ्जा पु० [सं०| पुराणानुसार बारह प्रकार के महादानों मे 
से एक प्रकार का महादान । 

विशेष --इसमे एक हजार पल का सोने का एक चक्र या पहिया 

बनवाया जाता है जिसमें सालइ ग्ारे हात हैँ, श्रौर तब यर 
चक्र कुछ विशिष्ट विवानों के भ्रमुधार दान किया जाता है, 


४६] 


विश्वचक्रीत्मा 


विश्वचक्रात्मा--सज्ञा पु० [सं० विश्ववक्रात्मनू| वह जिसका स्वरूप 
या अ्रत्मा विश्वचक्र भर्थात्‌ बरह्माड है । विष्णु । 

विश्वचक्ष--वि० [स० | सव कुड्ध नेनेवाला [को०]। 

विश्वचक्षएा--सज्ञा पु० [स०] दे०' विश्वचक्षु' [की०। 

विश्वचक्षौ--सक्ा प० [स० विश्वचक्ष स] सब देखनेवाला, नेत्र [कोन । 

विश्वचक्षु--सज्ञा पु० [स० विश्ग्चशुस्‌] १, ईश्वर। २ लोकचत्तु । 
सूर्य । ३ सबको देखनेवाला, नत्र | श्रांख (को०) । 

विश्वचर--वि० [स०] विश्वव्या्त। उ०-आनद का विश्विचर रूप 
ध्यज्ञ' हैं | भ्रन्वाद का भ्रन्नग्रहण करना ही यज्ञ कहाता है इसलिये 
श्रश्न नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं ।--पोद्दार 
श्रभि० ग्र ०, पृ० ६२२। 

विश्वचर एि[--वि० [स० | सर्वव्यापक । सर्व व्याप्त [को० । 

विश्वच्यवा--मज्ला पु० [सं०| सुर्य को सप्त रश्मियो मे से एक का नाम 
किो०] । 

विश्वछ्ुवि--सज्ञा क्षी० [म० विश्व +- छवि] ससार फी शोभा | उ०-- 
राश्म नभ नाल पर, सतत शत रूप घर, विश्वछवि में उत्तर। 
“>अपरा, पृ० १२ । 

विश्वजन - सज्ञा पु० [सं०| मानव । मनुष्य [को०। 

विश्वजनीन--वि० [स०] विश्व भर के लिये हितकर। सबके लिये 
सुखदायक । उ०--इतना श्राकस्पिक उत्थान श्रौर पतन | जहाँ 
एक विश्वजनीन धर्म को उत्पत्ति को सुचना हुई ।--इृद् ०, प० ३६॥ 

विश्वजनीय--वि० [स०] विश्वजन का । सर्वहितकारी | सबके उपयोग 
में आनंवाला [को०] | 

विश्वजन्य---वि० [स०] दे० 'विश्वजनीन! । 

विश्वजयी --वि [स० विश्वजयिनु] सप्तार को जीतनेवाला | उ०-- 
जीत न सका एक अ्रवला का मन तू विश्वजयी कंसा ?--- साकेत, 
पृ० रेष८ | 

विश्वजा--सच्ना स्ली० [स०] सोठ । 

विश्वजितु--सच्जा पृं० [स०| १. एक प्रकार का यज्ञ | उ०--किसने 
मख विश्वजित्‌ कया ? रख पृत्पात्र सभी लुटा दिया ?-- 
साकेत, पृु० ३२६। २ वरुण का पाश। ३ महाभारत के 
श्रनुतार एक प्रकार की भ्रग्ति । 8 विष्णु का एक नाम (को०) | 
५ एक दानव का नाम । ६ सत्यजितु के पुत्र का नाम। ७ 
वह जिसने सारे विश्व पर विजय प्राप्त को हो । 


विश्वजीव--प्न्षा ए० [स०] ईश्वर । 

विश्वज्योति' -- वि? [स० | पूर्णात दीत्त वा द्योतित [कोन । 

विश्वज्योति--घष्ठा पु० १ एक साम | २ एक एकाह यज्ञ । सूर्य । 

विश्वज्योतिप--सल्ला पुं" [स०] एक गोजप्रवर्तक ऋषि का नाम। 

विश्वत --श्रव्य० [स० विश्वतस्‌ | चारो श्रोर। सभी शोर । सर्वत्र | 
सब जगह [को० । 


विश्वततु--सच्ा एुँण [ख०] समग्र विश्व जिनका शरीर माना 
गया है--विष्णु । 


डशड5 


विश्वनाथ 


विश्वतुलसी--भग्बा ख्री० [सं०] यवुरईई तुलसी | उनतु सी । 

विश्वतृतत--मत्रा पं० [सं०] १ विप्णु | २ वह जो प्रत्येक स तुष्ठ श्रौर 
प्रसन्‍न हो (फो०) | 

विश्वतोमुख--तरि० [सं०] जिसे चारा और मुंद् हो [7 «,। 

विश्वत्तोया--सम्मा छी० [स० | गगा नदी । 

विश्वत्रय -सक्या पई० [स०] तीन लोक -पआ्राकाज, पाताल और 
मर्त्थलोक + त्रिलाक [कोण] | 

विश्वथा -अव्य० [तं०] १ समत्र । सत्र जगह । २ सदा | स्वदा 
[की०) । 

विश्वदष्ट्र--सग्ा ० [म०] एक असुर का नाम [कोण । 

विश्वदानि--वि० [8०] सयका दाता । सबका देववाला (झणु। 

विश्व॒दाव--वि० [8०] जगतु का जलानयावजा [कोण । 

विश्वदासा--8छणा स्लो [स०] अआरेन का साता जिदुगाओ्ा या 
एक नाम | 

विश्वदेव--छज्ा १० [उ०| पुराणनुधार एक प्रकार के देवता जिनकी 
पूजा नादामु्त श्राद्ध मं हाता हूँ । विशदेवा | 

विश्वदेवा--मध्चा छी० [स०] १ नतागबल। । गंगेरन । २ 
दडात्पल । हे कत्ता । गवेघुक ,फो०) । 

विश्वदेव--सझा १० [स्र०| उत्तरापढा नकछुत्र, जितक देवता पिश्वदेव 
मान जाते हू । 

विश्वदेवत्‌--सशा पं० [स०| 4० ॥वश्वदैव” । 

विश्वधर--प्छ्ठा पुं० [स० | ।वष्णु । 

विश्वघरणु--प्तज्ञा ६० [छ०| सबका भरण पोवण (कोन । 

विश्वधा--सप्चा झो० [8०| दे” 'विश्ववरणा? । 

विश्वघाता --सद्दा ५० [स० विश्वधातृ] विश्य का धारण करनेवाला । 


लाल 


ईश्वर [कोण] । 

विश्वघाम--छठ पु० [स० विश्ववामन्‌| १, ईज़र । २ ख्वदेशा। 
प्रपना देश । 

विश्वधार--सछा पुं० [स०] शाकद्वीप के राजा मेघातिवि के एक पुत्र 
का नाम ॥ 


विश्वघारा -सब्बा छी० [सं०] पुराणानुमार एक नदी का नाम | 
विश्वघारिणी--प्द्ठा ल्ली० [स०] पृथ्वी । 

विश्वधारी--सज्ञा पुं० [स० विश्वचारिन्‌] देवता । सुर (को । 
विश्वधेना--सक्ता स्री० [स०] पृथ्वी । घरिन्नी । 

विश्वधेत्तु--सछ्ा प० [ख०] एफ प्राचीोव ऋषि का नाम । 
विश्वन॒द--सक्बा पु० [स० विश्वनन्द] ब्रह्मा के एक मानसबुन् [कोण । 


विश्वनाथ--सज्ञा पु० [ख०] १ शिव। महादेव। २ काशी का 
प्रसिद्ध ज्योतिलिंग | 
यौ०--विश्वनाथवाम, विश्वनाथनगरी, विश्वनायपुरी ७ काशी | 
वाराणसी । 


३. संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्यानु दो 'साहित्यदर्पण' नामक रीतिग्नव्‌ 
के प्रणेता है । 


विशेर्ष 


विशेष--ये उत्कल के भद्दे ब्राह्मण थे । प्रालकारिक चक्रवर्ती श्ौर 

कव्रिज इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम चद्रशेखर था । 
कविराज विश्वनाथ विद्वान होने के साथ राज्य के उच्च प॒दाधि- 
कारी थे और साधि,बग्रहिंक महापात्र थे। इनका समय 
विक्रम की चौदहवी शताब्दी है । 

विश्वनाभ- सज्ञा पु० [स०] विष्णु । 

विश्वनाभि--सब्बा ली" [स० | विष्णु का चक्र । 

विश्वपति--सक्षा पु० [स०] १. ईश्वर। २. एक भ्रग्ति 'को०) । ३ 
श्रीकृष्ण | 

विश्वपर्णी--सज्ञा ली" [स०] भुई ऑवला । 

विश्वपा - सा पु० [०] १ सबकी रक्षा करनेवाला, ईश्वर । २ 
सूर्य (को०) । ३ चंद्रमा (को०) | ४ अग्नि (की०) । 

विश्वपावक--वि० [स०] जो सबको पकाता हो । (अग्ति) सबको 
पक्रानेवा ला (फो०) । 

विश्वपणि--छद्ठा 9० [०] एक बोषिसत्व का नाम । 

विश्वपाता --सज्ञा पुं० [8० विश्वपातृ] एक पितृवर्ग [को० 

विश्वपाल--सक्का पु" [स०| ईश्वर । 

विश्वपावन--वि० [स०| सबको पवेत्र करनेवाला । 

विश्वपावनी--मज्ा ली? [स० ] घुलसी । 

विश्वपुजित--वि" [स०] जो सबके हारा पूजित हो । विश्व द्वारा 
पुज्य । सर्वप्मान्य । 

विश्वपुजिता--सक्चा की? [स०] तुलती । 

विश्वप्रकाशक -सझ्चा स० [०] वह जो समग्र विश्व को प्रकाशित 
करता हो । सूर्य । 

विश्वप्रबोध--पद्बा पु० [स०] विष्णु । 

विश्वप्स--सज्ञा पु० [स० विश्वप्सन्‌| १, भ्ग्ति । २. चंद्रमा । ३. सूर्य । 
४ देवता । ५ विश्वकर्मा । 

विश्वप्सा--सक्षा ली? [स०] श्रग्ति । 

विश्ववधु--सज्ञा पुं० [स० विश्ववन्धु| १ विश्व का बघु। ससार का 
मित्र । २ शिव । महादेव | 

विश्ववधु ता--घछ्ढा ली? [स० विश्वतनन्धुता] दे? 'विश्ववंधुत्व” । 

विश्ववधुत्व--सद्डा पु० [स० विश्ववन्धुव] १ शिवत्व । शिवता। २ 
सारे विश्व के मानवो मे बचु का भाव। सब को भाई समझने 
का भाव । 

विश्वबाहु--सब्चा पु० [स०] १ विष्णु । २ महादेव । 

विश्वबीज - सदा पुं० [छ०] विश्व की मूल श्रकृति या माया । 

विश्ववोध--सज्ञा पु० [स०] भगवानु बुद्ध का एक नाम | 

विश्वभ्न द्र!--सज्ञा पुं” [स०] दे” 'सर्वतोभद्र । 

विश्वभद्ग--वि० पूर्णतया अनुकुल [की०' । 

विश्वभरणा--सत्बा की" [स०॥ सारे ससार का पालन करनेवाली 
जगदर्धिका | उमा | दुर्गो । उ०--भज भिखारी, विश्वभरण 
सदा भशरण शरण शरणा ।--भर्चता, ए० हे । 


हु ४९ 


विधेर॑थ 


विश्वभरन (छ-- सजा पुं० [ स॑० विश्व +भरण ] १ समार का 
पालत । उ०-- विश्वभरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत 
ग्रस होई ।+-मान्स० १। २ विश्वपालक । भगवान्‌ । उ०त्ा 
मजे न विश्वभरन बनवारी | अइ्या मनुपहुँ वू क तुम्हारी ।-- 
स॒दर० ग्र ०, भा० ९, ९० ३८८ । 

विश्वभर्ता--सन्ना पु० [स० विश्वभत्त | ईश्वर । 

विश्वभव--सज्ञा प० | स० | ब्रह्म जिससे सारे विश्व की सृष्टि 
हुई है । 

विश्वभाव सच्चा पु० [०] १ ईएर। २ विष्णु का नाम (ऊो०)। 

विश्वभावन--सब्ा पु० [१९] दे” ॥वश्वभाव' । 

विश्वभुक्‌---पच्चा ६० [छे० विश्वभुज्‌] दे” 'विश्वभु च्‌ । 

विश्वभुज्‌'--सच्चा पुं० [स०] १ ईइबर। रे ई5। ३ श्रग्ति। ४ 
इद्र का पुत्र । ५ पितरो का एक गरा (को०) । 

विश्वभुुज्‌'--वि० सर्वभोक्ता । सब कुछ खानेवाला । सबका भोग करने- 
वाला को०] | 

विश्वभ्ुजा-खज्ना जी? [स०| पुराणानुता: एक देवी का नाम | 

विश्वभू--घज्ञा प० [स०| एक बुद्ध [कोण । 

विश्वभेषज -सज्ञा पु० |स०| सोठ | 

विश्वमोग--स्चा प० [स०] वह भोग जा सारे सन्तार के लिये हो। 
सबका सुख उ०-छुम बच्य | तुम्हारा निस्‍्त्र त्याग । हैं 
विश्वभोग का वर साधन ।-युगात, ३० ४४ । 

विश्वभोजा--सज्ञा पुं० [स० विश्रभोजस | १ वह जो सब उुछ भोग 
कर सकता हो । २ वह जो सबकी रक्षा करता हो [को०] । 

विश्वमच--सक्ा पुं० [स० विश्व +- मझच] विश्यरूपी मच । समार। 
दुनिया । जगत्‌ु । उ०-ऊप विश्ववत्र पर हुए उदित, बन 
जगजीवन के सूत्रधार |--युगात, १० ५९६ । 

विश्वमवा -सछ्य खली [स०] अग्वि को सात जिद्दाग्ना में से एक 
जिहुग का नाम । 

विश्वमय -सब्ञा पु० [स०] ईश्वर । वह जिधका झूव समस्त विश्व में 
हैं । उ०-+वश्वमय का जा विशद निवस, व्याप्त उपमे मेरे 
विर प्राण ।--मधुज्वाल, पृ० ६७ 

विश्वमहेश्वरु--सच्चा ६० [०] मह।दव | 

विश्वमाता--सब्चा ल्लो० [ स० विश्वभातृ | सम्ल विश्व को माता, 
दुर्गा । 

विश्वमुली--उज्चा कली? [सं० | पार्वती का एक चास । 

विश्वसूर्ति---सज्ा पु० [स०| १, विष्यु का एक नाम। ३ ईश्वर 
(को०) । ३. शिव (की०) ३ 

विश्वमूरति--वि० सब रूपो मे रहनेवाला । स्वव्यापक कोणु। 

विश्वमोहन--सज् पु० [स० | विष्णु | 

विश्वयु--छज्ा पु० [स०] वायु [कोन । 

विश्वयुद्ध--सब्या ० [स० विश्व +युद्ध] जि समे दुनिया के श्रधिकाश 
राष्ट्र दो गुटो में विभक्त होकर भ्रापप्त में लडे (अ० वर्ल्डवार)। 

विश्वयोनि-सब्चा प० [स०] १ ब्रह्मा । २ विष्णु (को०) | 

विश्वस्थ --सज्ञ ६० [ख०] 58578 राजा गांघि के पुत्र का नाम 
जो विश्वामित्र नाम से प्रत्िद्ध हैं। विशेष दे” (विश्वामित्रः | 


विश्वरद॑ 


विश्वरद-सज्ञा पु० [8०] मगर या भौजक ब्राह्मणों का एक घामिक 
ग्रथ जिसे वे अपना वेद मानते थे और जो भारतीय भार्यो के 
वेद का विरोषा था। 

विश्वराज, विश्वराट --सच्चा पु० [स०] सारे सम्तार का राजा [को०]। 

विश्वरुचि! सज्ञा पुं० [त०| १ महाभारत के अनुसार एक प्रकार 
की देवयोनि | २ एक दानव का नाम | 

विश्वरुचि--सल्ला क्षी० भ्रग्ति की सात जिहृव्राश्रो मे से एक जिहुता 
का नाम | 

विश्वरुची --पच्ठा ली* [स०] दे” “विश्वरु च! [को०] । 

विश्वरूप'--सल्ना पु० [स०] १ विष्णु | २ शिव। ३ पुराणानुभार 
त्वष्ठा के एक पुत्र का नाम। ४७ भगरान्‌ श्रोकृष्ण का वह 
स्वष्ूप जो उन्हाने गीता का उपदेश करते समय अज्जुन को 
दिखलाया था । 

विशेष --श्रोऊष्ण ने उत्त अवसर पर भ्रज्भुन को यह दिखलाया 
या सनक या था कि इस समस्त विश्व या ब्रह्माड मे सूर्य, 
चद्रमा, तारे, ग्रह भ्रादि जो कुछ हैं, वे सव मेरे ही 
स्वल्प हैं । 
प पुराणानुपार एक तीर्थ का नाम । ६ काला श्रगर (को०) | 

७ एक प्रकार का पुच्छन तारा। ८ देवता। उ०--भूपन 
को रूप धरि विश्वरूप आए है ।--केशव (शब्द०) | 

विश्वरूप*-वि० सर्वत्र विद्यपान । सर्वव्यापक [को० । 

विश्वरूपक - सज्या पु० [स०] १ काला श्रगर। २ खिरनी। 

विश्वरूपिणी --सछ्या खरी० [स० | भाद्या शक्त। महाशक्ति ॥ उ०-- 
विश्वरूपिणी तुम हो, तुम्हें मूर्ति मे रचकर | पूजा की बसंत 
के दिन दीनता विकव कर ।--अश्रपरा पृ० १६९७। 

विश्वरूपी!--सज्ञा पु० [स० विश्वरूपिन्‌ ]|ली० विश्वरूपिणी] विष्णु । 
जनार्दन । 

विश्वरूपी*--सज्ञा ल्ली” श्रग्ति की एक जिह॒वा | 

विश्वरेता--स्चा पु० [स० विश्वरेतस] १ ब्रह्मा । २ विष्णु [को०। 

विश्वरोचन -रुछा पु [स०] १ नाडी या नारीच नामक सागर | 
२ क्ूर या पेचुक नामक साग । ! 

विश्वलोचन--सब्या पु० [स०] १ सूर्य । २ चंद्रमा। 

विश्वलोप--उल्चा पु० [स०] एक वैदिक ऋषि का नाम | 

विश्ववयन--श्द्षा पु० [०] ससार की रचना। विश्वसृष्टि । उ०-- 
उद्यृुत शिति दीन हुईं दिखा नवल विश्ववयन ।--श्रर्चना, 
१० १०। 

विश्ववर्ण--सड्ा ली" [स०] भुइभ्रावला । 

विश्ववसु--सच्चा पु० [स०] राजा पुरुरवा के एक पुत्र का नाम । 

विश्ववाकू--चज्ञा ० [स० विश्ववाच्‌ ] श्रस।धारण पुरुष [को०। 

विश्ववाद -सज्ञा पु० [स० विश्व +-दाद| वह मत या बाद जिसके 
अनुस।र सारे ससार के मानवत्रों को परस्पर भाई भाई माना 
ज'ता हे। विश्ववधुत्व [--3०--यह विश्ववाद साम्राज्य- 
वादियो के प्रभुत्व का साधन है ।--भ्राचार्य ०, प० २२। 


४४५० 


विश्व॑प्त्तम॑ 


विश्ववार--सच्चा पु० [पुं०] यज्ञ में सोम का एक सस्कार | 

विश्ववारा--मपन्ना जी [मं०] श्रत्रि गोत्र की एक स्त्री जो ऋग्वेद के 
पाँचवें महल की कुछ ऋताग्नो की ऋषि मानी जाती है । 

विश्ववास--मन्ना पु० [० | सप्षार | जगत्‌ | दु नेया । 

विश्ववाह -वि० [मं०] [वि०" ल्ली० विश्वोही] सबको घारण करने- 
वाला । सबका भरण पोपण करनेवाला [को०। 

विश्ववाहु -सच्ा ६० [।०| विध्णु [को । 

विश्वविख्यात --वि० [स« ] ससारप्रसिद्ध । विश्वविश्वुत | जगद्विस्पात | 

विश्वविजयी--वि० [उ० विश्वविजयिनो | जिमने समग्र समार को जीत 
लिया हो । सारी दुनिया को जीत लेनेवाल। | 

विश्वविदू-स्जा पुं० [०] १ वह जो विश्व का सत्र बातें जानता 
हा | बहुत बडा पडित । २ ईश्वर । 

विश्वविद्यालय -सज्ञा पु० [स्०]| वह संस्था जिसमें समी प्रकार को 
विद्याश्रो की उच्च कोटि का शिक्षा दो जाती हो, परीक्षाएँ ली 
जाती हो और जो लोगो को विद्या सबधी उपाधियाँ श्रादि 
प्रदान करती हो। (श्रै० यूनिवर्सिटी) । 

विश्ववधायी--सब्जा पु० [स० विश्व वेवायिन्रु] १, देववा | विवुव | २ 
ब्रह्मा [को०] । 

विश्वविभावन-सछ्चा पु० [ख०| विश्व का विभावन या निर्माण । 
ससार की रचना [को०। 

विश्वविश्र्‌ त--वि" [स०] जो सस्तार भर मे प्रसद्ध हो । जगद्विश्यात । 

विश्वविस्वर--स्बा ६० [स०] विष्णु को] । 

विश्वविस्ता--मज्ञा की" [स०| वैशाख मास की पू्िमा [कोण । 

विश्ववृक्ष -सच्या पुं० [०] विष्णु । 

विश्ववेदा--वि० [स० विश्ववेदस | १ सर्वज्ञ । सब कुछ जाननेवाला। 
२ सत । महात्मा । तपस्त्रो [को०] ॥ 

विश्वग्यचा --सज्ञा क्ली० [सं० विश्वव्यचस्‌ | 


+ 


' विश्वव्यापक --वि० [संर] दे० गवेश्वव्यापी' | 


विश्वव्यापी'---पन्ना पुं० [स० विश्वव्यापिन्‌] ईश्वर । 

विश्वव्यापी'--वि० जो सारे विश्व मे व्याप्त हो । 

विश्वश्रवा -सब्चा पु० [स० विश्वश्रवप्त्‌] एक मुनि जा कुबेर और 
रावण श्रादि के पिता थे | 

विश्वश्नी --वि" [घ०| जो सबके लिये लाभकर हो (प्रग्नि)। जो 
सबकी समान रूप से उपयोगी हो [को०) | 

विश्वसप्लव--सज्ञा पु० [स० विश्वक्षस्प्तव] विश्व का विनाश । 


प्रलय ([की०] । 

विश्वसभव--सद्बा पु० [स० विश्वसस्मव] जिसमे समग्र ससार उत्पत्न 
हुआ है, ईश्वर | 

विश्वसवनन--सक्ठा पुं० [स० | समग्र विश्व का मोहन करना या हरुख 
करना (को०]। 


विश्वसहार --सद्या पु० [स० | महाप्रलय | विश्व का विनाश [कोन। 
विश्वसख --सब्बा पु० [ख०] सबका मित्र । सबका सखा / 


विश्वसत्तम--सब्बा पुं० [सं०| १, विष्णु का एक ताम । वासदेव | 
श्रीकृष्ण [को०] । 


विश्वसन 


विश्वसन--सझ्य पु० [8०] १ वह स्थान जहाँ ऋषि घमुत्ति विश्ञाम 
करते हो । २ विश्वास | एतबार | 
विश्वसनीय --वि० [स०] विश्वास करने के योग्य | विश्वास उत्पन्न 
करने योग्य | जिसक्रा एतबार किया जा सक्के। जसे,-- 
(क) हमे यह सपाचार विश्ववतीव सुत्र से मिला है।(ख) 
प्रापको सब बातें बहुत घिश्वसनीय है । 
विश्वसहा--सह्ा छी० [स०] १ श्रग्ति की सात जिह्ाओं में से एक 
हवा का नाम । २ पृथ्वी (को०)। 
विश्वसाक्षी--सक्ञा पु० [स० विश्वसात्षित] वह जो सबकुछ देखता 
हैं। ईश्वर । 
विश्वस्ाम--स्ा पुं० [स० विश्वमामच्‌| एक वैदिक ऋषि का नाम जो 
श्रात्रेय गोत्र के ये और जो अनेक वैदिक मत्रो के द्रष्टा ये । 
विश्वसार--सज्ञा पुं० [स०] एक तंत्र का नाम [कोणु। 
विश्वसार॒क--सज्ञा प० [6०] कंकारी वृक्षु। विदर वृक्ष । 
विश्वसित॒--वि० [स्०] विश्वास करने के योग्य । विश्वपनीय । जिसपर 
विश्वास क्रिया गया हो । विश्वस्त ।--उ3० उनकी समति सर्व- 
साधारण को विश्वसित प्रमाण रूप होती है ।--प्रेमघन ०, भा० 
२, पृ० ४७४० | २ निर्भय । निडर (को०) | 
विश्वसुक्‌-सब्ा पु० [स० विश्वसज्‌ ] १ सष्टा। ब्रह्म । २ मयासुर। 
मय नामक असुर (को०) | 
विश्वसुष्टि--सज्ञा ली० [स०] ससार की रचना या निर्माण । 
विश्वस्त - वि० [स०] १ जिसका विश्वास किया जाय । विश्वसनीय । 
२, विश्वास करनेवाला । भरोसा करनेवाला (की०)। ३, 
निडर | विश्रुव्ध (को०) | ७ जिसपर विश्वास किया गया हो । 
निष्ठ (को८) || 
विश्वस्ता--सच्चा क्ली० [स०] विघवा । 
विश्वस्था--सक्ञ। की" [स०] शतावर । 
विश्वस्रष्टा -मत्ना पु० [म० विश्वास्रण्ट| ब्रह्मा जो सृष्टे का निर्माण 
करते ह्ठै || 
विश्वहर्त्ता-सज्ञा कछ्ी० [म० विश्वहर्त्‌ | शिव । 
विश्वहृदय--सझ्छा पृ० [स०] श्रखल विश्व से प्रेम करनेवाला हृदय । 
उराचर जंगत्‌ मे श्रनुरक्त हुदय। सर्वशरूतमय हृदय | उ०--- 
भावयोग »ी सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत 
के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी श्रलग भावसत्ता नद्ठी 
रह जाती है, उसका हृदय जिश्वहृस्य हो जाता है ।--रस०, 
9० २५ । 
विश्वहेतु--सज्ञा पुं० [स०] विश्व को उत्पन्न करनेवाले, विष्णु | 
विश्वाड--सब्चा पु० [स० विश्वाशड | ब्रह्माड [को० । 
विश्वा --सच्चा खी० [स०] १ दक्षु भी एक कन्या जो धर्म को व्याही 
थी और जिसमे सत्य, क्रतु आदि दस पुत्र उत्पस्त हुए थे । 
२ एक मान जो २० पल छा होता है। ३ श्रतिविषा। 
प्रतीस । ७ शतावर । ५ पीपल | ६ सोठ। उ०--विश्वा, 
नागर, जगभिपक, महा श्रौपधी नाउँ ।--नद० भ्र०, घु० 


अपर 


विश्वामित्र 


१०७ | ७, शखिनी | चोरपुष्पी । ८ पृथ्यी। भूमि (फ्ी०। 
६ भ्रग्वि की सात जिद्दा या अ्रचियों मे से एक जिह्ना (को०) ॥ 
१०, एक नदी (को०)। 

विश्वाक्ष--तज्ञा पुं० [०] ईश्वर । 

विश्वाची--सज्ञा ली* [०] १. एक वैदिक अ्रप्परा का नाम । २. 
एक प्रकार का रोग जिभमे वायु के क।रण कपे से उंगलियों तक 
सारा हाथ न तो फैलाया जा सकता है श्रौर न सिक्रोडा जा 
सकता है । 

विश्वातिथि--प्चा पु० [०] वह जो सबका श्रतेथि हो। सन्यासी 
कि०णु । 

विश्वातीत---सज्ञा पु० [स० | जो सबसे परे हो, ईश्वर | 

विश्वात्मवाद--मद्डा पूं० [स०] सपूर्ण ससार को अपनी आत्मा 
समभने का सिद्धात । उ० -अहकारमुलक आत्मवाद का खडन 
करके गीतम ने विश्वात्मवाद को नष्ठ नहीं किया ।--शैली, 
पुृ० १८६ । 

विश्वात्मा--सज्ञा पु० [स० विश्वात्मच] १ विष्णु । २ शिव। ३ 
ब्रह्मा । ७ ईश्वर । परमात्प (को०) । ५ सूर्य (को०) । 

विश्वाद---सब्ला पु० [स० | श्रग्ति जो सब कुछ भक्तुण करता है । 

विश्वादि--सब्ञा पुं० [स०] वैद्यक मे एक प्रकार का कपाय | 

विशेष-यह क्पष्य जो सोठ, बाला, ज्षेंत्रपर्पटी, मोसा, लालचदन 

श्रादि से बनाया जाता है श्रौर जो ज्वर को प्यास, के तथा दाह 
श्रादि को कम करनेवाला माना जाता हैं। 

विश्वाधाया--रक्षा पुं० [स० विश्वाधायस्‌ ] देवता [को० । 

विश्वाघार---सह्बा पु० [स०] समग्र ससार का आधार | परमेश्वर । 
उ०-+मन का समाहार करों विश्वाधार ।-आराघना, 
पृ० ४६। 

विश्वाधिप---स्ना पु० [स० | परमेश्वर 

विश्वानर--सब्बा पुं० [स०| दे" “बंश्वानर' । 

विश्वानुरक्त वि० |स०]| समस्त विश्व से श्रतुराण रखनेवाला। 
वश्वहितंपो , उ०--विश्वानुरक्त है अ्रनासक्त +--युगण्पतत, 
8० ९५ ॥ 

विश्वाप्सु--वि० |स०] भ्रनेक रूप धारण करनेव ला (फ०। | 

विश्वाभू- सब्बा ३० [स०] १ इद्र। २ ईश्वर, जा सवव्यापक है 
(को०) ॥ 

विश्वासित्र--स्ज्ञा पु० [स०] एक प्रसिद्ध ब्रह्मपि जो गाविज, गाधेय 
श्रौर कौशिक भा बह जाते हैं । 

विशेष--विश्यामित्र कान्यकुब्ज के पु८्वशी महाराज गाघ के पुत्र 

थे, हा कुत्रिय कुल मे जन्म लेने प्र भो अ्रयने तयोग्रल से 
ब्रह्मांपियों में पररगाणत हुए। ऋग्वेद के अनेक मत्र ऐसे हूँ 
जिनके द्वष्टा 53367 अथवा उनके वणज माने जाते है । 
इनका विश्वामित्र नाम आहारात्व प्राप्त करने पर पड़ा था, 
नहीं तो इनका पहला छ्षत्रिय दशा का नाम “वेश्वस्थ' था। 
ऋग्वेद से भ्रनेक मत्र ऐसे प्रिलते है जिनमे सिद्ध होता है कि ये 
यशो मे पुरोहित का कार्य करते थे, और वृत्ति के सवध भे 


न 


विश्वामित्रप्रिय 


इसमे तथा वशिष्ठ मे बहुत समय तक बराबर ऋगडे बखेडे होते 
रहते ये । पुराणों मे लिखा है कि राजा गाधि को सत्यवती 
नाम की एक सुदरी कस्या उत्पन्न हुई थो। वह कन्या उन्होंने 
ऋतचीक ऋषि को दे दो थी। ऋषचाक ने एक वार दो अलग 
झलग चरु तैयार करके श्पती स्रो सत्यवत्ती को दिए थे और 
कहा था कि इसमे से यह एक चरु तो तुम खा लेना जिसमे 
तुम्हे क्षाह्मणों के गुण से सपतन्न एक पुत्र होगा, और एक दूसरा 
चद अ्रपर्ती माता को दें देना जिससे उन्हें क्षुत्रियों के गुणवाला 
एक बहुत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इसो बच मे राजा 
गा६वि अपनी छी सद्वित वर्शहा अ'ए। सत्यवती ने वे दोनो चर 
अपनी माता ले सामन रख दिए श्रौर उनका गुण वतला दिया । 
माता ने समझा कि ऋचीक ने श्रपती छ्ी के लिये बढिया चह 
तैयार किए होगा, इसलिये उसने उसका चरु तो आप खा 
लिया और श्रगना उसे खिला दिया । इससे उत्के गर्भ से तो 
विश्वा मित्र का जन्म हुआ, जिपमे क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों 
के से गूरा 2, और सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म 
हुमा जो ब्राह्मण होते पर भी क्तत्रयों के गुणों से सपन्‍्न थे। 
विश्वामित्र को शुनशेफ, देवरात, देवश्रवा, हिरण्याक्ष, 
गालव, जण्, अष्टक, ऋच्छप, नारायण, नर आदि सौ पुत्र 
उत्पत्त हुए थे, जिनके कारण इनके कौशिक वश की बहुत 
ग्रधिक वृद्धि हुई थी। कहते है, एक वार जब विश्वामित्र 
ने बहुत बडा तप किया था, तब इद्र तथा समस्त देवताओने 
भवभीत होकर मेनका नामक अप्सरा को उनका तप भग 
करने के लिये भेजा था। इसो मेवतका से विश्वामित्र 
को शकुतला नामक बनन्‍्या उत्पन्त हुईं थी जो दुष्यत को व्याही 
गई थी । यह भी प्रसिद्ध है कि इक्ष्वाकु वश के राजा त्रिशकु 
ने एक ब।र सशरीर स्वर्ग जाने की कामना से एक यज्ञ करना 
चाहा था। परतु उनके पुरोहित वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा होना 
श्रसभव हैं। इसपर त्रिशकु ने विश्वामित्र की शरण ली और 
विश्वामित्र ने उन्हें सशरीर स्वर्ग पहुँचा दिया। यह भी कहा 
जाता है कि विश्वामित्र बहुत बडे क्रोवी थे श्रौर प्राय. लोगो' 
को शाप दे दिया करते थे। राजा हरिश्चद्र के सत्य फो 
सुप्र सद्ध पर्र कज्षा लिनिवाल भी यही माने >ाते है। पुराणों में 
इनके सवध मे इसी प्रशर की और भी श्रनेक कथाएं 
प्रच लत हैं | 

विश्वामित्रप्रिय - सज्ञा पृ० [सम०] १, नारियल का पेड । २ भगवान्‌ 
रामचद्र । ३े कातिकेय कोी०॥ 

विश्वा मत्रसुप्टि--चनज्ञा स्ली० [स०] तालवृक्ष, भैम, गवा आदि जिनकी 
रचना विश्वाभित्र ऋषि ने की थी | 

विश्वमित्रा--सज्ञा खी० [स०] महाभारत के प्रनुसार एक नदी का नाम | 

विश्वामृत -वि० [म०] अमर | मृत्युअय [कौ० । 

विश्वायन--सज्ञा पु० [3०] १ वहु जो विश्व की सब वातें जानता 
हो । सर्वज्ञ | + ब्रह्मा । 

विश्वराज, विश्वाराटू-सज्ञ पुँ० [सब्पु समग्र विश्व का शासन 
क्रनेवाला [ ईश्वर । 


डश्रर 


विश्वासपात्र 


विश्वावसु'--सच्चा छु० [स०] १ पुराणानुसार एक ग्रवर्व का वाप्त। 
२ विष्णु | ३. एक संवत्सर का नाम । 
विश्वावसु*--सज्ञा क्षा" रात | 
विश्वावास--सज्ञा ० [ख०] दे० “विश्वाघार! [कोण] । 
विश्वाश्रय--सज्ञा पु० [स० विश्व +आाश्रय। वह जो सबका श्राश्रय 
स्वरूप है । ईश्वर | 
विश्वाश्रय---वि० विश्व में परिव्याप्त । विश्व की ब्राश्नयश्रूत | उ०-- 
जागो विश्वाश्रय महिमा धर, फिर देखा ।--अश्रपरा, पू० २०६ । 
विश्वास--सज्जा पुं० [०] १ वह घारणा जो मन में किसी व्यक्ति के 
प्रति उत्का सद्भाव, हितंपिता, सत्यता, हृढता श्रादि श्रथवा 
किपी सिद्धात भ्रादि की सत्यता अथवा उत्तमना का ज्ञान होने के 
कारण होता है। किसी के गुणों श्रादि का निश्चय होने पर 
उसके प्रति उत्पन्न होनैवाला मन का भाव | एतबार | यकीन । 
जँसे,--(क) मैं तो सदा ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ। (ख) 
उन्हे आपका पूरा पूरा विश्वास है। (ग) श्राप विश्वास रखें, 
ऐसा कभी न होगा । 
क्रि० प्र०--करना ।--मानना ।--रखता ।--होना । 
मुहा०--विश्वास जमाना 5 किसी के मन में विश्वास उत्वस्त 
करना या दृढ करना । विश्वास दिलाना>"किसी के मन मे 
विश्वास उत्पन्त करना | 
२. मन की वह धारणा जो विपय या सिद्धात भ्रादि की सत्यता का 
पूरा पुरा प्रमाण न मिलने पर भी उसकी सत्यता के सयध में 
होती है। जैसे--- (क) बहुत से झशिक्षित भूतर प्रेत पर 
विश्वास रखते हैं। (ख) झौर धर्मों को श्रपेक्षा बौद्ध धर्म पर 
उनका कुछ शभ्रधिक विश्वास है । ३ केवल श्रनुमाव के श्राधार 
पर होनेवाला मन का दृढ़ निश्चय । जैसे,--मेरा वो यहीं 
विश्वास है कि वह अवश्य श्रावेगा । ४७ गुप्त भेद या समाचार । 
विश्वासकारक--वि० [घसं०] १ विश्वास करनेवाल । यक्षीन करने- 
वाला 4२ मन मे विश्वास उत्पन्न करनेवाला। जिससे विश्वास 
उत्पन्न हो । 


विश्वासकार्य--सज्ञा पुं० [स०] गोपनीय कार्य [को०॥। 

विश्वासक्लत्‌ु--वि० [स०] दे० 'विश्वासकारक' [कोण । 

विश्वासघात--सज्ञा पुं० [०] किसी के विश्वास के विरुद्ध की हुई 
क्रिमा | अपने पर विश्वास करनेवाले के साथ ऐसा कार्य 
करना जो उसके विश्वास के निलकुल विपरीत हो , 

विश्वासघातक - सज्ञा पु० [सं०] वह जो किसी के मत मे अपने प्रति 
विश्वास उत्पन्त करके भी उसका अपकार करे। विश्वास करने 
पर भी घोखा देनेवाला | धोखेबाज | 

विश्वासधाती--सज्ञा पुं? [स० विश्वासघातिन्‌] [लो० विश्वासधातिवी] 
दे० 'विश्वासघातक'! [फो०] । 

विश्वासन--सच्चा पु० [स०] विश्वास । एत्तवार । यकीन । 

विश्वासप्रम--वि० [स॒०] विश्वास से पूर्ण [कोण । 

विश्वासपात्र--सल्बा पुृ० [सं०| जिसपर भरोसा किया जावे । 
विश्वास करने के योग्य | विश्वसनीय ॥ 


विश्वासप्रद 


विश्वासप्रद --वि० [स०] विश्वास देनेवाला । भरौसा पैदा करनेवाला । 

विशज्वासभग--सज्ञा पु. [उ० विश्वासभदग] विश्वासधात । विश्वास 
न रहना । 

विश्वासभाजन--सब्ला पु० [स०] विश्वस्त | विश्वासपात्र | विश्वसनीय 
व्यक्ति [फोग। 

विश्वासभूमि--सज्ञा पु० [स०] वह व्यक्ति जिसका विश्वास किया 
जाय | विश्वास का स्थान या भूमि [कोगु। 

विश्वासस्थान---सब्ला प्र० [छ०] वह जिसका विश्वास किया जाय। 
विश्वासभाजन | 

विश्वासस्थित--वि" [स्०] विश्वासी । विश्वासपुर्ण । हढ विश्वास- 
वाला । उ०--वोले श्रावेगरहित स्वर से विश्वासस्थित ।--- 
अ्परा, पृ० ४६। 


विश्वासिक--सच्ना पुं० [स॒०] वह जिसका विश्वास किया जाय | 
विश्वसनीय । 


विश्वासित -वि० [स०] जिसे तरिश्वास दिलाया गया हो [कोण ॥ 

विश्वासी--सज्ञा पूं० [स० विश्वासिन| १ वह जो किसी पर विश्वास 
करता हो । विश्वास करनेवाला । ३ वह जिसका विश्वास 
किया जय | 

विश्वास्य--वि० [०] १ विश्वास्त करने योग्य | विश्वसनीय | 
२ जिसका विश्वास किया जाय । विश्वासभाजन | 

विश्वाह्मा--सच्चा श्ली० [स०] सोठ । 

विश्वेक्षिता--वि० [स० विश्वेक्षितृ] सर्वदर्शी [कौ० । 

विश्वेदेव--सल्ा पुं० [स०] १ श्रग्वि। २ देवताश्रो का एक गण 
जिसमे इ द्र, भ्रग्िनि प्रादि नौ देवता माने जाते हैं ॥ 

विशेष --वंदिक युग मे लोग इन्हे मनुष्यो के रक्कक, शुभ कर्मों के 
फल देनेवाले और विश्व के श्रधिषति मानते थे । भ्रग्निपुराण 
में ये दस कहे गए है शौर इनके नाम इस प्रकार बतलाए गए 
है--क्रतु, दक्षु, वसु, सत्य, काम, काल) ध्वनि, रोचक, भ्राद्रव 
और पुरूरवा । 
३ पुराणानुसार एक अ्रसुर का नाम। ४ एक देवता (को०)। 

५ महान व्यक्ति। मह॒त्‌ पुरुष (को०)। ६, तेरह की सख्पा 
(को०)। 

विश्वेभोजा--सज्बा पु० [स० विश्वेमोजस) इ'द्र । 

विश्वेवेदा---सज्ञा पु० [स० विश्वेवेदस] भ्रग्ति । 

विश्वेश--सज्ञा पुं० [स०] १ शिव। २, विष्णु | ३ ब्रह्मा (को०)। 
४७ ईएवर ) ५ उत्तराषाढा नक्षत्र जिसके भ्रधिपति विश्व नामक 


देवता माने जाते है । 

विश्वेशा--सक्या स्ली० [स०] प्रजापति दक्षु की एक पुत्री का नाम 
(को । 

विश्वेश्वर--सच्बा पु० [स०] १, ईश्वर। २. शिव की एक मूर्ति का 
नाम । 


हिं० श० ६-२७ 


डरश३ 


विपषक॑द 


विश्वेकसार---सज्ञा पु० [स०] काश्मीर के एक प्राचीन तीर्थ का नाम | 
विश्वोषध---सज्ञा पु० [सं०] सोठ | 
विषग -वि० [स० विपड्भ ] १. लगा हुआ । २ जो लःकता हो कोण] | 
विषग(१)-.वि० |स० विषाड़ ] विषयुक्त। विपवर | उ०--काहर 
कघन कितक कितक स्वानन मुप टुद़्ुत। विछी सर्प 
विपग मन्तवादी मिल लुटुत ।-नपू” रा०, ६। १०५ । 
विषगरी--वि० [स० विपड्भरी] साथ लगनेवाला। सलग्न रहनेवाला 
कोण । 
विषड---सज्ा ० [स० विषणड] कमल को नाल | मृगाल । 
विष -सब्ला पु० [स०] वह पदार्थ जो किसी प्राणी के शरीर मे किसी 
प्रकार पहुँचने पर उसके प्राण ले लेता हो श्रथवा उसका 
स्वास्थ्य नष्ट करता हो । गर्ल । जहर । 
विशेष---वंद्यक मे स्थावर श्रौर जगस ये दो प्रकार के विष माने 
गए हैं । स्थावर विष वृक्षों, पौधो और खानो श्रादि मे से निकला 
हुआ माना जाता है, श्रौर जगम विष वह कहलाता है जो अमेक 
प्रकार के जीवो के शरीर, नख, दांत या डंक श्रादि में होता 
हैं। कुछ विष कृत्रिम भी होते हैं श्रौर रासायनिक क्रियाग्रो से 
बनाए जाते है। चिकित्सा में भ्रनेक विपो का प्रयोग, बहुत थोडी 
मात्रा मे, अनेक रोगो को दूर करने भौर दुर्बल रोगी के शरीर 
मे बल लाने के लिये किया जाता है। 
सुहा०--के लिये दे” “जहर! । 
२. वह जो किसी को सुख शाति श्रादि मे बाधक हो । 
मुहा०--विष की गाँठ5 5 वह जो श्रनेक प्रकार के उपद्रव श्रौर 
श्रपकार श्रादि करता हो। खराबी पंदा फरनेवाला | 
जैसे---पही तो विष की गाँठ हैं, सब का भगडा इन्ही का खडा 


किया हुथ्रा है । 
३, जल ॥ ४ पद्मकेशर। ५ कमल की नाल ॥ ६ बोल नामक गध- 
द्रव्य | ७ बछुनाग। वत्सनाभ (कोौ०)| 5८ शअतीस + ६ 


कलिहारी | १० जहरीला तोर। विपाक्त वाण (को०)।॥ 
११ तत्र में 'म” का बोधक शब्द । ध्म! की व्यनि (को०)। १२ 
श्रनुचर (को०) | 

विषई(9'---वि० [स्० विषयिद्ध] दे” वविषयी” । उ०--चिपई विपे सब 
विप की खानी | ए सब कहिये जम सहृदानी |---कबीर सा०, 
पृ० ८०६९१॥ 

विषकट--सच्चा पु० [सं० विषकशट] इ गुदी 

विषकटक--सज्ला पुं० [घ० विषकशटक] दुरालभा। 

विषकटका--सज्ा रू" [स० विषकशटका] वंध्या कर्कोंटी। वॉक 
ककोटी । 

विषकटकोौ--सछा स्लो" [स० विपकण्टकी] वॉक ककोटी । 

विषकठ--स्या धु० [स० विषकशठ] शिव । महादेव | 

विपकठिका--सब्बा स्वी० [स० विपकरिठका] बगला । 

विषकद--सझा पुं० [स० विपकन्द] १, भैसा कद | चील कंद | २, 
हिंगोट । इ शुदी | 


विपकनन्‍्यका 


विपकन्यका-- सछय सनी" [छ०] दे” 'विपकन्या कि० | 

विषकन्या--सद्या क्ी० [स०] वह कन्या या स्त्री जिसके शरीर मे इस 
भाशय से कुछ विप प्रविष्ट कर दिए गए हो कि जो उसके साथ 
संभोग करे, वह मर जाय | 

विशेष-प्राचीन काल में राजात्रो के यहाँ वाल्यावस्था से ही 

कुछ कन्यापो के शरीर में भ्रमेक प्रकार से विप प्रविष्ट करा दिए 
जाते थे। जिनके कारण उनके शरीर मे ऐसा प्रभाव श्रा जाता 
था कि जो उतके साथ विषय करता था, वह मर जाता था । 
जब राजा को भ्रपने किसी शत्रु को गुप्त रूप से मारना श्रभीष्ट 
होता था, तव वह इस प्रकार की विपकन्या उसके पास भेज 
देता था, जिसके साथ सभोग करके वह शत्रु मर जाता था । 

विपक्रुभ--सह्य एु० [स० विपकुम्भ] जहर का घडा । कु भ जो विप से 
भरा हो [को०]॥। 

विषकृ्ृत--वि० [सं०] विपला । विपयुक्त [को०] | 

विपक्षमि--सज्ञा पु० [स०] विष से उत्पन्त कीडा [को० | 

विषक्ृमि न्‍्याय--सल्बा पुं० [स०] एक न्याय विशेष, जिसके द्वारा यह 
प्रकट किया जाता है कि दूसरो के लिये प्राणहारक वस्तु श्रपने 
मे से उत्पन्न जीव के लिये घातक नही होती [को०] । 

विषक्त --वि० [स०] १ हढतापुर्वक घमा हुआ । जडा हुआ। २. 
सलग्त | चिपका या चिपटा हुआ्ला । ६ लटका हुआ्रा । भ्रवलबित । 
४ उत्पादित । ५ श्रधिकरत । ६, फैला हुआ | विस्तृत | प्रस- 
रित को०] । 

विषगधक--सज्ञा पुं० [छ० विषगन्धक] एक प्रकार का नृणा जिसमे 
भीनी गघ होती है । 

विषगंधा -सब्ञा ्ली० [स० विपगन्धा] काली भ्रपराजिता । 

विषगिरि--.सल्ला पृं० [०] वह पर्वत जिसपर उत्पन्न होनेवाले वृक्त 
और पौधे भ्रादि जहरीले होते हों । 

विषग्रथि--सक्ा ली? [स० विषग्रन्थि] एक जहरीला क्षुप [को ॥ 

विषध्च--वि० [स०] विष का नाश करनेवाला | 

विषघटिका--सज्ञ ली" [स०] एक सौर मास का नाम [को०-]। 

विषघा--सद्या पुं० [स०] गुड़ । 

विषघात--सेद्चा पूँ० [पसं०] विष का धातन करनेवाला । जहर का भ्रसर 
दूर करनेवाला । विपवेद्य [की०॥। 

विषघातक--सब्ना पुं० [०] वह जिससे विष का प्रभाव दूर होता हो | 

विषघाती--सछा ६० [सं० विषधातिनु] १ वह जिससे विष का प्रभाव 
नष्ट होता हो । २ सिरिस का पेड़ | 

विषष्न---वि० [सं०] विष का प्रभाव दूर करनेवाला । विषनाशक | 

विषष्ता--सज्ञा पुं० १ सिरिस का वृद्ध | २ भिलावाँ । 8३ चंपा का 
वृक्ष । भूकदव । ५ गध तुलसी । ६ जवासा | धमासा (को०)। 

विषष्चा--सबद्बा ली” [स०] भतिविषा । अ्रतीस । 

विषध्तिका--स्क्ला ली? [स०] सफेद श्रपामार्ग या चिचडा | 


'डररड 


विपतुल्य 


विपष्नी--रज्षा क्री” [स०] १ हिलमोचिका या हिलेच नामक सांग | 
२ वनतुलसी । बबुई तुलसी। ३ इद्रवारणी। ४, मु 
झाँवला । ५ लाल पुनर्नवा। गदहपूरना। ६ हलदी। ७, 
महाकरज | 5८ वृश्चिकाली नाम की लत्ता। &€ देवदाली या 
पीतघोपा नाम की लता ! १ कठकेला | ११ सफेद प्रपामार्ग। 
१२ रास्ता | 
विपचक्र - चज्ञा पु० [स०] चकोर पक्षी । 
विषज॒--वि० |स०] विप से उत्पन्त । विप से होनेवाला [को०। 
विषजल--यसद्बा पुं० [स० |] विपयुक्त जल [को०] | 
विषजित्‌ -सल्ला पुं० [स०] एक तरह का शहद को० | 
विपजिह्ु--रज पु० [स०] देवताड नामक वृक्त । 
विपजुष्ट--वि० [स०] १ विपाक्त | जहरीला | २ विप से प्रभावित | 
विपयुक्त ।को०) । 
विपपज्वर---सब्ला पुं० [स०] १ वैद्यक के अनुसार वह ज्वर जो विप 
के कारण उत्पन्न हुआ हो । 
विशेष--ऐसे ज्वर में दाह होती है, दस्त श्राते हैं, भोजन की शोर 
रुचि नहीं होती, प्यास बहुत ज्गती है श्रौर रोगी मूछित हो 
जाता है 
२ भेंसा | महिष | 
विषमराल 9--सछ्ठा ली? [हि० विप+ काल] विष की ज्वाला । विपय- 
रूपी विप की श्राग। उ०--पच चोर चितवत रहीं, मया 
मोह विपकाल | चेतन पहर श्रापणौ, कर गहि खडग संभाल |-- 
दादू० ए० रे८० । 
विपणि--उच्चा ० [स०] एक प्रकार का साँप । 
विषरएा[--वि० [स०] १ जिसका चित्त दुखो हो। जिसे विपाद, 
शोक या रज हो | २ दु खपुर्ण । वेदनायुक्त । खिन्न | उ०-- 
विफलता में भी एफ निराला ही विपणण सौंदर्य होता है ।-- 
रस ०, पृ० ६०१॥ 
यौ०--विपरणचेता ८ खिन्‍त । उदास ) विपणण मना ८ उदास | 
विपण्मुख, विपरणावदन - जिसके मुख पर उदासी छाई हो | 
विपणणरूप ८ उदासी की दशा या अवस्था । 
विषणएण॒ता - सच्चा खी० [ख०] १ विपरण या दू खी होने का भाव | 
२. मूर्खता | वेवकूफी । जड़ता । 
विषरणाग-- सज्ञा प० [स० विपरणणाज्भु] शिव । 
विषतत्र--सज्ञा पु० [स० घिपतन्त्र] वैद्यक के श्रनुसार वह प्रक्रिया 
जिसके द्वारा साँप झादि का विप दूर किया जाता है । 
विषतरु- सज्ञा पुं० [०] १ छुचला। २ जहरीला वृक्ष। विप- 
वक्त । 
विषता--सच्ञा रलरी० [स०] विष का भाव या घर्म | जहरीलापन । 
विषतिदु--सज्ञा पु० [स० विपलिन्दु] १, कुच लता | २ कुपीलु। 
विषतिदुक-- सक्षा पृ० [स० विपतिन्दुक] एक प्रकार का जहरीला 
पीधा [को । 
विषतुल्य--वि० [स०] प्राशहारक [कोण । 


विषेतल 


विषतेल -सब्चा ६० [स०] वैद्यक मे एक प्रकार का तेल जो कड॒ ए तेल 
में गोमृत्र, हलदी, दार हल्‍दो, बच, लालचदन, मजीठ शभ्रादि 
डालकर बनाया जाता है और जिसका व्यवहार कुष्ठ आदि 
रोग दूर करने के लिये होता है । 

विषदड--छन्ना पुं० [सं० विषदशड] १ कमल की नाल । उ०-केशव 
कोदड विषदड ऐप्तों खडे श्रब मेरे प्रुजदंडत की बडी है 
विडबना +--केशत्र (शंब्द०) । २. विप दूर करनेवाला ऐँद्र 
जालिक डडा | 

विपदत-सन्ना पुं० [स० जिपदन्त] १ बिल्ली | २ वह छिसके दाँतो 
में जहर हो । 

विषदतक--सच्चा ६० [स० विपदन्तक] साँप । 

विपद्श--सज्षा पु० [स०] बिल्ली । 

विषद॒ष्ट्रा --सच्चा लो" [छ० | १ साँप का वह दांत जिसमे जहर होता 
है। २. सर्पककालिका ताम की लता । ३ वागदमनी । 

विपद! --सब्ना पुं० [स०]| १ हीरा कसोस। २ सफेद रग। ३. 
प्रतिविपा । श्रतोीस । ७ बादल 

विषदो--वि० निर्मल । स्वच्छ । साफ । उ०--विपद वासो के विभृूषण, 
चरणु के तल तू तरेगा (--प्र्चवा, पू० ८६ | 

विपदमूला--सब्बा ख्ी० [स०] माकदा नामक पौवा जिसके पत्तो का 
साग होता है। 

विषदर्शनमृत्यु, विषदर्शनमृत्युक--सुज्ला पु० [छ०| चकोर पक्षी [को-। 

विषदा--सल्ना ली? [स०| अतिविपा । श्रतीस । 

विषदाता--सज्षा पुं० [स० विपदातृ] वह जो किसी को मार डालने-या 
बेहोश करने के श्राभप्राय से जहर दे । 

विपदायक -सच्चा पु० [स० | जहर देनेवाला । 

विषदायी--सज्ञा पु० [स० विपदायिन्‌] दे” 'विषदात । 

विषदिग्ध--वि० [स०] विष में बुझाया हुआ । जहरीला। विपाक्ता 
को० 

दिपंध [सं०| जो जहर मिलाकर खराब कर दिया गया हो । 

विषदृषए!--वि० [स०] विप दूर करनेवाला। 

विपदृषण*--सज्ञा पुं० [स०| भोज्य या पेय वस्तु में विप मिलाना 
को०] । 

विषद्रृम--सब्चा पुं० [से] कुचला । कारस्कर | 

विषद्विषा--छत्बचा ली? [8०] एक प्रकार की ग्रुरुच [फ्ोग । 

विपधर' --सज्ञा पुं० [स०] [छी० विषघरी] १, सर्प । साँप । २. जल- 
घर । बादल । ; 

यो०--विषघरनिलय > पाताल । नागलोक । 

विषघर'---वि० विषला । जहरीला [को०] | 

विषघरी--सक्का छी० [8०] सर्पिणी । साँपिन | 

विषवर्मा--सब्चा लो? [स०] केवाँच कोण] । 

विषधान्रो --सब्बा छी० [स०] जरत्कार ऋषि की त्नी मतसा देवो का 
एक नाम । 


ड१४ 


विषंमंजरी' 


विषध्वसी--सज्ञा पुं० [० विषध्वक्तित] नागरमोथा । 

विषनाडी--सज्ा ज्री० [स० | एक मुहूर्त जिसमे जनन प्रशुभ कहा गया 
है [को०] | 

विषनाशना--स्ा पु० [सं०] १ सिरिस का पेड। २, मानकंद। 
३, विप को दूर करना | 

विषनाशन*--वि० जो विष को दूर करता हो । विषवाशक | 

विषनाशिनी--सछ्या लो? [स०] १, सर्पककाली नाम की लता। 
२ बाँक केक्रोटी | ३. गंधनाकुली । 

विषनुत्‌--मज्ञा पुं० [०] सानापाठा | श्योवाक को०)। 

विषन्न (9)--वि० [स० विपशण] दे० “विषएण” | उ०--रोते रोते 
कंठरोध जब है हो जाता | उस विषस्त नीरव चछ्ुण मे हो कहती 
गिरा तुम्हारी ।--चिता, 9० १४८ । 

विषपत्रिका--सज्ञा ली० [3०] १, किसी जहरीले बीज का छिलका । 
२ कोई जहरीला पत्ता । 

विषपन्‍नग --सज्ञा पुं० [स० | जहरीला साँप । 

विषपर्णी--छद्ना स्लो? [स०] न्यग्रोध । वट वृक्ष को०]। 

विपपादप --उज्चा पुं० [सं०] दे० “विपवृक्त' । 


विषपीत--वि० [सं०] जिसने जहर पी लिया हो । विष पीनेवाला 
को०] । 

विषपुच्छे--मज्बा ३० [स०] [ली विषपुच्छी] विच्छू जिसको पूछ 
में विष होता है । 


विषपुट--छ्का पु० [स०] एक प्राचीन ऋषे का नाम । 

विषपुष्प--सन्ना पु० [सं०] ९१, नीला पद्म। २, श्रलसी का फुल | 
३ मनफल का पेड । ७ विषयुक्त फूल (को०) 

विपपुष्पक--सज्ञा पुं० [स०] १ मदन लामक वृक्ष । मँतफल | २, 
विष॑ले फूलो के खाने से होनेवाला रोग (को०) 

विषप्रदिः्ध--वि० [स०| दे” “विषदिग्ध! [को०।॥ 

विपप्रयोग--सद्जा पुं० [स०] १ दवा में विष का उपयोग करता । 
२ जहर देना को०। 

विपप्रशमनी -सछ्ा झ्री० [स०] बाँक कक्तोडी | 

विषप्रस्थ - सल्ञा पुं० [स०] महाभारत के श्रनुसार एक पर्वत का चाम | 

विषभक्षण---पज्ञा पुं० [स०] जहर खाना। 

विषभद्रा--सक्का दो" [स०] बडी दंती । 

विषभद्विका--सज्ा त्रौ० [स०] लघु दती । 

विषशिषक्‌---सब्या पुं० [स० विष भेषज्‌ ] साँप श्रादि के विष को मत्र 
द्वारा दूर करनेवाला व्यक्ति । विपवैद्य [कोण । 

विषभुजग --सब्जा पुं० [सं० विषभुजडग| जहरीला साँप । 

विपभृत्‌'--वि० [स०| जहरीला। विषयुक्त । 

विपभृत्‌*--प्ञा प० सर्प । साँप [को०]। 

विपमजरी --सज्ञा लो" [स०| विप सबंधी चिकित्सापरक एक श्रायुर्वेद 
कृति [को०॥। 


विधमंत्र 


विषमत्र--रज्ा पु० [स० विपमन्त्र] १. वह जो विप उतारने का मंत्र 
जानता हो । २ सँपेरा | ३ सांप के विप को उतारने का 
मत्र (को०) । 

विपमा--वि० [स०] १ जो सम या समान न हो । जो बराबर न हो । 
प्रसमान । २ (वह सख्या) जिप्तमे दा से भाग देने पर एक 
बचे। सम या जुम का उत्ठा। ताक। ३ जिसकी मोगासा 
सहन मे न हो सके । वहुत्त कठिव । जैसे,--विपम समस्या । 
४ बहुत तीत्र । बहुत तेज । ५ भीपण । विकेट । जैमे,-- 
विपम्र विर्पत्ति । उ०--+रे न मेरे पीछे स्वामी विपम कप्ट 
साहस के काम । यही दु सिनी सीता का सुख सुप्तो रहे उसके 
प्रिय राम ,माकेत, पृ० २८६ + ६ जो समतल न हो । 
खुरदरा | ऊपड खाबडह़ (को०) | ७ धनियमित (को०)। ८. 
भ्रगम ! दुर्गम (को०) €£ मोटा । स्थूल (फी०) । १० तिरछा । 
वक्र (फो०) । ११ पीडाप्रद | कष्ददायक [क्रोौ०)। १२, बहुन 
मजबूत। उत्कट (को०)। १३ बुरा। प्रतिकुल। विपरीत (को०)।॥ 
१४ भ्रजीव | विचित्र । अनुपम । (कोौ०) । १५ वेईमान (को०) । 
१६ विरामशील। विरत (को०)। १७, दुष्ट (को०)॥ १८, 
भिन्न (फोौ०) । १६ श्रनुपयुक्त । भ्रननुकूल (की०) । 

विषम*---सझ्ा पूं० [स०| १ सकट | विपत्ति | भ्राफत । २ वह वृत्त 
जिसके चारा चरणों मे वरावर बरावर श्रक्षर न हो, बल्कि 
कम भ्रौर ज्यादा श्रक्षर हो। ३. एक भर्वासकार जिपमें दो 
विराधी वस्तुओं का स्वंध वर्णन किया जाता है यथा यथायोग्य 
का अ्रभाव कहा जाता है । उ०--(क) कहाँ मृदुल तन तीय 
का सिरस प्रसून महान । कहाँ मदन की लाय यह भेव सम 
दुमह समान | (ख) सब्यलता भ्रति स्थाम तें उपजो कीरति 
सेत | ४ सग्रीत म्रें ताल का प्रकार | ५, पहली, तीसरी, पाँचयी 
श्रादि विपम सस्याश्रों पर पडनेवाली राशियाँ॥। ६ वंशक के 
श्रनुसार चार प्रकार की जठरागियों में से एक प्रकार को 
जंठराग्नि जो! वायु की भ्रधिकता से उत्पन हांतो हैँ । कहते 
हैं, जब जठराग्नि विपम होती हूँ, तब कभी तो 
भोजन बहुत शअ्रच्दी तरह पच्र जाता हैं झौर कभी 
।वल्कुल नही पचता ॥ ७ विष्णु का एक नाम [(को०)। ८ 
श्रसमता (को०) ६ श्रमोखापन (फ्रो०)। १० दुर्गम स्थान। 
जँसे,--चट्टान, गड़ढा श्राद (7०, । १६१ कठिन या भवावह्‌ 
स्थिति । कठिनाई । दुर्भाग्य (फो०) । 

विषमक--वि० [स०] १ भ्रसम २ (मोती झ्रादि) जिसकी पालिश 
सर्वत्र समाच रूप से न हुई हो ऋण । 

विषमकए--सछ्हा प० [सं०| १ चारों समकोणोवाले चतुभु ज मे किन्ही 
दो कोणो को मिलाती हुई जिकोरा वनानेवाली रेखा । समकोण 
त्रिकोण का करो | २ श्समान कर्णवाला चतुमुज । 

विषमकर्मे---सल्ञा पुं० [स०] श्रसाधारण कार्य । 

विपमकाल--म्नन्ना पु० [स०| प्रतिकूल समव। भयकर समय [को०। 

विपमकोएु--सल्चा १० [स०| वह जो सम न द्वो। समकोण से भिन्‍न 
और कोई कारण । 

वषमखात--सज्ला पु० [स०] श्रसमन खात [कोण] । 


४४०५९ 


विपमत्रित्ाचन 


विपमचक्रवाल--सक्षा ६० [सं०] गरिगा में दीथबु त्त | अरदपृत्त दिणु । 

विपमचतुरस्र--सप्ा ३० [सं०] 2० विषम लतुपोण! । 

विपमचतुर्भुज -- सा प० [मं०] 2० “विषम चतुप्फोगण! | 

विपमचतुप्फोण--सशा ए० [स्]ु बह घौकीर क्षेत्र जिया चारो कोग 
समान न दो | विपम फोशवाला चतु"रोसा | 

विपमच्छेद--मष्ा पै० [मं०] छतियन का पेड । 

विपमच्छाया--सए सी? [में>] धूपप़ी के शत क्री दोपहर को 
छाया ।+>, । 

विपमज्वर--सछ्ा पुं० [खं०] ६. थक के अनुसार एक प्रगार जा ज्यर 
जो होता तो नित्य ८, पर जिसमे प्रात का कोई समय नियत 
नहीं होता । 3०--जा ज्यर छोटे दे शौर किर भा जावे उपको 
विपमज्यर पढ़ते है ।मावव०, पृ० २० । 

विशेष --एत् ज्यर मे तापमान भी समान नहीं रट्ता और 
वी गति नी सदा एक सा नहीं रदती, बराबर प्रदलता रहता 
है। एइमालय एस विपमज्वर महू है। ज्यर का यह रूप किफा 
से घारण ज्यर का पिगझने प्रववा पूरा तरहू अक्छ ने हप्ते पर 
पुपवथ्य यरने के वारण हाता हूँ । येंपरठ में इपक् भनव से 
फहे गए २ । जंसे--सतत, सतत, तृतीवक, चनुयत्र ग्रादि। 
२ जाद़ा देकर प्रानिवाता ज्यर | जुटी बुखार । ३ क्री राग म 

टानवाला ज्वर | 

विपमता--प_० री? [सं०] १ विपम होने झा भाव । प्रममानवा । २ 
वर विरोध | द्वाह । ३. प्रतर। भे३। फर् (का०) । ४ 
उलमन ' जठिलता (7४०) । ५, भीपणता । मबकरता । 

विपमतिभुज--सप् पुं० [से०] बट भिम्रुंज शिम्तके तीदा मुज छोटे 
बड़ हो, समान ने हों । 

विपमत्व--रश ६० [स०| विषम हाने का भाव । विपमता । 

विपमदृष्टि -वि० [सं०] ऐंचाताना (छो० । 

विपमबातु --वि* [०] जिसडी शरीरस्य पघानुए पसंतुबित हो। 
रागी । झस्वस्य [फो०)। 

विपमनयन--सुछ्ठा पुं० [से०] महादेय । शिव । 

विपमनेत्र--सप्ठा पै० [सं०] छिव । महादेव । 

विपमपन् --सपा पुं० [सं०] सतपर्ण वृक्ष कि । 

विपमपद--वि० [छ०] १ जिसम झ्समान पद या चरण हो | ज॑स्े-- 
छद, कविता । २ प्रव्माव या पउ्रत्तव्यक्ष् पर रतनवातें । 

विपमपलाश--छश्च पुं० [सघं० | छतिवन का घृक्त । 

विपमवाए[--उछ्ा ६० [सं०] कामदेव [कोण । 

विपमहंनिका--सछ्ा छो० [सं०] गधघनाकुली । 

विपमलद्मी --छ णो० [8०] कुसमय । दुर्दिन । दुर्भाग्य छिन । 

विपमवलल्‍्कल--सप्ा पुं० [पस०] नारंगी । 

विपमवाणा--सछ्ा पुं० [से० विपमयाण] कामदेव का एक नाम । 

विषम विभाजन --सड्जा पुं० [स०] सपत्ति झ्लादि का प्समान विभाजन 
[कोण] । 

विषमविलोचन--सपछ्ा १० [स०] शिव । च्यंत्रक [कोण । 


नाड़ी 


विपमविशिश 


विषमविशिख--सल्ा पुं० [सं०] कामदेव का एक नाम | 
विपमवृत्त--प्छ्म पु० [स०| वह बृत्त या छंद जिसके चरण या पद 
समान न हो + श्रसमान पदोवाला चृत्त । 
विषम व्यूहु---स्चा पु० [स०] एक प्रकार का सैनिक व्यूह। समव्युदृ 
का उलटा व्यूह्‌ विशेष दे० 'समव्यूह! । 
विषमशर--स्तह्ना पुं० [स०] कामदेव [को०] । 
विपमशिष्ट--मसद्गा इ० [स०] प्रायश्चित्त भ्रादि के लिये व्यस्या देने के 
संवध का एक दोष | 
विशेष--यह दोष उस समय माना जाता है, जब कोई भारो 
पाप करने पर हल्का प्रायश्चित्त करने की या हलका पाप करने 
पर भारी प्रायश्चित करने की व्यवस्था दी जाती है । 
विषमशील'---स्ञा पु० [स०] विक्रमादित्य का एक नाम [को० , 
विषमशील'-.-वि० क्रोधी स्वभाववाला । श्रसमान शीलवाला [को०] । 
विषमस धि--सज्ञा लो" [स० विषमसन्वि]| वह सधि जिससे शक्ति के 
प्रनुसार तत्काल सहायता न दी जाय । समसधि का उलठा। 
तुम आगे से हमारे मित्र रहोगे! इस प्रकार की सधि। 
विषमसाहस--सज्ञा पु० [स०] उद्धतपन | उददडता [कोण । 
विषमस्थ--वि" [8०] सकट मे फँसा हुआ (को० । 
विषमस्पृह्य--सज्ञा पुँ० |स०] दूसरे का घत हडपने का लालच कोण । 
विषमा--सज्ष की? [स०] १ झरवेरी । २. एक प्रकार का बछनताग | 
विपमाक्ष--सक्ा पु० [०] शिव । महादेव । 
विषमारिति--सछ्या की? [स०] वैशक मे एक प्रकार की जठराग्नि। 
विशेष--कहते हैं, यह भ्रिन कभी तो खाए हुए पदार्थों की श्रच्छी 
तरह पचा देती है श्रौर कभी बिल्कुल नही पचाती ' 
विषमाधुर---स्या पु० [स० | शट गी विष । सीगिया । 
विषमान्न--सज्ञा प० [स० विपम +भ्रन्न] भ्रनियमित भाहा< [कोन । 
विषमायुध्ष--सझ्ला पु० [स० | कामदेव । ' 
विपमावत्तार---सक्या पु० [खू० विषम + अवतार] १ असमतल भूमि पर 
उत्तरना | २. खतरा मोल लेना [को० ॥ 
विषमावरणु(५--सज्ला पु० [स० विपमवर्ण] दग्धाज्ञर| उ०-- 
घुरकूपक ज्याँही धरे, विषभावरण विशेष ।--रघु० रू०, 
पृ० ११ | 
विपमाशन --सज्ञा पु० [स०] वेद्यक के भ्रनुसार ठीक समय पर भोजन 
न करके समय के पहले या पीछे श्रथवा थोडा था श्रधिक भोजन 
करना जिसके कारण शरीर मे श्रालस्य या दुर्बलता होती है । 
विषमित॒--वि० [स०| जो विपम किया गया हो । विपम बनाया 
हुआ [कीण। 
विपमूकू--सज्षा 9० [स० विपमुच्‌ | सर्प । साँप [कि० । 
विषमृष्कक्‌ू--सज्ञा पु० [स०] मैनफल । 
विपमुष्टि--सछ्ा पु० [स०] १. जीवती | २. बकायन । ३, मीठी 
नीम | घोड़ा चोम । ४. कलिहारी | ५ कुचला । 
विपम्ुष्टिका--सड्ढा क्ी० [स०] वकायन । 
विषम्ूला -सज्ञ स्री० [स०] शिरामलक । शिर आँवला । 
विपमृत्यु - सद्या पु० [स०] चकार पक्चो | 


४7५०७ 


विषयपति 


विषमेक्षणु--सत्ा पुं० [सं०] महांदेव | 

विषमेपु --सच्षा पु० [स०] कामदेव । 

विषय--सच्चा पुं० [स०] १,चह बडा प्रदेश जिसपर कोई शासन 
व्यवस्था हा । 

विशेष--ग्राम से बडा राष्ट्र श्र राष्ट्र से बडा विपय माना जाता 
था। कितने बडे भूमाग को विषय कह सकते थे, इसका कोई 
निर्दिष्ट मान नही था । 

२ वह पदार्थ जिसका ग्रहण ज्ञा्नेंद्रियो द्वाया होता हो । 
रूप, रस, गध, स्पर्श श्ौर शब्द जिनका सबंध क्रमश, 
भ्रांख, जिहवा, वचाक, स्वचा श्रौर कान से है। इ बद्वियाथ 
(की०) । हे भौतिक वस्तु (को०)। 9 कारोबार, व्यव- 
साथ (को०)। ५. इद्रियसुब । वासनात्मक श्रातद को०)।॥ 
६ विभागमक्षुत् । ७, पहुँच। परिधि, विस्तार (को०)। 5८. 
लक्ष्य ।॥ उद्द श्य (को०) । ६, प्रसग । प्रकरण (को०) १०. वार्य । 
शुक्र (को०) । ११, स्वामी (को०)। १२ घधामिक कृत्य (को०) | 
१३. पाँच की सख्या (को०)॥ १४, उपमेय । वरुर्थ पदाय 
(को०) । १५. राज्य (की०)। १६ शभ्राश्रयस्थल, शररास्थल 
(को०)॥। १७. भ्रामो का समूह (को०)। १८, भ्रेमी पति (को०)॥ 
१६, श गार विषयक ग्र थ्‌ (फी०) । 

यौं०--विषयकर्म + भौतिक कछेत्य। सामारिक कार्य। विपय- 
काम > भौतिक पदार्थों या सुध्ो को कामता। विपय्रग्नाम 
ऐंद्रिक विपयो का समुह | विपयज्ञ । विपय्ज्ञान ८सासारिक 
सुखो का ज्ञान। वासतात्मक ज्ञान | विपयनिरत | विषय- 
नर्षारिणों सामृति । विषयनिदुनुत्ति | विपव्रपाते । विपयरस | 
विषयस[मति । विषयस्वु हा । 

विषयक--पअ्रव्य० [स०] विपय का । सबंधी | ज॑से,--इस पत्र में राज 
नीवि विषयक बातें श्र।धकर रहती हू । 

विषयज्ञ--वि [स०| विषय का ज्ञाता। किसो विशिष्ट विपव का 
जानकार [को०] | 

विषयता--सद्का छी० [स०] विषय का भाव या धर्म । 

विषयनिरत--वि० [स०]ु विषयासक्त । इद्रवासक्त [कोण । 

विषयनिरति--सज्ञा त्ली० [स०| भोग विलाप के प्रति लगाव । सासा- 
रिक उपभोग्य पदार्थों के प्रत्ति श्रासक्ति । विपयाततक्ति को०]) । 

विषयनिर्द्धारिणी समिति--सद्ठा ली० [स्र० विपय -+विद्धारिणों 3 
समित्ति] दे" पवषयनिवाचिनों समरिति!। 

विषयनिर्वाचिनी समिति-सछ्ा झरी० [स० विपथध+निर्वाचिनी 3- 
समिति| कुछ विशिष्ट सदस्यो को वह सभा जो किसी महासभा 
या समेलन में उपस्थित किए जानेवाले विपय या प्रस्ताव आदि 

५ विश्वित था प्रस्तुत करती है। (अ० 'सबजेक्ट कमिटोर ।) 

विषयनिन्ले,ति--सज्ञा ज्ौ० [स०] किसी विपय के प्रति गापनीयता 
का भाव को०॥ 

विषयपति-सद्ा पु० [8०| १, किसी जनपद या छोड़े प्रात का राजा 
या शासक | उ०--श्रेष्ठे वगरशासव तथा जिले के शाप्न मे 
नगरपति (जिलाधोश) की सहायता किया करता था |--थ० 
म० भा०, १० १२७ ॥ २, राज्यपाल (को०) । 


विपयपराडमुंखे 


विषयपराड मुख--वि० [सं०] सांसारिक सुखों से विमुख। जो विपयो से 
विप्रख हो को०] । 

विपयप्रवणु--वि० [सत०] भोगलिप्सु । विपयागक्त [को० | 

विपयप्रसग--सछ्ञा पुं" [स्ृ० विपयप्रसदग] विपय में श्रासक्ति। 
भोगविलास मे रति [को०] | 

विषयरत वि० [स०] विपयासक्त रोने | 

विषयरस -सज्ा पुं० [सं० विपय+ रस] लौकिक भोग विलास का 
सुख | विपयानद | उ०--हुश्मा इस जग में ऐसा कौन विपयरस 
किया न जिसने पान ?--मरधुज्वाल, पु० ८४ | 

विपयलोलुप--वि० [प्त०] विपणेच्छु | भोगेच्छु (कोण । 

विषयविरत -वि० [स०] जो लौफिक विपयो से विरक्त हो। विपयो 
से पराद्मुख । 

विपयसग --सज पुँ० [प० विषपयसद्धण] विपरो में रति (को०] । 

विपयसमिति -पणशा ख्री० [स०| दे” 'विपयनिर्वाचिना समिति ।/ 

विषयसुख --१ण पुं० [8०] विपयानद । इ द्विव सबधो सुस [कोण | 

विपयस्नेहु -मछ्या ६० [स०] विपवैधणा। | इद्रिय सबधा पदार्षों की 
कामना कोण] । 

विपयस्पृह्ा--छज्म जी? [सं०] दे” "वपयस्नेह! । 

विपयात--पद्बा ६० [स० विपवात | वियय या प्रदश को सीमा ,कोणु | 

विषयातर--सब्ञा पु० [स* विपवान्तर| १ प्रस्तुत व्यय विपव का 
त्याग कर भ्रन्य विपय का ग्रहण या प्रवर्तत । २ प्रस्तुत या वर्युव 
विपय की उपेक्षा [को०] । 

विपया७/[--सज्मा की० [सं० विपय] सासारिक भोग्य पदार्थ । उ०-- 
तनमन ताको दीजिए, जाके विपवा नाहि। झापा सबही डारि 
के, राख सहेय माहि ।--क्वीर सा० सें०, पृ० २। 

विपषयाज्ञान -सब्ा ३० [स० विपय +अज्ञान] १ विपय को ने जानता । 
तद्रा [फि०। 

विषयात्मक --वि [स०] १ विपय, प्रकरण या प्रस्गवाला। २, 
२ पभ्रालस्य | थकावट । इ द्विय सबधो । 

विषयावार--सछा पु० [स० विपय+ प्राघार] विपया का श्राश्नय | 
उ०--शभ्रात्म को विपवाधार बना, दिशि, पल के दृश्यों को 
संवार | गा, गा, एकोह बहु स्थाम, हर लिए भे”, भव भीति 
भार ।--युगात, पृ ० ५६ | 

विषयाधिकृत--सछ्या पुं" [सं०| किसी विपय/या प्रात का सर्वश्रेष्ठ 
आंधकारी [कोणु। 


विपयाधिप--सझ्ञा पुं० [स०] किसी छोटे प्रात का राजा या शासक | 

विषयाधिपति--स्या एुं० [स०] राजा । विपयाधिप [को० | 

विपयाभिरति--सज्ञा ली” [स०| विपयो या सासारिक सुख्रो के प्रति 
अनुराग [की०। 

विषयानुक्रम णिका, विषयातुक्रमणी--घद्मा ख्ली० [सं०] ग्रधादि की 
विपयसूची । 


४7५६ 


विपदृत 


विपयायी--सप्ण ए० [सें० विपयायिनू) १ भौतितयादी  नास्लिझई । 
२ सांसारिक व्यक्ति। इ द्िियसुर्खो में लिप्त ब्यक्ति। जिवामी 
मनुत्य | हे. प्रेम का देवता। कामदेय। ४७ राजा | ५ 
शानेंद्रय । 

विपयासक्त -वि० [मं० विधव+झ्र सक्त] मागरत | विंत सा , ५ ०)। 

विपयासक्ति--प्प्ता ख्री० [स्ं० विषए +प्रास क्त| ससि ,रठ विपवा के 
प्रति श्रामक्त होना । लोगा मै प्रति लथाय या प्रेत रण] ! 

विपयी'--सक्षा पूं* [छ० परिफयेनु। १ यहु था भोर विसास या 
विपय भादि में बहुत झधिक धायक्त हा । बिखामो | बापी । 
२ राजा। ३. परामदेव। ४ जिसके प्राम बहुत अधिक 
विपय या घन सउत्तत हो। पतवान । श्रमोर | ५ विबव को 
जाननेवाला । विपवत्र। 3३०--िप्रया मा शाता अउन चार्स 
प्रोर उपत्पित यस्‍्लुप्रो का बभा कमी अपन तत्वालीन भावों 
के रथ मे देखता है ।--चितामणि, भा० ३, पृ० १८१६ । 
६. भीतिकयादी । ७ ज्ञानेंद्रेव (८ ,। ८ ज्ञान (०) ६ 
उपमेव | (झलकारणास्प) । 

विपयी'--- वि० कामुझ । इ द्ियपरायणा । 

विपयीकरण -सम्ा ६० [सं०] क्िसा बस्यु यो विचार का वियय 
बनाना [वो । 

विपयीय'--तप्मा ६० [सं०| विपय । सामारिय पदार्थ | 

विपयीय'---वि० विषय संबंधों कोण । 

विपयेपी--० [छं० विपरयेधिन| विपयनोयुत । भागेज्ठु से । 

विपयोपरम -सप्या ६० [मं०| विपया ये उपरम या पिरक्ति [० । 

विपयोपसेवा--8शा छ्यो* [मं०] विपयो के प्रति श्रार्साक्त गे । 

विपरुपा--8छा झी० [६०] १, भ्रतिविषा । भ्रतीस । ३ मीठों नीम । 
घोडानीम | ३ सेकप्ता 

विपल--पड्मा (० [सं०] विप । जहर , 

विपलता--परष्ा छ्लो [स०] १ इंद्राझगो नाम की लता। २ 
मृणाल । कमलनाल | 

विपलागल--पश्मा (० [सं० विपलादूल ] कल्षिद्वारों 

विपव चिका --द्मा खो? [स० विधववस्विका] बिच्छू नामक पौवा | 

विपवल्लरी--सण्ा छली० [8०| दे" 'विपव्रल्ली! । 

विपवल्लि, विषवलली -सशा खो० [मं०] इद्रगारणों नाम वीं लगा । 

विषविट्पी--मष्या ६० [सें० विषपिटपिनू] जह॒तीला पेड कोण । 

विपविद्या--सएा जो० [सं०] मन्न भ्ादि की महायता से फाड़ फ़रफफर 
विप उतारने की विद्या । 

विषविधघान--स्वा १० [सं०] ६० पविषविधि! । 

विपविधि--पपग्ना छो० [सं०] प्राचीन व्यवहारशास्प्र के प्रनुवार एक 
प्रकार की परोक्षा या दिव्य जिससे यह जाना जाता था कि 
भमुक व्यक्ति भ्परावी है या नही । विशेष दे" 'दिव्य'। 

विषवक्ष--सक्षा ६० [सं०] १ गूलर। २ विप का चुक्कष । विपमय फल 

. देनेवाला वृक्ष । उ०--माँ, क्या कठोर झौर क्रर हाथो से ही 

राज्य सुशासित होता है ? ऐसा विपवृक्त लगाना क्या ठीक 
होगा ।--भजात, १ ० २५ । 


विपवृक्षत्याय 


विपवृक्ष न्‍्याय-- व पुं० [छ०] एक प्रकार का न्याय जिसके प्रमुमार 
प्रपनी उत्पत्त की हुई हानिकारक वस्तु भी स्वय नष्ट नही 
करती चाहिए [की०। 
विपवेग--सझा पै० [सं०] विप वी व्याप्ति | विष की लहर । विप 
का प्रभाव [की०। 
विपवैध्य-सणा ६० [ख०] बह जो मत्र तन्न भ्रादि की सहायता से विप 
उतारता हो । 
विपवैरिणी--सछा ली? [स०] निविपी नामक घास । 
विप व्यवस्था - सक्षा की? [स०] १ शरीर में विष भिदने की 
अ्रवस्था | २ विप का प्रभाव कोण । 
विपक्रणु--छत्मा पृ० [स०] जहरीला फोडा | जहरबाद [कोौ०]। 
विपशालूक -- झा १० [स०] कमलकद । भसीड । 
विपशूक - सझ्ा १ु० [०] भीमरोल तामक फीडा । 
विपश्चृगी--सज्ा प० [स० विपश्य जब) भीमरोल नामक कीडा । 
विपसयोग--स्षा ० [स०] सिंदूर । सेंदुर । 
विपसू चक--सब्ा ३० [स० ] चक्ोर तामक पत्ती । 
विपसुवक --स्या पं [छ० विपसवकनु] विपशुक । भूगरोल [कोण । 
विषहता'--सछा पुं० | त० विपदन्‍्त] (सरेस का पेड । 
विपहता--वि० जिससे विप का अमाव हर हो | विषनाशक । 
विपहन्नी--सज खो” [सं० विपहस्तरी] १ भ्रपराजिता । २. निर्विपी । 
विपह'-- वि० [०] जो विप का नाश कर्ता हो । विपष्न | 
विपह'-- सब्बा प० १ देवदाली , २ निविपी । 
विषहर -सशा पु० [स०] १ वह आ्रौपव या मत्र श्रादि जिससे विष 
का प्रभाव दूर होता ही । २ भटेउर । चोरक । घनहूर । 
विपहरा--सछ्ठा खो" [स० ] १ देवदाली। बदाल। रे निविषी । 
३ मनमादेवी का एक नाम । 
विपहरी -सझ्ा लो? [स०| मनसा देवी का एक नाम | 
विषहा'--धछ्ठा की? |स०॥ ९ देवदाली । बंदाल । २ निविपी । 
विपहा'--सझ पुं० [स० विपहल] ९. तैंदे जो विपष्न हो या विप 
दूर करनेवाला हा । र एक प्रकार का कदन दुच्छ । मुइकदव । 
[कोण ॥ 
विपहारक--छय १० [स०] भुईंव दव । 
विपहारिणी--छछ्म छी० |सं*| निविपी नामक घास । 
विषहीन--वि* [सं०] जिसमे विष न हो [को०] । 
विपहृदय--वि० [७०] कुडिल मनवाला | कपटी [को० 
विपदेंति--सण ५० [स०| सर्व [कोण । 
विपहुय- ० [सै० वि+मसह्य (पष्च)) १ सहन करने योग्य | जो 
बर्राश्त पिया जा सकै। २ जिसका निर्धारण या निएघय किया 
ला सके। ३ संभव | शक्‍्य। ४ परामृत करने योग्य [कोण । 


विपाकुर--उछा ३० [सं विपाउुर) ३ तौर जिसकी नोक विप 
युक्त दो । २. माला | पुत (फे०) । 


'डगगह 


विपाद 


विपागना--लशा लो” [सं० विपाजना] दे? “विपवन्या! । 

विपातक--सशा पु [स० विपान्तक] १, वह जिससे दिप का साध 
हो । २ शिव का एक नाम । 

विपा--सछा छो० [सं०] १ श्रतिविपा। अ्रतीम। २, कलिहारी । 
३. कठ थी कोदूरी | ४ कड़वी तरोई | ५. काकीली । ६ बुद्धि । 


झवल | 
विपाक्त--वि* [०] जिसमे विष मिला हो। विपयुक्त । विधपूर्ण। 
जहरीला । 


विपार्या--सरा क्री? [सं०| श्रतीस । 

विषाग्नि--सझ्ा सो? [सं० विष + भ्रस्ति] विप की ज्याला या दाह 
विषघप्रयोगजन्य शरीरदाह [कोण । 

विषाग्रज--सआ पुं? [स०] कृपाण । तलवार [कोण] । 

विपाएु--सत्ा पुं० [स०] १. कुढ या छूट नामक प्रोषवि। २ हाथी 
दाँत । ३ पशु का सीग । ४ भेढासिंगी । ५ वाराहीकद | 
गेंठी। ६ ऋपषभक नामक प्रोषधि | ७. सुपर का दति | ८ 
इमली । ६ फुककर बजाया जानेवाला पक प्रकार फा 
सीग का वाजा । शंगी | उ० _फ्वंशित्र मझुवपाण हुए कई। 
रशित श्य ग हुए वहु साथ ही ।--प्रिय०, ६० ९। ३० चोटी । 
सिरा (की०)। ११ क्ुंवाग्र। अंक (को०) । १२ अपने वर्ग का 
प्रधान | १३ तलवार या चाकू (को०)। १४. कंकडे का पजा 
(को०) । १४ सीग जैसी शिव के सिर पर बंधी हुई जटा 
(को०) । 

विपाएुक - सा पुं० [स०] १, हाथी। २ सींग [को०] । 

विषाएकोश--सज्ञा पं० [स०] सोग का खोसला भाग [कोण । 

विपाणात--स्ठा ३० [स० विपणानत] गणेश जी का दाँत | 

विषाणिका--सज्या जी० [स०] १ मेढासिगी। २. सातला नाम का 
थूहूर। ३. काकडाधमिगी । ४ श्रावर्तकी या भगवततवल्ली 
नाम की लवा। ५ सिघाडा। ६ ऋषमक नामके ओपध 
७ काकोली । 


विषाणी'-सक्बा पुं" [स॒० विपाशिनू] १ वह जिसे सीग हो। 
सीगवाला। २ हाथी । हे सूथ्र। ४ साँड। धसियाड़ा । 
६ ऋषपभक नामक झोपध। 

विषाणी --सशा क्षी? [स०] १. छोर काकोली | २ कपनर नामक 
झग्रोपधि | ३ भेढामिंगी । ४. बृश्चिकालो । बिछाती । १५ 
इमली | ६ मिघाडा। ७ विप। जहर । ८ मगवतवल्ली 
याद्रावत्तरी नम की लता । 

विषाद--सझ्या पु [8०] हलाहल विप खातेबाले, शिव । 

विषादा--स्ा प० [सं०] १. सेद। दुख॥ रज। २ निरागा। 
हताशा । नंराश्य (को०) | ३ जया निश्चेष्ठ होने का भाव । 
४७ काम करने को बिलकुल जी न चाहना। घकना | म्वान 
झवस्मा [रों०)। ४, मूर्सता + दे 'कूफ़ी । ६. एक प्रकार का 
सचारी भाव (7०) ॥ 

विपादो--भ्ा १० [स० विप+ ९/प्रद(८ भकछ्ण)] पिप पोनेवाजे 
शिव | घकर [कोणु। 


विषादों 


विषाद---वि० विपभक्ती । विप खानेवाला [को०]।॥ 

विषादन--सगा पु० [स०] १ कष्ट । दुख खेद । रज | २ निरागा। 
३ एक काव्यालक्कार, जो वहाँ होता है जहाँ इच्छा के विपरीत 
निराशा हाथ लगती है। ज॑से--हीं सोई सखि सुपन मे मन 
भावन के पास। छोर छरा को छुक्त ही श्रानि जगाश्ो 
साम ।--मति० ग्र०, पृ० ६० । 

विषादनी--चणा स्री० [स०] १ पलाशी न्‍ाम की लता। २. 
इ द्रवारुणी । 

विपादित--वि० [स०] विवरण । विपादयुक्त । खिन्न [को० । 

विषादिता--सछ्ा ख्वी* [स्०] विपाद का घर्म या भाव । 

विपादित्व -- सछा १० [स०] दे० 'विपादिता? [की] । 

विपादिनी!-- सका स्ली" [स०| १, पलाशी नाम को लता। २. 
इ द्रवाएणी | 

विषादिनी --.वि० स्ली० [से०, विष पीमेवाली। उ०--विचर रही 
निर्मम अवाध तुम, विश्व विपादिनी, लोकप्रसादिनी ।--- 
रजत०, पृ० ७६ । 

विषादी'---रुश ६० [स्० विपादिन] वह जिसे विपाद हो । विपाद 
युक्त दु खी व्यक्त | 

विपादी --वि० विप पानेवाला [कोण] | 

विषादाश्रु -नणय ६० [स्तृ०] दु प्॒ या निराशा के कारण उत्पन्न प्राँसू ! 

विपानन --सच्चा पुं० [स०] साप । 

विषान्त--खज्ञा पु० [स० विप+श्रन्त] विपमिक्षित मोजन [को] । 

विपापवादिनी --सझ्ा ख्री० [स०] विप का प्रभाव दूर करने की एक 
मात्रिक क्रिया (को०॥ 

विषापवादी --वि [स० विपापवादिन्‌] विप को दूर करतव।ला [को०] | 

विपापह---सज्षा पं" [स०| १ मोखा तने मक वृद्ध । म्रृष्क । २, वह 
जिपसे विप का नाश हो । ३ गरुड (का०) | 

विषापह--वि० विप का प्रभाव नष्ट कर देनेवाला ।को०] 

विपापहरणु--सश्ञा पूँ० [स०] विप का प्रभाव हटाना [को०] । 

विपापहा-सझ्ा छ्ली० [5०] १ दद्रवारुणी | इद्रायन । २ निविपी। 
३ नागदमन । 9 श्रर्कपत्रा । इसरौन | ४ सर्वककाली। ६ 
सर्पदश | इम्पद ॥ ७ निपर्णी नामक कद । 

विपाभावा -सज्ञा क्री” [स०] निविपी [कोल । 

विषायका--पज्चा म्वी० [स०] निधिषी । 

विपायुध--सह्ठा प० [स०] १ साँप। २ वह श्रस्त्र जो जहर मे 
बुझाया गया हो । ३ विपला जतु (फ्रो०) । 

विपार--सल्ा पुं० [स०] विपैला साँप । 

विषाराति--पश्षा पृ० [स०| काला घतूरा । 

विपारि---सशा ३० [स०] १ गसहाचचु या चेंच नामक सांग। २ 
घोकरज । 

विषारि'---वि० जिससे विप का नाश होता हो । 

विपाला--सज्ञा छी? [स०] एक प्रकार की मछली जिसका मास वायु 
झौर कफ बढानेवाला माना जाता है। 


+ 


४४६० 


विपूचक 


विपालु--वि० [छं०] विर्षता । जहरीला छो० 
विपासहि--जि” | सं०] विजेता । जयी | विजयी [#०) । 
विपात्न-सछा प० | स०] १, सौत । २ जहर में बुझाया ठुथा अस्त । 
विपास्य --सपा ६० [सं०] साँप । 
विपास्या --सणा खी० [प्षं०] भिलायो । 
विपीो'--मसण पुं० [स० विपिन] १ विपयुर्ण यरतु । जहरीली खीज । 
२ विषयर सर्प । जद्रीला सांप । 
विपी)-वि० [दि०विप ?] विपयुक्त ) जहरीला | 
विपु--वि० [म०] १, समान रूप में। २ ग्िजिध प्रतांसलेव अनंक 
प्रकार से | ३, समान । तुय [रो । 
विपुए--सप्मा पुं० [स०] दे? 'जियुदर! । 
विपुए--वि० १ प्रनेक रय का । बहुस्पा । २ सर्यग । सर्वात। ३ 
विप्रकोर्ण । घिपरा हुण । ७ पराग्मुग शिण। 
विपुद्र हु--उग् ६० [सं०] वास । तीर । 
विपुप--सछा पुं० [सं०] <० “ब्िपुया । 
विपुप्त --वि० [मं०] गही नींद में पडा हुप्ना | विसुप्त कि । 
विपुव--सणा पु" [स०] ज्योतिष के अनुपार बहू समय जय लुर्य 
विघुव रेसा पर पहुंचता है प्रौर दिन तथा रात दोनो वरावर 
होती हैं । 
विशेष--ऐसा समय वर्ष में दो वार श्राता दै । एक तो सौर घत 
मास की नवी तिथि या अग्नेजी २१ मार्च का, झौर दूसरा पौर 
धाश्यिन को पयो तिथि या शग्रेजी २२ सितंवर को। विशेष 
दे० (विपुव रेखा! । 
यौ०--विपु+च्याया । विपुवदिन । विधुवरेसा । विषुवसमय । 
विपुवच्छाया--सण छो० [मं०] दोपहर के सप्य पड़नेवा- घूपवडी के 
शेंकु की छया [को०] । 
विपुवत्‌--सणा पु० [सं०] दे० 'चिपुव/ । 
विपुवत्रेखा-- +७ प्री० [सं०] दे० 'विषुपरेसा! । 
विपुवद्लय--सण पुं० [स०] णिपुररेखा । 
विपुवद्वृत्त - सजा प० [मं०]ु विधुयरेसा । 
विषुवद्दिन,विपुवद्िविस --सप्या पुं० [सं०] वह दिन जब दिन भौर राव 
वरावर हो (हे) | 
विपुवह श -सप्चा पुं० [सं०, विपुवरेखा फ्रे नोचे भानेवाले देश 
या भूम'ग किन । 
विपुवरेखा--सशा ख्री० [स०] ज्योतिष के क्य फे लिये फल्पित एक 
रेखा जा पृथ्वे तल पर उमके ठोक मध्यभाग मे बेडे बल में या 
पूर्व पश्चिम पृथ्वी के चारो मानों जातो है । 
विशेष--यह रेखा दोनो मेझओ के ठीक मव्य में दोनों से समान 
झतर पर है। धाक्मश मे इस रेसा से उच्चर की घोर मेष से 
कन्या तक की पहुली छट्टू राशियाँ श्र दक्षिण की शोर तुना 
से मीन तक की छहू राशियाँ हैं। इसे 'निरक्ष दृत्त! भी करते हैं। 
विषचक--सड्ा पुं० [सं०) विशूचिक्ा नामक रोग । 





विषपूचिका 


विप चिका--सज्ा स्ती० [स०] दे” 'विसूचिका! | उ०--जिस श्रजीर्स मे 
बादी देह को सुई के सहश पीडा देय श्र्थात्‌ सुई सी छभे उसको 
वेद्य विपुचिका कहते हैं |--माधव ०, ए० ६६ ॥ 

विषैधु--सज्ञा पु० [स० विषय] दे? विषय” उ०--विपई विय॑ सब 
विष की खानी। ए सब कहिए जम सहिदानी (--कबीर 
सा०, पृु० ८०६ | 

विषैक (3---वि० [स० विषयक] दे” 'विपयक! | उ०--(क) सुत वियेक 
तव पद रति होऊ |- मानस, १११५१) (ख) भ्रव सुनि कृष्ण 
विपैक निरोध । जदपि भ्रतत श्रखडित बोध ।--तद० ग्र ० 
पृ० २१७॥ 

विपैला--वि० [स० विप+हिं० एला (प्रत्य०)] व्पिवाला । जहरीला । 

विषौपधी--छज्ञा खी० [स०] नागदंती । 

विष्कृंद--सब्जञा पुं० [स० विष्कन्द] १ तितर बितर होता । विखरना । 
२, जाना । गमन | दूर गमन को०] । 

विप्कध--सल्चा पु० [स० विष्कन्धी १ वह जो गति को रोकता हो। 
२, बाघा । विष्न । 

विप्कधाजीएं--सज्ञा पु० [सत० विष्कस्धाजीर्ण] एक प्रकार का श्रजीर्स 
राग ॥ 

विशेष --रोग जिसमे रोगी के शरीर मे शुल के समान पीडा 

होती है, उसका पेट फूल जाता है भौर वह मल या अश्रपान 
वायु का त्याग नही कर सकता । 

विप्कम्--सज्ञा पुं. [स॒० विष्कस्भ] १ फलित ज्योतिष के श्रनुसार 
सत्ताईस योगो मे से पहला योग । 

विशेष--प्रारंभ के पाँच दंडो को छोडकर श,भ कार्य के लिये यह 

योग बहुत श्रच्छा समझा जाता है। कहते हैं; इस योग 


मे जन्म लेनेवाला मनुष्य सब वातो में स्त्राधीन श्लौर भाई बंधु 


आदि से सदा सुखी रहता है। 

२, विस्तार | ३ वाघा | बविधष्त | ४ साहित्यदर्पण के श्रनुसार 
नाटक का एक प्रकार का भ्रक जो प्रायः गर्भाक के 'समीप 
होता हैं । 3०--प्राज भ्रमरता का जीवित हूँ मैं वह भीषण 
जर्जर दंग, प्राह सर्ग के प्रथम अ्क्र का अबम पात्र मय सा 
विष्कम |--काम्ायत्ी, पृ * १८ | 

विशेष--जो कथा पहले हो चुको हो श्रथवा जो अश्रमी 
होनेवाली हो, उसकी इसमें मध्यम पात्रों द्वारा सूचना दी 
जाती है। यह दो प्रकार का होता है -शुद्ध भौर सकीर्णा। 
जब एक दया अनेक मध्यम वथात्र इसका प्रयोग करते हें, 
तच यह शुद्ध कहलाता है। श्रौर जब मध्यम तथा नीच पात्रो 
हारा इसका प्रयोग होता है, तब इसे सकीर्ण कहते है। शुद्ध 
विष्फम मे मध्यम पात्नो का वार्तालाप सस्कृत भाषा में शौर 
सकीर्णा विष्कम मे मध्यम तथा नीच पात्रो का वार्तालाप 
प्राकृत भाषा में होता है। शुद्ध का उदाहरण मालतीमाघव के 
पाँचवें झक में कु डलाकृत प्रशोग शौर सकीर्ण का रामाभिनद 
मे कृपणक और कापालिकहकुृत प्रयोग है । 

भू योगियों का एक प्रकार का वष। ६ वाराहुपुराण के अनुसार 
एक पर्वत का नाम। ७. बुक्ष) पेड़) 5, श्र्गेल। ब्योडा। 

हि० शु० ६-२८ 


४५९९ 


विष्टंभी' 


६ दे० वबड़ेरा ।! बडेरी (कोौ०)। १०. स्तंभ | खभा (कोण । 
१ मथनददद जिसमे रस्पी लपेटकर दघिमथत करते हैं 

(को०)। १२ किसो वृत्त या घेरे का व्यास (को०)॥ (३ 
क्रियाशीलता । कार्य मे निरत रहना (को०) | 

विष्कभक--सज्ञा ६० [स० विष्कम्मक] दे? “विष्कमा 

विष्कभन --सच्चा पुं. [स० विष्कृम्मत] १ बाघा उपस्थित करनता। 
२ विस्तृत करना | ३, विदारण करने, खोलने या फाडने का 
उपकरण [कोग। 

विष्क॑ भित--वि० [ स०विष्कस्मित] १ वाधायुक्त | अवरुद्ध २. दूरी- 
कृत । श्रस्वीकृत । ३. (कसी वस्तु से) पूर्णत- युक्त [कोण ॥ 

विष्कभी'--सडा पु० [स० विष्कृस्मितु] १. शिव जी का एक नाम । 
२ भ्रर्गल। ब्योडा। ३, एक तात्रिक देवी (कोौ०)। ४ एक 
बोधिसत्व (को०) | 

विष्कृंभी --वि* बाधा डालनेवाला । बाघक [को'गु। . 

विष्क्‌ --सब्ञा पुं० [स०| वह हाथी जिसकी अ्रवस्था बीस वर्ष की 
हो गई हो । 

विष्कन्न--वि" [स०] १, इतस्तत, । बिखरा हुआ । २, गत | जो चला 
गया हो [को०) । 

विष्कव्घध---वि० [०] स्पिर किया हुआ | जिसे टिकाया गया हो । 
श्रवलबित [को०गु । 

विष्कर--सज्ञा पु० [सं*] १. पक्षी । चिडिया । २ श्रर्गल। ब्योडा। 
३. एक दानव का नाम । ४. युद्ध का एक ढंग (को०) । 

विष्कल--सज्ञा पु० [स०] सूझर । प्रामशकर | 

विष्कलन--सह्चा पु० [स०] सोजन । भ्राहार । ' 

विष्किर--सल्ञा ६० [स०] १. पक्ती । चिडिया। २. वे पक्ती जो भज्ञ 
को इधर उघर छिनराकर नखो से कुरेदकर खाते हूँ। ज॑से,-.- 
कवूतर, मुरगा, तीतर, बटेर झ्रादि | ३ दर्वीकर नामक जाति 
के साँपो के अंतर्गत एक प्रक्नार का साँप | ४७. एक श्रस्निविशेष 
(को०) । ५ फाडकर टुकड़े ठुकडे करना (फो०) 

विप्कुृभ--पन्ना पु० [स० विष्कुम्म] दे” 'विष्कमा १॥ 

विष्ठम--सज्य पु० [स० विष्टस्म| १ बाधा | रुकावट । २, एक प्रकार 
का रोग जिसमे मल रुकने के कारण रोगी का पेट फूल जाता 
है | श्रनाह । बिबध | ३ भ्राक्रमण | चढाई + 9७. भच्छी तरह 
से जमाना । ७ कदम रखता | डग भरता (को०) | ८5. अवलब 
श्रासरा । सहारा (को०) । & सहन । बरदाश्त (को०) । 

विष्म्नन --सज्चा पु० [स० विष्टमन] १. रोकने या संकुचित करने की 
क्रिया । २ वह जो रोकता या सकुचित करता हो । 

विष्ठ भित--वि०, [स० विष्टम्भित] १ मजबूतो से खडा किया हश्ना। 


अच” ७” ४» २ (कियों वस्तु से) भरा या पूर्ण ढका 
विष्ठभी! हे ॥ विष्टस्मिन] वह पदार्थ जिससे पेट का मल 
ने ग देनेवाला। २ स्तमित करने ्ँ 


भरोग युक्त। ४, विध्टठम रे € 


की 


विष्ट 


विष्ट--वि* [स० विशू+क्त ([प्रत्य०) ] १. प्रविष्ट। घुसा हुआ । 
२ सहित | युक्त [का० | 

विष्टप--सज्ञा पुं० [स०] १ झुवन | लोक ॥ २ पात्र । प्याला (को०)। 

विष्टपपहारी-वि० [चसं० विष्टपहारिद] ध्रुवनममोहन | सबकी लुभाने- 
वाला [को०]॥। 

विष्टप्‌ू---सश्ा पु० [सं०] १ स्वर्ग लोक। २, जगत्‌। दुनिया । 
भवन । ससार (को०)। 

विष्टप्‌--सब्मा क्षी" मिरा चोटी | ऊँचाई 'को०] । 


विष्टब्ध -वि" [स०] १ अच्छी तरह से जमाया हुमा । २ टेक लगा' 


हुप्रा । सहारा दिया हुआ। ३ रोका हुप्रा । भ्रवरुद्ध । स्तमित । 
गतिहीन | ५ भरा हुआ । ६ जो पचा न हो। ७ कठोर । 
कर्कश । कडा [को०] । 

विष्टव्घ---सज्ञा खी० [स०] टेक लगाना या देना। सहारा देना | 
मजबूती से स्थिर करना [को०। 

विष्टभ-प्ज्ञा प० [स्०] लोक | ससार [को०। 

विष्ट भित--वि० [स्०] जो घर भ्रपनी जगह हृढतापुर्वक स्थापित किया 
हुआ हो (को०] | 

विष्टर'---वि० [स० | विस्तृत । लवा चौडा [को०। 

विष्टर'--चज्ञा पुं० [स०| १ श्राक | मदार | २ वृक्षु। पेड ॥३ पीठ । 
७. कुश का बना हुआ आसन। कुशास्तर। प्रासन। १ 
मुद्दो भर कुश (को०)। ६ यज्ञ में ब्रह्मा का श्रासन (को०)। 
७ पचीस कुशाश्रो से बना हुआ एक झासन | ८५ एक 
देवता (को०) । 

विष्टर॒पक्ति--स्ज्ञा ली० [स० विष्टरपडिक्त ] एक वैदिक छद। 

विष्ट रू हती--चज्ा ली" [स०] एक वैदिक छंद । 

विष्टरभांकू---वि" [स॒० विष्टरमाज्‌] जो प्रासन पर उपविष्ट हो। 
श्रासन पर बैठा हुआ [को०]। 

विष्टरश्षवा--सज्ञा पुं० [स० विष्टरश्रवस्‌ ] १, विष्णु | नारायण । २ 
२ कृष्ण (फो०)। ३ शिव (को०) । 

विष्टरस्थ--वि० [सं०] भ्रासन पर बैठा हुआ [को० । 

विष्टरा--सज्ञा क्षी० [स०] गुडासिनी वामक घास । 

विष्टराश्ष--स्ा पं० [०] पुराणानुसार पृथु के एक पुत्र का नाम। 

विष्टदह्म --प्न्ना जी" [स०] पीली केतकी । 

विष्टा--णछ्वा स्ली० [स०] दे० “िट्ठाः । 

विष्टार--प्चा ईं० [सं०] १ कुश या घास का श्रास्तरण | २ एक 
बैदिक छद [को० । 

विष्टारपक्ति--सज्ञ सौ" [स० विध्रपब्िक्त)| एक प्रकार का वैदिक 
छद जिसके प्रथम श्रौर चतुर्थ चरणो मे १२ वर्ण होते है। 

विष्टारबृहती--सज्ञा सी" [स०] एक वैदिक छुंद का नाम जिसके 
पहले श्रौर चौथे चरणो मे ८ भ्रौर दूसरे तथा तीसरे चरणो मे 
१७० वर्ण होते है || 

विष्टारी--वि० [सं० विष्ठारिन्र] विस्तार्युक्त | विस्तृत । श्रायामयुक्त। 
फैला हुआ [कोन । 


४५६२ 


विष्णु 


विष्टि--सज्ञा त्लरी० [सं०] १ वह काम जो बिना कुछ पुरस्कार दिए 
कराया जाय। वेगार | २ वेतन | तनख्वाह ।३ काम | ४७ 
वर्षा। ५ फल्ित ज्योतिप के ग्यारह करणों में से सातवां 
करण जिसे विष्टिभद्रा भी कहते हैँ। उ०--विष्टि करण 
नाम से कही जाती है ।+-बृहत्‌०, १० ४४२। ६, व्याप्ति | 
फैलाव (को०) । ७ प्रेपण । भेजना (की०) | ८ दे" विष्टिकारी' 
(फो०) । ६. नरफवास । नरक में पडना (फर०) । 

विष्टिकर--सश्ञा पुं० [स०] १ प्राचीन काल में राज्य का वहू बढ 
सनिक कमंचारी जिसे शपत्री सेना रखने के लिये राज्य की 
श्रोर से जागीर मिला झरतो थी ।२ भ्रत्याचारी। $ वेगारो 
या दापो करा श्रविकारी (फो०) | 

विष्टिकर्मातिक--तछ्ठा पु० [स० विष्टिकर्मान्तिक] विष्टिकारी। रह 
जिससे बिना भूति दिए काम कराया जाय [फी०। 

विष्टिकारी--सच्ा पु० [स० विष्टिकारिव| दे? “विष्टिकर्मातिक' [कोण । 

विष्टिकृतु--प्तश पुं० [स० ] वेगार । सेवक । दास [को० । 

विष्टिभद्रा--प्या क्ली० [सं०] दे० धविष्टि'--५ | 

विष्टिन्नत--सज्ञ पुं० [स० ] पुराणानुमार एक प्रकार का ब्रत। 

विछ्ठल--चश्षा पु० [०] दूर का स्थान । दूरवर्ती स्थान । घह जगह जो 
निकट न हा [को०। 

विष्ठा-सज खी० [स०] १ मल | मैला । बुह। पाखाता। २ पेंढ । 
उदर (को० | ३ मध्यभाग | अंतर (#ी०) | 

विछ्ठाभुक्‌-- उछ पुं० [स०] सूभर | 

विछाभू--9छ्य पुं० [ख०] मल में उत्पन्न होनेवाला कृमि [कोण । 

विछाभुदारक--नज्ञा पृं० [०] ग्रामशूकर कोण । 

विछारुह्म---सब्बा खी० [स०] पीली केतकी । 

विष्ठाशी -सज्ा पै० [स० विध्ठाशिव्‌| सुभर । 

विछ्वित --वि० [स०] उपम्धित । पाएव॑वता [कोण । 

विष्ठेष्ठा -सच्बा वी० [म०| हल्दी । 

विष्णु --सछ्ठा पुं० [स०] १ हिंदुप्रों के एक प्रघान भौर बहुत बढ़े 
देवता जो सृष्टि का भरण, पोपण शोर पालन करनेवाले तथा 
ब्रह्मा के एक विशेष रूप माने जाते हैं । 

विशेष--भारतवर्प मे विष्णु को देवता के रूप मे बहुत दिलों से 

मानते चले आते है श्रौर इनकी उपासना वहुत अधिकता से 
होती भ्राई है । ऋग्वेद मे यद्यपि विष्णु गौर देवता माने गए 
है, पर ब्राह्मण ग्रंथो मे इनका महत्व बहुत अधिक है। ऋग्वेद 
मे विष्णु विशाल शरीरवाले झौर युवक मान गए है भौर 
कहा गया है किये त्रि+-वि-+क्रम पर्थातु तीन कंदमोया 
डगो से सारे विश्व फ्लो श्रतिक्रमणा करनेवाले है। पुराणों के 
वामन अवतार का यही बीज रूप है। कुछ लोगो ने इन तीनो 
डगो या कदमों का श्रर्थ सूर्य का दैनिक उदय और प्रस्त माना 
है और कुछ लोग इसका अर्थ भूनोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक 
लेते हैं | इसके अतिरिक्त ये नियमित रूप, बहुत दूर तक भौर 
जल्दी जल्दी चलनेवाले मान गए हैं। यह भी कहा गया है कि 
ये इद्र के मित्र थे भौर बृत्र के साथ युद्ध करने मे इन्होने इत्र को 
सहायता दी थी । विष्णु झौर इंद्र दोनों मिलकर वातावरण, 


विधएुक्रीक्ष' 


पतरिक्ष, सूर्य, उपा भर श्रग्नि के उत्पादक माने गए है और 
विष्यु इस पृथ्वी, स्त्रग और सब जीवों के मुख्य आधार कहे 
गए हु । ऋषेद और शतपथ ब्राह्मण मे कुछ ऐसी कथाएँ भी 
हैं जी पौराणिक काल के वराह, मत्स्य तथा कुर्म अवतार का 
भी मूल या भ्रारभिक रूप मानी ज। सठती हैं। वैदिक काल में 
विष्णु धन, वीर्य श्रौर बन देनेवाले तथा सत्र लोगो का श्रमीष्ठ 
सिद्ध करनेवाले माने जाते थे । प्र'णो के अ्रनुस।र विष्णु समय 
पर पृथ्वी का भार हलका करने के लिये, ससार मे शांति 
झौर सुख की स्थापना करने के लिये श्रौर दुष्टो तथा पार््यो 
का नाश करने के लिये श्रवतार वारण किया करते हैं । विष्णु 
के कुल चौबीस अवतार कहें गए है, जिसमे से दस मुझय माने 
गए है (दे अवतार", । 

भिन्न भिन्न पुराणों मे विष्णु के सबंध में शनेक प्रकार 
की कथाएँ और उनको उपासना श्रादि का बहुत अधिक 
माहात््य मिलता है। विष्खु के उपासक वंष्णव कहलाते 
हैं। इनकी स्त्रों का नाम श्री या लक्ष्मी कहा गण हूँ। 
ये युवक, श्यामवण श्ौर चतुभुंज माने गए हैं। ये चारो 
हाथो मे शख, चक्र, गदा भ्रौर पद्म धारण किए रहते हैं। 
इनके शंख का नाम पाचज ये, चक्र का नाम सुदर्शन श्रौर गदा 
का ताम कौमोदकों है। इनक्री तलवार का नाम नदक और 
धनुष का नाम श'ज्ू है। इनका चाहत वैनतेय नामक गएंड 
माना जाता है। पुराणों मे इनके एक हजार नाम माने गए 
हैं, भौर उद नामों का जप बहुत शुभ फल देवेवाला माना 
जाता है। नारायण, कृष्ण, वंकुंठ, दामोदर, केशव, माधव, 
मुरारि, भ्रच्युत, हुपीकेश, गोविंद, पोतावर, जनर्दन, चक्रपारि, 
श्रीपति, मधुमुदन, हरि श्रादि इतके भ्रसिद्ध नाम है । 

२ भ्रग्ति | ३. बसु देवता । ७ बारह शआ्रादित्यो मे से पहले आदित्य 
का नाम । ५ एक प्राचोच ऋषि जिनका बनाया हुम्रा धर्मशात्न 
प्रचलित हैं। ६ श्रवण नाम का नक्तृत्र (को०)। ७ वह जो 
पुशवात्मा हो | सत (को०) । |] ४. जा 

विष्णुऋक्ष-- सशा पृ० [स०] श्रवण नक्षत्र का एक ताम । 

विष्णुकद--सज्ञा पुँ० [स० विष्णुकन्द] एक प्रकार का बडा कद जो 
प्राथ कोकरा प्रदेश मे होता है। वैद्क मे यह मघुर, शीतल, 
रुचिकारी, तृप्तिकारक तथा दाह, पित्त और सूजन को दूर करने- 
वाला माना जाता है। 

पर्या०--विष्णुगुप्त | सुपुष्ट ? (सुपुट)। बहुसपुट। जलवासा ।॥ 
वृहत्कद । दीर्घ पत्र । हरिप्रिय | 

विष्णुकाची--सच्चा जी" [स० विष्णुकाओो] दक्षिण के एक प्राचीन 
तोर्ध का नाम | कहते है कि इसकी स्थापना शकराचार्य ने 
की थी । 

विष्णुकाता--प्द्मा ली* [स॒० विष्णुकान्ता] नीली अपराजिता। 
नीली कोयल लता । 

विष्णुकाती--छछा जी० [सं० विष्णुकान्ती | एक प्राचोन तोर्थ का नाम | 

विष्णुकाक--छण्ा पं [स०] नीला श्रपराजिता । नीलो कोयन लता | 

विष्णुक्रात --षद्मा पुं० [स० [वष्शुक्रास्त] १ इश्केंचा नामक लता 
या उसका फूल । २. सगोत में एक प्रकार का ताल। 
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विष्ण॒ुवारा 


विष्णुक्राता -सबा जी [सं० विष्शुक्रास्ता] १. नीली श्रपराजिता या 
कोयल नाम को लता | २ वा राहीकद । गेंठी। रे नीले फुल- 
वाली शखाहुली । 

विष्णुक्राति--सज्ञ क्यो? [सं० विष्सुक्रान्ति] प्रपराजिता या कोयल 
नाम की लता । 

विष्णुक्षेत्र--पद्बा १० [०] एय प्राचीन तीर्थ का नाम । 

विष्णुगगा--प्रद्मा त्ली० [ स० डिण्णुगज्भा] एक प्राचीन नदी का नाम । 

विष्णुगधि--पच्चा त्लो० [स० विष्णुगन्धि] लाल फुल की शखाहुली । 

विष्णुगुप्त--9च्ना पुं० [स०| १, एक प्रसिद्ध ऋषि श्रौर वबाकरण जो 
लोक मे कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध ये। कहते है, एक बार 
शि्र जी इनपर बहुत कुषित हुए थे | उस समय विष्णु ने 
इनकी रक्ता की थी। २ प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य का 
झसली नाम | विशेष दे" 'चाणवक्‍्य!। ३. वी मूलो। ४७, 
विष्णुकद | ५ वात्स्तायन मुनि का नाम (को०)। 

विष्णुगुप्तक --चज्ञा पुं० [छ०] बडी मूली । 

विष्णुगृह--घच्चा पुं० [पघ०| १. विष्णु भगवान का मंदिर ]२ एक 
नगर | स्तबपुर | ताम्रलिप्त [की०] । 

विष्णुगोल -सशझ्या पुं० [स०] विपुवत्‌ रेखा [को०] 

विष्णुग्रथि --म्ज्ञा ल्ली० [स० विष्णुपन्य] शरीर को एक संबि कोण । 

विष्णुचक्र --हश्मा पं [छ० | विष्णु के हाय का चक्र | सुदशन चक्र । 

विष्णुज --सब्या पु० [स०| भ्रठारहवें कल्प का नाम [कोण । 

विष्णुज'-.-वि० जो विग्णु नक्षत्र में उसत्त हो। श्रवण नक्षत्र में जन्म 
लेनेवाला [कोण | 

विषतुजुत--छज्का इं० [स०] संत । प्रहात्मा | तपस्वी (० । 

विष्णु तिथि --सब्चा क्षी० [स०| एकादशी और द्वादशी दोनो तिथियाँ 
जिनके स्वामी विष्णु माने जाते हैं । 

विष्णुतैल --सन्ा पु० [स० | वेद्यक मे एक प्रकार का तेल जो वात- 
रोगो के लिये बहुत उपकार। माना जाता है। 

विष्णुत्व--बज्ला पं [ख०| विष्णु का भाव या धर्म | 

विष्णुदत्त--पज् प० [०] राजा परोक्षित का एक नाम को०] 

विष्णुदेवत --सद्या पुं० [स०] श्रवण सामक नक्षत्र जिपके स्व्रामी वष्णु 
माने जाते हूं । 

विष्णुद्देवत्य --एत्षा पुं० [सं०] १. वह जिसके अधि्ठाता देवता विष्णु 
हो । २. श्रवण नक्षत्र कोन । 

विष्णुदेवत्या--पद्षा खी० [स०| माप के प्रत्येक पक्ष को एकादश 
श्रोर द्वादशी ति।थे । विष्णु तिथि [कोण । 

विष्णुद्गीप--म्रश्मा पृ० [स०] पुराणानुमार एक हीप का नाम । 

विष्णुधर्म --सन्चा पु० [स०| १ वह धर्म जिपमे विष्णु का वैदिक 
उपासना होती है। २ एक प्रकार का श्राद्ध को०] । 

विष्णुवर्मोत्तर --उद्चा पुं० [स०] एक उपयुराए का नाम ज| व्छु 
'राणख का एक भग माना जाता है | 

विष्णुचारा--उड्मा ढी० [सं०] १, एक प्राचाव तीर्थ का ताम। २ 
पुराणानुत्तार हिमालप से निकली हुई एक नदी का नाम । 


विष्णुप॑जर 
विष्णुपजर--सच्ा पुँ० [सं० विष्शुपश्लर] पुराणनुसार विष्णु का एक 
कवच । 
विशेष--कहते हैं, यह कवच धारण करने से सब भ्रकार के 
भय दूर हो जाते है । 


विष्णुपत्नी--सब्चा ख्री० [०] १ विष्णु की स्त्री, लक्ष्मी । २ 
अदिति का एक नाम । 

विप्णुपद--सज्चा पु० [स०] १ कमल। २, श्राकाश। श्रासमान । 
वियद्‌ । ३ विष्णु का चरणचिह्न जो गया में है (की०)। ४ 
क्ञोरसागर , दुग्ब समुद्र (को०) । ४ महाभारत के अनुसार एक 
तीर्थ का नाम (को०)) | ६ एक पर्वत (को))। ७ भौीहों का 
मध्य भाग । स्रमध्य (ऊा०) । 

विष्णुपदी -सज्चा ली" [म०] १ गगा नदी जो विष्णु के पेरो से 
निकली हुई मानो जाती है। २ वृष, दृ श्चक, कु भ श्रोर सिह 
इनमे से प्रत्येक की सक्रा ते । ३ द्वारिका पुरी (को०)। 

विष्णुपदीचक्र--सच्चा पु० [स०] ज्योतिष में शुभाशुभ फल का ज्ञापक 
एक नराकार चक्र [को०॥ 

विष्णुपरायणु--रुज्ञा पूं० [स० | विष्णु का भक्त, वैष्णव | 

विष्णुर्पाणका--सज्ा त्वी" [स०] पृश्निपर्णों । पिठवन । 

विष्णुपर्णी --सल्ला सखी? [०] भुइंभ्नावला । 

विष्णुपी5--सच्ना पुं० [स०] तानिको के भ्रनुसार एक पीठ या तीर्थ- 
स्थान का नाम । 

विष्णुपुराएणु--सज्ञा पु० |स्०] श्रठारह प्रमुख पुराणो मे से एक । 

विष्णुपुरी--सज्ञा ली [स०] विष्णु के रहने का स्थान, वेकु ठ । 

विष्णुप्रिया---पत्बना ज्री० [स०] १ तुलसी का पौधा । २ लक्ष्मी 

विप्युप्रीति--सछ्ला स्ली० [सं०] विष्शु की पूजा के निमित्त ब्राह्मण को 
दी जानेवाली भूमि [को०]॥। 

विष्णुभ--स्या ५० [स०] विष्णु नक्तृत्र। श्रवण नक्षत्र [कोण । 

विष्णुभक्ति--सज्ञा क्षी० [स०] भगवत्सेवा (फे० | 

विष्युमाया--सज्ञा त्ली० [स०] दुर्गा । 

विष्णुमित्न--सज्ञा पु० [स०] सार्वलौकिक नाम । अ्रमुक । फलों [को०]। 

विष्णुयशा--सब्चा पु० [स० विप्णुयशस] पुराणानुसार वह व्यक्ति जो 
ब्रह्मयशा का पुत्र श्लौर कल्कि श्रवतार का पिता होगा । 

विष्णुयान-सज्ञा पु० [स०] गरुड [को०] । 

विष्णुरथ--सक्ष पुं० [स०] गरुड 

विष्णुरात---सल्ना पु० [स०] राजा परीक्षित का एक नाम । 

विशेष--कह्ते है, भ्रश्वत्यामा ने इन्हें गर्भ मे हो मार डाला था, 

पर विष्णु ने इन्हे फिर से जिला दिया, इसी से इनका यह 
नाम पडा | 

विष्णुलिगी--सब्ना ली? [१० विष्णुलिद्धी] बटेर । 

विष्युलोक--सछ्ा पु०. [स०| विष्णु का निवासस्थान, बकृठ। 
गोलोक | 

विष्णुवतलभा--सज्या छौ० [०] १ तुलसी का पौधा। २ लक्ष्मी 
(की०) । ३, भ्रग्नेशिखा | कलिहारो | 

विष्णुवाहत--सज्ा पु० [स०] गरुड। 
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विष्व 


विष्णुवाह्य - सश पुँ० [स०] दै० “विष्सुवाहन' । 

विष्णुवृद्ध--घ् पु० [स०] एञओ प्राचात गात्रश्रवर्तक ऋषिका 
नाम | । 

विष्णुशक्ति--सज्ञा खी० [०] लक्ष्मी । 

विष्णु शिला--प्तद्ला ली० |सं०] शालिग्राम । 

विप्युश्रुखल--सज्ञा पु० [स्तं० विष्णुशडखल| वह द्वादशी जो श्रवण 
नक्षत्र मे हो। इसको गणना योग श्रौर पुरयकाल मे होती है। 

विष्छुश्नुत--सक्षा पूं० [स०] १. एक प्राचान ऋषे का नाम। २ 
एक प्रकार का श्राशीर्वाद वचन जिसका श्रभिप्राय है कि यह 
सुनकर विध्णु तुम्हारा मगल कर । 

विष्णुसहिता--छज्चा खो? | स०] एक प्रसिद्ध स्मृति का नाम । 

विष्णुसर्वज्ञ -सज्जा पं" [स०] एक प्त्तिद् श्रावार्य जो सायख के गुर 
माने जाते हैं । 

विप्णुस्मृति--सम्मा ्ली० [सं०] एक प्रसिद्ध स्पृति जिसका उल्लेख 
याज्ञवल्क्य श्रादि ने किया है । 

विष्णुस्वामी--सप्ता ६० [स० विष्गुस्गमिन्‌] छृष्णभक्तिपरक विखु- 
स्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम | उ०--इन विष्णु 
स्वामी सप्रदाय हढ करि ताकौ सार जो सेवा प्रकार ताकौ 
प्रकाप कियो है ।--दो सौ चावन०, भ ० १, १० १४४ । 

विप्णुहिता-सज्ञा क्ली० [स०] १, तुलसी का पौधा । २ मझुमा । 

विष्णु त्तर--सद्जा पुं० [8०] वह भृदाव जो विध्णुयृजा के निमित्त 
किया जाय [को०] । 

विप्पद--सल्ञा पु० [स॒० विष्पन्द| १. स्पदव | घडकतन । २ श्राठे, घी 
श्र चोनी से बना हुआ्ला एक व्यजन [को०]। 

विष्पदत --सक्ला पु" [स० [वष्पन्दन] दे० “विष्पंद! | 

विष्पत्नी--सल्ा पूं० [स०| पक्ता | चिडिया । 

विष्पर्धा'--सद्या पु० [स॒० विष्पर्धर | स्वर्ग । 

विष्पर्धा '--वि० जिस किप्ती प्रकार की स्पर्धा या मत्सर भादि न हो । 

विष्पर्चा--सक्चा क्री" [स०] स्पर्धा । होड़ । लाग डांट [को० । 

विष्पित--सब्चा पु० [स०] कठिनता । कठिनाई | मुश्किल (कोण । 

विष्पुलिगक--वि" [8०] चिनगारी या स्फुलिंग युक्त [कोण] 

विष्फार---प्ह्मा ३० [८०] १ घनुप की ठकार। २, विस्तार। 
फैलाव । विस्फार (को०)। 

विष्फुलिग--सच्ा पुं० [स०] श्राग की चिनगारी । झग्निकश कोण] | 

विष्यद--सज्ञा पु० [स० विष्यन्द| १ बूँद। बिदु॥ २ बहना। 
क्षुरणा । प्रवाह । 

विष्यदन--सज्ञा पुं० [स० विष्यन्दन] १, बहना। चुना। २, एक 
मिठाई | दे? 'विष्यद! ॥ ३ उफनकर बहना । ४. पिघलना । 
तरल होना (को०) । ५. विलोन होना । मिल जाना । 

विष्यदी--वि० [सत० विष्यन्दिनु] प्रवाही | तरल [कोण । 

विष्य--वि० [स०] जो विष देकर मार डालते के योग्य हो | जहर 
देकर मार डालने के लायक | ) 

विष्व--वि० [स०] १, हानिकर। पीडाकर। उलत्पातकारी। ३. 
हिंसक | हिंख्र [की०] । 


हि 


विप्थंक' 


विप्वक--शज्षा पु० [स० विप्वच्‌ ] १ वह जो सदा इधर उधर 
घूमता फिरता रहे । २ ** 'विपुव | 
विष्वक्---क्रि० वि० सर्वत्र । चारो श्रोर [कोण । 
विप्वक--वि० सर्वत्र जानेवाला | सर्वव्यापक । २, विभागों में भ्रलग 
'भ्रलग कामेवाला ।३ भिन्न । 
विप्वकपर्णी--च््ला क्री” [स०्| भुईग्रावला | 
विष्वक्सेत--सघा पु० [स०] १, विष्णु का एक नाम | २ एक मनु 
का नाम जो मत्स्यपुराण के अनुसार तेरहवें श्रौर विष्णुपुराण 
के ग्रनुमार चौदहवें हैं। ३, शिव का एक नाम। ४७ एक 
प्राचीय ऋणष का नाम। ५ पुराखानुसार शकर के एक पुत्र 
का नाम । ६ विष्णु झा एक पार्षद (को०)। 
यौ०--विष्वक्सेतकाता ८ प्रियगु | विष्वकृरेनप्रिया ८ (१) श्रियगु । 
(२) लट्ष्मी । 
विष्वुकुसेता >सबा स्ली० [स०] प्रियगु । 
विष्वग्गति--वि० [स०] सर्वत्र गमन करनेवाला [कोण। 
विष्वग्लोप--सज्ञा प० [स०] दुववा । संभ्रम । सक्नोम | विध्न । 
विष्वग्वात, विष्व॒गवायु--सज्ना पु" [सं०] सब श्रोर से बहनेवाली 
एक प्रकार की वायु । 
विष्वाएन --सछा पु० [स०] १, भोजन । २. क्वरित करना । शब्द 
उत्पन्न करना [को०]। 
विप्वाए--सच्चा ६० [स०] भोजन । खाना [को० | 
विसकृट'--सल्चा पुं० [स० विसड्कट] १, इ गुदी या हिगोट नामक 
वृक्ष) २, सिंह । शेर । 
विसकट'--वि० विशाल | खौफनाक | बडा । डराववा। 
विसकुल'-वबि० [स० विमदकुल] सकुलतारहित । आाकुलतारहित । 
घर्यवान्‌ । सुस्थिर । 
विसकुल--सज्ञा पु० श्रव्यग्रता। व्यप्र॒ न दोवा। घबराहट न 
होना [कोण ॥ 
विसगत्‌--वि० [स० विसडग ठ] शभ्रसगत । वेमेल [कोण । 
विसगति--सझ्ा छ्ली० [स० विसद्गति] अ्रसगति । भ्रनमिलपन । 
विसचारी--बि० [स० विसश्चारिद| इतस्तत अमपणाशोल । इधर उघर 
घमनेवाला । 
विसज्ञ--वि" [स०] जिसे सशा न हो । वेहोश ॥ 
विसज्ञित --वि० [८० | सब्ाहीन [कोण । 
घिसधि--सशा स्री० [सं० विप्तन्धि] १ बुरी सधि। भ्रभि्तषि। भ्रत-, 
भिमत स थे । २. संधि का भ्रमाव जो साहित्य में एक दोप 
दे फो०] || 
विसयिक--वि० | स० विसन्विक] जिनकी सधि न हो सकती हो | 
विसभरछ--सप्या पु० [स० विश्वस्भर] ६० (विश्वभर! | उ०--तू मेरो 
बालक हो नदनदन, तोहि विसभर राखें ।--पोहार श्रभि० 
ग्र०, ४० ररेपछे। 
विसभरा--छछ्ला छो? [स० विसम्भरा] पल्‍ली | छिपकलो क्िलु। 
विसभोग--सशा ६० [८० विसम्भोग] विरह्‌ । पार्थक्य [झोण । 
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वित्त 


विसंमूढ़--वि० [र्स० विमस्मुढं] पूर्णत उन्मत्त [कोण । 

विसयुक्त--वि० [उ०| श्रस॑युक्त | पृथक [कोण । 

विसवाद---सछा पु० [स्०] १. विरोध | २. हाँट इपट । ३. धाखा । 
प्रतिज्ञाभभ (को०)। ४ श्रसंगति । भश्रसवद्धता। प्रसहमति 
(की०) । ५ निराश करना (फो०) | 

विसवाद --वि० विलक्षुण । श्रदुभुत । 

विसवादक-- वि० [सखं०] १. वचन भंग करनेवाला। कहकर भुकर 
जानेवाला । २ छत्री । घोलेबाज [कोण । 

विसवादन--सजा पुं [स०] प्रतिज्ञा भग करना [को०। 

विसवादी! --वि० [० विसवादिनु] १. वचक | घुर्त । २ बचन या 
प्रतिज्ञा का पालन न करनेवाला। ३, निराश करनेवाला। 
४७. खडन करनेवाला | भिन्न मत रखनेवाला | श्रसहमत [को०] | 

विसवादी'--सब्का पूं० राग में श्रत्पप्रयुक्त स्वर जो सवादी के विरुद्ध 
होता है ( संगीत )॥ 

विसंछूल--वि० [स०| १ भ्रस्थिर | छुव्च | व्यग्र | २ जो हमवार न 
हो । असमतल कोन । 

विसहृत -वि० [०] १ अलग किया हुआ । ढोला किया हुआ [कौ० । 

विस'--सब्का पु० [स०] कमल की नाल । मृणाल । 

विस|*--सर्व० [स० युप्मद्‌ू> वस्‌ | दे” 'उस! | 

विसकठिका --सन्ना क्ली० [स० विसकरिठ्का] एक प्रकार का छोटा 
बंगला । 

विसकुसु म--पत्बा प० [सं०] कमल । 

विसक्ख(५)--सझ्चा पु० [सं० विशिख| विशिख॥ बाण | उ०--उम्े 
दले उचारयं, मचे सु मार मारय। विसक्ख, पारवारए, 
भर्डां सनाह मारए ।--रा० रू०, पृ० ८३ | 

विसग्रथि--सज्ञा पुं० [स० विसग्रन्थि] कमलकद | भसीड | 

विसज---सब्बा पुं० [स०] कमल । 

विसटी][--सज्जा लो? [देश० तुल० विष्टी] १. ताँवे या पीतल का वह्‌ 

* चक्र जिससे नागेसाधु लंगोटो की तरह वाँधते हैं| उ०- 
कवन मेखला कवन विसटी। कवन सेली कवन किसती। 
“--प्राण ०, १० ७६ | २. कोपीद । चिट। चीरा। 

विसतरना 9)-- क्रि० श्र० [सं० विस्तरण] फैलना | विस्तृत होना । 
उ०--विसतरी बात सारी विसव अणकारी उतपात सी |-- 
रा०रू०, ए० ६७ । 

विसहश--वि० [०] १, जो सहश या समान मे हो । विपरीत | 
विरद्ध । उलट । २ विलक्षुण । श्रद्ध त । श्रजीब । 

विसद्द $--वि०[ छ० विशद| निर्मल | स्वच्छ । दे” 'विद्वदः | उ०-..- 
गुलिवक कर्ण राजही। विस्नदू हार साजहो। पदिक्क सीख शोभय॑ 
रिपीस पुंज लोगय (--प० रासो, पृ० १० ।॥ 

विसन&) [---उद्ा पुं० [सं» विष्णु| दे० “विष्णु” | 

विसनाभि--उष्ा पृं० [स०] कमलिनी | पद्मिनी | 

विसच्च9'--सग्य पुं० [सं० व्यसन, श्रा० विसन] १, प्रादत | दे० 
व्यसन! | उ०--वाध डर्र नह बंर सू बाघा वर विमन (-- 
चांकी ० प्रं०, मा० १, पृ० १६। २, विपत्ति | संकट | उ०--- 
वेढ़ा नणें विसत्त |--रा० रू०, पृ० १३७। 


विसमप्रसून 


विसप्रसुन--सज्ञा पृ० [स०| कमल ।--त॑द० ग्रँ०, पृ० ११० । 
विसभाग--वि" [प०| जिसका विभाग या हिस्सा न हो [को० | 
विसम.9)--वि० | घ० विपम्र| दे? 'विपमा । 

विसमता---उच्ञा लो? [ सं० विपम्रता | दे” 'विपमता! । 


विसमाद3/[--मज्ञा पु० [स्र० विस्मवब+ता| १ सशय | शका | २, 
दुख। वेदना | उ०--कडिहारी श्रर ग्रहों कौ, कोई ना जाने 
झत । प्रिन परचे जिसमाद है, हरपत परच सत ।--कबीर 
सा०, पृ० ६५। 

विसमाध--पज्ञा ६० [६० विस्माद] दे? 'विस्माद' । 

विसमाधना--क्रि० भ्र० [हि विसमाघ+ना (प्रत्य०)] मसूसना । दु खी 
होना । शोकान हाना । 

विसमातप्ति--सज्ञ ज्ञी० [स०] ग्रसमाप्ति । पूर्ण न होना [को०। 

विसमे६ु-सछ्बा पुं" [स० वि०--समय| विकेट समय | उ०-- 
सोनागिर चाँपावत हाथ खग तोले | विसम॑ मैं द्वढ देश कोप 
बैण बोले ।+--द९० ०, १० ११४॥ 

विसमे 0 --. सज्ञा ६० [स० विस्मय] श्रचभा । भ्राश्चर्य । उ०--कहने 
मैं विसमें सो देखे बन भ्राव (--रा० रू०, पू ० ४२ । 

विसयना|--क्रि० श्र० [स० वि+- शयन ?| डूबना । समाप्त होना। 
श्रस्त होना । 

विसर -सज्ञा पुं० [सं०] १ भ्रागे जाना । गमन करना । जाना | 
१९ फैलना | बढना । विस्तृत होता | ३ भीड | समूह । झुड । 
४ राशि। ढेर [को०। 

विसरएा--सज्ञा पुं० [०] १ फैलना। विस्तृत होना । २ खस्त 
होना | ढ॑ ला पडना [कोण । 

विसराम ४'--सक्का पु० [स० विश्वाम्] दे? विश्वाम!'। उ०--तन कौ 
विप्तराम भ्रराम घनो करि दीजतु है पं न दीजतु है |-- ठाकुर ०, 
पृ७ &६॥। 

विसर्ग--छज्ञा पु० [स०] १ दान। २ त्याग। ३ मल का त्याग 
करता । शौच । ४ व्याकरण के श्रनुवार एक वण जिसमे ऊपर 
नीचे दो बिंदु होते है भ्ौर जिनका उच्चारण प्राय श्र्ध हुके 

* समान होता है। इपका रूप यह (.) होता है। ५, सुर्य का एक 

* ग्रयन । ६ मोक्ष ७ भृत्यु।५ प्रलय | € वियोग | विछोह। 

१०, दीप्ति। चमक। ११ सूर्य का दक्षुणायन । वर्षा, शरद 

: श्र द्वेमंत ये तीनो ऋतुएं। १२ भेजना प्रेषण | विसर्जन |, 

(कोौ०) । १३५ गिराना | उडेलना | बूदबूद करके गिराना 

(को०) | १४ छोर । डालना। फेंकना (की०) | १४, निर्माण । 

रचना (जग) । १६ शिश्त (को०))। १७ संष्टि का व्यापार 
(को०) । १८ शिव का नाम (को०) | 

विसर्गी --वि० [स्त० विसगिनु| दान या ध््याय करनेवाला [को] । « 

विसर्जंन--सज्ञा पु? [8०] १ परित्याग । छोडना। उ०--श्रब मुमे 
प्राण विसर्जन करने में भी आगा पीछा नहीं है ।--राघाकृष्ण 
(शब्द०) । २ किसी को यहू कहकर भेजना कि तुम जाकर 
भ्रमुक कार्य करो । ३ विदा होना | चला जाना । प्रस्थान 
करता । ४. पोडशोप्रचार पूजन में अ्रतिम उपचार श्रर्थात्‌ 
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विसंबर्नो 


श्रावाहन किए हुए देवता से पुन स्वस्थान ग्रमत जी प्रार्यना 
करना। ५ समाप्ति। श्रत। उ८--कवा विसर्जन हांति है 
सुनौ बीर हनुमान +--[शब्द०)। ६ दान। ७ मतत्याग 
(की०)। 5, डालना । गिराना (को०) | ६ चान के लिये 
पशुओ्रो का हाॉँकना (को०) 4 १० प्रतिश का जल मे बहुना 
(को०) | ११. वृषोत्सय । साठ छोड़ना (को०) | १९ ननर्माण। 
रचना (को०)। १३ क्षुततग्रस्त करना (7०) | १४ उत्तर देवा 
(को०) । 

विसर्जनी--सश ख्री० [स्ं०| गुदा के ऊपरी भाग में स्थित तीन वलयो 
भें से एक ।को०] | 

विसर्जनीय--मद्ा ६० [सं०] दे” 'रिसर्ग! | 

विसर्जनीय --वि० विसर्जन किया जानेवाला । त्यागने योग्य कि० | 

विसज॑यिता--वि० [स० विसर्जयितृ] विसर्जन करनेवाला। त्यागने- 
वाला को०]। 

विसर्जिका--सछा सी? [5०] त्रेता युग [कोण। 

विसर्जित--वि० [स०] १ त्यागा हुश्ग * त्यकत | २ प्रेपित। भेजा 

हग्रा । ३ हटाया हुआ | च्युत ! ४ प्रदत्त । 

सक्ा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का रोग, जिसमे ज्यर के साथ 

सारे शरीर में छोटो छोटी फुमियाँ दो जातो है । २ रंगना । 

सरकना (की०) | २ इधर उबर जाना । हिलता डुलना (करो०)। 

४. फैलाव । सचार (क्रोौ०) | ५ किसी कर्म का अप्रत्याशित या 

श्रनपेक्षित दु खद फल (को०) । 

वित्रपंघ्न---छ्छा पु० [खं०] मोम [के०। 

विसर्पणु--सप्या पुं० [सं०] १ फैलता । फैलाव। वृद्धि । बाढ। २ फोडे 
श्रादि का फूरना । ३ फेंकना | ४ रेंगता । सरकता। धीरे धीरे 
चलवा (फो०) । ४ परित्याग (क्रो०) । 

विसपि--पण्ा र्ली० [सं०] दे” “विसविका! | 

विसपिका--सल्ला ख्री० [स०] विभर्प नामक रोग | 

विसपिणी--सक्चा ख्री० [सं०] यवतिक्ता नाम की लता। विशेष दे० 
'शेसिनी' । 

विसर्पी --वि० [सं० विस्िधू] १. प्रमरणशील । फैलनेवाला | उ०-- 
उठ उठ हाँ ते भागु तो लॉ झनागे। मम बबन विसपों सर्प 
जौलों न लागे।--केशव (शब्द०)। २ रेंगने या सरकने- 
वाला (को०) | ३ विप्तर्प रोग से पीडित (की०) । 

विसल--सश्ञा पुं० [सं०| वृक्ष का नया पत्ता । पललव । बिसल। 

विसल्वकृत--सद्चा पुं० [स०| भद्रवल्ली । 

विसव(धु/--सछ्छा पु० [स्त० विश्व] जगत्‌ | दुनियाँ। उ०--(क) 
बविसतवरी बात सारी विसव अखकारी उतपात सी ।--रा० 5० 
पृ० ६७। (ख) विसव अवर जवनां वसू करे सको मिल 
काज ।--रा० रू०, प० ३६०। 

विसवना|--क्रि० श्र० [स० विश्वमण ? या, विख्रव॒ण |] १ भर्स होता । 
जंसे, दिन विसवना । २, व्यतोत होना । बीतना । जदयें, बेर 
विसवता । 


दिसर्प 


वमवर्त्म 


विसवर्त्म--उम पुँ० [में० पिसवर्त्मन्‌] वैध्रक के भनुसार श्रौ्णों का 
एक प्रकार का रोग जिसमे बतिदोप के प्रकोप के कारण पलों 
में सुजन हो भ्राती है श्रौर उसमे छोटी छोटी कऊुसियाँ हो भाती 
हैं जिनमे से पानी बहा करता है । 

विसवासहु--सजा एई० [स०] जाबिनो | 

विसवासा--सठा स्री० [स्र०| जातित्री । 

विसशालूक--स्तग पु० [सं०] कमलकद । भमीठ । 

विसाति(ए)--सज्ा स्ली० [श्र० विसात]] १ शक्ति। हकीकत । २, 
गाना । उ ०-- मुनि सुरपती नाथि बहु भाँति । नर वपुरे की 
काह विसाति |-- जग० णज०, पृ० ६६ । 

विसामग्री--सज्ा खी० [स०] १ सामग्री या साधन का श्रभाव।| २ 
कारण ना न होना जिससे कार्य की उत्पत्ति हो [कोन । 

विसार सप्ता पु० [स०] १ मछझती। २ निर्गम | निकलना | हे 
विस्तार । फैलाव। 9७ प्रवाह। वहाव। ५ उत्पत्ति। ६ रेंगना 
या सरकना (को०)। ७ लकडी। का (को०)। एफ. वल्ली । 
शहतीर (को०) ) 

विसारथि--वि० [स०] जिसके पास सारथी न हो [कोण | 

विसारिणी'--वि० [स० विसारिन्‌] फैलनेवाली । प्रमरणशील [कोण । 

विसारिणी' --सज्ा सी? [स०] मापपर्णी । मखबन । 

विसारित॒--वि* [स०] १ जिसका विसार क्रिया गया हो। २. 
संपादित [को०॥ 

विसारी'--वि० [स० विसारित्‌] १. फैलनेवाला | प्रसार करनेवाला । 
२, विसार फरनेदाजा। निकलनेवाला । ३, रेगने या सरकने 
वाला । ४ विस्तृत [कोण | 

विसारी"---सणा पुं० मछनी [कोण । 

विसारी--सय्ा पुंण [स०] वायुमडल | 

विप्ताल--सणय ए० [श०] १ संयोग । मिलाप | २ श्रात्म' का ईश्वर 
में मिलना । मृत्यु । मौत । ३ प्रेमी श्र प्रेमिका का सिलाप । 

विसाल&+-..वि० ]सं० विणाल] दे” विशाल! | 

विसावण(७/--जशि० स७ [हिं०] दे" 'विसाहना!। उ०--वैर हमेस 
विसावणा वबाठ बिना वसणौह ।-“वाकी ग्र०, भा० १, 
पृ० २३ । 

विस्तासी]--विश्‌ सं* अविए्वासी) [उि०छी*पिमासिनी] ३० 'विसासी? । 
उ०--*. तू उसी पिशामी से पूछ।--प्रेमघन०, भा० २, 
9५ १७) 

विसिचित वि? [स० वि+-हिं० सिचन (सं० सेचन)] सीचा हुझा। 
उ०-सुझुस के जल से विभिचित कल्प किचित्‌ विष्व उपयन । 
+- अपरा, पृ० १६५ । 

विसिया[--उ्षा पै० [स० व्रिलिस] ३० विशिस! | उ०--वर्षा बधिक 
ने उसे झाज तेरे विरह फे पितिस से मारा (-प्रेमघन०, मा० 
५ 9० २७१ 

विसिनी-.४ छो० [उंण] ६. कमतिसी । पद्चिनी। मृणाल ॥ २. 
पथ पर मो । 

विसिनी | -- ४४ १९ [रू० स्थसवो] दे* व्यस्नों | 

विसिल--वि० [मल] इणाव पदपों [7०। 


४२६७ 


विसुष्ठ 
विसुकर्मा छ!---ठंणा पुं७ [स० विश्वकर्मा] *० 'विश्यकर्मा। उ०-- 
विसुकर्मा रवि घवल श्रमन सोमा सुनि जानिय ]--प्र० रामों, 

पृ० १६६ । 


विसुकृत--सप्ता पु० [मं०] घम्म के विशद्ध कार्य । पाप । सुनाट । 

विसुख--बि० [से०] सुसहीन । झानंदरहित कोण | 

विसुघध--वि० [हिं० वे+सुध] दे" 'बेसुध । उ०-तुममे ही प्राश्नय 
पाते, ये प्रशाया विसुघ मतवाले। स्तिनी भझ्राहो के शोने तुमने 
शीतल कर डाले [--हिल्नोल, पृ० ६३ ॥। 

विसुहृद--वि० [सं०] जिसे कोई सुदृदू न हो । मिश्रह्दीन [कोण] । 

विसुचन --संएा पु० | सं०] जनाने की क्रिया | सुबित करना [झो०। 

विसुचिका--सम्ना सती [सं०] देगक के प्रनुमार एक प्रगार का रोग 
जिसे हैजा मानते हैं। 

विशेष --वैद्यक के भ्रनुसार इसमें पद्चले पेट में दर्द होता है प्रौर 

फिर रोगी को बहुत से द'त श्रात्ते हैं । शरीर में जलन होती 
है श्रौर प्यास बहुत लगती है, छाती और मिर में पीडा हीतो है, 
अम, मूर्था भौर कप होता है, जँगाई श्राती है, निर्बतता बहुत 
होती हैं, मून वबद हो जाता है। वादी मंद पढे जाती है, भा 
बंठ जाती हैं, शरीर का रग पीला पड जाता है प्ौर 
ध्रावाज बदल जाती है। साथ ही वायु आदि के प्रकोप के 
कारण सारे शरीर मे नुद्यां चुनने की सा पीठा हांती 
है, इसा से इसे वियुचिका कहते हैं। कुछ लोग दसे 
हैजा भी मानते हूँ, पर भ्रधिकाश डावटर श्रादि इस हज मे 
मिन समझते हैं। उतका मत है कि यह विशूचिका रोग भजीर्ण 
के कारण होता है, भौर देजा एक प्रकार के विपाक्त 
जीवाणुपो के शरीर मे प्रवेश करने से होता है । 

विसूची--सझ्ा जो" [8०] विसू चिका नामक रोग । 

विसुच-वि० [सं०] १, अव्यवस्थत । उद्दिग्न । व्याकुल । २, उदास । 
रागहीन । विरक्त कोल । 

विसूरण--सज्या पुं० [सण०्] १, दु,म | रज। शोक। २. विता। 
फिक्र | ३. विरंक्ति | वराग्य | 

विसूरणा --पश्ा को? [स०| दे० 'वेमूरण? । 

विसूरित--बशा १० [र्स०] पश्चात्ताप । व्यथा + शोक सो०) | 

विसू रिता --सप्रा सी? [छ०] ज्वर [को । 

विसुज्य --वि० [स०] १ डिसका स्सिर्जन किया जाय । भेजा जाने- 
चला।२ उतठन्‍्न किया जाने वाला है, ॥ 

विसुज्य-रुश पं० [म०| छू ह्विर्माए । सट्टि का उत्पादन [कोण | 

विसुत-वि* [स०] २३ कहा हप्ल। ३ विस्पृत « प्रद्धा हृप्ना । ३. 
विघ्तारत | तना हुप्रा [० ॥ 

विसुत्वर -वि" [सं०] [छी० विदयरी] १ इयर उधर फीदन या 
व्याप्त होनेयाला । २ विसर्व्श करते, 
वाला [छो०॥। 

विसुमर--पि९ [म०| १, फंनसेगना। प्रमस्णत्षील | २, गिस्श 
करनेवाला | रेगनेवयाला [र+ * 

विशुष्ट--4० [8०] १. जिमही छुट्टेया रचना विशेष प्रसार मे 
हुई हो | विशेष दप से बनाया हृप्रा।०9 एेका छपरा । ३ 


ञ् 


नी 
रेंगने था सरकने 


हु 


स्थागा हुझ्ा । छोष टुपा । दरस्ूपाया था टफबाया पा ए४. 


विसुष्ट 


भेजा हुमा । ५ उत्पन्त । नि.खत (को०)। ६ जो कार्यमार से 
मुक्त किया गया हो (को०) | ७ दिया हुआ | प्रदत्त (को०) । 

विसुप्ट'---४ंशा इ० वित्तर्ग जो इस प्रकार लिखा जाता है ( )॥ 

विसृष्टि--सद्ा खो? [स०] १ निमणि। रचना । २ प्रेपण । भेजना । 
३ परित्याग | ७ दान | प्रदान | ५ निषेक। स्राव। क्षरण 
(झुक्र का) । ६ सतान । संतति [को०] । 

विसेस[--सज्ा पुं० [स० विशेष] दे” “विशेष! | उ०--तब भ्रग्रुत की 
विमेस कृपा जाननी (--दो सो वावन०, पृ० १५५॥ 

विसेसन(9)--सब्र पु० [स० विशेपणा। 2? 'विशेपण? | उ०--होत विसे- 
सन में बहुत, समभहु कवि कुल कात |--पोह्दार श्रणि० ग्र०, 
पूृ० ५३५ | 

विसोटा|---सच्चा पृ० [स० वासक] भ्रडसा । 

विसोढ--वि० [स०] जो सह्य हो । सहन किया हुश्रा [कोण । 

विसोम--वि० [स०] चद्रहीन (रात्रि) । चंद्रमा से रहित [को०] । 

विसौरुय--सछ्ा पु० [स० ] सुख न होना । सौझुय का श्रभाव। कष्ट । 
पीडा । दु ख [को० । 

विस्खलित--वि० [स०] १ भटका हुआ | २ ठीक तरह से न निकला 
हुआ । लडखडाता हुआझ्लमा (स्वर)। ३ चुटिपुर्ण। गलत । 
४ गिरा हुपा। पातत । च्युत [को०] | 

विस्त--सज्ञा पु० [स०]) १ सोना । २ एक प्रकार का परिमाण जो 
एक कर्ष के बरावर होता है। ३ ५० रत्ती । 

विस्तज--सच्ला पुं० [स०] कुदुरु | 

विस्तर'---सल्ना पुं० [सं०] १ प्रसार। फैलाव। दे० “विस्तार'। 
२ प्रेम।३ समूह। ७ अभ्रसन । ५ सरुप। ६ श्राधार । 
७ शिव का एक नाम | ८ त्रिवरण (को०) | 

विस्तर--वि० बहुत । प्रधिक + विशेष । 

विस्तरता--मन्ना ज्वी" [म०] बहुत या अधिक होते का भाव । 

विस्तार--छज्का पूं० [स०] १ लगे या चौडे होने का भाव । फैन होने 
का भाव | फैनाव । जैसे --(क) इप मकान का विस्तार कम 
है। (ख) तुप वातो का बहुत श्रधिक्त विस्तार करते हो | २ 
पेड की शाखा। हे गुच्ठा। ७ शिव का एक नाम। ५. 
विष्णु का एक नाम । ६ विवरण । पूरा ब्यौरा (को०)। ७ 
वृत्त का व्णस (ऊ०) | 5 भाडी 'क्ो०) । 

विस्तारए--सच्चा पुं० [स०] फैलाने की क्रिया [कोण । क 

विस्तारता--पत्बा क्री० [स०] विस्तार का भाव । फैलाव | ; 

विस्तारना(छ--क्रि० स० [स० विस्तरण] फैलाना । विस्तृत या व्याप्त 
करना | 

विस्तारिणी --#ड्ा क्री [मं०] सम्रोत्त को एक श्रु ते छो०।॥ 

विस्तारित--वि? [स०] विस्तृत किया हुआ । फैलाया हुआ । बढाया 
हुआ क्लो० ! 

विस्तारी--सच्चा ६० [स० विस्तारिव| १ वह जिसका विस्तार झ्धिक 
हो। बडा । विश/ल। २, वह जिसको शक्ति अ्रधिक्र हो । 
३, बरगद । बड | 


ध्श्द्८ 


विस्फारक 


विस्तीएँ--वि० [०] १, जो दूर तक फैला हुग्रा हो | विस्तृत । २ 
विशाल | बहुन बडा | ३ विपुन | बहुत अ्रविक । 

विस्तीएँकर्श---सज्ञा ६० [६०] हाथी । 

विस्तीएंजातु --सछ्ा क्रो" [स०] ठेढे परोवाली लडकी | प्रगतजानु 
कन्या, जिसे विवाह के अ्योग्य कहा गया है [को०] | 

विस्तीएंता--पत्चा ज्ली० [स्०] विस्तोीर्णा होने का भाव। विस्तार। 
फलाव । उ०--क्षुत्िज की विस्तीर्णता का पवन अ्रचल हिल 
गया हैं ।-क्वासि, पृ० १००। 

विस्तीएंपए--पन्ला पुं० [स०] मानकद | 

विस्तीए|मिद--सब्बा पु० [स०] लालतवेस्तर के श्रनुसार एक बुद्ध 
का नाम | 

विस्तुर|--वि० [ब्श०| दूर। भोकन । बिहृतुर। उ०-एको रोवा 
विस्तुर होइ हैं, घीर घधीर मुगरिन्ह्‌ पीटो ।--सत० दरिया, 
१० १२६। 

विस्तृत-वि० [स०] १ जो अधिक दूर तक फैला हश्ना हो। लवा 
चौडा | विस्तारवाला | जेंसे, वहाँ श्राप लोगो के लिये बहुत 
विस्तृत स्थान है। २ यथेष्ट विवरणवाला। जिसके सब श्रग 
या सब बातें बतलाई गई हो । जैंसे,--इस ग्रंथ मे वाठक के 
स्वरूप का बहुत विस्तृत वर्णन है। ३ बहुत बडा या लबा 
चौडा | विशाल [ ७ बढा हुआ । विकसित (को०)।॥ ५ प्रछुर। 
अ्रषिक (की०) | ६ व्याप्त (को०) । 

विस्तृति--सज्ञा छी० [स०] १ फंलाव। विस्तार। २. व्याप्ति। 
३. लवाई, चौडाई श्ौर ऊँचाई या गहराई। ४ बृत्त का 
व्यास । 

विस्थान--वि० [स०| १ दूमरे से सबंध रखनेवाला। २ भ्रन्‍्य 
स्थ'न से सबद्ध । अन्य लिग का । जैसे, वर्णा या ध्वनि [को०] | 

विस्थापन--मज्ञा पु० [प०] दूपरे स्थान पर ले जामे की क्रिया कोण] | 

विस्थापित --वि? [ स० | दूमरे स्थान से लाकर बसाया गया। उ०-- 
विध्थापरित हैँ, हम घरती क॑ विस्था पत है ।--रजत०, पृ० २८ | 
२ जिन्हे उत्पीडिीत कर घर द्वार से रहित कर दिया गया हो । 

विस्तु 9'---प्ा पु० [स० [वष्सु] दे? “विष्णु! | उ०--विस्त्रु, नराश्न, 
नरप्ती, वनमघला हरि स्पाम ।-पोदह्दार श्रिण ग्र०, 
पुृ० ५४४ | 

विस्पद--पज्ञा पु० [स० विस्पन्द। १ घडकन । २ एक प्रकार का 
व्यजन । ३. बूंद । कण [को०॥। 

विस्पष्ट--वि० [सं०] १ सोवा | साफ । सुबोध। २ प्रकट। सकुंठ । 
प्रत्यक्ष ' खुला हुआ [कोण 

विस्फार--सच्चा पु० [प०] [वे० विस्फारित| १ बनुप की ठकार। 
कमान का शब्द | २ धनुप की डोरी। ज्या। ३ विस्तार | 
फलाव | ४ स्फूर्त। तेजो। ५ विकास। ६ कॉपना । बार 
वार हिलना । 

विस्फारक--तश्चा प० [म०] एक प्रकार का सन्नित्रात ज्वर जो बहुत 
दी भयंकर होता हूं और जिसमे रोगी को खांसी, मूर्था, माह 
झौर कप भांदि होता है । 


विस्कारण 


विस्कारण -उत्ा पुं० [पें०] १. खोलना | २ प्रसारित करना या 
फैताना (पख) कौ०। 

विस्कारिता--वि? [स०] १ खोला हुमा । फैनाया हुप्ना। २. फीता 
इश्रा या फाडा हुप्ना । जैसे, विस्फारित नेत्र । ३ प्रकट किया 
हुआ । ७ जिपे कंपाया गया हैं । जिसमें थरवराहूट पंदा 
का गई हो । ५ कॉपता हुआ। फपमान। थरथराता हुमा । 
६ दंक्रारयुक्त [फो०] 

विस्फारित*---पछा पुं० घनुप चढाना या वाण चलाना कोण । 

विस्फीत--वि० [सं० | भ्रधिक । प्रचुर | बहुत ज्यादा को०] | 

विस्फुट --वि० [म०] १ सुम्पष्ट। छुला हुआ। व्यक्त | प्रकट किया 
हुंग्रा ।२ विक्रतित। खिला हुम्र। [की० । 

विस्फुटित --वि० [स०| दे० *विस्कुद | 

विस्फुर--वि० [सं०| चपल नेत्रवाला | खुनी झंखोवाल' [को०। 

विस्फुरण--पछ्बा पु० [सण्]ु १ कंपन | २ कौंवना । (बिजली का) । 
३, फडकना | 3०--ठहर गए नृप वही विठप को छाँह में । 
हुआ विस्फुग्ण शकुन रूप बर बाँह मे ।-शकु० पृ० ४७। 

विस्फुरणी--पद्ञा क्लों० [उ०] तेंदुआ या तिदुर नामक वृत्त । 

विस्फुरित--वि० [स०] १ फपित । कॉँपता हुआ । २ फढरता हुआ | 
विस्तारित । चंचल । जैसे, विस्फू रत नेत्र | ३ विकसित । 
फूजा हुआ कों० । 

विस्फुलिग--मछ्या पुं० [स० विस्क्ु लेलज्ध ] १ एक प्रकार का विष । २ 
झआ।ग की चिनगारी | भ्रश्तिकणश । उ० विस्फुलिंग से जग दुख 
तजि तव बिरह अश्रगिन तन तावाँ [--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पृ० ५३६ । 

विस्फुलिडगक--वि० [८० विस्फुलिज्ञक] दीप्तिपान । चमकीला ([कौ०] । 

विस्फूर्न--मष्या पु० [8० ) गर्जन । कडक [को० । 

विस्फूर्जथु भज्ञा पु० [०] १ दहाड़ना | गरजना। कडकना | २ 
वादल की गरज । विजली को कडक। ३. वज्धरात जता 
प्राकस्पक भ्राधात । ४ लहरों का आदोलित होना या उठना 
गिरना [को० । 

विस्फूर्णन--मक्ञा पुं० [स०| १ पदार्थ का फॉलतना पा बचढना | विकास । 
२ गर्जन | कड़क । 

विस्फूजेनी --सच्चा खो" [०] तेंदुआ या तिढुऊ तामक बुज्ष | 

विस्फूर्जित '--वि० [सं०] १ प्रसफुटित। ३२ गरजता हुमा। शब्शय- 
मान। हे प्रसारित। फलाया हुआ। ४ छुब्ब। कपित 
को" || 

विस्फूजित'--सब्ा पुं० १ दहाड़ | चीत्फार । २ घृणा न। परिभ्रमण । 
३ फल | परिणाम । ७ वायु का वेग । ४ सक्ोच। भौहों 
वा सिकोड़ता | ६ स्फकुंदन [फोन। 

विस्फोट -मघा पु० [स०॥। १ कसी पदार्थ का गरमी शब्रादि के 
कारणा उत्रल या फूद पडना। जैसे,-ज्वालामुखी पर्वत का 
विस्फोट | उ०-क्ष्‌ व्ध नक्त जंसे पानी में पर्वत में जैसे 

हिं० शु० ६-२६ 


४५६६९ 


विस्मारक 


विस्फोट | श्ररि समुद्र में विभु चंसे हो करते ये चोटो पर 
चोट --्ताऊेत, १० ३६७। २ कोई जहरीला झौर बहुत 
सराब फोडा । ३ विस्फोटक रोग | चेचक (को०) | 

विस्फोदक--मछा पुं० [स०] १ फोडा, विशेषत- जहरीला फोडा। 
२ वह पदार्थ जो गरमी या श्राधात के करण भमक उठे। 
भभकनेवाला पदार्थ । ३े शीतला छा रोग। चेचक | उ०-- 
डाक्टर भौर विद्वान इसी विस्फोरक के नाश का उपाय टोका 
लगाना श्रादि कहेंगे ,--भारतेंदु प्‌ृ०, भा० १, १० ?७६। 
७, एक प्रकार का कुछ [ऊफो० । 

विस्फोटन--सश्जा पुं० [8०] १ किसी पदार्थ का उबान श्रादि के कारण 
फूट बहता । २ जोरों का शब्द | 


विस्फीटिका --मक्ण स्ली० [स०] पादम्फोट । विपादिका [कोण । 

विश्फोटित--वि० [स० विस्फुटित | गर्जन के साथ फूटा हुप्रा । विम्फोट- 
युक्त । 3०---युनता हुँ जब,विस्फोटित है चहुँ और भयकर महा 
नाश ।--देनिकी, पृ० २५। 

विस्मयकर--वि० [म० विस्मयदूर] श्राएचर्य मे डालनेवाला [कौ० । 

विस्मयगम्‌--वि० [सं० विस्मयज्धम| भ्राएचर्यजनक [को०] । 

विस्मया--पज्षा पृं० [स०] १ श्राश्वर्य | ताज्जुब | २ साहित्य में 
श्रदभुत रस का एक स्थायी भाव जो अनक प्रकार के अलौकिक 
और विलक्षुण पदार्थों" के वर्णन के कारण मन में उत्पन होता 
है। हे भ्रभिमान | गर्व । शेत़्ी। ७ ऊहापोह सदेह । शक । 

यौ०--विस्मयथकर, विस्मयकारी > श्राश्चर्यजनक । विस्मयपद ८ 

झाएचर्य का भाजन । जिससे विस्मय हो | भ्राश्चर्य का विपय | 

विस्मय--वि० १ जिसका गर्व नष्ट या चूर्ण हो गया हो। २ जो 
गव॑ंयुक्त न हो | निरभिमान । 

विस्मयन स्चा पुं० [छ०] भ्राश्चर्य | ताज्जुद [की० । 

विस्मयाकुल--वि० [स० | झ्ाश्व्य से चकित [को० । 

विस्मयाहृत--वि० [8०] भ्राश्चर्यचफेत्त | आश्वर्य से श्राहत | दुख 
सिश्चित श्राश्वर्य की भावना से युक्त। उ०--वित्मवाहत हो 
पूछा--'इस घुप मे ?--भस्म बृत्त०, पृ. ११। 

विस्मयी -वि० [स०] विश्मययुक्त । झाश्वर्य करदंवाला | विस्मय मे 
पडा हुआ । 

विस्मरणु--सच्चा पुं० [सं०] स्मरण ने रहना | भूत जाना । 

विस्मापक --वि० [सं० ] श्राश्वयंजनक | है त भ्रगेज (कोन | 

विस्मापन---सझ्ा पु [स्ं०) १ गषर्वनगर । २ कामदेव का एक 
नाम | ३. बाजीगर | जादूगर । ७ चाल | छनना। (धें०) द्विक 
(फो०) । ५. श्राइचर्य पैदा करवा (क्री०)। कोई भी अख्वर्य में 
डालनेव[ली वस्तु (फो०)। 

विस्मापत्त---वि० [वि० छो० विस्मावनी] जिसे देखकर विस्पय हो | 
आश्चर्य उत्पन्त फरनेवाला । 

विस्मारक --वि० [स०] भुला देंनेवाला । पिस्मरण करानेवाजा | 


विस्मारण 


व्स्मारण--सज्ञा पु" [स०] लीन हो जाना। लय हो जाना। 
नष्ट हो जाना । 

विस्मारित--वि० [मं०] भ्रुलाया हुआ्ना । विस्मृत किया हुआ [को०। 

विस्मित' - वि? [स०] १ जिसे विस्मय या श्राश्चर्य हुआ हो । चकित । 
उ>«-सो मुरारीदास को देखि के नरायनदास और सब कोई 
विस्मित होइ रहे ।--दो सौ वावन०, भा० १, पृ० १०० । 

विस्मित' सज्ञा १० १ एक वृत्त का नाम। २ घमडो। अ्रभिमानी 
३ उलट पुलट | अस्तव्यस्त | 

विस्मिति-सज्ञा खी* [स०] १ विस्मय | श्राश्चर्य । २ दे० “विस्म- 
रणख' को०] । 

विस्मृत- वि० [स०] जो स्मरण न हो जो याद न हो | भूला हुआ । 

विस्मृति- सज्ञा स्री० [सं०] भूल जाना । विस्मरण | 

विस्मेर --वि० [दे० | भौचकका , श्राश्चर्यान्यित । चक्रित [कोण । 

विसभ--सज्चा ६० [स* विद्रम्भ] १ विश्वास। यकीन | एतबार | 
२ केलि के समग्र स्त्री पुरुप मे होनेवाला झूगढ़ा। ३ वध। 
हत्या । 

विख्रभालाप सज्ञा ६० [स०] १ प्रंमालाप। प्रेमवार्ता। २ विश्वस्त 
होकर वातें करना । 

विस्रभी - वि० [स० विल्नम्भिनु] १ विश्वासी। विश्वस्त | २, प्रेमी । 
प्रशायी [फोण | 

विखस--सब्चा पुं० [स०] [ली विख्सा] १, नीचे गिरना। पतन | 
२ क्षय | शिथिलता | दुर्बलता । ३ क्षरण [को० । 

विससन--सल्ला पुं० [स०] १ अघ पतन | नीचे गिरना। २ बहना । 
टपृरकता । ३ खोलना या ढोला करना। ४ रेचक | दस्त 
लानेवाला [को०] | 

विस्तलसन--वि० १ पतरनशोील । २ खोलनेवाला। ढोला करनेवाला । 
जंसे,---नीवीविस़्सन [को०)। 

विस्नसिका---सबद्बा स्री० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का उप- 
करण जिससे यज्ञ में श्राहुति दी जातो थी। 

विख्नसी--वि० [स० विद्र सित्र] सरक या फिसलकर गिर जानेवाला । 
जंसे--हार कोण । 

विस्न--सच्चा पु० [स०] १ बडी मूली। २ मास के जलने की गध | 
विरायंध । ३ आामगंव | कच्चे मास की गध । 

विस्तग॒ध--सज्ञा ६० [सं० विस्रगन्ध] १ प्याज | २, गोदती हरताल । 
३ वह जिसमे कच्चे घुस की महक हो (को०) । 

विसगधा--*४ ली" [स०| १ गोदती हसताल | २ प्याज। ३. 
हाऊबेर । हवुपा । | 

विस्तनम धि--प्त॥/ पुँ" [स०] गोदती हरताल। 

विस्धव्य-वि” [स०] दे? “विश्रव्य! | 

विसव--रुशा पु० [ख०] बहना । बूद बूंद टपकना [कोन । 

विस्धतवणु--सब्जा पुं० [०] १ बहना | २ भरना | क्षुरण | रसना । 

विस्नमा--सगा छरी० [०] १ बृद्धावस्था। बुढ़ापा | २ श्रशक्तता | 
जर्जरता (को०) । 


डश७० 


विहंगमा 


विस्सनस्त--वि० [सं०] १ ढीला किया हुआ | २ दुर्बल। कमजोर। 

३ विखरा हुआ [को० | 
यौ०--विस्तस्तचेता + उदास । खिन्‍त । विस्रस्तवधन > जिसके 

बंधन खुन गए हो। विज्वस्तवसन ८ जिसके वस्त्र अस्ःव्यस्त 
हो गए हो । 

विस्नरस्य--वि० [स०] ढीला किया जाने या खोला जानेवाला [को०। 

विस्ना-सल्छा खी० [स०] १ हाऊबेर । हवुपा ।२ चरबी। 

विख्राम 3+ - सज्ञा पु० [स० विश्वाम] दे० 'विश्वाम! | 

विस्लाव--सज्जा पुं० [म] १ भात का माँड। पीच ॥२ बहना | दे० 
“विख्रव” (को०) । 

विस्तावएु---सल्चा पु० |च०] १ रक्‍त का वहना । २ चूना । रिसना । 
हे एक प्रकार की गुड की शराब को०]। 

विस्लावित--वि० [स०] बहामा हुआ [कोण | 

विस्खुत--बि० [प्र०] बहा हुआ । 

विख्रुति--सुछ्ा ली? [स०] बहना । चूना । रसना | 

विस्व॒र--वि० [स०] १ स्वरहीन । २ वेघुरा। वेमेल (स्वर)। कर्कश | 
३ कठोर | 

विस्वसा(9:$--सज्ञा पु० [स० विश्वस] दे? “विश्वास! | उ० सुया 
बात राजा हसा खिलखिला, कहा मेरे दिल का टूट्या। 
विस्वसा |--दक्खिनी ०, पृ० ३७७ | 

विस्वा(--सज्ञा ली० [स० वेश्या] दे” 'बेश्या' । उ---साघधु लोग 
कहें घका चुगुन् कहँ झ्रादर किज्जिश्न | वहुत प्रीति मसपरहि 
दानु विस्वा कहँ दिज्जिश्न |--भ्रकवरी ०, पृ० ३२२ । 

विस्वाद--वि० [स०] स्वादरहित । फीका [को०। 

विस्वास[--सब्चा पु० [स० विश्वास] दे “विश्वास”! | उ०--तब वा 
वंष्णवन ते वाही समे दडवत करी। तब वाके मन में विस्वास 
श्रायो |--दो सौ वावन०, भा० २, पू० ६ | 

विस्साल(9'--बि० |स० विशःल] दे” 'विशाल' | उ०--मोतिन्न माल 
विस्साल श्रति हीरा पौवी सुद्धरिय। जसराज सुवन श्ररचे 
अधिक मिल्लि मारु मगल करिय |--प० र,स', प्ृ० १३१। 

विहग'--शज्ञा ६० [स० विहदग] १ पक्षों। विडिया। उ०--सुखी 
परेवा जगत में एक तुही विहँंग ।--विहा री (शब्द०) २ सान,- 
मकक्‍्खी । ३ वाण। तीर। ४ मेघ। बादल। ५ चद्रमा। 
६ सुर्य। ७ एक नागर का नाम जिसका उल्लेश महा- 
भारत मे है । 

विह॒ग --वि० [स०] श्राकाशगार्मी । श्राकाशचारी । 

विहगक---स्ना पुं> [स० विहृडगक| छोटी चिडिया [को० | 

विहृगक'---वि० श्राकाशचारी [को० | 

विहगम--सल्ना पु० [सं० विहडद्भम] १ पक्षी | चिडिया। २ सूर्य । 

विहगम---वि० झ्ाकाश में विचरण करनेवाला । उडलेवान्त [फो०। 

विहगमा--सज्ञ स्ली० [सत० विहड्भमा] १ सूर्य की एक प्रकार की 
किरण । २ ग्यारहवें मन्वत्तर के देवताओ्रो का एक गणा। ३ 
वहेँँगी मे की वह लकडी जिसके दोतो सिरो पर बोझ लट्काया 
जाता है । 


विहंगमिर्कां 


विहगमिका--सज्ला ली? [सं० विहृद्भमिका] दे? 'विहंगिका! | 

विहृगय पो---सज्ञा पु० [स० विहाग] दे" “'विहायराग” | उ०--भणत 
श्री विनोदय, कल्याण केक मोदय , खेँभायची पर्टंगय वगेसरी 
विहगय ।--रा० रू०, पृ० ३७९ | 

विहुगराज--सज्ा पुं० [स० विहृद्राज| गरुड | 

विहगहा[--पज्ञा ६० [सं० विहज्भू हत्‌] बहेलिया । चिडीमार । 

विहगिका--पस्न्षा छो० [स० विहज्भिका] बहुँगी जिसपर कहार 
बोम ढोते है । 

विहृडण॒(७)--वि० [स० विखशडन] नाश करतंवाला । उच्छेंद करने- 
वाला | उ०--सभा सिंगार सझल कुल मडणा। घरम सथा- 
पक पाप विहडण ।--छु दर ग्र०, भा० १, १० ६२ । 

विह॒तव्य--वि० [स० विह॒न्तव्य] मार डालने योग्य [कोण । 

विहंडना9/--क्िि० स> [स० विखशडन, प्रा० विहेंडश] १ नष्ट 
करना । २ खडन करना । मार डालना । ३ मथना। श्रस्तव्यस्त 
करना । हिडोरना कोण । 

विहँसना--क्रि० श्र० [स० विहसत] दिल खोलकर हंसना। ,उच्च 
स्वर से हँसना । 

विह--सझ्ा पु० [स०] अ्रकाश । गगन । (समस्त पद के प्रारभ मे 
प्रयुक्त । जैसे, विहग) [को० । । 

विहग--सब्बा पूं० [स०] १ पत्ती । चिड़िया। उ०--उ०“"पाहन 
पशु विटप विह॒ग्र श्रपने कर लीन्हे । महाराज दशरथ के रकराव 
कीन्हे ।--तुलसी (शब्द०)। २. वाण | तीर। ३. सूर्य । ७. 
चंद्रमा । ५ ग्रह। ६ बादल (को०) | ७. ग्रहों की एक विशेष 
श्रवस्थिति (को०) । 

यौ०--विह॒गपति > पक्षियों का स्वामी । गरुड) विहगराज ८ 

गरुड ( विहगवेग + (१) पक्तियो के समान वेग या ग्तिवाला 
(२) एक विद्याघर का नाम [कोण । 

विह॒गेद्र -सछ्ा ४० [सं० विहगेल्द] गरुड [कोण । 

विहगेश्वर--सश्चा पु० [स०] गरुड । 

विहड 3--सा पु० [स० विकट| विकट या ऊँची नीची भूमि। 
बेहड । उ०--जम्ुन विहड बर विकट हक्‍क बज्जिय चावदिसि | 


--१० रा०, ५५ । १२७॥ है | 
विहृतु-सब्मा छी० [स०] १ बाँम गाय | बंध्या गौ। २. गर्भधातिनी 
गौ [को०]। 


विहृत!--वि० [स०] १ बधित। काटा हुआ । मारा हुआ । २ चुटीला । 
आहत | ३. प्रतिरुद्ध । ४ विदीर्स [को०। ; 

विहत*---सज्ना पु० जैन मंदिर [को० । 

विहृति!-..सज्ञा खी० [स०] १. वध। २ चोट । आधात। ३. 
प्रतिरोध | निवारण | ४ पराजय। ५ असफलता | विफलता । 
६. श्रस॒हृत करना । भयगा देना [को०॥। 

विहुति--पढ्का पृ० [स०| सख।। मित्र | दोस्त [को०]। 


४४७१ 


विहांग 


विहनत--सब्बा पुं० [स०] १, हत्या करना। वध । चोट । २ छांति ' 
३, रुकावट डालना । श्रवरोध । श्रटवन । ४ घुनिया की धुतकी 
(को०) । रे 

विहर--सब्चा पुं० [8०] १, वियोग । बिछोह । २ दे” “विहार । 

विहरणु--सद्या पृ० [सं०| १ विहार करते की क्रिया। चलना। 
फिरना । घूसना। २ वियोग। बिछोहं। हे खोलता। 
फैलाना । ४, दूर करना । ले जाना । श्रपहरण करना (क्रो०) 
५ श्रामोद प्रमोद । मनोरजन (को०)।॥ ६, बाहर जाना । 
निकल जाना (को०) | 

विहरना 9'--क्रि० भ्र० [सं० विहरण | विहार करना | 

विह॒र्ता --सजन्ना पृ० [सं० विहतू ] १. दस्यु | लुटेरा । २ इधर उघर 
घूमने या |वहार फरनेवाला व्यक्ति। घुमवंकड । मौजी को । 

विहृर्ष - सद्ठा पूं० [3०] १. विशेष हर्ष । उल्लास । २ हर्षरहित व्यक्ति 
कि०] । 

विहव--सह्य पुं० [सं०] १ यज्ञ । २ युद्ध । लडाई | 

विहसतिका--सन्बा ख्ी० [स०| स्मित । मृसकान [को०] । 

विहसन--सच्ना पुं० [स०] मीठी हंसी । मुस्क्रान [कोण] । 

विहृप्तित--चछ्ा पु० [स०] वह हास्य, जो न बहुत उच्च हो, न बहुत 
मधुर । मध्यम हास्य । 

विहृस्चित--वि" १ हंँसता हुत्रा। मुस्कराता हुआ। रे जिसपर 
हँसा जाय [को०] | 

विहस्ता--सब्बा पुं० [ख०] १ पंडित । विद्वानु। २ क्नीब । नपुसक 
(की०) । 

विहस्त'-- वि" १, घबराया हुप्ना; व्याकुल। २ जिसका हाथ हूटा 
हुआ हो । ३ कार्य करने में श्रशक्त। शप्क्षम (को०)। ४ 
निपुणा | चतुर । कुशल (को०) | ५ बुद्धिमान | शिक्षित (को०) । 

विहस्तित--वि० [स०] ब्याकुल । घबडाया हुआ [कोण । 

विहाँगड़ा($)-- सज्ञा पुं० [स० विहग-+-डा (प्रत्य०)] दे” 'विहग!। 
--ढोला ०, पृु० ४६९५१ 

विहाँए(3)--सब्चा पुं० [देश० या सं० विभानु श्रथवा हि. विहान] दे० 
“विहान! । उ०--छाढी ग्राया निसहु भरि सुशियउ साल्ह 
सुर्जाण। श्रोछ्द् पाणी मच्छ ज्यँउ, बेलत थयड विहाँण । 
-“डठोला०, दू० १६२ | 

विहाँणी[--सद्ा ली" [स० विहाना (छोडना)| वह जो गुजरीया 
व्यतीत हुई हो । वारदात | घटना । उ०--हाजर बुनाए साह 
सुएा दूत वाँसी । देखत ही फूर्माया कहो सो बिहाँणी (--- 
रा० रू०, पृ० ११० । 

विहा--श्रव्य ० [सं०] स्वर्ग । 

विहाई[--सब्बा पुं० [स० विहायस्‌ > विहाय (5श्राकाश)] श्राकाश । 
व्योम । अभ्नतत। उ०--माप का विहाई सा, प्रत॒प्त का 
तनिदाव [--रा० रू०, पृु० ६७। 

विहाग--सब्चा पुं० [3० विभाग] १ एफ राग । दे० विहाग!ः (यह 
वियोग का राग्र है) | २ वियोग । जुदाई । विछोह । (लाक्षु०)। 
उ०--तूं भ्रवतक सोई है श्राली शआँखो मे भरे विहाग री |--- 
लहर, १० १६। 


विहान॑ 


विहान--सप्ा पुं० [सं०] प्रात काल । सवैरा । मोर [कोण । | 

विहापित'---बि० [सं०] त्यक्त करने या देने के लिये प्रेरित किया 
हप्मा [फो०। 

विहापित*-सरया १० दान । त्याग (मो । 

विहाय--सणा पुं० [सं० प्रिशयस्‌ ] दे? 'विहायस! [सोण। 

विहाय'--प्रव्य० [मं०) दे० बिना! ।॥ 

विहायगति--सा खी० [सं०] १ प्राकाश में खलने की क्रिया था 
शक्ति (जन) । 

विहायस्‌, विहायस-सण ३० [सं०] १ ध्यकाश | व्योम । २, दान | 
३ पत्ती । चिष्चिया । 

विहार--सशा १० [स०] १, मसबहलाव थे लिए पोरे घीरे घलता। 
टहलना । घूमना। फिरता। २ रतिफ्रोड। समोग। 
३ रतिक्रीडा फरने या स्थान। ४. घोद़ था जन खमणा मे 
रहने का मठ। सघाराम। ४ दूर करना । हटाना (७०) । 
फ्रीदा। ग्रेल (+०,। ६ गतिश्ीतता। गतिमयता | णं॑से, 
चरणविद्वार, पाणिवहार (की ॥ ७ उद्यात। उपयन।॥ 
फ्रोडोथान (फी०)। ५ स्कय | फया (५५०)॥ ९ देवास्षय। 
मादर (को०।। १०, इंद्र फा प्रामाद (प१७०)। १३, छुम्र की 
ब्वजा । वैजयत (५. ॥१२ महल। प्रामाद (फो०) | १३ एक 
प्रफार का पक्ती । शिदुःसफ पक्षों (को०)।॥ १७ मीमासछा थे 
अनुमर अग्निनरय--गाएपत्य भाश्यनीय और दक्तिणारित 
(की०) । १५ यजमान का गद (की०)॥ १६ पिस्तार। प्रमार 
(क' ॥ ६७ वागिद्रिय का प्रसार (फो०) | १८. मगय बग एु 
ताम । भ्राधुनिक विहार प्रदेश (फी०) । 

यो०--विहा रगृह ८ फ्रीडा मवत । विह्रदेश ८ मनो रजन ना स्पान । 

विहारदासी > सन्‍्यासिनी । सिछ्ुणी ।  विशरभूति ८ (१) 
मनारजन का स्थान । (२) चरागाहू । विदह्यरयन ८ क्रीड़ोय्ान | 
विहारवापी > क्रोडा के लिये बना हुप्रा तालाव। विहार- 
स्थत्ती < फ्री डाभूमि । 

विहारक--वि० [सं०] १ विहार करनेवाला विहरणंशील । २, विद्ार 
या बीद्ध मठ सबधा [कण । 

विहारणु--सछा ६० [प०] श्रामोद प्रमोद [को] । 

विहारवानु-- वि? [० विह्रवत्‌] विहार करनेवाला [दोण। 

विहारिका--छद्ा सो? [सं०] सधाराम । विहार [कोनु। 

विहारी--सशा ३० [सं० विद्वरिनु| १ वह जो विहार करता हो । 
विद्वर करनवाला । २ श्रीएप्ण का एक नाम। ३ विस्तार- 
शील ॥ फैलनेवाला (को०)। ४ मनोरम | सुदर (को०) । 

विहारया9/।-ख्ा पु" [मं० व्ययहार] दे व्योहरिया!॥ उ०-- 
हाट विद्रधा कर जोवज्यों, कई जोवज्यों राजदुवारि 
बी० रासो०, पु० ७८ | 

विहावणी[--विर दा? [स००मी, प्रा० बिह+हिं० भावती 
(प्रत्य०) ] भयावना | भयकर | उ०--सुरि तू' मनारे मूर्रसत 
मूठ विचार पर्व लहरि विहावणी दर्म देह अपार ।-दादू०, 
9१० ४५६। 


४५७२ पिज्नत 


विहासा-- गण ६० [म०] रिमत । घुगवीव ४ ॥ 

विहिसका--तिर [स०] हा पहुंचानेया दा । हिंसक , 7 « | 

विहिसन--मंप्रा ६० [सै० | हालियरना । 4६ दशा र०)। 

विहिस-नी [सं०] चहि या शाति बरणासा । हहिउ॒र [४९ ५। 

विदित'--ि३ [सब] है जिसशा विपाल किया गया थो। अँगे,-- 
मर काबय शारविशिय है। २ पिया हुपा। ३. दिया “पा । 
४ प्रमादय । रिपर विवा (ुप्ला । विरिय | वियोहत (॥। 
9 मिमित । सरबित (>०। ६ हुसा एुसम। जग हि 
हुप्रा। (0०) ।  सुम/खितद । सपल [२०)। ४ करणोय । 
धरने माय है) । ६, विमशा। गत , | ५४ 

विद्वित -- रखा प० [| ०] प्रारंग । भाशा । 

विदिति--सण्य कौर [सब] ॥ जाई ठप परे को सादा) पियान । 
२ प्ाताय | क्रिवा सर्द (१9) ॥। ३ स्थथस्दा (९८) | 

विहीन--वि? [४०| १ रिंग / गबर। या २ रेसदा द्ुढा। 
दोडा (पा । ३ प्रमम , नस (7०) 

यौ०--विशोतभाति, विज्ञात ति, दिल वध ूूगोम ड# वास | 

विहौनता--रुश की? [सन] सिद्ोन गीत वे! रूप देय झरने । 

विहीनर--7 शा ६९ [॥०] एव ध्ाघात हट थे बा शाम । 

निहीनित--वि९ [सेब] पेचित । रप्टठ । 

बिहु इन >सछा 4० [मं वि एशग] लि के एुह झयु दर हा नाम । 

विहृणा, विहुन उु--रिर [४० दिद्योग] [फिए को* जि/या, शितो| 
रट्त । बयित । विदोतग । उ०-देसा बरिव वि मल घराउ, 
साँट किएी ब्वागर गई पाई ।-बो० समा, ६० ३६ । 

पिहुता- तद्य ई९ [मंण्] ह साहिय में स्त्रय। के उस प्रहार के 
गवाभायिर प्रदाता में 5 कर प्रदापर भा प्रदरेर । २. फ़रटात 
सेव (ऐोण। ३ ददतगा। घुमार। चर (२०)।॥ ४. हिंघ.क 
घचाएटण । घिक्त [7 ५) । 

विहृतो--१० १ ग्रेसा रुप्रा । क्रीडित । २ फ्रसाश [ भा। हे. दृटापा 
हपा दूर शिया (सा । 9 वियारेस | दिमरा (रथ 

विहृति--मश छो० [सं०] है जररदहतीं या बयूवंरू हुए ले सेवा था 
फोई गास करना । ३ बिहार | क्रष्ठा । ३, शालने वो क्रिया । 
प्रयार । फंचाय (पौो०) | 

चिहेठ --सब् प० [छं०] ३ क्षति । पीश ।दु मा २ सगना। उसी- 
डने [कोण । 

विहेठक--वि० [सं०] १, उत्पीडफ । सतातेवाता। ३. उस करने 
व्ला । निदक 'रोगु। 

विहेठन--मह्ा पु [सं०] १ हानि करता । छत पहचाना । पेपण। 
पीमना | २. रगटना । ३, उत्पीड़न । पीड़ा । कष्ट। सताना। 
उत्पीडन परना [कोन । 

विद्वल--तिर [०] १ भव या इसो प्रकार के मनोयेग के कारण 
जिसका चित्त ठिकाने न हो। पबराया (ुभा। प्रशात । छुत्प। 
ब्याकुत। २ डरा हुप्रा । भय से धभिभृत (को०)। ३, उन्कत्त । 


५ 


विहुलती 


जो श्रापे से बाहर हो (फोणे ।४ पीडाग्रस्त १ कष्ठ मे पटा 
हुआ (की०) ॥। ४५ विपाद्युक्त | हतोत्साह। हताश (को०)। 
६ द्रवित | तग्ल | पिघला हुप्रा (को०) | 
थौ०--विह्॒लल्तन, विह्ललचेता «व्याकुल , विद्धुलतनु > शिथिल 
शरीरवाला । विह्वदुलहृष्टि, विह्व॒लनेत्र, विह्॒ललोचन ८ 
प्रस्थिर दृष्टिवाला | जिसकी दृष्टि चचल हो । 
विहृलता - सणः जरी० [स०] विह्लल होने की क्रिया या भाव । व्यावु- 
लता । घर्राहुट । चिता , परीणानी | 
विह्वलत्व--चच्चा पुं० [स०] दे” “विह्नलता'। 
विह्नलित--वि० [स०] विह्नलतायुक्त । विह्नल [को०। 
यौ०--विह्नलितहृष्टि दे” “विहल्नल ह €'। विह्लित सर्वांग ८ 
व्याकुल शरीरवाला | श्रत्यत चुब्ध। विह्ललिताग ८पीडित 
अगो या श्वयवोवाला । 
विह्ली -सक्षा पु. [सं० विह्नलिन] वह जो विह्नल हो गया हो। 
वह जो बहुत घव ॥ गया हो । 
बीखा--5च्जा ख्ली० [स० वीडखा] १, नृत्य । नाच । २ घोडे की एक 
चाल | ३ शुकशिवी। ४ संगम | सधि । ५ गति | गमन | 
चाल [कोण । 
वॉद[-- सजा पु० [५१०] [जी० वीदणी] पति । खाबिंद | उ०- मह 
बाल माराँ चित विचारा दरी दारां दे सिला। सम भ्राय सारा 
धणी धारा विमल तारा वीद ।- रघु०रू०, पु० १४६ । 
वीक--सप्बा पुं० [प०] १. वायु । २ पक्ती । चिडिया | ३. मन । 
वीक*-- सच्चा पुं० [अ०]| सहाह । हफ्ता । 
वीका"---सज्ला स्ली० [प०] भ्राख की मैल । कीचड़ [को० । 
वीकाश--सप्ञा पुं० [स्र०] १, एकात स्थान । २, प्रकाश | रोशनी | 
वीक्ष--सज्ञा पुं० [सं०] १ दृष्टि | देखना | ताकना । २. दृश्य पदार्थ 
(की०) । ३ अझचमभा। प्राश्दर्य (कोण) । ७ श्रवेज्षण । निरूपण 
(शो) । ५४ वदरध्य। ज्ञान। बोच (फो' । ६, नि.पज्ञता 
झअनभिज्ञता (की०)।॥ 
वीक्षए--सण पं [सं०] [वि० वीक्षणीय] १ देखने को क्रिया। 
निरीक्षण । दृष्टि । ३०--वीकछरण भ्रराल, वज रहे जहाँ जीवन 
का स्व॒र भर छद, ताल, मौन में मद्र ।--पश्रवामिका, पृ७ १८। 
२ जाँच (को०)। ३. भाँख (को०) । 
वीक्षणा--सतथ लो? [सं०] दे” 'वीक्षण' [को०]। 
चीक्षएं य--वि० [स०] १, जो देसने योग्य हो | दर्शनीय । २, विचार- 
खीय (को०) । विवेचनीय । 
वीक्षा--सप्ा खी० [सं०] १ देखने की क्रिया । वीक्षुण । दर्शन। 
२ जाँच। परोक्षा (की०)। ई ज्ञान । प्रतिभा (को०)। ४. 
बेशुवी । वेहोशी (को०) । 
वीक्षत'--4० [सं०| दृष्ट । देखा हुमा । 
विज्लित*-.सञ्ञ पुं० दाप्द [फ० ॥ 
भोक्षिता--वि० [घछ० वीकछितृ] दर्शक [फोन | 


डर 


वीजकोशबी 


२ वह जो बुध 
नाचनेवाला । 


वोध्ष्य--सझा पुं० [से०] १ विस्मय | श्राश्चर्य । 
देखा जाय | हृश्य। ३, वह जो नाचता हो। 
नतक | भ्रभिनेता । ४ धोडा | 

वोध्ष्य---बि० देखने योग्य | 
पितछु बीक्षय थी +--साकेत, १० ३३६ , 
गोचर | च्यक्त [फो०) । हे विस्मय (फ्रौ०)। 


दर्शनीय | हृश्य | उ०--श्रव सी 
२ प्रद्यक्ष। 


हत न 

दृष्दि- 

वोचि स्या क्री" [स०] १ लहर। तरग। २ बीच की साजी 

जगह । श्रवकाश । ३ सुख। श्रानद। विश्वाति | ४, दोप्त । 

चमक । ५ अ्विवेक । विच/रशन्यञ (कोौ०)। ६, प्रकाश की 

किरण (फे०) | ७ श्रल्पता | लघुना (को०)। 

यौ०--ीचिकाक ८ दे” “वीचीकाक”! । वीचिन्नोम> लहरो का 

वेग से उठना गिरना । वीचित्तरगन्याय । वी।चमाली । 

वोचितरंग न्याय--स्ा ३० [8०] एक प्रकार का न्याय । विशेष दे० 
क्‍्वाय!- ४ (६३) । 

वीचिमाली--सछ ३० [स० वीचिमालिन] समुद्र । 

वीची"--सब्ला [म०] तरग | लहर । दे” ध्वीचि!। 

वीची--चज्य ख्री० [*ग०] छोटो राह। रथ्या। गली ।--देशो०, 
पृ० ३०२। 

वीचीकाक --सब्ा पु० [स०] जलकौग्रा | 

वोज---सब्बा पुं० [सं०] १ मुल कारण । २ शुक्र । वीर्य । ३ तेज ) 
उ०--मनु पावक माझ बीज आानि श्रतरगन जागेगय [--बबयू० 
रा०, ६१। १६७८। ४. भ्रत्त श्रादि का बीज। बींग्रा | 
४ श्रकुर। ६, फल] ७ आझावार। ८ निधि। खजाना। 
६ तत्व । १० मूल। ११ मज्जा। १२ ताबिको के प्रनुमार 
एक प्रकार के मंत्र जो बडे बडे मत्रो के मूल तत्व के रुप में 
माने जाते है| प्रत्येक देवी या दवता के लिये ये मंत्र अलग 
श्रलग होत हूँ | ज॑से,--ही, श्री, कली आदि । १३ बीजगशणित | 

वीजक--सरा पु० [म०] १ विजयसार या पियासाल नामक वृत्ष। 
२ विजोरा नीवू। ३. सफेर साहेजन ४, बीज । दी । 
५ दे० बीजका | 

चीजकर--सल्चा ६० [सं०] उडद की दाल जो बहत पुष्टिकारक मानी 
जाती है। 

वीजककंटिका[--रुघा स्री० [8०] ककडी | 

वोजकसार--छष्य ३० [स०] १, विजेयसार के बोज। २ विजौरा 
नींबू का सार या सत्त 

वीजका--प्रष्ठा ग्री० [सं०] मुनकका | 

वीजकाह्ु --खण ३० [स०| विजौरा नीयू का पेड । 

वीजकृतु---सछ्या पुं० [स०] वह श्रौषध जिसके पाते से 
वीय बढानेवाली दवा । चाजीकरण | 

चीजफोश --चष्य ३० [छं०] १ कमनगद्टा। २, सिघाड़ा | ३, फ्त, 
जिनमे बीज रहते हू 

वीजकोशक--उश् पुं० [स०| भड्कोश्न | 


वीद बढ़ता हो | 


वीज॑गएिंत॑ 


वीजगणित-सछ्ा प० [मं०] एक प्रकार का गणित, जिसमें भ्रज्ञात 
राशिय' का जानने के लिये उनके स्थान पर भन्चुर भादि रफ- 
फर कुछ माऊतिक चिल्ला भ्रादे को सहायता में गणयां फी 
जाता है। यद साधारण प्रवगणित वी अ्रपक्षा जटिल 
होता है, पर इसके द्वारा झजात राशियों का पता लगाने में 
बहुत सहायता भिनती है + 

वीजगर्भ--सप्ठा ६० [स०] परवल । पटोतव । 

वीजगुप्ति >सशा छरो० [०] सेघ । 

वीजद्रुम --सछा ६० [स०] घिजयसार या पसने नामक युद्ध | 

वीजबान्य -सप्ा पु [स्ते०] धनिया , 

वीजन--सएा १० [[स० ] १ पैसा ऋझतता। एम एरना । २ पंता ।॥ 
३ खबर । ४ चड़या। चकार। चक्राक। ५ सोध का 
पेह । ६ पदार्थ | पर्तु (7० ।॥ 

वीजपाद -सछा ए० [से०] पियावाच । विजेयसार । २, भिलाजा | 

वीजपुरुष --तश ६० [घ० ] किसी बच्च या झादि या मूल पुद्ष लिवसे 
वह वब् चला हो 

बीजपुष्प “सा ६० [0०] १ मष्प्रा । २ मंतफल । ३ झ्गार। 

वीजपूर, वीजपूरक- छा प० [मं०्| १ बिजारा नोयू। २. थगो- 
तरा | ३ गलगल । 

वीजपूर्ण --8ण पुं० [स०] १ विज्ौरा नीयू । २, चशोतरा । 

घीजपेशिका--छय ही? [स०] धडफोश । 

वीजऊलक --मण पुं० [म०| गिज्यौरा नीपू । 

वीजमन -प्ा (० [पं० बोजमन्त] दे? 'बीज-१२। 

वीजमातृका --छण एछौ? [8०] कम जगद्टा । 

वीजमार्गी--छण ६० [प० वीजपामिनु] एक प्रफार कु बंष्णव जो 
प्चिम मारत में पाए जाते हूँ। ये जोग नियुंश ठपासक होते 
हूँ प्लोर देवी देवतान्ा का पुजत नदी फरते । 

वीजरत्न--पथशा प० [म०] उछ्द को दाल । 

वीजरेचक --सणा पूं० [8०| जवालगोदा । 

वीजरेचन--प्तढा पृ० [सं०] जमालगोटा । 

वीजलि&छे|--रूश सी" [सं विद्युत्‌, प्रा० विज्ज] दे? बिजनी!। 
उ०--च्यारद पाम्‌इ धण घणउठ वीजलि सिव६ भकास ॥-- 
ढोला०, दू० २६० | 

वीजवर--उणा पुं० [सं०] उड़द | माप । 

वीजवाहन -सपा प० [सं] मद्दादव । शिव । 

वीजवृक्ष--मण ६० [सं०] १ विजयमार। पियासाव। २ भिलावा। 

वीजसार -सश्य प० [एं०] वायत्रिह॒ग । 

वीजसू--उण णी० [सं०] पृथ्वी । 

वीजस्नेह--सप्ा पुं० [सं०| पलाश । ढाक। 

वीजाकुर--म्ष्या पुं० [मं० वीजाझकुर] पंसुप्ता । भरकुर । 

वीजाकुरन्याय --पद्मा पं० [प्र० वोजाइकुर न्‍्याय| एक न्याय । 
विशेष दे” 'स्याय'--४ (६४) । 


डर७४॑ 


वीजारय--रषा पु० [सं] जमातपादा । 
वीजाम्त--श (० [म० | बुछधरा । महाद्य । 
वीजाविदा --मग्य ६० [४०॥| ऊद । 


बीजित--हि९ [४०] ६ जिसे गया मत खयाहीक फशा उ्म एप्ठा। 
३, मिल [वो०ी॥ 
वीजी -सद्दा 4० [संत दी जन | है. बट हिंयदझी/, /0] + विसा ६ 


बे, पौताद था साय । 
वीजूकत गया ऑन [सर पिया, पर, थिएए फिप्झ । 
प्रा० झूम | बिजली सा बारयदा वी, सदर क उ3२०अ नाथ 
दस भीजू करे देश मंद 8 ते दय रो --हा० शेर, (० ४६ । 
वीजोददा--गछा ६० [गं०| बार झा से वध >रू | एप पे । रपार॑द। 
है रब । घियेरोी । 
चीज्य -॥ि९ [रण] ?, जा दान 
उत्पात पा है । दूरोत । 2 
अत जाप / :॥ 


है 4 मं # एव, 


२ 


हज 


म्‌ 


] 


4माएटा। #+ +के 


सं $ 
के ह। 


5 
इिडद 808; कैप । ने पंगा 


बीकणा समा ६० [सब बडा, * श्र, सघन तर] हि पिलपा। 
उल्लपाटोी पपो बम पट ७ िय दाआयोी भार। (६४७४ बं 
मालवा, पं, झाग,ले बित धर ४.४०, टू 5 २४० । 

माना [| >०शिक म० [7 बीपा, प्रा दोण्ण) रूवा ? हवा । हुग 
दरया । 533-- पदों बसा ऋतईई के दतदा मार । 


बन्दाना[०, 7० २७०१ 
घीदका --४ + 59५० [£ ] (५ से मे) पेट +४०, | 
बीटा >रूय कौर [म०] १. प्राची हहप टू रक पवया वा. ऐड था 
बाघा सााठी ये एक छट़े दुरट था ४2 में संझा ररया थे । 
विशेध ० सजा गड़ सह पुन्ता ४ ॥ की वर का) हुवे सापों 
मा यह भा मद है बह पर + ७, दा। [छा पथ मा 
एा गोवा होता था । 
२ गातुया पत्वरजा बचा टुसा ग्रोस्य दी कथवग मा 
प्रामश्विस के [जय मुर थे रखते थे (कार) 
वीटि--8छ्य छां* [सण्] है साय का बोड़ाव। ३ वॉख्परण (बो०)॥। 
३ पोती का गांठ (ब०)। ४ बुरे 5, ग्राठ्यों पाप 
रही है (१।०) | 
वोटिका--छण् छो० [6०] १ सगादा ट॒पा पाप का बोह्य । हे द३े० 
चोट! ॥ 
बीटी---सछा री [स०] १ पान गा थोडा । २. दे" ख्वोडि! । 
बीटुली[--छप को* [सेन बेटा] पगहो ॥ घ७--सब से थो। योदुची 
ढीली भेन्दे लजज। मरदा पट ने सेटियड, सूरत य भेसई भर । 
-+छोला, दू० ५०० ॥ 
चीटो--सह्या ६० [पं०] किसी व्यवस्वातिता ससा के सशोन्‍्रत प्रस्ताव 
या मतव्य फा झर्तोडत करने का ऋ््घरार। बह भंपरार 
जिप्तसे ब्यवस्थापक मंदल दो एक छाया दूबरी जाला हे रशेटत 
प्रस्ताव या मतव्य का प्रध्योग्त कर सप्ी ह। झस्वोझाते या 
निपेषाधिकार | नानजुरों । मबाहीं । रोक । 
यौ०--वीटोपावर ० रोकने की शर््ति | 


बीए 


वीएु(७--संज्ञा लो” [स० वीणा] दे” वीणा! । 
वीणा--सज्ञा क्री” [स०] १ प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध बाजा। 
बीच | 
विशेप--यह ठत्त जातीय वाद्य है श्रीर इसका प्रचार श्रव तक 
भारत के पुराने ढग के गर्वेयों मे है । इसमे बीच मे एक लवा 
पोला दंड होता है, जिसके दोनो सिरो पर दो बड़े बड़े तूंवे लगे 
होते हैं भौर एक तूचे से दूसरे तृबे तक, बीच के दड पर से 
होते हुए, लोहे के त्तीन भर पीतल के चार तार लगे रहते हैं। 
लोहे के तार पक्के और पीतल के कच्चे कहलाते है । इन सातो 
तारो को कसने या ढीला करने के लिये सात खूँटिया रहती हैं। 
इन्ही तारो को भनकारकर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। प्राचीन 
भारत के तत जाति के वाजो मे वीखा सब से पुरानी श्रोर 
अच्छी मानी जाती है। कहते हैं, अनेक देवताओ्रो के हाथ 
में यही वीणा रहती है। भिन्‍न भिन्‍न देवताओ्रो श्रादि के हाथ 
में रनेवाली वीणाग्रो के नाम अश्रलग श्रलग हैं। ज॑से,-- 
हादेव के हाथ को वीणा लगी, सरस्वती के हाथ की कच्छपी, 
नारद के हाथ की महती, विश्वावसु की बृहती भर तुबुरु 
के हाथ की कलावती कहलाती है। वत्सव उदयन की वीणा 
का नाम घोपवती या घोषा या। इसके अतिरिक्त वीणा 
के श्रौर भी कई भेद है। जैसे,--तरितंत्री, किन्तरी, विपचो, 
रजनी, शारदी, रुद्र भर नादेश्वर श्रादि | इन सबकी श्राकृति 
आदि में भी थोडा बहुत श्रतर रहता है। 
पूर्या०--वल्लकी । परिवादिती । ध्वनिमाला | वगमल्ली । घोषवती | 
कठकूशिवा | 
२ विद्य॒त्‌ । विजली | ३ ज्योतिष में ग्रहो की एक विशेष श्रवस्यिति 
(को०) । ४ एक योगिनी का नाम (को०)। 
वीणागणुकी---शच्ना ० [स्० वीणागणकिन] वह जो गायक दल का 
प्रतुख कोण] हो * 
वीणागणिगी--सज्चञा पृ० [स० वीणागणागिन] दे? 'वीणागराकी! । 
वीणागाथी--सरुक्चा पुं० [स० वीणागाथिन्‌] वीणा वजानेवाला [को०। 
वीणातत्र--सज्ञा पुं० [स० वीणातस्त्र] तत्रविशेषप (कोण । 
वीणादड---सज्ञा पुं० [स० वीणादंड] वीणा में का लबा दड या तुबी 
का बना हुआ्ना वह श्रश जो मध्य मे होता है। इसे प्रवाल भी 
कहते है । 
वीणात्ुवध--रुक्षा पु० [स० वीणानुवन्ध] वीणा का वह निचला भाग 
जहाँ तार बँवे रहते हे । उपनाह [को० । 
वीणापाएि*-....सश्षा ल्ली० [स०] सरस्वती । 
वीणापाणि*--मद्ला पु० [स०] नारद ।को०] । 
वाणापाणि'---वि० जिसके द्वाथ में वीणा हो । वीणा लिए हुए । 
वीणाप्रसेव - सज्ञा पु० [स०] वह गिलाफ जो वीणा पर उसकी रक्षा 
के लिये चढाया जाता है। 
वीणाभिदु---सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार को वीणा । 
वीएारवब--सज्जा ० [स०] वीणावादन की घ्यनि ।  *« 


है:£4 ८.4 


बीतकाम 


वीणावशशलाका---सब्बा क्ली० [०] उपनाह । वीरानुवंध [को०] । 

वीणावती--सज्जा ख्री० [स०] १, सरस्वती | २ एक श्रप्सरा का नाम | 

वीणावरा---सब्बा ली० [स०] एक प्रकार की मक्खी | 

वीणावाद, वीणावादक--सब्ना पुं० [०] वह जो बीणा बजाता हो । 
वीनकार । 

वीणावादन--सज्ञा पु० [स०] १ वीणा बजाना। २ वीणा बजाने 
का कोणाकार छलला | मिजराब (को० | 


वीएावादिनी--सक्का ली० [स०] सरस्तती कोण । 


वीणावाद्य--सझा पु० [स०] वीणा नामक तन्नी वाद्य । वीणा बाजा । 
3०--इजाल, आकरज्ञान, रलपरीक्षा, तौर्यत्रिक, वीशावाद्य, 
हर मेपला, अश्ववध, मृगवंध, मीचबध, लीनवेब, चट [--. 
चरा०, १० ३। 


वीएाविनोद--स्ला पं० [स०] एक विद्यायर का नाम (कोण | 
वीणाशिल्प--सज्ञा पुं० [स०] वोणावादन की कला कोण] । 
वीएास्य--सच्ना पुँ० [स०] नारद | 

वीणाहस्त--सच्चा पुं० [स०] शिव । महादेव | 

वीएी--वि० [स० वीशिन] १ बोणावादक | वीणा बजानेवाला | 


२ जो वीणा लिए हो , वीणावाला (को०] । 


वीतस--सल्ला पु० [स०] १ वह जाल, फदा या इसी प्रकार की श्लौर 


3228 जिससे पशु श्र पत्यो श्रादि फैमाएं जाते है। २ 
चॉड्याघर । खगालय (को०) | ३ शिकार के पणशओ 
की जगह [को०) । है 


वीत--सज्ञा ६० [स०] वे हाथी, घोड़े श्रौर से,नक आदि जो युद्ध 


करने के योग्य न रह गए हो । २, अकुश के द्वारा मारना । 
अंकुश का प्रहार करना। ३ साझ्य के श्रनुसार श्र्नु 
दो प्रकारो भे से एक | ७३2 
विशेष--साल्य में अनुमान के तीन भेद कहें गए है--पर्ववत्‌ या 
केवलान्वयी, शेपवत्‌ या व्यतिरेकी और णमान्यत हट या श्रन्चय- 
व्यतिरेकी । इनमे से पू बवत भ्रौर सामान्यतोहृष्ट अनुमान तो 
“'वीत? कहलाते हूँ और शपवत्‌ को अवीत कहते है। विशेष दे० 
अनुमान! | ह 
वीत--वि० जिसका पत्याग कर दिया गया हो । जो छोड दिया 
हो। २ जो छू गया हो। उक्त] ३ जो बोत गया हो । 
जो समाप्त हो चुका हो। भ्रतहित । गत । लुपत । ४ जो 
निवृत्त हो चुका हो। जो (क्रिसी बात से) रहित हो | मुक्त । 
शून्य । जसे--बीतभय, वीतराग वीतशक । ५ इच्छित भरनु- 
मोदितत । पसंद किया हुआ । सुटर। जिसकी अलगाण गया हो 
(फ़ो०) | ७ जो युद्ध के योग्य न हो (फो०) | ८ पालतू (फो०) । 
६ श्रोढा या धारण किया ह॒श्रा । पहना हुआ (को०) । 
चीतक--सज्ञा पुँ० [स०्] १ घिरी हुई भूमि। बाडा। २ चदन और 
कहर का चूरां रखने का पात्र को०) | 


_बीतकल्मघ्‌--वि० [स॒०] निष्पाप | पापमुक्त [को०] । 


पम--वि [सं०] कामनाहीन कोणे । 


प 


वीतघुण 


वीतघुण--वि० [स्त०] निर्दय [को० । 

बीतजन्स --वि० [स०| श्रजन्मा [को०] । न 
वीततृष्णु -- वि" [स०] तृष्णारहित । वासनाहीत [कोणु । 
वीतत्रसरेणु--वि०" [स०| निविकार |को० । 


वीतदभ -सल्षा पु० [स० वीतदम्भ] वह जिसने दभ ण अ्रहकार का 


परित्याग कर दिया हो | जिसका श्रतिम न नष्ट हो गया हो । 

वीतन--सज्ञा पुं० [स०] कठ के दोनो पार्श्व [को०] । 

वीतभय--म्ना पु० [स०] १ वह जिसका भय्य छूट गया हो।२ 
विष्णु । ३ शिव का एक नाम (को०) | 

वीतभीन--सज्ञा पु० [स०] एक असुर का नाम । 

वीतमत्सर--वि० [स०] मत्परहीन (फो०] | 

वीतमल--वि० [स०] १ जो कोई पाप न करे। णपरहित २ 
जिसमे क्सी प्रकार का कलक या मल भ्रादि न हो | विमल । 

वीतमोह-वि० [स०] निर्मोही [को०] 

वीतराग'--सब्ना पुं० [स०] वह जिसने राग या श्रासक्ति श्रादि का 
परित्णग कर दिया हो | वद़ जो निस्पृह हो गया हो | उ०-- 
निरुद्देश्य मेरे प्राएा, दूर तक फैले उस विपुल अज्ञान मे, खोजते 
थे प्राणों को जड मे ज्यो वीतराय चेतत को खोजने ।--प्रना- 
मिका, पृ० ७१। २ बुद्ध का एक नाम। ३ जं॑नो के प्रधान 
देवता का एक नाम । 

वीतराग*--वि० १ वासनाहीन । इच्छारहित | शात । ३ रागरहित। 
बिना रग का ।को०। 

वीतविष -वि० [सं०] विशुद्ध । निर्मल [की० । 

वीतकज्ीड--वि० [स०] निर्लज्ज [को०। 

वबीतशोक--सब्चा पु« [म०] १ वह जिसने शोक आदि का परित्याग कर 
दिया हो । २ अशोक नामर वृक्ष । 

वीतसूच--सज्ञा पूं० |[स०] यज्ञोपवीव । जनेऊ । 

वीतद्र॒व्य!'---सष्ठा पुं० [स०] १ एक प्रसिद्ध वैंदेक ऋषे जो पअग्रिरा 
के वश में थे। २ शुनक के पुत्र का नाम | 

वीतद्रव्य--वि० यज्ञ मे श्राहुति देनेवाला | जो यज्ञक्रुड मे आहुति या 
हव्य देता हो । 

वीतहिरणए्यमय -वि० [स०] स्वर्णपात्र से हीन [को०। 

वीतहोच --सछा पृ० [स०] दे? 'बीतिहोव'। 

वीति--सज्ा की" [म०] १ गति । चाल। २ द॑ प्ति। चमक | श्राभा । 
३ गर्भ चारण करने की क्रिया । ७ खाने या पीने की क्रिया | 
५ यज्ञ! ६ फोडा। ७ प्रजनन। उत्पादव (को०)। ८, 
आनदोपभोग (फों०)। ६ सफाई | परिमार्जन (को०)। १० 
निवृत्ति । पार्थव्य (को०) | ११ प्राप्ति (को०)। 

वीतिका--सन्ना सखी" [स०| १ जेठी मघु | मुलेठ' । २ नीलिका | 

वीतिहोत्र!--सल्ला पु० [स०] ९१ श्र॑ग्न। २ सूर्य ।३ पुराणानुसार 
राजा प्रियक्नत के एक पुत्र का नाम | ७ हैहयवश के एक राजा 
का नाम | ५, वह जो यज्ञ करता हो । 


ड७६ 


चीदग 


वीतिहोत्रदयिता, वीतिहोत्रप्रिया--सश खी० [म*] स्त्राह्य ह० | 

वीती --सच्य प० [स्ं० बीतिन | एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

वीथि--पद्मा खी५ [स०, ३० बीघी? [को०। 

वीथिका --सच्चा खो" [स्०] दे” 'वीथी! | 

वीथी-सब्चा क्री” [स०| १ हश्य काव्य या स्पठ के २७ भेदों में से 
एक भेद । 

विशेप--यह एक हो भ्रक का होता है श्ौर इपमे एक ही नायक 
हाता है। इसमे श्राकाशमापित श्रौर श्ूगार रस की ध्रधिक्रता 
रहती है , प्राचीन काल में ऐसे रूपक अलग भो खेले जाते थे 
ओर दूसरे ताटकों के साथ भो । इसके नीचे लिखे १३ श्रग माने 
गए हैं--(१) उद्घ'तक। (२) श्रदलगित, (३) प्रपच, (४) 
निगत, (५) छत्तन, (६) वावकेली, (७) प्रधिव्व॒ल, (८) गड, 
(६) भ्रवश्यदित, (१०) नालिरा, (११) श्रसत्मलाप, (१२) 
व्याहार श्रीर (१३) मृदद । घनजय ने श्रपने दशरूपक में वीथा 
के उक्त तेरह अ्गो का उल्लेख करके कहा है कि सुत्रधार इन 
व॑ थ्यगों के द्वारा भ्र्थ और पात्र का प्रस्ताव करके प्रस्तावना 
के श्रत में च॒त्ना जाए श्रौर तब वस्नुप्रपचन श्रारभ हो। 
साहित्यदर्पणा के श्रनुमार वीथी के श्रंग ही प्रह्सन के भी श्रय 
हो सकते हैं। अतर केवल यही है कि वायी में तो इसका 
होना श्रावश्यक है, पर प्रहमन में ऐच्छिक होता है| ध्रत कहा 
जा सकता है, वीधी झौर प्रहसन दोनो प्रस्तावता के ऐसे 
श्रशों को कहते थे, जिनमें हास्य रस की भ्रधिकता होती थी भौर 
जिनके द्वारा सामाजिको या दर्शकी के मन में प्भिनय के प्रति 
रुचि या उत्कठा उत्पन्न की जाती थी । 

२ मार्ग। रस्त्रा । सडक । 9 वह झाकाशमार्ग जिससे होकर सूर्य 
चलता है। रविमार्ग। ७ आ्राकाश में नक्षत्रों के रहने के 
स्थानों के कुछ विशिष्ट भाग जो वीथी या सढक के रूप 
में माने गए हूं। जे से,---नागवोयो, गजवीथी, ऐरावती वीधी, 
गोनीथी, भृगव थी पश्र/दि । 

विशेष --प्र काश में उत्तर, मब्य और दक्षिए में क्रमश ऐराबवत, 
जरदभव्र शौर वेश्शनर नामक तीन स्थान माने गए हैं, भ्रौर 
इनमे से प्रत्येक स्थान में तीन तीन वीथियाँ हैं। इम प्रकार 
कुल नौ वीथियो में रुत्ताईस नक्ष॒त्र समान भागों मे विभक्त हैं, 
अर्थात्‌ प्रत्येक वीथी मे तं न तीन नक्षत्रों का भ्रवस्थान माना 
गया है। 

५ पक्ति। कतार (फ़रो०)। ६ हाट। परण्ववीथिका (को०)। 
७ मकान में सामने का छज्जा (फो०)। ए घुडदौड का 
चक्राकार मार्ग (फो०) | € चित्रो की पक्ति (की०) । 

वीथीकृत-वि० [सं०] पक्ति या राशि के रुप मे रखा हुझा शभ्रथवा 
व्यवस्थित [को०]) । 

वीध्यग--सल्चा पु" [स० वीथ्यज्ध] रूपक मे वीयी के भ्रग जो १३ माते 
गए है। विशेष दे? वीथी-- ११ | 

वीदग 9---पनब्बा छी० [देश०] कविता | उ०--प्ुरभूम पाठ पिंगल 
मता साहित वीदग सार ने |--रघु० रू०, १० १४। 


वीदेस 


वीदेस((--सज्ा पु० [स० विदेश] दे० विदेश ४ उ०--सूनी सेज 
वीदेस पीठ, दुइ दुख नाल्ह कहुइयो कुशु [--वी० रासो, 
पृ० ४३ ॥ 
वीघ्र'--सज्ञा पुं० [स०] १, श्राकाश । २ श्रग्ति | ३, वायु । 
वीघ्र---वि० शुद्ध । स्वच्छ [फ्रो० । 
वीनाह--छज्चा पु० [स०] वह जँगला या ढकना श्रादि जो कुएँ के ऊपर 
लगाया जाता है । 
वीनाही--सच्ला पु० [स० वोनाहिनु] वह जिममे वीनाह लगा हो। 
कूत । कुश्राँ [की० । 
वीप--वि० [स०] जलहीन । निर्जल [कोण । 
वीपसा ३)--सच्ना ल्ली० [स० वीप्मा] दे” 'बीप्सा! । 
वीपा--सज्ञा ली? [स०] बिजली | 
वीप्सा--उच्चा छी" [०] १, एक शब्दालंकार जहाँ आश्चर्य, भ्रादर, 
घृणा, श्रादि भावो को व्यक्त करने के लिये एक ही शब्द अनेक 
बार प्रयुक्त होता है| 
विशेष--.हिंदी साहित्य मे सर्वत्रथम भिखवारीदास ने 'वीप्पालकार! 
के नाम से इसे ग्रहण किया है । 
२ परिव्याप्ति (को०)। ३. पुन पुन, कय्न। पुनरुक्ति [को०)। 
४ कार्य की निरतरता सुचित करने के लिये शब्दों की की जाने- 
वाली हिंरुक्ति (की०)॥ 
वीवुकोश - सब्ा पु० [स०] चामर | चँवर [को०] । 
वीरकरा--प्ज्ना ली? [स० वीरछुरा] पुराणानुमार एक नदी का नाम, 
जिसे वीरकरा भी कहते हैं । 
वीरघर--सज्ञा पु० [स० वीरन्धर] १ मयूर | मोर । २ जगली पशुश्रो 
के साथ होनेवाला युद्ध! हे एक प्राचीन नदी का नाम | 
चमड़े का कचुक या सदरी (को०)। 
वीर'-...सच्चा पु० [स०] १ वह जो साहसी झौर बलवान हो। शूर। 
बहादुर । २ योद्धा | सैनिक । सिपाही। ह वह जो किसी 
विकट परिस्थिति में भी श्रागे बढ़कर उत्तमतापुर्वक अपने 
कर्तव्य का पूलन करे । ७ वह जो किसी काम में श्ौर लोगो 
से बटत बढकर हो। जैसे,--इतवीर, कर्मबीर। £ पुत्र । 
लडका । ६, पति | खसम | ७, भाई ([च्तरियां)। ८ महाभारत 
के अ्रनुमार दवायु, नामक देत्य के पुत्र का नाम &६ विष्णु । 
१५० जिन. ११ साहित्य में 'युगार आदि नौ रथो मे से 
एक रस । 
विशेष--इममे उत्साह और वीरता भ्रांदि की परिपुष्टि होती है। 
इसका वर्णा गौर श्रौर देवता इद्र माने गए हैं। उत्साह इसका 
स्थायी भाव है भौर थृति, मति, गवं, स्मृति, तर्क श्रौर रोमाच 
श्रादि इसके सचारी भाव हैं। भयानक, शात और झ्ूगार रस 
का यह रस विरोधी है । 
१२ ताबिको के अ्नुप्तार साधना के तीन सावो में से एक भाव । 
विशेष--कहते है, दिन के पहले दस्त दड में प्‌, साव से, बीच 
के दस दड मे वीर भाव से और शभ्रतिम दस दड में दिव्य भाव 
से साधता करनी चाहिए | रुद्यामल के ग्यारहवें पटल मे इसका 
हिं० शु० ९-३० 
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वीरकसरी 


विवरण है। वामकेश्वर तन्र के श्रनुतार कुछ लोगो का यह 
भी मत है कि पहले १६ वर्ष की श्रायु ठक पश्‌, भाव से, फिर 
५० वर्ष की श्रायु तक वीर भाव से श्नौर इमके उपरात दिव्य 
भाव से साधना करनी चाहिए | 
१३ तान्रिकों के भ्रनुभार वह साधक जो इस प्रकार वीर भाव से 
साधना करता है। 
विशेष--दिन रात मद्य पीना, परागलो की सी चेष्टा रखना, शरीर 
में भस्म लगाए रहना और अपने इष्टदेव को मनुष्य, बकरी, 
भेडे या भैसे श्रादि का बालदान चढाना इनका सुख्य कर्तव्य 
होता है । 
१४ वह जो किपी काम में चहुत चतुर हो । दोशियार । १५ 
कर्मठ | कर्मशील । १६ यज्ञ की ग्ररित | १६ सीगेया नामक 
विष । १८ काली मिर्च। १६ पृष्करमूुल | २० काँजी। २१ 
खस । उशीर | २२ भ्ालुबुखारा । २३ पीली कंटसरया । २७ 
चौलाई का साग । २५ वाराहीकद | गेंठी । २६ लताकरंज | 
२७ कनेर। २८ अज्ुन नामक वृक्ष । २९ काकोली। ३०. 
सिंदूर । ३१, शालिपर्णी | सरिवन | ३२ लोहा | ३३ नरसल । 
तरकट | ३४ भिज्रावाँ। ३५ कुश॥ ३६ ऋषभक्र नामक 
झोपधि। ३७, तोरई। ३८. श्ररित (फो०) | ३६ नठ | प्रभिनेता 
को०) | ४०, चांवल का माँड (फो०) | 
वीर--वि० १, शूर । बहादुर । २ शक्तिशाली। ताकतवर ३, श्रोष्ठ 
“ सर्वोत्ष्ट 'को०]। 
वीर(9१९--सनज्ना स्ी० सखी | सहेली । दे” 'बीर' । 
वीर॒क॒ठ -सज्ला पुं० [० वीरकशठ] एक प्रकार का डिगल गीत । 
-रघु० ०, १० १९५ । 
वीरक-सल्ञा पु० [स०] १ सफेद कनेर । २ वह जो किसी निदित 
देश का निवासी हो । हे पुराणानुतार चाक्षुष मच्वततर के एक 
मनु का नाम । ७ योद्ध' | शूर | बहादुर। विक्रात (को०) | 
वीरकरा --सच्चा रक्ली० [प्त०] पुराणानुमार एक नदी का ताम जिसे 
' वीरकरा भी कहते हैं। 
वीरकर्मा--सच्चा पु० [स० वीरकर्मनु] वह जो वीरो की भाँति काम 
करता हो । वीरोचित कार्य करनंवाला । 
वीरकाम--सछ्या प० [स०] वह जिसे पुत्र की कामना हो। पृत्र की 
इच्छा रखनेवाला , 
वीरकीट--सज्ञा पुं० [स०] तगशय सैसिक। नाम मात्र का सैनिक 
को०] 
वीरकुक्षि--सक्ष स्री० [स० ] वह्‌ स्रीजोवीर पुत्र प्रसव करती हो । 
वीरकतु-- सज्ञा पु० [स०] महाभारत के श्रनुसार पाचाल के एक 
राजकुमार का नाम। 
वीरकेशरी--वि० [स० वीरकेशरिन्‌] वह जो वोरो मे सिंह के समान 
अथवा बहुत श्रंष्ठ हो | 
वीरकेसरी--वि० [स० वीरकेसरिन्‌] दे” ध्वीरकेशरी' | 


वीरक्षुरिका 


वीरक्षुरिका--सच्चा की" [सं०] कृपाणी | कटार [को_। 

वीरगति -सज्ञा खो” [स०] १ स्वर्ग । २ वह उत्तम गति जो वौरो 
को रखाज्ञेत्र मे मरने से प्राप्त होतो है । 

विशेष--कहते हैं, युद्धच्ेत्र में वीरतापर्वक लड़कर मरनेवाले 

लोग सुर्यमडल का भेद न कर सीधे स्वर्ग जाते है | 

वीरगोत्र-- सज्ञा पु० [स०] वीरो का खानदान या कुल [को०। 

वीरगोप्ठी---सश्चा स्ली० [स०] योद्धाओ को गोठ | वीरो की प्रापसी 
वार्ता [को । 

वीरचक्र--सब्या पुं० [स०] १ तत्न के अनुसार एक चक्र | २, वीरो का 
संन्य दल। ३ विष्णु (को०। ४ स्वतत्राप्राप्ति के भ्रवतर 
भारत सरकार द्वारा सैनिको की वीरता पर प्रप्तन्न होकर उन्हें 
प्रदान किया जानेवाला एक विशेष प्रकार का पदक । 


वीरचक्रेश्वर--सच्चा पुं० [स०] विष्णु । 

वीरचक्षुष्मानु--सब्या पुं० [स० वीरचक्षुष्मत्‌] विष्णु | [कोण । 

वीरचर्या--सक्का ली? [सं०] वीरता का कार्य । श्रकर्म । 

वीरजनन--वि० [ख०] वीर को उत्पन्न करनेवाला | 

वीरजननी--सल्ला ली [स०] दे० “वीरप्रसू! । 

वीरजयतिका--सब्ञा ली? [सं० वीरजयन्तिका ] १ युद्ध । सग्राम । 
२, रण मे योद्धा्रो का नृत्य [को०। 

वीरएा-सल्बा ६० [स०] १ कुश, दर्भ, काँस भौर दूब भ्रादि की जाति 
के तृण । २ उशीर | खस | ३, पुराणानुसार एक प्रजापति 
का नाम । 

विशेष--इनकी कम्या श्रसिक्‍्ती का विवाह दक्ष से हुआ था। इस 
कन्या के गर्भ से पाँच हजार वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनसे 
सृष्टि बढ़ी थी । 
४ एक प्राचीन ऋषि का ताम । 

वीरएक-सच्चा पु० [०] एक नाग का नाम जिसका उल्लेख महा- 
भारत मे है। 

वीरणी- सल्ला जी? [सं०] १ कटाक्ष । तिरछी चितवन। २, गहरी 
भूमि । ३ वीणा की पुत्री श्रौर चाक्ुप की माठा का नाम [को०] । 

वीरतर”--सब्चा पुं० [सं०] १ शर। तीर। बाण। २. उशीर | 
खस । 

वीरतर--वि० श.रो मे प्रधान । वीरश्रेष्ठ । सामथ्य॑वातु [फोन] । 

वीरतरु-- सबा पुं० [स०] (१. भजु नवृक्ष। २, तालमखाना। ३ 
भिलावाँ। ७ शर नामक तृरा । ५ पियासार या पियासाल 
नामक वृक्ष । ६ बिल्व वृक्ष (को०)। 

वीरता--सछ्ा री" [स०] वीर होने का भाव । श रता । बहादुरी । 

वीरताडक--सब्चा पुं० [स०] विधारा नाम की लता [को । 

वीरतृण--सब्चा पुं० [सं०] सरकडा [कोण । 

वीरत्त(!--सब्चा एं० [सं० वीरत्व ) वीरत्व। वीर होने का भाव | 
वीरता | 3०--पराए सुमहल सामत सूर पुरंन तेज वीरत्त प्र । 
अनभग अ्ग, अभ्रवभूल वान जिन दिट् अरिय पावन जान। 
“8०९ रा०, ६१३३ । 
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वीरभद्र 


वीरत्तण(3-सज्ञा प० [अ्रप०] वीरत्व । वीरता । उ०--उपश्नर वपुरा 
को करेश्रा वीरत्तणा नित ठाम ।--कीत्ति०, पृ० ६० । 

वीरत्व-सचज्ञा एं० [सं०] दे” वीरता? | 

वीरदर्प--सद्चा पृ० [स०] वीरता का जोश | वीरता का उत्साहया 
उम्ग | 3०--जहाँ श्राल्हा गानेवाले संकडो सुननेवालो को घंटो 
वीरदर्प से पूर्ण किए रहते हैं, वहाँ भेदभूमि से परे एक सामान्य 


दृदयसत्ता की भनक दिखाई पड़ती है ॥--वितामणि, 
भा० २, १० ६१। 

वीरटुम्न - सच्चा पु० [स०] महाभारत के अनुसार एक राजकुमार 
का नाम | 


वीरद्र्‌ू--सज्ञा पु० [स०] शअ्रज्भुन नामक वृक्ष (कोण । 

वीरघन्वा--पज्ञा पूं० [स० वीरघन्वन] कामदेव का एक ताम | 

वीरनाथ--वि० [स०] १, वीरो मे श्रेष्ठ । २ जिमप्तके सहायक शूर वीर 
हो [कोण + 

वीरनायक--सच्चा ० | स०] उशीर | खस । 

वीरपटु--सज्ञा पुं० [स०] प्राचीन बाल का एक विशेष प्रकार का 
पहनावा जो युद्ध के समय पहना जाता था । 

वीरपटिका--सच्ञा ली [स०] ललाट पर बाँवी जानेवाली सोने की 
पट्टी [लोग । 

वीरपत्नी--सच्चा स्री० [०] वैदिक काल की एक नदी का नाम | 
२ वह जो किसी वीर को पत्नी हो । 

वीरपना--सछ्ा क्रो" [स०] १ भाँग। 
महाकद जिसे घारणी भी कहते हैं । 

वीरपत्री--सल्का छोी० [सं०] एक कद [को०] | 

'वीरपए[--सछा पु० [स०] सुरपर्णा । माचीपत्री । 

वीरपाण, वीरपाएक--सब्का पु० [स०] दे? प्वीरपाना । 

वीरपान,वीरपानक--सद्छा पु० [स०] वह प,न जो वीर लोग युद्ध का 
श्रम मिटाने के लिये करते है । 

वीरपुष्प--सज्ञा पु० [स०] एक क्षुप [कोण | 

वीरपुष्पी--सक्का छ्ी० [स०] १ मद्ाबला | सहृदेई * २ सिदुरपुष गी। 
लटकन । 

वीरप्रजायिनी, वी रप्रजावती--सज्ञा ली? [म०] वीरप्रसू | वीर पुत्र 
को जन्म्र देनेवाली नारी | वीरमाता [को० । 

वीरप्रमोक्ष -सज्ञा १० [स०] महाभारत के प्रनुपार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम | 

वीरप्रसवा,वीरप्रसविनी--सच्ा ली" [स०] दे” वीरप्रसू! [को] । 

वीरप्रसू--सब्ा ली" [स०] वह स्त्री जो वीर सतान उत्पन्न करती हो। 

बवीरबाहु-सज्मा ईं० [०] १ विष्णु । २ घृतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाम। ३ एक बानर का नाम (की०) । ४ रावण के एक पुत्र 
का नाम । 

वीरभद्ग-सब्या ए० [स०] १ श्रश्वमेघ यज्ञ का घोडा ।२ उगशीर। 
खस | ३ प्रर्यात वीर | प्रसिद्ध योद्धा । श्रेष्ठ वीर (को०) | ४. 
शिव के एक प्रसिद्ध गण का नाम जो उनके पुत्र और श्रवतार 
माने जाते हैं । उ०ह--शिव जी के घरीर से श्रग्वि बहिर्गत हुई 


भग। २ (एक प्रकार का 


बीरभंदवी 


कि मानो वह तीनो लोकों को भरुप् किया चाहती है श्ौर इस 
प्रग्ति मे से वोरभद्व उत्पन्न हुआ ।-+कवीर म०, ४० र१८॥ 
विशेष--करहते हैं, दक्ष का यज्ञ नष्ट करने लिये शिव जीने 

श्रग्ने मुह में इसको सृष्टि की थी । वीरभद्र ने बहुत से रुद्रो की 
सृष्टि करके दक्छु का यज्ञ नष्ट किया था । 

गरभद्रक--सब्या पुं० [स०] खस । उशोर । 

गरभद्र रस -सबक्वा पुं० [स०] वंद्यक मे एक प्रकार का रस जो सन्निपात 
के लिये बहुत उपकारी माना जाता है । 


ग_रभव ती--सच्चा ली" [स०] बडी वहित [कोण । 

ररभार्या सक्बा जी० [स०] वीर की पत्नी कोण । 

ब्रीसभाव--सज्ञा पुं० [स०] १ वीरो की प्रकृति 
तत्र मे एक भाव। वीरशव सप्रदाय का एक भाव। 
वीर'-१२॥ 

वीरभुक्ति--सब्बा छ्लो” [स०] भ्राघुनिक वीरभूम का प्राचीन नाम । 

वीरमणि--सब्ठा पुं. [स०] पुराणानुसार देवपुर के एक प्राचीत राजा 
का नाम । 

विशेष--इस नरेश के पुत्र रक्पागद ने रामचद्र जी के यज्ञ का घोडा[ 

पकड लिया था । इसपर शत्रु और हनुमान श्रादि ने इससे 
युद्ध किया था। कहते है, इस युद्ध मे महादेव जी भी वीर- 
मणि की भ्रोर से लडे थे भौर उन्होने शत्रुव् को भपने पाश मे 
भाँव लिया था। तब रामचंद्र ने आकर उन्हें भौर श्रयना घोडा 
छुडाया था । 

वीरमत्स्य--सक्वा पु० [स०| रामायण के भ्रवुसतार एक प्राचीन जाति 
का नास । 

वीरमर्दन--सक्ा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

वीरमर्दल, वीरमर्दलक--सक्षा प० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार 
का ढोल जो युद्ध के समय वाया जाता था। 

वीरमाता--सद्बा ली" [स० वीरमातू] वह स्त्री जो वीर पुत्र प्रसव 
करती हो । वीरजननी । वीरअसू । 

वीरमानी--वि० [स० वीरमानिन्‌] श्रपने को वीर माननेवाला कीणु। 

वीरमाग -सश्ञा पुं० [स०] स्वर्ग । 

वीरमृद्विका--सब्ा ्ी० [स०] एक प्रकार का छल्ला जो प्राचीन काल 
में पैर की बीचवाली उँगली मे पहना जाता था। 

वीररज--सक्का पु” [स० वीररजस | विंदूर। 

वीररस --सपा प० [स०] १ काव्य के नौ रसो में एक का नाम। 
विशेष दे” 'बीर'--११। २ वीर भाव [को०ण। 

वीरराघव --सझ्चा पुं० [सं०] १. रामचद्र का नाम। २. सस्दत का 
एक नाटक । 

वीररेशु--सश्ा पुं० [सं०] भीमतेव का एक नाम । 

वीरललित-सप्चा ६० [सं० ] वीरो का सा, पर साथ ही कोमल स्॒माव। 

वीरता के साथ हो कोमल स्वनाव । 
बीसलोकर-सप्या पुं० [स०| २. स्वर्ग । २. वीरो का सट्ठ॒दाय। 


या स्रभाव| २ 
विज्ेप दे? 
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वोरसन 


वीरवती --सैश ज्ञी० [सं०] १. मासरोहिणी नाम बी लता | २ वह 
स्री जिसके पर्ति श्रौर पुत्र जीवित हो [को० । 

वरव॒त्सा--सक्षा छी० [सं०] वीरमाता को० । 

वीरवलली -सछ्ा ली? [सं०| देवदाली नाम की लता । 

वीरवह-पछ्ना पुं० [सं०] १ वह जो घाडो द्वारा खोीचा जाय।॥ 
२. रथ । स्थदन | 

वीरवाक्य -सक़ा पुं० [6०| ललकार कीणु |, 

वीरवाद--सक्ा १० [सं०] वीरता के करण प्राप्त यश । प्रतिष्ठा । 
ख्याति [की० | 

वीरवाह--सब्ा पुं० [सं०] वीरवह । रव । स्प्रदत कोण । 

वीरविक्रम -सच्चा पुं* [स०| संगीत में एक ताल का नाम [को०। 

वीरविप्लावक--उन्चा पुं [8०] वह ब्राह्मण जो शूद्रो से धन आदि 
लेकर हवन फरता हो । 

वीखूक्ष--पञ्ञ पुं० [सं०| १. मिलावाँ। २ अजुन नामक वृक्ष । 
३, महाशालि। देवघान्य । ७, विल्वातर या बलतर नामक 
वृक्त । ५ सा्वा नामक धान्‍्य । ६. शाल दुच् । 

वीरवेतस--पछद्का पुं० [सं०] श्रमलवेत । 

वीरव्यूहू--सज्ञा पृं० [स०| वीरो का व्यूह संनिको का एक व्यू ह को०]। 

वीरक्षत--प्द्मा पुं० [8०| १, वह जो श्रपने सकल्प पर सदा हृढ़ रहता 
हो । वीरतापुर्वक अपने सकल्‍प का पालन करनेवाला। २. 
वह ब्रह्मचारी जो बहुत ही निष्ठा तथा श्राचारपूर्वक रहता हो । 
३. पुराणानुसार मधु के एक पुत्र का नाम जो सुमना के गर्म 
से उत्पन्न हुआ था। ४ शरता। वीरता (को०) 

वीरशकु --सज्ा एं० [सं० वीरशडू, | तीर । बाए [कोण । 

वीरशय--सक्का प॑० [स०| १, वोरो के सोने का स्थान, रणशूमि। 
युद्धज्ञेत्र। लडाई का मंदाव। २. वाण की शब्पा--जंसी 
पितामह भीष्म के लिये श्रद्भुत ने शरो से बनाई थी (बो०) । 

वीरशयन--सड्ा पूं० [छ०] १ वीरो का सोने का स्थान, रणसूमि। 
२ तीर की शय्या । 

वीरशय्या--सबा जी? [स०] १, रणभृमि । २, दे" 'वीरशय । 

वीरशाक--पद्या पु० [सं०] वशुआ नामक साग । 

वीरशायी वि० [स० वीरशाधिन्‌] वीरशय्था पर सोनेवाला कोण] । 

वीरशैव सपा १० [सं०] शवों का एक भेद । 

वीसश्रेष्ठ-पद्बा पुं० [खं०] पद्वितीय योद्धा [कौ०] । 

वीरसू--छछ्म एं० [स०] १. वह ज्ञा जो पुत्रा को ही जन्म दे। २, 
वह ज्री जो वीर पुत्र प्रसव करतों हो। वीरजननी ॥ उ०-- 
भ्रव, रहे यह झुदन वीर सु तुम, ब्रत पालो। ठहरो प्रस्तुत बंर वच्धि 
पर नीर न डालो ।--साकेत, १० ४०४ । 

वीरसेन --सशा पुं० [सं०] १. राजा नल के पिता का नाम। २ 
झ्राव्क या भाड़ नाम को जडी जो हिमालव में होता है। 
३. भाषूवुखारा । ४. एक दानव का नाम (को०)। ५. हस्त- 
वंयक ग्रंथ के लेखक का नाम जिन्हें वीरसोम भा कहूत 


हूँ (को) । 


अविनसन अिनभभजिननओ+ ह++ # ७ 


वीरसेनज, वीरसेनसुत॑ 


वीरसेवज, वीरसेनसुत--सज्ला पु० [स०] राजा नल कोण । 

वीरपैन्य -सद्या ए० [त०] लहसुन [कोग । 

वीरस्कध--सज्जा प० [स० वीरस्कन्च] महिप [को०। 

वीरस्थ--सज्ञा पृ० |स० | वह पशु जिसका यज्ञ मे बलिदान हो । 

वीरस्थान - सच्चा पु० [म०] १ साधको का एक प्रक्मर का श्रासव 
जिसे वीरासन कहते हैः २ स्वर्ग, जहाँ वीर लोग मरने पर 
जाते हैं । 

वीरस्नाका--रूछ ली? [स०, वेतस या नरसल की बनी हुईं रेहल 
जिसपर रखकर पुस्तकें पढी जाती थी [को०]। 

वीरहत्या सजा ली? [स०, १ मनुष्य की हत्या करना। नरवब । 
२ पुत्रवव [को०] । 

वीरहा' - सज्ञा पुं० [स० वोरहनु] १ विष्णु । २ वह श्रग्निहोत्री 
वाह्यण जिसका अभ्रग्निहोत्रवाली भ्रग्ति आलस्य आदि के कारण 
बुक गई हो । 

वीरहा--वि० मनुष्यो या शद्रु के वोरो को मारनंवाला । 

वीरहोत्र--सज्ञा पुं० [स० | पुराखानुसार एक प्राचीन प्रदेश का नाम 
जो विध्य पर्वत पर था । 

वीरातक--स्ज्ञा पु० [स० वोरान्तक] १ वह जो वोरो का श्रतया 
नाश करता हो । २ श्रद्भुन नामक वृत्त । 


वीरा -सब्बा क्री० [स०] १, छुरामासों। मुरा। २ क्षोर काकोली। 


३ भरुईंश्रावला । ४ एलुवा। ५४. केला । ६ बिदारोकद। 
७ काकोली। 5 शवावर। &, घोकुंप्रार । १०, ब्राह्मो । 
११, भ्रतीत । अ्रतिंवषा। १२ सदिरा। शराव। १३ 


शीशम का पेड । १४ गभारी नामक वृतक्ष। ५ पृश्निपर्णों। 
पिठवन । १६ खिरेंटी। १७ कुटकोी | १८ जठामाती। 
बालछड | १९ आँवला | २० वह स्त्री जिसके पति श्रौर पुत्र 
हो। २१, वीरपत्नो। वोरभार्या (को०.)। २२ पत्नो (को०)। 
२३ माता (को०)। २७ महाभारत के अनुसार एक प्राचान 
नदी का नाम । 


वीराचारी - सजा पु० [स० वीराचारितु] एक प्रकार के वाममार्गी 
या शाक्त उपासक । द 


विशेष -वीराचारी श्रपने इष्ट देवताश्रो की बोर भाव से उपा- 
सना करते है । ये लोग मद्य को शक्ति श्रौर मास को शिव 
स्वरूप मानते है, श्रौर इन दोनो के भकक्‍्तो को भैरव समझते 
ये लोग चक्र में बैठकर पुजन करते है और वीच बोच में किसो 
स्त्री को काली मानकर उप्तपर मद्य, मास आदि चढाते हैं। ये 
लोग श्राय शव या मृत शरीर लाकर उसकी पुजा करते श्रौर 
उसी के द्वारा अनेक प्रकार के सावन और पुजन करते है । 
वीराद्ु--उछ्ा पु० |[स०] भर्जुन नामक वृक्ष । । 
वीरान--वि० [फ्रा०] उजडा हुआ । जिसमे आवादी न रह गई हो 
निर्जन । जैसे--यह्‌ बस्नो बिलकूल वीरान हो गई है। २ 
जिसकी शोमा नष्ट हो गई हो। श्रीहीव । ३ (भूमि) जिसमे 
कुद्ध पंदा न हो । बजर | 


४८० 


वीर्य 


वीराना-सछ्ठा युं० [फा० वीरानहू] वह स्थान जहाँ किसी प्रकार की 
ग्रावादी न हो । उजाड । जगल 

वीरानी--सब्बा क्री" [फा०] वीरान था उजाड होने का भाव | 

वीराम्ल--त्षज्ञ पुं० [स०] अमलबेत । 

वीरारुक--सज्ञा ० [स०] श्रारुक ण श्राड नाम की जडो जो हिमालय 
मे होती है । 

वीराशसन--सद्चा पुं० [०] १ वह बुद्धभूमि जो बहुत ही भीषण 
झ्ौर भयानक्र जाव पडती है । युद्ध मे जोखिम से भरी जगह । 
६ युद्ध का मंदात | रगखुक्षंत्र (फ्रीॉ०)।॥ ३ निगराना रखता 
(को०) ४ श्रगतिक वा निःवलब शब्आाशा [कोन । 

वीराष्ट्रक--सन्ना (० [स० | कातिकय के एक अनुचर का नाम | 

वीरासन--सल्ला पु० [स०| १ बँठते का एक प्रकार का आसन या 
मुद्रा जिसका व्यवहार प्राय, पुजत और ताब्रिको आदि के सावन 
में होता है। इसमे वए' पर और टखने पर दाहिना जाँय रख- 
कर बँठते हैं। २ काई एक जानु मोडकर बैठता (को०)। ३ 
युद्वल्त्र। रणभूमि (को०)। ४ निगरानी करने की जगह । 
सतरी को चौका (को०)। 

वीरिएु -सब्बा पुं० [स०] ईरिण भूमि । ऊसर थ्रूमि [कोण । 

वीरिएी -सद्चा ज्ञी० [3०] १. वोरण प्रजापति की कन्वा उसिक्ती जो 
दक्तु का व्याहा था | २ वह स्त्रा जिसे पुत्र हो। पुत्रवती | ३. 
एक प्राचाव नदा का नाम | 

वीरी छ--म्या पु० [सछ० वंरित्‌ | वैरी | शत्र | उ०-वीरी जणह न 
चालह वाद ।--वा० रासा, पृ० ६७। 

वीरुघ--पज्ञा प० [स्० वाहतु, वादघ्‌ | १, बुक्त। २ लगा शौर वनस्पति 
श्रादि। ३ शोपघि | ४ विश्तृता या ग्रुल्मनों नाम को लता। 
५ शाखा । टहना (का०)। ६ काटने पर पुन बढ जानेवाला 
पौधा (को०) | 

वीरुघा--पच्ना कली" [स०] १ दवा के रूप में काम में आनेवरालों 
वनस्पाते | श्रोपधि । ३, दे” “वीरध' [ 

वीरद्र-वछ्छा पु० [स० वीरेन्द्र| श्रेष्ठ बीर [फ्ो०। 

वीरेद्री---छच्ना ली? [स० वीरेन्द्रों] एक योगिनी का नाम (को । 

वीरेश--छछ्का पु० [ख०] १ शिव । महादेव । २ श्रंष्ठ वीर। बडा 
योद्धा (को०) । ३. शिव की एक लिगमूत्ति (को०) । 

वीरेश्वर--स्ा पुं० [०] १ शिव । महादेव । दे” वीरेश' | 

यौ०--वीरेश्वर लिग 5 शिव की एक लिंगमूरति । वीरेश | 

वीरोज्कू--सब्बा पृ० [सन] वह ब्राह्मण जी श्रम्निहोत्र करने में 
आलस्य करता हो [को०] | 

वीरोपजीवक --धन्ञा पुं> [स०] दे० “वीरोपजी(विक' [को० | 

वीरोपजीविक--मज्ञा पु० [छ०| वह जो अश्रग्निहोत्र के द्वारा श्रपनी 
जीविका का निर्वाह करता हो । 

वीयें --सच्बा प्र० [5०] १ शरीर के सात घातुग्रो मे से एक घातु 
जिसका निर्माण सबके अत मे होता है झीर जिसके का रख 
शरीर में बल झोर काति भ्रातो है । 


वीयकर 


विशेष -वीर्य को चरम धातु भी कहते हैं। यह स्त्रीप्रसण के 
समय अथवा रोग शआ्रादि के कारण यो ही मूत्रेंद्रिय से निकलता 
है। कुछ लोगो का मत है कि वीर्य दो प्रकार का है--शीत 
झौर उप्ण । भौर कुछ लोगो का मत है कि यह श्राठ प्रकार 
का होता है--उष्ण, शीत, स्तिग्ब, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, 
भुदु श्रौर तीज । विशेष दे? शुक्र] 

पर्या०--शुक्र ५ तेज । रेत | वीज । इद्विय । 

२, दे” 'रज” | ३. वैद्यक के भ्रनुसार किसी पदार्थ का वह सार 
भाग जिसक्रे कारण उस पदार्थ मे शक्ति रहती है। किसो 
वस्तु का मूल तत्व । ४ पराक्रप । बल | शक्ति | सामर्थ्य | 
५ अ्रन्त श्रादि का बीज । बीओआ। ६ पुस्त्व (को०) | ७ 
साहस । हढता (को०) | ८ (ओषधियो की) अझचुकता । प्रभाव- 
कारिता (कोॉ०))। ६, श्राभा। दीप्ति। काति (को०)। १० 
गौरव । महत्ता । महिमा (कौ०)। ११ गरल | विप (को०)। 
१२ सोना । सुवर्ण (फो० । 

वीर्यकर -सज्ञा पु० [स०] मज्जा | मेद | वसा । वपा [को०। 

वीयकाम--वि० [स०] पुरूष का श्रभिलाषी [को०_। 

वीय॑क्ृत---सद्बा पुं० [स०] बलवान | ताकतवर । 

वीय॑कृतू--वि० [छ० | जो बल या वीर्य उत्पन्‍्त करता ही। वलकारक। 

वीर्यंज -सद्छा पु० [स०] लडका । बेठा । पुत्र । 

वीय॑तम--सच्चा पु० [स०] वह्‌ जो बहुत बडा बलवान हो । 

वीर्यधर --सच्ा ए० [स०] पुराणानुसार प्लक्षु दीप मे रहनेव'ले एक 
प्रकार के छुत्रिय । 


ष 


वोयपए[--वि० [सं०] वीरता द्वारा क्रीत या खरीदा हुआ (को०। 

वीय॑पारमिता--सज्ञा ली" [स०] बौद्धों के श्रनुसार छह सिद्धियो मे 
से एक । शक्ति की पराकाष्ठा [कोण] | 

वीय॑प्रपात--सज्ञा पु० [स०] वीर्य का पतन । वीर्य का स्खलन कोण । 

वीयंवतु--वि० [स०] १ बलवानु। मजबूत । प्रवल। समर्थ। २. 
मासल । हृष्ट पुष्ट | 

वीयंवानु--वि० [स० वीर्यवर्त] दे” “वीर्यव्त! । 

वीय॑वाही--वि० [स० वीर्यवाहिब] बीज श्रथवा वीर्य उत्पन्त करने- 
वाला [को०]॥। 

वीर्यवृद्धिकर--सछ्ा ३० [स०] वीर्य बढ़ानेवाली श्रोपधि॥ बाजी- 
करण को०] । 

वीयैशुल्क'--सज्ञा ए० [घ०] [जल्ली० वीर्यशुल्का] वह प्रतिज्ञा या प्रण 
जो वीर्य सबधी हो । जैसे,--यह प्रतिज्ञा करना कि जो पुरुष 
(या स्त्री) अछुक कार्य करेगा, उसके साथ इस स्त्री (या पुरुष) 
का विवाह होगा । 

वीयशुल्क*--वि० जिसका मूल्य वीर्य हो । शक्ति द्वारा क्रीत कोण । 

वीयंसह--सज्ञा पु० [उ०] सुर्यवंशी राजा सौदास के पुत्र कल्माषपाद 
का एक नाम । | 


डर८१ 


वीस्म 


वीयहा री--सक्ा पुं० [स० वीय्यहारियु] एक यक्ष का नाम जो दु.सह 
नामक यक्षु की कन्या के गर्भ से किसी चोर के वीर्य से उत्पन्न 
हुआ था । 

विशेष--कहते हैं, जो लोग कदाचारी होते हैं, या बिना हाथ 

पैर बोए रसोईघर मे जाते हैं, उनके घर मे यह यक्त अपने 
झ्ौर दो भाइयों के साथ रहता है। 

वीयहोन--वि* [स०] १ निर्वार्य। ब्यतर। कापुरुष | शवेतहीन | 
२. पुस्वड्ीन । लपुसक। क्लीब। ३ बाजरहित। जिसमे 
बीज न हो को०] । 

वीर्यातराय--सज्ञा पु" [स० वी_ऑन्तराय] जैतियों के श्रनुसार वह 
पाप कर्म जिमका उदय होने से जीव पुष्टाग द्वोते हुए भी शक्ति- 
विह्वीन हो जाता है भ्ौर कुछ पराक्रम नही कर सकता । 

वीर्योा--सश्ा क्ली० [०] ६ दे” “वीर्ब! | २ एक नागकन्या (को०)॥ 

वीर्याधात--सज्ञा पु० [स०] गर्भाधान को०] । 

वीर्यान्वित, वीय॑युक्त--वि" [स०] वीयवानु । शक्तिमाचु |को०] । 

वीर्यावदान - सज्ञा प० [स०] किसी कार्य को वीरतापूर्वक सपन्‍त करना 
कि०] । 

वीर्यावधृत--वि* [स०| वीर्य द्वारा तिरस्कृत वा कपित। शक्ति 
द्वारा पराजित फो०, | 

वीवध--सज्ञा पु० [०] ९१, भ्स्त की राशि, २, भूसे का ढेर। 
३ सडक । ४ राजकर | ५ शकट श्रादि का जुआ | ६, घट ॥ 
घडा । ७, बोमा [को० । 


वीवधिक -सज्ञा पु० [स०] १ बिसाती। बिसातबाने की दूकान 
करनेवाला । २. वह जो बहंगी श्रादि द्वारा बोझ ढोता हो ॥ 
बहँगी ढोनेवाला व्यक्ति [को० । 

वीवाह(9)--सन्जञा पुं० [स०| दे” विवाह! । 

बीश--सज्ञा पु० [स०] २० पल या ८ तोले का एक पारेमाण [कोण । 

वीषित -वि० [स०] बिखरा हुप्ना । विस्तृत । फला हुआ [को०] 

वीस'--सछा पु० [स०] नृत्य का एक प्रकार [को० । 

वीस ३ | --वि० सब्ना क्री० [स० विशति, विश| दे” “वीक! जँसे, वीस 
वसा ऋ वीस विस्वा | 

वीसरना[--क्रि० श्र०, क्रि०ण स० [स० विस्मरण] दे०४बिसरना! | 
उ० रडौला मिलिस न वीस।रसे नवि श्राविशि ना लेसि। 
“दाला०, दु०१७५॥ 

वीसवसा(8)|--क्रि० वि० [हिं वीस + विस्वा| पूरी तौर से | पूर्णतः । 
उ०--बैली तरलां तराँ बिलंवी बण हरियाली वीमवसा। 
+वॉकी० ग्र ०, भा० ३, पृ०१२२। 

बीसारता|--क्रि० स० [० विस्मारण] दे० 'बिसारना? | उ० --(क) 
सभारियाँ संताप, वीस[रिया न वीसरइ ॥--ढोला ०, दू०१८० | 
(ख) वीसारियाँ न वीसरइ चिंतारियाँ नावत ।--ढोला०, 
दू०६१२॥ 

वीस्न(--स्छा पु० [स्र० विष्णु] दे०'विप्णु! उ०--पहुमा वीस्न 
महादेव जानी । तिनते उतपत सकल पसारा उपजावत पालत 
क्रत सधारा ।--रामानद०, १०३१ | 


वीहँगड़ी 


वीहगडा -सब्वा पु० [स० विहज्ज] १ पंछी। २ विहायस | श्राकाश । 
उ०--में साइण वीहगडे वीहगडउ न दूरि]। --ढोला०, 
दू* ४६४ । 

वीह छ --सछा पु०[म० भी , प्रा० बीह, वोह] दे” “वीह' | उ०--बोलि 
न सक्‍कूँ वोहतउ हेक ज॑ वात हुईं । राजि अ्रपूठा वाहुडड माल 
वरणी मई |--डोला०, दू० ४०४ । 

वीहार--नश्ला पृ० [स०| दे० (विहार! । 

बुकुअ--उच्चा पु० [श्र वुकूप््‌ | १ घटित होना | प्रकट होना । २ घटना । 
वाकिया । ३ पक्षियों का नोचे उतरता कोण । 

वुकुआ -सज्ञा क्ली० [उद्‌ बुकूप्रह। २० वबाकिया', वाका। 

बुकूद--मज्जा पुं० [प्र० बुकूर| श्राग्त को दीम्त करता । जलाना [कोण] । 

बुकूफ --पश्ना प० [प्र० बुफूफ] ज्ञान । जानकारी कोण] । 

वुजु-पञ्ञा ६० [श्र० बुजू | ६० 'वजु”। क०। 

बुजुद-- छक्का पु० [त्र० वुजूर| <० “बजुद' [को०) । 

बुडित--वि० [स० | निमरत | निमज्जित [को०]। 

वृरुद -सक्या १० [ग्र०] आगवत । झाता । पधारना । २ श्रवेश [कोणु। 

बूर्ण -वि० [स० ] वरण किया हुआ । छुना हुआ कोण । 

बुचुपुं--- वि? [स०| चुनने या वरण करने को इच्छावाला । जो चथतर 
करना चाहता हा [को०] | 

बूधुल--वि०, सब्जा पु० [प्र०] १ वमुल'। २ दे० ५्उसूल [कोण । 

वुसूली -सच्या क्ली० [अ०] वसुला । प्राप्ति । 

वृत--सन्चा पुं० [स० वृन्त| १ स्तन का श्रगला भाग । कुचाग्र । चुच्ुक । 
२ बौडी।| ढेड़ा । ३ शाखा का वह श्रश जिससे पुष्प, फल, पत्ते 
आदि सयुक्त हते हैं। प्रधवव॒घत (को०)। ४ घटीचारा। घड़ा 
रखने की तिपाई (को०) | ५ बू ताक | भठा | बैगन (को०) । 
६ कोशवारी एक कीट। जंस, रेशम का कोडा (को०)। 

यो० -बृ ततुवा > गोल कहूँ या लौकी । वृ तफल >बगन । भठा | 

वु तयमक | 

वृत॒क -चब्बा ० [स० वृुन्तक] डठल [कोण । 

वृतयमक --सच्चा इं० |स० वृन्तयमक] यमक श्रलकार का एक प्रकार 
जहाँ एक ही कविता मे अनेक यमको का प्रयोग होता है [को०|॥ 

वृताक --स्या पुं० [स० वृन्त।क] १ बैगन । २ पोई का साग | 

वृत्ताकी --भत्चा की० [स० वृन्ताकी] १ बनभटा | २ बैगन। 

वुतासन - बच पुं० [स० वृन्‍्त +भ्रासन] व तछूरी पीहिका या श्रासन | 
उ०--# तासन हिलता डुलता है । इधर उबर म्ृदु तनु तुलता 
है |--कुणाल ०; १० ११६॥ 

वृतिका--सज्चा स्री० [म० वृ च्तका] लघु वृ तक | छोटा डेंठल [को० । 

चुतिता--सं्ा ली” [स० वृस्तिता| कहुका [केणु । 

वृद--सद्बा पु० [स० बुन्द] १ समूह। कुंड | राशि | ढेर । 

यौ०--दू दगाव > समवेत गावत | कई गायको का एक साथ 

गाना । दृ दगायक ८ अनेक गायको के साथ साथ गानेवाला 
चू दीत । वृदपाधव ८ चिक़ित्सापरक एक ग्रथ। वृंदवाद्य | 
वु दसहिता, दुदर्सिधु > भायुर्वेद के ग्रथ का नाम | 


श्प्रदर 


वृंदीयां् 


२ सौ करोड की संर््या | ३ एक मुह्त का नाम। उ०-माष 
शुक्त्र भूता दिन जानो दृद महरत में पहिचानो ।--विश्राम 
(शब्द ०) । ४ गुच्छा । स्तवक (की०)। ५ कोरस (को०| । 
सहयान | वृदयान (क्री०)। ६ गले का फोड़ा, अ्र्जुद या 
ग्रथि (को०) । ७ श्रायुवेंद के एक विद्वान (को०) । 

वृद--वि० प्रत्यधिक | वेशुमार [कौ० | 

वृदगीत -शसड्या पु० [मर बन्द +- गीत] समवेत गान । कोरस गीत । वह 
गीत जिसे एक साथ कई गायक गाते हैं। उ०--जो दू दगीत 
य॒ुत्त बू दवाद्य से रखते महलो को मुखरित, ले भ्रमित, पीन 
वीणा, मृदग श्रादिक वाद्या के उगदान |--भूमि०, १० ६५ ! 

वृदवाद्य--घ्ना पुं० [स्र० बृन्द +- वाद्य] कई वाद्यो का एक साथ बजने- 
वाला समूह । (प्रं०) भ्रार्केस्ट्रा । 

वृदा--सज्षा ख्री० [स० बृुन्दा| १ तुलसी। २. राधिका के मोलह 
नामो मे से एक नाम। ३ गोऊुल के समीप की एक 
प्रणवानी (को०) । 

वुदाक--सब्चा पं० [स्र० वृन्दाक] परयाछा नाम का पेड । 

वृदार--छल्बा पृ० [स० बुन्यर| १, मनोज्ञ | सुदर। श्राकर्षक्र। २ 
प्रधिक । वढा । विशाल । ३ प्रमुष्त | उत्तम । ओेप्ठ 'फो०। 

वृ दारक--सप्बा पुं० [8० वृन्दारक] १, देवता। २ श्रेष्ठ व्यक्ति । 
समादरणीय व्यक्ति (को०) । ३ घृततराष्ट्र का एक पुत्र (को०) । 

तृ दारक- वि० [जी वुन्दारका, इू दारिका] १. दे” 'बृदार!। २ 
भ्रादरणीय । समान्‍्य [कोन । 

वृदारका 9)--सण पं० [स० बृन्दारक] देवता । छृदारक । --झेने- 
कार्थ०, पूृ० ७१ । 

वृ दारण्य--सझ्चा पुं० [स० बृन्दारएप] छ दावन । 

वृ दावन--सक्ला पुं० [स० वृन्दावन] मथुरा जिले का एक प्रसिद्ध प्राचीन 
तीर्थ जो भगवाच्‌ श्रीकृष्णुचद्र का कीड़ाज्षे् माना जाता हैं। 

विशेष--कहते है, भीहृष्ण ने अ्रपनी अ्रधिकाश वाललीलाएँ 

यही की थी । पुराणो मे हू दावन के सबंध में प्रनेक प्रकार को 
विलक्षण कथाएं श्रादि पाई जातो हे। महमूद गजनवी ने 
व दावन श्लौर उत्तके ग्राम पास के अनेक स्थानों को बिलकुल 
नष्ट भ्रष्ट कर डाला था, श्रौर बहुत दिनो तक यह उसी दशा में 
पडा रहा | पर पीछे से चैतन्य महाप्रश्नु से यमुना के किनारे 
वर्तमान छू दावन नामक नगर की स्थापना की थी। इस नगर 
मे इस समय हजारो बडे बडे मदिर हैं झ्लोर दूर दूर से यात्री 
लोग यहाँ दर्शनो के लिये भाते हैं । 

वृ दावनी--रुच्चा ली" [स० बून्दावनी ] तुलसी [कोण । 

बृदावनेश्वर--सब्चा पुं० [घ० बृन्दावनेश्वर] श्लोकृष्णु का एक नाम । 

वृ दावनेश्वरी--सच्बा जी० [सं० इन्दावनेश्वरी] राधिका का एक नाम । 

वृ दिछ्ठ--वि० [स० बृन्दिठ] १. अत्यत बडा । विशालतम। २, सुदर- 
तम | मनोज्ञतम [को०]॥ 

बु्‌ दी--वि० [स० दृलन्दन्‌] वृ दवाला । समृहवाला कोण । 

वृदीयात्ु--वि० [स० दुन्दोयस्‌ | १, दे० 'वू दिल । २, सुदरतर [कोण । 


वृँहण' 
वृहण--सच्ा पं० [उ०] १ वह पदार्थ जो पुष्टिकारक हो । वलवर्धक 
द्रव्य । २ भावत्रकाश के अनुसार एक प्रकार का छुम्नपात। 
३ असगध। ४ मुतक्‍का। ५ भुई कुम्हहा। $६ चरक के 
अ्रनुसार सूझ्रर के मास मे पकाया हुआ जौ का सत्त_] ७ फुट 

करना (की०) | 5. हाथी को चिग्धांड (को०) । 

वृ हएु--वि० [त०] पुष्ठ करनेवाला । पुष्टिकारक [फो०। 

व हएवस्ति -सब्बा छी [स०] भावप्रकाश के श्रनुसार एक प्रकार की 
वस्ति जिसे निरह या निरुढ भी कहते हैं । विशेष दे? निरुढ़- 
वस्तिः । 

वृ हित --वि० [म०] परिवर्धित । पुष्ठ किया हंग्रा कोण । 

वु हिता--सच्चा ६० हाथी की चिम्घाड | वीड को० । 

वु--सज्ञा पुं० [स०] सेना की एक दुकडी । उ०--वेंद काल मे “व? सेना 
के एक गुल्म को कहते थे ।--प्रा० भा० १०, ६० १७० । 

वुक--सज्ञा पु० [स०] र. कुत्ते की जाति का एक मासाहारी पशु । 
भेडिया। उ०--महा महिप बर। बरद बृकहु वहु हनत सहित 
श्रम ।--प्रेमघन०, भा० १, १० ६७। रे स्थ्याल। गीदड । 
३ कौवा। ४ छुत्रिय। ५ चोर। छुटेरा। $ वतन | ७ 
प्रगस्त का पेड | ८. गधाविरोजा । & उल्ुक । उल्लू (को०) । 
१० सुगवित द्वव्यो का मिश्रण (कोौ०)। ११ एक राक्षम का 
नाम । १२ जठराग्वि (को०)। १३ हल (को०)। १४ सूर्य 
(फो०) । १४, चद्रमा (को०) | १६ छष्ण का एक पुत्र (को०) | 

वृककर्मा'--सब्बा पु० [र० वृककर्म्मन्‌ू] एक असुर का नाम । 
वुककर्मा'--वि० भेडिए के समान या छुल्म । श्रययत क्रूर [को०] । 
वृकखड--खज्ञा ० [स० बुकखणड] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
वृकगर्ते--सच्चा प० [स०] एक प्राचीन जनपद का नाम | 
बुकग्राहु-सछ्षा पु० [स०| एक प्र।चीन ऋषि का नाम । 
वृकजभ--सज् पुं० [स० वुकजम्भ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
वृकदत -सज्ञा पु० [सं० वुकदन्त] पुराणानु सार एक राक्ुस का चाम । 
इसी की कर्ण सानदिनी कुभकर्ण को व्याही थी । 

वृकदश--सल्जा ई० [स०] कुत्ता | 

वृकदी/पत---सछ्या कली० [स०] पुराणानुमार श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । 

वृकदेव--सब्चा पु० [सं०] पुराणानुसार वसुदेव के एक पुत्र का नाम | 

वृकदेवा--सज्ा ली० [स०] पु राणानुसार देवक की कन्या श्रौर वसुदेव 
की पत्नी, देवकी का एक नाम | 

वृकदेवी--सज्ञा खली" [स०] दे” 'वुकदेवा” [कोण । 

वुकधूप--सज्ा पुं० [स०] ६ वह हू जो श्रनेक प्रकार के सुगंधित 
द्रव्यो की सहायता से तैयार किया गया हो। २ सरल वृक्ष का 
निर्यास । तारपीन । 

वुकधृमक--सछ्का ६० [सणु एक कछ्षुप कोण । 

वृकधू्त - सच पुं० [स०] गीदड। 

वृकधूतंक--सज्ा पु० [स०] १ गीदड । २ रीछ [कोण । 

वृकधोरण--सब्चा पु० [स०] एक पशु [की०। 


इशणरे 


वृक्ण 
वृकनिवृत्ति--सक्ा पुं० [स०] पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम | 
वृकप्रस्थ--सन्ना ६० [स०] महामारत के अनुसार एक ग्राम का नाम । 
वुकप्रेक्षी--वि० [स० बृकप्रेक्षित्‌। भेड़िए की तरह देखनेवाला [को०) ॥ 
वुकबंधु--सक्षा पुं० [स० बृकवन्धु | एक प्राचीन ऋषि का वाम | 
वुकरथ--स्चा ६० [स०] महाभारत के श्रनुसार कर्ण के एक भाई 
का नाम | 
वुकल--सब्चा पु० [स०] १ पुराशणानुसार श्लिप्टि के एक पुत्र का नाम | 
२ वल्कल का वस्त्र या परिवान (को०)। 
वुकला-चज्ला स्ली० [स०] नाडी ॥ 
वुकव खिक--सज्ञा पुं० [स० बुकवड्चिक] एक वंदिक ऋषि का नाम । 
वृकवाला--सज्ञा स्ती० | स०] द्वार के दोनो श्रोर लगाई जानेवाली 
लकडी | बाजू (को०। 
वृकस्थली--सच्ा ज्ो० [स०] माहिष्मती नगरी [को० । 
वृका चब्बा ख्री० [स०] ९. भ्रवष्ठा या पाढा नाम की लता। २. 
प्राचीन काल का एक परिमाण जो दो सृूपरो के बराबर 
होता था । 
वृकाक्षी -सच्चा स्त्री [स०] निसोथ । 
वृकाजिन--स्षा पु० [छ०] १ भेडिए का चमडा । २, वैदिक काल के 
एक ऋषि का नाम । 
वुकाम्लिका--सन्ना छी* [स०] एक प्रकार का सट्टा नींबू [को० । 
वृकायु'--सज्ञा पुं० [स०] १ जगली कुत्ता । २ चोर। 
वृुकायु --वि० भेडिए जैसी प्रकृतिवाला, हिसक, क्र,र को०] | 
'वुकाराति---सब्बा प० [स०] कुत्ता । 
वुकारि--सच्चा पु० [स०] कुत्ता । 
वुकाश्व--सब्बा पुं० [स०] प्राचीन काल के एक ऋषि का नाम | 
वृकाश्वकि - सज्ञा प० [स०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम | 
वृकास्थ--सच्या ए० [स०] १ पुराणानुसार कृष्ण के एक पुत्र का 
नाम जिन्हे वुफाश्व भी कहते ये। २ वह जिसका मुँह भेडिए 
ज॑सा हो (को०) | 
वृकी--सक्चा जी" [स०] १ मादा भेडिया । २, सियारिन। ३ श्रवष्ठा | 
पाढा [को०] । 
वृकोदर--सल्चा पु० [सं०] १ भीमसेत का एक नाम । 
विशेष--कहते हैं, भीमसेन के पेट मे बृक् नाम की विकट श्ररिन 
थी । इसी से उनका यह नाम पडा । 
२ ब्राह्मण (को०) | ३ शिव के गणो का एक वर्ग (को०) | 
वुकेक--सच्चा पुं० [सं०| १ गुदा । उ०-वबुंवक जो कुक्षि गोल'हैं सो 
उदर में स्थित भेद की पुष्टि करनेवाले कहें हें |--शा््भधर०, 
पृ० १५३ । २ हृदय (फो०) | 
वृककक-स्ज्चा ६० [स०] मत्राशय । गुरदा । 
वृक्‍्का स्चा स्तो० [स०] १ हृदय । २ गुरदा (को०)।॥ 
वृवणु--वि* वि० [स०] १ कटा या काटा हुप्रा । छिन | २ विदा- 
रित । फाडा हुआ । ३ ठुटा या तोडा हुआ्ना [को० । 


चुक्त 


वृुक्त--वि" [स०] १. निर्मल किया हुआ | २. फैलाया या विग्ेरा 
हुआ | विकीर्णा [को०] | 
वृक्ष--सत्ता एु० [०] १ वनस्पति या उद्भिग्ज के श्रतर्गत चह बडा 
क्षुप जिस एक ही मोदा भौर भारी तना होता है श्रीर जो 
जमीन से प्राय सीधा ऊपर की श्रीर जाता है । पेट । दरूूत | 
द्र मे | विव्प | 
विशेष --प्राय लोग बोलचाल मे वृक्ष श्रौर छ्ुप श्रथवा वृक्ष 
झौर दूसरी छोटो वनस्प्तियों मे कोई श्रतर नहीं रखते और 
उनमे से श्रधिकाश को प्राय वृक्ष ही कहा करते हूं। पर कछ्ुप 
प्रौर वृद्ध मे यह भश्रतर है कि छुप तीन चार हाथ से श्रत्रिक 
ऊंचा नही होता, श्रौर न उसमे कोई एक मुख्य तना होता हें । 
उसकी जड से ही कई डालियाँ तिकलकर इवबर उबर फंच जाती 
हैँ । परतु वृक्ष मे एक मुख्य और भारी तना होता हू जो पहले 
कुछ ऊंचाई तक सीधा ऊपर की ओ्रोर जाता है, श्ौर तथ उसप्रे 
से चारो शोर डालियाँ निकलती हूँ । पर फिर भी कुछ बड़े ज्ञुप 
ऐसे होते है जो अपने श्राकार प्रकार के कारण ही दृत्ष कहलाते 
हैं । वृद्ध में कुछ ठोस काठ का रहना भी श्रातश्यक होता है। पर 
कैले में काठ का कोई भ्रश न रहने पर भी उसमे लोग प्राय वृत्त 
ही कहते हैं | कुछ वृक्ष ऐमे होते हे जिनके सब पर्ता बसद ऋतु 
के प्रारभ मे भड जाते है, और तब फिर नए पत्ते मिकलते ह। 
ऐसे चृक्ष 'पतमड' वाले वृक्ष कहलाते हूँ जिनमे पुराने पक्के पत्ता 
के गिरते से पहले ही नए पत्ते निकल प्रात्ते हूँ। ऐसे दृक्त 
सदावहार कहलाते हैँ । छूच्षो मे प्राय पश्नेक प्रकार के फल 
लगते हैं जिन्हे लोग खाते हैं, भौर उसकी लकटी से तरह तरद 
की चीजें (जंसे,--भेज, कुरसी, दरवाजा, हल, गाड़ी आदि) 
बनाई जाती हैं। इनकी पत्तियाँ श्रादि श्रोप्चि रुप में, रग 
तिकालने श्रौर चमडा सिभाने के काम मे ग्रातती है। उइक्ष प्राय 
बीजो से श्रोर कन्नी कभी पनीरोी के द्वारा उत्तन्‍न्त किए जाते है । 
पर्या ०--महीरुह । शाखी । विटपो । पादप , तर | पल,शो । द्वप। 
आगम । स्थिर | नग | भ्ग । कुन । 'क्षुतिर्ठ | महीज । जान | 
३ किसों प्रकार का चुत या पाया अबबा कोई कुड्ध बडा प्रौर 
ऊंची वनस्प ते । ३ बूक्षु से मिलती जुनतो वह झाक़ू ते जिसमे 
किसी चीज का मल अथवा उद्गम श्रौर उपकी अभ्रवंक शासाएँ 
प्रशाखाएँ श्रादि दिखलाई गई हो। वशवृतक्तु। ४ बृक्ष का 
तना (कोी०)। ४ कुटज | इद्बजब (को०) । ६ कंफने । 
भृतचीवर (को०) १ 
वुक्षकद--घष्चा पुं० [स० वृक्षरत्द] विदारीकद । 
वृक्षक -सज्य पु० [सं०] १ छोटा पेड । २ पेड। दरणत |३ कुटज 
का पेड | 
वृक्षकुवकुट---छब्ा पु० [स०] जगली मुर्गा । 
वृक्षकोटर--स्ञा पुं० [स०] वृक्ष का खोडरा [फो०॥ 
वृक्षखड--सब्ा १० [स० वृच्चुखण्ड] निकुज । बृक्षो का समूह [को०]। 
वृक्षगुल्म --बि० [स० | जा चुच्ो से आद्वर हो। दुच्या। से ढका हुप्ा 
[को०] 


'डनपोडं 


वुच्तरोपयिता 


वृक्षयुह -यशा पुं० [सं०] पत्ती, जिनका निवास पक्ष हैं । 

तृक्षचर--मप्रा ० [सं०] बदर। 

वृक्षच्धाय--पण् ई० [म०] जो वृक्ष की छाया युक्त हो, कुण [गेगु। 

वृत्षच्छाया -संशा खी० [म०] पेट की छाया कोण । 

वृक्षज--3० [सं०] उच्च से उत्पन्त (फल, फूड, काप्ठ श्रारि)। 

वृक्षतल्षक -मप्रा पुं० [सं०] १ गिवहरी | २ बृक्षु फो बाठनेबाला 
लकटठहारा । काहफ्रेता । 

वृक्षदल, वुक्षपतर, वृक्षपण--सछा (० [रे] पत्ता | पेड का पत्ता 
कागु। 

वृक्षदोहद--उण् ६० [सं०] इच् को फुल लगना | विश्येप 4० दोहद 
६ ॥! 

वुक्षधूप --१छा ६० [सं०] मरल था चौड का पेड | 

वृत्ननाथ, वुक्षनाथक --चष्ठा पुं० [मं०] बट का पेट | बट बच । 

वृक्षनिर्यास --सझा ३० [से०] पेढ मसे निकवतेयाला किसो प्रकार का 
रस या तरल द्रव्य । 

वृक्षपाक --मप्रा ६० [सं०] उड़ का पेड । वढ । 

वृक्षपाल --मण्ा प० | स॑ं०| १ जगतली पाल वृद्ध । २ वनरखा। बन का 

द्धक (की०) । 
क्षत्रतिप्ठा--8ड् जो" [स्ं०] स्प्ृतियों झादि के भ्रयुसार पुएयफल 

की प्राप्ति के लिये प्रश्त्व प्रादि के गूक्ध लगने की क्रिया । 

वृक्षमक्षा--स्रा स््री० [सं०] १ परगाछ्ठा नाम का परौवा। वि" ६० 
'प्रगाछा” | २. वदाक , बदा । 

वृक्षमवन्त -छग्ा ३० [8०] कोटर । छक्का योदरा [कोन] । 

वृक्षभित्‌ >खणा की? [सं०] ढाँगा, दुल्डाढ़ों श्रादि जिससे वृक्ष फाटा 
जागय [फे०। 

वुक्षभेदी --तणा ३० [सं० वृद्धभे देन] १ कुठार। बुल्हादी । २ बहई 
फी तक्षण0 रसानी श्रादि (की०) । 

वुक्षमफोटेका -तथा छी० [सं०] गिनहरी को० । 

वृज्षमार्जार --मणा पुं० [मं०] काप्ठ बडाल । पेड पर रहनेवाला एफ 
जानवर । 

वुक्षमुल >मज्ा (० [सं०] पेड की जड । 

वृक्षमू लिक --वि० [स्० | इत्च को जड या मूल से स्वंध रखनेयाला । 

वृक्षमृद्भू -सझा ६० [।०] पष्नी में उमनेवाला बेत [कोण । 

वृक्षरज--सणा पुं० |सं०] परजाता। पारिजात । 

वृक्षराट्‌--सञा पुँ० [सं चृक्तराज्‌] पीपल दा पेड । 

वृक्षरहा --मष्या त्लौ० [मं०] १ परगाछा नाम वा पौवा। २ रद्धवती। 
वदष्टा । वदाक् । ३, अमरवेल । ४ जतुका नाम को लता | 
प विदारोंकद | ककही या कघी नाम का पौधा | ७ पुष्कर- 
मूल । 

वृक्षरोपफक--7ण एुँ० [सं०] इुक्षादि को लगानेवाला व्यक्ति । 

वृक्षरोपए--बश ३० [स०] इक्त रोगवा । पेड लगाना [कोण । 

वृक्षरोपयिता--मष्ठा प० [मं० बृक्षरोपयितृ] वह जो इक्तु भ्रादि लगाने 
का काम करता हो [कोण। 


वृद्दवाटिका, वृक्षवाटी 


वृक्षवाटिका, वृक्षवाटी--सज्ञा छी० [स०] बाग । बगीचा । उपवत | 

वृक्षवासी--विं? [स० दक्षुवासिन्‌ु) वृक्ष पर रहनेवाला। जगली। 
उ०-यक्‍ख अग्रुलिमाल (बौद्धकाल) पहले एक चुक्षुवासी 
नरभज्लुक था, परवर्ती रूप मे द्वारणल हो गया।-प्रा० भा० 
पृ०, १० ८७॥ 

वृक्ष सच्चा पु० [स०] गिरगिठ । प्रतिसूर्यक [कौ०] । 

वृक्षशायिक--सज्ञा पु० [स० | लगूर। 

वृक्षआायिका--सक्ञा क्लौ० [स० | गिलहरी । 

वृक्षसकट--सब्चा पु० [स० वचछ्चुसक्ूुट| वह पंग्मडडी जो घने वृक्षों के 
बीच से गई हो । 

वृक्षारक--सज्ञ इईं० [स०] द्रोखपुण्पी | गूमा । 

वृक्षेचन--सप्ा पु० [स०| पेड की स्िचाई। पेडो में पानी देना 
को०] । 

वृक्षस्तेह-सब्चा पु० [स०] पेड में से निकलनेवाला निर्यात या 
तरल द्रव्य । 

वक्षात्नि--सज्ञा पु० [स० बृक्षाडिक्र] पेड का निचला भाग या चरण | 
वृच्चमल कि०] || 

वेक्षादत--सज्ञा पु० [स०] १ कुठार। कुल्हाड। ९ बढई का बसूला 
या रुखानी (फो०)। ३ भ्रश्वत्थ वृक्ष । ४ पियाल का पेड । 
५ मधघुमक्खी का छत्ता । 


वृक्षादनी, वृक्षादिनी-- सच्चा खी० [स०] ९१ विदारी। २ वदा। 
बा । वदाक । 


वृक्षाधिरहूक--सल्ञा पु० [स०] एक प्रकार का श्ालिंगन [कोण । 

वृक्षाघिरुढ--सज्ञा पृ० [स०] आ्रालिगन का एक प्रकार, जिसमे नारी 
के से उसी प्रकार लिपट जाती है जिस प्रकार लता वृक्ष से 
को०ु। 

वक्षाधिर्ढक--म्रष्ठा पुं० [स०] दे० 'द्क्षाधिहढ” [को० । 

वृक्षाधिरढि-.मच्ना सख्ी० [म०] १ लता का इत्त मे लिपटना। २ 
श्रालिगन का एक प्रकार [को०] | 

वृक्षामय--चज्ञा पु० [स०] लाख । 

वृक्षाम्ल -सज्ञा पु० [स०] १ इमली। २ झुक नामक खटाई। रे 
अमडा | ७ श्रमलबेत । ५ अम्लकूटा । अवलकुटा । 

वृक्षायुवेंद- सज्ञा ५० [स०] वह शास्त्र जिसमे दृच्ची के रोगो श्रादि 
की चिकित्पा का वर्णन हो । 

वृक्षा्ह सब्चा ल्ली० [स०] महामेदा । 

वृक्ञालय--सल्ला पु० [स०] पक्षी । चिडिया | 

वृक्षावली--सज्ञा स्ली० [स० वृक्ष + शवली] पेडो की कतार। इेच्ुसमूह । 
उ०--तातें वँंष्णुवन को ब्रज की द्क्कावली सर्वया तोरनी 
नाही ।--दो सौ बावन०, भा० १, पृ० ३०२। 

वृक्षावास--सज्ञा पु० [स०] श बनवासी । तपस्वी | २ पक्ती को०। 

वक्षाक्रवी--सज्ञा पुं० [स० बृक्लाश्नयिन्‌] छोटा उत्लू । २ पक्चों (फें०। 

वृक्षिका--सक्ा स्री० [स० वृक्ष) वह पुतली जो इत्त के आधार पर 
हो। शाल्भमजिका | पुतली। उ०-यहाँ बौद्ध तोरणो मे 
प्रयुक्त बृच्चिका य्चिणी के प्रतीक का प्रभाव स्पष्ट दीखता है, 


हि० श० ६-३१ 


श्र 


वृत्ति 


कितु हिंदू शैली में निर्मित होने के कारण इनके झ्ांकार श्री 
विपय में परिवर्तन भ्रा गया ।--शुक्ल प्रभि० ग्र०, १० १६५ । 


वृक्षेत्थ--वि० [स०| पेड पर उगा हुआ । दृक्षु पर उगनेवाला कोण । 
वृक्षोत्पल--सज्ञा पु० [स०] कमियारी या कनकचपा का पेड । 


वृक्षौका--सल्ना पुं० [स० बृक्षीकस्‌] वनमानुष ।की० | 
वृक्ष्य--सज्ञा प० [स०] पेड का फल । 
वृज--सब्ा पु० [म० ब्रज] दे? 'द्रजा। 
विशेष -वृज' शब्द के यौगिक श्रादि के लिये दे” 'ब्रज! शब्द के 
यौगिक । 
वृजना--सब्षा पु० [०] १ आकाश | झ्रासमात । २ दुष्कर्म पाप । 
३ लडाई। युद्ध) ४ निपटारा | निराकरण । ५ ताकत | 
शक्ति । बल। ६, बाल। ७ शात्रु। दुश्मन । 5. रक्तित या 
घेरी हुई भूमि या चरागाह (को०)। ६ धुंघराले वाल (को०)। 
१० विपत्ति ॥ श्रापत्ति | दु ख | सकट (को०) ॥ 
वृजन--वि० १ कुटिल | ठेढा। २ शक्तिशाली । मजबूत (को०) | 
३ जो अभ्रचल न हो। चल। स्थायो (फो०)। ४ विनष्वर | 
क्षुयिप्णु (को०) । 
वृजन्य --सच्चा एुं० [स०] ग्राम में रहनेवाला बहुत ही सोचा सादा 
भ्रादमी | वह जो परम साधु हो । 
वृजि--ज्ञा खी० [स०] १ ब्रज भूमि। २ मिथिला प्रदेश । तिरहुत । 
वृजिनौ--सज्ञा प० [सं०] १. पाप । गुनाह । उ०-देव श्रखिल मगल 
भवन मिविड ससय समन दमन चूजिनाठ्वी कष्टहर्ता ।--तुलसो 
(शब्द०)। २, दु ख। कष्ट । तकलीफ । ३ रक्त चर्म । लाल 
खाल या चमडा। ७ खून। लहू। रक्त। ५ वाल | कुचित 
केश । ६ दुष्ट व्यक्ति (को०)। 
वृजित --वि० १ कुटिल । टेढा । २ पापयुकत | 
वृज्य--वि० [स०] जो मोडा जाय । जो ऐंठा या घुमाया जाय [फोणु। 
वृततछ'--प्ज्ज १० [म० चत्तान्त] है” दइत्तात' | उ०- इम श्रातम 
उद्धार करि जनम लिया भ्रुप झ्राइ। सो ब्रतत कवि चंद कहि 
बरन्यो कवित बनाइ ।--१ ० रा०, १।५७८ | 
वृत -वि० [स०] १ जो क्रिसी काम के लिये नियुक्त फ्िया गया हो | 
मुकर्रर किया हुआ । २ ढका हुम्नमा । छाया हुम्म । ३ जिसके 
सब में प्राथना की गई हो। ७ जा मजूुःर किया गया 
हो। स्व्रीक्ष । ५ गोल। ६ वरण किय हुआ। चुना 
हुश्रा (को०) । ७ चारो श्रोर से घेरा हुआ। झाद्वत [फो०) । 
८ जो दूपित किया गया हो (को०) | ६ सेवित [फों०)। 
वृतपत्रा--सच्चा सक्री० [स० |] पुत्रदात्री नाम की लता | 


वृताक्ष - सज्डा ६० [स०] घुरगा । 


वृतिकर--सड्षा पु० [स० दृतिक्ृर] विकतक नाम का दत्त । 

वृति--पद्ा स्वी० [स०] १ चह जिससे फोई चोज घेरी या ढकी जाय । 
२. नियुक्त वरने की क्रिया । नियुक्ति | ३ छिणन की क्रिया । 
४ वरण। चुनाव (को०) | ५, याचना | प्रार्थना (रऊँं०। 


वा 


वृत्ता--सच्चा पुं० [सं०] १ नरित्र | चरित। २ वेदो शौर शास्त्रों के 
प्रनुकुल आचार रखता । ३ श्राचर | चाल चलन | 9 स्तन 
के भ्रागे का भाग | चूछुक। ५ सफेद ज्वार। ६ गुड या गुड 
नाम थी घास। ७ अ्रजीर । ८ संतिवन। € उदछुता। 
१० समाजार | वृत्तात | हाल। उ०--श्रव जो वृत्त नवीन, 
होय कहहु सो करि क्वपा |-प्रेमघनत०, भा० १, १०८२॥ 
११ बडो के आदर, इद्रियनिग्रह ओर सत्य ब्रादि को ओर 
होनेवाली प्रवृत्ति । १२ महाभारत के श्रनुसार एक नाग का 
ताम | १३ जीविका का साधन । घुत्ति। १४ वह छंद गिसके 
प्रत्येक पद में श्रक्षुरों की सख्या भौर लघु गुरु के क्रप का 
नियम हो। वर्शिक छद। ज॑से,--इद्रवज्ञा, उरपेंद्रव॒त्ा, 
मालिनी आदि। उ०--नृतन बूचों मे कत्रिकोबद नए ग्रीत 
रच लाते है। नव रागो मे, नव तालों मे, गायक उन्हें 
जगाते हैँ ।---साकेत, पृ० २७३ । 

विशेष--पदो के विचार से बृत्त तीन प्रह्मर के होते हैं। जिस 
वृत्त के चारो पद समान हो, वह सम वृत्त' कहलाता है, 
जिसमे चारो पद श्रसमान हो, वह “विपम वृत्त! कहनाता है, 
श्रौर जिसके पहले श्रौर तीसरे तथा दूसरे भ्रौर चोथे पद समान 
हो, उसे “अ्र्घध समबृत्त” कहते है । 

१५ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरणा में वीस वर्ण होते 
हैं। इसे गडका श्रौर दडिका भी कहते है। १६ वह क्षेत 
जिसका घेरा या परिधि गोल हो। मडल। १७ वह गोल 
रेखा जिसका प्रत्येक विदु उसके श्रदर के मध्यपरिंदु से समान 
अ्रतर पर हो । १८ दे" 'बृत्तासुर'। 

वृ्ता- वि" १ बीता हुआ गुजरा हुआ । २ हृढ ।मजबूत। ३ जिसका 
श्राकार गोल हो। वर्त्तुल। ४ मृत। मरा हुआ। ५ जो 
उत्पन्न हुआ हो | जात । श्रस्तित्वमय । विद्यमान | ६ निष्पन्न । 
सिद्ध । ७ ढका हुआ । आच्छादित। ८ श्रनुष्ठित । कृत 
(फो०' । & पढित। श्रधीत (को०))। १० प्रसिद्ध । ख्यात 
(फो०) । ११ घटित । सभूत (को०) । 

वृत्तक--सज्जा पु० [स०] १ वह गद्य जिसमे कोमल तथा मघुर श्रक्षरो 
और छोटे छोटे समास्तो का व्यवहार किया गया हो । २ छद | 
३ बीड़ या जैन ग्रृहस्थ (को०) । 

वृत्तककंटी--सच्ञा स्री० [स०] खरबूजा | 

वृत्तकोशा--सज्ञा क्ली० [सं०] देवदाली वाम की लता । 

वृत्तकोप--सज्ञा पु० [स०] पीली देवदाली । 

वृत्ततड--सक्चा पुं० |स० दृत्ततणड] १ किसी छत या गोलाई का 
कोई अश्रश | २ मेहराव । 


वृत्तमधि--झज्ञ सत्री० [ स० दृत्तगन्धि] वह गद्य जिसमे भ्रनुप्रासो भर 
समासो की श्रधिकता हो । वह गद्य जिसमे पद्म का श्ानद 
श्रावा हो। 

वृत्तरघी--सब्चा पु० भूस० वृत्तगन्बिनु] दे? 'बृत्तगधि!। 

वृत्तमुड--सज्ञा पु० [स० वृत्तगुणड] दीर्घघाल या ग्रोंदला नाम की 
घास | 


पट 


वृत्तविधान 


वृत्तचुड--वि* [स०] १ मेहराबनुमा (फरोसा) | २ दे धृत्तचौल! 
की || 

वृत्तचेप्टा--सज र्दी० [स०] १ स्वभात्र। प्रकृति] मिजाज। २ 
ग्राचरण । चातचजन | 

वृत्तचौल-- [स०] जिसका चूडाकरण सस्कार हो चुका हो ० ॥ 

वृत्तज्ञ --वि० [म०] रीतिरिज, घटना; इतिहास, बृत्तात श्रादि 
जाननवाला ०] ॥ 

वृत्ततहुल--मजा 9० [स० वृत्ततर एल] यवनाल | जबनाव | 

वृत्तपत-- शा पु० [स०] पुद्रदाता नाम का लता । 

वृत्तपारणाह-ण ६० |स०| इत्त की परिवि या घेरा बिन । 

वृत्तपर्णी --बत् स्री” [स०]| १. पाठा । पाढा । २ बढ़ी शणापुष्पी । 

तृत्तपुच्छा--सक्षा ख्री० [सं०] एक प्रवार का चमडा को०] | 

वृत्तपुप्प--सक्षा पु० [ख०| १ सिरस का पेड । २ कदम या कदव 
का पेड | ३ जलबेत । ४ भुर कदत। ५ सदागुल'य | सेउती । 
६ मातिया। मोगरा । मुग्दर। ७. मल्लिवा। दुत्जक | 
मालती | 

वृत्तपुप्पा--छण खी० [सं०] १ नागदमनी | २ सदाग्र॒लाव | सवती। 

वृत्तपत्रण--छज्ञा पुं [स०| दृर्ा या छद को पुरा करना। छद की 
पूर्ति कोण 

वृत्तप्रत्यभिज्ञ-वि० [म०| घर्मइत्यो में प्रत्यत दक्ष तो | 

वृत्तजल--स्या ० [प्र] १ कोई गोलाकार फल। ३ काजी मिर्च । 
३ अनार ।+७ बेर। ५ कंय।| कपित्व 4 ६ लाल शभपामार्ग । 
लाल चिचडा । ७ करज का पेड ।८5 तरबूज । & खरबूजा। 

वृत्तफला--सज्जञा ल्ली० [सं०] १ बैगन | भटठा। २ बडत्री ककडी। 
रे शाँवला | 

वृत्ततच--छग्म ६० [स० बृत्तवन्ध] वह जो बृत्त या छंद के रूप में बांचा 
गया हो । 

वृत्तवीज--सजा ३० [सं०] दे० 'बृत्तवीज' | 

वृत्तवीजका, वृत्तवीजा--क्य स्नी० [स०] दे० 'बृत्तवीजका! । 

वृत्तमग--सहा पुं० [स० वृत्तमट्) १ छंदोमग। २ आचरण या 
व्यवहार को भ्रष्टता [फो०] । 

वृत्तमोजन सजा पु० [स्०]| गडीर या गिडनी नाम का साग | 

वृत्तमल्लिका--हश छ्ौ० [स०| १ सफेद श्राक । २ त्रिपुरमल्लिका। 

वृत्तमाला- सर सखी" [त्त०] बृत्तातों की माला। घटनाओं की 
शयला | उ०-भिन्न भिन्न शाखाश्रों के हजारो कवियों की 
केवल वृत्तमालाएँ साहित्य के इत्तेहास के श्रध्ययन में कहाँतक 
सहायता पहुचा सकती थी ?--इतिहास, ए० २। 

वृत्तयुक्त--वि० [मं०] आ्राचरणयुक्त | सदाचारी (कौणे । 

वृत्तततु-वि० [सण०] १२ जिसका आच रण उत्तम हो। सदाचारी | 
२ बत के समान । गोलवतुंलाकार (फी०) । 

वृत्तविधान-सब्चा पु० [स० बृत्त+ विधान] छंदोविधान | छूदो की 
योजना । 3०--श्षुतिकठ्ु मानकर कुछ वर्णो का त्याग, बृत्त- 
विधान, लय, अत्यानुप्रास श्रादि नादसौंदर्य-सावन के लिये 
ही है ।--रस०, १० ४६। 


वृत्तिवीज 


४८७ 


वृत्ति 


वुत्तवीज-छज्चा पु० [स०्] १ लिश्े। तरोई। २ लोविया। वृत्तातुसारी--वि* [स० इत्त +अनुमारिन] विहिन रीति से कार्यो 


राजमाप । 


करनेवाला [कोण] । 


वृत्तवीजका +सज्ञा स्ली० [म०] १. अरहर नामक दाल | २ पाइफली | वृत्ताद्ध -- सा पु० [स०] छूत्त का ब्राधघा भाग [को० । 


पाइरफनी । 

वृत्ततोजा--सज्ञा ली” [स०] श्ररहर नाम का अन्न । 

वृत्तशस्त्र - वि० [म०| जो शस्त्रविद्या मे निष्णात हो। शस्त्र विद्या में 
निपुण । धनुवेदज्ञ [की० । 

वृत्तशाली +सज्ञा पु० [स० वृताश्णलनू| वह जिपका आचरण उत्तम 
हो | मदाचारी | 

वृत्तश्लाधी--सच्चा ३8 [स्त० चूर एलाघनु] १ वह जिसे श्रपने काम 
का श्रभिमानत या एलाघा हो ।२ ऋछुतिय । 

तसकीत --वि० [० बूत्तसझ्डत| जिसने अ्रपत्री सहमति या स्वीकृति दे 


दी हो [कोण । 
वृत्तमग्नहू--पज्न ६० [स० चृत्त +संडग्रह] १. जीवनइत्तातो का 
सग्रह। २. ऐसा ग्रथ जिम्मे केवल जोवनी दे दी गई हो। 


उ०--सारे रचनाकाल को आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि 
खडो में आँख मुइकर बाँट देता किसी दूलपग्रह को इतिहास 
नही बना सकता ।--इतिहास, १० २। 


वृत्तसपन्न --वि० [स०] अ्रचारवतु । दृत्तयुक्त 
वृत्ततादी--वि० [स० वृत्तसादिनु] श्राचार व्यवहार को बट करनेवाला[ 
अनाचारी । कमोना को०] । 
वृत्तस्क, वृत्तस्थ--सच्चा पु० [से० ] १ वह जिसका चरित्र शुद्ध हो। 
प्दाच री | २ वह जो दूघपरो का उपकार करता हो। 
परोपकारी । 
वृत्तहीन--वि० [स०] श्राचारहीन । श्राचाररहित [कोण । 
वृत्तागी--सज्ञा ली० [८० दूत्ताड| जियपु लता कोण । 
वृत्तात--उच्चा पुं० [स० चृत्तान्त] १ क्रिप्री बीती हुई बात या घटी हुई 
घटना फा विवरण | समाचार । हाल | ज॑से,--(क) इस घटता 
का सारा बूततात समाचारपत्रो मे छप गया है। (ख) श्रव आप 
श्रपना कुछ बूचात सुनाइर। २ प्रक्रिया। हे सपुर्णा। 
समस्तता। ४ प्रस्ताव । ग्रथ का श्रव्याय। ४. अर खान । 
६, अवसर । मौका । ७ भाव । ८. चालू विपय या प्रकरण | 
६ प्रकार | किस्म (को०)। १० ढग। रीति (को०)। ११. 
अ्रवस्था । दशा (को०)।॥ १२, भ्रवकाश (को०) । १३ ग्रुण। 
प्रकत (को०))। १७ एकात्त (को०)। १५. बीती या घटी हुई 
स्थिति । धटना (की०) | 
वृत्ता-छ्मा ली० [स*०] १ मिफरीद नाम को छूप। २. रेणुका 
रेणुबीज | ३. प्रयगु | ४ मासरोहिणा । ५ सफेद सेम। 
६ नागदमनो । ७ नंसुत्रा | 
वृत्तातुपुर्व -वि० [७० | गालाई के झनुलूप । ह | 
वृत्तानुवर्ती --पच्चा पु० [१० इदानुततिद| वह जिसका श्र 
ही । सदाचारी । है 


| 


वृत्ति -सच्चा की" [स०] १ वह कार्य जिसके द्वारा जीविकानिर्वाह 


होता हो । जीविका । रोजी । 

क्रि० प्र---करता [--लगना । होना । 

२ वह घन जा किसो दीन, विववा या छात्र आदि को बराबर, 
कुछ निश्चित समय पर उसके सहायतार्थ दिया जाय। 
उपजीविका । 

क्रि० प्र०--देना ।--पावा ।--मिलता | 

३ सृत्रा भादि का वह विवरण या व्याख्या जो उनका श्रथ स्पष्ट 
करमे के लिये का जाती है। 

विशेप--हमारे यहा सूजा आद की व्याख्या के चरात्त, भष्य, 
चातिक, टीका और टिप्पणी ये पाँच भेद किए गए है। इनमे 
से वृत्ति उस व्याख्या का कहते है जो कुछ सं|क्षत्त होती है 
झौर जिसकी रचना मभोर होती है। 

४ विवरण | वृत्तात । हाल ।५ न ठऊड्की मे विपव के विचार से 
वर्णाव करने की शली। 


विशेष -यह चार प्रकार की कही गई है श्रौर भिन्न भिन्न रसो के 
लिये उपप्रुक्त मानों गई है। जैसे--कौशिको बृत्त श्यृगार 
रस के लिये, सातवतो वृत्ति वीर रम के लिये, आरारभटो वृत्ति 
रोद और वोभतस रस के लिये और भारती दृत्ति शेष श्रन्य 
रसा के ।लगे। जहाँ ग्रच्छा वेशभूबावाला नायिक्रा, बहुत सी 
ज्रियो श्रौर न्‍्यगीत तथा भोगविलास आदि का वणन हु७ 
उमे कौ/शको, जहाँ वीरता, दानशक्ति, दया, सरलता आदि का 
वरणाव हो उप्ते सास्वतो, जहाँ माया, इृद्रज।ल, सप्राम, क्रोध 
आदि का वर्णन हो, उसे आरभटी, और जहाँ संस्कृतरहुल 
कथोव्कथव हो उस्ते मारती वृत्ति कहते हं। इन चारो वृत्तियो 
के भी कई अवातर भेद मान॑ गए हैं। 


६ व्यवहार । ७ वह जो किमी दूपरे पर आश्रित या अवलबित 
हो। श्राविव । ८ याग के श्रतुसार चित्त को श्रवत्या जो 
पाँव प्रकार की मानों गई है-क्तिप्त, मृढ, विज्लिप्त, एकाग्र 
झौर निरुद्ध । € व्यापार । कार्य। १०, स्वभाव। 
प्रक्त। ११ कर्तव्य । १९ सहार करने का एक प्रकार का 
शस्त्र । उ०--पारचि माली दृत्ति नाम पुनि श्रतिमाली नौ। 
 ऋपझाकर (शब्द० )। १३ अत्तित्वत। सत्ता , । 
१४ टिकना। किसी विशेष स्थिति मे होना या रहना 
(फो०) । १५, श्वस्था । दशा (को०) | १६, क्रम। 
प्रथाली (को०) | १७ मजदूरी (को०) १८ समानपुर्ण बर्ताव 
(को०) | १६, चक्कर कादना । सुडना (की०) । २० किप्ती बृत्त 
या पहिए की परिधि (को०)। २१ शब्द की शक्ति-प्रनिधा, 
“लणा और व्यजना (को०)। २२. विचार करने की प्रक्रिया * 

*%. (रपरणशि (को०)। २३ शभरनुप्रास श्रलकार कू एक भेद 

3। ९७, रुद्र का पत्नी (को०)। क्रो 


धृत्तिकेर! 


वृत्तिकर'--वि० [सं०] बृत्ति या जीविका दैनेवाला [कौ०] | 
वृत्तिकरों--सक्षा पु० पेशे के ऊपर लगाया जानेवाला एक प्रवार गग 
सरकारी कर । (श्र० प्रोफेशन टंक्स) ' 
वृत्तिकपित--वि [स०] जीविका के श्रभाव में दु सी कोण । 
वृत्तिकार--सष्ता (० [स०] १ बह जिसने फ़रिसी सूत्रग्रथ पर वृत्ति 
लिखी हो । 
वृत्तिक्ृतु--स् पुं० [स०] दे० 'वृ त्तकार!। 
वृत्तिक्षीणपु--वि० [च०] दे० 'बृत्तिकपित' । 
वृत्तिचक्र +सक्मा पुं० [स०ै क्रिपाश्रो या व्यापारों का ससूह़ । व्यय- 
हारसमुच्चय । ( श्र० मिस्टम ) उ०--वह एक वृत्तिचक्र हैं 
जिसके शझ्तर्गत प्रत्यय, अपुभृति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, शरोर- 
धर्म सबका याग रहता है । चित्तामणि, भा० २, पृ०८८ । 
वृत्तिच्छेद--पष्ठा पुं० [मं०| १, बृत्ति या जीवका से राहृुत होना। 
२ दे० धृत्तिच्छेदना। 
वृत्तिच्छेदन --सरा पु० [स०] किसी की चृत्ति या जीविका का श्रपवरात 
करना जो एक दोप माना गया है | 
वृत्तिता -सण ख्री" [स०] वृत्ति का भाव या धर्म । 
त्तिदाता- वि० [० वृत्तिदातृ। ग॒त्ति देनेवाला । जीविका चलानेबाला। 
आश्रयदाता [को०] । 
वृत्तिनिववन--सज्ा पैं० [स० वृत्तिनियन्‍्धन] जीविकाग्राष्ति का 
साधन [को] । 
वृत्तिनिरोध--सग्या एं० [सं०] बृत्ति मे उपस्थित होनेवानी बाधा [कोण । 
वृत्तिभग-सच्चा पुं० [स० वृत्तिभद्रु] जीविका की हानि [को०। 
वृत्तिमूल--सब्चा पुं० [स०] रोजी का सहारा | जीविका का 
श्राधार को०] | 
वृत्तिर्शना--स्ना ख्री० [स०] पुराणानुसार रुद्व को एक स्त्री का नाम | 
वृत्तिवेकल्य--सझा प० [ स०] वृत्ति की हानि। दे? धवृत्तिभग' दोन । 
वृत्तिसाम्य--सद्ा पु० [स० वृत्ति+साम्य] भावानुभूति की समान 
रियति। उ०--सभवत काल के साथ तादात्म्य करके कवि से 
वृत्ततास्थ स्थापन के द्वारा भ्ालाचना के छ़ुन्र मे हमारा यह्‌ 
प्रयास है ।--बी० श० महा०, १० “गा। 
वृत्तिस्थॉ--सछा पुं० [स०] १ वह जो भ्रपत्ती वृत्त या जीविका पर 
स्थित हो। २ वह जो शभ्राचारवान्‌ या वृत्तियुक्त हो। 
३ गिरगिट | 
वृत्तिस्थ---वि० १ आचार्वानु । २ किसी भी स्थितिया नियुक्ति मे 
रहनेवाला (को०) । 
वृत्तिहता--वि" [स० वृत्तिहन्तू] किसी की भ्राजीविका के साधन 
को नष्ट करतेवाला [को०]। 
वृत्तिहा--वि" [स० वृत्तिहंद| किसी की जीविका के साथन को नष्ट 
करनेवाला [को । 
वृत्तिहानि--छज्चा स्त्री? [सं०] दे० 'वृत्तिभग! । 
वृत्तिहयास--सच्य पृ० [सं०] जीविका छूटना। चृत्ति या जीविका न 
रहना |[को०]। 


पद शरंततूय 


वृत्तेवरि-- यश पुं० [सं०] सरवबूज णी बेन । 

वृत्त्यतुप्रोस--सणा पु० [सं०] १, पाय प्रवार वे झलुपासो मेने एक 
प्रकार या श्रनुप्राम जो काह्य मे शक घब्दाचतार माता जाता 
है । इसमें एक या कई ब्यवन पर्ग एक्र हा था मिस लिस्त धया 
में यार बार भ्राव ू_। जम, प्रात भारी कारा घढा, कारों 
यारी वंस । देससे रखीर बे यदा मचव साई बार शाए हू, 
प्रत यह वृत्त्ननुप्राम हुप्ना 

वृत्युपरोच -सम्रा ६० [स०] ज'विश्य में पटटयाला विध्न | ० । 

वृत्युपाय--8ण १० [8०] एकत्त वा जीबिशा या पश्राधार | 

वृुत्य- वि? [मं० वृत्व] १, जो निमुत्त फब्ने फू योग्य है| मुर रर करन 
के दाविल | २ वरणीय | परणा रस याग्य (7०) । ३ सिसे 
पेरा जाय । जाआडू किया जाय ( ॥9४ रक्षृणीय , ससने 
योग्य (पो०) | 


वृत्य-लय फी० [छ० पृ] 4० सा (स्थापार) । 3० -सोन गुननि 
पी वुग्य जे तने मतर्षो हो६। -मसुदर ० प्र०, सा० १, एृ० १७३।॥ 

बुन-चर पु? [संण्] १ अ्रयैरा। २ मेंत। बादव । ६३, शत । 
दुश्मन । ४ पुराशानुमार द्ष्टा के पृत्र एल दानप था श्रदुर 
के नाम , इसासुर | 

विशेष--इत छंद ने मारा था। इसी का मारते के जिये दबी।च 
का हट्टियों का बस ववाधा गया था। बहा है, एफ यार 
एद्र ने विश्वरप पुरोहित थी सार टाला घा। उमके पिता 
त्वष्टा इरापि ने इसका बंदता छुतान के सिग्रे यत्ध करके उस 
उत्पन्त निया । जय इसने हुद्र पर झ्ाकनण पिया, तब इंद्र 
देवताप्तो मदहित इद्धपुरा मे भाग पए। पर प्रतम हडिध्यु की 
समति से इंद्र ने दघाव ऋाप से उाबी हटियां मांगी शरीर 
उन्ही हृड्डया का चद्ध यवाकर इससे लठना भारम था 
जय एद्र ने इमफ दोनो हाथ वाट ढाल, तब यह इंद्र वो उनके 
हाथी एयवत साहत नगल गया । तर छुद्ध इसका पेट फाटबर 
बाहर निकलते झौर इसका सर काट डाला। दयोभागवत्त मे 
इसकी कथा विश्तार के साथ दो भए हू। यदा में भा वृत्र 
भसुर' का उत्लेस २, पर बद्ा था पुछ वरणंन मत्तत हैं, 
उसस झ्रालकारिक रुप में मेघ और पक्रघकार झाद के सवध मे 
हो पवृथ्र' शब्द भाषा हुआ जान पडता है। 
भू एक पर्वत का नाम | ६, ध्यी (फ्रे०) | ७ चक्र (कं-)। ८ 

इंद्र (को०) ॥ ६ पवत | पहाउ (पो०)।॥ १०. पत्थर (को०)।॥ 
११, धन (को०)। १२. चर्म | चमडा (को०) | 

चुरखाद--सप्रा पुं० [प्े०] इद्ग का एक नाम, जिल्होंने छूत्न वामक 
प्रसुर को मारा था। 

चुनध्त--उ्रा पुं० [सं०| १ छथ नामक अ्रसुर का मारनेवाले, इ5। 
२ यँदिक काल के एक देश का नाम जो गगा के तट पर था । 


वृतध्ती - स्चा क्षौ० [स०] पुराणानुत्तार पारियात्र नामक कुलपर्वत से 
विकली हुई एक नदी का नाम । 


वृन्नतुर्य --चद्बा १० [स०] युद्ध । लड़ाई । 


दुतन!्व 


वृत्त्व--सश इं० [स०] १ इत्र का भाव या धर्म । २. शत्रुता । 
दुश्मनी | 

वृद्धृदू--सड पुं० [स० बृत्रद्रुहू] इ द। दे? 'तृत्नष्ता [की०] । 

वृत्रद्िद्‌ “मा पु० [स॒० वृत्रद्विप्‌| इदर [कोौ०| । 

वृत्र॒तनाशन--नञ् पु० [स० | बृत्र नामक असखुर को मारनेवाला, इंद्र । 

पभोजन--सज्ञा पु० [स०] गडोर या गुंदरी तामक साग । 

वृत्॒रिपु--स्चा पु० [स०] व॒च्र के रिपु । इंद्र । 

वृतवैरी-सच्चा पु० [स० बृतवैरिन्‌| बृत्र को मारतेवाले, इंद्र । 

वृत्रशकु--सब्चा पु० [स० बृत्रशछु| एक प्रकार की पत्थर का खभा । 
(वैदिक) | 

वृत्रशत्रु--सब्चा पुं० [स०| इंद्र । 

वृत्रहता “सजा ३० [स० बृत्रहन्तृ | इद्र [को०] । 

वृत्रहा--ख्य पु० [स० बूजहँन] वुत्रासुर को मारनेवाले, इंद्र । 

वुतरि-सक्ा पु० [स०| इब्न । 

वृत्नायुर--सज्ञा ६० [स० ] दे? 'बुत्रौा--४ | 

वृत्वा--सज्षा ० [स० दुस्वच] आकाश | श्रासमान [को० । 

वृधा"--वि० [स०] बिना मतलग का । निष्प्रयोजन । व्यर्थ । फजुच । 

वृधा--क्रि० वि० १ बिता मतलब के । वेफायदा । २ अ्रवावश्यक डप 
से (को०) | ३ मूर्खता से । आ्ालस्थपुर्वक (को०)। ४ गलत या 
प्रनुवित रूप से (को०) । 

वृथाकथा--सज्ा खी० [छ०] वेक।र को बात । गप शप की] । 

वृथाकार--स्ब ३० [स० ] मिथ्या रूप | खाली तमाशा (को०)। 

वृषात्--वज्ञा पुं० [स०] वृथा होने का भाव या धर्म। 

वुथादान (ऋण)--छद्का पु० [स०] वह ऋण जो चालवाज, घूर्त 
आदि लोगो को दिया गया हो । 

वृथापदव--वि० [स० ] जँसे तैसे अपने लिये पकाया हुआ्ना कोण । 

वृथापलित॒-वि० [स०] वयोबुद्ध होते हुए भी नासमझ कोणु । 

वृथाप्रजा--घच्चा ली [स०] वह माता जिसने व्यर्थ ही सतान उत्पन्न 
की हो [को०] ॥ 

वृधाप्रतिज्ञ-वि० [स०] सहसा प्रतिज्ञा कर लेनेवाला। गभीरतापुर्वक 
प्रसिज्ञा न करनेवाला [कोण । 

वृथामति--वि० [स०| न समझ । निर्दुद्धि कि । 

वृथामास--स्द्का ३० [स०] वह मास जो किसो देवी या देवता को 
आभप्रेत न हो या चढाया न गया हों । ऐसा मास खाने का 
निषेण है । 

वृथात॑वा--सब्डा खी० [स०] वब्या स््री को] । 

वृथालभ--छद्ढा ३० [ छ० वृथालस्म | झोपधियो को अनावश्यक खूप से 
काटना कोण । 

वृथालिग--वि० [स० दुयालिज्ञ | जिसका मूल कारण श्रविदित हो 
(कोण । 

वृथालिगी--वि" [न० बुयालिद्वव| व्यर्थ ही अनधिक्रारपुर्वक किसी 
संप्रदाय का चिह्न धारण करनेवाला कोण] । 


है: 44 


धृद्धदार 


वृथावादी--वि० [स० बृधावादिय्‌] असत्यवक्ता कोण । 

वुथावृद्ध--वि" [स० | बुद्धिहीन कोण । 

वृथोक्त--वि० [स०] निष्प्रयोजन कहा हुआ । बेकार कहा हुश्ना [को० । 

वृथोत्पन्न--वि० [स०] जिसका जन्म व्यर्थ हुआ हो [के०। 

वृथोद्यम--वि० [स०| निरर्थक उद्यप करनेवाला (को०] । 

वृद्धां-+सज्षा ३० [स०] १ ममुज्य की तीन भवस्वाश्रो में से एक 
श्रवस्था जो युवावस्था के उपरात भ्ौर सबके अत में श्राती 
है । बुढापा । जरा । 

विशेष--यह अवस्था प्राय. ६० वर्ष के उपरात प्रातो है। इसमे 
मनुष्य दुर्वल और क्ञोण हो जाता हे, उसके सब अंग शिथिल 
हो जाते हैं, शरीर की चातुएं तथा इ द्वियाँ श्रादि भी बरावर 
ज्ञोण होती जाती हैं, श्रौर इपके भ्रत मे मृत्यु श्रा जातो है । 

२, वह जो इस अवस्वा में पहुंच गया हो। बुडंढ।। रे. समानित 
व्यक्ति। प।डत । विद्वानु। ४ शैलज नामक गबद्गत्थ॥ # 
वृद्धावस्था । ६ ऋषे | सत (की०) | ७ वशज | सतान (की०) । 
८, व्य करण मे वह शब्द जिसके प्रथम स्वर का वृद्धि हुई हो 
(को०) । &. गुग्गुल (को०) । १०. अस्सी साल का हाथी (की०) ॥ 


वृद्धों--वि० १ बढ़ा हुआ । पुर्णव बढा हुआ । हे अधिक अवस्था का । 


७ बडा | विशाल | ४ विक्रासत । ६ एक्रन्नित | साउत | ७ 
पठित | वुद्धिमानु | श्रघोत । शिक्षुत। ८, याग्य । विशिष्ट टोन । 


वृद्धकूट--सज्ञा ० [स० वृद्धकशट] इ गुदी का पेड । 
वृद्धक--सज्ा ० [स०| १ वृद्ध व्यक्ति | बूंढा आइमी । २ आझाख्यान | 


उपाख्यान । कथा वार्ता [की०]॥ 


वृद्धकाक--सक्षा ० [स०] द्रोशकाक । पहाडी कौवा | 


वृद्धकाल--5च्चन पु० [स०] १ वृद्धावस्था। बुढापा। २ काशी का 
एक शिवलिंग । वृतकाल । वृद्धकालेश्वर । 

वृद्धकावेरी--8च्चा ली [०] एक नदी का नाम । 

वृद्धकच्छ--सब्या ६० [प०| एक अकार का इच्छू रोग | 

५ 

वृद्धकेशव--सज्ञा ६० |स० | पुराणाचुमार सुर्य की एक मूर्ति का नाम । 

वृद्धोश--सब्चा ० [सं०] बहुत घनाढ्य व्यक्ति को०] । 

वु द्धकम--चच्चा पुं० [स०| वृद्ध का क्रम या पद [को०॥। 

वृद्धागा--सक्चा स्री० [स० वृद्धगद्भा] हिमालय का एक छोटी नदी 
का नाम । 

वुद्धर्भा-सब्चा स्वी० | स०] वह गर्भिणो नारी जिसका गर्भस्थ शिशु 
बड[ हो गया है [को०-] ॥ 

वृद्धोत्स--सड्डा पुं० [स०] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का साँप । 


वृद्धता--सज्चा जी” [स०] १. बृद्ध का भाव या धर्म । बृढ़ापन। २. 
पाहित्य । 


वृद्धतिक्ता--सब्चा ली" [०] पाठा | पाढ़ा । 


वृद्धदार--सब्ा ६० [स०] दे? 'वृद्धदारक '। 


वृद्धदांरक 


वुद्धवारक--मष्ना पुं० | सं०] विवारा नामक छेप । 

वृद्धदार --सज्या ६० [सं०| विधारा को०] | 

वुद्धयुम्न --मष्दा (० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाप । 

वृद्धयूप --सप्रा पु० [मं०] १ मिरिस का पेड 8 २ सरल का वृक्ष । 

वृद्धयूमा --सक्षा खी० [स० | लिसोडा । 

वृद्धनाभि-स्ा ६० [स०] बढ जिसकी तोद झागे को निकली हो। 
तोदल । तुदिल । 

वृद्धपराशर--पह्का पुं० [म०] एक उर्शिाह्यकार का नाम । 

वृद्धप्रधान --स्मा ६० [न०] दादा का दाद! [फोणु। 

वुद्धप्रपितामह- सजा पु० [सं०| दादा का दाच | परदादा का पिता ॥ 

वृद्धप्रमातामहू--उण्म प० [स०] परनाना रा पिता | 

वृद्धयला--मज स्री० [8०] १ कऊठ्ीी या कषों नामक पेह। २ 
महावला , 

वृद्धवृहस्पति --छ8ण ४० [स०] एक घर्मगरास्वकार का नाप । 

वृद्धवौचायन +सश्ञा पुं० [स०] एक प्राचीन व्मेशास्त्रकार का नाम । 

बृद्धभाव--त ३० [स०] पद्भावस्था । बुढाया [कोण । 

बृद्धमत सच्चा १० [स०|] प्राचीन मत [हा०]। 

वृद्धमनु --सणा ६० [स०] एक वर्मश/स्त्रकार का नाम । 

वृद्धयाज्ञवल्वेय--तज १० |म०] एक घमश स्त्कार का नाम । 

[द्रयुव॒ती सजा सी? [स०| १ कुटनी | २ घानी। दाई । 

बुद्धराज--पक्षा ० [मं०] प्मलबेत । 

वृद्धवय--वि९ [स० बुद्धययस्‌ | जो श्रवस्था मे श्रधिक हो कोण । 

बुद्धवशिप्ठ -सच्चा इं० [स०] एक वर्मश स्वकार का नाम । 

वृद्धवासिनी --सझा जी० [ स्त०] गीददी । 

वृद्धवाहत-चज्मा पु० [स०] झ्राम का पेड । 

वृद्धविभीतक--सन्चा पु० [स०| भ्रमडा । 

वद्धविप्णु--पत्षा १० [स०] एक घर्मशास्त्रक्ार का नाम । 


7] 


वृद्धवीवधा --सब्चा जी० [स०] पुरातन रूढि का बवन [वो] । 


] 


वृद्धवृष्णीय -वि" [स०| श्रत्मत शक्तिमानु को० । 


ध 


वृद्धवेग--वि० [स०| तातब्र गतिवाला । जिममे प्रचंड वेग हो [कोन | 


वृद्धशाकल्य-तण पु० [ल०] एक प्राचान ऋषि का नाम । 

वृद्धशीली--वि० [प० वृद्शो लिन] जा बृद्धों के समान शील झौर 
स्वभाववाला हो [को०] । 

वृद्धश्नवा--सच्षा पु० [स० वृद्दनवस | इ दर । 

बृद्धश्नावक-सज्ा ३० [स०| कापालिक । 

वृद्धसन्च--8ज्षा ० [स० वृद्धताड्ड। बुद्ध जनों की सभा [को०|। 

बृद्धसुतक--सन्ना पुं० (० | कपास । 

वृद्धसेवी ->-वि* [स० वृद्धसाविन] बुद्धजनों को सेवा करनंवाला 
जो वृद्ध लागो का सवा करत्ता हो को०॥ 


चृद्धहारीत--उच्चा (० [स०| एक प्राचीन वर्भशास्तकार का चाम | 


४५६० ध्‌््ि 


द्वागुलि--पणा खी० [संण्बुढ्ाद्व,लि] ?. सगृठ । प्गूदा । ३ पर 

फा प्रगूठा | 

बद्धाग्रृष्ठ -|शा पुं० [सं० पृद्ध +न्न दर] भंगरृठा । उ०--महा गारत 
के मनोपिया ने उतय प्रति वृद्धागुद प्रराशि "रुके प्रन्‍न 
कु कार से उन्हें उड़ा दिया हैं [--प्र० सा०, (० 

चद्घधात -मण प्र" [संण युद्धाल | यह जा समात् या प्रीष्या करन 

हि योग्य हो । भ्रादरणाय । 

वद्धा-5ण क्रो९ [सं०] १ यहू सत्रो जो अउस्वा में 
चुएढ़ी श्रौरतत] २ प्रगृद्ठा। झगूठटा । ३ 
», बशजा रन्री (फो०)। 

वृद्धाचल--पण्ा ६० [सं०] मदरास प्राव के एक तीर्य वा नाम । 

बुद्धाचार--सणा ६० [7०] परपरागत प्रया ० | 

बृद्धात्रि-सफा (० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

बुद्धावी -सझा ६० [४०] १ अन्त द्वोवा हुपा इूर्व ॥ ३ तथ्यों । साय- 
फाल | साकि (उं ० | 

वृद्धावस्था--पश छी० [मे० ] बुद्धपा [र०)। 

वृ द्वनपश की? [सं०] १ बहने या प्रद्ि दोते की क्रिया या भाव । 
बड़ती । ज्यादता। झ्राधझा। जेंप,-जव मान्य को यू दे, 
सतान का बुद्धि, यथ का दुद्ध। २, ब्याज | पूद। ३, 
बटर प्रशौध जो घर म सार ठसस होने पर ह्वाना २। ४ 
प्रम्युद्ध | ममृद्धि ; ४, एक प्रीद्ध लता । 

विशेष -4ह लता अट्टउर्ग के घवयत मानों गई €। कादते हैं, 
यहूं कीशवामल देश में ऊारव यवत पर पाई जाता २। 'यक 
फुद पर सफेद राएं झोर कहो कटा देद होते हैं। इसका फच 
फृपास का गाँठ के सवान हाता २, आजकल बह भझादाध नहा 
मिलती । वेंयक में पर मथुट, खातत, वायउबकू, गर्म घारण 
फरानवाला प्रौर रक्त पत्त, सॉँवी तथा चूत राग का नष्ट 
कफरनेवाला मानी गई है । 

पर्या०पाग्या | ऋद्ध। सिंद्धि। लद्मी । पुष्टिदा । दृद्धिदावा। 
मबत्य । क्षा। सतद्‌ । जनेट्टा । भूत । सुच । जावमद्रा । 

६ राजतीत मे हृप, बाणजर, दुप, सतु, उुनरवधन, बस्ताकर, 
बलादान, पभोर सन्वसानवेशञ इन पझ्राठा वगा का उपचपव। 
बंधव + स्क्रात। ७ फ।लत उातत्प के ववष्केस आदि र७ 
यागा के प्रतयत स्थारहवा बाग । 

विशेष -कहत है, इस बाग में जन्न लेनवाला 
घन का पभ्रच्चा उपवाध करनवाला ओर मान 
बेचन में बुत चतुर हाता हू । 

८ मस्त व्याकरण में साध का एक प्रकार जिवके अनुततार भर 
प्रथवा भरा के पश्चात्‌ दूसर शब्द के आरम में ए, एू, तथा भा; 
झो के झाने पर दाना मलकर क्रमश ए श्रीरओी हो जाते 
हैं । जेंस,--पुत्र + एपणा से 'पुत्रपणा? तथा शुद्ध +भादन से 
शुद्धोदव , उ०--तत्कत चधाकरणा ने भा सस्ठत मापा में 
घातु क स्॒र मे इत। प्रतर के परवतन का लक्ष्य करके इन 
तान क्रता का थुणु, बुद्ध, एवं सबतारण नामकरण किया था | 


डर गा्ह्द। 


र्‌ 
प्रायणिका | 


व्वन्क्ति विनवा, 
सघरादत तथा 


--भोज० भा० सा०, पृ० १०॥ ६ सफलता । उन्‍नति। 
कोी०) । १०, धनदौलत | जायदाद (फो०) | ११ ढेर। राशि। 
परिमाण (को) । १२ चंद्रमा की कला का बढ़ना (को०)॥। 
१३, सूदखोरी (की) | १७ लाभ । फायदा (कोगे । १५ शक्ति 
या कर की वृद्धि (फी०) । १६ अइकोश वृद्धि (कोौ०)।॥ १७ 
छेदम । कर्तन (को । १८ सपत्ति का हरण (को०)। १६ 
पीडा (की०) | २० ऊँचाई | उच्चता (को०) । 

वृद्धिकर--वि० [स०] [वि० स्री० बृद्धिकरी] बढानेवाला। वृद्धि । 
करनेवाला ॥ परिवर्धत करनेवाल' । उ०--प्रल्प मूल्य की 
बृद्धिकती हो |--प्रचचा, १० २४। 

वुद्धिकमें--प्ा ६० [स० बृद्धिकर्मन्‌] तादीमुख श्राद्ध । दृद़भाद्ध । 

वृद्धिका--मष्ता श्लो० [स०| १ ऋद्धि नाम की ओपधि । २ सफेद 
प्पराजिता । 8 श्रकपुष्पी । 

बुद्विजीवक, वुद्धिजीवन - सच्चा पु० [स०] वह जो रा (ब्याज) से 
ग्रपता निर्वाह करता हो | सूद से श्रपना निर्वाह करनेवाला । 

वृद्धिनीविका - सब्चा छी० [स०] सुद से जीवन यापन करना को०। 

वृद्धिदा---सद्या पु० [स०] १. जीवक नामक कछ्ा.प। २. शूकरकद। 

वृद्धिदों--वि वृद्धि देनेव'ला । 

वृद्धिदात्री - सज्ञा खी० [स०] वृद्धि नाम की एक प्रकार को झोपधि | 
लताविशेष | दे? धवृद्धि'--५ | 

वृद्धिपत्र॒--सज्ञा पु० [स०] सुश्रुत के अनुषार एक प्रकार का शल्् 
जो सात भ्रगुल का होता था भ्रौर जिसका व्यवहार चीरफाड मे 
छेदने श्रादि के लिये होता था। इसका श्राकार प्राय छुरे के 
समानच होता था। 

वृद्धिमातु--वि" [स० वृद्धिमद] १ अभिवर्धनशील । बढनेवाला | 
उन्नतिशील | २ धनाढ्य (की०)|। 

वृद्धियोग - सज्ञा पु० [स०] फलित ज्योतिष के सत्ताइस योगों मे से 
एक योग । विशेष दे? वृद्धि--७ | 

वृद्धिश्ाद्धझइझन्‍सत्ा ५० [स०] नादीमुख नाम का श्वाद्ध। विशेष दे० 
नादोमुख' | 

चुद्धोक्ष- रुछा पु० [स०] बूढा बैल । उ०- बुड्ढे वेल के लिये वृद्धोक्त 
शब्द प्रचलित था [--संपूर्णा ० श्रभि० ग्र०, पृ० २४८ । 

वृद्याजीव--सजा पुं० [स० ] दै० 'बुद्धिजीवक! [को० । 

वृद्बघ्याजीवी- सछ्ा पुँ० [म० वृद्धि+ भ्राजीविनु] कुसीदक। वृद्धि- 


जीवक | 

वृद्धय दय-- सजा पुं० [स०] वह जिसकी प्राप्ति या उदय से लाभ ही 
लाभ हो । 

वृ&थुपजीवी--सछा ६० [स० वृद्धि +उपजीविद| दे" 'वृद्धचाजीव' 
कोण । 


वृध ४--सष्या पु० [स० वृद्ध] दे? बुद्ध । उ०--कुंटल कुम्ोल हीण 
जड कोही, प्रधन वृध सल पग्रु अजे ।--रघु० रू०, 
३० १०२॥ 

चृबसान---सछ् पु० [स०] मनुष्य फोन । 
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वृबसानु-- सछ्या पुं० [स०] १ पुरेप। श्रादमी ! 
कृति । क्रिया | ३ पत्ता । पर्स [रो '। 


२ काम | कार्य 


वृधु--छष्चा पृं० [स०] प्राचीन काल का एक सूनकार जिमसे भरद्वाज 
मुनि को बहुत सी गौ मिली थी । 
वृध्य -वि० [सं०] बढाने के लायक । वर्धनयोग्त्र |कीण । 
वृत्न--वि* १ कदा हुओ्ला या व्ट किया हुला कोल | 
वृश--चक्का पुं० [सं०] १ अ्ठगा। २ श्रदरक | श्रादों (फो०)। 
३, चूहा | मूषक । 
वृश' -“सज्ञा पु० [स्० बंप] दे० “वृष! । 
वृशा--स्षा जी? [स०) एक प्रकार की शोपवि | 
वृश्चन-सज्जा पु० [स०] १ बृश्विक | बिचछू । २ दे? अश्वत (को०)। 
वृश्चि--सत्ा पुं० [स०] लाल गदहपुरना | 
वृश्चिक--सल्ना पुं० [स०| १ बिच्छू नामऊ प्रसद्द कीड़ा जिससे डंक 
में बहुत तेज जहर होता है। विश्येप ६० “विच्छूु'। २ गोत्र में 
उत्पन्न होनेवला कौडा । शूककोट | ३ पुनर्नवा | गद 'पुरना । 
४ मदन वृक्ष | मंनफल | ५ वुश्चिकालो था विच्छू नाम को 
लता । ६ ज्यो तय में मेष भ्रादि बारह राशियों मे से श्राठवी 
राशि] 
विशेष--इसके सब तारो से प्राय. विच्छू का मा श्राकार बनता 
है। विशाखा नकछत्र के अतिम पाद से आरंभ होकर अनुरावा 
औ्रौर ज्येन्‍्ठा नक्षुत्रो के स्थितिकाल तक यह राशि मानी जाता 
है । भारतीय फलित ज्योतिष के अनुसार यह राशि शीर्पोदिय, 
रवेतकर्ण, कफ प्रकृति, जलचर, उत्तर दिशा की प्रविपति और 
अनेक पुत्रों तथा स्त्रियों से युक्त मानी गई है। कहते है, 
इस राशि में जन्म लेनेव ला मनुष्य बन जन से युक्त, भाग्यवान्‌, 
खल, राजसेवा करनेवाला, सद्दा दूमरा के बन का प्रभिनापा 
करनेवाला, उत्साही और वीर होता है । 
पर्या०--सौम्प । श्रगना । युस्म । सम । स्थिर | पुष्कर । सरीसृप- 
जाति । ग्राम्य । 
७ फलेत ज्योतिष के श्रनुमार मेप श्रादि बारह लग्नों में से 
आउठ्याों लग्त | 
विशेष--यह वृश्चक राशि के उदय के समय माना जाता है । 
कहते हैं, जो वालक इस लग्न मे जन्म लेता है, वह बहत 
मोटा ताजा, खर्चीला, कुटिल, माताविता के लगे भ्र/नट्टकर, 
गभीर और [स्वर प्रकृ'त्वाला, उग स्वभाव वा, विश्वासी 
हँसमुख, साहसी, शुरू और मित्रा से जन्रुता रखनेव ला, 
राजसेवा करनेवाला, दु ख्री, दाता, नीच प्रवृति और पित्त रोगी 
होता है । 
८ अगहन भास जिसमे प्राय सूर्योदय के समय बुश्चिक राधिका 
उदय होता हु। ६ कर्मट। वेकहा (की०) । १७, गोजर | 
कनखजूरा (फो०) । ११ एक कीडा जो रोएंदार होता 


है (कौ०) |] 


वृश्चिकपच्रा--सल्ा सी० [स०] पुरिका शाक । पोय या पोई दिनु। 


वृश्चिकपत्रिका 


व ख्विकपत्रिका--सया ली? [स०] पोई नाम का साग | 

व भ्िकपर्णी - सा स्री० [मं०] बृक्षिकाली । नागदतिका [ऐे० । 

व थ्रिकप्रिया-- सण की? [म०] पोई नाम का साग । 

व ख्विकराशि--सशा खरी० [म्॒०] दे० वृश्लिक--७ । 

व स्रिकर्णी--सछ खरी० [स०] मूसाकानी | श्रासुकर्सी । 

व ख्विकविपापहा--सछा जी? [मं०] १ नकुलबकद । २ रास्ना। 

वृश्चिका-सप्ना त्री० [स०] १ बिछुप्रा या बिच्छू नाम की घास । 
२ पिठयन | ३ सफेद पुनर्नेवा। ७ पैर फी श्रेंगुलियों मे 
लिनने का गहना। पिछुया (यों) । 

व श्विकाली-स्बा ल्ी० [सं०] प्रिच्छु नाम की लता । 

विशेष -यह लता प्राय सारे भारत में पाई जाती श्ौर बारदो 
मास हरी रही है। इसके पत्ते ५-६ भग्रुल लवबे, नुकीले भौोर 
अ्रडाकार होते है भौर उनपर तथा डठलो पर एक प्रफार के 
रोएं होते हैं, जिनके शरार में लगने से बहुत तेज जलन होतो 
है। इसकी जठ का प्रयोग ध्ोपधि रूप भें होता हे 
बैधयक में यहु कडवी, चरपरी, बल तथा रुचि बढानेगली, तपा 
खाँसी, श्यास श्रौर ज्यर को दूर करनेवाली मानों गई है। 

व्‌ श्विकी-- सदा छ्री० [सं०] पर के अंगूठे झा एक भ्राभुषण | दे 
बश्चिका'-४ कोण । 
व. श्चिकेश -उय प० [स०] १ वृश्चिक राशि के भधिष्ठाता देवता 
--मंगल | २ दुबव यह का एक नाम (फो०)। 
व,श्विपचिका - सडा ख्री० [सं०] पूतिका । पोई । 
व श्चिपत्री - सा स्री० [स०] १ वृश्चिकाली। २ मेढासिगी। 
व.श्चिपर्णी - सण छी० [सं०] १ बृश्चिकाली | २ मेढासिगी | 
व श्ची- सजा खीं० [स०] पुन्नवा । गदहपुरना । 
वृश्चीक - सछ्ठा पुं० [स०] सश्रुत्त के श्रनुमार एक विश्ेेय प्रहार की 
झोपधि का नाम | [कोण ॥ 
व॒ुश्चीर चज् पुं० [स०] सफेद गदहपुरना । 
घ॒श्चीव--सझा पुं० [स०] गदहपुरना । पुनर्नवा । 
प-सज्ञा पु० [०] १ गौका नर। सॉाँड 4२ फामशाज्र के श्रनुसार 
चार प्रकार के पुदंपो में से एक प्रकार का पुग्प । 
विशेष--काम शात्ध के भ्रनुमार बप जातीय पुरप शफिनी जाति 
वो र्री के लिये उपयुक्त समझा जाता है। कहते है, ऐसा 
पुत्प अनेक गुणो से युक्त, अनेक प्रकार के रतिवधों का ज्ञाता, 
सुदर और स-यवादी होता है । 

३ वर्म, जिसके चार पैर माने जाते है श्रोौर जो इसी कारण साँड के 
स्प में माना जाता है। ७ पुराणानुसार ग्यारहवें मन्‍वतर के 
इंद्र का नाम । ५ चुदा। ६ भडसा | ७ श्रीए्ृष्ण या विष्ण 
का एक नाम । ८ शु | दुश्मन | वरी। € काम। १ 5. 
ऋषभ नामक बश्रोपचि। ११ पत्त। स्वामोी। १२ गेहूँ । 
१३ धमासा। १४ नदी में होनेवाला भिलावाँ । १४, ज्योतिष 
मे भेप श्रादि दारह राशियो मे से दूसरी राशि | 


डश्हर 


वृपक्रतु 
विशेप--शत राधि में कृिपा नद्धाप के सीय पद, प्र शोटडियों 
नक्चत्त भौर मृगशिया नद्यव ये! पढ़ते दो बाद हें। यह दाद 


एतवर्गा, यातत्रलि, उश्य, चार पररायादी कौर 
दिशा की स्वामिता मानी जाती है। काने 7, छो व्यक्ति इम 
राशि में जन्म लेता दे, यह सुंदर, दाता, इंगाजीज, स्थ्रण और 
निर्मय होता टे तथा झारमित प्रतस्था में था, बचु, सतत्ति 
भ्रादि में रहित भौर क्षतिम अबन्या में न सत्र जाता मे सु्रो 
रहता है । 
१६ फलित ज्यातिव में भेत्र झ्र दि बारह उातों में में दसरा लग्म। 
विशेष-तद्दों है, इस सम्त मे जन्‍म चेसेबाने मणुष्य के श्रोठ 
झौर नाक माटी तबा लखाट बटस च्ीध हा हैं, वह 
वातस्वेत्म प्रगति गो, लाग्यवाग, रानोवा, मातादिता थो 
कट्ट दावाला धौर थु/ कामोवी प्रो” प्रहि रखतेवाना 
दोता 2 । ऐसे भदुघ को एुप्र रत सौर में पाण से था। होती 
हैं। इसकी मृयु किया प्र था उतार व्यक्ति व द्वारा 
प्रयद जल, शल, पर्यटन प्रा के वारश प्रघा नया रहने 
से होती है 
१७, फ्रिमी यम का मु“प॒ था प्रभान 7, मे उम्र, झयियय (रो) । 
१८ सहड या "यियामणी/ पाक्ता (7०) | १६ सिर गया उप, 
नदी (०) ॥ २० पुर्य | सधाम [7*०)। २१ हुशणा वा 
एफ नाम (फ्ो०)। २२ स्ाप अछ था पाया [79) । २६, जल 
(को०) । २४ मदिर वी एक +िशेय झादती (ऐ०) | २५ भवरन- 
निर्माण के गोग्य भूमि (सेठ) । १६ नर जाति वा परु (कछो०)। 
२७, मयूरप्त (हो०)। र८ सखीयद्धा। भतपुर (र । 
२६, शित (को) | ३०. सूर्य (>ेणे । ३३१, अंगृठा । 
३२, शुक्र | वीर्य (कोले । ३३ दादया एक झयुचर (हे०)। 
३४ एक भसुर (गो०)। ३५ चंदपा के १० घोहा में से एक 
घोड़ा (फं८)। ३६ 7र्णा ते परी छा नाम जो बृपवेस वा पुत्र 
था (7०) ॥ 
वुपक--मसद्या पुं० [स्रे०] १ साद | २ महामारत के झनुसार गाधार 
के एक राज्कुमा” का नाम । ३, एफ प्रहार का भाग। ४ 
सा। ५ पायम नागा ग्ोपशा । ६ पसात्ता। दुराजता। 
७ भिलाबवा 5 गे । ६ चूड्ठा। 
वृपषकणिका, वृपषकर्शी--सझ सटे [स०] १ सुदर्शन नाथ की सता । 
२ एक प्रकार की विवारा। 
वृषकर्मा--वि० [सप्ते० वुपर्कर्मान| परिश्रपी बैल को त्तरह काम करने- 
वाला [कीण। 
बुपका-सए झौ० [सं०| एफ प्राचीन नदी का नाम । 
वृषकेतन--सछा पुं० [सं० | शिव | महादेव | 
वृपकेतु--तडा पुं० [सं०] १ शझिव्रया महादेव, जिनकी ध्वजा पर 
बंल का चि्त माना जाता है। २, करण के एक पुत्र का नाम । 
३ लाल गदहपू'ना । 
यौ०--द परेतुमुत - शिव के पुत्र । स्कद । परुपुस । 
वृष क्रतु--सणा पुं० [सं०| वर्षा का नेवाले, इ द्व । 


मच्तणु 


वृष॒खादि 


वपसादि--सक्ञा पुं० [स०] १ वह जो सोमपान करता हो। २ 
कु डल पहननेवाला (को०) | 
वृषगधा - सका ली० [स० वृपगन्धा] १ ककही या की चाम का 
पौधा । २ एक प्रकऋ्नर का विषारा | 
वृपगधिका--सक्ना कली" [स० वृषगन्विका] दे” “वुपगधा? । 
बृपग--सब्बा पु० [स०] घूपभवाहन, शिव कोण । 
वृषगएणा--सज्ञा पु० [स०] चैदिक ऋषियों का एक गरा या समूह । 
उ०--वृपगण ऋग्वेद भें गायक थे।-अ्रा० भा० १०, 
पृ० १४४ । 
वृपचक्क--सज्चा ३० [स०] फलित ज्योतिष मे एक प्रकार का चक्र जिसमे 
एक बैल बनाकर उसके भिन्‍न भिन्‍न श्रगों में नक्त्र भ्रादि रखते 
हैँ और तब उसके द्वारा खेती सबवी शुभाशभ फल भादि 
विकालते हैं। 
वृपणु---सज्ञा पु० [स०]ु १ इद्र।२ कर्ण। ३ विष्णु | ४ साँड। 
४५, घोडा । ६ बच्च। ७ पीडा का ज्ञान या उससे होनेवाली 
बेहोशी । ८, श्रढकोष । पोता । 
वृपण ---वि० १ सीचतेवाला । उपजाऊ बनानेत्राला। 
कठोर [कोणु । 
वृषएुकच्छ --सज्ञा क्ी० [०] भ्रडकोश के श्रास पास होनेवाली वे 
फुसियाँ आदि जो मल और पसीने श्रादि के कारण हो जाती 
हैं भ्ौर जिसमे खुजली होती है । 
वृषएश्व --सज्ञा पुं० [०] १९१ एक प्रसिद्ध वैदिक राजा का नाम | 
२ इद्र के घोडे का नाम । ३ एक गधर्व (को०) । 
वृषणी--सज्ञा छी० [स०] घोडी [को० । 
वृपरवसु --सल्ना ५० [स०] इंद्र का खजाना या कोष [कोण ॥ 
वृपदत --सन्चा पु० [स० वुपदन्त] विडाल ५ बिश्ली 'कोणु। 
वृपदश--सज्चा पु० [च०| बिल्ली [को०। 
वृषदशक--सज्ञा पु० [स०] बिल्ली । 
वपदर्भ '---.सछ्छा पृ० [स०] १ महाभारत के अनुसार कश्मीर के एक 
राजकुमार का नाम | २ पुराणानुसार शिवि के एक पुत्र का 
नाम | ३ श्रीकृष्ण का एक नाम | 
वृुपदर्भ--वि० [स०] इद्र के अभिमान को दूर करनेवाला। इद्रके 
दर्प को चुर करनेवाला [फो०। 
वृपदेवा--पत्षा कली" [स० | वायुपुराण के अनुसार वासुदेव को एक 
स्‍त्री का नाम । 
वृषद्वीप सच्चा पुं० [०] बूहत्सहिता के अनुसार एक द्वीप का नाम | 
वृपघर--8छ्का पुं० [सं०] दुषभध्वज शिव [कण । 
वृषध्वज--सज्ञा पु० [स०] १ शिव। महादेव। २ गरोश। ३ 
पुराणानुसार एक पर्वत का नाम। ४ वहव्यक्ति जो बहुत 
पुरणयशील हो । पुण्यात्मा 
वृपध्वजा--सछा खो? [स०॥| दुर्गा का एक नाम | 
हिं० श० ६-३२ 


२ हद । 


डरश्रे 


वषभष्वज 


वृषध्चाक्षा--सञ् क्री? [स० दृपध्वा इक्षा] तागरमोथा । 

वृषध्वाक्षी - सच्चा क्ी० [स० वूपध्वाड दी] दे? दृषध्वाक्षा। 

वृषतादी वि० [स० छूपनादिचु] बैल की भाँति बोलनेवाला। उच्च 
ध्वति करनेवाला को०] । 


वृषतामा--सज्ञा पु० [स० बृबनामन्‌] अड सा । 

वृपनाशन -सज्ा पु० [स०] १ विडंग। बायविडग | २ पुराखानुत्तार 
विष्णु या श्रीकृष्ण का एक चाम । 

वृपपति--सज्ञा (० [स०] १ शिव। महादेव | २. नपुयक । हिजडा। 
पंड | ३. छोडा हुआ साँड (को०) 

वुषपत्रका--सच्चा ल्वी० [स०] बस्तात्री या छागलाकी नाम की झोपधि 
जो विधारा का एक भेद है। 

वृषर्पाणिका--सज्ञा की? [स० | भारगी । ब्राह्मणयश्टिका । 

वृषपर्णी--सज्ा लो [स०] १ मसाकानी। श्राखुकर्णी। २, उदृंबर- 
पर्णी | दती । ३ सुदर्शना चाम की लता । 

वृपपर्वा->सज्ला प० [स० वुपपर्वन] १ शिव + महादेव । २ महाभारत 
के अनुसार एक दैत्य का नाम जिसको कन्या शर्भमिष्ठा का 
विवाह ययाति से हुआ था। ३ विष्णु का एक नाम। ४. 
कसेरू । ५ एक प्रकार का तूश| ६ भंँगरा। ७ एक बंदर 
(को०)। ८ जलपातन्र | लोठा (को०)। &€, मार्कडेयपुराण से 
बशित एक राजा (फरो०) । 

वृषपुप्प -भज्ञा प० [स०] एक प्रकार का क्षुप कोण | 

वृषप्रिय--सज्ञा पु० [स०] विष्णु । 

वपस--पज्ा पु० [स०] १ बैल था साड़। २ साहित्य मे वैदर्भी रीति 
का एक भेद । ३ कान का छेंद। ७ ऋषभ नाम की श्रोषधि। 
कामशास्त्र के अनुसार चार प्रकार के पुरषा मे श्रेष्ठ पुरुष जो 
शखिनी जाति को स्त्रो के लिये उपयुक्त कहा गया है। ६ सुर्य 
की वीथियो में से एक वीथी का नाम । उ०--चौथा वींयी का 
नाम दुपम है ।--बूहत्‌ु०, पृ० ५७। ७ एक प्राचोन तीर्थ का 
नाम | ८ श्रोकृष्णु के एक सखा का नाप्त॥। & एक यूयपत्ति 
बदर का नाम जो राम रावण युद्ध मे लडा था। १० नर 
जातीय या पुवर्गीय पशु (की०)। १६१ वह जो अ्रपने व मे 
प्रधान हो (कोौ०)। १२ दृष राशि का चिह्न (को) । १३. 
हाथी का कान (को०)। ६४ कान का छिद्र | कर्णरश्न (को०)। 
१४, स्थाय । धर्म (करो०) । 

वृषभकेतु--सज्ञा पु० [स०) शिव का एक नाम । 

वृपभगति--सच्चा पु० [स०] १. शिव । महादेव । २, वह सवारी जो 
बेल द्वारा खीची जाती हो | 

वृषभता--सद्चा क्षी० [स०] दे? ध्वुपभत्वा | 

वृपभतीर्थ--सज्ञ पुं० [स०] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

वृषभस्त--रुज्षा पु० [स०] दृपम होने का भाव या धर्म | चपभता | 

वृुपभचुज(४--सन्ञा पुं० [वृषभष्वज] दे० वूपभव्वज' | 

वृषभष्चज-चज्षा पु० [पस०] १ शिव) महादेव । 


व २, एक प्राचीन 
पृवंतद का साभम | 


वृषभ्रष्वजा 


वृषभध्वजा -सच्चा खी० [स०] बडी दती | बँगडेरा । 
वृषभपललव॒--सज्जा पुं* [स०] अ्रड सा । 
वृपभयान--स्ना पुं० [स०] बैलगाडी [को० | 


वृपभवीथि--पत्चा खी० [स०] सुर्य की वीधियों में से एक वीथी 


का नाम । दे? 'वृषभ-६॥ 

वृपभ्चस्कध-वि० [स० दृपभ +- स्कत्ध] जिसके कथे चौडे श्रौर मजबूत 
हो | पुष्ट कधोवाला को०] | 

वृषभाक--सज्जा पु० [स॒० दृषभाड्ू] शिव । महादेव । 

वुपभा--सज्ञा ली० [स०] १ पुराणानुसार एक प्राचीन नदी का नाम । 
२ मधा, पूर्वा भ्रौर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (को०) | 

वृषभाक्ष सन्जा पु० [स०] १ विष्णु। २ वह जिसको श्राँखें बैल को 
तरह हो (को०) | 

वृषभाक्षी--सज्ञा खली” [स० | इ द्रवारणी लता | इनारू । 

वृषभाद्रि--सल्ला छ० [स०] एक पर्वत का नाम कोण । 

वृषभान/१---सक्या पु० [स० ब्पभानु] दे तपभानु! । 

वृषभातु--सज्ञा ६० [स०] १ श्रो राबिका जी के पिता का नाम | 

विशेष(१)--पुराणानुसार दृपभानु नारायण के श्रश से उत्पन्त हुए 
थे। इतके पिता का नाम सुरभानु और माता का नाम पद्मावती 
था। ये गोकुल के बडे सरदार थे श्र पहले रावल ग्राम मे 
रहते थे, जहाँ राधिका का जन्म हुआ था। पर श्रत मे कस के 
उपद्रव के कारण वहाँ से वरसाने मे जा वसे ये | 
(२) 'दृपभानु' शब्द के साथ कन्या” या उसका पर्यायवाची शब्द 

लगाने से उसका “राधिका? शर्थ होता है । जैसे,--इृपभानुसुता, 
वृपभानुनदिनी । 


२ वृष राशि का सुर्य (को०)। 


वृषभानत्ुजा--सज्ञा सी? [स०] दृपभानु की पुत्री, रावा । 

वृषभानुन दिनी--सज्ञा खी० [स० त्पभ'नुनम्दिती] राधिका । 

वृषभानुसुता---सज्ञा छो० [स०] व्पभानु की कन्ण, श्रीराधिका । 

वृुपभासा--सज्ञा ली? [स०] इद्ब की पुरी श्रमरावती का एक नाम । 

वषभी--सज्ञा क्ली० [०] १ विधवा स्त्री । रांड। २ कपिकच्छु | 
केवाँच (कोण | 

वुषभेक्षए--सच्ञा पैं० [स०] विष्णु । 

वृपमन्यु --वि० [स०] वीर | हिम्मतवाला | साहमी (कोण ! 

वृषमूल- सच्चा पुं [स०] अड से की जड । 

वृषय-सज्य पुं० [सं०] १ आ्राश्यय । शरण । २ श्राश्रम (को०)। 

वुषर॒वि--सज्ञा पु० [स०] दे० 'वुपभानु'। 

वृषराजकेतन - सजा पु० [सं०] वृषभष्वज शिव [को०] । 

वृपराशि--सच्चा खरी० [० | ज्योतिष शास्त्र के अनु सार बारह राशियो 
मे से दूसरी राशि। उ०-वबृपराशि मे स्थित हो तो पैदा 
होते ही अच्न का नाश होता है |--वृहत्‌०, पृ० १६३ । 


वृषरुक्ष--सज्ञा पु० [स० दुपरुच्न] शिव । महादेव । 


डर९४ 


वृपवीभत्स 


वृषल--सच्चा पुँ० [स०] १. शद्र । 
यौ०--बृषलपाचक ८ शूद्र की रसोई बनानेवाला । द्ृप्लयाजक ८ 
चृषल का पुरोहित । शूद्र का यज्ञादि फरानेवाला | 
२ वह जिसे धर्म श्रादि का कुछ भी ध्यान ने हो । पाप भौर 
दुष्कर्म करनेवाला । ३ घोड़ा । 9 चाणाक् द्वारा प्रयुक्त सम्राट 
चद्रगुप्त का एक नाम | ५ गाजर । ६ शलग्रम । ७, नट | 
नर्तक (फरो>'। ८ वृषभ । बैल (फो०) । ६ लहसुन (झोने | 
१० वह जो जाति से वहिष्कृत हो। ब्राह्मण, ऋत्रिय या शद 
वर्ग का वह व्यक्ति जो श्रपने कर्तव्य से च्युत हो (क्ो०)। 
११ बडी पिप्पली (को०)। 
वृपलक--श्नज्ञा ० [स०] निम्त कोटि का शूद्र को०]। 
वृषलक्षणा--रुज्ला ली० [स०] पुए्षलक्षुण से सपन्‍न नारी | वह स्त्री 
जिसका रग रूप पुरुष की तरह हो । ऋषमी [कोण । 
बपलता --सद्चा जी" [स०] वृपल होने हा भात या धर्म | वृपलतरत । 
वृपलत्व -सब्चा पुं० [०] दे" वपलता!। 
बृुपलाछन--सद्बा ० [स० बृपलाज्थन] शिव । महादेव । 
वृषली--सल्छा खी० [रू०] १ स्मृतियों श्रादि के अ्रनुमार वह कन्या 
जो रजस्वला तो हो गई हो, पर जिसका अ्रभी विवाहन 
हुआ हो । 
विशेष--कहते हैं, ऐसी कन्ण का पिता बढा प्रातकी होता 
है श्रौर उसे उस कन्या की अणाहत्या करने का पाप लगता है। 
२ बह स्त्री जो श्रपने पति को छोडकर परपुरुप से प्रेम करती 
हो । ३ शूद्र जाति की स्‍्त्री। बपल की स्त्री | उ०--ब्ोतौ 
वृपलो पति भयौ छुलहि लगाई गारि ।--सुदर ग ०, भा० १, 
पृ० १६१ । ४ वह स्त्री जो पांपया दुष्कर्म करती हो। ५ 
नीच जाति की रुत्री । ६ वह स्त्री जो मासिक्रधर्म से हो । रज- 
स्वला स्त्री। ७ वह स्त्रो जो मरी हुई सतान उत्पन्न करती 
हो | ८ वध्या स्त्री (को. । ६ सद्य प्रसूता स्त्री (को०)। 
वृपलीपति--सच्चा पुं० [स०] १ शूद्र जातिया वर्ण की झौरत का 
पति । २ वह पुरुष जिसने ऐसी कन्या के साथ विवाह किया हो 
जो विवाह से पहले ही रजस्वला हो चुकी हो। वृषली का पति। 
विशेष--कहते हैं, ऐसे पुरुष को श्राद्ध श्रादि करने का अधिकार 
नही होता । 
वृषलीफेन--सब्चा पृ० [प०] शूद्रा स्त्री का श्रधररस (कोण | 
वृपलीसेवन--सज्ञा पु० [स०] शूद्रा के साथ सभोग करना । 
वृपलोचन--सल्ला प० [सं०] चूहा । मूसा । 
वृषवत्‌--सच्चा पुं० [स०] पुराण नुसार एक पर्वत का वाम । 
वृपवासी सच्चा पु० [स० वुषवासित्‌] केरल देश के वृष पर्दत पर वससे- 
वाले शिव जी | उ०--इनके घर लेहौ भ्रवतारा | वपवासी हर 
हृदय विचारा। --श० दि० (शब्द०) । 


वृषवाह - सब्ना पु० [स०] बल पर सवार होना [कोण । 
वृषवाहन--सच्चा पं० [स०] शिव | महादेव । 
वृषवीभत्स--सब्चा पुं० [स०] एक प्रकार की कौंछ या केजांच । 


वधू 


वृपवृप--प्ज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का साम | 
वुपशत्रु--तज्ा पु० [मस०] विष्णु । 
वृपशित्त --सज्चा पु० [ स०] दंदिक काल के एक श्रसुर का नाम । 
वृपशील--सझ्चा पु० [स०] दे० पल! । 
वृवशुप्म--सम्ता पृ० [स०] वंदिक काल के एक ऋषि का नाम जो 
जतुर्भ्ण के पोते थे । 
वृपपंड--सच्चा पु० [म० वुपपशड| एक प्रथरकार ऋषि का नाम । 
वृयमव--पसद्या पृं० [स०] वह जिसने यज्ञ करने के लिये मगलस्तान 
किया हो | 
वृपसातु सद्चा पु० [स०] १, मानव। आदमी। २ मृत्यु। मौत । 
(को०) | 
वुपसार--सज्ञ पुं० [स०] १, सफेद वड | २ देवकुमी । बडा ग्रूमा। 
वृपसाहुया -सज्या लो" [म०] एक प्राचीन नदी का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत में है । 
वृषसुक्की -चड्ा पु० [स० वपस्‌विकरत] भीमरोल या भूगरोल नाम का 
कोडा | 
वृपसेन --सच्चा पु० [स० | भागवत के अनुसार कर्णा के एक पुत्र का 
नाम । 
वृपश्कध --पद्चा पु० [स० वुप्स्कन्व] शिव । महादेव । 
वृपस्क्रथ --वि० बल की तरह पुष्ठ श्रौर ऊंचे कवोवाला [को०। 
वृपस्यत्ती--सज्ञा खो० [स० वृषम्यन्ती] किसी व्यक्ति से सभोग कराने 
को इच्छा से शआतुर । २ कामुका या लपट पश्रौरत । काम- 
पीडिता स्तता। ३ उठी हुई गाय। वृष को कामना करने- 
वाली गी कोण । 
वुपाक --उच्या पु० [स० वृषाक्क] १ शिव। महादेव। २ साधु । 
धर्मात्मा। ३ जल में होनेवाला भिलावाँ। 9७ नपुसक। 
हिंजडा । ५ मार। 
तृयाकेअ--छत्मा ६० [स० वपाइकज] डमरू। 
वृयपाचन --पक्षा प० [स्० दुपाञज्वत] शिव । महूदिव । 
वुपाठ--सज्ला पु० [स० बुपाणड | महाभारत के अनुमार एक शअसुर 
का नाम । 
वृषातक -सज्जा ६० [स० बुपान्तक] विष्णु । 
वृपा--पक्षा खो" [स०] १ मूसाकाना। भाखुकणों । २, क्रेवाच 
कैरपछ । ३. उदुवरपर्णो ।दती । ४ बदी दत्तो | ५ अ्सगघ | 
६, मालकगनी ॥ ७ गी। 
वृपा “--सक्या ६० [स० चुपव| १ इप राशि। २, सौंड । ३ घोडा। 
छ पीडा। व्यया। ५ इंद्र | ६ कर्णा ७ चअद्रमा। ८. 
भर,्न । &£ दल का मुखिया या प्रवान । १०, पीडा का ज्ञान न 
हा । ११ पु जाताय पशु [हाग॥ 
तृपाऊपायी--मछा लो" [न०] १. जोबतो | डाडो । २ शतावरों । 
३ जमो । ४, गोरी । "५ इद्व की पत्नी, शवों । ६ क्रग्नि को 
पतली, स्त्रादा (कोण) ! ७ गूर्ं का पत्नी, उप (को०) | ८, इ 
की माता (को०)। 


डर 


बुपोत्सन 


वृषाकपि -सप्ना पु० [स०] १,शिव। २ विष्णु। ३. भरग्नि | ४. 
इंद्र । ५ सूर्य। ६ एक जटपि का नाम । ७ ग्यारह दद्ा मे 
से एक | +-प्रा० भा० प०, १० १२७ | 

वृपाकर-सब्चा पुं० [सं०] उद्दद । माप | 

वृपाकृंति +सक्ा पूं० [स०| विष्णु । 

वृषाक्ष--सज्षा १० |स० ] विष्णु को । 

वृपाण--सझा ४० [स०] शिव के एक अनुचर चरण का नाप [कोन। 

वुषाएक --सष्चा पुं० [सं०] १, शिव। महादेव । २ छित्र के एक 
अनुचर का नाम । 

वुषाएी --सज्ा ६० [स० वृपाणिनु| ऋषभक नाम की श्रोपषि जो 
भ्ष्टवर्ग में है । 

वृपादनी--सप्चा ख्री० [म०] इ द्रवारणी । इनासत । 

चुपादर्भ--प्या पु० [स०] भागवत के श्रनुवार शिवि के एक पुत्र का 
नाम । 

वृपादित 9'--सज्चा ४० [सत० बृपा दित्य] वृष राशि के सूर्य । उ०-- 

विपम बुपादित को तृपा जिए मतोरनु सोधि | शअ्रमित, श्रगार, 

श्रगाव जल, मारो मूड प्वयावि [--विहारी २०, दो०, ३१७। 

वृपादित्य--प्ठा पुं० [स०] बूप राशि के सूर्य । मोर ज्येष्ठ मास की 
सक्राति के सूर्य । 

वृपाद्वि--उछ्य प० [स०] एक पर्वत का नाम जो केरल देश में है । 

वृपान्त --पत्बा ६० [स०] पु कर भोजन किणु | 

वृषायणा -प्तन्षा १० [प०] १, शित्र । महादेव | २, चटठक या गौरया 
नामक पत्षों । 

वृषारणी -सल्चा पु० [स०] गगा का एक नाम | 

वृपारव --सछ्या ६० [स०] १ वे जतु जिनकी बोली बहुत कर्कत्र हो। 
ज॑मे,--भिल्ली, मेढक झादि। २ एक अकार वा मुगरा या 
ताशा, नगाडा आदि बजाने को लकडो | चोव (फी०)। 

वुषपाबाह--सण ६० [8० | एक प्रकार का जगनी घान्‍्य (को० । 

वृपाशील--8ज्जा पुं० [म०| बूपशील । दे" द्ूयला | 

वृषाश्रिता--मन्ना क्ली० [स० | गंगा का एक नाम | 

वुपासुर --5प्वा पुं० [स०] भस्मा[सुर दंत्य का एक नाम जिसने शिव से 
वर प।कर शिव ही का भत्म करक्त पावतों को लगा चाहा था । 
वृकासुर । विश्येप दे? 'भस्वावुर'। 

वृपाहार--उच्य ६० [स०] चूहों का खानेवाला, बिल्‍ली। मार्जार । 

वृपाही -सज्ा ६० [प० बृपाहनु| विष्णु । 

वृषी"--सझ पुं० [स्त० वृ.पन्र] मार । 

वृषी- संग खी० [६०] ऋष या ब्रह्मचारो का झ्रातन जा ऊुश्न से 
बना होता है [को०] | 

वृपद्र--सझ्ञ पुँ, [स० च॒पेद्ध| १. साँंड़ । २. चल | 

अं... [स०| पुराणानुपार एफ उद्धार के धाम उत्य । 

गे के इत छा निक हृदय में लोग आन मंत्र दिला 
पतपरलाड पर चक्र दगकर उसे छीड दते ४ | 
>ा द् ते 


पर 
$ 


वृषोत्साहं 


ऐसे छोडे हुए साँडो से किसी प्रकार का काम नही लिया जाता । 
कहते हैं, जिन पितरो के नाम पर सॉँड छोडे जाते हैं, वे स्वर्ग 
पहुँच जाते हैं । श्रशौच समाप्त होने के दूमरे दिन यह अंत्य 
करने का विधान है | ॥ 
वुपोत्साह--सज्ञा ० [प०] विष्णु का एक नाप्र । 
वृषोदर--सक्चा पु० [स्त०] विष्णु । 
वृष्ट--सज्य पु० [४०] पुराणानुसार कुकुर के एक पुत्र का नाम । 
तो +-वि [०] १, बरतसा हुआ । जो बरस चुका हो । २ जो वरस 
रहा हो । बरसता हुमा । ३ वर्षा को बूंदों की तरह ऊपर से 
नीचे गिराया हुआ ।को०] । 
छ्टि--सन्ना खी० [स०] १ श्राकाश से जल वरसना । वर्षा। वारिश। 
मेह । २ ऊपर से बहुत सी चीजो का एक साथ गिरना या 
गिराया जप्ना। जैसे,--पुष्पवृष्टि । 3०--कर रही थी जो 
अलौ कक रूपरस की वृष्ट ।--शकु०, पर०. ६। ३ किसी 
क्रिया का कुछ समय तक लगातार होना । जैसे, -उनऊे बैठते 
ही चारो ओर से कठु वचनो की वृष्टि होने लगी । 
वुप्टिकर--वि० [स०] बरसनेवाला | वर्षा करनेवाला [को०] | 
वृष्टिका--सज्चा ली" [स०] शणापुष्पी | बनसनई | 
वृष्टिकाम--वि० [स०] बरसा की कामना करनेवाला [को०। 
वृष्टिकामना--स्डा क्री० [स०] वर्षा की इच्छा [कोण । 
वृष्टिकाल--सज्ञा ० [०] वर्षाकाल । वर्षाऋतु [को० । 
वृष्टिष्ती--सज्ञा खी० [स० ] छोटी इलायचों | 
वृष्टिजीवन--सच्चा पु० [स०] १ बह देश जहाँ की खेतीवारी केवल 
वर्षा पर ही निर्भर हो। देवमातृक देश या कृपिभूमि॥। २ 
चातक पत्षी । 
वृष्टिदाता--सब्चा ० [स० वृष्टिदातू] १ इद्र। २ मेत्र। बादल। ३ 
असुर | उ०--सायरा ने असुर का श्रर्थ बलवान, शन्रुहता श्रौर 
वृष्टिदाता किया है |--प्रा० भा० प०, १० (ण)। 
वृष्टिपात--सछा पु० [स०] वर्षा होना । पानी बरसना (को०। 
वृष्टिभु--सज्ञा ० [स० | मेढक | 
वृष्टिमान|--सब्षा पु० [स० ] वह यत्र जिसके हारा यह जाना जाता है 
कि कितनी वृष्टि हुईं । 
विशेष--यह एक छोटा सा लंबा नल होता है, जिसमे वर्षा का 
जल भरता है। उसो जल की ऊँचाई इचो श्रादि से नापकर 
निश्चय किया जाता है कि श्रमुक समय मे इतने इ च वर्षा हुई। 
वृष्टिमानु--सच्या पुं० [स० वृष्टिमद्‌| बादल । 
पट्टिमान्‌- वि" बरसाऊ । बरसनेवाला [स०] । 
वुष्टिवेक्तृत--सज्चा प० [म० | बृहत्सहिता के श्रचुसार बहुत अविक वृष्टि 
होना या बिलकुल वृष्टि न होना, जो उपद्रव श्रादि का सूचक 
सममभा जाता है । 


है 


चृष्टिसपात “संज्ञा पु० [स० वृष्टिसस्पात] पानी बरसना। वर्पा का 
होना [कोण | 
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धृहच्चिवी 


वृष्टयबु--सज्ञा पु० [स०] वर्षा क। जल | 

वृष्णु-सज्ञा पु० [स०] वदिक वाल के एक प्राची ऋषि का नाम। 

वृष्णि'--सज्ञा स० [स०] १ भेध। बादल। २ यादव वश जिममें 
श्रीक्वष्णा उत्पन्त हुए थे। उ०--वुष्णि कुल कुप्रुद राकेश 
राधारमन कस बसाटवी घुमकतु |--तुलसी (शब्द०)। ३ 
श्रीकृष्ण या विष्णु | ४ इद्र। ५ अग्नि | ६ वायु । ७ 
ज्योति । प्रकाशरश्मि । 5५ बल या गौ । €, मेढ़ा | सेव । १० 
शिव (को०) | ११ एक साम (फ्रे०) | 

वृष्णि--वि? १ प्रचंड ; उम्र | तेज । २ पामर। नीच । ३ बली। 
शक्तिशाली (॥#०) | ४७ पासडो (कोौ०)। ५ कुँद्ध । कोपा|वष्ट 
(फो०) । ६, वरसालु । वर्णश।ल (को०) । 

वृष्णिक--सच्चा पु० [स०[ एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

वृष्णिगर्भ--सच्ना पु० [स० | श्रीद्वष्ण | 

वृष्णिपाल--सल्ला पुं> [स०| मेषपाल | गड़रिया को० | 

वृष्ण्य --सा पुं० [स०] वीर्य । 

वृष्य--सझ्ा पु० [स०] १ वह चीज जिससे वीर्य श्रौर बल बढता हो। 
२ वह चीज जिसके सेवन से मन में आनद उत्पन्त होता हो। 
३ ईंख | ऊल् । ७ उडद फो दाल । ५ ऋषभ नामक 
श्रापाधघ । ६ श्रावला । ७ कमल की नाल। मूखाल। ८ 
शिव (को०)। 

चुष्यकदा--छल्डा खी० [स० वृष्यकन्दा] १ बिंदारी कद। २, मूली। 

वृष्यगधा--सज्ञा छी० [प्० वृष्यगन्धा] १ वृद्धवारक | विवारा। २ 
वस्तात्री नाम की लता । ३ कफही | झतिवला । 

वृष्ययधिका--सच्चा स्री? [स० वृष्यगन्विका] ककद़ी । भ्रतिवला । 

तृष्यचडी--सझा ली" [।०| वृष्यच्शडी | मूसाकानी । भ्ाखुकणों । 

वृष्यपर्णी--सब्चा स्वी० [स०] बिदारो बद । भुद्द कुम्हड । 

वुष्पफला--छ्ला क्ी० [स०] आँवला । 

वृष्यवल्लिका--सज्ना लौ० [सं०| बिदारी कद। मरुईं कुम्हडा । 

वृष्यवल्ली--चच्चा खी० [म०] बिदारी फंद | 

वृष्या -सल्चा ल्लो० [०] १ अ्रष्टवर्ग को ऋद्धि नामक ओोपधि। २ 
शुतावर । ३. आावला । ४ केवाँच। कौंछ। ५ भुदद 
प्रॉवला । ६ विदारी कद । ७ ककही | अतिवला | रू बडी 
दतों । वंगडेरा | 

चुहू--सप्ता पुं० [स० वृह, वृह] स्तवन । स्तुति | जैसे, बृहस्पति [कोण । 

वृहन्चचु -नज्ञा पुं० [स० वृहत्‌चण्तु] महाचच्रु नाम साग | 

वृहच्चक्रभेद -सल्चा पु० [स० बृहतु+चक्र+भेद] जयतो। जैत । 

वृहच्चित्त--सज्ञा पु० [स०] विजोरा नींबू । 

वुहच्छुद--सच्चा पु० [स०] अखरोद । 

वृहच्छुफरी--सज्चा स्री० [स०] सफरी नाम की मछली ॥ 

हच्छुल्क --प्तज्ञा पु? [स० | कियवा नाम की मछनी | 

वृहच्छालपर्णी --सज्चा ल्लो" [8०] महाशाल+णों । बडो सरिवत । 

वृहच्छिवी--सज्बा ली" [स० वृहच्छिस्वा| सेम | 


4ह०जीरंक 


वृहज्जी रक--सया प्रं० [स०] मेंगरला | 

वृहज्जीव ती--सछ्ा खी० [स० वृहज्जीवस्ती| बडी जीवती । 

वृहल्लीवा सन्चा क्षी० [स०] बडी जीवती । 

वृहड्ढबका --मद्चा की? [स० | १, एक प्रकार का नगाडा या भेरी। 
२ पलाश भेद [को०॥ 

वृहतिका--सज्चा क्ली० [स०] १ दे० बहती । २ जपरना | सत्तरीय 
वस्न (को०) | 

वृह्ती-सछा जी" [स०] १ कटकारी | छाटो कटाई | २ बनभटा । 
बडी कटाई । ३ बैगन । ४, वंद्यक के भ्रनुसार एक ममस्थान । 

विशेष - यह छातियो के ठोक पीछे पीठ मे दोनो श्रोर होता है । 

इ ममस्थान पर आघात लगने से बहुत श्र धक रक्त |नकलता 
है और प्राय मनुष्य मर जाता है। 
५ विश्वावसु नामक गधर्व को वीएा का नाप । 

विशेष -कुछ लोगो के अनुसार 'वृद्षती! नारद की वीणा का 
नाम है। 

६ वीच्य | ७ एक प्रदार का छंद जिमक्के प्रत्येक चरण मे भगरा, 
मगर श्ौर सगण होता है | ज॑से,--भाव सुपुजा कारज ज़ू। 
प्रात गई सोता सरजू । कठमणोी मध्ये सु जला । टूट परी 
खोजे अ्वला |--ऊाव्य प्र० (शब्द०) , ६, ३६ की सख्या 
(को०) । १० दुपट्टा | उत्तरीय (को०)। ११, आशय । कुड 
जैसे, जलाशय (को०) | दे" 'बुहतो'। 

वृहतीपति--सझा पृ० [स०| बृहस्पति | 

वृहतीफल--सच्चा पुं० [स०] बनभटा । 

वृहतू--वि० [स०] बढ़ा भारी | महान । जैसे,--आपने यद बहुत चुह्त्‌ 
कार्य उठाया है । 

वृहत्कद--सश्चा पु० [स० बृह॒त्कन्द] १ विप्णुकद २, गाजर । 

वृहत्कालशशाक---स्तज्ञा पु० [स०] महा कासमर्द नाम का चुप | कसौदो । 

वृहत्काश--सज्ञा पु [त्तृ०] उलूक नाम का तृझ । खगडा। 

पूरत्कुक्षि--वि*, सब्बा पुं० [स०] वह जिसका पेट श्रागे की भोर 
निडला हो । तोदल | 

वृहत्कोशातकी--सच्चा क्षी० [स०] नेनुओ्राँ | तरोई । 

वृहत्‌खजू रिका--सज्ा खी० [सं०] छुद्रा । 

वृहेताल--सशा पु० [स०| श्रीताल या हिताल नाम का वृत्त । 

वृहत्तिक्त--सच्छा पु० [०] छोटा पाठा । 

वृहत्तिक्ता--सद्य खी० [स०] पाठा । पाढा । 

चृहतृतुण---सछ्ा पुं० [स०] बाँस । 

वृहलयी--सा स्री० [स०] संस्कृत के किराताजुनोय ( भारवि ), 
शिक्ुपालवध (माल) भर नेपव (श्रोहप) महाकाव्य। उ०--. 
महाकाव्यों की ब्ृहत्वयी (किरात्त, माघ, नैपथ) में इसका प्रमुख 
स्थान है | --बी० श० महा०, धू० २३ । 

वृहत्तक्‌ -कगा ६० [सें० बुहतत्वच्‌ | सप्पपर्ण या सतिवन नामक वृत्तु , 

वृहत्वच--उज पु० [सं०] नीम फा पेड । 
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पृहदुददर 


वुहतृपचमूल--छज प० [स० वृर्त्पण्बमूल) बेल, सोचावराठ5", ग्रमारो, 
पाडर, भौर गनियारी इन पांचों का समह । 

वृहत्पत्र॒सच्चा ६० [8०] १, हाथीकद । २, पठानी लोध । ३, बाुप्रा 
नाम का साभ । 

वृहत्पत्रा--सल्चा क्ली० [स०| १, भिपर्णी कद । २ काममर्द । कसोदो । 

वृहत्पत्रिका--सब्या स्ती० [स०] श्रिपर्णों कद । 

वृहत्पणा ---सझ्ा ५० [स०] पठानी लोध । 

चुहत्पर्णी --सज्ञ खी० [स०] महा शणपुष्पी | बड़ो बनपनडे | 

वृहत्पाटलि, वृहत्पाटली--उच्चा क्ली० [> ] घतूरा। 

वृहत्पाद चज्चा पु० [सं०] वट का बूक्ष | बरगद । 

वृहत्पारेवत--पत्चा पुं० [म०] बडा पारेवत वक्ष । 

वृहत्पाली --सन्ला प० [स० बृहत्पालिनु| बनजीरक | काली जीरो । 

वृहत्पीलु “सजा ६० [स०] महापीलु नामक दत्त । पहाडी भवरोट | 

वृहेत्पुष्प--सन्चा पुं० [स०] १ केला | २ सकेद कुम्हडा | पेठा । 

वृहृत्पुष्पा--सज्ञा ल्ली० [8०] शणपुष्पी । वनसनई । 

हत्पुप्पी--सल्चा सी" [स०] सन्‌ । सनई । 

वृहत्फल--सज्ञा पुं० [स०| १ कुम्हहा। २ कटहल | ३ 
४७ चिचडा। 

वृहत्कला--बज्ा कली" [स०] १, कहू । लौही। २, कड़यी लौको | 
तितलौकी । ३ महेंद्रवारणी | इनारुन । 9 बढ़ा जामुन | 
५, सफेद कुम्हडा | पेठा । 

वृहृंदग - चल्ना पु० [स० बृहदड्भ | हाथो । 

वृहृदम्ल--सज्ञा पु० [०] कमरख का पेड | 

वृहृदरववार--सब्चा ० [म० बृहत्‌ +श्रश्यवार] अ्रश्वपेना का नायक | 
घुडमवार सेवा का संचालक | श्रश्यमेतराघिप त । “>>म्रा० भा०, 
पृ० ७४४ । 

चृहदेला--सजा जी" [स०] बडी इलायचों | 

वृहदु---वि० [स०] दे० 'बूहत्‌' । 

वृहदुगुहू--लजा पु० [स०] बृह॒दुगृह या कारुप वामक प्राचीन देश । 

वृहृद्गुह-- बजा पृ०  [स० | प्राचान काल के एक देश का नाम जो 

विव्यववंत के पश्चिप्त मे मालव देय के पात्त वा। कारंप देश । 

चृहृदगोल--बया ३० [सं०] तरबूज । 

वृहदृती --सब्ा खरौ० [स० चुद्त्‌ +दन्‍्तो] बडो दती । द्रवती । 

इंहेहुल--पष्ठा ३० [पण्दु १ पठानो लोध । २ 
हे. ताताल या हिताल नामक च््च्ु | 
४ लजातू । लज्जावती | 

वृहदला --चज झतो० [8०] लाजवतो | लजातू । 

वृहद्द्वोणी >चज्चा खलो० [स० 4 कोण नामक परिमाणु | 

वृहद्धल-सा पु [सं०| महालागल वो०]। 

वृहद्धान्य--चश् १० [० | यवनाल | ज्वार | 

वृहंद्बदर--प्रष्मा ३० [७०] बड़ा देर । 


जामुन । 


सक्षपर्ण । संतिवन | 
9 लाल लहसुन । 


वृहदवली 


वह॒ुदुब॒ला--सब्चा क्ी० [स०] १ पीतपुष्पा । सहदेई॥ २ पढठानी 
लोव । ३ लजालू | लज्जावती । 

वृहद॒वीज -सच्ा पृ० [स०] श्राम्रात॒ ८ । अ्रमडा | 

वृहृद्भडी --सच्चा जी० [स० चुहदुमशडी] त्रायभाणा नाप की लता । 

वृहृदभट्वारिका--सज्ञा ज्ली* [स०] दुर्गा का एक नाम | 

वृहदभातु--सज्ञा पृ० [ल०| १ अग्वि | २ सूर्य । ३ भागवन के 
अवुसार सत्यमावर के एक पुर का नाम । ४ चित्रक। चाता । 

वृहद्रध--सज्ञा पृ० [०] १ इद्र। २ यज्ञगत्र रे सामवेद के एक 
अश का नाम । 9७ भागवत के अनुपार शतबन्बा के एक पुत्र 
का नाम । ५ देवरात के एक पुत्र का चाम। ६ एक प्रकार 
का मत्र । 

वृहुद्रथॉ--वि० [वि० छ्ी० बृहद्ववा] जिसके पास बहुत से रथ हो | 

वृहद्रथा --मज्ञा की" [२८] एक प्राच।न न॒दा का साम । 

वृहद्राय-सज्बा ० [थ०] उल्लू पक्षी । 

वुह॒द्रावी--छज्ा ३० [म० बुड़त्‌ + रावित्‌ | छोटा उल्लू को० । 

वहदुवर्श--सज्ा १० [स० | सोनामक्खी । 

वृह॒द्रवअल्क - सज्ञा पु० [स०] १. पठाना लोव | २ सप्तपर्णा । सतिवन | 

वृहद्दतकल --सच्चा ६० [म०] दे० 'बुहदवल्क' । 

वृहृदवल्ली--मन्ना ली० [स० | करेना । 

वुहृद्वात-पद्ा १० [स० | देववास्य । पुतेरा । 

वृहृद्वारुणी--पद्मा ली" [स० | महेद्रवारुणी | इन रू । 

वृहदवीज--सच्चा पु० [फो० अ्पडा | आम्रातक को०]। 

वृहन्नल -सज्चा पु० [स०] ९१ बाहु। बाँह। २ श्रजुन। दे० 
'बुहल्तला” | ३ बृदन्‍्ताल। बडा नरसल (को०)। 

वृहन्नला --मज्ञा छ्री० [स०] अ्रज्भुन कं उप समय का नाम जब वे 
वनवास के उपरात ग्रज्ञातवास के समम्र राजा विराट के यहाँ 
स्त्री के वेश मे रहकर उप्तक्ा कत्य। का नाव गादा सिख 
लाते थे । 

वृहत्ताल--सन्ना इ० [०] नरसल । नरकंट । 

वृहन्तिव --छ्ठा पु० [स० बूरद नेम्त्र] महानिव | वक्तायन । 

वृहन्मारिच --सक्चा पु० [प्त०] गाल मिर्च । 

वृहन्मरीच--सज्षा पुं० [8०] काला मिर्च (को० । 

वहल्लोणी---मछ्ना स्री० [म०] कुलफा नामक साग । 

वृहस्पति--5ज्ञा पु० [सं०| देवताश्ो के गुर | विश्वेप॒ दे० “बृहस्पति! । 
(१, भौर २) | 

वृही--घ्बा पु० [स०] साठो धान्य | 

वेंक--यज्जा पु० [स० वेड्ू] दक्षिण भारत का एक देश श्रीर वहाँ के 
निवासी [को०] । 

वेंकट--प्तन्ना पु० [स० वेंड्डट] द्वविड प्रदेश के एक पर्वत का नाम । 
वेंकटमिरि [को] । 

वेंकुटगिरि--सल्का पु० [स० वेझटगिरि] दक्षिण भारत के एक पर्वत 
का नाम जहां वेंकटेश्वर विष्यु का प्रसिद्ध मदिर है। 


डर 


। 
वंगधारण 


वेंकटाचल -सज्ञा पु० [पसत० वेड्डूबम्चल] दे” “बेंकटगिरि! | 

वेंक टाद्वि--सब्चा पुं० [स० वेंड्डूटाद्र| दे? वेंकटगरि! | 

वकटेश--मछ्ा पु० [स० वेडस्टेग] विष्णु [कोण | 

वकटेश्वर--मसश पु० [स० वेटक्टेश्वर] विप्णु [फ्ो० । 

वेंघर--सज्ञा पुं० [स० वेद्वर| रूप योर का मंद। सुदरता का अभि- 
मान कोण । 

वे-सर्व० [हिं० बह। ह वह का बहुबचत या समानतवाचक छूये। 
जसे,--[क) वे लोग चते गए। (ख) वे आन न श्रार्वेंगे। 
२ पत्नी द्वारा पति के लिये प्रयुक्त श्रन्य पुरुष का सर्वनाम । 

वेउ 9--प्क्का पु० [सत० वेद] दे” वेद! | उ०--प्ुनिवर विश्र मदन 
वेठ । माननी सकल साजन लेठ ।--० रा०, १८ । ४३ । 

वेऊ -सर्व/ [हि वहु-- स० श्रपि, हि० भी] वह भी । 

वेक--वि० [स० एक | दे" “एक! | उ०--जौते मरता विव से मिलता 
जीना जोने का फल वेक ।--दक्सिनी ०, पृ० ४४१। 

वेकट -सच्चा पु० [स०] १ एक प्रकार की मछतो । भाझुर। २ युवक। 
जवान | ३ विदूपषक्र | ममत़रा। ७ जौहते। 

वेक्षण --मद्ा पु० [स्०] अच्छी तरह हूढना या देखता | 

वेखना[--क्रि० अ्र० [स० वेक्षुण, प्रा० वेरप़तरा>प०] देखता उ०-- 
हुण क्या कोर्ज लाडिने वेखन नहिं पावं ।--घनानद, पृ० १८०। 

वेखलाना[--क्वि> स० [म० वेक्षण] दे" धदेखललाना! | उ०--जिद 
निमाण, तपदों, सौहणा मुख वेखलानी जाती ॥--धरवानद, 
१०, ४३६ । 

वेग -सच्चा पु० [स०] £ प्रवाह) वहाव। ३ शरीर में से मल मृत 
आदि निकनत की श्रवत्ति । ३ को श्रोर प्रवृत होने का जोर । 
तेजी | ४ शीचत्रता । जल्दा । ५ आनद। प्रप्तन्तता। खुशी । 
६ कोई काप करते की हृुड प्र,्तज्ञा या पक्‍क्ना निश्चय । ७ 
उद्याग । उद्यम । ८ प्रवृ त्त। कृषाव। € वृद्धि। बढ्वी। 
१० महाज्योत्तेष्मनों । ११ लाल इनाझू । १२ शुक्र। वीे। 
१३ न्याय के अनुम,र चौबीत गुणा मे स एक गुण । 

विशेष--यह गुग्ग आ्राकाश, जल, तेज, वायु श्रौर मन मे पाया 

जाता ह । सवार मे जो कुछ गत देखा जाता है, वह इसी 
गुण के कारण द्वातो है झार उक्त पाँचा में से कियी न कियी 
के हारा होती है । 

१४ वाण को गति या चाल (को०) । १४ प्रेम | गाढ भ्रतुराग 
(फटो०) । १६ रोग को तीक्ता (फो०)। १७ विय भादि का 
सचार या फैलना (को०)। १८ बआातरिक भावों को बादुय 
अ्रभिव्यक्ति । २० भावातिरेक (को०) । 

वेगग--वि० [8० | तेज चलनेवाला । तीब्रगामी [को०] । 

वेगगा - सछय स्वी० [स० | वेगपुर्वक चलनेवालो, नदी । 

वेगधन --वि० [स०] तोब्रता से प्रह्मर करनेवाला [को० ; 

वेगदड--सज्ञा पु० [स० वेगदरड ] हायी कोण । 

वेगदर्शी -सल्बा पु० [स० वेगदरर्शिव] रामायण के अनुपार एक बंदर 
का नाम । 

वेगधारणु -सल्ला पु० [8०| मल, मृत्र या शरीर के इपो प्रकार के और 
किसो वेग को राकना जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है । 


वेगनाशन डर वेणशि 


वेगनाशन--मसज्ञा पुं० [स०] स्लेप्मा । कफ । 
विशेष- कहते हैं, शरीर से निकलनेवाला मल शआआरादि इसी के 

कारण कुछ एकता है, इसीलिये इसका यह वाम पडा है । 

बेगनिरोध-- सज्ञा पु० [०] शरीर के मल मृत्र श्रादि वेगो को रोकना | 
वेगधारण । 

वेगपरिक्षय--सल्छा पु० [ख०] रोग के वेग या तेजी का कम होना 
कोण 

वेगरोघ--सज्ञा पु० [रू०] १ शरीर के मल मूत्र श्रादि वेंगो को 
रोकना । वेग्घारणा । २ गति में बाघा। रुकावट | रोक । 

वेगवतती--सझ्ञा ली० [स०] दक्षिण भारत की एक नदो का नाम । 

वेगवान्!--वि० [स० वेगवत्त| [वि० छ्वी० वेगवती] वेगपूर्वक चलने- 
वाला । तेज चलनेवाला | 

वेगवान्‌*--सक्ञा पु० विष्णु । 

वेगवाहिनी--सज्ञा क्षी० [त०] १ गंगा । २ पुराणानुसार एक प्राचीन 
नदी का नाम । 

वेगवाही -वि० [स० वेगवाहिन्‌] वेग से युक्त | वेगी ।को० । 

वेगविधात--सच्चा पु० [स०] शरीर से निकलते हुए मल मूत्र आदि 
वेगो को सहमा रोक लेना जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
समझा जाता है । 

वेगविधारणु--सज्ञा पु० [स०] दे 'वेगरोघ” [को० | 

वेगसर--सप्चा पु० [स०] १ तेज चलनेवाला घोडा । २. खच्चर | 

वेगहरिणु--सक्ञा पु० [स०] एक प्रकार का मृग । वेगिहिरण (को०। 

वेगा--शज्ञा खी० [सं०] बडो मालकंगनी । महाज्योतिष्मती । 

वेगाधात--सक्ञा पु० [०] १ श्रवस्मात्‌ वेग या गति का रोकना | 
२ मलावरोध | कोष्ठबद्धता [को०॥ 

वेगानिल--सच्चा पुं० [स०] वेगयुक्त वायु । श्रॉँथी | प्रचंड पवन को० | 

वेगार(5१--सज्ञा पु० [फा० वेगार।दे० 'बिगारा | उ०--वाँट जाइते 
वेगार घर । - की ति०, पृ० ७७ | 

वेगावतरण--सब्ला पु० [स०] तीम्न गति से उत्तरना फो०]। 

चेगित--वि० [स०] १ जिममे वेग हो | वेगयुक्त ।/९ विलोडित | मथित | 
छुबन्धच । ३ जिसमे गति लाईं गई हो । तेज किया हुआ (फरो०)। 

वेगनी--पज्ा ल्ी० [पसं०] १ सरिता। नदी। २ एक प्रकार की 
नोका । युक्तिकल्पतरु के अनुसार १७६ हाथ लबी, २२ हाथ 
ऊँची और १७३ हाथ चौडी नाव | 

वेगिहिरण--सब्चा पुं० [स०] श्रोकारी युग । 

वेगी--सज्ना पुं० [स० वेगिय| १ वह जिसमें बहुत श्रधिक वेग हो | 
२ धावन । हरकारा (को०) । हे बाज नाम का पक्षी । 

वेगोदग्न--वि० [स०] तीक्नता से प्रभाव फैलानेवाला (विप ब्रादि)- 
शीघ्र श्रसर करनेवाला [को०]। 

वेचा--सज्ञा तीं० [स०] भृत्ति | मजदू री । वेतन [को० । 

वेजाती--सज्ा ली? [स०] सोमराजी । 

वेजित--वि० [स०] १ उत्तेजित । कपित । छुव्ध । २. बढाया हषपा। 
बवित [कोण ।॥ हे 


वेट--सज्ञा पु० [स०] स्वाहा | 
विशेष--वैदिक काल मे यज्ञों श्रादि में स्वाहा के स्थान मे वेद्‌ 

शब्द का व्यवहार होता था । 

वेट -सज्ञा पूं० [स०] पीलु नामक वृक्ष (कोण | 

वेटा--सद्चा जो? [स०] वैश्यो की वसति या निवास | वैश्यो या वणिफो 
की बस्ती [को०] । 

वेटी--छल्चका खी० [सं०] नौका । नाव [कोण] | 

वेटेरिनरी--वि० [अभ्र०] बैल, धोडे श्रादि पालतू पशुओ्रो की चिकिससा 
सबवो । शालिहोच संबबो | जैमे,--वेटेरिनरी अस्पताल | 

वेटे।रनरी अ्रस्पताल --सज्ञा पृ० [अआ्र० वठेरिनरी हारिपठल| वह 
स्थान या चिकित्सालय जहाँ घोडे श्रादि पालतू पश्ुश्रा की 
चिकित्सा की जाती हे | पशु चिकेत्मालय । 

वेट्चदन--सच्चा पुं० [स० वेटूचन्दन| मलयागिरि चंदन | 

वेड--सछ्ा पु० [स०] एक प्रकार का चदन [कोणु । 

वेडा--सक्षा स्ली० [स०] बवेडा | नाव कोगु । 

वेढ'--छज्ना पु० [प्राण] १. झासन | स्थान। पीढा। २ घेरा। 
लपेट । उ०-कोई मूँनारों भूंसों गयो, कचु कसणा ते लझ 
की वेढ, रात दिवस घनी पहरीबी ।---त्रों० रासो, पू० ६७ । 

वेढ--सच्चा पुं० [देश०] युद्ध । उ०--माह उज्ाली सपतमी, बेढ़ 
समीसर वार (--रा० रू०, पु० २७२।॥ 

वेढक[-वि० [देश०] लडाकू | उ०-वाघ फता वेढकलॉ वीर वीराव 
विजावत ।--रा० रू०, पृ० १४७ । 

वेढ मका---प्ह्ला ली? [०] वह रोटी या कचौडो जिसप्रे उड़द को 
पीठी भरी हो । बेढई | 


वेढिश्न[--वि० [सं० वेष्टित या देगी] ढका हुआ | भ्रावृत ।-देशी ०, 
१० २०७ ॥ 

वेणु--पंद्षा पु० [स०] १ मनु के अनुसार एक प्राचीन वर्णकर जाति 
जिसको उतसत्ति वंदेइक माता और श्रवष्ठ पिता से मानती गई 
है। २ सूर्यवशी राजा पृथु के पिता का नाम। ३ बाँः की 
वस्नुओ को बनाने का काम करनेवालो एक जाति। बंसोर। 
घरिकार (को०) ॥ 

वेणुयोनि--सब्जा ल्ली० [स०] एक प्रकार की लता | 

वेए॒बी--सज्ञा प० [स० वेशविनु| १ वह जिमक्ते पास वेखु हो। २. 
शिव का एक नाम । 

वेणा--सज्ञा ली० [म०] १ रामावण के अनुमार एक प्राचे न नदी 
का नाम जिपे पर्णास। भी कठते है । २ उशोर | खस | 

वेणि--सल्चा खी० [स०] १ देवदाली | बदाल। २ वेशों गूथवा या 
बाँधना (को०) । ३ प्रोपेनपतिका चायथिकरा श्रादि को लठकती 
हुई चोटो जो एक हो [को०)। ४ जतब का प्रताह। जलवारा। 
(कोौ०)॥ ५ सरितमगम (को०)। ६ एक नदी (को०) । ७ 
गंगा, यमुना श्रौर सरस्वती का सगम (को०) । ८ पहले की 
विभक्त किंतु वाद में पुन सयुक्त को गई सपत्ति (फो०) । 
& बाँध। पुल (को०) | १० मभेषा। भेंड (को०) । ११, प्रयात । 
निर्भर | उत्स (को०) | 


्ै 


घ | ््ज की 


बंणिक 


वेशिकृ-मष्ा प्ँ० [स०] १ महाभारत के अनुसार एक जनपद का 
नाम। २ इस देय का निवासों | 

शिक्षा--हशा झी० [स्०] १ स्त्रियों के वालो की गूथी हुईं चोटी । 
देशो । २ बाँस, नरसल आादे का बना बेडा (क्रो०)। ३ 
क#सयस्त प्रवाह। हट्टूट घारा सिणे । 

वेशिनी सष्य लो? [स०] वह स्त्री जिसके वालो में चोटी की हुई 
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हो कण] | 
बरेणियव -सछा पु० (म० वेशिउन्च) वालो को वाँधकर बनाई गई 
चाॉदी [ए०। 


वेणिमाबउ--रुजा ३० [स०] त्रिवेणी सगम्त के देवता डिप्णु की मूति | 

वेणिवेबनी--रुखा सी? [स०] जोक | 

वेणिवेधिनी--_शा झी० [सं० | ककतिरा | कंत्री [की० । 

वेणी-छ्ा ल्री० [स०| १ स्तियों के बानो की गूथी हुई चोटी । 
२ जान का प्रशह । पाती का वहाव। ३ भीड भाड। ४७ 
देवदादी । ५ एक प्राचीन नदी का नाम | ६ भेड । ७ पुल । 
बाँघ । या (हो०) | ८ देवताउ | दे" 'वेणि! । 

बेणी --सश १० [रू० वेशिन्‌| नागविशेष [को० | 

वेणीग--सणा ६० | ख०] खस । रशीर । 

बेणीदान--मण ४० [म०] बेणी या वाल कटवाने का एक सस्कार 
यो प्रयाग श्रादि तीर्थो मे सपत्न कराते हैं [को०। 

वेणीफल--सण्मा पृं० [स०] देवदाली का फल । 

बेणीमूल--पदा पु० [स०] सस | उशीर । 

वेणीमूलकू-- !" ४० [स० ] उशीर । खस | 

वेगीर--5य १५० [5०] १ नीम का पेड । २ रीठा। श्ररिष्टक वृक्ष । 

वेणीमवरणु--चण ४० [स०] वेणी को वाँधनः । वेणीवधन (फो०] । 

वेणीसहरण -सपज्या पुं० [मं०] चोटी बाँधना । जूडा बाबना [को०] | 

वेणीमहार -क्या पु? [म० वेणी +सहार] १ जुडा बॉर्ना। विश्वरे 
क्रेया वो सुवारकर चोदो वाँवना। २ भट्ट नारायण कृत 
सस्गत का एक सटक को०] । 

घेणीस्कध--पय एुँ० [स» चेण स्कन्‍न] महाभारत के शअ्रनुमार एक 
नाग का नाम । 

बेसु--४श पृ० [स०] १ यास। ३ बाँस को बनी हुई वशी। ३ 
एक प्राचान एाज़ा का नाम। दे? वेण!। ७४ वेंत। वेज्स 
[7 +]५ छाजा। केतु (क्ौ०)। 

वेणुक-मसणा ६० [मं] १ बह लहडो या छडी जिसमे गौपो, बैलो 
ग्रादि यों हॉस्ते हैं। २ श्रेंकुग । आँकुम। ३ छोटी वशो 
उासुरी । ७ इताबची | ५ एक जनपद (जो०)। 

वेगुएकर “छा पु० [मं०] कनेर का पेड | करवीर का पेड । 

वेगुरा-ग्ा सखी० [सं०] १ बसुरी। बशी। २, एक प्रसार का 
उच्च जिसका छत बहुत जहरोला होता है। ३ हाथी को 
चल्यत क्या प्राचीन काल का एक प्रकार का अकुश या दड 
जशिममे बॉस वा दस्ता ऊूगा होगा था । 


४६०० 


वेणुमंडल 


वेशुकार--सज्ञा पु० [स०] वह जो वाँस से वाँसुरी बनाता हो। वश्ी 
वनानेवाला । 

वेसुकीय--वि० [स० | वेखुसवंधी । वेसु का , 

वेसुकीया--सज्ञा ली" [6०] वह जगह जहाँ बाँप बहुत प्रधिक उत्पन्न 
हो [फो० । 

वेसुगुल्म--सब्चा पु० [स०] बाँसो का भुरमुठ । बाँस की कोठो [कोण। 

वेणुग्रथ--सज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार की झ्ोपधि | 

वेखुजघ-सज्जा प्रं० [स० वेखसुजड्थ] महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन मुनि का नाम । 

वेखुज -सच्जा पु० [स०] १ वह चोज जो वाँस से उत्पन्न हुईं हो। 
ज॑से अग्नि श्रादि। २ वाँव के फूल में हानेवाले दाने, जो 
चावल कहलाते हैं श्रोर जो पोमकर ज्वार शआआदि के भ्रादे के 
साथ खाए जाते है | वास का चावल । ३ गोल मिच | 

वेजुजमुक्ता--रुज्ा क्री" [०| बाँस में होतेवाला एक प्रकार का गाल 
दाना जो प्राय, माती कहलाता है | 

वेशुजाल --सज्ञा पु० [स० वेणु +जाल| बँववारी । बॉस की कोठो। 
बॉसो का क्कुर्छुट [को०] | 

वेखुदत्त --प्ज्ञा पुं० [स० | एक प्र।चोन ऋ पे का नाम | 

वेशुदल --सज्ञा पु० [म०] बॉस को चीरकर बनाया हुझा फट्टा या 
बडो खपादों [को०॥। 

वेणुदारि--सज्चा पु० [०] महाभारत के अनुसार एक राजकुमार 
का नाम | 

वेणुदारी!---पल्ला पुं० [स० वेणुद्रारिदु] दानव विशेष [को०]। 

वेखु दारी--वि० बॉय को चीरने या फाडनेवाला [कोण । 

वेखुध्म -सच्बचा पु० [8«] वशीवादक | बाँधुरो वजानवाला [को० । 

वेखुन--स्ा पु० [स०| मिर्च । 

वेणुनिलेंखन--सज्ञा पुं० [स०] बात की छाल | 

वेणुनिस्र ति--छछ्का पृ० [स० |] ईख । ऊख | 

वेणुनृत्या -सज्ञा क्षी० [स०] तन के अनु णर एक देवी [कोण | 

वेणुप -सच्चा पु" [०] १ महाभारत के अनुमार एक प्राचीन देश 
का नाम जो रेणुप भो कहलाता था । २ इस देश का 
निवासी । 

वेणुपत्र --सज्ञा पं" [स्र० | बॉस का पत्ता । 

वेशुपत्रक--सज्ञा पु० [स०] सर्प की एक जाति। सुन्नुत के श्रतुसार 
एक प्रकार का साँप । 

वेशुपत्रिका--पद्चा ली? [स०] वशपत्री । हिगुपर्णी । 

वेणुपतन्नी--सत्बा छी० [स०] दे० 'वेणुपत्रिका' रो] । 

वेखुपुर--मक्ा पुं० [स०] झ्राधुनिक बेलगाव का प्राचीर वास । 

वेणुवीज--सज्ा पु० [सं०] बाँस के झून् में होनेवाले छोठे दाने जो 
ज्वार श्रादि के श्रटे के साथ पीसकर खाए जाते हूं। बाँस का 
चादल | 

वेसुमठल -स्ा पु० [स० बेसुमरडल] महाभारत के अनुसार कुशद्वीप 
के एक वर्ष का नाम | 


वेशुमती 


वेगुमती--सझ्ा ली? [स०] प्ुराणानुसार पाश्चिमोत्तर देश की एक 
नदी का नाम । 
वेशुम॒य--वि० [स०] बाँस का बना हुआ । 
वेगुमानू--स्य पु० [स० वेणुमत्‌] १ पुराणानुसार एक वश (वर्ष) 
का नाम। २ प्राखानुसार एक पर्वत का नाम। ३. 
ज्योतिष्मानु के एक पुत्र का नाम (को०)। ४. वह जो बॉस 
का बना हुआ हो (को०)। 
वेणुमृद्रा--सक्ञा क्षी० [स०] तान्निको की एक प्रकार की मुद्रा । 
वेगुयव -सज्ञा पुं० [स०] बाँस के फूलो मे होनेवाले दाने जो ज्वार 
श्रादि के साथ पोमकर खाए जाते है। बाँस का चावल | 
विशेष--वैद्यक मे यह रुच, शीतल, कपाय श्रौर कफ, पित्त, मेद, 
'कृमि तथा विप श्रादि का नाशक तथा बल श्रौर वोर्यवर्धक 
कहा गया है। 
वेणुयष्टि--सज्या छी* [स०] बाँस की लाठी या छंडो 'को०] । 
वेशुवश --सज्ञा पुं० [स०] पुराणानुसार एक राजा का ताम । 
वेशुवन--सज्ञा पु० [स्त०] १, राजगृड के पास का एक उपवन । राजा 
बिविसार ने गौतम बुद्ध को बुलाकर यही ठहराया था। उ०-- 
जब भगवान्‌ वुद्ध राजगृह के बेयुवत में विहार कर रहे 
थे ।--गो० ज०, पृ० ६१ २ बाँसों का जंगल । 
वेणुवाद--सच्चा पु० [स०] वह जो वंशी बजाता हो । बाँसुरी 
बजानेवाला । 
वेशुवादक--सज्ा पुं० [स०] बाँसुरी वजानेवाला । वंशीवादक [कोण । 
वेशुवादन, वेणुवाद्य -सज्ञा पु० [०] वशी बजाना (को० । 
वेणुवादिनी --सज्ञा ली० [स०] १ वशी बजानेवाली स्त्री । २ बाँसुरी 
वजाती हुईं यक्तिणी की प्रस्तरप्रतिमा | उ०--त्रिपुरों में 
वेणुवादिनी, सुदशना, नागी इत्यादि कई प्रक्रार की यक्तिणियों 
की प्रतिमाएँ रखी है ।--शुक्न अभि० ग्र०, प० १६४ । 
वेशुविदल--प्ञा पुं० [स०] बॉस का फट्टा (को । 
वेणुवीणाघरा---सज्ञा ल्ली० [स०] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
वेणुवैदल--वि० [स०] वेणुविदल का बना हुआ । बॉप की खथाबियों 
का बना हुआ । 
वेशुशस्या--सज्ञा खी० |स०] वास की बनती शब्या फो]। 
वेशुहुय--सज्ञा ० [स०] एक यदुवशी का वाम कि० । 
वेशुहोत--नज्ञ पुं० [स०| घृष्ठकेतु के एक पुत्र का नाम । 
पेए्य--सज्ञा खी० [स०] पुराणानुसार विध्य पर्वत से निकली हुई एक 
नदी का नाम । 
वेर्वा--प्नन्ञा ली० [स०] पुराणानु तार पारियान्र पर्वत की एक नदी 
का नाम । 
वेश्वातट--सज पु० [स०] १. महाभारत के अनुषार एक प्राचीन देश 
का नाम जो वेशा या वेखा नदी के तट पर था। २. इस देश 
का निवासी | 
हिंब थ० ९-३३ 


४६०१ 


वेतसु 


वेतंड--सज्ना पु० [स० वेतणड] गज । हाथी | दे” 'वितड! [कोण । 

वेतडा--सज्ञा स्री० [सं० वेतशडा | देवी दुर्गा का एक रूप कोण] | 

वेतद--सद्चा पुं० [स० वेतन्द] हाथी [कोण । 

वेत-सछा पु० [स० वेनस] दे० 'ेंत! । 

वेतत--सच्षा पु० [स०] १, रह घन जो किमी को कोई काम करने के 
बदले मे दिया जाय । पारिश्रमिक | उजरत । २, घह घन जो 
बराबर कुछ निश्चित समय तक, प्राय एक मास तक, कीम 
करने पर मिले | तनखाह । दरमाहा । महीना । 

क्रि० प्र०--देना | --वाना |- मिलता । 

३ चाँदी। रजत । ४ वृत्ति । जीविका (को०) । 
वेतनकल्पना--सन्ना क्ली० [स०] तनखाह नियत करना । 
बेतनकालातिपातन--मज्ञा पुं० [स०] तनखाद्द देने में देर करता । 

विशेष--घाणक्य के मत से यह व्यवस्थापको का दोष है और 

एतदर्थ वे दंडय कहे गए है । 
वेतननाश --सज्ञा पृ० [स०] तनखाहु या मजदूरी जब्त हो जाना । 
विशेष -चाणक्प के समय मे यह राजनियम था कि जो कारीगर 
ठीक ढंग से काम नही करते थे या कहा कुछ जाय श्र करते 
कुछ थे, उनका वेतन जब्त हो जाता था । 
वेतनभुक्‌्--सज्ञा पु० [सन० वेतनभुज्‌] दे" 'वेतनभोगी” [को०। 
वेतनभोगी -सन्ना पुं० [स० वेतनभोगिव] वह जो वेतन लेकर काम 
करता हो | तनखाह पर काम करनेवाला । 
वेतनादान --सब्बा पुं० [छ०] पारिश्रमिक न देना | वेतन ने देवा को०। 
वेतनी --वि० [स० वेतनिन्‌] वेततभोगी । वेतन पानेवाला कोण | 
चेततस--सज्ञा पु० [स०] १ बेंत। २ जलबेंत। ३. बडतानल | ४. 
बिजौरा नीबू (को०) | 


वेतसक --सज्चा प० [स०] महाभारत के श्रनुमार एक प्राचीन जनपद 
का नाम | 

वेतसगुह्‌--सल्ञा पुं० | स० | बेत की बनी झापडो या मड़य [को । 

वेतसपत्र --सल्ना ५० [स०] १ बाँत का पत्ता । २ दे? ्वेतसपनक! | 


वेतसपत्रक -सज्ञा पुं० [स०] सुश्रुत के श्रनुसार प्राचीन काल का एक 
प्रकार का शत्म जो प्रायः एक श्रगुल मोटा और चार अधुल 
लबा होता था | इसका व्यवहार चीरफाड मे होता था | 

वेतसपरीक्षित्त-वि० [स०] बेंतो से घिरा हुग्ना। जैसे, स्थान या 
भूमि कोण । 

वेतसचुत्ति--वि० [स०] बेंत के समान भुक जाने का स्वभाव [कोण । 

बेतसाम्ल--सब्जा पु० [स०] श्रम्लबेत । 

वेतसित्ती--सझ्या रूम [स०] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

वेतसी--सल्बा खी० [म०] दे 'वेतसः । 


यौ*--वेतसीबृत्ति > बेंत के समान भुक जाने का स्वमाव था 
लचोलाग्न | 


वेत्तसु--सशा क्षी० [स०] बेदिए काल के एक अमुर का नाम | 


वेदकौलेयक 


वेदकौलेयक--प्रश्ा पुं० [सं०] शिव का एक नाम । 

वेदगगा -सज्ञा खी? [स० वेदगडगा] दक्षिण भारत की एक नदी का 
ताम जो कोल्हापुर राज्य से निकलकर कृष्णा नदी में 
मिलती है । 

बेदगत---वि० [स०] चतुथ स्थान का । चौये स्थानवाला [को०ण। 

वेदगर्भ--सज्ञा प्ृ० [स०॥ १ ब्रह्मा। २ विष्णु (फो०)। ३ ब्ाह्मण। 

बेदगर्भा-सज्ञा लो० [स०] १ सरस्वती नदी । २ रेवा नदी । 

वेदगर्भापुरी--सज्ञा की" |स०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का 
नाम । 

वेदगाभीय--सज्ञा पुं० [सं० वेदगास्मीर्य| वेदों की ग्रभीरता या 
गूढ श्रर्थ । 

वेदगाथ--सज्ञा पुं० [स०| पुएणानुसार एक प्राचोन ऋषि का नाम । 

वेदगुत--सक्ा पु० [म०] १ श्रोकृष्ण का एक नाम। २, भागवत के 
श्रनुसार पराशर के एक पुत्र का नाम । 

वेदगृह्य -+सन्ना पु० [स०] विष्णु । 

वेदघोप--सब्चा पुं० [स०] वदध्वनि [को०] | 

वेदजननी--सक्चा क्री" [स०] साविन्नी जो वेद को माता मानी 
जाती है। 

वेदज्ञ-सज्ञा पु० [स०] १, वह जो वेदों का ज्ञाता हो। वेद जानने- 
वाला । २ वह जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो | ब्रह्मशनी । 

वेदतत्व--रज्ना पुं० [स०] वेद का प्रमुख उदं श्य । ब्रहुमज्ञान कीणु । 

वेदतात्पयय॑ --सच्ना पु० [स०] बेदो का वह श्र्थ जो सपुचित श्रौर भ्रभि- 
प्रेत हो [कीण। 


।॒ 


वेदतीर्थ--सज्ञा पूं० [स०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम | 

वेदत्रय---सत्बा पुं० [स०] दे? विदत्नयी” [कौ०]। 

वेबत्रयी--सल्ला खी० [०] ऋक, यज्ु तथा साम ये तीनो वेद । उ०--- 
उ०--वैदत्रयी श्ररु राजसिरी परिपुरणता शुभ योगमयी है +--- 
केशव (शब्द०) | 

वेदत्व--सच्ना परं० [सं०] वेद का भाव या घ॒र्म । 

वेददक्षिणा--सद्वा जी" [स०] वेद विद्या पढाने की दक्षिणा । वेदा- 
ध्ययन की दक्षिणा [को० | 

वेददर्श--सल्बा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन मुनि का नाम । 


वेददर्शन--सज्ञा पुं० [स०] वह जो देखने मे वेदो का स्वरूप जान 
पड़े । 


वेददर्शी--सज्ञा ए० [स० वेददशिन्‌] वह जो वेदो का ज्ञाता हो | 

वेददल--वि० [स०] १ चार दलो या पत्तोवाला.। २ चार सेनाग्रो 
या समूहोवाला [को०] | 

वेददान -सचल्ला पुं० [स०] वेद पढाना | 


वेददीप--स्चा पं० [5०] मद्दीधर का किया हुआ शुक्लयजुर्रेंद का 
भाष्य | 


वेदहृष्ट --वि० [स०] वेद द्वारा प्रमाणित [को० । 


४५०४ 


वेदेंकाु 


वेदधारए--छज्षा पु० [० | बेदो को कंठ ग्र रखना को० | 

वेदघध्वनि--सज्ञा स्री० [स०] सस्वर वेदपाठ से होनेवाली ध्वनि। 
वेदघोष कोण । 

वेदन--पछन्ना प० [सं०] दे० 'वेदना' | 

वेदना--पजश् छ्ली० [स०] १ दुख या कष्ट आदि का होनेवाना भ्रनु- 
भव | पीडा | व्यथा। तकनोफ | २ बोढ़ों के प्रनुसार पाँच 
स्क्धों में से एक स्कूव। ३ चि.केत्सा। इलाज | ७ चमडा। 
५ ज्ञान | प्रत्यक्ष ज्ञान (फो०) । ६ श्रनुमृति । भावना (को०)। 
७ प्राप्ति (फो०)। ८ सतत्ति (डी०)। € भेंठ। उपहार 
(को०) । १० विवाह (फ्रे०) | ११ उच्च वर्ग के पुरुष के साथ 
श॒द्रा का विवाह (को०)। 

वेदनाद--सज्चा पु० [प्त० | वेदध्वनि | वेदघोप कोण । 

वेदनिदक --छ्ता पूं० [+० वेदनिन्दक] १ बह जो वेदो को निंदा करता 
हो। वेशे को बुराई करनेवल। | २ नास्तिक। ३ भगवान्‌ 
बुद्ध का एक नाम | 9 वीद्ध या ज॑न धर्म का अ्रनुयायी । 

वेदनिदा--सल्चा ली" [स० | वेदो मे विश्वास न करना | वेदों की विदा 
या बुराई फी०| । 

वेदनिदी--वि० [स० वेदनिन्दिन] दे” “बेबनिदक! [को० | 

वेदनिधि--सक्या पु० [ख०] वह जिसकी निधि वेद हो । ब्राह्मण जो 
वेदज्ञ हो [कोण । 

बेदनी--सज्ञा ली? [स०| त्वचा । चमडा [को०, । 

वेदनीय--वि० [स०| १. जानने याग्य। २, कष्ठदायक । जो वेदना 
उत्पन्न करे । ३ बताने याग्य । ज्ञान कराने योग्य । जठाने योग्य 
(को०) । 

वेदपठिता--वि० [स० वेदपृठितृ ] वेदपाठ करनेवाला [को० । 

वेदपंथ--प्ज्ञा पूं० [म०] वेदविहित श्राच रण । वेदमार्ग [को० | 

वेदपथी --सज्ञा पुं० [स० वेदपर्ितु] वेदयथ । वेदइमाग [कोण । 

वेदपाठ--सज्ञा ए० [स० | वदो का सस्वर पठन [को० । 

वेदपाठक--सल्ला पुं [०] बेदपाठी [कोण । 

बेदपांठी --सब्बा पुं० [छ० वेदपाठिन्‌] बेंदपाठ करनेवाला ब्राह्मण [ेगे । 

वेदपारग--सल्ला पु० [स०] १ वह जो वेदों का ज्ञाता हो। २ वह 
जो वैदिक कर्मो का ज्ञाता हो । 

वेदपुरय--सझ्ञा पुं० [स०] वेदपाठ का कार्य। वेदाध्ययन का झंम 
कर्म [को०] । 

वेदप्रदान -- सज्ञा पु० [स० | वेदाध्ययन कराना । वेददान करना [को०)। 

वेदप्लावी--सज्चा पु० [स० वेदप्लाविनू] वह जो सार्वजसिक रूप से वेद 
की शि«्श दे | सार्वजनिक वेदशिक्षुक [कोण] | 

वेदफल--सज्बा पु० [स०] वह फल जो वँदिक कर्म करने से प्राप्त 
होता है। 

वेदवाहु-सच्चा पुं० [०] १ भागवत के अनुसार श्रोकृष्ण के एक पुत्र 
का चाम। ३ मनुर॑वत के श्रघोत सात ऋषियों मे से एक 
(को०) । 


वर्दवाह्ी ४६०५ 


वेदबाह्मय--वि? [स०] १ वेद के प्रतिकूल | वेद के विरुद्ध । २, वेदी के 
प्रति श्रविश्वास व रनेवाला । 

वेदवीज -- संज्ञा पु० [म० | श्रीकृष्ण | 

वेदब्रह्मचर्य--सच्ा पु० [त०] वेद पढने की अ्रवस्था ।कोण । 

वेदभू --सक्षा पुं० |[स०] महाभारत के श्रनुसार देवताओं के एक गण 
का नाम । 

वेदभुतु--पत्बा पुं० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम 

वेदमत्र-रुशा पुृ० [स० वेदमन्त्र] १ वेदों में आ्राए हुए मंत्र । २ 


पुराणानुसार एक जनपद का नाभ। हद, इस जनपद का 
निवासी । 
वेदमाता --सल्का खो" [स० वेइमातू]) १ गायत्रों। साविन्नो। २. 


दुर्गा । ३, सरप्वत्ती । 

वेदमातृका --सछ्ा छक्ली० [स०] सावित्ो। 

वेदमित्र--सज्ञा पुं० [स०] एक वेदिक आचार्य का नाम । 

वेटमू ड--सज्ञा पु० [स० वेदमुणड] एक असुर का नाम । 

वेदमृस्य --सक्षा पुं० [स०] एक प्रकार का क्ष्‌द्र कीट या खटमल की०। 

वेदमूति--छछा पु० [स०| १. वह जो वेदों का बहुत बडा ज्ञाता हो । 
२ भादित्य । सुय । 

वेदमूल--वि० [स०] वेद ही जिसका मूल श्राधार हो। वेद पर आाधा- 


रित किो०] । 

वेदयज्ञ--सज्ञा पु० [स०] १, वेद पढ़ता ॥ वेदपाठ करता | २. वैदिक 
यज्ञ यागादि । 

वेदयिता--वि० सच्चा [स० वेदयितृ] ज्ञाता ) जानने या अनुभव करते- 
वाला [को०) । 

वेदरक्षण -सच्ा प० [स० | ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तेव्य--वेदे की रक्षा 
करना । 


वेदरहस्य--सज्ञा पु० [स०] उपानिपद्‌ । 

वेद।रचा(9--सज्ा को" [स० वेदऋचा] वेदों की ऋचा । वेदमन्र । 
उ०--जे थे गोप वधू ही क्ज में तेइ श्रव बेदरिचा भई येह | 
-“छीत०, ६० ७१ 

वेदल9---वि० [० विदल] विकसित | दे" 'वेदल”!। उ०--मिले 
पद पद सु वेदल चप (--7० रा०, ६१४४३७ ६ 

वेदवचन--सज्ञा पु० [स०] वेदवाक्य । वेदमत्र [को० | 

वेदवती--सजा ख्वी० [स०| १ राजा छुशघ्वज को कन्या का नाम । 
कहते हूं, यही दूमरे जन्म मे सीता हुई थी। २ पुराणानुप्तार 
पारियात्र प्वत्त की एक नदा का नाम | ३ श्रप्सरा। ४ 
दक्षिण भारत की एक सदी का नाम । 

वेदवदन--णज्ञा पुं० [स०| १. बह्मा । २ व्याकरण । 

वेदवाक्य--स्ा पु० [०] १ बेंद का कोई चाबय । २, ऐसी वात 


जो पूर्ण रूप से भामाणिक हा श्रौर जिसका खंडन न हो 
सकता हो ॥ 


वदस्मृता 

वेदबाद -सज्ञा पुं० [स०] १ वेदों पर होनेवाना शास्त्रार्थ । 
२ वेदज्ञान [को० ८ 

वेदवादी--सज्ञा प० [स्त० वेदवादिनु) वह 
ज्ञावा हो । 

वेदबास--सब्जा पु० [स०] ब्'ह्मयण । 

वेदवाह--सज्ञा पु० [स०] वह जा देदो का ज्ञाता है । 

वेदवाहन -सब्का पुं० [सत० | सूर्य । 

वेदविक्रयी'--वि० | स० वेद + विक्रयिनु) वेद को वेचनेव,ला। बन 
लेकर वेद पढानेवाला |को० | 

वेदविक्रयी-सब्ला पुं* पतित वेदज्ञ |फ] । 

वेदविदु--सछ्ा पु० [स्न० वेदवितु] १ वह जो वेदों का ज्ञाता हो। 
वेदज्ञ । २ विष्णु का एक नाम | 

वेदावधि--सज्ञा ली" |सू०] वेद का विधान या विधि। वेद में 
निर्धारित विधान | 3०--प्रच्छेत्न बौद्ध ज्या कहने लगे, बेद- 
विधि के कर्मकाड के लोप से दुखी जन वे विधि के प्रत्याशी |-- 
अपरा, पृ० २१४। 

वेदविहित--वि० [स०॥| वेद के श्रनुकुल [को०] । 

वेदवृद्ध --सद्चा पु० [स०] एक प्र।चान आचार्य का नाम | 

वेदवना शिका--सज्ञा ला० | स०] एक नदो का नाम । 

वेदव्यास--सच्या पु० [स०| दे? “व्यास!। 3०--कर्म फाँस तहरवाँ 
लग राखा । जहँ लग वेदव्यास कछु भापा ।--कबीर सा०, 

८ पृ० ६६१ ॥। 

वदक़त-सज्ञा ६० [स०] वह जो वेदो का अ्ध्ययत्त करता हो | 

वेदशिर'--सछ्ा पु० [स०| १, भागवत के अनुसार इशाश्व के पुत्र 
का ताम | २ पुराणानुसार एुक प्रकार का प्रा । 

वेदशिर'--धछा पु० [स० वेदशिरस | पुराणानुसार मार्वडे+ के एक 
उतर का नाम, जा सूदधन्या के सभ से उसन्न हुआ था । कहते है, 

हे भार्गव लोगो का मूल पुरुष यही था । 

वेदशिरा--सज्ञा पु० [स० वेदाणरस्‌ दे 'वेदशिर' [कौ० । 

वेदशीप--पछा ५० [उ०] प्राणानुसार एक पर्वत का नाम । 

वेदश्॒वा--सब्चा पुं० | सं० वेदअवस्‌ | एक प्राचोन ऋषि का नाम । 

वेदश्री--सछ्या १० [स० | पुराणानुसार एक प्राचीन ऋत का ताम । 

वेदश्नू त--सज्य पु० [स०) भागवत के श्रनुसार वसि& के एक पृत्र 

का नाम । 


ु श्र्य सजा ७ र्क 
वेदश्ू ति--सझ्या खी० [स०] एक प्राचीन नदी का नाम जिसका 
उल्लेख महामारत मे है 


वेदसम्मत -- वि० [ स० वेदसस्मत | वेदानुकुल कोण । 

2५. > 5्(ि 

वेदसम्मित--वि० [स० वेदसस्मित] वेद के समान । महत्वपूर्ण । वेद 

हे के दायरा विहित ।को० । 

वंदसार--तज्ञा पु० [स०] विष्णु | 
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वेदसिनी--सच्चा ली० [स०] पुराणानुसार एक नदी का नाम | 

वंदस्पेश--सज्ा ए० [स०] एक प्राचीन बंदिक आचार्य का नाम । 

वेदस्मृता -सडा जी० [8०] एक प्राचीन नदों 
उल्लेख महाभारत मे है । 


जो वेदों का श्रच्छा 


का नाम जिसका 


वेदेस्मृति, वेदस्मृती ४९०६ 


वेदस्पृति, वेदस्मृती-सज्ा ली" [स०] वेदस्मृता नदी का नाम । 
वेदहीन --वि० [स०] वेद के ज्ञान से रहित। वह जिसे वेद का ज्ञान न 
हो कि०] । 
वेदाग--मज्ञा पुं० [सण० वेदाज्भ| १ वेदों के श्रग या श'ल जो छह 
हैं और जिनके नाम इस प्रकार हँ--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिप श्रौर छंद | 
विशेष--इनमे से व्याकरण को लोग वेदों का मुख, शिक्षा को 
नाक, निरुक्त को कान, ज्योतिष को श्ाँव, कल्प को हाथ और 
छद को पैर मानते है । 
२ सूर्य का एक नाम | ३ बारद भ्ादित्यों मे से एक भश्रादित्य । 
वेदात--मज्ञा पु० [स० वेदान्त] १ उपनिपद्‌ श्र झ्ररशयक्र आदि 
वेद के प्रतिम भाग जिनमे श्रात्मा, परमात्मा, जगत आदि के 
सबव में निरूपण है। ब्रह्म वद्या। श्रष्यात्म विद्या। अ्रध्पात्म 
शाक्ष । ज्ञानकाइड। उ०--पद्रवि उप॒निपदो फो 'वेदाता 
(विद+भ्त) सज्ञा दी गई है।-सत० दरिया (भू०), 
पृ० ५६। २ छह दर्शनों मे से प्रधान दर्शन जिसमे चैतन्य 
या बहुप ही एक मात्र परमाथिक सत्ता स्त्रीकार किग्रा गया 
है, जड जगत्‌ और जीव कोई श्मतिरिक्त या श्रन्‍्य पदार्य नही 
माने गए । उत्तर मीमामसा । अश्रद्वतवाद । 
विशेष--प्रद्मपि इस सिद्धात का आभाव वेद के मतभाग में कही 
कही पाया जाता है, पर भ्रागे चलकर ब्राह्मणा, श्रारएयकरो में 
अ्रधिक से श्रधिकतर होता गया है। तथापि सवंधिक इसका 
आधार उपनिपद्‌ ही हैं जिनमे जीव, जगत्‌ श्रौर ब्रह्म 
झादि का निरूपण है। उपनिपदो में मुख्य वे दम कठ, 
केत, प्रश्त श्रांदि उपनिपद्‌ हैं जिनगर आ्राद्य शकराचार्य 
का भाष्य मिलता हैं। उनमे जिस प्रकार 'अह ब्रह्मास्मिः, 
तत्वमसि! श्रादि जीवात्मा श्र परमात्मा का एकता 
प्रतिपादित करनेवाले महावक्‍य दै, उसा प्रकार पचमहाभूतो 
में से पृथ्वी, जल और श्रग्ति ब्रह्म के भूत रूप तथा 
वायु श्रौर भ्राकाश श्रमूर्त रूप कहें गए हूँ। इस प्रकार 
उनमे जीवाप्मा श्रौर जडजगत्‌ दोवो का समावेश ब्रह्म 
क भीतर भिलता हे जो भ्रद्धतवाद का श्रावार है। आगे चल- 
कर उपानेपद्‌ की इत्॒ ब्रहुनविद्या का दार्शनिक ढंग से |नखूपर 
महाँप वददरायणु क 'बह्मसुत्रा” में हुआ है, जितपर कई भाष्य 
।भन्न भन्न आचार्या ते अपन श्रपत्त सत के अश्रनुत्तार रच । इनमे 
अतेंक भाष्य श्रत्यत प्रत्िद्ध ह,--शकराचार्य (शारारक), 
रामानुज वहलभ आद श्रनक आचार्यों ने इतप्र भाष्य [लख 
इनमे स शकर का भाष्य ही सबते प्रत्चिद्द श्लोर चितनपद्धात 
में बहुत आगे बढ़ा हुमा हैं। अत. विदातः शब्द से सावा- 
रणत.- शकर का अ्रद्धतवांद हा समझा जाता हूँ। शेष भाष्य 
श्रन॑ंक |वद्धानो के मत स सात्रदायक मान जाते हैं । 
जगत्‌, जीव झौर ब्रह्म या परमात्म! इन तीवोी वस्तुग्रो के स्वरूप 


उथा इनक परारस्वारक सवब का [नर्णय हा वेदात शास्त्र का 
विपय हें। न्याय और वशंपिक ने ईश्वर, जोव और जगत्‌ 


वेदौती 


(या जगत्‌ के मूलद्रव्य परमाणु ) ये तीन तत्व मानकर 
ईश्वर का जगत का कर्ता ठह्यया है, जो सर्वमाधारण को 
स्थुल भावना के श्रनुकुन है। वैशेषिक के श्रनुभार जगत्‌ 
का मूल रूप परमाणु है जो नित्य है श्रौर जिरके ईश्वर- 
प्रेरित सवोग से सष्ट होती है। इसके भ्रागे बढ़कर साख्य 
से दो ही नित्य तत्व सिथिर किए--पुरुष ( प्रात्मा ) श्रौर 
प्रक्रत, श्र्यात्‌ु एक और अ्रवरुय चेवन जीवात्माएं भौर 
दूमरो ओर जडजगत्‌ का अव्यक्त मूल। ईश्वर या परमात्मा 
का समावेश साख्यपद्धति पे नहीं है। खाष्टि के विकास को 
सूक्ष तात्विक विवेबवना साख्य ने हो की है। किम प्रकार 
एक गव्यक्त प्रकृति से क्रमश, श्रापसे श्राप जगत का विकाप 
हुआ, इसका पुरा व्यारा उसम बताया गया है, श्रौर जगत्‌ 
का कोई कर्ता है, नैयाधिको के इस सिद्धात का सहन किया 
गया है | पुरुष या आत्मा केवल द्रष्टा है; कर्ता नहीं। इसो 
प्रकार प्रकृति जड झोर क्रिप्रामयी है। एक लेंगडा है, दूरी 
श्रवा। अप्तर्प्र पुएपा के सयोग या सान्निध्य से ही प्रकृति स प्र 
क्रिया मे तत्पर हुआ करतो हैं। 


वेद्यत ने श्रौर श्रागे बढ़कर प्रकृति तथा अ्रवरुर पुरुषो का एक हो 


परमतत्व ब्रह्म में श्र वभक्त रूप से समावेश करके जड चेतन 
के द्वत के स्थान पर अद्वत को स्थापना को । वेदात ने साथ््यो 
के अनेक पुरपो का खड॒न किया श्रोर चेतन तत्व को एक और 
श्रत्रिच्छिन्न सिद्ध करते हुए बताया कि प्रकृति या माया को 
अहकार' गुण रूपी उपाधि में ही एक के स्थाव पर अनेक पुए्पा 
या श्रात्माग्रो को प्रताति होती है। यह श्रनेकता मायाजन्य 
है। साझ्यों ने पुरुष श्रौर प्रकृति के सबाग से जो सृष्टि का 
उपपत्त कही है, वह भी श्रतगत है, क्योकि यह सबोग या तो 
सत्य हो सकता है अयत्रा मिथ्या। यदि सत्य है, तो नित्य है, 
श्रत कभा टूट नहीं सकवा | इस दश्शा में झ्रत्मा कमा मुक्त हो 
ही नही सकतो । इसा प्रकार का युक्तियों से पुरुष और प्रकृति 
के द्वत को न मानकर वेदात ने उन्हें एक हो परम तत्व ब्रह्म 
को विभृतियाँ बताया । वेदात के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्त और उपादान दोनो है । 


नामरूपात्मक जगत्‌ के मुच्र मे आधारभूत होकर रहनेवाले इस नित्य 


और निविकार तत्व ब्रह्म का स्वरूप कसा हो सकता है, इसका 
भी निरूपण वेदात ने किया है | जयत्‌ मे जो नाना दृश्य दिखाई 
पडते है, वे सव परिणामों श्रौर भ्रतित्य है। वे बदलते रहते हैं, 
प्र उनका ज्ञान करनेवाला आत्मा या द्रष्टा सदा वही रहता है। 
यदि ऐस। न होता घो भरृूतकाल में अ्रतुमव को हुई बात का 
वर्तमानकाल मे अनुभृुत विषय के साथ जो सबंध जोडा जाता 
है, वह भ्रसमव होता है (पचदक्षी) । इसो से ब्रह्म का स्वरूप भी 
ऐसा ही होना चाहिए । श्रर्थात्‌ ब्रह्म चित्स्वकप या भात्मस्वरूप 
है। नाना ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञाता के ही सगुण, सोपावि या 
मायात्मक रूप हैँ, यह निश्चत करके ज्ञाता भ्ौर ज्ञव का दंत 
वेदात ने हटा दिया है, ब्रह्म स्रर्प का विवेचन वेदात के पिछले 
ग्र थो मे व्योरे के स,थ हुआ है । 


वेदात 


४६०७ 


जगत्‌ श्रौर सृष्टि के संबंध में वेदातियों ने नैयायिक्तों के आरंभव्राद! 


(ईश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है) श्रौर साख्य के 'परिणामव्राद' 
सिष्टि का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अच्यक्त 
प्रकृति से आपसे आप होता है) के स्थान पर “विवर्तवाद' 
की स्थापना की है जिसके अ्रनुसार जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त या 
कल्पित रूप है। रस्सी को यदि हम सर्प समझें तो रस्घो सत्य 
वस्तु है श्रौर सर्प उसका विवर्त या भश्रातिजन्य प्रताति हे । 
इस प्रकार ब्रह्म तो नित्य श्री वास्तविक्त सत्ता हें भौर 
नामस्पात्मक जगत्‌ उसका विवर्त है। यह विवर्त श्रध्यास द्वारा 
होता है । जो नामरूपात्मक हए्य हम देखते हैं वह न तो बहा 
का वास्तव स्वरूप ही है, त कार्य या परिणाम ही क्योंकि ब्रह्म 
निविकार और अपरिणामी हे । श्रध्यास के सबंध मे कह जा 
सकता है कि सर्प कोई अलग पदार्थ है तब तो उसका आरोप 
होता है। श्रत इस विपय को और स्पष्ट करने के लिये 'हृष्टि- 
सष्टियाद” उपस्थित किया जाता हे जिसके अनुसार माया या 
तामझप मन की वृत्ति है । इनको सृष्टि मत ही करता है और 
मन ही देखता है। ये नामरूप उसी प्रकार मनया दृ।त्तियो 
के बाहर की कोई वस्तु नही हैं, जिप प्रकार जड़ चित्‌ के 
बाहुर की कोई वस्तु नहीं हे। इन वृत्तियों का शमत ही 
मोक्ष है 


इन दोनों वादो मे कुछ त्रुटि देखकर कुछ वेदाती '“अवच्छेंदाद' का 


श्राश्नय लेते हैं । वे कहते हैं कि ब्रह्म के श्रतिरिक्त जगत्‌ की जो 
प्रतीत्ति होती है, वह एकरस या अ्रनवच्छिन्न सूचा के भीतर 
माया द्वारा श्रवच्छेद या परिमिति के आरोप के कारण होतो 
है । कुछ श्रन्य वेदाती इन तोनो वादों के स्थान पर बिंब- 
प्रतिविब-वाद! उपस्थित करते है भौर कहते है कि ब्रह्म प्रकृति 
या माया के बीच प्रनेक प्रद्ार से प्ररविबिस होता है जिससे 
नामल्पात्मक हृष्यों की प्रतात होती है । श्रतिम वाद 'प्रजात 
वाद' है जिसे “प्रीढिव'द' भी कहते हैं। यह सच्न प्रकार की 
उत्पत्ति को, चाहे वह बिवर्त के रूप में कहो जाय, चाहे दृष्टि 
सृष्टि या श्रवच्छेद या प्रतिविब के रूप मे--अ्रस्व्रीकार करता 
है और कहता है किजो जैसा है वह वैमाहा है श्रौर सब 
ब्रह्म है । ब्रह्म अनिर्ववनीय है, उसका वर्णत शब्दा द्वारा हो 
ही नही सम्ता क्योंकि हमारे पाप जो भाषा है, वह दहत हो 
वी है, श्र्थात्‌ जो कुछु हम कहते है वह भेद के श्राधार 
पर ही । 


यद्यपि ब्रह्म का वास्तविक या पारपायथिक झूप श्रव्यक्त, निर्ुण और 


निधिशेप है, तथावि व्यक्त श्रौर सयुण रूप भी उसके बाहर नही 
है। पचदशी मे इन सगुण छरूपो का विभेद प्रतवबिद्र आद के 
शब्दों मे इस प्रकार समझाया गया है रजोगुण की प्रवृत्ति से 
प्रकृति दो रुपो मे विभक्त होती है--प्तत्वप्रधान भऔौर तम 
प्रधात । सत्प्रधान के भी दो रूप हो जाते हँ--शुद्ध सत्न 
(जिसमे सत्व गुण पुर्णा हो ) और श्रशुद्ध सत्र (जिसने सत्व 
अशत हो) । प्रकृति के इन्ही भेदो मे प्रतिविवित होने के कारण 
ब्रह्म को 'जीव' कहते हैं । 


वेदादि 


वेशाव या भ्रद्वतववाद से सावारणत शकराचार्य प्रतिपादित श्रद्व॑त- 
वाद लिया जाता है जिसमे ब्रह्म स्वगत, सज्तीय श्ौर 
विजातीप तीनो भेदों से परे कहां गया है। पर जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है, बादरायण के ब्रह्मवृत्र पर रामानुजावबार्य 
और शकराचार्य के भष्ष्य भो है। रामानुज के श्रद्मेतवाद 
को “विशिष्टद्वत! कहते है, क्योकि उपमे ब्रह्म को चित 
और भझनित्‌ इन दो पक्षों से युक्त या विशिष्ट कहा है। ब्रह्म 
के इमी सूक्ष्म चितु और सूक्ष्म अचित्‌ से स्थुल चित्‌ (जीव) 
और स्थल श्रचत्‌ (जड) उत्पन्‍्त हुए। श्रतः रामानुज के 
अ्रनुपार ब्रह्म केवल निमित कारण है, उपादान है जड ( स्थल 
अचित्‌ ) और जीव ( स्थल चित्‌) । इस मत के झनुमार जीव 
को ब्रह्म का श्रश कह सकते है। पर शकर मत से नहीं, क्‍यों- 
कि उसमे ब्रह्म सब प्रकार के भेदो से परे कहा गया है । 
वल्नभाचार्य जी का श्रद्धत 'शुद्धाइंत” कहलाता है, क्योंकि उसमे 
रामानुजकछत दो पक्तो को विशिष्टता हटाकर श्रद्व॑ तवाद शुद्ध 
किया गया है। इस मत के अनुसार सत्‌, चित्‌ और आनद- 
स्वहूप ब्रह्म अ्रपन इच्छानुसार इन तीनो स्वृरूपो का श्राविर्भाव 
करता रहता है। जड जगत्‌ भी ब्रह्म हो है, पर अपने चित्‌ 
और आनद स्वरूपो का पूर्ण तिरोम व किए हुए तथा सत्‌ 
स्वरूप का कुछ अ्रशत॒श्राविर्भाव किए हुए है। चेतन जगत भी 
ब्रह्म हो है जिसमे सत्‌, चितु श्रौर आानद इन तीनो स्वरूपों 
का कुछ शआविर्भाव श्रौर कुछ तिरोभाव रहता है। माया 
ब्रह्म हा की शक्ति है जो उसी की इच्छा से विभक्त होती हे, 
श्रत मायात्मक जथतु मिथ्या नहीं है। जोंव अपने शद्ध 
ब्रह्म स्वरूप को तभी प्राप्त करता है जब आाविर्भाव भ्ौर तिरा- 
भाव दाना मिट जाते हु, भौर यह बात केवल ईश्वर के 
अनुग्रह से ही, जिसे 'पुष्ठि' कहते हू, हो सकतो है । 
यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए ।क रामानुज भौर वल्लमभाचार्य 
केवल दाशानक ही न थे, वे भक्तिमार्गी भा थे। 
वेंदात॒ग/--सब्जा पु० [स० वदान्तग] वेदात दशन का अ्रनु ग मन करले- 
वाला । वेंदात मत का श्रनुवायी [कोण] । 
वेदातग'--वि० बेदवत्ता [कोण । 
वेदातज्ञ--वि० [स० बेदन्तज्ञ वेदात दर्शन का ज्ञाता । वेदातग [को] 
वेदातवादी -वि० [ स० वेदातवा,दवु] भ्रद्वतवादी [कोण । 
वेदात॒विदु--वि० [स० वेदान्तवित्‌ | वेदात दर्शन का ज्ञाता [कोण । 
बंदातवेदी--वि० [म० वेदातवेदिन] अद्व॑त् दर्शन या बेदात का ज्ञाता | 
ब्रह्म वादी ५ बंदाती [को०] । 
वेदातसूत्र--स्चा ३० [स० बेदान्तसूत्र] महपि वादरायण क्ृत सूत्र जो 
वद्मत शास्त्र कु मूल मात जात है । विज्येप ६० 'वेंदातः | 
वेदाती --सल्ला पु० [स० वेदान्तन्‌| वह जो बेदात का अच्छा ज्ञाता 
हो । वेदात का पूरा पडित | ब्रह्मवादों । 
वेदाग्रणी --सच्ञा ह्ली० [स०] सरस्वती । 
वदात्मा --सल्चा पु० [स० वेदात्मव्‌| १ विष्णु । २ सर्य। 
वेदादि-- सब्ञा पुं७ [स०] प्रणव या भोकार का मन्र । 


बेदादिबीज 


यौ०--वेदादिवीज > प्रणव । वेदादिवर्ण ८ श्रोफार मत्र | प्रणव । 

वेदादिवीज । 

वेदादिबीज--सज्ञा पु० [स०] प्रसव या श्रोकार का मत्र । 

वेदाधिगम --सज्ञा पु० [स० | वेदाब्ययन [कोण । 

वेदाधिदेव - सज्ञा पु० [स०] ब्राहुमण । 

वेदाधिप--सल्ला पुं० [स०| १ चारों वेदों के ब्रविपति ग्रह जो इम 
प्रकार है---ऋग्वेद के श्रधिपति बृहस्पति, स्जुर्वेद के शुक्र, 
सामवेद के मगल श्रौर श्रथर्ववेद के बुध। २ विष्णु का एक 
नाम (को०) | 

वेदाधिपति --सल्ला पृ० [स०] दे? 'वेदाबिपः [कोण] । 

वेदाध्यक्ष--मज्ञा पु० [स०] श्रीकृष्ण का एक नाम । 

वेदाष्ययन --सज्ञा पु० [स०] वेदाघिगम । वेदाध्ययन । वेदों का पढ़ना 
को०]। 

वेदाध्यापक--सब्ना पु० [स०] वेदो का प्रध्यापन करनेवाला ।को०] । 

वेदाब्यायी वि० [मं० वेदाध्यायिन्‌] वेदपाठ या वेद का अ्रध्ययन 
क्रनेवाला को०] 

वेदानुवचन -सज्ञा पृ० [स०] ६ वेद का पाठ करना। २ वेद का 
वचन । वेदवाक्य [को०] । 

वेदाप्ति--सज्ञा खो? [स०] वेदो पर पूर्ण अधिकार होना [कोगु। 

वेदार--सप्ा प्र० [प०] गिरगिद । 

वेदाएँ--सज्ञा पु० [स०] तीर्थविशेष [को० । 

वेदा्थ--सज्ञा पुं० [स०] वेदवचन का श्रर्थ । वेदवाक्य का श्र्थ [को० । 

वेदाश्न --सच्चा पु० [स०] चतुष्कोण [को०] । 

वेदाश्वा---सछ्य स्री० [स०] एक प्राचीव नदी का नाम जिसका 
उल्लेख मनाभारत मे है | 

वेदि! -सच्चा री? [स०] १ यज्ञ कार्य के लिये साफ करके तैयार की 
हुई भूम | वेदी । २ किपी शुभ कार्य के लिये बनाकर तैयार 
की हुई भूमि। ३ उँगली की एक प्रकार फी मुद्रा। ४७ 
श्रवष्ठा । ५ वह शझेँगूठी जिसपर किसी का नाम अकित हो । 
६ किसी मदिर या महल का चौकोर सहन। मदिरिया 
प्रासाद के प्रागण में वना हुआ चौक़ोन स्थान या सडप (को०) । 
७ सरस्वती (फ्रॉं))। ८ भृूभाग | भूखड (को०)। € कोई 
वस्तु रखने का श्रावार (फो०)। १० ज्ञान । विज्ञान (को०)। 
११ एक्र तोर्थ का नाम (को०)। 

वदि--सज्ञा पु० [स०] १ विह्यान ऋषि , २ आचार्य [कोण। 

वेदिकरए--सछ्ा ५० [स०] बेदी का निर्माण [को । 

वेदिका--सज्ञा ली” [स०] १ किसी शुभ फार्य के लिये साफ करके 
तैयार की हुई भूम । वेदी । २ जैन पुराणो के प्रनुसार एक 
नदी का नाम। ३ यज्ञभूमि (को०)। ४ चबूतरा। उच्च 
समतत्न भूमि (कोौ०)। ४ श्रासन (को०))। ६ टीला। हूह्ा 
(को०) ।॥ ७ लतामडप | निकु ज (को०) । 

वेदिजा--सज्ञा ल्ली० [स०] द्रौपदी का एक नाम | 


शपच्ण्८ 


वेदोपनिषद्‌ 


बेदित--वि" [स०] १ जो कुछ बतलाया या सूचित किया गया हो । 
निवेदित । २ जो देखा गया हो। 

बेदितव्य--वि० [स०| जो जानने के योग्य हो । ज्ञातव्य । 

वेदिता--वि० [स० वे दतृ | चतुर | कुशल | विद्वान । ज्ञाता। जानने- 
वाला [को० । 

वेदित्व--सद्चा पु० [स०] विदित होने का भाव । ज्ञान । 

वेदिपुरीप--सया पं [स०] वेदी की गीली या ढीली मिट्टी [को० | 

वेदिमष्या--सछा क्री [म०] वह स्त्री जिसकी कमर चेदी की भाति 
हो [को०] । 

वेंदिमान, वेदिविमान--सछ्छा पु० [स्त०] वेंदो के लिये भूमि फा 
परिमाण (कां०। 

वेदिश्रोणि, वेदिश्रोणी--रक्छा ली" [छ8०] बेदी का श्रोणि भाग जिसे 
वेदिमेखला भी कहते हैं [फो०॥ 

वेदिष्ठ--वि० [स०] जो सब बातें जानता हो | सर्वज्ञ। 

वेदिसभवा--सज्षा ्ली* [स० ठेदिसम्भवा] द्रौपदी का एक नाम [कण । 

वेदी'--सक्ा पुं० [स० वेदिनु] [स्प्नी० वेदिनीं] १ पंडित । विद्वान । 
ग्राचार्य । २ ज्ञता। जानकार | ३ वह जो विद्ञद करता 
हो । ४ ब्रह्म । ५, भ्रबष्ठा । पाढा (की०) | 

वेदी'-सछ्वा लो० १. किसी शुभ कार्य के लिये, विशेषत धाभिक कार्य 
के लिये तैयार की हुई ऊंची भूमि । जैसे,--विवाह की बेदी, 
यज्ञ की वेदी । २ सरस्वती | ३. मदिर या महल के भागन 
में बना हुआ चौकोर स्थान या मंडप (को०) | ४ मुहर करने 
को अ्रंगूठी (को०) | ५ श्रंगुलियोँ की एक विशेष मुद्रा (को०)। 
६ भूसड | भूमाग (को०) | ७ ज्ञान विज्ञान (को०)। ८ कोई 
वस्तु रखने का आधार (को०) । दे” 'वेदि! । 

वेदी--वि" १ जाननेवाला। ज्ञाता। २ पनुभव करनेवाला। 
३ विवाह करनेवाला। ४ सूचना द॑नेवाला | सूचक । * 
विद्वानु । श्राचार्य [को०] 


वेदीतिथि--सल्ला पुं० [स०] एक प्राचीन तीर्थ का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत मे है । 

वेदीश--सल्ला पुं० [स०, १ वेदों के स्वामी, ब्रह्मा । २ श्रग्नि (को०)। 

वेदुक--वि" [स०] १ जाननेवाला। ज्ञाता। २ प्राप्त करनेवाला । 
पानेवाना | ३ जो कुछ मिला हो | प्राप्त । 

वेदेश्वर--स्चा पृ० [स०] वेदों के स्त्रामी, ब्रह्मा । 

वेदोकत (9) --वि* [६० वेदोक्त] दे” 'वेदोक्तोी । उ०--कैसर प्गर 
कपुर, चोक (व), वेदोकत चन्नण ।--रा० रू०, ए० ३५६ । 

वेदोक्त -वि० [स०] वेदों मे कहा गया । वेदविहित (को०] । 

वेदोदय--प्तत्ना पुं० [स०] सूर्य । 

वेदोदित--वि० [सं०| वेदविहित । वेद के श्रमुसार | वेदोक्त कोन]। 

वेदोवकरएण[--सज्ञा पु० [स०] बेंदाग । 

वेदोपनिषद्‌-..सझ्ञा खी० [स०] एक उपनिपद्‌ का नाम । 


वेद्धव्य 
वेद्वव्य--वि" [स०| जो वेधने या छेदने के योग्य हो। बेवा जाने के 
योग्य । वेध्य । 
वेद्धा--वि० [स्त० बेद्यू ] छेदने या भेदतेवाला | वेघन करनेवाला | 
लक्ष्य साधनेवाला | 


वेद्य--वि० [स०] १, जो जानने या सप्रकोो के योग्य हो। २ जो 
कहने के योग्य हो । ३. जो स्तुति करने योग्य हो। ४७ जो 
प्राप्त करने के योग्य हो । ५ विवाह के योग्य (को०) । 


वेद्चत्व--सब्ा पु० [स०] ज्ञान । जानकारों । 
वेधा--सज्ञा पु० [स०] १, किसी नुकोली चीज से छेदने की क्रिया । 
वेचना । विद्ध करवा । २ मत्रो आदि को सहायता से ग्रत्गे, 
नक्षत्रों भौर तारो आदि को देखना अभ्रयवा उनका स्थान 
निश्चित करना । 
यौ०--वेघशाला | 
३ ज्योतिष के ग्रहों का किसी ऐमे स्थान में पहुँचना जहाँ से उनका 
किसी दूसरे ग्रह से सामना होता हो | जैमे,--युतवेध, पताको- 
बेघ। ७ गहरापत । गभीरता ।_ ५ भझणडा | रार | उ०-- 
राण भव समरेस रे, बले प्रगस्यो वेष ।--रा3 रू०, पृ० ३४७५ । 
६ क्षप। घाव। ७ समय का एक मान (की०)। 5५ गर्त। 
गहराई । ग्रडढ़ा (को०)। ६ ज्योतिप मे परिधि का नवमाश 
फी०) । १० श्रशाति। वाघा की०)। ११ घोर्डों का एक 
रोग (को०)। १२, रसो का मिश्रण (कोौ०)। १४ निशाना 
मारता | लक्ष्य भेद करना (को०)। 
वेध--..स्ञा पुं० [स० बेघस्‌ ] १ ब्रह्मा। २ विष्णु॥ हे शिव। 
महादेव । ४. सूर्य । ५ पड़ित । विद्वान) ६ सफेद मदार | 
७ दक्त आदि प्रजापति । 
वेघक--सज्ञा पु० [स०] १ वेब करमेबाला। २ लक्ष्य साधतवेवाला । 
३ वह जो मशियों आदि को वेदकर अयती जीविका चलाता 
हो। ४७ घनियाँ। ५ कपूर। ६ भअम्लनवेत । ७, नरक का 
एक विभाग (क्रों))। 5 बाली मे लगा हुआ धान ५ घान्य 
(को०) । & चदन (को०) | १० सेंबा नमक (को०) । 
वेधगुप्त--सक्षा पु० [स०] समीत में एक राग का नाम कीं । 
वेधन--सज्ञा पुं० [स०] १ बीचने की क्रिया। छेंद कर देवा। २ 
लक्ष्यवेंध करना | हे प्रवश। ४ प्रभावित करना। ५ 
गहराई | ६ खोदना | खनता क्रिया [कौ०]। 
वेघनिका --सटा स्री० [०] वह झश्ौजार जिससे मण्ियों श्रादि मे 
छेद करते हो ! 
वेघनी--सक्का छ्वी० [स०] १ वह श्रौजार जिससे मसियों आरादि में 
छेद करते हो। वेधनिका । २ हाथी का श्रकुश। ३ 
गहूराई (को०) | 
वेघनीय---वि० [स०] बेचने के योग्य | जो वेया जा सकने कोण | 
वेधमुख्य--सच्ञा स० [स०] कचुर | 
हिं० श० ६-३४ 
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वेधमृर्यक --सच्चा पु० [स०] हलदी का पौधा । 

वेंधमुरुया--सज्ञा ली" [स०] कस्तू रो । 

वेधशाला -सज्ञा छी० [स०] वह स्थान जहाँ श्रहों का वेध करने के 
यत्र आदि रखे हो | वह स्थाव जहाँ नक्षत्रों श्रीर तारो श्रादि 
को देखने औ्लौर उनको दूरो, गति आदि जानने के यत्र हो । 

वेधस--सक्चा पु० [स०] हथेची के अंगूठे को जड के पास का स्थान । 

विशेष --इसे ब्रह्मतीर्थ भी कहते हूँ | आचमत के लिये इसो गडठे 

में जल लेने का विधान है। 

वेघसी--पच्षा ली" [स०] एक प्राचीव तीर्थ का नाम । 

वेधा 9---घच्चा पु० [स० वेवम्‌ | १ ब्रह्मा । स्रष्ट । उ०--स्हस शब्द 
बीते तब वेचा। वरबूहि भाखेठ अश्रति मेवा |--गिरवर 
(शब्द०) , २. विष्णु । ३ शिव । 8 सूर्य । ४, पंडित । 
६ मफेद मदार । ७ दक्ष आदि प्रजापते। ८. एक यादव 
का नाम जो भ्रंगद या अंगत का पुत्र था । ६ पुरोहित (फो०)। 
१० चंद्रमा (को०)। ११, कवि (को०)। 

वेधघालय --सब्या पुं० [स०] दे० 'वेबशाला! । 

बेघधित--वि० [स०] जो बेवा गया हो । जिसमे छेद क्रिया गया हो। 
बिंवा हुमा । 

वेधिती'--.उज्षा ली० [स०] १ जलौका । जोक | २ भेथो । 

वेधिनी*---वि० वेवनेवाली । छेंदनेवाली । 

वेधी --सज्ञा पुं० [स० वेधिन्‌] [छो० वेघनो। १ वह जो वेव करता 
हो । वेध करनेवाला । २ अप्लवेंत | ३ जो लक्ष्यभेद करता 
हो । वह जो निशाना मारता हो (को०) | 

वेध्या---वि० [स०| १ जिसे वेत्र किया जाय। २ जो वेब करने के 
योग्य हो । 

वेध्य--सल्ला पु० [स० ] लक्ष्य | निशारा को०] । 

वेध्या--सछ्ा खी० [स०| वाध विशेष [को० | 

वेन-सछा पु० [स०] दे० बेशः [फौ० | 

वेतु 9१ सच्चा १० [स० वेखु | बॉस को वशी , बॉँधुरा । 

वेतुधारी छु--वि० [स० वेखुवाररेतू] वेशी वारण करने या बजाने- 
बाले। उ०-नया प्रकार बुदावन के वृक्त वृक्ष वेखारा श्रा 
मोवर्धनथर रूप हैं ।--दो सौ बावन०, भा० १ पृ० ३०२। 

वेतुनाद पो--सज्ञा 9० |[स० वेसुनाद] दे” वेसुरद! | उ०--हवारे 
श्री कृष्णचद्र जी तो वेनुनाद करि के सब ब्रज सुंदरीन को 
बुनाई के रासरमन उत सा करत है ।--दो सो बावतव०, भा० 
२, १० ६१। 

वेज्ञा--सज्ञा छो० [स०] सहाभरत के अ्रनूसार एक पवित्र नदी | 

वेन्य!--सज्जा पुं० [स०| दे० प्वेन' | 

वेन्य---ग्ि० सुदर | खूबसूरत । 

वेप--सछ्ा पृ० [स०] कवकंपों [को] । 


वेषथु 

वेपथु--सक्या पुं० [स०] काँपने की क्रिया । कपकपी । कप । 

वेषथुपरीत --वि० [स०] कपनग्रस्त। कपायमान। काँपता हुआ [कण । 

वेषपथुभृत्‌--वि० [स०] क्षित । काँपता हुआ कि० । 

वेपतत--सज्ञा पु० [स०] १ काँपना | थरवरी । कप । २ बात रोग । 

वेपित॒--वि० [स०] कपित 'कोग । 

वेम -सच्ा पु० [स०] करघा [कोन । 

वेमक--सज्ञा पृ० [स०] एक स्वर्गीय ऋषि । 

वेमा--सज्ञा पु० [स० वेमनू] करघा । बामदड को०] | 

वेर--.प्न्ना पु० [स०] १ शरीर। देह। बदन । २ कुंछ्ुुम | केपर । 
३ बंगन | भठा (की०) । ७ मुख (को०)। 

वेरक--सचछा पु० [स०] कपूर | 

वेरट*--सज्ञा पु० [स०) १ बेर नामक फल। २ निम्त वा सकर 
वर्स का व्यक्ति (झे०) | 

बेरट-वि० १, मिलाया हुआ । मिश्रित | २ नीच । 

वेरि --सच्चा क्ली० [स०] कौटिल्य श्रर्थशार्र के श्रनुमार वेंत श्रादि से 
बुनकर बना हुआ पहनावा या बकतर । 

वेरो $--सच्ञा पुं० [देश०] कूप | कुरतमां। उ०--पाहरा गल राधे पडो, 
वेरो बावडियाँह | पिण मगण मत पारथों मुजलाँ मावडियाह । 
+-बकी० ग्रं०, भा० २, १० १७। 

वेल"---सज्ञा पु० [स०] १ उपवन | वाग | २ बौद्ध मतानुसार एक 
बडी सख्या । ३ श्राम का वृक्षु (को०) । 

वेल(9)[१---सच्छा ली" [स० बेला] लहर। तरंग। उ०--ईडरिया 
ग्राचार री, वीर चढ़े तो बेल |--बाँकी० ग्र०, भा० १, 
पृ० ७५ | 

वेलज--वि० [स०] नमकीन श्लौर चःपरा या केडवा को० । 

वेलडी(धु'--सजच्चा की” [० वलल्‍्लरी] दे” बिल! या 'वल्‍ली” | उ०-- 
घर अबर विच वेलडी, तहुँ लाल सुगधा वूल। भकक्‍्खर इक 
नाँ आयो, नानक नही कबूल ।- सतवाणी०, पू० ७० | 


वेलन--सब्चा पु० [स०] हीग। 

वेलना-- क्रि० श्र० [स० वेज्ल, प्रा० वेल्ल] काँपना | त्तडपना। 
डिलना । उ०--भोछइ पाँणी मच्छ ज्यऊं, वेलल थयउ विहाँण । 
+>ढोला०, दू० १९२। 


वेलव--सज्ञा पु० [स० | शूद्र पुरुष भ्रौर ज्षुत्रिया स्त्री के सयोग से 
उत्पन्त पुत्र कोण । 

बेला--सज्चा खी० [स०] १ काल। समय | वक्त । २ समप्र का एक 
विभाग जो दिन श्रौर रात का चौबीसवाँ भाग होता है। 
कुछ लोग दिनमान के श्राठवें भाग को भी वेला मानते हैं । 
३ मर्यादा। ४ समुद्र का किनारा। ५ समुद्र की लहर।॥ 
६ वबाक्‌ । वाणी । ७ मसूडा। ८५ भोजन ) खाना । & 
रोग । बीमारी। १० वुद्ध की स्त्री (को))। ११ राग। 
आ्रायक्ति (को) | १२ अवसर। मौका (को०)। १३ विश्राम 
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वेल्ल॑तर 
का श्रवकाश (को०)। १४ श्रासान या कष्ट-वाधा-विहीन 
यृत्यु (फो०) । १५ मृत्यु का समय (की०)। 
वेलाकूल--सजा पुँ० [०] १ ताम्रलिप्त देश का नाम | २ वेलामूल | 
समुद्रतट (को०) । 
वेलाजल--सज्ञा पूं० [स०] ज्वार का पानी [को०] | 
वेलाज्वर --सच्जा पु० [सं०] मरने के समय श्रानेवाला ज्वर । 
वेलातर -सज्ञा पुं० [म०| समुट का जिनार कोन । 
वेलातिक्रम--सछ्या ० [स०] निश्चित समय का श्रतिक्रमण | 
विलब । देर [को० । 
वेलाद्रि---सक्या पं० [स०] समुद्रतटवर्ती पर्वत [को०] ' 
वेलाघर -सब्ना पुं० [स०] भारड या भारद्वाज नामक पक्चो को । 
वेलाधिप--सज्जा १० [०] फलित ज्योतिष मे दिनमान के आठवें भाग 
या बेला के श्रधिपति देवता । 
विशेष--रवि, झुक्र, बुध, चंद्र, शनि, बृहस्पति, झ्ौर मगल ये 
क्रमश बेलाविप होते हैं। जिस दिन जो वार होता है, उस 
दिव की पहली वेवा का वेलाधिप उसो वार का ग्रह होता है, 
झौर फिर पीछे की बेलागो के अ्रधिपति उक्त क्रम्त से शेष ग्रद 
होते है। जैपे,--रबियार को पहली वेज के वेलाधित राव, 
दूसरी के झुक, तीसरी के बुध, चौवी के चद्र श्रादि होगे। इसी 
प्रवार बुधवार की पहली वेला के वेलाबिप बुध, दूसरी के चद्र 
तीसरी के शनि, चौथी के वृहस्पति आदि होगे । 
वेलान--वि० [स०] दे” 'बेलज? | 
वेलामूल--सज्ञा ६० [स०] समुद्र का किनारा कोण] । 
वेलायनि--सज्ञा पु० [स०] एक गोत्रप्रव॑तक ऋषि । 
वलावन--श्षज्ञा पु० [स०] समुद्रतटवर्ती जगल [को०] । 
वेलावलि--सल्बा ली० [प०] सगीत में एक राग | दे” 'बिलावल'। 
वलावित्त --सज्ञा पुँ० [स०] राजतरगिणो के श्रनुसार प्राचीव क ल के 
एक प्रकार के राजकर्मचारी | 
वेलाविलासिनी--सज्ञा ल्ली० [स०] वारवनिता । वेश्या |को०] । 
वेलाहीन -वि० [सं०] श्रसमय मे होनेवाला । समय के पहने होनेवाला । 
वेलिका -सझ्ञा ्ली० [स०] १ ताम्रलिप्त देश का एक नाम। २ नदी- 
तट के श्रगस पास का प्रदेश । 
वेलिभुकप्रिय--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का सुगघित झ्राम जिमे 
वलिभुक्‌णिय भी कहा गया है को०) 
वलियो[--सज्चा पुं० [देश०ण, एक प्रक्नार का डिगल गोत जिसके विषम 
पर्दों मे १६ मात्रा श्रौर सम पदो मे १५ मात्राए तथा आ्रादि पद 
में १८ मात्राएं श्रौर तुकात में लघु का विधान है +--रघु* 
रू०, पृु० १०० ॥ 
वेलुव-सज्ञा वु० [स०] एक सख्या । दे? 'बेल! [कोण] । 
वेलोमि--सच्चा क्लो० [स्०] ज्वार का पानी (कोन । 
वेल्लतर---सज्ञा पृ० [स० वेल्लन्तर] वीरतरु नाम का एक वृक्ष [को०] | 


वेह्ल 


वेत्ल--सक्छा पृ० [स०] १ चिडंग। २ गसत। गति (करो०)। 
काँपना । हिलना । लहराना (को०)। 
वेहलगिरिका--सल्या त्ली० [स०] प्रियंग । 
वेल्लज --सच्या पुं० [स०| काली मिर्च | 
वेल्लन--सज्ञा पुं० [स०] १ घोडो का जमीन पर लोटना | ? कपन । 
काँपना । गतिशोल होना । हिलता डोलचा (को०) | रे तरंगो 
का ऊपर नीचे होता या लुढ़कता (को०)। ४ तेजी से मथना। 
तीन आलोडन (को०)। ५ गुल्म (को०)। ६ बेलन । रोटी 
बनाने का काष्ठ का वबेलव (को०) ॥ 
वेल्लना -सज्चा क्ली० [स०] दे० 'बेललन! [को०। 
वेल्लनी--सज्जा जो” [स०] १ बल्ली दूब | मालादूब | २ काली मिर्च 
(को०) । 
वेल्लभव--सद्या पुं> [स०] काली मिर्च । वेल्लज । मिर्च । 
वेहलरी--सच्चा खली” [स०] १, काला विधारा । २. मालादूब । 
वल्लहल--पन्चा पुं० [स०] लपृठ । दुगवारी | बदचलत । 
चेल्लि--सब्चा सी" [स० | लता । बेल । 
बेल्लिका--सब्चा लो० [० पोई का साग । उपोदिका । 
वेल्लिकाख्या--पक्मा लो" [त०| १ बेन का पेड। २. बेल के फल 
का गृदा । 
वेल्लित!--वि० [स०] १. हिला डुलता हुआ | कपित । ३. कुटिल । 
वक्र । ३ गत । गया हुभ्ा [कोण | 
वेल्लितं--छद्ा पुं० १ कंपन । कापना । हिलता डुलवा । २. गमन | 
गति । ३. लोटना । लुठन [कोण] । 
वेल्लितक --सच्चा पुं० [स०] एक प्रकार का साँप । 
वेल्ली--पञ्ा कली" [स० वे,लल] बेल । लता । 
वेल्हा [--सश्षा क्षा० [० बला| तट + किनारा | 4? बैल | 3०-- 
धण जीती (प्रव हारियड, वेल्हा मिलणु करेह ++ढोला०, 
दू० २६० ॥। 
वेवहार.७)-- सज्ञा पु० [स«० व्यवहार] दे? “व्यवहार | उ० --उत्तयथि 
प्रपन वेवहार रॉ ले राग्रहु चप्परि [--कीति०, १० ५० । 
वेविछ |--वि० [स० दवो+अवि  द्वाववि] दोनों ही। उ०--वे।व 
समत मिलिमम तथे एक वेवि सहोअर सग। -कति०, 
१० २२॥ 
वेशत--सह्या पुं० [स० वेशन्त] १. छोटा तालाव | उ०--बह गया है 
प्रश्नु वतकर कालकूट ज्वलत। जा रहा भरता दया के दूध 
से वेशत (--सामघेनी, १० ७८ | २. अग्ति । भ्राग । 
वेश--सझा पुं० [स०] १. कपडे लतते और गहने श्रादि पहनकर श्रयने 
झ्रापको सजाना । २ किसी के कउडे लत्ते श्रादि पहनने का ढग । 
मुहा०--किसी का वेश घारण करना किसी के ढंग के कपड़े 
लते पहनना । फिसी के रूप, रण शोर पहलावें श्रादि की 
त्कल करना । जैसे,--(नटो भ्रादि का) राजा का वेश घारण 
फरना । 
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बेशात 


३. पहनने के वस्त्र। पीशाक । जैंसे,--अभ्रव आप श्रपता वेश 
उतारिए । 
यौ० -वेशशूषा ८ पहनने के कपडे आदि / पोशाक । 
४ कपड़े का बना हा घर। खेमा। तबू । ५. घर। मकान | 
६ वेश्या का घर। ७ <० प्रवेश---१, २, ७' एफ, अन्न 
वेश | कपट रूप (को०) | & मजदूरी । भृति ।कोण | १०. वेश्या 
जन (को०) । ११, वेश्या को दिया जानेवाला द्रव्य (को०)॥ १२. 
प्राचुर्य । अधिकता | श्रतिरेक (फो०) । 
वेशक' सब्ला पु० [स०] ग्रह । मकान कोण । 
वेशक'---वि० घुसने या प्रवेश फरनेवाला को०] 
वेशकुल--सन्ना पु० [स०] कुलटा स्त्री । दुश्चरित्रा स्‍त्री । २ वेश्या । 
रंडी | वेश्याश्ों का समूद [को०] ॥। 
वेशता सज्ञा स्ली० [स० | वेश का भाव या धर्म । वेशत्व। 
वेशत्व--सज्ञा पु० [स० | वेश का भाव या घम । वेशता । 
वेशदान--चज्ञा एं० [स०] सूर्यमुखो फूल [कोण । 
वेशधर--सझ्का १० [स०] ९१. वह जिसमे किसी दूसरे फा वेश धारण 
किया हो | वह जो भेस बदले हुए हो | छदूमवेशी | २ जो 
का एक सप्रदाय | 
वेशधारी--छछ्बा पु० [० वेशवारिन्‌] १ वह जिसने वेश धारण 
किया हो। वेश धारण करनेवाला | २. वहू तपस्वी न हो, 
पर तपस्वियो का सा वेश धारण करता हो , ३ पुराणानुसार 
एक सकर जाति । ४ श्रभिनेता | नट (फो०) । 
वेशन -सज्ञा पृ० [स०] १ प्रवेश करना। २ भवन | घर (को०)। 
वेशनद--््षा पु [स०] प्राचोच काल की एक नदो का नाम । 
वेशनारी --सद्चा ली? [स०] वेश्या कोण । 
वेशनी--सजा स्री० [स०] ड्योढ़ी । पौरी [कोण । 
वेशभगिनी--सछ्या क्षी० [स०] सरस्वती [को०। 
वेशभाव--चज्जा पु० [स० | वेश्या की प्रकृत्ति या दशा | वेश्याओ्रो का 
सा हाव भाव को०। 
वेशयुवत्ती --सछ्ा ली" [स०] वेश्या । रढी | 
वेषयोषित, वेशयोपा --सद्छा क्ली० [स०| चेरया फोन । 
वेशर---तज्षा (० [०] खच्चर (कोण । 
वेशवधू--सज्ञा क्षी० [स०| वेश्या । रडो | 
वेशवनिता--8ल्ला छो० [स० | वेर्या | रडो। 


वंशवानु--धछ्चा पुं० [स० वेशवत्‌] १, वेश्या का कमाई पर जीवित 
रहनवाला व्यक्ति । २ चकला चलानेवाला रोग | 


कर (33५, 


न डन॑ '[प०] वेश्या का घर । रडो का मकान । 
ह ह / ०] वेश्या | रडी। 

9 [8०] वेश्या | रंडो [को] | मा 
[० | १, भग्ति । झाग'.. 


म्ड 


जी 


वेशिक 


वेशिक--सज्जा पुं० [सं०] शिल्पविद्या | हाथ की कार्र गरी । 

वेशिका---सब्ला ख्लरी० [स० | प्रवेशद्वार को०]। 

वेशी--सज्ा पुं० [स० वेशिन) १ वह जो वेश वारण किए हद । 
वेश धारण करनेवाला । २ वह जो प्रवेश करता हो । प्रवेश 
करनेवाला (को०) | 


वेशीजाता--सच्ना की" [स०] पुत्रदात्री नाम को लता । 

वेश्म -सज्लञा पु० [स० वेश्मन] १ घर। मकान । उ०--राजा किसी 
नगर में अवस्थित राजप्रासाद (वेश्म) मे रहता था।-- 
ग्रा० भा० १०६। २ जन्मकुडली के लग्नचक्र का चौथा स्थान 
(को०) । 

वेश्मकर्म -सक्चा पु० [स० वेश्यकर्मन|] मकान बनाने की विद्या। 
गहनिर्माए [को० । 

वेश्मकलिंग --सज्ञा पु० [स० वेश्मफलिज्ञ] चटक पक्षों | गोरया । 

वेश्मकुलिग --सल्ला पु० [स० वेश्मकुलिज्भ] गौर॑या पक्षो [कोी०] । 

वेश्मकूल -सच्चा पु० [स०] चिचिंडा | चिचडा। 

वेश्मचटक--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की गौरैया [को०] | 

वेश्मधूम--सब्चा पुं० [स०] एक क्षुप या पौवा [कोन । 

वेश्मनकुल--सज्चा प० [स०] छछ्ुदर । 

वेश्मपुरोधक---सज्ञा पुं० [छ०] कौटिल्य श्रर्थशात् के अ्रनुसार दूसरे 
के मकाव को तोड़कर या उसमे सेंव लगाकर चोरी 
फरनेवाला । 


वेश्मभु--सच्चा पु० [स०] वह स्थान जो मकान बनाने के लिये उप- 
युक्त हो श्रथवा जिसपर मकान बनाया जाय | 

वेश्मवास--सच्चा पु० [स्०] १ रहने का घर। 
शयनकक्ष । शयनगृह । 

वेश्मत्री--सज्ञा ली [स०] वेश्या । रडो । 

वेश्मस्थूणा--सत्बा ल्ी० [स०] मकान का मुख्य क्‍्तम या खभा 
जिस पर छाजन रहता है [को । 

वेश्मात--सज्ञा पु० [स० वेश्मान्त] घर के अ्रदर का वह भाग जिसमे 
ज्ियाँ रहती है । श्रत पुर | जनानखाना । 


कप 
वश्मादीपिक---सच्या ३० [स०] कौटिल्य के भ्रनुसार मकान में श्राग 
लगानेवाला । 


मकान। २ 


वेश्य--सल्चा पु० [स०] १ वेश्या के रहते का मकान । रंडी का घर। 
२ आवास । निवास। मकान (को०)। ३. पडोस (को०)। 
३ वेश्याबुत्ति (को०)। 

वेश्यकामिनी---सब्चा ल्ी० [स०] वेश्या। रडी। पुश्चली। बदचलन 
श्रीरत [को०] । 

वेश्यल्ली--सल्ञा क्ली० [स०] वेश्या [को । 


वश्यागना--सल्छा ज्लो० [स» वेश्याज् ना| कुलटा त्वी। वदचलन 
झौरत | 
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वषधारी 


वेश्या--मजझ्ा ली? [स०] वह स्‍त्री जी नाचती गाती श्ौर घन लेकर 
लोगो के साथ सभोग करती हो । गाने श्रौर कसब्र कमानेवाली 
झ्ौरत । रडी। 
पर्या>-ारस्ती । गरिएका । रूपाजीवा। क्षुद्रा । शूला। वार- 
विलासिवा । लज्जका | कुमा। कामरेखा । परवागना। 
वारबधू । भोग्या । स्मरवीधिका । 
यौ०--वश्यापण -वेश्या कु साथ समोग करवे के बदले दो जाने 
बाला रकम | वेश्वापति >जार | वेश्यावृत्ति > वन लेकर प्र 
पुरुषों से समोग कराना | वेशवावेश्म > वेश्यालय । 
२ ठुढ्का। पाढा (को०)। 
वेश्यागमन--सज्ञा पृ० [स० | रडीवाजी [को०] । 
वेश्याघटक --सझा पु० [स०| बश्वा का दलाल | भौंडुग्रा | वेश्याचार्य 
कोण] । 
वेश्याचार्य -तज्ञा पु० [०] बढ जो वेश्याश्रा के साथ रहता श्रौर 
नह परपुएवा स ।मलाता हा। राडया का दलाल। भडग्रा। 
वेश्याजन -सज्ला पु० [8० | चेश्याप्रो का समूह [कोण । 
वेश्याजन समाश्रय-- घ्बा ३० | 6०| वेश्यामवन । रडिया का धर 
किो०) । 
वेश्यापणु--छज्ना पु० [स०| रडी को भोग के निमित्त दिया जानेवाला 
घन को०] ॥ 
वेश्यापति--सद्जा पुं० [स०] रडो का पति । जार कोण । 
वेश्यापुत्र--पद्या पु० [स०| रडी का बेटा । दोगला [कोण 
वेश्यायत्व--वि० [स० | वश्या की कमाई खानेवाला [को० । 
वेश्यालय--सज्ञा पु० [स॒० | वेश्याश्रम । 
वेश्यावास--सज्जा पृ० [स०] खुगारहाट । वेश्याओ का निवास को०। 
वेश्यावृत्ति--सच्चा ्ी० [स०] वेश्या को रोजी । रडी की ्नाजीविका । 
कृप्व कप्ताना [को०] । 
वेश्यावेश्म--सक्षा पु० [स० वेश्यावेश्मत्‌] रंडी का घर। वेश्यालय [कोण। 
वेश्याश्रय--सज्ञा पृ० [स०] वेश्यालय (को० 
वेश्वर--सब्बा पु० [स०] गदहा । खच्चर । 
वेष --सज्ञा पु० [स०] १, दे” प्वेश'। २ रगमच मे पीछे का वह स्थान 
जहाँ नट लोग वेशरचना करते हैं। नेपथ्य । ३ वेश्या का 
घर। रंडी का मकान । ७, कर्म | ४५ कार्यपरिचालव | काम 


चलाना । 

वेषकार---सल्ला पु० [स०] किसी चीज को लपेटने का कपडा। वेष्टन | 
बेठन | 

वेषए[-सज्ञा प० [घ०] १. कासमई नाम का क्षुप। कर्सोंदी। २. 
परिचर्या । सेवा । 


वेपणा--सज्ञा ल्ली० [स०] बनियाँ | 

वेषदान --सप्चा पुं० | स०| सूर्यमुखी का फूल [को०] | 
वेषधर---वि० [सं०] दूपरे का रूप या वेश घरनेवाला [को_ । 
वेषवारी --सज्ञा पुं० [स०] दे? 'वेशवारी?। 


बप॑ वार 


वेपवार--सज्ञा पु० [स०] नमक, मिर्च, धनियाँ श्रादि ससाले । 

वेषश्री--वि० [स०] १ (वोदमन्न) जिसमे सुदर और ललित वाक्य 
हो । २ मनोहर रूप में अलकृत (को०)॥ 

वेषिका--संछा स्वी० [स०] चसेली। 

वेषी--सब्चा पु० [स० वेपिनु] वेशघारी । दे? 'वेशी? । 

वेष्क --सज्ञा पु० [स०] बलिप्शुओ का गला बाँधने की फँसरी या रस्सी 
को०] । 

वे्ट -सज्ञा पुं० [सं०] १. वृक्ष का किसी प्रकार का तनिर्यास। २. 
गोद । ३. धूप का पेड | घुप्सरल | ७, श्रीवेष्ट | गधाबिरोजा । 
५ सुभुत्त के अनुसार मुँह मे होनेवाला एक प्रकार का रोग | 
६ शिरोवेष्टन । दे" 'चेष्टन!। ७ बाडा । बाड (को०)। 
८. बंधन । फँसरी (को०)। £ दाँत का खोडर या गड्ढा (को०) । 
१०, आकाश (को०) ॥ 

वेष्ठक--सज्ञा प० [स०] १, गंधाविरोजा | श्रीवेष्ट॥ २. गोद | ३. 
वृक्ष का किसी प्रकार का निर्यास । ४७. सफेद कुम्हडा । पेठा । 


५, कुम्हहा । ६, छाल। वल्कल।| ७, उष्णीष। पगडो। 
८, प्राचीर । परकोटा । चहारदीवारो। ऊ व्याकरण मे 


पुर्वापर में लगतेवाला शब्द । जंसे, श्रय, इति (को०) | 
वेष्टक*--.वि० चारो और से ढकने या आवुत्त करनेवाला । वेष्टन करन- 
वाला । 


वेष्ठकापथ --सब्चा पु० [स०] पुराणानु सार एक प्राचीन शिवस्थान 
का नाम । 

वेष्ठन--सक्ला पृ० [स०) १, वह कपडा भ्रादि जिससे कोई चीज लपेटी 
जाय । बेठन। २, घेरने या लपेटने को क्रिया या भाव।॥ 
३. मुकुट ॥ ४, उष्णाप । पगडी। ५ गुग्गुल। गूगल, ६, 
कान का छेंद। ७. मेखला। काची। कंटिबध (को०)। 
८, घाव भ्रादि बाँवने को पढ़ी (को०))। ६, नृत्य को 
एक विशेष मुद्रा (को०) । १० ग्रहण करना। श्रधिकार में 
रखना (को०)। ११ [वस्तात्त । विस्तार (की०)| १२ एक 
प्रकार का अस्ा | १३५ एक नृत्यमुद्रा (को०))। १४ यज्ञ- 
यूप को वेह्टित करनेवाला बंधन (को०)। १४५. चहारदीवारी , 


घेरा (की०)। 
चेष्टनक--सब्चा पु० [स०] सरीप्रसग ' करने का एक प्रकार। एक त्रह्‌ 
का र॒तिबव | 


वेष्टनवेष्ठक--पद्चा पु० [स० | एक प्रकार रतिबध । 

वे-्ठनीय--वि० [8०] घेरने लायक । लपेदने योग्य [कोण । 

वेष्ठवंश -सज्ञा ६० [स०| एक श्रकार का बाँस जिसे बेठर बाँस 
कहते है ॥ रफ़्वश | 

चे्टव्य -वि० [स०| वेहव करते याग्य । बेठव आदि से लपेटने लायक | 

चट्टसार--स्षद्धा (० [म०] १ शल्लोवेछठ , गधाबविरोजा। २, घुप का 
पेड़ । सरल काष्ठ | धुपसरल | 

वष्टा--छछ्ा की" [सं०] हर । हरीतकी । 


४६१३ 


वहँत 

वेष्टित'-- वि० [स०] १, नदी या परकोटे आ्रादि से चारो श्रोर से घिरा 
हुआ । २, कपडे श्रांदि से लपेटा हुआ। हद रुछझा हुप्रा। 
रुद्ध। 

वेष्टित'---स्चा पु० [स०] १. नृत्य की एक मुद्रा | २ बेरना । लपेटना । 
३ एक रतिवब । ७ पहाडो को०।।॥ 

वेष्टय--वि० [स०] दे 'बेष्टनीय! [कोण । 

वेष्प---सक्छा १० [स०]) पानो + जल (को०। 

वेष्य--सब्बा १० [सं०] १ परिश्षम ॥२ पंगरडो । ३. पानो | ४. 
कर्म । कार्य । ५, पट्टी कोि० । 

चेष्य-.. वि० नठ या अ्रभिनेता जो चेश वदलनंवाला हो कोण । 

चेसन--सज्ञा पु० |स०] मटर, चने श्रादि की दाल पीसकर तैयार 
किया हुआ श्रादा | बेसन | 

वेसर--सज्ञा पु० [० | १, गदहा । २. खच्चर | अश्वतर (को०) । 

वेसवा५४--सद्ा खो" |स० वेश्या] दे” 'वेश्या'। उ०- साध सत 
के उपाघ रहत वेसवा के हाथ, बडे कुटिल हूँ कुआबथ चलें 
पृथ ना निहार क ।-- सत तुरसी०, पृ० ३३६ । 

वेसवार-सच्ञा पुं० [स०] १, पीसा हुआ जीरा, मिर्च लौग आदि 
मसाला । २. एक प्रकार का पकाया हुआ्ना मास । 

विशेष--पहले हड्डियाँ श्रादि श्रलग करके खाली मास पीस लेते 

है और तब गुड, घो, पीपल, मिर्च आदि मिलाकर उसे 
पकाते है | यही पका हुआ मास वेसवार कहलाना है । 

वेसा७/--सरुछा स्री० [स० वेश्या] दे” वेश्या!) उ०--ज गुणमंता 
अलहना गौरव लहई भुप्नग | बेसा मादर घुत्र वसई घुसह रुम्न 
अनग ।--कोति० पृ० ३४ | 

वे सास[--सज्ञा पु० [स० विश्वास] दे? 'विश्वास! | 3०--मइ धणी 
थार मिल्हीय आस, मइला राजा य[रउ कासउठ हो बक्ास [-- 
बी० रासो, पू० ३७१ 

वेस्ट--सच्चा पु० [अ०| पश्चिम दिशा । 

वेस्टकोट -सज्ञा प० [भ्र०] एक प्रकार की श्रेंगरेजी कुरती या फतुही 
जिसमे वाहें नहीं हाती भ्रौर कमीज के उपर त॑या कोट के नीचे 
पहनी जाती है । 

वेस्म3--सच्ा पुं० [स० बेएन] दे० “वेश्म! ।--नद॒० प्र०, पु० १०८ | 

वेस्था[--सछ्ा लो? [स० वेश्या] द० “वेश्या! । उ०--जा वह वेस्था 
के घर रहत है (--दो सो वावन ०, भा० १, पृ० ३२६ । 

वेस्वा[--सज्का खी० [स० वेश्या] दे” "वेश्या! | उ०---वेस्चा तजा 
सिंगार तिद्ध का गई सिद्धाई। राग्री भूला राग जबवि सुत दई 
विहाई ।--पलटू ०, १० १०४ ॥ 

वेह[--संड्ा पुं० [स० वेघस्‌, प्रा० बेह| विधाता । ब्रह्मा । उ०--[क) 
जारा रजपूताणुया, वांरत दाधी वह [--बाँका ० ग्र ०, भाग १, 
प० ४। (ख) सादूलों स्राचा गुणा बेह कियो वर्चराव। 
“बाँकी० ग्र ०, भा० १, १० १५। 

वेहतु--सज्या लो० [स०] १. वॉक गाय । वध्या गौ। २, वह 

झिसका गर्भ भसमय में गिर गया हो [कोण | 


गाय 


वहनड़ी 


वहनडी[--सच्चा ली [दि० वहिन+ डी (प्रत्य०)] दे” 'वहना | उ०-- 
रहि रहि वेहनडी | बच न तू रोई +--बी ० रासो, ० ६४ ॥ 

बेहना >सझ्आा पु० [ ० वयव(>वुनवा)| दे" विहना! ।--मैं श्रति 
नीच जाति कर वेहना, का कहूँ वृकि न सैना --प्र5०,१० 
२०७॥ 

वेहलजु|--तज्ञा पु० [दश०] चारण । उ०--वरी बेहल वरणरा, 
दाठा जिए जिख देस (--बाक़ो० ग्र०, भा० १, प० ५७ । 

वेहला[-सज्ञा क्षा० [सं० वेला, प्रा०, ग्रुज० और प०्राज० वेहला] 
बखत। समय । उ०--प्रभायों श्रावे रे बाहला, बहता एट्रो 
जोई ठरूँ|। साथी जी साथे थई ने, पेली तीरे त्तँ [--दादु०, 
पु० ५२२ । 

वेहानस--सब्चा पुं० [स०] झ्रात्महनन । जैन मतानुसार एक प्रकार की 
श्रात्महत्या (को०] * 

वेहार--सच्ञा पु० [स०] बिहार प्रदेश का एक नाम को०]। 

वेकि -सल्चा पु० [स० बड्धि,] एक प्राचीन ऋष का नाम । 

बेत[--सशा १० [हि० ब्योत, वेवत|] द०" ध्यात्त! । उ०--बैत कर्र 
नह श्र वचारँ। मार सुता मिरजा नू मारू |--रा० रू०, 
पु० र्‌छ८५ | 

वेद--सछा १० [स० वंन्द| एक जाति का नाम । निपाद [कोण । 

बेदव -सज्ञा १० [स० वैन्दव | विदु का पुत्र कोण । 

वेदवि--द्छा क्रो? [स० वँन्दवि] प्राचीन काल को एक जाति का नाम | 
इस जाति के लोग बहुत युद्धप्रिय होते थे | 

वेध्य--वि० [स० वैन्ध्य| १, विध्य प्रात का । २ विध्य पवत का । 

वेशतिक--वि० [स०] [वि० ल्ी० वेशतिका] जिसका मूल्य बीस हो । 
जा वीस म क्रय विया जाय । बीस में क्रीत [कोन | 

बे(पु--अव्य० [स०] निश्चयसुचक शब्द या चिह्न। उ०--पअदइमान 
दीन, गठ दडम।न भेद वे ।--केशव (शब्द०) | 

वे--सर्व० [हिं० वह| वह हा। उसने | उ०--वे सब कीन्‍्ह जहाँ 
लगि काई ।--जायभी ग्र ०, पृू० ३। 

वे.9४-.5च्ना पृ० [स० पते, प्रा० वइ] स्वामी । श्रविपति । पति 

बेंकुक--सद्दा पु० [स० बंकटक] एक पहाड [कोण | 

बेंककत'--घशा पु० [स० वृकड्ूत] द० *वककत | 

वेंककत ---वि? जा |वककुत का लकडा आदि से बना हो । विककृत का | 

वेंकक्ष -सम्बा पुं० [सत०] १ वह हार या माला जो एक जार कये पर 
श्रौर दूधरो श्रार हाथ के नाचे रहे | जनेऊ की तरह पहना 
जानवाला हार या माला | २ इत्व प्रकार माला पहनने का ढंग । 
३ उत्तरीय | दुपट्टा (को०) ॥ 

वेकक्षक --सक्चा इ० [स०|-वह हार जो जनेऊ को ठरह पहना गया 

हो । 4० “वक्ष [कोण । 
क॒क्षिक--सछ्छा (० |स८| द० “वंकक्षुक' [को०। 
कांक्षेकी--छच्चा ६० [स०] दं० 'वेकक्ञकः [सं०] | 
काटक'--सज्ञा ६० [|०॥ रत्तपरीक्षुक | जोहरी | 
... वेंकटिक -- वि० विकेट का । 
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डद४ 


वेकारिक काले 
बेकल्थ--वरा पु० [स०] पिकट द्वोनि का नाव या धर्म | विकट्ता । 
भीपणता । विशालता । 

वेकतिक--सप्र पु० [स०] बह जो रलो की परीक्षा करता हो । 
रलपरीकज्ष॒क । जीहरी । 

वेकथिक -चगा पुँ० [स०] वह जो अपने सबंध में यजहुत बढाकर ख्ें 
कहा करता हो । थैेयात्राज | साव्नेजावा । 

वबेकरज--शज्ा पु० [स० वैक“झज] सकर जाति का एक प्रकार का 
साँप। ऐसा साप जो फनवाले श्रीर घिना फववाले साँपा के 
यांग से उत्पय हुमा हो । 

वेंकर्ण -सझ्षा पृ० [सं०] १ वास्प मुति का एक ताम । २ एक 
प्राचान जनपद का नाम जिसका उत्नेख वेदों में है । 

वेंकणरयिन --सडा पु० [स०| वह जो वैकर्ण वा वात्त्प मुनि के वच्च 
में उत्पन ह॒न्चा हो । 

वेंकते--धय्ा ६० [स०] १ बलिपशु के शरीर का भशगविश्ेय। २ 
२ बजिपशु का वब पनरनवाला। ३, यज्ञ में ख्रव्वबु का 
सहावक्ष | उ०--प्रव्वय के तीन छोटे सहायक शर होते थे-- 
यमिता, वैंकर्त भोर जमासाध्वय ।--हिंदु० सम्यता, पृ० 
१९८ । 

वेंकतंव--चछ्ा पु० [उ०| १ सूप के एक पुत्र का नाम । २ कर्ण 
का एक नाम | ३, सुग्राव के एक पूर्वज का नाम । ७ वह जो 
सुर्यवों हो । 

वेकते न ---वि० सूर्य सतवी | सूर्य का । 

बेकतंनकुल -सझा परं० [स०] सूर्य का वश या कुल [कोणु। 

वेकमं --सक्षा पु० [०] १ विक्र्म या अपकर्म का भाव | दुष्ड्त्य । 

वेकल्प-सडा पुँं० [स०|] विकल्प का भाव। सशव | सदिग्वता। 
अ्रनिश्चय । असमंजस | 

वैकल्पिक--वि० [स०] १ जा किसी एक पक्त में हो। एकागी। २. 
जिसमे किपरी प्रकार का सदंह हो। संदिग्ध । अ्रनि।श्चत । 
अनणोत । ३ जा अपने इच्दानुपार ग्रहण किया जा सके। 
जा चुना जा सके । ऐच्छिक । 9७, जिसका विकल्प हा । 

वेकल्य' -सण पु० [3०| १ विकल होने का भाव। विर्केलता। 
घबराहट । २. कातरता। ३. ठेढापव । ४ शभगहीत होने 
का भाव । ५ न्यूबवा। कमी। ६. झसाव । ने होवा। 
७ अक्षुमता । शांक्तहीनता (कौ०)॥ ८ उत्तेजना (को०) 

वेकल्य'---वि० अधुरा । अबुण । 

वेकायन--सछा पृ० [स० | एक प्राचीन ग्रान्नश्रवर्तक ऋषि का नाम । 

वेकारिक"-..वि० [०] [वि० झो० वैकारिको] १, जिक्षम किसी अकार 
क विकार हुआ हा। विगडा हुआ।॥ विह्वत। २ विकार 
सवधो (को०) | ३ परिवतनशाल (को०) | ४. सात्वक (को०) । 

वेकारिक --उछ्य पु० विकार | बिग्याड । 

वेकारिककाल --सक्षा १० [ ०] गर्भस्थ चूरा के बनन मे या पुरा दोने 

से लगनेदाला काल (को०॥ 


वैकारिक बंध 


वैकारिक बंध--सशा पुँ० [२« वैकारिक वन्ध] साख्य दर्शन के श्रनुमार 
तीन प्रकार के बचनो में से एक [की० । 

वैकारय--सछा पुं० [स०] १, विकार का भाव या धर्म । विकार | 
२ परिवर्तत्नीलता । 

वैकार्य'--वि" जिसमें विकार 
पोरय | 


सकता या होता हो । विकार के 


वैकाल--सक्का पु० [स०; तुल० वग० विकाल] अ्रपराह्म काल । दोपहर 
के बाद का काल कोण । 
बैकालिक--वि" [सं०] १, जो अपने उपयुक्त समय पर न होकर 
प्रसमय मे उत्पन्न हो । २ अपराह्न सबधी या श्रपराह्ध काल 
में घटित होनेवाला । 
वेकालीन-- वि [स०] दे० 'वैकालिक' फो० । 
वेकिकट--सझा पु० [म० बैकिड्डूट] मौत । काल | मृत्यु । विकिकर 
कीण । 
वेकिर--वि० [स०] क्षुरित । चूप्रा हुआ | छता हुआ [फेंग । 
वैकिरवारि--सछा पु० [स०] चझुप्राकर या टपकाकर छाता हुआ जल 
श्रादि [को० | 
बेकुठ'-- सका पृ० [स० बैकुणठ] १ विष्णु का एक वाम। २, 
पुराणानुप्तार विष्णु का धाम या स्वान। वह स्थान जहाँ 
भगवान्‌ या विष्णु रहते है । 
विशेष--पुराणानुसार यह वाम सत्यलोक से भी ऊपर है। यह 
धाम सबसे श्रेष्ठ माता गया है श्रौर कहा गया है कि जिन्हें 
विष्णु मोक्ष देते हैं, वे इसी घाम में निवास करते हैं। यहाँ 
रहनेवाले न तो बुडढे होते हैँ श्लौर न मरते है । 
३. वेकुठ में रहनेवाले देवता। ४ स्वर्ग (कब०)। ५ इद्र। ६ 
सफेद पत्तोचाली तुलसी। ७ अ्रश्नक । सितार्जकू (रो०)। 
८ ब्रह्मा के महीने का चौयीसर्वाँ दिन (फ्रौी०)। € संगीत में 
एक प्रकार का ताल [फो०) । 
वेकुठगति--सशा छ्ली० [स० वैकुशठगति] वैकु 5 लोक की प्राप्ति कोण । 
वेकुठ चतुंदशी--सझ्ा ज्वी" [स० बकुरएड चर्तुदशी] कातिक शुक्र पक्त 
की चर्तुदशी [कोण ॥ 
वेकुठत्व--सप्णा पुं० [पर० वैवुर॒ठत्व] बैकुठ का भाव या धर्म | 
वेकु ठपुरी--स्जा ली? [स० बेकुश्ठपुरी] विष्णु नगरी कोण 
वेकु ठभुवन--सग्मा १० [स० वंकुएठभुवन] विप्णुयोक कोण । 
वेकुठडलोक--सछ्ा ६० [स० वैकुरब्लोक] विप्णुनोक को० । 
वेकुठोय--वि० [सं० वैत्‌एठीय] वैकु ठ सवंधी । बेकु ठ का । 
वेकृत'--सछा पुं० [स०] १ विकार) खराबी। २ वीभत्य रस ! 
३ वीभत्स रस का घालबन । जमे,--णुन, गोण्त, हट्टी आदि । 
४ विरुपता | विज्धति [3०५।॥ ४५ अपशकुन या घतन्रिट्रनचक 
घटना (कोण | ६ कपद (को०) | ७, उद्देश (को०) | ८, धहकार 
(को०) । ६ द्वप | शतुत्ता (०) | 


डेप 


वैसानसीय 


वेकृत --वि० [पि० स्ली० बउती] १ जो विकार से उत्पत हुत्ना हो । 
बविकारमस्त ।झो०) । ४ सात्विक (मे०)। 9४ श्रप्राइृतिक (हो०)॥ 

वकृतज्वुर--सणा पुं० [स०] बह ज्वर जो कु के अनुसार स्वाभाविक 
ने हो, बल्कि किसी श्रीर ऋतु के श्रतुकूल हों।॥ उ०--एसके 
(वोताद क्रम वे) विपरीत जो ज्वर हो उसको वेडइत ज्वर 
फहते हैं --मा[ंघव०, प० ३२६। 

विशेष--म्ताधारणत वर्षा ऋतु में वायु, शरद ऋतु में पित्त प्लौर 
वसंत ऋतु में कफ कुषित होता है। यदि वर्षा ऋष्घु में बायु 
के प्रकोप से ज्यर हो, तो वह बेकृत ज्वर कहा जायगा । 

बेंकृतविवर्त॑--सप्मा पु० [प०] कप्ट ५ पीडा | दुर्दशा ।शोण । 

वैकृतिक --वि० [म०] [वि० खली? बंक्ृतिकी] १ नंमित्तिक। २, 
परिवर्तित (फ्रे०) | ३ विक्ृति सवधी (को०) | 

वेकृत्य--सझा पं० [स०] १ बीभत्स रस। २ परिवर्तन | विकार । 
६ झपकर्पण । भ्पकर्प (को०) | 

बेक्रम--वि० [०] विक्रम सबधी । पराक्रम सबबी [फोण । 

वैक्रमीय--बि० [स०] विक्रम का। विक्रम सवधी। ज॑मे,--वैक्रमीय 
सवत्‌ । 

बवेक्रात--सत्ा पु० [स० वैक्रान्त] एक प्रकार की मणि जिसे चुनी 
फहते हैं । 

वेक्रिय-वि० [स०] १ जो बिकने को हो। बेचा जाने योग्य । बिक्री 
का। २ विक्रारजन्या | विह्वरी | परिवर्ततणील | 

वेबलव--सशा पुं० [स०] १ व्याकुलता । घबराहट | भ्रस्तव्यस्तता | 
२ शोफ। ३ व्यथ् [को । 

देक्‍लव्य >-सशा पु० [स०] दे० 'वैबलव” [कोण । 

वेखरी--सशा नी० [मं०] १, कठ से उत्पन्न होनेवाले स्वर का एक 
विशिष्ट प्रशार । उच्च तया गभोीर प्र बहुत स्पष्ट स्वर | 
वह वाणी या वाक जिससे स्वर और व्यंजन घ्यनिर्या स्पष्ट 
सुनाई देती है। व्याकरण दर्शव के अनुसार बाग के चार भेदो 
(परा, परयतों, मध्यमा श्रौर वंखरी) में स्वुलनम श्रवृणीय भेद । 
२ ववतृत्वशक्ति | वाकशक्ति | ३ वाग्देवी । 

वेखान--सह्वा पुं० [स०] विष्णु फि०। 

वेखानस'--उद्या ए० [स्०] १ वह जो वानप्रस्थ श्राक्रम में हो। 
२ प्राचोव ढाल के एक प्रकार के बरह्यचारों या तपस्त्री जो 
प्राथ वच में रहा करते थे। ३ प्रजापति के न एवं 
लोम से उत्तन एक जाप निन्‍्होंने बेल्लादन नामक धर्मसूत्र 
की रचना को थोी। उ०--वेखानस घर्षमृुत्त एवं हिरणय- 


केशिन के धर्ममुत लगभग तीमरी ईमपी सदों के दें ।--हिंदु 
सम्यता, पृ० १७६। ४ वैप्णत संप्रदाय की एक शाखा 
(पो०) | 

ैक्‍ 


खानस --वि० वानप्रस्प भ्राश्षम सबधी [कोण] | 
खानसि--सछा पु [स०] एफ प्राचोन गोचप्रवर्तर ऋषि का साम । 


लानसीय--छटा सती? [सं०] एक उपनिपद का नाम । 


नि | / 2३ ््ं | 


वेखानसीयोपनिषद्‌ 


वेखानसीयोपनिपदु--स्ञा ल्ली० [स०] एक उपनिषद्‌। दे" वेखान- 
सीय की०। 

वेखारक"--सच्चा पु० [स०] चरपरा और नमकीन स्वाद को०। 

वेखारक"--वि० चरपरा श्रौर नमकीन [कोण । 

वेगधिक--सहछा पु० [स० वैगस्विक] गधक । 

वेगधिका सल्ला खी० [स० वगन्धिका] एक क्षु प का नाम [को०। 

वेगनेट--सब्ा खी० [अ०] एक प्रक्नार की हल्की बस्गी या घोडागाडी 
जिसमे पछे की भ्रोर दाहिने बाएँ बैठने की लबी जगह 
होती है । 

बेगलेय - सक्या पुँं० [स०] पुराणानुसार भूनो का एक गण । 

वेगुएय--सज्ञा पु० [सं०] १ गुणहीव होने का भाव। विगुगाता। 
२ श्रपराध। दोष | उ०--धन्य, भरत बोले गद्गद हो, दूर 
विकृृति वैगुर॒य हुआ । उस तपस्विती मेरी माँ का श्राज पाप 
भी पुणय हुम्मा ।--साकेत पृ० ३८१ । ३ नीचता। वाहियात- 
पन । ४ ग्रुणो की भिन्नता (को० ।५ श्रकुशलता (को०)। 

वेगुन(9--सज्ञा पु० [स० वेगुण॒य] दे" 'बैगुशय। उ०--जौ जिय 
लोभ तौ गुनी न कहिए । गुन सकर वैग्रुन वे रहिए |--मसाघवा- 
नल०, प१० २१९ ॥ 

वेग्रहिक--सछा पु० [स०] विग्रह या शरीर सबंधी | शरीर का । 

वेघटिक--सज्जा पु० [स०] रत्तपारखी । जौहरी [को० । 

वेघसिक--वि० [स०] विधस प्र्थात्‌ जुठा खानेवाला [को०। 

वेघात्य--सच्ना पु० [स०] वह जो घात करने के योग्य हो । मार डालने 
लायक ! 

वेचक्षए्य--सच्चा पुं० [स०] विचक्षुण या निपुण होने का भाव। 
निपुणाता | होशियारी । 

वेचित्य--सज्ञा पु० [स०] चित्त की श्राति। भ्रम । श्रन्यमनस्कता । 
दु ख। कष्ट । 

वेचित्र -सशा पु० [स०] विचित्रता । विलक्षणता । दे? 'वैचित्र7 । 

वेचित्रवोर्य -सज्ञा पुं० [स०] विचित्रवोर्य की सतान--१ घृतराष्ट्र । 
२ पाइ , ३ विदुग। 

बेचित्रवीर्यक--वि० [स०] विचित्रवीर्य का | विचित्रवीर्य सबधी [को० । 

वेचिन््य -सक्ञा पृ० [स०] १ विचित्र होने का साव। विचित्रता। 
विलच्चणाता । २ विभिन्नता। भेद। फर्क। ३ सुंदरता। 
खुबमूरती । ७ शोक । दु ख। गम (को०) | ५ नैराश्य (को०)। 
६ आश्चर्य (को०)। 

वेचित्यवीर्य--सज्ला पु० [स०] विचित्रवीर्य की सतान, धृतराष्ट्र, पाडु 
ओर विदुर आदि । 

वेच्युत --सज्ञा पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

वेच्युति--सज्चा छो० [स०] विच्युत होने का कार्य या भाव। 
विच्युति । पतन | गिरना । 

वेजनल--सच्ा पुं० [स०] वह मास जिसमे किसी स्त्री कों सतान 
उत्पन्य हो । प्रसवमास | 


४६९९६ 


च् 
वणा' 


वेजन्य--सज्ञा पु० [सं०] विजन होने का भाव | विजनता | एक्ात। 
वेजयत्‌ --सल्ना पुं० [स० बैजयन्त] १ इद्र की पुरी का नाम। २ 
इद्र।३ घर। ४ श्रग्निमव नामक बृक्ष। श्रणो ५ जैनों 
के श्रनुमार एक लाक जो साठो स्पर्गों से भी ऊपर है। ६ 
स्क्रट. (को०)। ७ पर्वतविशेष (को०)। ८ इंद्र को पताका 
(को०) । & पताका। भा (को०)। १० भारत द्वारा निभित 
युद्ध मे श्राक्रामक प्रकार विशेष के एक टैक का नाम । 
वेजयतिक -सज्ञा पु० [स० वैजयन्तिक] वह जो पताकाया भछ 
उठाता हो | भड् उठानेवाला | 
वेजयतिका--सज्ञा ली० | स० वैजयन्तिका] दे? 'वैजयती' । 
वेजयती--सब्ना ली" [स० बैजयन्ती] १ पताका। भडा )२ जयती 
नामक बृक्षु) ३ एक प्रकार की माला जो पाँच रंगों 
की श्रौर घुटनों तक लटकती हुई होती थी। कहते हैं, यह 
माला श्रोकृष्ण जी पहना करते थे । ७ चिह्न | लक्षण (फोी०) | 
४ विजयमाल (को०)। ६ श्रग्निमिथ बृक्ष (की०)।॥ ७ एक 
कोश का नाम (को०)। ८ हार । माला (को०) | 
वेजयिक -वि० [सं०] विजय सवधी। विजय का। २ विजय देने- 
वाला । जिससे जय प्राप्त हो (को०)) | ३ विजय का श्राभास 
या सूचता देनेवाला (फो०)॥ 
वेजयी--सुष्या पुं० [स० वैजयित्‌] दे” विजयी! । 
वेजवन--सब्ला पुं० [स०] एक प्राचीन ऋषि जो एक वैदिक शाखा के 
प्रवर्तंक थे | पैजवन | वजन | 
वेजात्य--सब्ा पु० [सं०] १ विजातीय होने का भाव। जातिवहि- 
प्कृति। २ विलक्षणता | श्रदभुतता । ३ बदचलनों | लपटता | 
४ वर्ग या जातिगत भिल्‍्तता । विद । प्रकारभेद | 
वेजिक'---सज्ञा पु० [स०] १ श्रात्मा । २ हेतु | कारण । 
वेजिको--वि० १ बीजसंबवी | बीद का । २ वीर्यमवधी | वीर्य का । 
वेज्ञानिक--सब्ला पुं० [स०] १ वह जो विज्ञान का श्रच्छा ज्ञाता हो । 
विज्ञान जाननेवाला । २ निपुण। दक्ष | होशियार | 
वेज्ञानिकां वि० विज्ञान सवधी | विज्ञान का। जैसे,--वैज्ञानिक 
खोज । 
बेडाल--वि० [सं०] विडाल का | विडाल सबधी [कोण । 
वेडालब्त -सज्ा पुं० [स०] पाप औौर कुकर्मरत होते हुए भी ऊपर 
से साधु बने रहना ।॥ 
वेडालक्ती--पच्चा पुं० [स० वेडालब्र तन] वह तपस्वी या साधु जो 
वास्तव में पापी और कुकर्मी हो | दुष्ट और नीच धर्मध्वजी | 
वेड्यैं--सब्चा पुं० [स०] दे० 'बैंदूर्य! । 
वेड्यँकाति--वि० [सं० वैड्डर्यकान्ति] बैडडू्य की तरह दीतत। वेहूर्य के 
समान कातिवाला [को०॥। 
वेडय॑प्रभ --सच्चा पुं० [स०] एक नाग का नाम [शे० | 
डर्यंमणि--सज्ञा खो० [स०| वैंदूर्य नामक रलविशेष [को०। 
डर्यशिखर-सज्ञा पुं० [स०] एक पर्वत का नाम [कोन । 
वेए['--- वि? [स०] वेणु संवधी । वास का । 
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वेश-सज्ञा पुं० बाँस का कार्य करनेवाला। बसोर या घरि- 
कार [को०)। 

बेए*(-- सया पु० [ध० वचन, प्रा० वयण श्रप० एवं राज० वैण] 
दे० वचन! | उ०--ढे'ला, खील्यौरी कहई, सुणे कुढंगा चैण । 
--ढोला०, दु० ४२८ | 

वेश॒व--सज्ञा पु० [स०] १ वाँस का फल | वबाँस का चावल | २, 
बाँस का वह डडा जो यज्ञोपवीत के समय घारणा किया जाता 
है। ३ वशी | वेणु । ४. वँसोरा । बॉस का काम करतेवाला 
(को०) । ५ वेणु नदी से प्राप्त सोना (को०)। ६ माहिष्य से 
उत्पन्न ब्राह्मणी का पुत्र । ७ पुराखानुसार कुशद्वीप का एक 
वर्ष (की०) । 

वेएव--वि० १ बेणखु सबधी। बाँस का । २. वास से बना हुश्ना 
(फो०) । ३ बाँसुरी स्वंधी (को०) । 

वेएविक--सक्षा पु० [स०] वह जो बेखु बजाता हो। वशी बजाने- 
वाला | वशीवादक | 

वेणवी'--सक्चा खी० [स०] वशलोचन । 

वेणवी'--सद्ा पु० [स० वैशविन्] १ वह जो वेणु बजाता हो। 
२ शिव का एक नाम | 

वेणावत--सब्बा पु० [स०] घनुष [को०। 

वेणिक--स्चा पु [म०] १ वह जो वीणा वजाता हो । बीनवादक | 
बीनकार । २. विष्ठा सी गध । (को०) । 

वेणुक--सल्ला पुं० [०] १. वह जो वेखु बजाने मे चतुर हो। वशी 

'. बजानेवाला॥ २ हाथी का श्रकुस। 

वैशुकीय-- वि" [स०] १ बेणसु सबधी । वेणु का। २ वंणुक सबधी | 

वैशेय--सज्ञा पु० [स०] वेद की एक शाखा का चाम । 

वेण्य---सच्ञा पुं० [स०] राजा वेसूु के पुत्र पृथु का एक ताम। 

बेतडिक--सच्ञा पु० [स० वंतशिडक] १ वह जो बहुत श्रधिक वितडा 
करता हो। ताबिक । तर्क॑प्रिय । हरेक बात में तर्क उपस्थित 

* करमेवाला । २ 5र्थ झा भगडा या बहस करनेवाला । 

देतडी--सच्चा पुं० [स० वैततरणिड्न] पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 

वैतसिक--सशझा ४० [स०] ९१. वह जो मास बेचता हो। मासिक। 
बूचड । कसाई ॥ २ पक्षियों को फेंसानेवाला | व्याघ | बहेलिया 
(को०) | ई व्याथ का पेशा। पक्षियों को फेँसारे का कार्य 
(को०) ] 

वेतत्य---सशा घु० [सं०] विततता । फैलाव। विस्तार [को०ण। 

वैतथ्य--सज्ञा पु० [स०] १ विफल होने का भाव। विफलता। 
२ वित्थ होने का भाव। असत्यता । 

वेतनिक--सप्चा घु० [8०] वह जो चेतन लेकर काम करता ह्दो ॥ तन- 
खाह लेवर बाम करनेवाला। कर्मचारो। नोकर। भृत्य। 
मजदूर | 
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वेतान' 


वेतरण--वि* [सं०] १. नदी को पार करने का प्भिलापी। २ 
वंतरणी पार कराने का साधन [को० । 

वेतरणु' सच्चा पुं० [स०] वितरण करने का भाव था क्रिया | उ०-- 
सविधि हो वँतरण, सुकृत कारण करण । --अ्रचर्ना, 
पृ० २६९। 

वेतरणि--सच्चा ल्ली* [स०] दे० 'बैतरणी? | 

वेतरणी -सज्ञा ली० [स०] एक प्रवतिद्ध पौराणिक नदी जो यम के 
द्वार पर मानी जाती है । 

विशेष--कहते हैं, यह नदी बहुत तेज बहुती है, इसका जल 

बहुत ही गरम झौर बदवूदार है श्रौर उसमे हडिडियाँ, लहू 
तथा वाल श्रादि भरे हुए हैं। ण्हु भी माना जाना है कि 
प्राणी को मरने पर पहले यह नदी पार करनी पडतो है, 
जिसमे उसे बहुत कष्ट होता है। परतु यदि उसने श्रपनी 
जीवितावस्था मे गोदान क्षिया हो, तो वह उसो गौ को 
सहायता से सहज मे इस नदी के पार उत्तर जाता है। 
पुराणों मे लिखा है कि जब सती के वियोग में महादेव जी रोने 
लगे, तब उनके श्राँसुश्रों का श्रवाह देखकर देवता लोग बहुतत 
डरे श्रोर उत्होते शनि से प्रार्थवा की कि तुम इस प्रवाह को 
ग्रहण करके सोख लो | शनि ने उस धारा को ग्रहण करना 
चाहा, पर उसे सफलता नहीं हुई । श्रत मे उसी घारा से 
यह वैतरणी नदी बनी । इसका विस्तार दो योजन माना 
गया है। पापियों को यह नदी पार करने में बहुत कष्ट 
होता है । 


२ उडीसा की एक नदी का नाम जो बहुत पवित्र मानी जाती है। 

वेतसा---सज्ञा पु० [स०] १, पुरुष की मूत्रेंद्रिय । लिग। २ श्रम्लबेंत। 
३. बेंत को बची वस्तु | 9 बेंत को टोकरी (फ्रौ०)। 

वेतस*---वि० १, बेंत सबंधी । बँत जैसा को०] । 

वेतसीवृत्ति--स्ा स्तो० [स०] वेंत की तरह मुक जाने की झादत | 
नम्नता की प्रवृत्ति 'को० । 

वेतसेत--सज्ञा १० [स० | राजा पुरूरवा का एक नाम जो वीतसेन के 
पुत्र थे। 

वेतस्त--वि० [स०] वितस्त्रा नदी से सवधित या प्राप्त कौन । 

देतस्तिक--वि० [स०] वितस्ति परिमित्त (शर)। (वाण) जो एक 
वित्ता लवा हो [को०। 

वेतस्त्य--वि" [स०] वितस्ता नदी संबंधी | वितस्ता से मिला हुप्ना 
[को०] ॥ 

वेतहव्य--उच्चा पुं० [स०] भ्रार्यों का एक प्रधान समूह जो चीतिहव्य के 
योत्र का था। उ०--प्रघान श्रार्या समुहो में थे--झिवि, 
मत्स्य, वैतहव्ब, विदर्भ |--हिंदु० सम्यता, पृ० ७६ | 

वेताहय--सणा पुं० [स०] एक पर्वत का नाम । 

वेतान--छश्ा पुं० [स०] १ लेमा | शिविर। समूह | तबू । २. यज्ञ की 
एक विशेष विधि | ३, यज्ञीय हवि । यज्ञ में प्रयुक्त हवि [कोण । 


वतानो 


वैतान*--वि० [वि० ख्री० वैतानी] है शुद्ध । पवित्र | पुनीत | २ यज्ञ- 
मसवधी । यज्ञ का । यज्ञीय [को०] । 

बैतानिक'---सज्ञा ० [स०] १ वह हवन या यज्ञ भ्रादि जो श्रौत 
विधानों के अनुसार हो। २ वह श्रग्ति जिससे अ्रश्िहोत्र 
प्रादि कृत्य किए जायें। 

वेतानिक*--वि० दे” वैत्ान* [को० | 

बेतानिकी -सज्जा ली? [म*] दे० 'वंतान! [को० | 

वैत्ान्य--सक्ञा पु० [स० | निर्वेद [कोण । 

वेताल'--सद्या पु० [स०] स्तुतिपाठक | वैतालिक । 

वेताल* वि० बेताल सवधी । वेताल का । 

वेतालकि--त्ा पं [स०] १, एक प्राचीन भाचाय का नाम जो 
ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक ये । 

वैतालरस--प्नज्ञा पृ० [स०] वैद्यक में एक प्रकार का रस | 

विशेष--यह रस गधक, मिर्च श्रौर हरताल श्रादि के योग से 

बनता है भौर सन्निपातिक ज्वर तथा मूर्छा भ्रादि में उपयोगी 
माना जाता है । 

बैतालिक--सप्षा पुं० [छ०] १ प्राचीन काल का वह स्तुतिपाठक जो 
प्रात काल राजाशो को उनकी स्तुति करके जगाया करता था । 
स्नुतिपाठक । उ०--वैतालिक विहग भागी के, सप्रति ध्यान- 
लग्न से हैँ ।--पचवटी, पृ०६। २ चौंपठ कलाम्रो में से 
किसी एक मे प्रवीणता (फ्रो०)। ३. बाजीगर (फो०)। ४ वह 
जो गाने मे ताल का ध्यान न रखता हो। विताल गानेवाला । 
५ वेताल का उपासक । वेताल को पुजनेवाला व्यक्ति [कीणु। 

वेतालिकक्त--सब्या ६० [सं०] स्तुतिपाठक की क्रिया या कार्य । वँता- 
लिक का काम [को०] | 

वेताली--सज्ञा पु० [स० वंतालिनू] कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम । 

बेतालीय!-- सज्ना पृु० [स०] एक वर्णदत्त जिसके पहले तथा तीसरे 
चरणों मे चौदह श्रौर दूसरे तथा चौये चरणों मे सोलह 
मानराएँ होती हैं । 

वैतालीय*---बि० वेताल सबंधी । वेत्ताल का । 

वैतुष्य--सज्ञा पुं० [०] तुपरहित करना । भूसी निकालना [को० । 

वेतृप्एय--सब्चा पुं० [सं०] ९ तृष्णा से रहित होने का भाव | तृष्णा का 
शमन | तृष्णाशाति। २ शभ्राकाक्ताग्रो, इच्छा से मुक्ति। 
निर्वेद (को०) | 

वैत्तपाल्य--वि” [स०] १ वित्तपाल सबंधी । २, कुवेरसबधी [कोण । 

वैत्र॒क--वि० [घं०| [वि० सऊ्री० वैत्रकी] बेंत का । बेंत सबधी [को०। 

वैत्नकीय--वि० [स्र०] बेंच का । वेत्रनिर्भित । बेंत सवधी [को०] । 

वेत्रासुर--रछ पुं० [स०] एक राज्तुस । दे० “वेन्रासुर! [को० । 

वेदभ--सक्वा पु० [स० वेदमस्म] शिव का एक नाम । 

वेद'---सब्चा पूं० [स०] [ली वदी] १, एक प्राचीन ऋषि का नाम 
जो बिंदु नामक ऋषि के पुत्र थे । २ विद्वानु पुरुष (को०)।॥ 

वैद-...वि० विद्वान्‌ या पंडित सबधी । 

वेद'---सब्षा पुं० [सै० वेच्य, प्रा०, वैद] दे० ध्वेचच! । 


जि 


डप्र्प 


वौदारिक 


वैदक--सम्ा पुं० [मैं० बंधक] दे? देयक! | 

वेदग्ध--सह्ठा पुं० [स०] १ विदग्घ या पूर्ण पढ़ित होने का भाव | 
पाडिस्य । विद्रता । २ कार्यक्ुश लता | पठुता | ३ चतुस्ता। 
घूर्वता । चालाफकी । ४ रसिक्ना | ५४, शोभा । सौंदर्य । ६ 
हावभाव । ७ प्रत्युत्पन्तमतिन्त । प्रतिभा (को०)। 

वेदग्घी--सक्या स्लो" [स०] १ चनुरता ॥ २ प्रवीणता। ३ सुदग्ता। 
9 प्रत्युत्त्म मनित्य | ५ सरसता | ६ विद्धत्ता (आ | 

वेदरध्य --प्मा पुं० [स०) पिदस्थ या पूर्ण पदडित होने का भाव। 
पाडित्य | विद्वत्ता। २ ३० “बंदग्घ' । 

वेटत--छम्मा पुं० [सं०| बहु जा किसो विपयर का ब्रच्छा ज्ञाता हो । 
जानवार | 

बेदनृत--5ण पुं० [सं०| एक प्रकार का साम । 

वैदभ--सझा पुं० [सं०] १ विदर्भ देश का राजा या शामक। 
२ दमय ती के पिता भोमसेन का एक नाम। ३ रुविप्रणी के 
बिता भीष्मक का एक नाम। ४७ वह जो बातचीत करने 
में पहुत चतुर दहो। ५ बातचीत करने को चनुराई। 
वाफचातुरी। ६ एक रोग जिसमे मसुड़े फ़ुम्त जाते हूँ श्रौर 
उसमे पीटा होती है । 

दर्भ--3० १ जो विदर्भ देश में उत्पन्त हुआ हो। २ विदर्भ देश 

का [ ३ वाक्‍पढु। वार्ताकुघ्नल (को०) । 

दर्भक'-- सा १० [स०] वह जो विदर्भ देश का निवासी हो । 

दर्भक--वि० विदर्भ देश का । विदर्भ से सबद्ध [कोण । 

वेदर्भी-- उप्ा खो० [पस०] १ काव्य की एक रीति । वह रीति या छैली 
जिसमें मघुर वर्णो द्वारा मधुर रचना होठी है। कालिदास 
वेद" के उदय ट्र कवि माने जाते हैं । 

विशेष--वामन के मतानुसार जिस काव्य रौति में श्लेप, प्रसाद, 
समता, माधुर्य, सौकमाय, धर्थव्यक्ति, उदारता, भोज, काति 
आर समाधि श्रादि दस शब्दगुण रहते हैँ वह काव्य रीति 
वेदर्मी कही गई है | यह सबसे श्रच्छी समझी जाती है। 

२ अगस्त्य ऋषि की स्त्री का एक नाम। ३. दमयती । ४, 
सक्मिएी । ५ विदर्भ देश की राजकुमारी (को०)। ६ विदर्म 
वश की राज्नमगरी | कुड्निपुर (को०)।॥ 

वेदल--पय्म पुं० [सं०] १ मिट्टो का वह पात्र जिसमे निखप्गे भीख 
मांगते हुं। खप्पप। २ एक प्रकार को पीढठी। ३ वेंत 
या वाँस की बनी डलिया या श्रास्तन (को०। 9 एक विपला 
कीट (को०) । ५ दिदल श्रन्त्र । दाल (को०) । 

वेंदल*--वि० १ वेंत का श्रथवा बाँस का वना हुमा [कौनु। 

वेदातिक--वि० [स० वैदान्तिक] वेदान का ज्ञाता । वेदाती [को०] । 

बेदारिक -उण पुं- [स०] एक प्रकार का सन्निपात ज्वर । 

विशेष--इसमे वायु का प्रकोप कम, प्रत्त का मध्यम झौर कफ 

का भ्रधिक होता है। रोगी को हड्डियों भौर कमर में पीडा 
होती है, उसे भ्रम, क्लाति, श्वास, खासो तथा हिंचकी होती 
है, झौर सारा शरोर सुन्‍्त हो जाता है। ऐसा सन्निपात जल्दी 
श्रच्ठा नही होता | 


0 
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वैदिक 


वेदिक!--सबा पुं० [सं०] १ वह जौ वेदों में वत्तलाएं हुए कर्मकाठ का 
प्रनुछ्ठान करता हो। वेद में कहे हुए छृत्यो को करनेवाला । 
२, वह जो वेदों श्रादि का श्रच्छा ज्ञाता हो। वंदोका 
पढित | 

वेदिक--वि० १ जो वेदों में कहा गया हो। वेदविहित | उ०-- 
करनवेव खूड़ाकरन, लौकिक वदिक काज । गुर आयस भूपति 
करत, मगल साज समाज --तुलसो ग्र ०, पृ० 5२३ २ वबेद- 
सबंधी। वेद का | जंसे, वैदिक काल, हद धर्मात्मा (के०)। 


४ वेदज्ञ । वंदो का ज्ञाता (को०) । ५ पुत। शुद्ध । 
पावत्र (को०) । 

वेदिककर्म-सज्ा पुं० [स० वेदिककर्मनू| वेदानुकूल कर्म । वदविहित 
कर्म [कोण] । 


वंदिकपाश--सब्बा पुं० [स०] बह जो वदविद्या म भ्ल्पज्ञ हो। बेद 
का थोड़ा सा ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति [को०] | 

वेदिका--सद्चा ल्ली० [सं०] बनजामुन [को । 

वेदिश -सब्या पु" [स०] वह जो विदिशा का निवासी हो । 

वेदिश्य--सझ्ञा पु० [४०] एक प्राचीन नगर का नाम जो विदिशा के 
पास था को०]॥ 

वेदूरिक--सब्चा पु० [स०] विदुर का नीतिसिद्धात | विदुस्नीति [कोणु । 

वेदुल --सब्बा पृं० [स०] बेंत की जड । 

वेंदुष--सच्ा पु० [सं०| विद्वान । पडित । 

वेदुषधी--सब्चा स्वी० [स०| १. विदता । २, बुद्धिमत्ता कोण । 

वेदुष्य--सब्बा पुं० [सं०] विद्धत्ता । पाडित्य । 

वेंदूय--सद्या पु० [स्०] घूमिल रग का एक प्रकार का रत्न या 
बहुमूल्य पत्थर जिमे “लहसुनिया” कहने हैं । दे" “'लहसुनिया” । 
दीर्घ खभे हैं बने बँदूर्य के, घ्वजपटो मे चिह्न कुलगुरु सूर्य के । 
-साकेत, पृ० १६ । 

विशेष--फलित ज्योतिप के अनुसार इस रत्म के श्रधिष्ठाता 
देवता केतु माने गए है भौर कहा गया है कि जब केतु ग्रह 
खराब या विगडा हुआ्रा हो, तो यह रत घारण करना चाहिए। 
हमारे यहाँ इसको गणना महारत्नो मे है | सुतार, घन, 
भ्रद्च्छे, कलिक शोर व्यंग ये पाँच इसके गुण भौर कर्कर, कर्क श, 
त्रास, कलक झौर देह ये पाँच इसके दोप कहे गए हैँ। कुछ 
लोगो का मत हैं कि यह रत्न बविदूर पर्वत पर होता है, इसी 
से बंदुर्य कहलाता है। वंद्यक के अनुसार यह श्रम्न, उष्ण, कफ 
तथा वायु का नाशक झौर गुल्म तथा शूल को शात्त करनेवाला 
है । 
पर्या ---केतु रत्व । भ्रश्नरोह । विदूररत्त । विदूरज । खराब्जाकुर । 

वेदेशिक'---वि० विदेश सबंधी । विदेश का । 

वेदेशिक*--वह जो भ्रत्प देश का रहनेवाला हो। श्रन्य देशवासी 
व्पक्ति। 3०--्रश्रिवपुत्र, पदिकुत्न, वेंदज्ञ, बंद्य, वंदे शक, 
वाविक, बता, व्यसना, व्यावहारिक, विद्यामत [--वर्ण०, 
पृ० १० ॥ 
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यौ०--वैदेशिक नीति ८ विदेश संबंधी नोति + फिसो राष्ट्र की वह 
नीति जो श्रम्य राष्ट्र श्र्यात्‌ विदेशों के साथ बरती जाती है। 
उ०--उसे ठोक प्रकार से समझते के लिये हमे उसको वंदेशिक 
नीति को मली भाँति समझते का प्रयलल करना चाहिए। 
-+आ० अ० रा० ० १०७ । 
वेदेश्य'---वि० [स०] 'बंदेशिक । 
बेदेश्य'---सज्ञा पं० विदेशी होना । भ्रन्यदेशीय होने का भाव ) 
वेदश्यसाथं--सब्या पु० [स०] ( कौटिल्य भर्थशाखत्र द्वारा प्रयुक्त शब्द ) 
विदेशी माल ! 
वेदेह'--सद्ठा प० [सं०] १ राजा निमि के पुत्र का नाम । 
विशेष --कहते हैं, जब राजा निमि नि धतान मर गए, तब घर्म 
का लोप हो जाने के मय से ऋषियो ने श्ररणों से मथकर इन्हें 
राज्य करने के लिये, उत्पन्न किया था | 


२ वराक। सौदागर। ३ विदेह देश का नरेश (को०)॥ 9, श्रत.- 
पुर का पहरुआ । रनिवास का प्रहरी (को०) | ५, प्राचीन काल 
की एक वर्णासकर जाति । 

विशेष--श्म जाति के जनों का काम अत पुर में पहरा देना था। मनु 
के श्रनुतार इस जाति की उत्पत्ति ब्राह्मण माता श्रौर वैश्य 
पिता से है । 
वेंदेह --वि० १ विदेह देश से सवधित । विदेह देश का। २. स्विग्ध- 
वर्ण झौर सु दर आकृतिवाला [को०। 


वेदेहक --सज्ा ६० [पस०] १ वर्णिक्‌ | व्यापारी । २, वैदेह नामक एक 
वर्णतकर जाति । ३. विदेह देश का व्यक्ति | (को०) । 

वेदेहक व्यजन--सप्चा पु० [स० वेदेहकव्यण्जन] कौटिल्य के श्रनुवार 
वह जासूस जो व्यापारी के छंदुप वेश में हा। व्यापारी के वेश 
में गुप्तवर । 

विशेष--ये गुप्तचर समाहर्ता के भवीन काम करते ये भौर व्यापा- 

दियो में सिलकर उनकी काररवाइयो को सूचना दिया करत थे | 

वेंदेहिक--सच्चा पुं० [स०| दे” वदेह'-२ श्रौर ३. । 

वेदही--सघा छ्री" [स०] १. चिदेहतज जनक की कन्या, सीता। 
२, वंदेह जात की स्त्री । ३, रोचना । ७, पीपल । पिप्पली | 
५. हरिद्र । हल्दी (को०)। ६ गाव (को०)। ७, वरिर जात 
को स्त्री (को०) | 

वेद्य! -सद्बा पु० [स०] १. पडित । विद्वान । ? बह जो श्रायुवोंद का 
ज्ञाता हो और उसके अनुसार रागियो को चिकित्सा श्रादि 
करता हो। भिपक्‌ | चि।कत्सक | ३े, वासक वृक्ष । भड सा । ४, 
एक जाति जो प्राय वगाल में पाई जाता है। इस जाति के 
लोग भपने भापकफी “पंवृष्ठसतान! कहते हू । दे० “प्रवप्ठ-३ । 
४. एक जाति जिधका उतरत्ति शुद्ध पिता और वैश्य मावा स 
कही गई है (को०) | ६. एक ऋण (को०)। 

वेंद्--वि० [वि० द्वो० वद्यो| १ वेद सबबो | वेद का। २, झ्ायवेंद 
संबंधी (को०)॥ । 


वेद्यक 
वेद्यम--सज्ञा 4० [सं०] १ वह शासत्र जिसमें रोगो के निदान श्रौर 
चिकित्सा श्रादि का विवेचन हो | चिकित्साशात्र | भायुवेंद । 
विशेष दे० आ्रायुवेंद! | २ वैद्य | चिकित्सक (को०) । 
वेद्यक्रिया--सझ् स्लरी० [छ०] चिकित्सा कर्म। वैदगी | डाक्टरी। 
वैद्य का कर्म [को०] । 
वेद्यनाथ--सज्ञा पुं० [स०] १ विहार का एक प्रमिद्ध तीर्थ जो 
सथाल परगने के अ्रतर्गत है । वहाँ इसी नाम का शित्र का 
एक प्रसिद्ध मंदिर है। २ महादेव। शिव (को०) | ३ घन्वतरि 
का एक नाम (को०) | ४ एक भैरव (को०)। 
वेद्यवघु--सज्ञा पु० [स० वंच्यवन्घु| १ श्रारमबध नामक वृक्ष । श्रमल- 
वास । २ वंद्य का भाई (को०)। 
वेच्रमाता--सच्चा ली" [स्त० वँद्यमातू) १ वासक वृक्ष। अडसा | २. 
वंद्च की माता (को०) | 
वेद्यमानी --वि० [स० वैद्यमानिन्‌| ज्ञाता न होते हुए भो श्रपने को 
वंद्य माननेवाला [को०] । 
वेद्यराज--सज्ञा पुं० | स०] १ वह जो अच्छा वैद्य हो। व॑द्यो मे श्रेष्ठ 
२ घन्वतरि का एक नाम (को०)। ३. शाज्जघर के पिता 
का नाम । 
वे्यराट्‌ू--सच्चा पु० [स० वंचराज्‌ ] दे” ध्वेद्वराज” [को०] । 
वेद्यविद्या--सज्ञा ख्री० [स०] श्रायुवेंद । चिकित्साशा््र |को-] । 
वेद्यरात्र -सज्ञा पु० [स०] वैद्यविद्या । भ्रायुवेंद [कौ । 
वेद्यसिंही--सद्दा ली” [स०] वासक बृच्ष | श्रडु सा । 
वेद्या--सज्ञा लो० [स०] १ काकोली | २ वैद्य की पत्नी (को०)। ३ 
वद्य का कर्म करनेवाली स्त्री [को० | 
वेद्याधर--वि० [स०] विद्याघर नामक देवयोनि सबधी | विद्याधर का | 
विद्याधर सब घो को०। 
वेद्यानि--सज्ञा पु० [स०| वैदिक काल के एक ऋषिपुत्र का नाम | 
वेद्यावृत्य--सच्चा पुं० [०] फुटकर । खुदरा । थोक का उल्टा । जैसे-- 
वद्याइत्य विक्रय । 
झूतत--वि० [स०| [वि० ज्ली० वेद्युती] विद्युत्‌ सव घो । बिजली का । 
चुता--सज्ञा पु० १. विद्युत्‌ का देवता ॥ २ पुराणानुसार शाल्मलि 
द्वीप के एक वर्ष का वाम। ई वपुष्मान्‌ का पुत्र (को०)। 
७. वज्ञाग्नि | बिजली की अग्नि (का०) । 
वेद्युतगिरि---सब्ञा पुं" [स०] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
वेद्योत --वि० [स०] क्रोधाविष्ट । क्रोव से भरा हुआ [को०] । 
बेद्र[म--वि? [स०] विद्र म सबधी । मूंगे का । 
वेघ[--वि० [स०] १ जो विधि के श्रनुत्तार हो। कायदे कानून के 
मुताबिक | कानून या विधिसमत | जैसे--वैध आादोलन, वैध 
अभ्रधिकार | २ उचित । जायज । ठीक 
वैघमिक--वि० [स०] घर्मविरुद्ध। विधर्म या विधर्भियो का। विधर्म 
सबधी [को०] । 
वेधम्यैँ--.सछ्मा ५० [स०] १, विधर्मी होने का भाव। २, वह जो 


वे 
डे 
वे 
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वैवेये 

श्रपन॑ धर्म के अ्रतिरिक्त भ्रन्योन्य धर्मों के सिद्धातों का भी 

श्रच्छा ज्ञाता हो । ३ नास्विकता। ७ श्रसमानता | भिन्नता 

(को०) | ४ ग्रुणा, धर्म या कर्तव्य को भिन्नता (को०) | ६ 

बेपरीत्य । विपरीतता (को०) | ७ अ्रवबता (को०)। 

वबेधव!- सच्चा पु० [स०] विघु अर्थात्‌ चद्रमा के पुत्र, वुध । 

बेधव--वि० विधु सवबी | चद्रमा सत्धी (को०]। 

वैधवेय--सज्ञा पु० [स०] वह जो विववा ऊे गर्भ से उत्तन्न हुमा हो । 
विववा का पुत्र । 

वेधव्य--सज्ञा पूं० [स०] विधवा होने का भाव । रेंडापा । 

यौ०--व्द्वव्यलक्षुण +- विधवा होने का लक्षुए या ग्रहपोग | वंबव्य- 

लक्षुणोपेता ८ वह कन्या जिसमे विधवा हो जाने के लक्षण हो । 
ज्योतिप के अनुसार ऐसी कन्या विवाह के अ्रयोग्य समझो 
जाती है । वषव्यवणी > विधवा वा सौभाग्यहीना ज्ली की वणी | 

वेबस'--सज्ञा पु० [स०] राजा हरिश्चद्र का एक नाम जो इद्वाकुवशी 
राजा वेधस के पुत्र ये । 

वेबस*--.वि० १ वेधा या ब्रह्मा द्वारा निमित। २ भाग्य था विधि 
द्वारा परिचालित [कोण । ; 

बेघातकि---सब्बा पु० [स०] दे० “बंधान्र' । 

वेघान--चट्ठा पु० [घ०] सनत्कुमार, जो विवाता के पुत्र माने जात है । 

वेघात्री--सज्ञा ल्री० [स०] ब्राह्मी नाम की जडी । 

वैधानिक--वि” [स०] १. विवान के अनुकूल । विधि के मुताधिर। 
२ विधान सबधी [को०] | 

वैधिक--वि" [स०] [वि० ल्षी० दृधिकी। विःधविहित। विधि के 
श्नुकूल विविप्तस्मत [कोण । 

वेधु री--सज्ञा ली? [स०] १, भाग्य की प्र।तकुलता | विपत्ति [कोण । 

वैधुर्य--सज्ञा पु० [स०| १ विधुर होत का भाव । ह॒ताश या कातर 
ढेा।न॑ का भाव। २, अ्रम । सदहु । ३, कपित होने का भाव | 
४ वियोग (को०)। ५ श्रनफ्स्थिति । श्रविद्यमानता (को०) | 
६ कष्ट । क्लेश। क्षाम (को०)। 

वैधुमार्ती--सछ्ा ली" [स०] एक प्राचीन नगरी का नाम जो शाल्व 
देश में थी ॥ 

वेधुत--सज्ञा प० [स०] १ वहजों विधृति का पुत्र या सतान हो ) 
२. ग्यारहवें मन्व॒तर के एक इंद्र का नाम। हे एक शभ्रशुभ 
योग । वंधृति (को०) | ] 

वेधुत वाशिप्ठ--छच्चा प० [स०] एक साम का नाम । 

वेवुति--सज्ञा प० [स०] १ ज्योतिष में विष्कम श्रादि सत्ताइस योगो 
मे से एक योग जो श्रशुभ माना जाता है। इस योग में यात्रा 
या कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। '२ भागवत के श्रनुसार 
एक देवता, जो विधृत्ति के पुत्र हैं। 

वेधृत्य--सच्ा पुं० [स०] १ 'वैधृति! | 

वैधेय--वि" [स०] १. विधि सवबी। विधि का। २. नियमानुकुल । 

३. मूर्ख । बेवकूफ । वासमझ । | 


पैध्यत 


वैध्यत -सज्ञा पृ० [स०] यम के एक प्रतिहार का साम । 
वैत'--सझा ३० [स०] राजा वेंच के पुत्र पृथु का एक नाम | 
वैन --वि० वेन राजा संवधी [को० । 
वैनतक -- सझा धु० [स०] प्राचीव काल का एक प्रकार का पात्र जिसमे 
घी रखा जाता था और जिसका व्यवहार यज्ञो मे होता था। 
वैनतेय--सझा पु० [सं०] १ विनता की सतान। २ गरुढ। उ०>- 
बैनतेय छुठे श्राकाश के वासी बताए गए है ।--प्रा० भा० 
प०, पृ० ८५३२। ३ श्रर्ण | 
वैनतेयी--सड्ा कौ" [स०] एक वैदिक शाखा का नाम । 
वैंनत्य--वि? [स०] जिसका स्वभाव विनीत हो । 
वेनदी--सज्ला खी० [स०] एक प्राचीन नदी का नाम । 
वैनभुत--स्ठा पु० [स०] ९, एफ प्राचीन गोजप्रवर्तक ऋषि का नाम । 
२ एक वेदिक शाखा का नाम । 
वैनयिक'--सज्ञा (० [स०] १ वितय । प्रार्थना । २. वह जो शास्त्रों 
श्रादि का श्रध्ययत करता हो ॥ ३ प्राचोन काल का एक 
प्रकार का रथ जिसका व्यवहार युद्ध मे होता या । ४ शासन 
से नियम और अनुशासन की व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति। 
नैतिकता का पालन करानेवाला । उ०--निवम भौर 
श्रनुशासन का अ्रधिकारी वैनयिक कहलाता था | --हिंदु ०, 
सम्पता, पृ० १२७ । 
वैनयिक--वि० विनय सवंधी । विनय का । शिष्टता या श्रनुशासन 
सबंधो । 
वैनयिक रथ--सज्ञा पु० [स०] लडाई सिखाने के लिये बने हुए रथ । 
वैसयिकवाद--सझ्ा पु० [स०] जँ॑वमत का विरोधी मतविशेष । उ०-- 
इन विरुद्ध मतो को जैनो ने क्रियावाद, श्रक्रियावाद, भ्रज्ञाववाद 
ओर वैनयिकवाद कहा है |--हिंदु" सम्यता, १० २२७ । 
वेना(9--उच्चा सी [स० वीणा] १ दे? 'बोणा। २ दे० 'वेंदा! 
या 'वेता!। उ०--सीस पाय वैना घरे, राजमेंदिर पगु दीत | 
--हिं० कु० का०, १० १६२। 
वेनायक'---वि० [स०] [वि० ख्री" बैनायकी] विवायक या गरणश 
संबंधी । 
वैनायक --स्ा प० भागवत के भ्रनुसार भूतो का एक गण । 
वैनायिक' --वि० [स०] विनायक सबधी । 
वेनायिक--सप्चा पु० १ वह जो बौद्ध धर्म का भनुयायी हो । बौद्ध । 
२ बौद्ध सप्रदाय का एक दार्शनिक सिद्धात (को०) । 
वेनाशिक--सप्ा पु० [स०] १, फलित ज्योतिष में जन्मनक्षुत्र से 
तेईमर्वाँ नक्षुत्र। २. जन्मनक्षुत से सातवा, दसवाँ भौर श्रठा- 
रहवाँ नक्षत्र । ये तीनो नकृत्र म्शुभ सममे जाते है शोर निधन- 
तारा कहलाते है । इन नक्ञ॒त्रो मे यात्रा करना वजित है। 
३. बौद्ध । 9. दास । सेवक (को०) | ५ मकडो (को०)। 
६ ज्योतिषी (को०)।॥ ७. वोद्ध सम्रदाय का दार्शनिक 
सिद्धात (ऊंणे । 
वेनाशिक--वि० १, विनाश संबंधी । २. परतन्त । पराधोव । 


डर वंभडि 


वेनाशिकतत्र--सछा पु० [स० वनाशित्तन्व] बौद्ध दर्शन [कोण । 

वेनाशिकसमय--स्चा पुं० [स०] बोद्ध घर्म 'कोण । 

वेतीतक--सछा पुं० [सं०] ऐसी सवारी जिसे कई आात्मी मिलकर 
उठाते हो | ज॑से--डोनो, पालको, तामजाम झ्रादि । विनीतक | 

बेनेय -स्ा पुं० [सं०] १ एक वैदिक शाखा फा नाम | २, विनय या 

.... धर्म की शिक्षा प्राप्त करनंवाला छत (को०)। 

वेन्य--सश्ा पु० [स० | राजा बेन के पुत्र पृथु रत एक साम । 

४ है] ँः रि ९2 ह् 

वेपचमसिक--सल्ा पु० [स० वेपश्चमिक] वह व्यक्ति जो भविष्यक्रथन 
करता हो [को०] | 

वेपथक--सप्षा पु० [स०] विपथ सबधो [कोन । 

वेपरीत्य--सज्ञा पुं० [स०] विपरीत होने का भाव। विपरीतता | 
असगाति । 

यौ०--वैपरीत्य लज्जालु ८ एक प्रकार का लजाघु र। लजातु पौधा। 

वेपश्चित--सश्ञा पु० [०] ताक्ष्य नामक ऋषि का एक नाम जो 
वपश्चितु ऋप के वशज ये । 

वपश्यत--सष्ठा पु० [सं०] बंदिक काल के एक ऋषि का नाम । 

वेपादिक' --वि० [स० | पैर के ब्रण से व्यवित | विपादिका श्र्वात्‌ 
बिवाई से पीड़ित [को०) ' 

वेपादिक'--सक्का ६० एक प्रकार का कुष्ठ रोग (को०] । 

वेपादिका--सज्ञा लो" | त० | विपादिका वामक रोग | 

वंपार ७)--सज्ञा ६० [सण व्यापार| दे? प्यापार! | 

किक (दर रे 

वेपारी(छ--सज्ा पु० [स० व्यापरिनु] दे० व्यापारी। 

पु 

वेपित्र॒--सह्ा पुं० [प०] वे भाई बहन आदि जिनकी माता तो एक ही 
हो, पर ।पता श्रलग अलग हो । 

वेपुल्य--छत्या ३० [स०| १ विपुत्र हाने का भाव। जियुलता । 

हि आधकंता | २. ।वस्तृति ।( बवशालता (ऊको०) 

वैप्रतिसम >वि० [स०] जा समान ने हो । असम । विपम कोण] । 

वैश्ोताइ्य --सदय पु० [स० | एक भ्रकार का नृत्य ,को०] । 

वेप्लव--सच्चा पृ० [स०| सावन का महोना [कोण । 

वेफल्य -उसछ्डा पु० [स०] १. विफल होन का भाव | विफलता । 
चाकामयावा , २ नरवकता । अनुपवागिता (छोे०) । 

वेबाब--सब्ठा ३० [स*| १. प्राचीन काल का एक प्रकार का तिक्‍्कठ | 

! २ वह अश्वत्य वृक्त जा खर के वृक्ष मे स निकला हा। 

वेबाघप्रणुत्त --वि० [8०| (बह वृक्ष) जिसके ऊपर पीपल का पेड उग्रा 
हा [कोनु । 

वेवुव--वि० [स०| देव सच॒चा । वियुव सबधा (को० । 

वेबोधिक--घजा पुं० [स०| १ चह जा रात के समय पह्रा देना, घंटा 
बजाता बार साए हुए लोगो को जगाता हो | २. पहल्यमा । 
पहरदार (फो०) | ३. स्तुतिव[ठक जा प्रात.झाल स्नुतिवाठ द्वारा 
राजा का जगाता था (को०) | 

वेभडि--5घ्वा ६० [प० वैमणिद्र | एक गाौवप्रवर्तक ऋपषे का 


० वाम निन्दे 
विभाडि भा क॒द्ते ईं । पे 


वैभव 

वेभव--सज्ञा पुं० [स०] १ घनसपनि | दौलत | विभव | ऐश्वर्य । २ 
महिमा । महत्व । बडप्पन | ३ सामर्थ्य । शक्ति | ताकत । 

वैभवशाली चन्ना पुं० [सं० वैभवशालियु] वैभवयुक्त वह जिसके 
पास बहुत अधिक घन सपत्ति हो। विभववाला | मालदार | 

वेभविक--सच्ला पु० [स०] वह जो कोई काम करने का अच्छा 
सामर्थ्य रखता हो ५ समथ । 

वेभाडकि--सज्ञा ० [स० वैभारडक्ति] एक गोत्र प्रर्वतक ऋषि 
का नाम । 

वेभाजन--वि? [स०) प्रनेक मार्गों मे विभक्त। जो कई मार्गों मे 
विभक्त हो 'को०]। 

वेभाजिक--सज्ञा पु० [स०] वह जो विभक्त करता हो कोण । 

वेभाजित्च--सद्या पु० [स०] विभाजन | कई भागों मे कर देना। 
बॉटना [को०) । 

वेभातिक--वि० [सं०] विभात या प्रभाव सब्रधी। भ्ररुणोदय सवधी । 
उप कालीन [को०]। 

वेभार--सज्चा १० [स०] राजगृह के पास के एक पर्वत का नाम । इसे 
बहार भी कहते थे । , 

वेभावर--बि" [स०| विभावरी सब॒वी । रात का। राजिसबवबी [झोन । 

वेभाषिक---वि० [स०] [वि० जी? वैभाषिती] १ विभाषा सबबों ; 
वैकल्पिक । २ वेभापिक नामक बौद्ध सप्रदाय के एक वर्ग 
का भ्रनुगामी या तत्सव्रधी (फो०) । 

वेभाषिक---सज्ञा पुं० वौद्धों के एक सप्रदाय का नाम | 

वेभाष्य--सझ्य पुं" [स०] बृहत्‌ भाष्य, किसो सूत्र; कारिका वा 
वचन को विस्तृत व्याख्या [को०] | 

वेभीत--वि० [स०] बहेडा से बना हुआ । जिसमे बहेंडे का योग हो । 
विभीतक से निर्मित [को० | 

बेभीतक--वि० [सं०] दे” 'वैभीत” [फ्ो० । 

वैमूतिक--वि० [स०] १ विश्यृतिजन्य । विभूतिमत्‌। २ विभूनिसबंधी । 
विभूत्ति का । 

वेभोज--पन्जा पुं० [स०| एक प्राचीन जाति का नाम | 

विशेष--महाभारत के श्रनुमार द्रह्मु के वशज वैभोज कहलाते 

थे। ये लोग सवारी श्रादि का व्यवहार करना नही जानते ये 
और न इन लोगो मे कोई राजा हुआ्ला करता था । | 

वेश्र--सब्चा पुं० [स०] बंकुठ लोक । विष्णुधाम (कोन 

वेश्राज --सझ्ा पृ० [सं०] १ देवताश्रो का उद्यानया वाग। २ 
पुराणानुसार मेरु के पश्चिम में सुपाश्व॑ पर्वत पर क॑ एक जगल 
का नाम । हे पुराणानुस[र एक पर्वत का नाम। ४ एक 
लोक का नाम जो स्त्रर्ग माना जाता है । 

वेज्राजक--सब्बा 4० [स०| देवताओ्ो का उद्यान | नदनवन कोण] | 

वेमत्य--सब्बा पुं० [०] १ एक मत का भ्रभाव। मतभेद। फूट। 
२ शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा का नाम। ३, नापसदगी | 
भ्रुचि (को०) । 


४६१३ 


/ 


वेयत्तिक 


वेमनस्य-सक्या प० [8०] १ विमन या श्रन्यमनस्क द्ोने का भाव | 
२ वैर | दरप । दुश्मनी । ३ बीमारी । अ्रस्वस्थता (फेंग) । 

त्रेमबल्य--सज्ा पु० [स०| विमल होने का भाव। मनराहित्य। 
स्वच्छता । विमलता । निर्मेलता । 

वेमात्र '--वि० [स०] [वि० स्ली० वंमाता] विमाता से उत्पत | सौतेला। 
जैसे-वंमात्र भाई। 

वेमात्र---सक्चा पु० सौतेला भाई को०] । 

वेमात्रक--सज्ञा प्र" [स०] सतेला भाई [कोन । 

वेमात्रा, वेमात्री -सज्ा खो? [०] सौतेली बहन (को० । 

वेसात्रेय--वि० [स०] [वि० सी" वैमात्रेयी] विमाठता से उस्तत। 
विमातृच । सोतेला । 

वेमात्रेयी'--सल्ला ली? [स०] सौतेली वहन [कोण । 

वेमानिक--सछा पु० [स०] १. वह जो विमान पर चढकर श्रतरिक्ष 
में विहर करता हो । २ वह जो श्राकाश मे विहार करता 
हो । भ्राकाशचारी । ३ वह जो उड सकता हो । उड्डयनशील | 
४ ज॑नो के श्रनुपार वे जीव जो स्वर्गंलोक में रहते हैं। 
५ देवता (को०) । 

बेमानिक --वि० १, विमान द्वारा ले जाया जाता हुमा | विमानाहढ । 
२ विमानोत्वन्न । विमानजन्य । ३ वायुयान का चालक। 
विमान चलानेवाल । ४. विमान सबंधों |को०] 

बेमानिकी--सज्ा खली" [स०] देवागना [को०। 

वैमित्रा--सज्ञा स्री० [०] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 

वेमुक्ता--सब्बा ० [स्र०] मुक्ति । विमुक्ति । मोक्ष को० । 

वेमुक्त'--बि० मुक्त [कोण । 

वेंमुस्प--सज्ञा पु० [स्र०] १ विमुद्ध होते का भाव। विम्रुख्ता | २ 
विपरीतता | प्रतिकूलता । ३ श्रत्नसन्नता । चाराजगी। ४ 
विमुख होना । पलायन । भागना । 

वेमूढक--प्या पु० [०] कालिदास के मालविकार्निमित्र नाटक मे 
वर्शित एक प्रकार का नृत्य । वह नृत्य जिसमें पुरुष नारो 
वेष में नाचते हैं [को०। 

वेमूल्य--उज्चा पुं० [स०] मुल्यो का श्रतर [को० । 

वेमृध!--सब्चा पु० [ख०] युद्ध करनेवाला, इद्र । 

वेंगूघच'--वि० इद्र का दिया हुआ | इद्र को श्रवित्र [को० । 

वेमृध्य--सज्ा ३० [स०] १ युद्धकर्ता--इद्र | वैमृब । २. वह जो 
युद्ध विद्या मे बहुत ।नपुण हो । युद्धकुशल । 

वेमेय---पत्चा पु० [स०] विनिमय । परिवतेत । बदचा । 

वेम्य--सक्ा पु० [ स०] एक गोज्प्रवर्तक ऋषि का नाम | 

वैमुख.9)--वि० [म० वंध्ुरुूथ | दे” 'विमुश्ध! । उ०--प्रभ्नु वैधुल्न जिणरो 
रिपु प्राणी । ताह न क॒र्द सतावें । रघु० रू०, पृ० २६। 

वैयक्तिक --बि० [स० ] व्यक्तिगत । निजा | स्वगत । स्कोब | उ०-- 
हिंदी कविता छायावाद के रूय मे हा युव के वध क्तक् श्रु भवो, 
ऊर्बधु दा विकात को प्रवृत्तिवा, ऐदिक जोवन को झाकाद।म्रा 


वैयक्तिक संपत्ति 


संबंधी स्वप्नो श्रादि को श्रभिव्यक्त करने लगी |--हिं० श्रा० 
प्र०, पृ० १३३। 
वैयक्तिक संपत्ति--पन्ना ली? [सं० वैषक्तिक सम्पत्ति] निजी जायदाद । 
वह धन जिसे व्यापार श्यदि के द्वारा कोई व्यक्ति एकत्र करता है 
प्रौर उसपर उसके अतिरिक्त श्रन्‍्य किमी का कोई शअ्रधिकार नही 
होता । उ०--आपिर वंयक्तिक संपत्ति के स्वामी कामचोर 
शासकों मे कानून भी तो अ्रपने फायदे के लिये बनाए हैं। 
“-+मा० स०, १० २३२ । 
वेयग्र--सच्चा पुं० [स०] १ व्यग्रता। बेकली | तन्मय होना । २ तल्ली- 
नता। अ्रनन्यभक्ति फो०। 
वैयग्रय --संद्षा पु० [स०] दे० '्वैयग्र' [को०) | 
वैयधिकरण्य--सज्ञा पु० [स०] व्यविकरण का भाव । व्यधिकरणता । 
समानापिकरणता का वंपरी य। श्रनेक स्थानों मे होने का 
भाव । [को०]। 
वेयमक--सक्बा पुं० [सं०] एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत मे है । 
वैयर्थ्य--सज्ञा पु० [त्० | व्यर्थ होने का भाव । निरर्थकता। व्यर्थंता । 
अनुत्पादकता । निष्फलता | 
वेयवहारिक--वि० [स०] व्यावहारिक कोण । 
वैयशन--सझ्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का साम । 
वेयश्व--सद्या पु [स०] एक वैदिक ऋषि का नाम जो विश्वमनस्‌ 
के पिता थे । 
वेयसन---वि० [०] व्यसन से उत्पन्न | व्यक्ततजन्य । व्यसन का । 
वेया[--प्रत्य० [हिं० ?] एक प्रत्यय जो क्रिया के श्रत मे लगकर 
वाला' भ्र्थ सुचित करता है, जैसे---करव॑या, चलव॑या, पढ़व॑या 
प्रादि। 
वेयाकरण'--सह्या पुं० [स०]) वह जो व्याकरण शास्त्र का भ्रच्छा 
ज्ञाता हो | व्याकरण का पडित | 
वेयाकरणु*-... वि० व्याकरण सवंधी | व्याकरण का । 
यौ०--वैयाकरण खसूचि > वह वैयाकरण जो सूई से वायु में छेद 
करना चाहता है। व्याकरण का श्रल् ज्ञाता। व्याकरण का 
साधारण जानकार । वैयाकरण पाश व्याकरण का साधारण 
जश्ञाता । व्याकरण का साधारण जानकार | वैयाकररणा भार्य - 
वह व्यक्ति जिसकी गृहिंणी व्याकरण की पडिता हो । 
वेयास्य'--सब्चा खी० [स०] दे “व्याख्या! 
वेयास्य--वि० व्यास्यायुक्त । जिसकी व्य|स्या की गई हो। व्याख्या 
संबंधी | व्यास्याजन्य (फो० | 
वैयाश्र'-- सह पुं० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का रथ जिस- 
पर शेर या चीते की साल मढी होती थी। इसे दंग भी 
कहते थे | 
वि० १. व्याप्न मंबधी। व्याप्र का । 
व्याप्रचर्मम।डत (क्ो०) । 
वैयाप्रपद--सम्ा ५० [स०] दे? 'वैयाप्रपथा । 


वैयाप्र' २ व्याप्रचमृत्त । 


४डघ्र३ 


व रकरण 


वेयात्रपद्य --सच्चा पुं० [स०] प्राचीन काल के एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि 
का नाम | 

वेयात्रपाद--सब्ा पु० [सं०] ढे० धैयात्रपत्मा । 

वेयाध्यू'--सब्चा पए० [स०] १ एक प्रकार का प्रासन। २. व्यान्र 
की श्रवस्था (फी०) | 

वैयाध्यू--पि" | स०] १. जो व्यात्र के समान हो | व्याश्रतुल्य । २ 
व्यात्र का या व्यात्रवन्य |की०॥। 

वेयात्य--सक्ल पु० [+०] (१, दुविनीतता | श्रविनय । 

बेहयापत । निर्लज्जता | ७, उजडुपन [को०] । 


२. ठिठाई | 


वेयावृत्य--सन्ना पु० [स०] जैवमतानुमार यत्रियों श्रौर साधुप्रों भ्रादि 
को सना | उ०-दूपरे प्रकार के तव मे प्रायशिचत्त, विउय 
वधावृत्य (सेत्रा), स्वाध्याव, व्यान झौर व्युत्तम (गरीरत्याग) 
की गराना हाती है--प्रा० भा०, पृ० १४३ । 

वैयास--पि० [सं०| व्यास सबंदी । व्यास का । 

वेयासकि--सल्ला पु० [स०] १. वह जो व्यास के गोत्र या वश में 
उत्पन्न हो । २, व्यास के पुत्र । शुकदेव । 

वेयासिक--वि० [स०] व्यास का बनाया हुम्ना । व्यासरचित । (प्रथ 
धादि)। २ दे? वैबाधकि! 

वयास्कर--सज्षा ए॑ं० [स०] १ एक प्रकार का वैदिक छद। २, एक 

बाय का नाम [को०]॥ 

हे तय 

प्ट--वि० [स०] उप कालीन । 
वाला (फो० | 

वरकर --सल्ला पुं० [स० चैरज्ूर] बह जो किसी के स।थ झत्नता करता 
हो। दे” 'वैरकर” [को०] | 

वेरकर'-.-वि० शतन्र ता करनेव।ला [कोन | 

वेरंगिक--वि० [स॒० वैरज़्जूक]) वहू जिपने सप्रग्न इच्छाओ और 
वासनाश्रो का दमन कर लिया हो । इंद्रयशिग्रही | विरागी । 
सत । २ वह जो वत्रिराग के योग्य हो [को०] । 

वेरडेय--सल्षा पु० [विरणडेय] एक प्राचोन गोत्र सवर्तक ऋषि का नाम । 

वेरस--सज्ञा ७० [स० बेरस्म] एक वायु का नाम। एक प्रकार का 
पवन को०] । 


प्राभमातिक । ऊपाकाल में होने- 


वेरभक -सझ्ञा प० [स० बरम्भक| वायु का एक भेद | एक प्रकार का 
पवन कोण] । 
वेर--चज्चा ० [स०] १ शत्रुता । दुश्मनी | दंप | विरोध । २, घृणा 
(को०) । ३ शौय्य | पराक्रम (क्ो०) 
क्लि० प्र०--करना ।--मानना । रख ये +-होना । 
४ विपक्षी। शत्रु (को) | ५ वह घन जो हत्या के लिये दंड के 
रुप में दिया जाय (को०) ! 
वेरक--सच्चा पु० [स०] दे० बैरा [शो०) । 
वरकर -चद्ता पु० [म०| वह जो किसो के साथ वौर करता 
दुश्मनी करनेवाला | 
वेरकरण--चज्ञा १० [८०] दे” वैरकारण' | 


हो 


वेरकार, वेरकारक 


बैरकार, वैरकारक--सच्जा पु० [स०] बरी । दे? “वैरकर' । 

वेरकारणु -सब्जा पु० [स०] शत्रुता का कारण कोण | 

बैरकारी--वि० [स० वैरकारिन्‌] शत्रुता फरनेवाला [कोणु। 

वैरकृत्‌--वि० [स०] दे” बैरकारी” कोण | 

वेरक्त - सच्चा पृु० [स०] १. विरक्त होने का भाव | 
वैराग्य । २ नापसदगी । श्ररुचि (को०) | 


विरक्तता । 


वैरखडी---वि० [स० वेरखशिडन्‌] शत्रुता दूर करनेवाला [कोग | 

वैरख(प--सज्ञा पुं० [तु० वेरक, हिं० वैरत] दे" 'बैरख” | उ०-- 
उपम्‌ तीय उद्धर । कि मित्र कज्जल गिर । जु वरख विराज- 
ही , वसत ब्ृष्प लाजही |--रा०, ७) ७१ | 

वेरत--सक्ला पु० [स०] पुराणानुसार एक प्राचीन जाति का नाम । 

वैरता--सच्चा ली" [स०| वैर का भाव। शत्रता । दुश्मनी | 

बवेरथ--सब्ला पु० [स०] १ ज्योतिष्मन्‌ का पुत्र | २ एक वर्ष का नाम 
जिसपर वेरथ ने राज्य किया था को०] | 

वैरदेय--सच्ञा पु० [स०] १ वह वर या शन्रुता जो किसी के शत्रुता 
करने पर उत्पन्त हो । २ वदिक काल के एक अ्रसुर का नाम । 

बेरनिर्यातन--सज्जा पु० [स०] वैर का बदला । वैरशोध [को०] ! 

वेरपुरुष - स्ा पुं० [स०] वह जिसके साथ वैर हो । शत्रु । दुश्मन । 

वैरप्रतिक्रिया--सक्षा पु० [स०] वैर का बदला को०। 

वैरप्रतिमोचन - स्का पुं० [स०] दुश्मनी न रहना। शत्रुता छूटना। 
वेरभाव दूर होना [को०] । 

वैरप्रतियाचन--सज्ञा प्र० [स०] वैरनिर्यातन । वैरप्रतीकार [कोण । 

वेरप्रतीकार- सजा पु० [ स०] व रशोधन (कोण । 

वेरभाव --रुज्ञा पु० [8०] शत्र ता। शन्रुभाव [कोौ०। 

वैरमए[--सज्ञा पु० [स०] वेद के श्रध्ययव की पूर्णाता । ब्रह्मचर्य 
ग्राश्नम की समाप्ति [को० ॥ 

वेरयातना--सज्ञा ल्री० [स०| वर का शोधन या बदला [को०। 

वेररक्षी--वि" [स्० वररक्षिव्‌] वैर को दूर करनेवाला [कोन । 

बेरल्य -सब्जा पु० [स०] १ विरल होने का भाव । विरलता। २ 
शुन्‍्य । एकात । 

वेरज़त -सज्चा पु० [स०] किसी से शत्रु ता की प्रतिज्ञा। वैरभाव रूपी 
व्त कोण । 

वेरशुद्धि सज्षा ली" [स०] किसी के वर का बदला चुकाना | 
दुश्मनी का बदला लेना | 

वेरस--सज्ञा पु० [स०] दे० “व रस्या 

वेरसाधत--सल्चा पृ० [स०] १ शत्रुता का लक्ष्य या उदंश्य | २ 
शत्र्‌ ता का साधन [को०। 

वेरसेनि--रूणा पु० [स०] राजा वीरसेन का पुत्र, नल [की०] | 

चेरस्य--स्छा पु० [स०] १ विरस होने का भाव । विरसता। 
२ शत्र्‌ ता वेपरीत्य । १३ इच्छा का न होना। श्रविच्छा। 
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वेराटा 


वेराग--सल्ा पु० [स्०] दे० धैराग्य' | 

वेरागा 9 --सछा पुँ० [स० वैराग] दे? वैराग्य । उ०--वोना ग्रेड 
बजावे रागा वर घिन उपयारव वरागा ।--माववानल०, 
पु० १८६ । 

वेरागिक!--वि० [० | जिसके कारण विराग उत्पन हो | 

वेराग्रिक--सज्ञा प० विरागी | विरक्त 

वेरागी'--सज्ा 9० [से० वैरागिन] १ वह जिसके मन में विशग 
उत्पन्त हो । बढ़ जिसका मत समार को झोर से हट गया हो॥। 
विरक्त ।२ उदासीन व॑ण्णवों का एक संप्रदाय । 

विशेष--इस सप्रदाय के लोग रामानुज के अनुयायी होते हैं श्रौर 

श्राक्रष्ण भ्रथवा रामचद्र की उपासना करते हैं। ये लोग प्राय 
भिन्षा माँगकर श्रयता निर्वाह करते हैं श्रौर श्रताडे बनाकर 
रहते है । बगाल के कुछ वरागी विवाह करके ग़ृहस्थों की भाति 
भी रहते हैं । 

वेरागी'--सबा खी० [छ०] सगीत में एक रागिनी (को । 

वेराग्य--सद्चा पु० [स०] १. मन की वह वृत्ति जिसके श्रनुमार समार 
की विपयवामना तुच्य प्रतीत होतो है भ्लौर लोग समार की 
भमदे छोड़कर एकात मे रहते श्रौर ईश्यर का भजन करते 
हैं। विरक्ति। २ भ्रसतृप्ति। भ्रसतोष (छो०) । ३ भ्ररचि । 
नापसदगी (को))। ४७ रज। शोक ।॥ भ्रफसोस (को०)।॥ ५ 
बदरग होना । विवर्णृता (को०) । 


वेराग्यशतक--सझा पुं० [स०] भहूंहरि प्रणीत शतकत्रय ( र'गार, 
वेराग्य, श्रौर नीति ) मे से एक का नाम [कोण | 

वेराज'--सक्षा पु० [सं०] १ विराद पुरुष | परमात्मा । २ एक मनु 
का नाम | ३ एक प्रकार का साम। ४ भागवत के श्रनुसार 
प्जित के पिता का नाम। ५ नत्ताईस्वें कल्प का नाम। 
६ तपोलोक में रहनेवाले एक प्रकार के पितृ । कहते हैं, ये 
कभी आग से नही जल सकते ॥ ७ दे० राज्य! । 

वेराज*---वि० विराज सबधी ! ब्रह्मा सवधी [को०। 

वेराजक--सल्ठा पुं० [उ०] उन्नीसवें कल्प का नाभ | 

वेराज्य--छछा पूं० [स०] १ प्राचोन काल की एक प्रकार को शासन- 
प्रणाली जिपमे एक ही देश मे दो राजा मिलकर शासन करते 
थे | एक देश म दो राजाओ का शासन । २ वह देश जहाँ 
इस प्रकार को शासनप्रणाली प्रचलित हो। ३ विदेशियों 
का राज्य । विदेशियो का शासन | 

विशेष--वैराज्य भ्रौर द्वैराज्य के ग्रुरादोप का विचार करते हुए 

कहा गया है कि दराज्य में श्रशाति रहती झौर व॑राज्य मे देश 
का घनधान्य निचोड लिया जाता है। दूसरी बात यह भी कही 
गई है कि विदेशी राजा अपनी अधिकृत भूमि कभी कभी 
बेच भो देता है और श्रापत्ति के समय असहाय भ्रवस्या में छोड 
भी देता है। 

बेराट'--वि० [स०] १ विराद सबधी। २ विराट देश सबघी। 
विराट का । ३, विस्तृत । लवा चौडा । 


वेराट 


बेराट--सक्ा पुं० १, इंद्रगोप नाम का कीडा। वीरबहूदी । २. 
महाभारत का विराट पर्व । ३. एक रत्न । ४ एक रग अ्रथवा 
उसी रग को चीज । ५, देश विदेश (फरो०) | 

वेराटक--सब्ला पु० [स०] सुश्रत के श्रनुसार शरीर मे किसी स्थान 
पर होनेवाली वह गाँठ जो जहरीली हो ॥ 

वेराटराज--सज्ञा प० [स०] प्राचीन वैराट देश का राजा । मत्स्य 
देश का मरेश [को०। 

वेराव्यू--सज्ञा खी० [स०] जैनियो के श्रनुसार सोलह विद्यादेवियो 
में से एक विद्यादेवी का नाम | 

वेरातक--सज्ञा पुं० [स० बेरातडू] अर्जुन या कोह नाम का वृक्ष । 

वेराम--सझ्या पु० [स०] महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन जाति 
का नाम । 

वेरापित--सज्ञा पु० [उ०] बुश्मनी । शत्रुता [कौ० | 

वेरिच--वि० [स० वेरिश्ञ] विरिचि या ब्रह्मा संवदी [कौ० | 

वॉरिंचि--वि० [स० द॑रिश्वि] विरिचि या ब्रह्मा सवची | ब्रह्मा का ! 

वेरिव्य---सज्ञा पु० [स० बौरिलच्य] बहा के पुत्र। सनक श्रादि ऋषि 
जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हे । 

वेरि--सज्ञा पु० [स०] बरी । शन्रु । दुश्मत । 

वेरिणु--सच्जा पु० [स०] १, बैर । शत्रुता | दुश्मनी । २ बरी । शत्रु । 
दुश्मन । 

वेरिता--सज्ञा क्री० [स०] बैर का भाव । शच्रुता । दुश्मनी । 

वरिपएण(७--सच्चा पु० [हिं० वैर--प्रा० घण, वर (प्रत्य०), हिं० 
वरीपन] वैरत्व। वैरभाव। शत्र्ता | उ०--किंमि उँपन्ने 
बरिपण किमि उँद्धरिड तेन ।--कार्ति० पृ० १६॥ 

वेरिवीर-- सब्ा पु० [स०] पुराणानुसार दशरथ के एक पुत्र जिनका 
दूसरा नाम इलविल भी है। 

वेरी'--सच्या पुं० [स० वैरिवु] १ शत्र । दुश्मन | वैरी। २ योद्धा । 
वीर को०] । 

वैरी'-..वि० वैरयुक्त । वर करनेवाला । शत्रुता करनेवाला [को०] । 

वैरूप सच्चा पुं० [०] १ एछ प्राचीन प्रवरकार ऋषि का नाम | 
२ पितरों का एक वर्ग (को०) । ३ एक प्रकार का साम | 

वेरू्पाक्ष -सज्ञा प० [स०] वह जो विरूपाक्ष के गोत्र या वश मे उत्पन्न 
हुप्ला हो । 

वेरूप्य--सघ्ा पुं० [स०] १ विरूप का भाव या धर्म। विरूपता। 
२ विकृत होने का भाव । 

वेरेकीय--वि० [स०] विरेचक [को०) । 

वेरेचन -वि० [स०] विरेचन सबंबी । विरेचन का | 

वेरेचनिक्‌--वि० [स०] विरेचन सबधी (कोण । 

वेरोचन!---सछा पुं० [स०] १. बुद्ध का एक नाम। २ राजा बलि 
का एक नाम । ३. विष्णु के एक पुत्र का नाम (को०)। ४७, 
एक प्रकार की समाधि (को०) | ४ सूर्य के एक पुत्र झा नाम। 
स्‌० श& ६- ३२५६ 
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चवेवधिक 


५, एक प्रकार के सिद्ध (को०)) । ६ बौद्ध मतानुसार एक लोक 
का नाम (फो०)। ७ श्रग्ति के एक पुत्र का नाम । 

वैरोचन*---वि० १, विरोचन सवधी। विरोचन से उत्पस्त को० । 

यौ० वैरोचन निकेतन > पाताल लोक। वैरोचनमुहुर्त ८ एक मुहूर्त 

जो दिन मे पडता है। वैरोचन रश्मिप्रतिमडित ८ बौद्धों 
के अनुसार एक लोक का नाम | 

वैरोचनि---सक्ञा पु० [स०| १ बुद्ध का एक नाम। २. राजा बलि का 
एक नाम । ३ सूर्य के एक पुत्र का नाम। ४ भरित के एक 
पुत्र का नाम । दे” “बरोचन' । 

वेरोचि--सल्ला पु० [स०] १ राजा बलि के पुत्र बाण दैत्य का एक 
नाम । २, दे” वैरोचनि (को०) | 

वेरोट्या--सज्ञा ली? [स०] जैनियो की सोलह विद्यादेवियों मे से एक 
विद्यादेवी का नाम । 

वैरोद्भार--सच्चा पु" [स्र०] किसी के चैर का बदला चुकाना। 
वैरशुद्धि । 

वैरोघक - वि० [स०] विरोधी या प्रतिकुल (प्राहार भादि) । 

वेरोधिक--वि० [स०] दे० “वैरोधकः [को० । 

वेल'--छज्ा पु० [सं०] १ बेल नामक वृक्ष या उसका फल॥ १३. 
छिद्र । विवर । बिल [को०। 

वेल*-.-वि० १, बिल सबधी । २, बेल सबंधी | ३. बिल मे रहनेवाला । 
बिलवासी [को०] | 


वेलक्षएय--सज्ञा पुं० [स०] १, विलक्षण होने का भाव | विलक्षणता | 
२ विभिन्‍न या अश्रलग होने का भाव । विभिन्नता । 

वेलक्ष्य--सज्ञा घु० [स०] १ लज्जा | संकोच । शर्म। २, विस्मय | 
श्राश्चर्य । ताज्जुब | ३ स्वभाव की विलक्षुणाता | ७, उलभन 
गडबडी (को०)। ५ श्रस्वामाविकता | कन्रिमता (को०)। 
६, वेपरीत्य (फो०) । 

वैलस्थान--सच्ञा पृ० [स०] श्मशान । मरघठ। 

वेलिग्य--सज्ञा पुं० [स० वैलिडग्य| परिचायक चिह्न, लक्षण या लिंग 
का श्रभाव [को]॥ 

वेलि(घ|--सर्वा ० [देश० या वौ० स० श्रवार (८ इधर, निकट), हिं० 
उरे] उरली । उरे | इधर | 3०--दादू सेख मसाहक शौलिया, 
पंगवर सब पीर । दर्शन सू परसन नही; श्रजहूँ वेली तोर । 
--दादू०, पृ० २७७। 

वैलोम्य --सच्ञा पु० [स०] विलोमता | विपरीतता को०) । 

वेल्व!---चछ्य पु० [स०] बिल्द था बेल नामक फल | श्रीफल । 

वेल्व*--वि० १ विल्व या वेल सवधी। बेल का। २ विल्व वृक्त से 

४ श्राच्छादित | श्रभिप्रेत । जिसे कहना भावश्यक हो किो०] । 

वेवक्षिक--वि० [स०] विवज्ञायुक्त | कहने की इच्छावाला । 

वेवधिक--सक्बा पुं० [स०] १ बह जो श्रनाज श्रादि वेचकर अपना 
निर्वाह करता हो। गल्ले का व्यापारी | २, घम घमकर या 
फैरी लगाकर माल वेचनेवाला | ३. दृत। हरकारा ) ४ 
बहँगी द्वारा बोका ढोनेवाला । मजदूरा | 


है 


बेव्एँ 
वेवर्श--सत ए० [स०] १ विवर्ण या मलिन होने का भाव। २ 
सौंदर्य या लावशय का प्रभाव । ३ स्थत्रिणों के श्राठ प्रकार के 
सात्विक भावों मे से एक प्रकार का भाव। ४ वह जो बिया 
किसी रग के हो या जिसमे नीला, पीला श्रादि कोई रग न 
हो (फ्ो०) ॥ 
वैवरणिक वि० [८०] चित्रकबुर । चितकबरा ( मुख्यत विद्रुम के 
लिये प्रयुक्त । २ वर्शाहीन। जानिच्युत | जो जाति बहिष्कृत 
शिया गया हो । 
वैवण्यँ--ल्बा पु० [स०] १. बिवर्ण होने का भाव। रग परिवर्तित 
होना । २ बदरग होना । मलिनता | मालिन्य | ३ विभिन्‍वता | 
मिन्‍तता । विलगाव | ४ लावशय का प्रभाव। ५ जातिच्युत 
होना । जातिवहिप्कृत होना । जातिच्युति [को०] | 
वेवर्त--सता पु० [स०] किसी पदार्थ का चक्र या पहिए के समान 
घुमना । 
वेवश्य--सज्ा पुँ० [स०] १ विवश होने का भाव। विवशता | 
लाचारी । २ दुर्बलता | कमजोरी । 
वेवस्वत--सय्ा पुँ० [स०] १ सूर्य के एक पुत्र का नाम | यम | 
२ एक रुद्र का नाम | ३ शर्नश्चर | ७ पुराणानुमार सातवें 
मनु का नाम । 
विशेष--प्राजकल का मस्व॒तंर इन्ही मनु का माना जाता है। 
इक्ष्वाकु, नुग, शर्याति, विष्ट, धृष्ट, करूपक, नश्ष्यित, पृपच्र, 
नाभाग औ्रौर कवि ये दस इनके पुत्र माने गए हैं । 
एव पुराणानुसार वर्तमान मन्‍्वतर का नाम। 
विशेष--इस मच्वतर के श्रवतार वामन, देवता पुरदर इंद्र, 
धादित्यगण, वसूगणा, रुद्रगणा, मरुदगण भादि शभ्रौर ऋषि 
कश्ण्प, अ्र॒न्नि, वशिठ विश्वामित्र श्रादि कहे गए हैं । 
६ श्रग्ति का एक नाम (को०) | ७. एक तीर्थ का नाम । 
बेवस्वत--वि" १ सूर्य सवधी। २ यम सबधी | अग्निसववी | ४७ 
मनु संबची [को० | 
वेवस्व॒त॒द्रम--सझ्ा पु० [उ०] मोगरा चावल | 
वेवस्व॒ती--सछा छ्ली० [सं०] १ दक्षिण दिशा जो वैवस्वत मनु की 
दिशा मानी गई है। २ सूर्य की एक पुत्री । यमुना । यमी 
(फो०) | 
वैवस्वतीय--वि० [स्त०] वैवस्व॒त सवधी [को० । 
बेवाह--वि? [स०] विवाह सबंधी । विवाह का । 
ववाहिका--सझ पु० [स०] १ कन्या अ्रथवा वर का श्यसुर । समघी। 
२, विवाह (ऊो०)। ३ विवाह की तैयारी या उत्सव (को०) ॥ 
४ वह सबंध जो विवाह के कारण हो (को०) । 
वेवाहिक*--वि० विवाह सबंधी । दिवाह का । 
वेवाह्म--वि० [स०] १, विवाह सवधी । विवाह का । २ जो विवाह 
के योग्य हो | 
वेबाह्य*--उछा पु० वह समारोह या उत्सव जो विवाह के अवसर 
पर हो । 


डप्रिद्‌ 


वेशाखी' 


वेविवत्य--सशा पं” [सं] विविक्तता। विभिन्‍नता। अलगाव।| 
छुटकारा [कोण । 

वेविध्य- सा पृ० [स०] विविश्ता। अनेकल्पता। उ०--देशीय 
एवं नहुद्रेषीय श्रतविरोधों ने हघर कितनी हीं प्रकृतियों को 
जन्म दिया है जिनमे युगीन वैपिध्य और श्रसामान्य गुणयोग 
हैं ।--हिं० का० थ्रा०, पृ० २। 

वेवृत्त-साथ पु० [स्०] उदात्त श्ादि स्वर का क्रम | 

वेब्रद्व ५ [--वि० [स० प्रयोइट्] दे? 'बगोबृद्ध!। उ०--प्रारव्य सेप 
ल॑ंनी बुलाइ। वैत्नद्ध ब्रद्द बुद्धी सुताइ।--पू० रा०, 
६।३१॥ 

वेशपायन--सष्ठा एुं० [स० वैशम्पायग] एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 
नो वेदव्यात के शिप्य थे। करते है, महवि व्यासदेव की 
थ्राज्ञा से इन्टो ने जनमेजब वो मह'भारत की कथा सुन्गई थी । 

बेशफल्या--नश्या ली० [स० वशम्फाया] सरक्षत्ती का एक नाम कि । 

वेशद्य-सघ्ा पृ० [₹०] १ विशद होने का भाव। विशदता। 
२ निर्मंन या स्पन्छ होने का भाव। निर्मलता। ३ उज्य- 
लता | शुग्रता (को०) | ७ न्यष्ठता [को०)। ४ मस्तिष्क की 
स्वस्यत्ता । 

वेशली--छश रही* [स] १ दे० 
पत्नी (को०) ॥ 

वेशल्य---सब्चा पु० [प्०] १ विशल्य होने का भाव या दशा । क्ष्टदायक 
भार से मुक्ति वा छुटकारा । ज॑से, गर्भभार आदि से [की० । 


वैशाली! । २ वसुदेव की एक 


्े ध् 

वंशस'--सपा यु० [स०] १ विनाश । ह॒त्या। चबध। २ युद्ध। ३ 
विपत्ति | ४, कष्ट । ५, एक नरक का नाम । ६ हिसा [को०]। 

वेशस*- वि० विनाशक । हिंसक । हिंसा या वव करनेवाला [कोण] । 

वेशसन--सम्रा पुं० [उ०] दे? बैणस! । 

वेशसत्र--सझा पुं० [स०] १ इस्रहीनता । २ श्रधिकार । शासन । 
प्रसुरक्षित होने का भाय [को०]। 

वेशस््र'-- वि० रस्तरहित । विना शस्रवाला कोण । 

वेशाख--उप्मा पु० [स”] १ मधनी में का हडा । मथनदंड । २ लाल 
गदहपुरना । ३ यारह महीनों मे से एक महीना जो चाद्र गणना 
से दूसरा और सौर गणना के अनुसार पहला मर्ह ना होता है। 
इस मास की पूर्णिमा चिशासा नक्षत्र मे पडती है, इसोलिये 
इसे वेशाख कहते है | चैत के वाद का और जैठ के पहले का 
महीना । ४ एक प्रकार का ग्रह जिसका प्रभाव घोडो पर पडता 
है श्लौर जिसके कारण उनका शरीर भारी हो जाता है शौर 
वे कापने लगते हैं। ५ धनुप पर वाण चलाने के समय की 
एक मुद्रा | दे” 'विशाख? (को०) | 

यौ०--वैशाखनदन - (१) वैशाख मे प्रावदित होनेवाला। (२) 

गधा । खर | वैशाखरण्जु - मथनदड की रस्सी । नेत्र 

वेशाखी”--सच्चा खी० [स०] १ वह पूर्शिमा जो विशाला नकछुत्र से 
युक्त हो। २, मेप की संक्राति (वशाखपृरशिमा) के श्रवसर पर 


वेशांसी* 


इस नाम से पंजाडियो में मनाया जामेवाला एक उत्सव ) 
बशाख मास की पूरिभा | उ०--जबलो पृथ्वी है तंबलो बोना 
और लोना सरदी गर्मी, अगहुनी और वैशासी दिन श्रौर रात 
बंद न होगे |--कबी र म०, पु० १६५। ३ लाल गदह॒परता । 
४, पुरणानुसार वसुदेव की एक स्त्री का नाम । 

वैशाखी'-- सछा पृ० [स० वौशाखिनु] हाथो के पैर छा अगना भाग 
कोण] । 

वेशास्य--सरा पुं० [स०] एक प्राचीन ऋषि का ताम । 

वेशारद'--सब्ा पु० [०] वह जो किसी विपय का अच्छा ज्ञाता हो। 
विशारद । पडित्त 

गे ) 

का भाव | 


वेशारद'--वि० * ज्ञाता। अनुभवी । २ पदित । विद्वान 
वेशारद्य--सज्ञा पुं० [स०] १. विशारद या पंडित होने 
२ निर्मलता | स्वच्छता । सफाई । 


वैशाल--सच्चा पुं० [स०] एक प्राचान ऋ प का नाम । 

वेशालक--वि० [स० | वौशालो नगरी का | वैशाला सच्ची । किणु | 
वेशालाक्षु--स्या पु० [स० | शिव जी हार निर्मित शासरतावजेप कोल । 
वेशालिक--वि० [स्र०| दे” 'वशालक' [कौ० । 

वेैशाली--सल्ना खरा" [स० | प्राचीन बौद्ध काल की एक प्रसिद्ध लगरी। 


विशेष-- यह विश।लनगरा या विशातपुरी भी कहलाती वी। 
कहत है, राजा तृखुविदु के पुत्र वशाल ने बहू नगरी 
बसाई थी। जैन वम क प्रवर्तक महावार का जन्म बही हुआ 
था भर बुद्ध भगवान्‌ कइ वार यहाँ गए ये । फिती समय यह 
नगरो बहुत प्र।सद्ध था श्रोर यहा बौद्धा का बहुत प्रवाततता वी। 
यहाँ का लिच्छुवी राजवश इांतहासों म प्रसिद्ध है। यहा 
जुँनियो का भी तीर्थ था| विद्वानों का मन हू के प्राधुनक 
मुजपफरपुर जिले का बस्ाढ़ नामक गाव प्र।चाच बंशाला का 
हा श्रवशप हे । 
वेशालीय--सछ्ा पु० [सण०्| जैन धर्म के प्रव्तक महावीर का एक नाम । 
वेशालेय--स्ा पु० [स०| तक्षुक जा विशाल के वशज मान 
जात है । 
शिका-- सच्चा ६० [०] १ साद्त्व के अ्रनुनार ताव अकार क 
तायकोी मे स एक प्रकार का नायक | वह नायक जा वरयान्ना 
के साथ भोग विलास करता हो । वश्यावामी चायक + उ०-- 
भूपाल, मइलोक, सामत, संताप।त, वं॥शक, राजपुन्न, राजशिष्ट, 
वडालश्रा +--वण०, प२० ८छघ । ३२ व्यास संचव रजनवाला 
पुरुष । ३, वेश्या कं बूत्ति या कंला (को०)॥। 


वे 


वेशिक'--वि० [वि० झी० वँशिका| १ वेश सबपोी । वेश झा। २, 
वेश्या द्वारा व्यवहृत । ३, वस्वागामी (झो०)॥। 
वेशिवय--सछा ए६० [सं०] पुराणानुसार एक पाचीव जाते का नाम | 
वेशिजाता--सरश खरा" [स० | पुन्नदावी नाम का लता । 
>वेशिष्ठ--पद्मा पुं [०| १. वरशेव। सालियत। २ ४वक्‍्ज- 
सूचक गुण । वेशिप्ट्‌य कोण । 


४५२७ 


५ पद 
बंशेपिका! 


बैशप्ट्व--सणा पुँं० [सं] १ विधिष्ठता। विशेषत,। हे शेठता | 
चूपी। ३ विशिष्ट क्षमा या गुण गादि से युक्त हो व | छ. 
अतर | फर्क [कोन । 

वेशीपुत्र छर पुं० [छ०| वेश्या का पुत्र | 

वेशेषिक--छठा प6 [स०्] १ छहु दशतों में मे एक जो मत्पि कशाद 
कृत है श्ौर जिसमे परदार्यों का विचार तथा द्वब्यो का 
निस्पण हैं। पदार्थ विद्या । 


विशेष --महयव कणाद का एक सोम उल्यूड भः हूं, दसवें इसे 
श्लौलुक्य दशन भा कहते द्वे । यह दर्णन न्‍्याव के हा अआागत 
माना जाता टे। पिद्धात पक्तु से न्थाय कहते से दाना का बोच 
होता हैँ, क्याकि गौतम में प्रमाणपक्षु प्रयाव 6 श्र इसम 
प्रमय पद्च लिया गया हैं। ईश्वर, जपत्‌ जीव आाद के 
सबंध के दांनों के लिद्धात प्राय, एक ही है। यहू दणन गोतम 
से पीठ का मादा जाता है। गौत्तम ने मुख्यत सर्कवद्धांप प्रौर 
प्रमाणविपय का ही निल्पण किवा हैँ, पर कएाद उससे श्राग 
बढफर द्रव्यों को पराक्षा मे प्रतूत हुए हू। नी द्वब्या दा विश्प- 
ताए बतान के हा कारए इनक दशन का नाम बरापक पडा ॥ 
नो द्रव्य ये हु-हथा, जन, तेज, बा आकीश, वाल, [दकू, 
आ्रात्मा ओर मत । इचसे रा ५व्वा, जज, तेज श्रोर वाबु |नृत्य 
भी हू और आनत्य भा अ्रवातु परमाणु अवस्था मे ता व ।नृत्व 
हैं श्रोर स्थूल अवस्था म॑ आानत्य + श्राकाश, काव, दकू श्र 
आत्मा नित्थ और सवव्यापक ट। मन बनत्व ता है, पर व्यापक 
चद्दा, वेंयो।क वह श्रसुल्य हू । द्वण्या का चशपता इसा प्रकार 
कंणाद थे बताई हैं । 


गौतम ने सालह पदाथ माने थे, पर कणाद थे छह हा पदार्थ 
रखे--द्वव्य, गुण, कम, सामान्य, [वश श्र समवाब । अ्रपकार 
श्ादि को इन छह के अतर्गत ग्रता न समककर पाद्धस एक 
सातवा पदार्थ त्रभाव/ भा बढावा यया। द्वेब्या का उदय 
(परिगणान), लक्षुण और पराक्षा क॑ उपरात कणशाद वे भुग्य 
झोर कम की लब[ हूं जा द्वव्या मे रहत हु। नक्ष्या, 
पृथकत्व, बुद्धि, सुख, दु ख इृत्याद २४ गुण ग्रवाएु मर ६, 
उत्तुपणा, अवक्षु पणु श्राद पाच प्रद्यर का ग्रादवां कब के 
अतर्गत दा गई हूं। अरब रहा तामान्य' , य६ उच्य/ बुए 
श्रार कर्म इन्हा तानों में सत्ता क्‌ ख्य मे परावा दाता हू । 
पचवा पदार्थ विराव' वृथ्या, जल, तज और वादु क परमासुत्र। 
मे तवा शेप पाच द्वव्या सम पाया जाता 64 ध्वत्य अनत 
टोते हू। समवाया जद्ा कहां पाया जायगा, व रहा 
अ्रद वह एक हा हैं । 


व्लेपक बा परमाणुतदद प्रावद्ध ८। प्रब्यलड फ़ रद 
करत जय एसा 53 रह जाना है ।वाद्ठ थार हुक़द बढ़ा 
है| सहन, तव बहू परनाखु ऋलातदा ६। परनाखु चत्व आर 
प्र है। इ्टो फा चाजतवा ते €व पदाव जबत र्र नी 68 
द्वावा ६ , आकार की छाजकर दयन भक्,र ८ 


दु”५ 


4 तने 6 
उतन ही प्रकार के परमायु हत द्‌ जेल प्रा प्रमाखु, घल 


वेशेष्य॑ 


परमाणु, तेज परमाणु झौर वायुं परमाणु। वंशेषिक मे दो 
परमाणुओं के योग को हयणुक कहते है । शब्लागे चलकर यही 
इृचणुक श्रधिक सख्या मे मिलते जाते हैं, जिपसे नाना प्रकार 
के पदार्थ बनते हैं, जैसे--तीन हृचणको से तसरेणु, चार 
दृधणुको से चतुरणुक श्रादि। कारणगुरा पूवक ही कार्य 
के गुण होते है; भ्रत जिस गुण के परमाणु होगे, उसी गुणा 
के उनसे बने पदार्थ होगे। पदार्थों मे जो नाना भेद दिखाई 
पठते है वे स न्वेश भेद से होते हैं। तेज के सबंध से वस्पुओओ 
के गुण में बहुत कुछ फेरफार हो जाता है । 


परमाणाुओं के बीच भ्रतर की घारणा न होने के कारण वंशेपिको 
को “पीलुपाक नामक विलछ्षणु मत ग्रहएा करना पडा। इस 
मत के शभ्रनुतार घडा भ्राग में पडकर इस प्रकार लाल होता है 
कि भ्रग्ति के तेज से घड़े के परमाणु श्रलग भ्गल हो जाते हैं 
भौर फिर लाल होकर मिल जाते हैं । घडे का यह बनता श्रौर 
विगडना इतने सूक्ष्म काल में होता हैं कि कोई देख नही 
सकता । 


प्रमाणुओं का सयोग सृष्टि के भादि मे कैसे होता है, इस संवध 
में कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा से परमाणु मे 
गति या क्वञोभ उत्पन्न होता है श्रोर वे परस्पर मिलकर सुएष्ट की 
योजना करने लगते हैं। ऊपर जो नौ द्रव्य कहे गए हैँ, उनमें 
आत्मा! भी है। श्रात्मा दो प्रकार का कहा गया है---ईश्वर 
श्रौर जीव । ईश्वर की सत्ता भ्नौर कर्तृत्व मानने के कारण ही 
न्याय श्ौर वैशेषिक भक्तों एव पौराणिको के भाक्षेपों से 
बचे रहे है । 


श्रौर दर्शनो के समान इस दर्शन पर भाष्य नही मिलते । प्रशस्तपाद 
का ५पदार्थ-धर्म संग्रह! नामक ग्रंथ वशेपिक सूत्रो का भाष्य कहा 
जाता है, पर वह वास्तव मे भाष्य नही है, सुत्रो के आधार 
पर वना हुआ अलग ग्रथ है । 


२ कणाद का श्ननुयायी । वशेषिक दर्शन का माननेवाला | 


वैशेष्य--सज्ञा पूं० [०] १ विशेष का भाव । विशेषता । सर्वोत्तमता । 
श्रेष्ठत ॥ २ जाति या मुणगत प्रावान्य । प्रमुखता (को०)। 


वेश्मिक--वि० [स०] वेश्मवाला । घरवाला । घर में रहनेवाला [को०] | 


वेश्य--सज्ञा पुं० [स०] भारतीय श्रार्यों के चार वर्णो मे से तीसरा वर्ण 
जो “द्विजाति! के श्रतर्गत और उसमे श्रतिम है । 


विशेष---'वैश्य शब्द वैदिक विश्‌ से निकला है। वैदिक काल मे 
प्रजा मात्र को विश कहते थे | पर बाद में जब वर्णाव्यवस्था 
हुई, तव वाणिज्य व्यसाय और गोपालन श्रादि करनेवाले लोग 
वेश्य कहलाने लगे । इनका घ॒र्मं यजन, श्रष्ययत श्लौर पशुपालन 
तथा दृत्ति कृषि भर वाणज्य है। श्राजकफल अधिकाश वंश्य 
प्रायः वाणिज्यव्यवत्ताय करके हो जीविकानिर्वाह करते है। 
इन वंश्यो मे देश भर वश भ्रादि के भेद से श्रनेक जातियाँ और 
उपजातियाँ पाई जाती है ज॑से,--अग्रवाल, झोसवाल, रस्तोगी, 
भाटिए भाद । 


डप्र्ट 


वैश्वदेव 


हि. < [ .] €ः जद शू 

वेश्यकर्म--स्ठा पु० [सं० वेश्यकम्मनु] वश्य का कर्तव्य कृषि, गोरक्षा, 
वारिज्य झ्रादि । 

वेश्यता--सझ्ा छी० [स०] वौश्य का भाव या धर्म | वश्यत्व | 

वेश्यत्व--सशा पुँं० [०] दे 'बश्यतार | 

वेश्यध्वसी --वि० [स० व श्यध्व सिनु] वौश्यों का नाश करनेवाला । 

वेश्यभद्रा--उछछ्न खो" [स०) बौद्यों की वेश्या श्रौर भद्रा माम की 
दो देवियाँ । 

वेश्भाव--स्जा पुं० [स०] वश्यत्व । वश्यकर्म छोण । 

वेश्ययज्ञ--उय पु० [त०] वश्यो द्वारा स्या जानेवाला यज्ञ [कोण । 

वेश्यवृत्ति --मण्ता खो [स०] बंए्य की जीविका का साधन | व्यापार 
आदि वैश्यकर्म [की०]। 

वेश्यसव --समा पुं० [स०] एक पकार का सव या यज्ञ 

वेश्यस्तोम--सझ्ा ३० [स०] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

वेश्या--पक्ता खी० [स०] बेश्य जाति को। २, हलदी | ३ वोढ़ों 
की एक देवी (फर०) | 

वैश्षमक'-सज्ञा पु० [सं० वश्रम्मक] पुराणानुसार देवताग्रो के एक 
उद्रान या बाग का नाम । 

वैश्व भक---वि० १. विश्वस्त । विश्वमयुक्त । २ जाग्रत या चेतन करने- 
वाला (को०) । 

वेक्षवणु--सतज्ना पु० [स०] १ कुत्रेर । २ शिव । महादेव । ३ रावण 
[को०, , ४ चौदहरवाँ मुहूर्त (+०) | 

जि ब्ु न ल 

वेश्रवणातुज--सद्बा पुं० [स०| कुबेर का भाई रावण, कुभकर्ण श्रादि 
(कोणु | 

वेश्रवणालय--स्षा ३० [मं०] १ कुबेर के रहने का स्थान । २, वट 
दृच्च । बड का का पेड | बरगद | 

वेश्षवणावास--सब्ा पु० [स०] १, वट वृक्ष | बरगद का पेड | २ दे० 
वश्नवणालय' [को०] । 

वेश्रवणोदय--रुछ्छा पु० [०] १ व बृक्षु। चरगद का पेड । २ दे० 
विश्ववणावास' (फो०) । 

डे श्र) ल हु न 

वेश्षवन 3)--सजछ्ा पु० [स० वंश्ववरा] कुबेर । वेश्ववण | उ०--पुन्य 

5 जनेश्वर वंश्रवन घनद औलविल होइ ।--नंद० ग्र०, ० ६०। 

वेश्व--वि० [स० | विश्वरेव सबधी । विश्वदेव का । 

वेश्व!--सज्ा पु० उत्त रापाढा नक्षत्र का एक नाम । 

वेश्वजनीन!--वि० [स०| विश्व भर के लोगों से सबध रखनेवाला। 
समस्त ससार के लोगो का । 

वेश्वजनीन *--शद्छा ए० वह जो सप्स्त सप्तार के लोगो का कल्याण 
करता हा । 

वैश्वज्योतिप--पछ्छा पुं० [स०] एक प्रकार का साम । 

वेरवदेव -सच्चा पु० [स०] १ वह होम या यज्ञ श्रादि जो विश्वदेव 
के उहू श्य से किया जाय । इसमे केवल पके हुए श्रन्न से विश्व- 
दव के उह् श्य से भाहुति दी जातो है भ्ौर ब्राक्षणों को भोजन 
कराने को अश्रावश्यकता नहीं होदी है। २ उत्तरापाढ़ा नक्षत्र 
(को०) । 





वैखदेवर्त 


वैश्वदेवत-सज्ञा पुं० [म०] उत्तरापाढा नक्षुत्र जिसके अधिण्ठाता 
विश्वदेव माने जाते हैं । 

वैश्वदेविक---वि० [छ०] विश्वदेव सबधी । विश्वदेव का । 

वेश्वदव्य--वि० [स०] विश्वदेव सवधी [कोण] । 

वेश्वदवत - सच्जा पु० [4०] उत्तरावाढा नक्षत्र । 

वैश्वमनस--सछा पु० [स०] एक एकार का साम । 

वैश्वयुग--सणा पु० [स०] फलित ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति के पाँच 
सवत्सरों का युग या समृह । 

विशेष -इन पॉच सवत्सरों के नाम क्रमश शोमइत्‌, शुभक्षव्‌, 

क्रोधी, विश्वावसु और पराभव हैं । इनमे से पहले दो सवत्सर 
शुभ झौर शेप अशुभ माने जाते हैं 

वेश्वरूप'--सज्ञा पु० [स०| ससार । विश्व [को०। 

वेश्वरूप*--वि० विविध रूपोवाला। विविध प्रकार का। अ्रनेक ढंग 
का [को०। 


वेश्वरूप्य--सश्ा स० [स०] विविव रूप या विभिन्‍न प्रकार का होने 
का भाव । विविधरूपता | विभिन्नता [को०] । 

वेश्वस्त्य सच्ा पु० [स०] वैधव्य | विववापन को । 

वेश्वानर'---छन्ना पु० [स०] १ अश्रग्ति । २ चिन्रक या चीता नाम का 

'  जृक्ष ३, पित्त | पित्ता। ४ परमात्मा । ५ चेतन ।5 जठ- 
राग्ति (को०) । 

वेश्वानर'-.-वि० १ सभी लोगों के लिये उपयुक्त । २ सावेभौम | 
सार्वजबीव | सावलौकिक । ३ राशिचक्र का। राशिचक्रीय 
[को०] || 

वेश्वानसचुएँ--सज्ञा पृ० [स०| वँद्यक मे एक प्रकार का चूर्ण जो 
सेंघा नमक, अच्वायन श्रौर हरे आदि से बताया जाता है। 
यह झामवात, शूल और गुल्म श्रादि के लिये बहुत उपयोगी 
माना जाता है। 

वेश्वानरपथ, वैश्वानरमाग--उज्बा पु० [सख०] श्रग्निकोण या पूर्व 
झौर दक्षिण के बीच का कोना जी व॑ श्वानर का मार्ग माना 
जाता है। 

वेश्वानरमुख--सज्ा पुं० [छ०] शिव [कोण । 

वेश्वानरवटी--सछा ऊी० [स०] वँद्यक मे एक प्रकार की गोली जो 
पारे, भघक) तांबे, लोहे, शिलाजीत, सीठ, पीपल, चित्रक 
तथा मिर्च आदि के योग से बनाई जाती है झौर जो पेट के 
रोग मे उपकारी मानों जाती है। 

वेश्वाच्रविद्या--सज्ञा खी० [स०] एक उपनिषद्‌ का नाम | 

वेश्वानरी --चश खली? ]म०) १ अ्राग्तकाण | चद्रवीयी का एक भाग । 
२ प्रति वर्ष के प्रार्भ मे की जानेवाली एक प्रक्रार को विशेष 
बलि [को०) | 

वेश्वामित्र, वैश्वामित्रक--वि" [स०] विश्वामित्र का। विश्वामित्र 
सवयों को०]। 

बेश्वासिक -वि०, सब्ठा पुँ० [6० | [जो० दंश्चासिकों। बह जिसपर 
विर्वास किया जाय । एटद्धर करने के काबिल ।+ विश्वस्त | 
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बेप्णुव! 


वेश्वी--सब्या खी० [स०] उत्तरापाढा नक्षत्र । 

वैष्ट --सद्छा पु० [स०] बधकर्ता । काटनेवाला । हिंसक कोण । 

वैपसम -सज्ञा पु० [स०] १ विपम होने का भाव । विपमता | २ परि- 
वर्तन । (को०) 

वेपमेपव--वि० [स*] विपमेपु सबधी । कामदेव संबंधी । 

वेषम्य -सज्ञा पु० [स०] १ विपम होने का भाव । विपमता । २ सम- 
तल न होना । ३ श्रनुपातरहित होना (को))। ४७ कठिताई । 
सकट । विपत्ति (को०) । ४, श्रन्याय । प्रतौचित्य (को । ६, 
भूल (फोौ०) । ७ एकाक्नोपन (को०)॥। 

वैपयिक'--वि० [स०] १. विपय सबधा। विपय का। २ पदार्थ 
संदधी (फ्लो०) ॥ 

वेषयिक'--सका पु० वह जो सदा विपय वासना में रत रहता हो । 
विपयो | लपट | 

वैपुवत्‌ -वि०, सद्भा पुं० [स०] दे० ध्व॑पुवत! [को० । 

वेपुवत्‌'--सच्चा पु० [स०] १, विषुव॒त सक्राति । २ केंद्र । मध्य । 

वेषुवत्‌*--वि० [वि० स्री० वैपुवती] १ केंद्रवतो | २ विषुव रेसा 
सवधो [को०] । 

वेवुवतीय--वि०, सच्जा पुं० [स०] दे० 'बंुउत! [कोण] । 

वेष्क--उछ्ा पु० [०] १ हिख पशु द्वारा मारे हुए पशु का मास । 
२ जाल में फंपाए गए पशु का मास [को०] । 

वैष्किर'--सझ्ा पु० [स०| वह पशु या पक्षा जो चारो श्रोर घूम 
फिरकर अहार प्राप्त करता हा । 

वैष्किर--वि० १ जिसमे पशु पक्तु; हो। २ चूजे के मास का बना 
हुआ रसा को०॥। 

वेष्टम --सब्बा पृ० [स० वष्टम्म] एक प्रकार का साम । 

वेष्टिक--सल्ला पु० [स०] वह जिससे जबरदस्ती काम लिया जाय ।॥ 
बंगार में काम करनेवाला व्यक्ति [को० । 


३ 


वेष्टरत, वेष्टुभ--सच्चा पु० [म०] होम की भरुम । भस्म [को० । 
वेप्टू--सज्ा पु० [छ०] १ स्वर्ग । २ वायु | ३ विष्णु | ७ लोक । 
विश्व का एक प्रभाग (को०) । ५, ससार (को०)। 

वेष्णुव!--सश्चा एु० [स०] [जी” वेष्णवी] १ वह जो विष्णु को 
आराधना करता हो। विष्सु की उपातना करनेवाला। २ 
हिंदुमों का एक प्रसिद्ध धामिक सप्रदाव | इस संप्रदाय के लोग 
प्रधानत विष्णु की उपासना करते हू और श्रपेन्षाइृत बढ़े 
श्राचार विचार से रहते हें । 

विशेष --भारतवर्ष में विष्णु को उपासना बहुत प्राचीन काल से बली 
आतो है। महाभारत के समय में यह घर्म पराचरात्र या नारा- 
यखीय धर्म कहलाता था | पीछे यही भागवत धर्म के नाम से 
प्रत्तिद्ध हुआ भौर इसमे वासुदेव या कृष्ण की उवासना प्रधान 
हुई | नारायणीय भारुपान मे लिखा हे कि पहल नारायण ने 
इस बम का उपदेश ब्रह्मा को क्या था । ब्रह्म ने नारद का, 
नारद ने व्यास का और व्यास ने शुकदव का यह धर्म बतलापा 
था, भोर तव शुकदेव से सर्मसाधारण में यह धर्म प्रचलित 


है ३ 
वष्णुवं 


हुआ था| शकराचार्य ने इस मत को अश्रव दिक सिद्ध करना चाहा 
जहा था, जिसका रामानुजाचार्य ने खडन किया। वाच 
में इस धर्म का कुछ हास हो गया था, पर चैतन्य) रामानुजा- 
चार्य, बल्लभाच[चार्य आदि आावार्या ने इस धर्म का फिर से 
बहुत श्रविक प्रचार किया, और इस समय यह भारत के मुरुपष 
सप्रदायो में से एक हैं। यह धम भक्तिप्रयान हे और इसमे 
विप्सु ही उपास्य हैँं। श्लाजऊल इप सप्रदाय की पश्रमेक 
शाखाएँ श्र प्रशाखाएँ निकल ग्राई है--चंतन्य, वरलभ इत्यादि | 
अधिक सप्रदाय विष्णु के भ्रवत्तार श्रीकृष्ण के उपाप्तक हू | कुंड 
सप्रदायवाले माथे पर के तिलक के अतिरिक्त शसर, चक्र, गटा, 
पद्म आदि चिह्न भा शरीर में झकेत कराते हू । 
३ यज्ञकुड की भस्व। ४ विष्णुपुराण । ४, विष्णु का लाक। 
बेकु ठ (की०) । ६ श्रवण नक्षत्र (को०) । 
वेष्णुव*--वि० १ (वष्सु सबधा। विष्णु का । २ विष्णु को इछदेव 


मा।ननवाला । 
वेष्णुवत्व--सब्चा पु० [स०| वॉष्णव होने वा साव या वर्न। 
चंष्णवता | 
वेष्णुबस्थानक -उज्चा १० [स० | चाटह मे रगमच पर लगे राव डगम 
भरना [को०] | 


वेष्णवाचार -छछ्छा पुं० [स० | वष्णवा का आचार [कोण | 

वेष्णुवी--सक्या क्षी० [स०] १ विष्णु की शक्ति । २ दुर्गा । ३ गगा। 
४ श्रपराजिता या कोयल चाम की लता। ५ शतावर | ६ 
तुलसी । ७, पृथ्वी | श्रवण नक्षत्र । € एक प्रकार का साम । 

बेष्णुव्य--वि० [स०| विष्णु सबधी । विध्यु का 

वेसदर 3'(--पच्ठा ५० |[स० वंश्वानर, प्रा० हिं० वैमन्नर वंसदर| दे० 
वेश्वाचर । उ०--वैसदर बिकार ।--पोरख० पृ० २५४५। 

वेस(७)--रुब्या खी० [खं० वयूस दे० 'वबस' (वयस्‌) +, उ०-यो वरणष्प 
दुश्न वित्ति गय भइय वंस वर उच ।--२० रा०, २५।१७६। 

वेसण॒ह।र(9[--वि" [हिं० वैठना-वैसना + हार (प्रत्म०)| १. इबसे- 
वाला । २ ब॑ंठनंवाला। उपवेशन करवंबाला | उ०--श्रीयट 
दरिया क्यो तिरे, वोहिय वेसणहार । दादू खेवट राम विन, 
कौर उत्तारं पार |-दादु०, पृ० ४६१। 

वैसग्रिक--वि" [स०] जो विसर्जन करने या त्यागने के योग्य हो। 
त्याज्य | 

वेसरजन--सज्ञा पु० [सं०] १ विसर्जन करते या उत्सर्ग करने की क्रिया | 
२, वह जो विसर्जित या उत्सर्ग किया जाय। ३. यज्ञ को 
बलि । 

वेसप--सज्जा पु० [स०] १ विसर्प नासक रोग॥ २ वह जो विसर्प 
रोग से श्राक्रात हो । 

वेस[--क्रि० वि० [स०, एताहश से व्युत्पन्न ऐसा के समान हिं० 'बहः 
से व्युत्पन्न रूप] १ उस प्रकार का। उस तरह का। जैसे-- 
जैसा दुपट्टा तुमने पहले भेजा था वैसा हो एक श्रौर भेज दो। 

२ उस प्रकार । ३ उत्तना। 

वेसाहश्य -सज्ञा पु० [०] १, अ्सहश या असमान होने का भाव । 

भप्तमानता | विषभता । २. फू । भेद । अतर | 


४६२३० 


६ 
वेहाये 


वेसाना |--क्रि० स० [हिं०] दे" “बिठाना', वैंठता! | उ०-माष 
पृढित ईम उचरई, चउरी कुंवर वँसाडी छई श्रॉणि |--बौ० 
रासो, पृ० २११ 

बेंदारिणु--सन्ना ० [म०] मछली । 

यौ०--वैसास्णिर्तन > मीनफेतन | कामदेव | 

वेसासए।--क्र० स० [स० विश्वासन, पश्रा० विस्सासए, बीसाप्तण, 
राज ० वैसामणा] विश्वास । उ०--पयी एक सर्देसराउ लग 
ढातद पैहच्याइ। सावज संवल तोडस्पइ, वैसासणाइ ने 
जाइए --छोला०, दू० १३३ । 

वेसूचन -स्या पुं० [सं०] नाटक में पुरुष द्वारा स्त्री का वश बनाकर 
अभिनय करना |कफो०| । 

वेसुप-स्या पु० [४० | पुराणानुसार एक दानव का नम । 

वसे --क्रिग ति० [हि+] १ उस तरह। उस प्रकार। २ उस 
प्रकार के । 

वैसेपिक(0) --सक्ा पुं० [सं० वंमेपिक| दे? 'चैशेपिक' । उ०--वैसेपिक 
शास्त्र पुनि कालवादी हूं प्रविद्ध । पातजलि शास्त्र भाहि योगवाद 
है लशइ्या। - सनवाणों०ग, २। ११६ । 

बेस्ताएरक --वि० [० | विस्तार सवधी । विस्तार का | 

वेस्नव छ'--वे० [वौष्ठाव| दे” “बेप्णाव!। उ०--श्री बल्लभ कुल 
को रहा चेरो, व॑श्वय जन का दास कहाकें ++पराहर श्रार्भ० 
ग्रृ०, पू० २२६ । 

वेस्पष्ट्य--नया पुं० [छ०] स्पष्टना । स्पष्ट या साफ होने का भाव। 
सुस्पप्ठवा । विस्पष्टता (को०] । 

वेस्वर्य --वच्चा १० [स०| १ स्वर का विद्वर होना । गला बैठता ।_ 
विस्वर हाना। २ उचारण का विलनन्नता वा उतार चढ़ाव 
(को०) | ही 

वेहग--वि० [सं० वेहडू] विहण सवधी । विहग का । 

वेहग --दि० [स०] दे० बैहग! । 

वेहस्त्य--सद्चा पु० [स० | संञ्रव । ब्याकुलता । व्यग्रता । मोह कि०। 

वेहायस'---म्द्चा घु० [स०] १, एक सरावर । २ प्राकाश। व्याप। 
गगत । ३ व्यामंगमन करना । ७ देवता को०]॥ 

वेहायस --वि" १. आकाशचारा । २ विहायत सबंधी। शाकाश 
सबधों । २३ वायु या पवत सब॒बा। हे श्राकाश में स्थित । 
व्योम में स्थित [को०] । 

वैहार'--मज्ञा ० [स० वैमार] एक पर्वत जो मगव में राजगृह के 
पास है । देशार । 

बेहार--वच्या पु० [प० व्यवहार, हि० व्योहार] दे” व्यवहार। 
उ०--जीवन घड़ी ते नवि रहई। जाणसू कागली हुथा 
वैहार (--बो० रासो, पु० ६३ ॥ 

वेहारिक--वि० [८०] विद्वार के काम्र मे श्रथुक्त | विहार के योग्य 
विहार करने लायक [कोगु । 

वेहाय॑ --8त्बा पुं० [०] १ वह जिसक साथ हंसा मजाक श्रादिका 
सवध हो। जने,--पधाल।, सरहज, सालो आदि । १२ हाम्व 
प्रिद्यस्स । दिल्‍लगी (को०) । 


बहाली 
वैह्लती--सज्ञा ली? [सं"] शिकार । श्राखेट 'को० । 
वैह्ञासिक--सझ्या पु० [स०] १ वह जो सबको हँसाता हो । विदुपक्ष । 
भाँड। २ नट । अभिनेता (मे०' ॥ 
वेहूल--सझा पु० [स०] १ विह्ल॒ुलता । व्याकुलवा। २ शक्तिहीवता । 
कमजोरी [को०]। 
बोह--सब्ना पुं० [स० बोशट] डठल | बुत को० ई 
वोतिस[--वि० [स० ऊननतरिश, प्रा० श्रोणतिस] दे” 'उनतिस! प्लौर 
ओनतिस! ]--इद्रा ०, पृ० १६१ । 
बो--सव ० [हिं०] दे" 'वह!। उ०--वो प्रतु अ्रविगत श्रविनासी। 
दास कहाय प्रगट से वासी |--कबीर सा०, १० ४७०१ । 
वोइल[--सज्ञा पु० दिश०] जमानत । जामिन । दे? ओोल!। उ०-- 
तुम प्रभु दीनदयाल रघुपति वोइल दिवाइय ।--कबीर सा०, 
० १६० | 
वोई(9/।---सव "० [हिं० वह+ ही] दे" “वही” | उ०--फली वो बदी 
याँ वो तेरी भ्रथी । हुआ्रा बोई च हासिल जो पेरी श्रथी -- 
दविखिनी०, पृ० ६० | 
वोक|'---सब्बा पु० [स० बकर, हिं० बकरा, बोकरा] बकरा । बोरू। 
उ०--वोक निलज्ज चरत भनित डोले। वकरी संग कामरनत 
बोले |--सुदर० ग्र ०, भा० १, पृ० ३३७ । 
वोक(9)*-.सब्ला पु० [स० श्रोकसू-शोक] निवास । घर । श्रोक । 
वोककाए---सल्ला पु० [स०] १, बृहत्संहिता के श्रनुसार एक देश का 
नाम। २ इस देश का निवासी। ३ इस देश का प्रश्व | 
४ दे? वोवकाणश' । 
वोछा ७)|--वि० [२श०] हलका । साधारण । दे” श्रोछाः । 
वोज(9--..सज्ञा पु० [दिशण] दे" “बोज',। अश्रश्वविशेष। उ०-लीले 
लब्खी लक्ख वोज बादामी चीनी [--सुजान०, पूृ० ८ । 
वोट'---सप्ा पु० [अ०] वह संसति जो किसी सार्वजनिक पद पर 
किसी को निर्वाचित करने या न करने, भ्रथवा स्वंस|धरणा से 
सबंध रखनेवाले किसी वियम या कानून आदि के निर्धारित 
होने या न होने भ्रादि के विपय में प्रकट को जाती है । किसी 
सावजनिक कार्य श्रादि के होने या न होने आदि के सत्रव मे 
दी हुई श्रलग अलग राय | छंद । 
विशेष---प्राजजल सभा समितियों में निर्वाचन के सबंध में या 
और किसी विपय में ससासदों अथवा उपस्थित लोगो की 
समतियाँ ली जाती हैं। यह समति या तो हाथ उठाकर या 
खड़े होकर य। कागज श्रादि पर लिखकर प्रकट की जाती हे । 
इसी समति को वोट कहते हे । श्राजकल प्राय स्युनिसित्ल 
झौर डिस्ट्रिट बोर्डों तथा फाउ सिलो (प्रातीय विधानसभा, लोक- 
सभा) आ्रादि के छनाव में कुछ विशिष्ट श्रषिकारप्राप्त लोगो 
से वोट लिया जाता है। भारतवर्प से प्राचीन बौद्धकाल मे और 
उसके पहले भी इससे मिलती जुलती समति देन की प्रथा थी, 
जिसे-छदस्‌ या छुद कहते ये । 
क्रि० प्र०--देना ।--माँगना । 


४६३१ 


वोढा' 


वोट--सझ छी० [हिं० श्रोट] १ श्रोट। श्राड॥ 3उ०--इक पट वोट 
वोरि सुख कीज | आवहु वलि छिन छिन छबि छीजे ।-- नद० 
ग्र०, पृ० १६४ । २ श्रोट करने का पट । दुपट्टा । चादर वा 
चुनरी श्रादि का वह श्रश जिससे श्रोट या छघट किया 
जाता है । उ०--पहिर कनक कडा झ्ौ बागा। वोट गे पाठ 
उपर मनति लागा ।-इद्रा०, १० ११७।॥ 

बोट आफ सेसर--सछा पु० [प्र०] निंदा का प्रस्ताव। निदात्मक 
प्रस्वाव | जैसे,--परिपद्‌ ने बहुमत से सरकार के विरुद्ध वोट 
श्राफ सेंसर पास किया । 

बोटना छ|--कि० स० [हिं० श्रोट+ करना | श्राड करता । उ०--इक 
पट वोट वोटि सुख कीजे । श्रावहु बलि छित छिन छबि 
छीजे । नद० ग्र ०, पु० १६५। 

वोटर--सज्ञा पुं० [त्र०] वह जिसे वोट या समति देने का भ्रधिकार 
प्राप्त हो | वोट या समति देनेवाला । 

यौ०--बोटर लिस्द । 

वोटर लिस्ट-- सच्चा ख्री० [अ्र० वोटर + लिस्ट] चह सूची जिससे किसी 
विपय में वोट देने के हविकारियों के नाम और पते आदि लिखे 
रहते हैं । वोट देनेवालो की सूचों । 

वोटा-सछा जो" [स०] दासी । मजद रनी । दाई | पोटा । 

वोटिग--सज्ञा क्ली* [अ०]) मतदान को क्रिया। मत देने की क्रिया । 
चुनाव में अपना वोट देने का कार्य 

दोड--सछा ४० [स०] सुपारी । 

बवोड़ना(छु--क्रि० स०[हिं० भोढना] १. विस्तार करता | फैलाना । 
२ रोकना । सहना ) 

वोडू-सचा पुं० [स०] १ गोह नामक जतु । गोनस सर्प। ३. एक 
प्रकार की मछली । 

वोड़ी--सज्ा क्वी० [सं०| पण का चतुर्थाश [कौ०] । 

वोढ---सछ्ा पु० [सं"] १ वोढू ऋषि | २ कदम का पेड | कदब वृक्ष । 

बोढ*-- वि" विवाहित । जिसका उद्दाह हो चुका हो 'फो० | 

वोढना[--क्रि० स० [स० आवेष्ठन या उपवष्ठन, प्रा० भ्रावहुए] दे० 
'प्रोढना” । उ०---लाल कमलो वोड़े पेनाए, वेसु हरि थे कैसे 
बनाएं (--दव्खिनी ०, पु० १०३ | 

वोढनी ७|--सज्ञा प० [देशी झोड्ढण झ्ोड्ढशिगा] झ्रोढने का वस्त्र । 
भोढना । उ० - बोढनी है नरलज्जता की श्रपफ्नीरति नृपुर के सुर 
गावत । लोभ को छोर घरे लदुवा मत रे नहुवा भयो भाव 
वतावत ॥--सातसत कु, पु० ७, छंद १८ | 

वोढव्य--वि० [०] १ वहन करने योग्य । बाह्य | २ परिरोतव्य | 
परिणय करने योग्य । ३ वारशणश या सहन करने योग्य । 
9 खीचने या ले जाने योग्य । ५ पूर्ण करने योग्य [कोण । 

वोढव्या--सज्ञा ली" [स०] वह औरत जो रखने या विवाह के योग्य 
हो श्रथवा जिसका विवाह होनेवाला हो [को | 

वोढा'--मज्ञ ल्लॉ० [स०, ऋवषमक नाम की श्रोपधि । 

वोढा---पज्ञा पु० [स० वोढू | १ वहन करने, ढाने या ले जानेवाला | 
भारिक | भारवाहक। २ नेता | पथदर्शक । नायक | ३, पति । 
परिणेता । शोहर | ४ सॉड | वृषभ | ४, सूत। सारथि। 
६. वपक क्श्व । झ्ोचच्वाला घोड़ा । ७, मृढ़ [को०। 


वोढा* 


वोढा*-- वि" वहन करने या धारण करनेवाला [को०]। 

वोढा(छ/४--.वि० ज्ली० [मं० वोढू] बहन या धारण करनेवाली। भरी 
हुई | निमरत । उ०--यहि परकार कहे रस वोढा । सा स्वराघोन 
वल्नभा प्रौढा |--नद० ग्र ०, पृ० १५॥ 

बोढु--तद्ठा ए० [स०] वह बालक जो पिता के न रहने के कारण 
श्रपनी माता के साथ ननिहाल में रहता हो । पति के न रहने 
से मायके मे रहनेवाली छी का पुत्र को०] । 

वोढू--सज्ञा पु० [स० वोढ़ु ?] एक प्राचीन ऋषि जिनके नाम से तपंणा 
के समय जल दिया जाता है। 

वोतप्रोत(--वि० [स० श्ोत प्रोत] एक में एक बुना हुआ। ग्रुथा 
हुआ । इतना मिला हुआ कि भ्रलग करना श्रसभव सा हो। 
श्रनुस्थत । उ०--जैसे ततुहि पट ले बाना । वोत प्रोत सा ततु 
समाना ।--सु दर० ग्र ०, भा० १, पृ० १११। 

बोद-वि० [स०] श्रार्व | गोला। 

वोदर(|--सब्चा त्वी" [स० उदर श्रथवा दश०] दे० 'उदर! | उ०-- 
लौद लचीली लॉ लच्ति घालत नहिं सकुचात । लगि जँहे वोदर 
लला वहै क्रप्ोदर गात ।-- स० सप्तक, पृ० २६१ । 

वोदार--सल्ला पु० [स०] मुरदाधिगी । ककुछ । 

वोदारना|-क्रि० स० [स० श्रवदारण] श्रोदारना । फाडया । उ०-- 
खभ ते फारि वोदार दोन्ही नख ते डारेव चौर |--सत० 
दरिण, पृ० ११६ ॥। 

वोदाल--सज्ञा पु० [स़०] एक प्रकार की मछली जिसे बोग्ारी 
कहते है | 

घोद्ग (पु.|--सछ्ा पुं० [स० उदर] दे? 'उदर! । 

वोधक--सा पु० [स०] कफ का एक भेद । उ०--कफ भी अवलुपक, 
क्लेदक, वोधक, ठर्पक भौर श्रोपकु इन पाँच भेद से रहता है । 
--माधव०, १० श८ | 

वोन[--सछ्ा स्री० [प्रा० वोड़िया] कपदिका । कौडी | उ०--अवतन 
हक लव स्रोन । दिस कक श्रामिय वोन |--प ० रा०, ६१। 
१४८ । 


वोनतिस[--वि? [सं० ऊनर्त्रिश, प्रा० श्रोणतिस| दे” “उनतीसख | 
उ०-वोनतिस श्रक्चुर तापर भेजा सिज॑नहार | तेड़ि करता कह 
सुमिरहु मेरव मित्र तोहार ।--इ द्वा०, १० १६१। 

वोपदेव-- सज्ञा पुं० [स०] सस्क्ृत के एक प्रसिद्ध विद्वान जो व्याकरण 
के ज्ञाता एवं ग्रथनिर्माता थे 

विशेष--इनका लिखा व्याक ण का प्रसिद्ध ग्रथ मुग्ववोध है । 

कविकल्पद्रम तथा और भी इनके लिखे प्रनेक ग्रथ प्रसिद्ध है । 
ये हेमाद्रि! के समकालीन थे श्रौर देवगिरि के यादव राजा के 
दरवार के मान्य विद्वानु रहे | इनका समय तेरहवी शती का 
पूर्वार्ध मान्य है। 

वोपना[--क्रि० श्र० [प्रा० श्रोप्या (>> शारा), हिं० शोप| चमकना । 
दीत होना | ओपना । उ---उबटव उबटि श्रेंगन अ्रन्हवाई। 
तोपी दामिनि लोपी माई [--नद० ग्र ०, पृ० १२२। 


डद्रि२ 


वौद्ध 


वोवरा|[--सज्ञा पुं० [म० उपविवर, हिं० श्रोव री श्रथवा स० उपसगृह] 
छाटा घर। दोटा मफान। मकान का एक छोटा भाग। 
कोठरी । उ०--|॥ बोबरा महल अठारी। भद्या मनुपहु 
वुक्ति तुम्हारी । -पुदर० ग्र०, भा० १, प० ३२५। 

वोम[--सप्ञा पु० [सं० व्योम] श्राफाश । श्रतरिक्ष । उ०--वबोम श्ररावे 
गाजिऐ ढोच हुआ सब दोड । ग्यायो रूपी रामतण हाम बडी 
राठौड़ 4--रा० रू०, १० २८३ । 

वोर|'--सज्चा छी० [स० अवार(>किनारा)] तरफ | दिशा । शोर । 
उ०->-गैवाँ मिलवत मिस्त उठि भार। गहगोरी गमनी उहि 
बोर |--नद० ग्र ०, १० १७२॥। 

वोर[*- सश प० श्रोर। श्रत । पार। छोर । 5०--परकाला प्र 
गजी गनत कहुँ वोर न लहिए ।--छु दर०, ग्र ०, भा० १, 
१० ७५। 

वोरक--प्चा पूं० [ख०] १ वह जो लिखता हो । लेखक | २ कला- 
कार। चित्रकार (को०)। 

वोर॒ट -सज्ञा पु० [स०] कुद का फूल या पौधा | 

वोरता--सज्ञा पु० [विशि०] अ्श्वविशेप । दे” 'बोज”। उ०--नुकूरा 
श्रीर दुवाज वोरता है छवि दूनी ।--चुजान०, १० ८५। 

वोरपट्री- सजा लौ* [स०| गद्ा | तोसक । थ्रास्तरण “कण | 

वोरव--सज्ञा पु० [स०] बोरो धान । 

वोरुखान--सज्ा पु० [स०] एक प्रकार का घोडा | सभवत बोरता 
या वोज [को०। 

विशेष-हेमचद्र के श्रनुभार यह लाल रग का या हलके पूरे 

रग का होता था ॥ इमे वोरता, छोब, वोर भौर वेरहान भी 
कहते ये । 

वोल - सश्ञा पु० [स०] रसगध । एक गब द्रव्य | दे? 'बोल' [कोण । 

वोलक सक्षा पु० [स०| जलावर्त । जलमुल्म | भवर कोण । 

वोल्लाह -सच्चा पृ० [०] वह्‌ घोड्ा जिसकी दुम और अयाल के वाल 
प ले रम के हो । वुनाह। 

वोछ - सज्ञा १० [स० ओोष्ठ | दे” 'ओोष्ठ' । 

यौ०--वोह्ठपुठ ८ भरोछपुट ॥ उ०- सन सहुस्न सहिता भारत व्यास 

जी के वोहपुठन तें न्किसों है।-पौद्दार श्रभि० ग्रथ, 
पृ०, ४८७ । 

वोसुल[--#ऋ" पु० [श्र० वसूल] दे" वसूल | उ०-पाप तहुसतोल 
वोसूल होने लगी ।--पनटू ०, भा० २५ १० ३३ । 

वोहि(छ--सर्व० [हि० बह] दे” बह! । उ०-सावरो परीतम जहां 
वसे सो #त है वोहि गाँव रो |--वद० ग्र ०, १० ३५१ । 

वोहित्य--सझा ४० [स०] बडी नाव । जहाज । 

वौकाना!--क्रि० स० [टेश०] १ देना । प्रदान करना । हवाले करना । 
२ भ्ुकाना | लचकाना। उ०--फोई न दिखा तब अपने 
कलेजे से पलाश की डार मय गुच्छे के मुझ हाथ से वौका 
दिया ।-श्यामा० पृ० ८६। 

वौद्ध-सब्ा पु० [स०] बौद्ध कोन । 





वौषद्‌ 


वौपट--सज्ञा पुं० [स०] अ्रगन्यास तथा पितरो या देवों को श्राहति 
: देते के समय प्रयुक्त होनेवाला एक उद्गार वा साकेतिक मत्र- 
विशेष कोण] । 
वौसाउ9(--सब्ा पुं० [स० व्यवसाथ] व्यवसाथ। व्यापार । 
उ०--के काहू को इछा पूरी । बल वौसाउ कीन्‍्ह दुख दूरी । 
-+चिंत्रा०, 0० ३४७ । 
व्यकुश--वि* [ख० व्यडकुश] दे” 'निरंकुश' | 
व्यग--सब्ला पुं० [स० व्यद्भध]) १ मंडूक। मेढक। २ भावश्रकाश के 
प्रनुसार एक प्रकार का क्षुद्र रोग जिसमे क्रोध या परिश्रम 
श्रादि के कारण वायु कुपित होने से मुंह पर छोटो छोटी काली 
फुसियाँ या दाने निकल आते हैं। दे वह जिसका कोई श्रग 
हूटा हुआ या विकृत हो । लुजा | विकलाग । ४. दे? व्यगा | 
मुहा०--व्यग की बौछार बहुत से व्यगभरे वाक्य | व्यग की 
वहुत सी बातें | उ०--किसी श्रोर से कही समय व्यग को 
बौछार श्राती [--प्रेमघन ०, भा० २, १० २६२ । 
४ एक रल लहसुनिया (की०) ६ लौह । इस्पात (फो०े । 
व्यग--वि० १, शरीररहित । २ जो व्यवस्थित न हो। भ्रव्यवस्थित | 
३ चक्रहीत। ४ लँगडा [को०]। 
व्यगक--सज्ञा पु० [स० व्यडूगक] पर्वत | 
व्यगता--सक्ना लो" [स० व्यड्गता] व्यंग का भाव। 
व्यगत्व-सझ्ा पु० [स० व्यज्धत्व] १ किसी श्रग को न होना या 
खडित होना । खजता । २. दें” व्यगता! । 
व्यगार---वि० [स० व्यज्भार] अगारहीन । ज्वालारहित को०]। 
व्यमार्थ--सल्या पु० [स०] दे" व्यग्या । 
व्यगिता--स्ा सवी० [स० व्यद्धिता] भ्रगहीवता | विकलागता (कोण। 
व्यगी--वि० [स० व्यज्धिन्‌] अगविशेष से रहित | अगहीन [को०। 
व्यगुल -सब्चा पु० [स० व्यडशुल| एक श्रगुल का साठवाँ भाग [को०। 
व्यगुष्ठ--पन्ना पु० [सण० व्यडगुछ्ठ। एक प्रकार का युल्म । 
व्यग्य'--सद्या पु० [स० व्यडम्य| ९ शब्द का वह श्रर्थ जो उसकी 
व्यजना जृत्ति के द्वारा प्रकट हो । व्यजना शक्ति के कारण प्रकट 
होनेवाला साधारण से कुछ विशिष्ठ श्र्थ । गूढ श्रौर छिपा 
हुआ अर्थ ॥ विशेष दे” “व्यजना!॥ २ वह लगती हुईं बात 
जिसका कुछ गुढ अ्रथे हो । ताता । बोली । चुटकी | 
क्रि० प्र०--कहना ।--छोडना ।--वीलता ।--सुनना । 
व्यग्य' --सज्ञा १. व्यजना जत्ति द्वारा वोधित । परोक्ष सकेत द्वारा 
सूचित वा उपलक्ित [को०)। 
व्यग्यचित्र-सज्ञा पु० [स० व्यज्भथ+चित्र] वह चित्र जो किसी 
व्यक्ति का परिहास करने के लिये विगाडकर इस भ्रकार बनाया 
जाता है जिसे देखकर दर्शक को स्वभावत हँसी आरा जाय ॥ 
( श्रं० काहू न) । 
व्ययदाम--सज्ञा पुँ० [स० व्यडम्यदामत्‌॥ व्यग्य का बधेत ।॥ उ०-- 
शवरी, गज गशणिकादिक, हुए कृष्ट प्रासारिक । पारिक मैं सासा- 
रिकर श्रविधा हो व्यग्यदाम ।--प्रारावना, पु० १४। 
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व्यंजना' 


व्यग्यरूपक--सज्ञा पु० [म० व्यहुस्यरूपक] वह रुूपक जिसमे श्रप्नस्तुत 
योजना व्यक्त न होकर प्रच्छन्न हो । प्रच्छेत्त रूपक । 3०--- 
काव्य के वर्तमान समीक्षुको की दृष्टि मे दवी हुईंया प्रच्छन 
श्रप्रस्तुत योजना, जिसे हमारे यहाँ व्यग्यल्पक्त कहेंगे, बहुत 
उत्कृष्ट मानी जाती है ।--चितामणि, भा० २, १० २२९३ ॥ 

व्यंग्योक्ति--सझ्ा व्ली० [स० व्यद्धव+-उक्ति] परिहास वचन । चुमती 
हुई बात । व्यग्यपुर्वक कही गई बात [कौ०ण।॥ 

व्यज -सच्ा पुं० [छ० व्यजञ्ञग] १. परिचायक चिह्ल। २ प्रकाशव। 
उ०--चदबच्चू सिर व्यंज घरे वसुम्तत्ति सु रज्जिय ।--४० रा०, 
२५॥२५१॥ 

व्यजका---वि० [स० व्यज्ञक] १. व्यजित करनेवाला। २ प्रकाशक [को०]। 

व्यजक--पन्ना पु० १ भावप्रकाशव की चेष्टा। २ वहु शब्द जो 
गृढार्थ को प्रकट करे | ३ सकेत | ७ अभिनय [को०] | 

व्यंजन--सद्या पु० [स० व्यज्ञन] १ व्यक्त या प्रकट करने अ्रथवा होने 
की क्रिया । २. शब्द की तीन शक्तियों में एक का नाम ) विशेष 
दे० व्यजना!। ३, चिह्न । निशान। रूप। ४. अवयव । 
श्रग । ५, मूछ। ६. दित। ७ पेड, के नोचे का स्थान | उपस्थ। 
८ तरकारी श्रौर साय भादि जो दाल, चावल, रोटो श्रादि के 
साथ खाए जाते है। € (सावारण बोलचाल मे) पका हुआा 
भोजन । १०, वर्णमाला मे का वह वर्ण जो बिना स्वर 
की सहायता से न बोला जा सकता हो । हिंदी वर्णमाला 
मे 'कासे ह तक के सब वर्ण व्यजन हैं। ११ गुप्तचर 
या ग्रुप्चरो का मडल । वयसरुकता ॥ १२. उ०--जब पूर्वोक्त 
प्राग्रूप प्रकट हो जाय तब उसको रूप ऐसे कहते हैं और 
सस्यान, व्यजन, लिंग, लक्षण, चिह्न भौर अ्राकृति यह 
छह शब्द रूप के पर्याय है ।--माधव०, पृ०५। १३ 
निदान। लक्षण (को०)। ९४ लिगद्यातक या स्मारक चिह्न । 
जैसे, मु छ, दाढी, स्तन श्रादि (को०) । १५ स्मारक (को०)॥ 
१६ कपट वेश | छंद्य वेश (को०) ॥ १७ बलि पशु का सस्कार 
या पुजन (फी०)॥ १८ पखा। व्यजन (को०) | 

व्यजूनकार--सज्चा पु० [स० व्य्धनकार] रसोइया । व्यजन बनाने- 
वाला व्यक्ति । सुपकार । 

व्यजनतालिका---पन्ना छो० [से० व्यज्ञन -- तालिका (>सूची)] विक्रे- 
तव्य भोज्य वस्तुओं की सूची, (श्र०) मेन । व्यजनिका | 

व्यजनस घि--सज्या ली" [स० व्यश्धनसन्धि| व्याकरण के भ्रनुसार 
व्यंजन वर्ण का व्यजन वर्ण के साथ होनेवाला सबंध । 

व्यजनहारिका--सज्ञा झ्लो० [स० व्यक्षनहारिका। १ पुराणातुसार 
एक प्रकार को भ्रमगलकारिणी शक्ति जो विवाहिता लड़कियों 
के बवाए हुए खाद्य पदार्थ उठा ले जाती है। २ वह चुडल जो 
जियो के भगरय बाल उडा ले जाती है। 

व्यजना--सज्ा क्षीः [स० व्यक्षना] १ प्रकट करने की 'क्रिया। २ 
शुब्द की तोन प्रकार की शक्तियों या वृत्तियो मे से एक प्रकार 
की शक्ति या चुत्ति। 

विशेष--व्यजना शक्ति ह्वरा शब्द या शब्दसमूह के वाच्यार्थ 

श्रथवा लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी श्रौर ही अर्थ का बोध होता 


व्यंजनावृत्ति 


है | जैसे यदि कोई कहे कि तुम्हारे चेहरे पर पाजीपन कलक 
रहा है? । दूसरा व्यक्ति कहे कि "मुझे श्राज ही जान पडा है 
कि मेरे चेहरे मे दर्पण का गुण है! तो इससे थह श्रर्थ निकलेगा 
कि तुमने मेरे दर्पण! रूपी चेहरे मे अभ्रपना प्रतिविब देखकर 
उसमे पाजीपन की झलक पाई है। शब्दों की जिस शवित से 
यह श्रभिप्राय निकला, वही व्यंजना शक्ति है। इसके शाव्दी 
और श्रार्थी ये दो भेद माने गए हैं और इन दोनो भेदो के भी 
कई उपभेद किए गए है । 

व्यजनावृरत्ति सद्या स्नी० [स० व्यझ्ञनावृत्ति] १ व्यंजनाशक्ति। २, 
साहित्य शास्त्र तथा श्रन्य शात्नरो में स्वीकृत शब्द शक्ति का 
एक प्रकार जिसका बोघक शब्द व्यजक कहा जाता है तथा 
जिससे बो््ण श्रर्थ व्यग्य फहा गया है। इसी शक्ति का एक 
रूप ध्वनि या ध्वनित श्र्थ होता है। श्गारादि रस ध्वन्यर्थ 
हैं। ३ व्यग्यपूर्ण लेखन वा कथन की शैली [को०] | 

व्यंजनिका--सचछ्ता क्री० [स० व्यज्लनिका] जिसमे व्यजन हो।॥ व्यजन- 
तालिका । 

व्यंजित--वि० [स» व्यज्ञित] १ संकेतित। संकेत द्वारा कथित । 
२. चिह्नित । ३ व्यंजनातृत्ति द्वारा व्यक्त | व्यक्त [को ॥ 

व्यजिनी--सल्बा छ्ली० [स॒० व्यब्जिनी] १ व्यजनसमूह | २. वह जो 
व्यजन करे । 

व्यक(४'(--सज्ञा पु" [स० विच्ध्य, प्रा० विभ| दे? वविधष्य' । उ०--- 
किस्त सकल चल श्रचल, श्रदिठ श्रलसत चलतइ | चंदन तभ 
वन भवन, श्रेंब गिरि व्यक वसत्तई [--पृ० रा०, २१। १५॥ 

व्यंत--वि० [स० व्यन्त ] दूर रहनेवाला । दूरस्थ [को०। 

व्यतर--१ सच्चा पुं० [ स० व्यन्तर ] जैंनो के अनुसार एक प्रकार के 
पिशाच झोर यज्ञ । २ श्रतर। श्रवकाश (को०) | ३ श्रतर न 
होना (को०)। 

व्यदना(3)--क्रि० स० [८० विद] जानना। जान पडना । ज्ञात होना । 
उ०--मृदु मुदग धुनि संचरिय, श्रलि श्रलाप सुध व्यद। 
“9० रा०, ६१। १७०० | 

व्यश॒ देश० पु० [सं०] पुराणानुसार विप्रचित्ति के पुत्र का नाम जो 
सिहिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 

व्यशक्‌ -सज्ञा पु० [स०] पव॑त । पहाड । 

व्यशुक--वि? [स०] अझशुक या वस्त्रहीन | नरन | निरव॑स्त्र कोण । 

व्यस'---सब्ा पैं० [स०] एक राक्षुस का नाम | 

व्यंस'---वि० विस्तृत श्रसवाला | चौडे कघोवाला [को०]॥। 

व्यसक--सच्चा पु० [स०] १ घुर्ते। चालवाज। चालाक। २ ऐद्र- 
जालिक । बाजीगर (को०) । 

व्यसन---सज्ञा पुं० [स०] १, ठगने या घोखा देने की क्रिया। २ 
बाँटने की क्रिया । वितरण (को०) । 

व्यसित--वि" [०] १. जो छला गया हो। वचित। प्रतारित। 
२. पराजित । पराभूत | ३ प्रभावित [को०॥। 

व्य--सद्चा पु० [स०] ढकने या श्रावरण करनेवाला। श्राच्छादक। 
परदा करनेवाला [को०]॥। ः 

व्यक्ता--वि? [स०] १, दिखाई देता या भलकता हुआ। प्रकट। 
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जाहिर । २ साफ | स्पष्ट।३ स्थल | बडा । ४ दुष्ट । पाजी। 
५ विकसित (को०)। ६ विशिष्ट । प्रसिद्ध । विख्यात (फ्रौ०)। 
७ एकाकी | श्रकैला (को०) | ८, वृद्धिमाव । विद्वानू (को०)। 
६ विभूषित । सुसज्जित (क्रौ०) | १० उष्ण (फो०। 


व्यक्तो--सद्या पु" १ पिष्णु | २ मनुष्य । श्रादमी | हे कृत्य | कार्य । 
काम | 9 साख्य के भ्रनुमार प्रधान, श्रहकार, हृद्वियाँ, तस्मात्र, 
महाभूत श्ादि चौबीस तत्व जो पुरुप से उदभूत माने गए हैं। 
विशेष--सास्य के मत से प्रकृत श्रव्यक्त भौर पुरुष व्यक्त है। 
५ उण्णुता (को०) | ६ सुशिक्षित वा विद्वावु व्यक्ति (कोण । 
७ ज॑न मतानुस्तार ग्यारह गणाधिपों में से एक (को०)। 


व्यक्तकृत्य -सज्ञा पुं० [ख०] लोककार्य [कोण । 

व्यक्तगधा--उज्चा जी" [स० व्यक्तगन्चा] १ नीली श्रपराणिग। 
२ सानजुही | ३ पिप्पली | पीपल । 

व्यक्तमणित--सन्बा पुं० [स०] दे" 'अ्रकगणितः । 

व्यक्तता--सब्जा क्ी० [स०| व्यक्त होने का भाव । 

व्यक्ततार॒क--वि० [स० | [ वि० ज्षी० व्यक्ततारका] १, जिसमे तारे 
चमकते हो। ज॑से, भाकाश। २, चमकते तारो या पुत- 
लियोवाला । 

व्यक्तहप्टार्थ--सझ्ञा पूं० [स०] बह जो देखी हुई बाठ कहे | चश्मदीद 
गवाह | ' 

व्यक्तभुक्‌ --सज्ञा पु० [स० व्यक्तभुज] वह जो व्यक्त एवं दृश्यमाच्‌ 
ससार को खाता हो । काल । समय [को०] । 

व्यक्तभुजू---सच्चा ६० [सं०] समय । वक्त । 

व्यक्तराशि---सज्ञा ख्री० [स०| अ्कगणित मे वह राशि या श्रक जो 
व्यक्त किया या बतला दिया गया हो । ज्ञात राशि | 

व्यक्तरूप---सज्ञा प० [सं०] विष्णु | 

व्यवतलक्ष्मा--वि० [स० व्यक्तलक्ष्मनु| जिसके लक्षण प्रकट हो | व्यक्त 
या प्रक० चिह्नोवाला [को०। 


व्यक्तलवएणु--वि० [स०॥| जिसमे लवण व्यक्त हो श्रर्णात्‌ मात्रा से 
श्रधिक हो [को०] । 

व्यक्तवाक, व्यक्तवाच्‌---सन्ना 
वाक्यावली । 

व्यक्तविक्रम -- वि० [स०] जिसका पराक्रम सबको विदित हो को०] | 

व्यक्ताव्यक्तः वि० [स० व्यक्त +श्रव्यक्ती] प्रकट भौर प्रप्रकट। जो 
इद्रियातीत हो । उ०--उपनिषदो मे ब्रह्म के लिये व्यक्ताव्यक्त 
शब्द का प्रयोग किया गया है ।--प्राचार्य ०, पृ० ७६ । 

व्यवित--उज्बा छी० [स०] १, व्यक्त होने की क्रिया या भाव | अका- 
शित या दृश्य होना | प्रकट होना । २. मनुष्य या किसी शौर 
शरीरधारी का सारा शरीर, जिसकी पृथक्‌ सत्ता मानी 
जाती है और जो किसी समुह या समाज का श्रग समझा 
जाता है। समष्टि का उलटा । व्यष्टि । ३. मनुष्य । प्रादमी। 
जँसे,--कुछ व्यक्ति ऐसे होते हे जो सदा दूसरो का श्रपकार 
ही किया करते हैं। 


पु० [स०] सुस्पष्ट कथन । स्पष्ट 





ध्तिगंत 4 ध्यृप्तिमूंढ़ 


विशेष - यद्यपि यह शब्द सस्कृत मे स्त्रीलिंग है तथापि हिंदी में 
मनुष्य या आ्रादमी के श्रर्थ में यह प्राय" बोला और लिखा 
जाता है। 

9, भूतमात्र | ५ वस्तु । पदार्य । चोज , ६ प्रक्राश। ७, भेद । 
विभेद (फो०)। 5, वास्वविक्र रूप या प्रकृति (फरो०)। ६, 
व्याकरण मे लिग तथा विभक्ति में प्रयुक्त प्रत्यय (की०) 

व्यक्तितत--वि० [ख०] १ स्वगत। २. नियो। एक व्यक्ति तक 
सीमत । 3०-- इससे व्यक्तिगत स्वतत्रता कम होती है |--- 
हिंदु० सभ्यता, पृ० ५५ | 

व्यक्तित्व--सज्ञा पु० [०] १. व्यक्ति होने का भाव । २. व्यक्ति का 
अ्रसामान्य गुण वा श्रसाचा रण वि शेष्टता। किसा मे अ्रसामान्य 
वा असावारण रूप से पाई जानेवाली वशेपता । 

व्यक्तिमुखी -वि" जी" [स०॥| व्यक्तिविशेष को रुचि या भावना 
ससवद्ध । एक व्यक्ति तक ही केद्रेत रहनेवाली। उ०--- 
यह प्रणाली समीक्षुक की व्यक्तिगत भावना या पअ्तिक्रिया 
को व्यक्त करने का लक्ष्य रखता है, श्रतएव इमे व्यक्तिप्रुखी, 
भावात्मक या प्रभावाभिव्यजफ शैली कहते हैं (--नया०, 
१० दे८ | 

व्यत्तीकरणु -सल्ला पु० [सल०] प्रकाशन । प्रकेटन। अश्रणिष्यक्ति। 
उ०--साहित्य मनुष्य के विचारों, उसकी भावनाओं श्रौर 
कत्पनाश्रो का व्यक्ताकरण है (--पा० सा० सि०; पृ० १। 

व्यक्तोकृत--वि० [स०| जो व्यक्त किया गया हो । प्रकृट किया हुमा । 

व्यक्तीभृत --वि० [सं०| जा व्यक्त हुझ्ा हो । प्रकट किया हुम्ना । 

व्यग्न --वि" [स०| १. घबराया हुप्रा। व्याकुल। २. डरा हुमा । 
भयभीत । ३ काम में फंसा हुआ। ७४७. उद्यमी । उद्योगी। 
५, आपक्त। उ०--मार्ग से मिस्र सं ठिठकृती ठहरती सौ बार ॥ 
गई व्यम शकुत्तला नूप को निहार चिह्यार |--श्रकुं०, पृ० ६ ॥ 
६, भाग्रही | ७. ग।तशाल । जंसे चक्र (को०) । 

व्यग्न --सल्ला पु० विष्णु । 

व्यग्रता--सब्या क्रो [स०| १ व्यग्न होने का भाव । २, ग्याकुलता । 

ब्यश्वपत[--वि० | स० व्यग्रधनस ] व्याकुल सववाला [कोणु। 

ब्यग्रह्स्त--वि" [७० | जिसके हाथ वैकप्ती काम में लगे हो। काम में 
फंपा हुआ (का ।॥ 

व्यूजु--पद्बा प० [स०| व्यजन । पखा [को०] । 

व्यजुन--सज्ा ६० [स०| १. हवा करने का पा; उ०--कमी विपित 
में हमे व्यजन का पडता नहीं प्रयोजन है |--पचवर्टी, पु० 
१०। २ पखे के काम में आनंवाला कोई वरुतु जिससे हवा 
का जा सके । ३. पश्चा कलना (को०)। 

प्यजनक --सबा पु० [स०| दे" व्यजन! [कोण । 

व्यजनक्रिया--सछा पु० |स०| पखा भलने का कार्य । 

व्यूजनचामर--.सज्या पु० | 8०] चमरो गाय को वह पूंे जो पे की 
तरह भत्ती जाता है । चवर (को० । 

व्यजत्ती --सज्ा पुं० |स॒० व्यजाननू| वह पशु जिप्तको पूंछ के बालो से 
व्यजून (चामर) बनता हा [कोण] ॥ 

व्यज्य'--वि० [स०] जिसका बोब शब्द को व्यजना शक्ति के द्वारा हो। 

भ्पज्य--सब्बा पुं० दे? व्यग्यर 


व्यडंवक--सछा पु० [स० व्यडम्बक] रेड का पेड । एरंड | 

व्यडबन--सब्चा पृ० [स्त० व्यडम्वन| रेंड का पेड 

व्यड़--सज्ञा पु० [स०| दे० ध्व्याडिः॥ 

व्यति--सछा पु० |[स० |] घोड़ा । 

व्यतिकरा---प्ल्ला पुं [स०| १, व्यसन । २, विवाश। बद़ारी। ३ 
मिश्रण । मिलावट । ४. व्याति । सबंध । लग[व | तप्रल्नुका | 
६. समुह । कुंड। ७. रगड। घपण (को०)। ८ अचराय | 
विव्त | रुकावट (को०)। ६, घटना । थबृत्तात (की०)॥ १०. 
सुश्रवसर | सुयोग (को०) । ११ विनिमय । परिवर्तन। श्रदल 
चदल (को०)। १३२, क्ञाभ (को०)। १३, ध्यानाकर्पण (को०)। 

व्यतिकर--वि० १. पारस्परिक । २, व्यायक विघ्तारवाला। ३ 
निकट । समीप्‌ । शासच्न [कोगु। 

व्यतिकरित--वि" [स०] १ व्यतिकर युकत्॥। २, मिश्रित । ३. 
प्रापूर्ण । श्रभिव्याप्त [कोन ॥ 

व्यतिकीएँ--वि? [स०] १ घुला मिला। मिश्रित | २. सयुकत । 
एकोभूत (को०) । ३. प्रकापत । सक्षुव्ध (को०) | 

व्यत्िकृत--वि० [स०॥| परिव्याप्त [को] । 

व्यतिक्रम--सच्चा पु० [स०| १. क्रम में हातेवाला विपर्यय । सिलसले 
में होनेवाला उलठफे्‌र। २, बाघा । विव्व। ३ उच्लवत | 
अतिक्रमण (को०) | ४ उदासानता । उपेक्षा । अवहेलना 
(श०) । ५ श्रसयति (को०)। ६. पाप। शअश्रवराध (को०) ॥ ७, 
विपात्ति | दुभोग्य (को०) । 5८, रातिभग (को०) | 

व्यतिक्रमणु --सल्ना (० [सं०| १ क्रम में [वन्‍यथ करता । सिलसेले 
में उलट फेर करना ; २, पाप या भ्रपराव करवा (को०)। 

व्यतिक्रमी--वि० [स० व्यांतक्रमिवु| व्यतिक्रम या रात भग 
करनवाला । श्रपराधा [को०] । 

व्यतिक्रात'--वि० [०० व्यातिक्रान्त। १, जितमे कि्ों आकार का विउ- 
यय हुआ हा । २, विताया हुआझ्न। (को०) । 

व्यतिक्रात--पछ् ६० १, उल्लंघन । २, पाव (कोण | 

व्यातकाते -बद्मा बा? [4० ग्यातक्लानत | १, क्रन मे हातेवाल। विये- 
यंथ । व्यातक्रप । २, बुराई (को०) 

व्यतिक्षेप--धज्ला पु० [स०| १, कदाथुना । व[द [वाद । २, अदल बदल 
वानमय [का०| । 

व्यतिगत॒--१० [स०| बाता हुम्रा । व्यतोत [कोण । 

व्यत्चा[र--पड्ढा ३० |घ०] १. पाप कृम करना | पाव का अध्चर् 
करना । २. दावे । ऐबव | 

व्यतिपात--सज्ा ६० [6० | १ बहुत बड़ा उलात | भारा उबद्रव या 
खराबा | २, ज्यातप के अनु पार यागविज्येप । द० 'व्यवापतत' | 

ज्यतिभिन्न--वि* [६० | जा अ्रलग न हा सके । परस्पर ।मल। हुआ । 
पूणतः घुल[ मला [को० 

व्यतिमेद--पच्मा पुं० [स०| १, प्रवेश । व्याप्त । २, एक तांव द्ीव 
वाला | स्क्राद [को ॥ 

व्यतिमूढ़ “वि [स०| करंव्यमूढ । अ्चकवाया हुआ [कोन । 


व्यतियांत॑ 


व्यतियात--वि० [स०] गत | ग्रुजरा हुआ । 

व्यतिरिक्ता--वि० [स०] १ भिन्न। श्रलय । २ श्रधिक | भ्रतिशय । 
वढा हुआ । ३ रुद्ध । रोका हुआ (को०) । ४ मुक्त (को०) | 
५ श्र॒पवादित | जिसका श्रपवाद किया गया हो (फो०) । 

व्यतिरिक्ता-क्रि० वि० श्रतिरिक्त | सिवा । अलावा | 

व्यतिरिक्तक-सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार की उडान ।को०]। 

व्यति।रक्तता-सज्ञा लो? [ त०] व्यत्तिरिक्त होने का भाव या धर्म । 
विभिन्नता । 

व्यतिरेक--सज्ञा पु० [स०] १ अभाव। २ भेद | श्रतर। भिन्नता। 
वेपम्य । असमानता । हे वृद्धि। बढता। ४ श्रतिक्रम | ५ 
एक प्रकार का श्रर्थालंकार जिसमे उपमान की अपेक्षा उपमेय में 
कुछ और भी विशेषता या अधिकता का वर्णात होता है। उ०-- 
(क) कहत सर्वो बेंदी दिए श्रक दस गुनो होत। तिय लिलार 
बेंदा दिए श्रगनित बढत उदोत | (ख) निज परताप द्रवहिं 
तवनीता । पर दुदश्च द्रवहिं सो सत पुनीता ॥ ६ वियोग। 
राहित्य (को०) । ७ निष्कासन । अ्पवर्जन ।को०) । ८ न्याय में 
श्रसवंधरूप पदार्थ । अच्वय का उलठढा (को०)। & तुलना में 
वेपरीत्य दिखाना (को०) । १० एक प्रकार का व्यात्ति (को०)। 


व्यतिरिकी--सज्ञा पु० [3० व्यत्तिरेकिनु| १ वह जो किसी को श्रत्तिक्र- 
मण करके जाता हो | २ वह जो पदार्था मे विभिन्‍नता या 
विशेषता उत्पन्न करता हो। ३. भ्रभावात्मक (को०)। ४ 
भिन्‍त । विपरीत (को०) | 

व्यतिरिचन---सच्चा ६० [स०] दो वस्तुओं या व्यक्तियों मे श्रतर दिखाने 
की क्रिया [को० ॥ 

व्यतिरोपित--वि० [स०] १ श्रधिकार रहित किया हुआ। २ 
निकाला हुआ [को०]। 

व्यतिलघी--वि० [स० व्यततिलडिघतु] फिस्लनेवाला [को०]। 

व्यतिविद्ध -वि० [स०] १ श्रालिगित | ग्रुफित ॥ २, विद्ध | छिद्वित 
कि०। 

व्यतिव्यस्त--वि० [स०] उलभा हुभ्ना | श्रत्यत व्यस्त [को० | 

व्यतिषग--सक्ना पु० [स० व्यतिषज्ण] [वि० व्यतिषकत] १ मिलाना । 
२, विनिमय । बदला ।६ सयोग (को०) । ४ परस्पर बंधना । 
एक साथ गूथना (को०)। ५ परस्पर भिडन्य (को०))| ६ 
अ्रभिशोपण | शोपण (को०) | 

व्यतिपक्त--वि" [०] १. मिला हुआ। मिश्चित ] २ श्रासक्त ॥ 
३ एकमे | श्रोतप्रोत | श्रनुस्यूत (को० | ७ जिनमे अतविवाह 
हुआ हो (को०) | 

व्यतिहार---सज्ञा पु० [8०] १, विनिमय । परिवर्तन | वदला। २. 
गाली गलौज | ३ मारपीट | 

व्यतीकार--सज्ञा पुं० [स०] १ व्यसन । २ विनाश | बरवादी। ३ 
मिश्रण | 9 लडता भिडना (को०) | 

व्यतीत--वि० [०] १. वीता हुआ । गत । जैसे,--बहुत दिन व्यतोत 
हो गए, वहाँ से कोई उत्तर नही झ्रया । उ०-हइसी प्रकार 
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ध्यथी 


कभी व्यतोत वर्ष से लेकर | कक भा० २, पृ० ३४१। 
२ मृत | मरा हुआ्ला (फो०) । ३ विसर्जित | परित्यकत (फ्रे०)। 
४ उपेक्षित । अश्रवज्ञात (फ्री०)। ४५ लापरवाह। दीघयूुनी 
(ऐ०) । 


व्यतीतकाल--वि० [म०] जिसका समय या श्रवसर बीत चुका हो। 
झप्रसामयिक [को०] । 


व्यतीतना9!--क्रि० श्र० [सत० व्यतीत + हिं० ना (प्रत्य०)| बीतना । 
गत होना । व्यतीत होना । 

व्यतीपात--संझा पुँं० [ख०] १, बहुत बडा उत्पात। भारी उपद्रव । 
जंसे--भ्रूक प, उल्कापात श्रादि। २ अपमान । वेइजती। 
4 >णोतिप में विष्कृम श्रादि सत्ताइस योगों भे से १७वाँ 
ते. जिसमे यात्रा अथवा शुभ काम करने का तिपेव 
है। ५ एक प्रकार का योग जो श्रमाव।स्था के दिन रविवार 
या श्रवण, घ,नप्ठा, श्रार्द्रा, श्रश्लेपा अथवा मृगशिरा नक्षत्र 
होने पर होता है । इस योग मे गगास्नान का बहुत माहात्मय 
है । ५ पुर्णत, विचलन या प्रयाण (को०) । 

व्यतीहार--सज्ञा पु० [स०] १ विनेमय। परिवंतन । बदला। 
२ श्रापस मे गाला गलौज, मारपीट या इसी प्रकार का श्रौर 
काम करना । 


व्यत्यय--चज्ला पु० [स०] दे० “ब्यतिक्रम! । 
व्यत्ययग--वि० [स०] विपरीतयामी | उलटा चलनेवाला [को०] । 


व्यत्यस्त--वि० [स०] १ गब्यतिक्रात । २ श्रसगत। ३ विपरीत | 
विरोबी । ४ इस प्रकार रखी हुई दा वस्तुएं जो एक दूसरों 
को काटती हो । 


व्यत्यास--सन्बा पु० [स०] दे० “व्यतिक्रम! | 

व्यथक--सज्जा पु० [स०| वह जो व्यथा उत्पन्न फरता हो। पीछा 
देनेवाला । 

व्यथन--सच्चा पु० [स०] १. व्यथा | पोडा | तकलीफ । २ वह जो 
व्यथा उत्पन्न करता हो | पीडा देनेवाला | ३. कपन (को०) । 
४ स्वर का परिवर्तन (को०) | ५ छेइता (को०) । 

व्यथयिता--वि० [स० व्यथयितृू] १. पीडा देनेवाला। 
करनेवाला [को०] | 


२ दंडित 


व्यथा--सज्ञा स्री० [०] १ पीडा। वेदना। तकलीफ। २ दु ख। 
क्लेश। ३ भय । ड<ै। ४ विक्षोभ। श्रशाति (को०) | 
५ रोग (को०)। ६ हानि। क्षति (को०)। 

व्यथातुर---व० [स०] पीडित | 

व्यथा।न्वत्त-- वि | स०| १ व्यथायुक्त , पीडायुक्त । २, भयग्रस्त । 
भीत। ३२ चछुब्घ। ४, दु खित [कोण] । 

व्यथित-वि० [स०] १ जिसे किसी प्रकार की व्यथा या तकलीफ हो | 
२ दुखित । रजीदा। ३. जिसे किसो प्रकार का शोक प्राप्त 
हुआ हो | ७. भीत | डर हुआ । 


व्यथी--वि” [स० व्यथिद्‌] व्यथित [कोण । 


व्यँध्य 


ध्यध्य--विर [सं०] १. स्थया देने योग्य | २. भय उतने परतताला। 
नयामक । 
सध-सध पु [से०] १ चोट पहुँचाना । भाहइत उरना । ३, भेदग । 
छिद्?र करना । ३. भाधात [बेन । 
ब्यंधन “सदा पु" [सं०] १, वेबने की क्रिया । बियर एरया । बीवना । 
२ भागेट (४०) | ३ बह णो विद्ध करता हो। बेघक | 7।। 
व्यधा--सण खो? [मं०] रक्त का गिरना या बहना । रक्त्लाप (॥५॥॥। 
ब्यूधिकरण'--सझा ४० [स०] भिन्‍त झाघार पर टला । 
व्यधिकरण --वि० १ व्याकरण मे प्रन्य कारक से सबद्ध। २ सिक्न 
प्रापारवाता [फ० | 
व्यधितेप--सप्ता ६० [से०] निरा । शिशायत । 
व्यध्यां--सप्ा ६० [से] १, प्रत्यचा । २ लध्य किंगे । 
व्यब्य--वि० बेधने योग्य | भेदत करने सोग्य फो० । 
व्यप्य->सद्या पु* [सेब्]ु १ गलत रास्ता। बुरी राहु। छुपय। २ 
मार्ग का मध्य [कोण । 
व्युनुनाद--सए पुँ० [स०] तीक् प्रतिब्यनि । ऊंची गूंज शि०) । 
व्यपकर्त--सप्ा १० [से०] निंदा । झपवाद कोण] । 
व्यपकुछ--वि० [सं०| १. टूर हृटाया हुश्ला। पृथक किया हुप्रा। 
२. भ्रपतादित जिसकी निंदा छी गई टो कि० । 
व्यपगत--वि० [मं०] १ बता हुआ्ना । गया हुया । १ रहित वचित । 
३ गिराया हथ्मा । मुक्त) छ. टढाया हुप्ता । दूर किया हुमा । 
व्यपगम--सझा पु० [सं०] १ बोतना । व्यतीत होना । ३, गमन । 
जाना । प्रस्थात (फोणगु 
व्यपन्नंप--मि० [४०] लण्जाद्वीन | बेहया [कोण | 
व्यपदिप्ट--+ि० [सं] १. निदित । तिररशत ॥ २ दिशाया हुप्ा। 
निदिष्ठ । ३, बहाने या ध्याज के रूप में प्रतिपांदित मिरेण | 
व्यपदेश--सपा १० [सं०] १, विदा । शिवायत्त। २ व्यास्पा। विवर्णु | 
(जैन) । है सूघना। संदेश (7०, । ४ मासव स्ख | नाम 
रखता (0०)।॥ ९, ताम। अल। उपाधि (0०)॥ ६ 
सवार । बह (शो०) । ७ एपत । यो । अमिद्ध (४०) । ८ 
ते । मपटदा चाल (फो०) । ६. पाससाजी । पालावंध (०) । 
१०, सगृत्ति। समोपत | छिपाव (रो) 
व्यपदेशक --ति० [सेण्] स्यपरेश बरनेरासा । लाभ पय निर्देश बरपे- 
याजा [६०] । 
व्यपदेशी--हिए [छंण् स्पष्टशिन] १. सझा। २ साम वा 
न्‍क्ला। ३, सायाहु या ।इिघानुगार पादाला [२४०] । 
बीए [मेन] १. सोयदेश «वा निंदा वे सामर। 
२ जिसरा निर्देश हि्या लाग (१०) । 
व्यपद्ठा--रिल [सब ब्ययदटु) है विधर। विदझ वरणवारा । 
सेत झथड़ी | मदर ६ '६;। 
स्यवाय--तक' ३० [मेंब]] १. जिगर । अहुणादी। 
साय + 8, दजिश्धाए । प्रवाव ! /) ४५ 
प्रण ६८ ०) । 


उवाधि- 


ब्पप निध | 


६. शव देगा । 
ह्शवा | इसे 


ब्यायनयन +रण (३ [र०] ॥ह देवा । योग । 

व्यप्तीत-- ३ [म०] दर रठाया हुथा । ५ | 

व्यपद्रात --संद्री «४९ [श० याम | वर 

व्यपरमूर्धी --ति० [सह स्पमूर्भद] ही ते , जि ह३ ईह ०) । 

व्यप्यान--सदा पै० [संठ] परायुत ताक भाववो फरक | पापा । 
हा होना सेल । 

व्यपरोपण--हूट ६० [मंण् [+ -रक] १६. कक ३. 
बाूटपा | 3, जटह ते काटा | ४, दे व वता 4 शठाना | ४, 
प्रागत पहू ये नो । पीटा एव । (७०) । 

व्यपवर्ग >-मंदा ई० [सै० ६ ग्रलगे होगा। वयनाइग । विमिए। 

छोड़ना । प्वा। | 3 प्रषाता | अत | 

व्यपवर्जन --सा पु [मण्यु [विल स्यपरनलिक] ६ आणया। रचाग। 
२, निवारण है, गा । छत | 

व्यपयर्तत--सण ४० [०] ब्यायवन । लीटना (४० । 

व्यपवुक्त--वि९ [सं०] १ अलग या पृथ (एफ टला । ५, विभाजित । 
याँटा उस , ६५) 

व्यपसारणु--संण ६० [7०] दूर करत 

व्यपाऊुत --वि० [म०] वि । रढि।4: ०) । 

व्यवाकृति--रष्या स्तेण [सेब] ६, दूर परना। 
पपहय।) गीत | छिपाव। ४३, 
शइनबार गरना [7० ॥ 

व्यपाय--सपा पु? [सं०| ६ भत्ते । लाब। समा कझ्ञ । ३ प्रवु्शह्यात । 
गमन [फो०)। ध 

व्यपाश्नय'--रजा ० [खेग] १. प्राष्ास्यात। २. भाद। 
बघिराम। ४ प्रध्याव। ४, भ /झत । परवश | ६, 
सेवा | सहार। सेना । निर्मेर है।ता ॥ ७ प्रागा। 

व्यवाश्षयो--विर १ प्राषवटात। २, प्राता भराख रखने दा एण 

व्यपाश्वयणा--+० हाए [सं०] लितदेस ।वैयाप [र ०३। 

व्यपालित -वि7 [सं*] दिसने घाप्द प्रात 4िय ६०। जियो सहारा 
पा जिया हा ।« «| | 

व्यपास्त-ी१ [४० आसिउ । थे 7 

ब्यपेक्ष -ति० [सं०। ६ धाद्धा या दा सतक्‍ावा। प्र ॥ 
धावदीचूु। | ने, उहर ।॥ पाएव दाग । साइदा)। सचई3 3) 
इ, तिस्पेद् । मिर्श [० । 

व्यपेक्षक--दि* [०० | गांयपान । धार । जागशर (६१०) | 

व्यपेक्षए--रश ६९ [48०] कराते । धााना। वन्‍्या: [3०] । 


न 


हु दा बटन [दो । 


[॥ तिल देवा ४ ॥॥। 


+ है || 


ह74५४ ५; | 


मग्श््प 


झाोपह ) <- परस्कार । 
इदाव 4 सादे । झुर 
[पोते । ६ सआात ने 

भोग हु ०) । 
ब्यपनित--िि [मे | है, चिरजा धार ये प्रा हु, 
2, डियपस लटिविश्य से पड़ते $४५+ 
मरुद्ध । ४. ४: आ। पद 


के कर फाऊ 2 


हक 


' ध्यंपेत 


व्यपृत--वि० [स०॥ १. मुक्त। अलग किया हुप्रा । २. गत । ३ चष्ट | 

४ प्रतोप | विपरीत श्रमाघु । दुष्ट [कीणु । 
यौ०--व्यपेतकल्मप ८ जो दोष या प्रापमुक्त हो। व्यपेतघृण ८ 

दयारहित । व्यपतर्धर्य  पैर्यहीव | घीरतारहित । जिसे ढाढस न 
हो । व्यपेतभय ८ निर्भय । व्यपेतभी ल्‍ निडर | निर्भय । 
व्यपेतमद + जिसका गर्व नष्ट हो गया हो। निरभिमान । 
ब्यपेतहर्ष - हर्परहित । विमतहर्प । 

व्यपोढ--वि? [त्०] १ दुरीक्षत । दर किय्य हुआआ। २ प्रकढित । 
व्यक्त । दिखाया हुआ | ३ विपरीत । श्रननुकुल (को०] | 

व्यपोह--छच्ा पु० [स०] १ विवाश। बरवादी | २ दूर करना । 
निवारण [की०)। ३ प्रत्याख्याव । भश्रस्वीकार (को०) । ४ 
समुद्र । निश्चय । चय (को०)॥ 

व्यपोह्य --वि० [स० | स्वीकार न करने योग्य [को०] । 

व्यभिचरणु--प्रष्टा पु० [स०| १ दे० व्यमिचार! । २ निश्चयहीवता। 
आनश्चय | सदेह [को० | 

व्यभिचार--सज्ञा पु० [स०] १ बुरा या दूपित आचार। दुष्कर्म । 
कदाचार | बंदचलना | २ स्त्रा का परपुरुष से श्रथवा पुरुष 
का परस्त्री स श्रनुच्ति सबव। छिनाला । २. न्याय के 
श्रनुसार साध्य के न होने पर भी हेतु की उपस्थिति । साध्य- 
रहित हेतु (फी०)। ४. अतिक्रमण | उल्लघन (को०)। ५, 
अलग होन की शक्ति । विच्छेंचता (को०)। ६, श्रसगति ॥ 
अपवाद | ७ पाप । दोष (को०) | 

व्यभिचारक्ृतु--वि? [स०] परस्त्रीगामी । व्यभिचारी [कोण । 

व्यभिचारिणी--सज्षा ली? [स०] दुराचार करनेवाली स्त्री । श्रत्तती । 
कुलटा । पुएदली | २ श्रस्थिर वृद्धि । बुद्धि जो स्थिर न रहे 
को०] ॥ 

व्यभिचारता --सज्ञा क्ली० [स०] दे० व्यभिचार' । 

व्यभिचारित्व--सज्ञा पु० [स०| व्यभिचारी होने का भाव | दे० 
ध्याभिचार! | 

व्यभिचारिभाव--प्ञा पु० [स०] साहित्य मे मुख्य भाव की पुष्टि 
करनवाले वे भाव जो इसके उपयोगी होकर जल के तरगो 
की भात्ति उनमे सचरण करते है। इनकी सख्या ३३ है। दे० 
'सचारी' | 

व्यभिचारी--सज्ञा पं० [स० व्यभिचारित्‌] [लो व्यभिचारिणी] १, 
वह जो श्रपने मांगे से गिर गया हो | सार्गअ्रष्ट | उ०-हें प्रश्न 
श्रवियति कला तुम्हारी | हम है कीट जीव व्यभिचारी ।--कबीर 
सा०, (० ४३२६। २ वह जिसकी चालचलन श्रच्छी व हो । 
वदचलन । २ वह जो पर[स्त्रयो से सबध रखता दो | पर- 
स्त्रीगामी । ४, दे? 'सचारए या व्यभिचारिभावा। ५, वह जो 
नियमविरुद्ध हो । श्रसगत (को०))। ६ असत्य। मिथ्या 
(की०) । ७ वह जो स्थिर न रहें । श्रस्थायी (को०) | ८. वह 
जो किसी व्यवस्था, नियम आ्रादि का भग या उल्लघन करता हो 
(को०) । ६. वहू शब्द जिसके कई गौर श्रथ॑ हो। 

व्यक्िद्ास--सब्ा ० [स०] उपहास । ्टा । मजाक । 


कि 


४५९३८: 


ध्यणँ 


व्यसीचार--खज्ा पु" [स०] १ श्रतिक्रमणा | उल्लंघन | २, कुकर्म । 
प्रनैतिक श्राचरण । ३, परिवर्तन | दे” व्यभिचार! [को०। 

व्यभीमाव-सझ्ञ पुं० [स०] अत या गलत घारणा [को०]। 

व्यक्व--वि० [स०] निर्मेष | निरभ्र | विधा बादल का को०। 

व्यम्ल---वि० [स०] अ्रस्लतरहित । जिममे अ्म्नता न हो [कोण 

व्यय--सज्जा पु० [छ०] १ किसी पदार्थ का, विशेषत धन भ्रादि का, इस 
प्रकार काम मे आना कि वह समाप्त हो जाय । किसी चीज का 
किसी काम में लगना | खर्च । सरफा। सफत। जैसे,--(क) 
उनका व्यय १००) मासिक है। (ख) व्यर्थ श्रपनी शक्ति व्यय 
मत करो । २, नाश । वरबादी। ३. दान। ४, छोड 
देता । परित्याग । ५ वृहस्पति के चार के एक वर्ष या सवत्सर 
का नाम । ६ महाभारत के श्रनुसार एक नाग का नाम। ७, 
रुकावट । श्रढचन (की०) । ८, अ्रपव्यय । फजुलखर्ची (को०)। 
६ घन । सपत्ति | १०, जन्मकुडलो मे लग्न से १शवाँ स्थान 
(को०)। ११ व्याकरण में विभक्ति मे प्रयुक्त प्रत्यव। शब्द- 
रूपातर (कों०)॥। 

व्ययक--सछ्ा पुं० [स०] वह जो व्यय करता हो | व्यय करनेवाला | 

व्ययकरण, व्ययकरणुक -सपा पु० [स०] वह कर्मचारी जो वेतन 
बॉटन का काम करे [को०]॥ 

व्ययगत--वि[ स०] सब कुछ व्यय कर डालनेवाला [कोग। 

व्ययगामी --वि० [स० व्ययगामिन्‌ | ज्यौतिप शात्न के अनुसार लग्न 
से १२ वें स्थान में गमन करतेवाला। उ०--उतका सोम्य 
गृह बुध व्ययगामी होकर निर्दल हो गया है [-शुकल श्रभि० 
ग्र ०, प० ६८ । 

व्ययगुए[--वि० [त्त०] सब कुछ खर्च करनेवाला । 

व्ययगुह -सज्या ६० [४०] ज्योतिष के अनुसार लग्न से वारहवाँ स्थान 
को०_। 

व्ययन --सच्चा पृ० [स०] खर्च करना। २. वर्बाद करना। चष्ड 
करना [को०] । 

व्ययपराड्मु ख्‌ --वि० [स०] कृपण (को० । 

व्ययमानच--वि० [उ०| अपव्यय करनेवाला [को०] | 

व्ययशाली--वि" |स० व्ययशालिनु] खर्च करदेवाला। शाहखर्च॑ । 
अ्मितव्ययी [को०] । 

व्ययशील--सज्ञा पु० |स०| वह जो बहुत श्रघिक खर्च करता हो। 
खर्चीले स्वभाव का । शाहखर्च | 

व्ययसह--वि? [स०] (वह कोश या खजाना) जो रिक्त न हो कोण । 

व्ययसहिष्णु---वि० [स०] घन को हानि या श्रघिक व्यय को बर्दाश्त 
करनवाला (का०] । 

व्ययित्‌ --वि० [स०॥ १, खर्च किया हुआ। व्यय किया हुआ । २. 

,. बर्बाद। नष्ट (को०। 

व्ययी--सज्ला पुं० [स० व्ययिन| वह जो बहुत व्यय करता हो । खुब 
खर्च करनेवाला । शाहखर्च | 

व्यएणुं --वि" [स०] १, जलराहत । जलहीन | ३, सताया हुमा । 
उत्पीड़ित [को०ु। 


ध्यथ' 


व्यथ!-.-वि० [स०] १, जिसका कोई श्रर्थ या प्रयोजन न हो । विना 
मतलब का । निरर्थक । २ जिसका कोई श्रर्थ या मतलब न 
हो | विना माने का । श्र्थरहित । ३. जिसमे किसी प्रकार 
लाभ न हो। 9७. सपत्तिहीव । घनहीच (को०)।॥ ५ श्रसगत 
(को । 

व्यूर्थ*-.. क्रि० वि० विना किसी मतलव के । फजुल । यो ही । जैसे,-- 
चह्‌ दिन भर व्यर्थ घूमा करता है। 

व्यथैक--वि० [स०] व्यर्थ | निष्फल [को । 

व्यथंत्ता--सद्ा ल्री० [स०] व्यर्थ होने का भाव। 

व्य्थंनामक्‌ू--वि० [स०] दे० “वयर्थनामा? [कोण । 

व्यरथंनासा-- वि० [स० व्यर्थनामचु] जिसमे नाम के अनुरूप गुरा न 
हो । जिसका नाम व्यर्थ हो [को०। 

व्यर्थयत्त--वि" [स०] जिसके लिये प्रयत्न बेकार हो [कोण । 

व्यलीक'--सचज्ञा पु" [स०] १. वह अ्रपराघ जो काम के शावेग के 
कारण किया जाय। प्रपराव। कसूर। ३ डाँट डपद। 
फटकार । ४, दु ख। कष्ट । तकलीफ | ५ पीठमद् । विट। ६ 
विलक्षुणता । भ्रदुभुतता । ७, कपट । छल | उ०--भोर भयो 
जागहु रघुनदव । गत व्यलीक भगतनि उर चदत | --तुलसी 
(शब्द०) । 5८. मिथ्यापच (को०)। $. च्युत्तम । वैपरीत्य 
(को०)। १० कोई भी श्रप्रिय या असुखद वस्तु (को०)। 
११, कामुक । रसिक नागर (को०/। १२, वह जो श्रप्नाकृतिक 
मंथुन कराएं। लौंडा (को०) ॥ १३ दोप | पाप (को०) । 

व्यलीक---वि० १ जो भ्रच्छा न हो। श्रप्रिय। २ दुख देनेवाला। 
कष्टदायक | ३. बिना जान पहिचान का। श्रपरिचित | ४७ 
विलक्षुण | श्रद्भुत। श्रजीव। ५ मिथ्या। भूछा। असत्य 
(को०) । ६, जो अ्रस॒त्य या श्रलीक न हो (को०) | ७ श्रकरणीय 


(को०) । 
व्यलीक निःश्वास--सक्का पु" [स०] शोक का उच्छवास । लबी 
साँस [को०] । 


व्यवकलन--सच्ा पु० [स०] १ एक अ्रक या रकम में से दूसरा श्रेंक 
था रकम घटाना। बाकी निकालना। २ श्रलग करना। 
पृथदत्ता | अलगाव (को०) | 

व्यवकलिता--वि० [स०] १, घटाया हुश्ना । बाकी निकाला हुआ । 
३ प्रृथक्‌ किया हुआ्ला । वियोजित [कोण । 

व्यवकलित*---सच्चा पु० दे? “व्यवकलन! [को०] । 

व्यवकिरणा--सब्चा की? [स०] घालमेल | मिश्रण को०]। 

व्यवकीर्ण--वि० [8०] १. श्रलग किया हुआ | निकाला हुआ्ना | जुदा 
किया हुआ । फैलाया हुआ । २, मिश्षित। पूरित। भरा 
हुआ [को०) । 

व्यवक्रोशन--सज्ञा पूं० [०] १ निंदा । २ कहासुनी । गालीगलौज । 
तु तू मैं मैं [की०॥ 

व्यवगाढ--वि० [स० व्यवयाढ] हुवा हुआ। निमज्जित | निमस्त [कोन 

३ यवगुहीत--वि० [स०] नम्रीकृत | विवत किया हुआ । भुकाया या 
चीचा किया हुआ [कोण]। 
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व्यवलोकित' 


व्यवच्छिन्न--वि० [सं०] १ अलग अलग। जुदा। २ विभाग करके 
झलग किया हुआ।। विभकत। ३ निर्धारण किया हुग्रा। 
निर्षारित । निश्चित । ४ अवरुद्ध) वाधित (को०)। ५, 
विशेषित | विशिष्ठ । श्रकित (को) । 

व्यवच्छेद--सज्ला पु० [०] १ पृथकक्‍्ता। पार्यक्य। पशलगाव। २ 
विभाग | खड | हिस्सा । ३, विराम । ठहरना। ७9. निवृत्ति। 
छुटकारा | उ०--अश्रपने को समभवा चाहती है, इससे अपना 
ही व्यवच्छेद करती चलूँगी |--मुखंदा, पु० १३॥ ५ (वाण 
आदि) छोडता । चलावा । नखवा (की०)। ६ नाश (को०)। 
७, निर्धारण । निश्चयन (को०)। ८, ग्रथादि का अश्रध्याय, 
खड या विभाग (फोौ०,। & विशेष निर्देश | विशिष्टता निर्दे- 
शन (को०)। १०, (शव झादि का) काटनता | चीरफाड | श्रग 
छेंदन (को०)। ११, विशिष्टता । वंशिष्ख्य (को०) । 

व्यवच्छेदक- सच्चा पुं० [स०] वह जो व्यवच्छेद या श्रलग करता हो | 

व्यच्छेदविद्या--सज्चा की" [स०]ु शरीर विज्ञान। शरीर रुचवा- 
विज्ञान [कोन] | 


व्यवदात--वि० [स०] स्वच्छ | झवदात | निर्मल कोण] । 


व्यवदान--छन्बा पु० [स०] किसो पदार्थ को शुद्ध और साफ करने की 
क्रिया । सस्कार । सफाई । 


व्यवदीणों--वि० [स०] १, विदीर्ण । टुकड़े ठुकड़े किया हुआ । छिन्त 
भिन्‍त | २ व्यम्न । विह्नल । विक्षित । भ्रात [कोण । 

व्यवघा--सज्ञा क्वी० [०] १ व्यववात | परदा | २ वह जो बीच मे 
आरा पड़े (को०) | ३ छिपाव | गोपन | दुराव (फो०) । 

व्यवृधाता[--वि? [स० व्यवधातृ] १ व्यवधान उपस्थित करनेवाला | 
२ अ्रलग करनेवाला [को०॥। 


व्यवधान---सक्का पु० [स०] १, वह चोज जो बीच में पडकर श्राड 
करठी हो | परदा । उ०--समाधि शरीर के व्यवधान को पार 
कर आत्मा से परमात्मा का सयोग कराने का साधन है --- 
ज्ञानदान, पृ० १७॥ २, भेद | विभाग | खड। ३ बिच्छेंद | 
अलग होना । ४ खतम होना । समाप्ति । ५ बाधा (को०)। 
६ अतराल। श्रवकाश (फी०) । ७ छिपाव। दुराव (को०)। 
८. ढेकता । आवरण (को०)। &€ व्याकररा में किसी मात्रा या 
भ्रद्धर का बीच से श्रा पडना (को०) | 


व्यवधायक--सब्चा पु» [स०] १ वह जो शआ्लाड में जाता हो । छिपने- 
वाला | गायब होनेवाला । २ वह जो किसी को ढकता या 


छिपाता हो । श्राड करने या छिपानेवाला | ३ वह जो मध्य 
मे स्थित हो | मध्यवर्ती । 


व्यवधारण -सज्ञा पु" [स०] अच्छी तरह श्रवधारण या निश्चय 
करना । 

व्यववि--सच्चा पु० [स०] व्यवधान । परदा । झ्राड | श्रोट । 

व्यवघृत--वि० [स०] बीतराग [को० | 

व्यवभ्नासित--वि० [०] प्रकाशित किया हुमा [शेन । 

व्यवलोकित॒--वि० [स०] देखा हुआ । दृश्य [कोण । 


व्यवशाद 
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व्यवस्थापन 


ध्यवशाद-सद्या पु० [छ०] १ छोड देना । २ त्याग | ३ पीछे की व्यवस्था-सच्चा स्ली० [०] १ किसी कार्य का वह विधान जो शास््रो 


झोर गिरना या हटना | 

व्यवसर्ग--सज्ञा पु० [स०] १ किसी पदार्थ का विभाग करने की 
क्रिया । वाँठड। २ पुक्ति। छुटकारा। ३ देना (को०)। ४. 
त्याग । परित्याग (को०) । 

व्यवसाय--यब्ा पु० [स०] १ वह वार्य जिसके द्वारा किसी को 
जीविका का निर्वाह होता हा । जीविका | जँस, -दूमरो की 
सेवा करना ही उसका व्यवसाय हैं। २ रोजगार । व्यापार । 
जैसे ०--- श्राजकल कपडे का व्यवसाय कुछ मदा है। ३ कोई कार्य 
श्रारंभ करना । ७ निश्चय । ५. प्रयत्व । उद्योग । कोशिश । 
६ उद्यम | काम घवा | ७ इच्छा। विचार। कल्पना। ८ 
श्रभिप्राय | मतन्ब । € विप्णु का एक नाम | १० शिव का 
एक सनाम | ११ अवस्था | परिस्थात (को०) | १२. भ्राचरण । 
१३ कौशल। कुट्युक्ति (को०)। १४ डीग। शेखों (को०)॥ 
१५, प्रथम श्रनुभूति (को०)। १६ धर्म के एक पुत्र का नाम 
जो दक्ष की एक कन्या वपुस से उत्पन्त हुआ था (को०)। 

व्यवसायबुद्धि -- वि० [स०] पक्के इरादावाला। हृढनिश्चयी [को०] । 

व्यवसायवर्ती--वि" [० व्यवत्तायवर्तिनु| पक्‍के इरादे से काम 
क्रनेवाल[ (का०| | 

व्ययसायात्मकू--वि० [स०] १ सकलपयुक्त । निश्चयात्मक | हुढ । २ 
उत्साहयुक्त [को०] | 

व्यवसायात्मिका--वि० स्री० [स०] सक्ल्पमय | हृढ [को० | 

व्यवसायात्मिकाबु द्धि --सज्ञा खी० [स०] वह वृद्धि जो निश्चयात्मक 
यथा हढ हो । निश्चयात्मिका बुद्धि [को०] । 

व्यवसायी ---सझ्या पृ० [स० व्यवसायिन] १ वह जो किसी प्रकार 
का व्यवसाय करता हो । व्यवसाय करनेवाला । २ रोजगार 
करनेवाला । रोजगारी | ३ वह जो किसी कार्य का श्रनुष्ठान 
करता हो | 

व्यवसायी --वि० १ उत्साही। उद्यमी | परिश्रमी । २ हढ सकल्प- 
वाला । धर्वशाली । ३ किसो कार्य मे सलग्त [को०] । 

व्यवसित!-- वि० [स०] १ जिसका भ्रनुप्ठान किया गया हो | व्यवसाय 
किया हुआ । २ जो कोई काम करने के लिये तंयार हो। 
उद्यत । तत्पर | ३ जो निश्चय किया जा चुका हो। 
निश्चित । ५ घैयेंवानू | ६, ठगा हुआ । वचित (को०)। ७ 
उत्तरदायित्व लेनेवाला (को०) | 

व्यवसित---सज्ञा पुं० [स०] १ निश्चय । निर्धारण। 
वचना [को० । 


२ छल | 


व्यवसिति-सज्ला क्वी० [स०] १ व्यवसाय । रोजगार ) २ सफलप । 
निश्चय (को०) | ३ प्रयास | प्रयत्न | उद्यम (को०)। 

व्यवस्तक--सज्ञा पृ० [स०] किसी उक्ति या रचना के क्रम को दल 
देना । उ०--कियी श्रन्य कवि की उक्ति के पहले और पीछे 
आानैवाले क्रम को बदलकर ग्रहण करना व्यवस्तक है (--सपूर्णा० 
झभि० ग्र ०, १० २६३ । 


श्रादि के द्वारा निश्चत या निर्धारित हुआ हा | 

मुहा०--व्यवस्था देना >पडितो श्रादि का यह वतलाना कि 
अमुक विपय मे शास्त्रों का क्या मत श्रथवा श्राज्ञा है। किसो 
घविपय मे शास्त्रों का विधान बतलाना। < 

२ चीजों को अलग अलग सजाकर या ठिकाने से रखना। ३ 
प्रबध । इंतजाम | ज॑से,--विवाह की सब व्यवस्था श्पने ही 
हाथ मे है। 9 स्थिर होते का भाव । स्थिरता । स्थिति । ५४ 
कानून | जसे--भारत सरकार के व्यवस्था सदस्य | ६ हृढता। 
हृंढ आघार (को०) ॥ ७ सहमति (को०) । ८ अ्रवस्था । दशा 
(को०) ।६ सत्रध । स्थिति (को०) | १० प्रथक्ता । श्रलगाव 
(को०) । ११ निश्चित सीमा (को०)। १२ श्रध्यवसाय 
(को०) , १३ शर्द (को०)। 


व्यवस्थाता---स्ना पु० [सं० व्यवस्थातू] १ वह जो व्यवस्था करता 
हा । व्यवस्था या इ तजाम करनेवाला | २ निश्चय करनेवाला | 
वह जो किसी व्यवस्था का निश्चय करे। ३ वह णो यह 
बतलाता हो कि श्रमुक विषय में शास्त्रों की क्‍या शआ्राज्ञा है । 
श॒ स्त्रीय व्यवस्था देनेवाला । 


व्यवस्थाल--सल्छा पृ० [स०] १ उपस्थित या श्रस्थिर होना। 
व्यवस्थिति | २ व्यवस्था | इतजाम। प्रबंध । ३ विष्णु का 
एक नाम। ४ विधान (को०)। ५४ हृढता (को०)। ६ 
श्रष्यवसाय (को०) । ७ पार्थक्य (को०)। ८ अ्रवस्था (को०) । 

व्यवस्थानप्रज्ञपत्ति--सल्ना क्षी० [स०| बौद्धो के भ्रनुसार एक बहुत वढी 
सख्या का नाम | 


व्यवस्थापक --सल्ला पु० [ख०| १ वह जो यह बतलाता हो कि अम्ुक 
विपय में शास्त्रो का क्‍या मच है। व्यवस्था देनववाला। २ 
वह जो किसी कार्य आदि को नियमपूर्वक चलाता हो । रे वह 
जो व्यवस्था या इतजाम करता हो | प्रववकर्ता । इ तजामकार। 
मैनेजर (आधुनिक प्रयोग )। ४ व्यवस्थापिका सभा का सदस्य 
(को०) । ४ निश्चय करनेवाला (को०)। 


व्यवस्थापक मडल--सब्बा पुं० [स०] वह समाज या समूह जिसे 
कानून कायदे बनाने और रह करने का श्रैविकार प्राप्त हो | 


व्यवस्थापक सभा- सच्चा सी? [स०] विधान सभा।| व्यवस्थापिका 
सभा । उ०--स्वय; राज्य करने को श्रचाचक प्रस्तुत हो गई 
थी, या व्यवस्थापक सभाओझो को तोड स्वय, व्यवस्था करन को 
उठ खड़ी हुईं थी --प्र मघन ०, भा० २, पृ० २७० । 

व्यवस्थापत्र--सज्ञा ई० [स०] वह पत्र जिसमे किसी विषय की शास्त्रीय 
व्यवस्था या यह विधान लिखा हो कि श्रमुक विपय में शास्त्र की 
क्या श्राज्ञा या मत है । 


व्यवस्थापन---सल्बा पुं० [स०] १ किसी विपय में शास्त्रीय व्यवस्था 
देना या बतलाना | यह बतलाना कि झमुक विपय में शास्त्रो का 
क्या भ्राज्ञा श्रथवा मत है। २ किसी विपय मे कृछ निश्चय, 
निर्धारण या तनिरूपण करना | 


व्यवस्थापनीय 


व्यवस्थापनीय --वि० [स० | व्यवैस्थापन करने के योग्य । 

व्यवस्थापिका परिपद्‌--सज्ञा स्री० [स०] अश्रग्नेजी शासनकाल की 
वह सभा या परिषद्‌ जिसमे देश के लिये कानून कायदे श्रादि 
बनते थे। देंश के लिये कानून कायदे बवानेवाली सभा। 
बडी व्यवस्थापिका सभा । (अ्र०) 'लेजिस्लेटिव एसेंबलो”, “लोग्रर 
चेंवर', 'लोग्रर हाउम' |... 

विशेष--त्रि डश भारत भर के लिये कानून कायदे वनानेवाली 

सभा व्यवस्थापिका परिषद्‌ या लेजिस्लेटिव कहलाती थी। 
इसके सदस्यों की सख्या १७३ होती थी, जिनमें से १०३ लोक 
निर्वाचित और ४० सरकार द्वारा मनोनीत (२५ सरकारी और 
१५ गैर सरकारी) सदस्य होते थे । 

व्यवस्था प्रिका सभा--सज्ञा क्री" [स०] वह सभा जिसमे किसी प्रदेश- 
विशेष के लिये कानून कायदे श्रादि बनते थे | कानून कायदे 
बनानेवाली सभा । लेजिस्लेटिव कौ[सल | 

व्यवस्थापित -वि० [स०] १ जिसके सबंध में कुछ निश्चय या निरूपण 
किया गया हो ; व्यवस्था किया हुआ । जो नियमपूर्वक लगाया, 
रखा या किया गया हो। ३, जो नियम के अनुसार हो । 
नियमित | 


व्यवस्थाप्य --वि० [स०| जो व्यवस्यथापत करने के योग्य हो । 

व्यवस्थावादी--वि० [सत० व्यव्रस्थावादिव्‌] व्यवप्या को माननेवाला | 
मर्यादावादी | उ०--तुलसी यदि घार व्यवश्थावादों थे तो वहू 
प्रेप को सारे नियमों के, समूची व्यवस्था के, ऊपर क्‍यों मानते 
हैं ।--आचार्य ०, पृ० १०६॥ 

व्यवस्थित --वि० [स०] १ जिसमे किसी प्रकार की व्यवस्था या नियम 
हो | जो ठोक नियम के अनुसार हा । कायदे का। ज॑से,--वे 
सभी काम व्यवस्थित रूप से कया करत हैं। २ ब्यूहबद्ध 
(कीो०) । ३ स्थिर (को०) | ४ अलग या एक आर रखा हुसा | 
(को०) | ५ (रस श्रादि) निकाला हुआ (को०)॥ ६. श्रावारत । 
अ्रवल।|बत । पो०) । 


व्यवस्थित विभाषा--सद्छा की? [स०] व्याकरण शास्त्र के श्रनुसार 
निश्चित विकल्प [को०] । 

व्यवस्थित विपय --वि० [ल०] सीमित क्षेत्रवाला कोण । 

व्यवस्थिति--सछ्ा जी० [स०] १ उपस्थित या स्थिर होना। 
व्यवस्था | इतजाम । ३. दे? व्यवस्वान (की०) | 

व्यवहरणु---प्छ्छा पु० [स०] श्रभिवोगो आदि का नियमानुसार विचार | 
मुकदमे की सुनाई या पेशी । व्यवहार | 

व्यवहर्ता--सब्चा पुं० [स० व्यवहतू] वह जो व्यवहार शास्त्र के 
अनुसार किसी अभियोग श्रादि को विचार करता हो। 
न्यायकर्ता | 

व्यवहार--सशा पुं० [स०]) १. क्रिया । कार्य । काम ॥ २, श्रापस में 


एफ दूसर के साथ बरतना । बरताव। जैसे,--हमारा उनका 


इस तरह का व्यवहार नहीं है। ३, व्यापार । रोजगार | 
हिं० श० ६-रे८ कि 


क्ष 


४६४९ 


व्यवहार विपय 


४. लेनदेन का काम । महाजनो । ५ झगड़ा | विवाद ६. 
न्याय । ७. शर्त । पण। ८ स्थित ६, दो पन्षा मे होव॑- 
वाला वह झगडा जिसका फैसला अ्रदालत से हो , मुकदमा । 
१० प्रयोग (को०))। ११. भ्राचरण (को०)॥। १२, रोति। 
प्रथा । रिवाज (को०) | १३, पेश | धंवा (को०) । १७ रायब | 
मेलजोल (को०)। १५ कामधाम सम्हालने की योग्यता (को०) | 
१६ पद (को०))। १७ तलवार| खड्ग (शी०)॥। १५, 
अभियोग या मामले की छात्रतीन (को०)॥।॥ ९९ दड को) । 
२०, एक वृक्ष (को०)। 

व्यव॒हारक--सज्ा पु० [०] १ वह जिसका जीविका व्यवहार से चलती 
हो | वह जो न्याय या वकालत श्रादि करता हो । २. वह जो 
वयस्क हो गया हो । वालिग ॥ 

व्यवहारजीवी --सच्चा पुं० [स० व्यवहारजी विन] वह जो व्यवहार या 
वकालत भआ्रादि के द्वारा भ्रपवी जीविका चलात्ता हो । 

व्यवहारज्ञ--सब्ा पुं० [सं०] १ वह जो व्यवहार शास्त्र का ज्ञाता हो ॥ 
< व्यवहार या त्तौर तरीका जाननेवाला । ३. वह जो पुर्ण 
वयस्क हो गया हो । वालिग । 

व्यवहार तंत्र--सल्ञा ० [स० व्यवहार तस्त्र] श्राचार शाल्त्र [कोगु । 

व्यवहारत्व--सब्चा पुं० [स०] व्यवहार का भाव या धर्म । 

व्यवहारदरशन--सक्या पु० [स०] किसी भ्रभियोग मे न्याय भ्ौर भ्रन्याय 
श्रथवा सत्य और मिथ्या का निर्णाय करना । 

व्यवहारद्रष्टा--सशा पुं० [स० व्यवदह्यरद्रष्ट] न्यायाधीश फो०। 

व्यवहार॒पद--सल्चा पुं० [स०] विवाद का विषय । मुकदमे का मामला । 

व्यवहारपाद--सज्ञा पु० [स०] १ व्यवरह्यर के पूर्वपत्ष, उत्तर, क्रिया- 
पाद श्रौर निर्णय इन चारो का समृह । २. इन चारो मे से कोई 
एक जो व्यवहार का एक पाद या श्रश माना जाता है। 

व्यवहारप्राप्त--वि० [स० | वालिग । वयस्क [को०। 

व्यवहारमातृका --सब्चा ख्ली० [स०] वे क्रियाएँ जिनका व्यवहार मे 
उपयोग होता है । व्यवहार शास्त्र के श्रनुसार होनेगाली कारर- 
वाइयाँ | जेसे,--मुकदमा दायर होना, पेश होना, गवाहो का 
बुलाया जाना, उनको गवाहो होना, जिरह और बहस होना, 


फंसला होना, श्रादि। मिताक्षुरा के अ्रनुसारः ऐसी क्रियाएं 
सख्या में तीस हैं । 


व्यवहारमाग--स्चा प० [स०] मुकदमे का विपय । 

व्यवहारमूल--सन्बा पु० [सं०| श्रकरकरा । झकरकरहा | 

व्यवहार लक्षण--च्मा पुं० [स०] व्यवहार या मुकदमे को जाँच 
विषयक विशेषता [कोण । 

व्यवहार विधि-सझ्या ख्रौ० [स०] वह शास्त्र जिसमे व्यवहार संदधो 
वातो का उल्लेख हो । चह शास्त्र जिसमे व्यवहार या मकदमों 
भ्रादि का विधान हो। घर्मशास्त्र | 


व्यवहार विपय-- सश्ञा पु० [स० ] मुकदमे की काय्चाही का क्रम [को | 


व्यूस्थंक॑ 


व्यस्थक--वि० [उ०्] भ्रस्थिहीन 'को०] 

व्यक्न--सज्ञा पुं० [स०] कल का बीता हत्ना दिन । 

व्याकरएा--सज्ञा पु० [स०] वह विद्या या शास्त्र जिसमे किसी भाषा 
के शब्दों के शुद्ध रूपो और वाक्यों के प्रयोग के नियमों श्रादि 
क निरूपण होता है। भाषा फा शुद्ध प्रयोग श्रौर नियम 
श्रादि बतलानेवाला शास्त्र । 

विशेष--व्याकरण मे वर्णो, शब्दों श्रैर वाक्यो का विचार होता 
है, इसीलिये इसके वर्णाविचार, शब्दसावन श्ौर वाक्यविन्यास, 
ये तीन मुख्य विभाग होते हैं। व्याकरण के नियम प्राय लिशदी 
हुई भ्ौर प्रचलित भाषा के श्राघार पर निश्चित किए जाते है, 
क्योकि बोलने मे लोग प्राय प्रयोगो की शुद्धता पर उसना 
अधिक ध्यान नही रखते । व्याकरण में शब्दों के श्रलग भेद कर 
लिए जाते हैं, जैमे, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम आदि, और तब 
इप बात का विचार किया जाता है कि इन शब्दभेदों का ठीक 
ठीक श्र शुद्ध प्रयोग क्‍या है। हमारे यहाँ व्याकरण की 
गणाता वेदाग मे को गई है। 

२ विग्रह । विश्लेषण (को०)। ३ उ्पारुषा । स्पष्ट करना । 
प्रकाशन (को०) ' ७ अ्तर। विभेद | भेद (को०)। ५ घधनुप 
की टकार (को०) । ६ भविप्यकथन | श्रवाग्त कथन (को७) | 
७ विस्तार (को०)। 

व्याकरणुक--सज्ञा ६० [स०| हीन कोटि का व्याकरण [को०] । 
व्याकरणुप्रक्रिया--सब्जा जी" [म०] शब्द की व्युपत्ति को०] | 
व्याकरणुसिद्ध--वि० [स० ] व्याकरण के नियमानुसार व्युत्पन्त (कोण | 
व्याकरणोत्तर---प्क्बा पु० [स०] शिव [को०। ) 
व्याकर्ता--सज्ा. पुं० [स० उ्याकर्तू| १ सृष्टि की रचना करनेवाला, 
प्रमेश्वर । २ व्याख्या या विश्लेषण करनेवाल। ! 
व्याकरषण--सब्चा पु० [स०| विशेष रूप से श्रपनी श्रोर खीचना । 
्राकृष्ट करना [कौ०] | 
व्याकार--स्चा पुं० [स०] १ विकृत वा परिवर्तित आकार। किसो 
पदार्थ का बिगडा या बदला हुआ झाकार | २, व्याख्या । 


5 


ता “०| १ जो चारो भोर भ्रच्छी तरह फैलाया गया 
पां। अस्तव्यस्त (को०) | ३. कछ्ुब्य, घबडाया 
(को०) । 
हर +० व्याकुद्चित] १ मुडा हुआ) सिमटा हुआ्ा । 
अतहार या * औटामेढा | वक्र [को । 
5 3 [स०] १ वह जो भय या दु ख के कारण इतना 
[। थे हो कि कुछ समक न सके । बहुत घबराया हुम्ना। 
की] जिसे किसी बात की बहुत श्रधिक उत्कठा या 
नाहो।३ कातर । ४ वह जो इधर उघर चलता, 
या हिलता डुलता हो । (को०) । ५ वह जो किसो से 
आदत वा पुरित हो (को०) । 
यौ०--ब्याकुलचित्त > व्याकुलचेता | व्याकुलमना । व्याकुललोचन । 
व्याकुलचेता--वि [म० व्याकुलचेतस्‌ ] व्याकुल चित्तवाला । घबराया 
प्रा (को०] | 


५ ॒ 









जो ज्ञानेंद्रिय के 
सप्चा 


है 


४६४४ 


व्यॉतीर्म 


व्याकुलता--सज्ा क्री” [स०] १ व्याकुल होने के भाव । विकलता | 
घबराहुट । २ कातरता । 

व्याकुलमना--वि० [स० व्याकुलमनस्‌ | ध्यग्रचित | उद्विग्नहृदय को | 

व्याकुलमूर्वज वि० [स०] बिखरे हुए केशोवाला पोणु । 

व्याकुललोचन--वि० [सं०| मद ह प्टबाला किन | 

व्याकुलात्मा --वि० [स० व्य कुनात्मन] उद्देग्ग। चित कुन [ह०। 

व्याकुलित--वि० [स०] १ व्याकुल चित्तताला । २, डरा हुम्ना 
(को०] । 

यौ०-5गाकुलितवित्त, व्याकुलितमना, व्याकुजितहुदव ८ (१) 

श्राक्ात। श्र भभूत । (२) मयमभीत । (३) घबराया हुप्रा। 

व्याकुलित द्विय--वि० [स० व्याकु'लतेन्द्रिय | व्यग्रचत्त कोण 

व्याकुलद्विय--वि० [स० व्यावुले/स्द्रय] दे” व्याकुलित्‌द्रिय' 

व्याकृत--मद्या ६० [स०] चिता । खेद [को०। 

व्याकृति--उच्छा ली* [स० | छत । वाखा । फरेव । 

व्याकृत--वि० [सं०] १ विश्लिप्ट । िम्नद् किया हुआ । २ थ्याव्या 
किया हुआझा। व्यास्यात। ३ प्रमव्यक्त । प्रकाशित । ४ 
परिवर्तित । बदला हुआ।। विकृत । उ०--प्राना आभमार्नी थु 
व्याकृत तम गुण रूप। । ईश्वर तहूँ देवता मोग आनंद स्वृत्पा । 
--छु दर० ग्र ०, भा० १, पृ० ६८ । 

व्याकृति--सक्या ज्ी० [स०] १, प्रकाश में लाने का काप। २ व्यास्या 
करने का काम | व्याख्यान , ३. व्याकरण (का०) । ४ एप मे 
परिवर्तन करने का काप । 

व्याकोच --वि० [स० | प्रफु ललत । पूर्ण विहसित [को० । 

व्याकोप --सझ्ा ६० [स० | विरोव । प्रत्यास्यान [डे०] । 

व्याकोश, व्याकोप--छड्ा पृं० [8०] १ विकास | २ रुकुटित हाता। 
खिलना । 

व्याक्रन 9/--उछ्ता पुं० [स० व्याकरण, प्र० वागरण अव० वगरण। 
दे० «गप्राक्रण' | उ०-- त कवि आय क,व पढह़ि सँतत्ते। गुए 
व्याक्र॒न्न कहै मन मरते ।--प० रा०, ६१४६७ । 

व्याक्रन्त छ--प्ज्ञ पु० [स० व्याशरण| व्याकरण विद्या या शस्त्र । 
उ०->-व्याक्रन कथा नाटक्‍क छुद ।--9० र|०, १॥७३६॥। 

व्याक्रोश --सब्चा पुं० [स०] १ किसी का तिरस्कार करते हुए कटाक्ष 
करना । २ चिल्लाना । चिल्लाहठ । 

व्याक्रोशी--प्ह्मा खी० [स०] दे० व्याक्रोश' (कोन । 

व्याक्षित --वि० [स०] १. व्याकुल । हतवुद्धि। घब्रडाया हुआ। २ 
फलाया हुआ । विकार्ण । ३ , भरा हुआ | श्रावृत् (को०, । 

व्याक्षेप---सद्या पुं० [स०] १ विलव । देर। २, आकुल होने का भाव । 
घत्रराहट । ह शअ्रवरोव। बाधा । रुकावट | विध्न (को०)। 
४ इतस्तत- चक्षयण। जंसे, कटठाक्षयाक्षेप [को०)। ४, 
तिरस्कार । भत्सना (को०) | 

व्याक्षेपी--वि० [स० व्याक्षेत्रिव] हटानेवाला । दूर करनेवाला [कोण] । 

व्याक्षोम्र--सद्या ३० [सं०| क्षोम । भशाति । मानसिक विक्ञोभ [को० (८ 


ब्वास्याँ ग हप्ड्िप्‌ 


हर 


व्याध्या- सश्ा ली" [स०] १, वह वाक्य श्रादि जो किसी जटिल पद 
या वाक्य भ्रादि फा श्रय स्पष्ट करता हो। किसी वात को 
प्रसफाते के लिये दिया हुआ उसका व्स्तृत भर स्पष्ट श्र्थ । 
टीका । व्याख्यान । 
विशेष--शास्नरो या सूत्रों श्रादि फी जो व्याख्या होती है, उसके 
वृत्ति, भाष्प, वातिफ, टीका, टिप्पणी आदि अनेक भेद माने 
गए है । 
२ वह ग्रथ जिसमे इस प्रकार अ्रथविस्तार किया गया हो। 
३ कहना । वर्णन । 
व्याख्यागम्या सक्ा पु० [स०] व्यवहार शास्त्र के अनुसार वादी के 
झभियोग' का ठोक ठीक उत्तर न देकर इधर उषर को बातें 
फहना | 
व्यास्यागम्य--वि० जो व्याख्या श्रयवा टीका श्रादि की सहायता से 
समभा जा सके । 
व्यास्यात--वि० [स०] १ जिमकी व्याख्या की गई हो । २ कथित । 
बशित (को०)। ४5. श्राक्तात । अ्रभिभूत । श्राकुल (छो०)। 
४ पराजित | वशीक्षत (को ०) । 
व्याख्यात॒व्य--वि० [स०] जो व्यास्या करने के योग्य हो या जिसकी 
व्याख्या की गई हो । 
व्याख्याता --सछा पु० [स० व्याख्यातू] १ वह जो किसो विपय की 
व्य'स्या फरता हो । व्याख्या करमेवाला । २ वह जो व्याख्यान 
देता हो | भाषण करनेवाला । 
व्यास्यात्मक --वि० [स०] व्याख्या विषयक । जिसमे मूल विषय को 
व्याय्या की गई हो। उ०--रवनात्मक श्रौर व्याख्वात्मक 
श्रालोचनाओ के प्रतिपादव में भी जो दूसरे और तोौसरे 
प्रकरणों के विपय हैं, में वरावर उनकी तुलना निर्णयात्मक 
प्रालोचचना से करता रहा है ।--पा० सा० सि०, पृ० 8।.. 
व्यास्यान--प्ग्मा पु० [सं०] १९. किसी विपय की व्याख्या या टीका 
करने अ्रयवा विवरण बतलाने का काम । २, बोलकर कोई 
विषय समझाने का काम | भाषण | ३ वह जो कुछ व्याख्या 
रूप मे या समभाने के लिये कहा जाय ॥ भाषण वक्तृता । 
व्यास्यानशाला--सछ्ा झो? [स०| १ वह स्थान जहाँ किसी प्रकार 
फा व्याख्यान भादि हाता है। २ स्कुल या विद्यालय जहाँ 
विपय को व्यास्या करके समझाया जाता है (को०)॥ 
व्याख्यास्थान --सझ्ा पुं० [स०] दे” व्यास्यानशाला' 
व्यास्यास्थवर--सण प्र" [०] वह स्वर जो न बहुत ऊंचा हो श्ौर 
न बहुत नीचा । मध्यम स्वर । 
व्यास्येय--वि० [म०] जो व्याख्या करने के योग्य हो। वर्णन करने 
या समझाने लायक | 
व्याघट्नन--सणा पुं० [स०] १. अच्छी तरह रगड़ने का काम । संध्पण । 
रगठ । २ मथना | बिलोना । 
व्याघात--सझा पु० [सं०] १. विष्न । खलबल । बाघा । 
क्रि० प्र०--पह़चा । “होना । 


२ भ्रांघ ते | प्रहार । मार | 
इस योगो में से तेरहवाँ योग 
कार्य करना वजित है । 

विशेष--छुछ लोगो का मत है कि इसके पहले छह दो को 
छोडकर देप ध्षमय मे शुभ काम किए जा सकते हैं | कहते हूं, 
इस योग मे जो वालक जन्म ग्रहण करता है, वह साधुग्रो 
के काम में विध्व करनंवाला, कढठौर, भूडा श्र |नर्दव 
होता है । । 

४ काव्य में एक प्रकार का अलकार जिसमे एक ही उपाय के 
द्वारा भ्रथवा एक हो साधन क द्वारा दो * व रोवी कायओ के हाने 
का वर्णन हाता ह। उ०--[क) जाया काट्त जगत के घन 
दीन दयाल | ता चितव,न सो तियन के मन बजे गोपाल | 
(ख) नाम प्रभाव जान ।शव चीके । कालकूट “फल दीन श्रमी 
के । (॥) रण से हुवे को शभ्रमर भागत कादर कू7 । यह चाह 
चित कौर नही विचलत सचे सूर। (घ) मिलत एक दाएन 
दु्व देही । बिद्धुस्त एक प्रान हरि लेहो। ४, विश्तिपेष । 
वचनविरोध । ६, विरोधी श्राचरण (%०)। ७ पराजव | 
हार (को०) | ८. छ्लोभ (फो०) 

व्याघातक--वि० [स०| १ बाघक। विरोबी। २ क्रघात या प्रह्मर 
फरमेवाला को०॥। 

व्याघातिम--सन्बा पु० [सन] श्राघत से हानेवाली तात्कालिक सृस्यु 
को०] । 

व्याघाती--वि० [स० व्याधातिवू] दे? 'व्य,धातक' । 

व्याघारए[--सच्चा ० [स०] छीकवा । छीटा देना । वधारना कि०] । 

व्याघारित --वि० [स०] बघारा हुआ।। तेल या घाका गरम करके 
उसप्‌ छोका हुशा को०। 

व्याघुटन--सछ्ा पु० [स०| परावतंन । जौटता । वापत्त हाना [कोण] ॥ 

व्याघुष्ट--वि० [८० | घ्वनित । गूँजता हुआ । श 5इत [को० | 

व्याधुणित --वि० [स०| १ चक्‍कर खाया हुआ । २ गिरा हुम्ना (को० | 

व्याक्ष--सन्ना पु० [सं०] १ बाघ या शेर नामक प्रसिद्ध हिंसक जनु | 
विशेष * शेर! । २, लाल रेंड| ३, करज । ७ एक राक्षस 
का नाम 5० | 

व्यापक्न --वि० सर्वोत्तिम । श्रेष्ठ , प्रधान । 

विशेष--इसका प्रयाग समात्तात में ही मिलता है; जैसे 

पुरुषव्याप्र । 

व्यान्षकड--सत्ता १० [स०] लाल रेड । 

व्यान्लडूडा-चजशा पु" [स०] बाघ या शेर का नाखून जो प्राय 
बालको के गले मे उन्हे नजर लगन से बचाने क॑ लिये पहनाया 
जाता है। 

व्यान्नगिरि--उटा पुं० [म०] पुराणवर्शणित एक पर्वत का नाम कलो०। 


व्यान्नप्रीव--सञ पुं० [प०| पुराणानुतार एक प्राचीन देश का नाम | 
२६ इस देश का निवासी । 


नर्यात्र, 


व्योश्नप॑दा 


व्याश्नघ॒टा--सज्ञा क्षी० [स० व्याप्रघएटा| किक्णी या गोविंदों नाम 
की लता जो कोकर प्रदेश मे श्रषिकता से होती है। वैद्यकु के 
अनुमार यह पित्तवर्धक, उप्ण, रुचिकर और विप तथा #फ की 
नाशक मानी गई है। 

व्याश्रघटी--सज्ञा की? [सत० व्याप्रधणटी] दे? “व्याप्नघटा! । 

व्याप्नचर्मे -सच्या पूं० [स० व्याक्नचमन्‌ | बाघ या शेर को खाल जिस- 
प्र प्राय लोग बंठते है, या जो शोभा के लिये कमरो झ्ादि में 
लटग्काई जाती है । 

व्याप्नतरु---- उश्म ३० [स०] लाल रेड । 

व्यानश्षतल--मज्ञा पृ० [स०| १, लाल रेंड। २ नखी या 
नामक गधद्वव्य 


व्याप्रनख 


व्यानश्नतला--)ज्ञा क्वी" [स०] नख या व्याप्ननख नामक गदद्रन्‍्य | 
बगनद्ा | 

व्याप्नता---उच्चा ली? [स० | व्याप्र का भाव या वर्म । 

व्यात्रदट्ट---पछा पु० [०] एक प्रकार का गुल्म । 

व्याश्षरल--पद्ना पु० [सं०] १ नख या व्याप्ननख नामक 
बगनहा । २ लाल रेंड। 


गसषद्रव्थ | 


व्यात्रदला--छछ् स्री० [स०] दे" “व्याप्नदल! | 

व्यात्ननख--पज्चा पु० [०] १ बाघ या शेर का नाखून जो प्राय 
बच्चो के गले मे उन्हें नजर से बचाने के लिये पहचाया जाता 
है। २ नख या बगनहा नमझ प्रसिद्ध गरधद्रव्य । विशेष दे० 
नतख! | हे थूहर। ४ वाघ के नख का श्राघात (को०)। 
४५ एक प्रकार का कद । ६३ एक प्रकार का शस्त्र। वबघनख | 

व्याक्षनखक--्च्चा ० [०| १ व्याश्रनल । २ नाखून के द्वारा 
लगी हुई चोट । एक प्रकार का नखचुत । 

व्याश्ननखी---छतच्चा ली" [०] नख वा वगगनहा नामक्र ग्रधद्रव्य।॥ 
शव दे? 'नख! । 

व्याप्ननायक---तज्ञा १० [स०] गीदड । 

व्याप्नपद--पज्ञा पुं० [8०] वृहत्सहिता मे वर्ित एक प्रकार का पेड़ । 

व्याश्नपदु--मष्ठा पुं० [०] १ एक प्रकार का गुल्म । २ वशिष्ठ गोत्र 
के एक प्राचोन ऋषि का नाम जो ऋग्वेद के कई मन्नो के 
द्रष्टा थे। ३. वह जिसके पैर व्याप्रवत्‌ हो । व्याप्रपाद । 

व्याह्नपाद--सब्ला पुं? [०] १ विककत या कटाई नामक वृद्ष। 
२ एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

व्याप्नपादपी --यछ्ा की? [स०] विकटक । गर्जाहुल | 

व्यान्न पादु-सण्ा पु० [स०| १, विककत या कठाई नामक वृक्ष। 
२, विकटक । गर्जाहुल । ३, एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
७. वह जिसके पैर व्यापत्र से हो (को०)। 

व्यान्नपुच्छ, व्याप्नपुच्छुक--सज्चा पु० [स०| १, रेंड। २, बाघ की 
पूछ (को०) | 

व्यान्नपुष्प--सत्बा पु० [स०] नख या वगनहाय नामक गषद्रंव्य । 


४९४५ 


व्यौज 


व्याप्नपुष्पि--सछ्या ६० [सं०] एक प्राचीन गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 

व्याध्रभट--सद्घा ६० [स०| एक राक्षस का नाम | 

व्याश्षमुख--सह्ा पु" [स०| १ बिल्ली। २, पुराणानुमार एक पर्वत 
का नाप । ३, वृहत्सद्धिता के अनुसार एक देश का नाम | 
9 इस देश का विवासी। ४५, वास्तृशास्त्र के अ्रनुमार एक 
प्रकार का मकान जा श्रशम होता है ? 

व्याश्नरूपा--सल्छा खी? [० | बध्था कर्कटी | बन ककोडा | 

व्याप्नलोम--उज्ञा ६० [स० व्याप्नलोमन्‌] १, ऊपरी आठ पर के वाल । 
मूँछ । २ वाध के शरीर क राएँ (को०)। 

व्याप्नवक्‍्त्र---सच्बा पु० [स०] १, बिल्‍ली। २ शिव का एक नाम । 
३ शिव के एक गणु | 4० 'व्याश्नमुत्र! | 

व्याप्नवक्ता--सज्ा पुं० [स० व्या्रवक्त्‌] दे? व्याप्रास्था' । 

व्याप्नश्वा-स्ा पुं [स० व्याध्रश्वन्‌| वाघ जेसा कुत्ता [को०। 

व्याक्षसेवक--सच्ा पं" [स०] झ्ूगाल । गीदड | 

व्याश्नहस्त--पग्चा पुं [स०| लाल रेंड। 

व्यात्नाक्षा--पद्या पृ० [स०] १ कातिकेव के एक अनुचर का नाम । 
२, पुराणानुसार एक रास का नाम । 

व्यान्नाक्ष--वि० बाघ ज॑सी आ्रंखोवाला (कोन । 

व्याज्राजिन--सझा पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

व्याक्नाट---उज्ा पु० [स०] लवा नामक पक्ती। अग्रिव चिढिया। 
विशेष द० 'लवा!। 

व्याश्नाए--सज्षा पं [स०] सूघने की क्रिया [कोण । 

व्याश्रादनी--खज्ला क्री" [ख०] निसोय । 

व्यान्नादिनी--सल्ला क्षी० [स०] निसोय | चिदूता [कोण। 

व्याश्नायुध -सप्चा १० [स०]| चख नामक गंवद्रव्य । 

व्यान्नास्य--प्रश्मा ६० [०] १. बाघ का मुख (फ्रो०) । २ वह जिसका 
मुंह वाघ सहश हा | ३. बिल्ली । 

व्यात्नास्था---न्ज्षा ली० [स०| बौद्धों की एक देवी [को०] । 

व्याश्रिस्त्री--सच्चा खी० [स०] वौद्धों की एक देवी का नाम । 

व्यान्नी -सज्ञा कछी० [स०| १ कटकारी | छोटी कॉेटाई। २ एक 
प्रकार को कौडो। ३ नो नामक ग्रधद्रव्य | ४. वाषिव 
(फी०) | ५ एक वौद्ध देवो | व्यात्रिस्त्री (को०) । 

व्याप्नीयुग--सब्बा प० [स०] बृहतो या ववभठा भौर कट्कारी, इन 
दोनो का समूह | 

व्याज'--सच्चा पु० [स०] १ मन मे कोई श्रौर बात रखकर ऊपर से 
कुछ भर करना या कहना | कपट । छल | बोखा । 

यौ०--व्याजनिंदा । व्याजस्तुति । व्याजोक्ति । 
२. वाघा। विव्य। खलल। ३ विलब। देर। ४. वढाना। 

व्यपदेश । उ०--जब तक वह अपने कुटोर में बंठता 
किसी न किसी व्याज से मैं उस्ते देख लेतो ॥--श्यामा०, ९० 
प६। ५४ कला। कौशल (को०)। ६, युक्ति। चाल । हुँद- 
युक्ति (को०) । 


घ्याजा 


व्याज--संत्ञा पं दे" व्याजा | 
व्याजउकुति 9:--घड्ला की" [स० व्याजोक्ति] एक झलकार | दे० 
ध्याजोक्ति' | 3३०--व्याज उकुति तासो कहत, भूषन सुकवि 
अनूप |--भ्रूपस ग्र ०, १० ७० । 
व्याजलिद--प्रद्मा पु [सं०] वनावटी खिन्नता [को_] | 
व्याजगुरु--सब्जा पुं० [सं०] वनावटी गुरु कोणु । 
व्याजतपोधत--सख्ा पु० [स०] नकली तपस्त्री कोण । 
व्याजनिदा-- सच्चा छोो० [सं० व्याजनिन्दा] १ वह निंदा जो व्याज 
प्र्थात्‌ छल था कपठ से की जाय । निदा जो ऊपर से देखने भे 
स्पष्ट निंदा न जान पड़े । २ एक पकार का शब्दालकार जिसमे 
इस प्रकार निंदा की जाती है । 
व्याजव्यवहार--सहा पुँ० [स०] कपट्यूर्स बर्ताव [को० 
व्याजसुप्त--वि० [स०] सोने का बहाना वनानेवाला (फो० । 
व्याजस्तुति--सक्बा खी० [स०| १. वह स्थुत्ति जो व्याज श्रथवा किसो 
बहाने से की जाय भौर ऊपर से देखने मे स्तुति न जान पडे | 
२ एक प्रकार का शब्दालकार जिसमे इस प्रकर स्तुति को 
जाती है, वह ऊपर से देखने भें निंदा सी जान पडती है। 
व्याजहतत--वि० [ख०] छल द्वारा मारा हुप्ना कि०। 
व्याजोहय - सद्या पु० [स०] बनावटी नाम [को० । 
व्याजिहा--वि० | सं०] कुटिल । ठेढा [कोण] । 
व्याजी--सब्चा खी० [स०] बिक्री मे माप या तौल के ऊपर कुछ थोडा 
सा श्रौर देना । घाल । घलुवा | 
व्याजीकरणु--सच्ञा पुँ० [स०] घुर्तता । चालवाजी । प्रवचना [को०]। 
व्याजोक्ति--सह्ा ल्‍्ली० [स०] १ वह कथन जिसमे किप्ती प्रकार का 
छल हो । कपटभरी वात । २ एक प्रकार का अलकार जिसमें 
किसी स्पष्ट या प्रकट को छिपाने लिये किसी प्रकार का बहाना 
किया जाता है। छेकापहुनुति से इममे यह भ्तर है कि छेकाप- 
हनुति मे निपेधपूर्वक बात छिपाई जाती है और इससें बिना 
निपेव किए ही छिपाई जाती है। उ०--(क) श्रूत्र प्रतापभानु 
भ्रवतीसा । तासु सचिव मैं सूनहु मुनीसा। (ख) वहुरि गौरि 
कर ध्यान करेह । भूपकिशोर देखि किन लेहु । 
व्याडन्‌ -सब्चा पु० [ क्ष० व्याडम्त | लाल रेंड । 
व्याड--सह्या पु० [स०] १ साँप! २ बाघ। शेर। ३. इद्र का एक 
नाम ]४ शिकार करनेवाला भशौर उसका मास खानेवाला 
कोई पशु । ज॑से, चीता, सिंह भ्रादि (फ्री०) ॥ 
व्याड' --वि० घूर्त | वचक। २ दुष्ट । खब। निदा या बुराई करनेवाला। 
व्याडायुध--सद्चा ३० [स्०] नख चामक गंध द्रव्य | 
व्याडि--सब्जा पुं० [8०] १, एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने एक 
व्याकरण बनाया था । 
विशेष--ये महाभाष्यकार पतजलि के पूर्ववर्ती महावेयाकरण ये। 
परपरागत मान्यतानुसार इन्होने सग्रह” नामक महाग्रंथ लिखा 
था जो समवत लक्षुश्लोकात्मक था श्र उसमे व्याकरण के 
दार्शनिक पक्षु का भी विस्तृत विवेचन था । 
२, एक कोशकार का नाम [को०] । 


४९४७ 


व्याधिन्न 


व्यात्ता--- वि [स०] खुला हम्मा या फैलाया हुआ [को०]। 

व्यात्त---सज्ञा पुं० फैलाया हश्ना मुख [को०] । 

व्यात्तानन--सब्ना पुं० [स०] वह जिसका मुख खुला हो [कोण । 

व्यात्तास्य--वि० [स०] दे" व्यातानन! [को० | । 

व्यात्युक्षी--सज्ञा ली [सं०] जलक्रीडा । 

व्यादन--सज्ञा पु० [सं० व्यादान] खोलना । उ०--वदन व्यादन पूर्वक 
प्रेतिनी । भय प्रदर्शन थी करती महा | निकलती जिससे अ्विराम 
थी। शअ्रनल की अति त्रासकरी शिखा ।--प्रिय०, पृ० २३ | 

व्यादान--सज्ञा पुं० [ख०] १ फैलाव । विस्तार। २. उद्घाटन । 
खोलना । 

व्यादिश--उज्ञा छु० [स०] विष्णु का एक नाम । 

व्यादिष्ट--वि० [स०] १ जिसे श्रादेश दिया गया हो । २ पृर्वकथित । 
३ निश्चित | ७ व्याख्यात को०/।' 

व्यादीएँ--वि० [स०] खुला या फैलाया हुआ [को०। 

व्यादीएस्यि--सद्चा पु० [स०] सिंह को० । 

व्यादेश --सज्ञा पूं० [स०] विश्येप भ्राज्ञा को० । 

व्याध' --सज्ञा पु० [स०| १ वह जो जगलों पशुपम्ो श्रादि को मारकर 
अपना निर्वाह करता हो । शिक्तारी । २ प्राचीन काल की एक 
जाति जो जगली पशुप्रो को मारकर श्रपना निर्वाह करती थी। 
ब्रह्मवेवर्तपुराण के श्रनुतर इसकी उत्पत्ति सर्वस्वी माता भर 
छत्रिय पिता से हैं। ३ प्राचीन काल की शबर नामक नीच 
जाति ,४ नीच या कमीना शादमी (को०)। 

व्याध--वि० दुष्ट । पाजी | लुच्चा | 

व्याघक--रुज्ञा पु० [स०] शिकारी । बहेलिया [को०] | 

व्याघभीत--प्ञा ० [स्न०] मृग । हिरन । 

व्याघाम --सब्जा पु० [स०| वज्च | 

व्याघाव--सज्ञा पु० [स०] वज्र (की०) । 

व्याधि--रुज्ा त्वी० [स०] ६ रोग | बीमारी | २, श्राफत । रूमकट । 
३. कुंड या कठ्ठु नाम को श्रोपघि | ४ साहित्य में एक सवारों 
भाव + विरह या काम आदि के कारण शरोर में किसी प्रकार 
रोग होता । ५ कोढ | कुछ (को०)। ६ कष्ट पहुँचानेवाली 
वस्तु (को०) | ७ वह जो श्राधि वा मानसिक रोग से मुक्त 
हो (को० ) । 

व्याधिकर---वि० [०] रोग उपजासेवाला । वीमारी पैदा करनेवाला 
[को०]। 

व्याधिखडग--सज्ञा पु० [स०] नख नामक गधद्रव्य । 

व्याधिग्रस्त--वि० [ स०] रोगी [को० । 

व्याधिधात--सछ्ा पु० [स०] १ अ्रमलतास । २ वाराही कद | 
गेंठो (को०) । 

व्याधिघातक - सच्जा पु० [०] १, अमसलतास वृत्ष। आरग्वव | र्‌ 
वाराही कद [को०। 

व्याधिन्च--सज्ञा पु० [स०] १. वह्‌ जिससे किसी प्रकार की व्याधि का 
गाश होता हो। २ वाराही कद । गेंठी (को०)। ३. भ्रमलतास । 


व्या धिजित्‌ ४६४८ व्यापत् 


व्याविजितु-- सस्ता पृ० [स०] अप्रलसाम | नि वायु कृपित होती है, तब प्राय सारे शरीर में एक न एक 
व्याधवत --सज्ञा पूं० [स०] बह जिसे किसी प्रकार की व्याधि हुई हो॥” रोग हो ज्ञाता है । ; 

रोगी | बीमार । + »२ + व्यानत*--सज्चा पु० ,स० | रतिवध का एक प्रकार फी० । 
व्याघनाशन--उज्य (० [स०] चोयचीनी । ». व्यानतो--वि० म्रुका हुआ | चत [को०] । 
व्याधिनिग्रह--सज्ञा पु० [स०] रोग को दवाना। रोग की रोक> व्यानतकरण--पल्ा पु० [स०] रतिवव का एक भेद [कोण । 

थाम को०]। »/ - व्यानदा--मस्नज्ञा ल्ली० [स०] वह शक्ति जो व्यान वायु प्रदान करती है । 
व्या।धनिर्जय--सज्ञा क्ली० [स०] रोग को वश में करता [फो०] | व्यानभृत्‌--वि० [सें०] व्यान वायु को भरनेवाला । जिससे उक्त वायु 
व्याधिवहुल-वि० [स०] (स्थान, ग्राम आदि) जहाँ रोगो की श्रविकता बनी रहे [को० | 

हा । 'मेग । * व्यापक--वि० [सं०] [वि० ख्ली० व्यापिका] १ जो वहुत दूर तक 
व्याधिमदिर--सज्ञा पुं० [स०] तन । शरीर । जिस्म | देह, जो रोग का व्याप्त हो। चारो भ्ोर फेना हुआआ। जंसे,--एह एक सव- 

स्थान हैं [को०] । व्यापक सिद्धात है। २ जा ऊार या चारो श्रोर से थेरे हुए 


हो। घेरने या ढकनेवाला | आच्छादक । ३ फ़िसों मे हमेशा 
एक भाव से स्थित रहनेवाला (को०)। ४, वाद के समग्र 
विचारणीय विषयो से युक्त । जिममे विवाद सवधी समो 
विचारण'य विपय श्रा गए हो (को०)। ४ तक शास्त्र के 
श्रनुसार व्याप्य से श्रधिक (को०) | 

व्यापकर---धन्ञा पु० १ पदार्थ मे सर्वद/ विद्यमान रहनेवाला गुण या 


व्याधिरिपु--चद्या प० [स०] १ अ्रमलत'स | २ एक प्रकार क 
श्रपमलतास जिसे कशणि एरे |कहते ह। 

व्याघिविपरीत -सब्जा पु० [स०] ऐसी श्रोप जो व्यावि के विपरीत 
गुण करनेवाली हो । जंसे,- दस्त लाने के समय कब्जियात 
करनवाली दवा | 


व्याधिसमुहे शीय--वि० [स०] रोग का स्वृस्प शभ्रौर लक्षण बताने- धर्ष । २ चित्य सहवततों [कोण , ँ 
नाल ॥ व्यापकन्यास --सज्ञा पु० [स०] तान्रिकों के श्रनुसार एक प्रकार का 
व्याधिस्थान--सल्चा पु० [स०] शरोर । बदन | जिस्म । प्रगस्यास । इसमें किसा देवता का मूल मत्र पढते हुए, सिर मे 
व्याधिहता'--म्रष्ठा पु० [स० व्याविहन्तू] वाराही कद | शूकर कंद। पैर तक न्यास करते है । 
लत व्यापत्ति--सज्ञा लो? [पछ०] १ मृत्यु । मौत । २ विपत्ति में पडना। 
व्याधिहता---वि" जिससे रोग का नाश हो । रोगनाशक | सकट में पडता (को०)। ३ क्षति | हानि। 9७ विनाश | बरगदो 
व्याधिहर - वि? [८०] व्याधि को दूर करनेवाला । जिससे रोग नष्ट (को०) । ५, असफलता (को०)। ६ व्याकरण के श्रनुपार 
हाता हो । स्थानापन्नता | किसी वर्ण का लोग या उसके स्थान में दूसरे 
व्याधी/--सछा स्री० [स० व्याधि] दे? “व्याधि! । का झ्ागम (को०) । 
व्याथी'--वि० [स० व्याधितु] १ आखेटकों से सबद्ध (स्थान)। २ व्यापद्‌ -सज्ञा स्ली० [संग] १ मृत्यु ॥ मोत। विनाश | २ सके । 
रोगी । ३ भेदक | भेदत करनेवाला को०। दुदिन । विपत्ति (कौ०) । ३ रोग । व्याधि (ह०)। ४ चित्त- 
व्याधूत--वि* [स०] कॉपता हुआ्ला । कपित [कोण । विक्षप (को०) । 
व्याध्मात॒क -- सच्चा प० [स०] फ़ूला हुआ शत्र [को०] । व्यापन--सज्ञा पुं० [स०] १ फैलाव । विस्तार | २ दूर तर फैलना । 
व्याध्य'---सझ्ा पृ० [स०] शिव का एक नाम । विस्तृत होना | ३ चारो श्रोर से या ऊपर से घेरना ण 
व्याध्य:--जि० १ व्याधि सवधी | व्याधि का । २ (नस आदि) जिसका 00 34202 
भेदत किया जाय (को०) | व्यापना--क्रि० श्र० [स० व्यापन] किसी चीज के श्रदर फ़ैलना । 
व्याध्यातै--बि० [स०] रोगी । रोगग्रस्त । व्याधि पीडित । व्याप्त होना। जसे,--(क) तुम्हे भी इस समय मोह व्यापता 


(ख) ईश्वर घट घट मे व्यापता हैं। (ग) उसके सारे 


व्याध्युपशम--सज्ञा पु० [स०] रोग का शात होना । शरीर मे घिदे अंगों कै न्‍ 
व व्याप गया है। ' 


व्याव्युपशमन--मज्ञा पुं० [स०| रोग दर करना | व्याधि को शात : 


करना । सयो० क्रि०--जाना ।--रहना | ' र 
व्यान--सज्का प० [स०] शरीर में रहनेवाली पाँच वायुओं मे से एक व्यापनीय--वि० [स० | व्यापन करने या व्याप्त होने के योग्य । 
वायु जो सारे शरीर मे सबार करतेवाली म्यनी जाती हे । ह व्यापन्न--वि० [स०] १ जो कियी प्रकार की विपत्ति मे पडा हुआ 
विशेष--कहते हैं, इसी के द्वारा शरीर की सच क्रियाएँ होती हो। श्राफत में फैसा हुआ। २ मरा हुआ। भृत। रे 
है सर राहत में एप बता है पेंतोता:अहता 5 भर के विनष्ट । लुप्त (को०)। ४. स्वरादि के श्रागम के कारण परि- 
चलता है श्रादमी उठता, चैठता और चलता फिरता है और ववित (ऊ«) । ६ विफल (को०) । ७ घायल (को०। 
श्राँसें ख़ोलता तथा वद करता है। भाषप्रकाश के मत से जब ८, विक्लिप्त । विक्ृत (को०) 


ढी 


ध्यापाद 


व्यापाद--सज्जा एु० [सं०] १ मन में दूसरे के अ्रपकार की भावना 
करता । किसी की बुराई सोचना । २ मार डालना | ३, नष्ट 
करना । बरबाद करना। ४. बीौद्वधमतातुसार दस पापों में से 
एक पाप (को०) । 


व्यापादक--वि? पु० [स०] १. वह जो दूपरो की बुराई करते की 
इच्छा रखता हो । २ वह जो हत्या या विनाश करता हो । 
३, वह (व्याधि) जो घातक हो । 


व्यापादन--सज्ञा ५*. [स०] १, किसी को कष्ट पहुँचाने का उपाय 
सीचना । २ मार डालना | वध। हुंत्या । ३ नष्ट करना | 
बरवाद करना । 


व्यापाइनीय--वि० [स०] मार डालते या नष्ट करने योग्य । 


व्यापादित--वि" [स०] १ हत। २ प्रपकार वुद्धि से चिंतित । 
३, विनष्ठ | ध्वस्त को०] | 

व्यापाध्य--वि० [स०] दे० “व्यापादनीय! । 

व्यापार--सज्ा पु० [सण] १ कर्म। एशर्म। काम। जैसे,--[क) 
संसार मे दिन रात अनेक प्रत्तर के व्यापार होते रहते हैं । 
(ख) सोचना मस्तिष्क का व्यापार है। ? न्याय के भ्रनसार 
विपय के साथ होनेवाला इद्वियो का सथोग | पदार्थों शथवा 
घन के बदले में पदार्थ लेना भौर देना । क्रय विक्रप का कार्य । 
रोजगार । व्यवसाय जैसे--(क) श्राजकल कपड़े का व्यापार 
बहुत चमक रहा है। (ख) वे रुई, सोने, चाँदी श्रादि कई चीजों 
का व्यापार करते है। ७ सहायता । मदद | ५ कार्यपद्धति । 
प्रक्रिय (को०) । ६ उद्योग । प्रयत्त | चेष्टा (फ्ी०)॥ ७. 
प्रभाव । दखल (शों०) । ८ अभ्यास । कौशल (को०)। कारबार । 
पेशा (की०) । & प्रयोग (को०)। 

यौ०-व्यापारचिक् ८ निर्माताओं द्वारा श्रपनें माल की पहिचान 

के लिये श्रकित विशेष चिह्न जिसका प्रयोग अन्य निर्माता द्वारा 
करता श्रपराघ है [ग्र० टूंड मार्क|। व्यापास्मडल # व्यापा- 
रियो का मठल + व्यापारियों की सस्था। व्यवसायियां का 
प्रतितिधित्त करनेवाली सस्था या समाज ([लझ्र० चेवर आव 
कामस) | 

व्यापारक---वि० [स०] व्यवसाय करनेवाला [कोण। 

व्याप्रगर्त --सज्ञा पुं० [स०] सझासारिक क्रियाकलापों या व्यापारों 
का रमट या गदूढा | दुनियाँ की कमकट | काम घवां। झ०-- 
इसमे स्पष्ट है. कि सनुप्य को उसके व्यापारगर्त से बाहर प्रकृति 
के विशाल और विस्तृत क्षेत्र मेले जाने की शक्ति फारस की 
परिशित काव्यपद्धति मे नही है--भारत शौर योरप की पद्धति 
में है । --चितामणि, भा० २, पृ० ८ । 

व्यापारणु--सज्षा पुंण [स०] १ श्राज्ञा देना | २ किसी फास मे नियुक्त 
करना । 

व्यापारिक--वि० [स०] व्यापार सयधी । व्यावसायिक । 

प्यापारित--वि" [स०] १ फिसो कार्य में नियोजित | २ किसी 
स्थान पर स्थापित [को० । 
हि छ० ९-३६ 
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घ्यातिनज्ञान 


व्यापारी---सय पु० [स० व्यापारित] १. वह जो किसी प्रकार का 
व्यापार करता हो। २, व्यवसाथ या रोजगार करनेवाला । 
व्यवसायी । रोजगारी | ३ अभ्यास करतेवाला (को०) । 
व्यापारी'--वि० [स० व्यापार +ई (प्रत्य०)] १ जो फ़िसी प्रकार का 
व्यापार करता हो । २ व्यवसाय या रोजगार करनेवाला । 
व्यवसायी । रोजगारी | 
व्यापारी*--वि० [स० व्यापार +ह6ि० ई (प्रत्य०)] व्यापार सबंध । 
व्यापार का । जैसे,--व्यापारी बोलचाल, व्यापारी भाव | 
व्यापित--बि० [स०] जो व्याप्त कराया गया हो (को०। 
व्यापी'--वि० [स० व्णपिनु] [वि० ख्री० व्यापिनी] १, चारो श्रोर 
फैननेवाला । छा जानेवाला » २, व्याप्त करते या होनेवाला । 
३ श्राच्छादन करनेवाला । भ्राज्नत करनेवाला [की०] | 
व्यापी*-.सझ्या पु० १ झावुत करने या व्याप्त होनेवाला पदार्थ | २. 
विउणु का एक नाम की० | 
व्यापीत - वि? [स०] जो एकदम पीला हो । गहरे पीत वर्ण का ।की० | 
व्यापृत!--वि० [स०] १ किमी फर्ष्य मे लगा हुआ । सलग्त ) २, स्थिर 
किया हुगा । स्थापित , जमाया हुम्रा [फो०] । 
व्यापृत---सझय ४० वह जो कार्य करता हो | कर्म चारी । सचिव । 
मत्री [झो०) । 
व्यापृति--छत्ता जी० [स०] १ व्यवसाय । व्यापार | २, जीविका । 
पेशा।३ श्रम्यास। ४७ उद्योग ; क्रिया | 
व्याप्त--वि० [स्०] १, पूरित । भरा हुआ । २. ढका हुआ। आच्छा- 
दित | ३. सर्घन्न फैला हुआ या प्रसत 9७, परिवेशित | 
५ स्थापित। ६ प्राप्त श्रधिकृत। ७, समिलित। ८. 
प्रसिद्ध। विख्यात। ६ अ्रतभूत। वितात ससक्त। १०, 
फैलाया हुग्ना [को० । 
व्याप्ति-सज्ञा ली? [सण्-]ु १, व्याप्त होने को क्रिया या भाव | चारो 
प्रोर या सब जगह फैला हुआ होना। २. न्याय के अनुसार 
किमी एक पदार्थ में दूमरे पदार्थ का पूर्ण रूप से मिलाया 
फंला हुआ होता | एक पदार्थ का दूसर पदार्थ मे श्रथवा उसके 
साथ सदा पाया जाता। जैसे--प्राग मे घूँएु की या विल में 
तेल की व्याप्ति है 
यौ०--व्याप्तिज्ञान । 
हे प्राठ प्रकार के ऐश्ययों में से एक प्रकार का ऐश्वर्य । 
विशेष-जेप सात ऐश्ड्यों के नाम ये है--अशिमा, लषिमा, 
प्राकास्थ, महिमा, ईशित्व, वशित्व भौर कामावसायिता । 
9, सावंजनिक तियम | सर्वव्यापफ्र मियम (को०) । ४, पूर्णता 
(को०) । ६, प्राप्ति (०) | 
व्याप्तिकर्मा--पशा पुं० [स० व्याप्तिकर न] वह जिसका कर्म व्याप्त 
विशिष्ट हो । वह जो व्यापद क्रिया मे युक्त हो [कौ०] 
व्यातिग्रह--उछ्ा रा विशेष दात्ो के प्राधार पर लोऊसामान्य 
नयमो का निर्वारण वि० । 
व्यात्तिज्ञान--उस पुं० [स०] न्याय के अ्रनुमार वह ज्ञान जो 
साव्य को देसऊर साथ्यपानु के अस्तित्व के संबंध में भ्रववा 


व्यासित्व 


साध्पवान्‌ को देखकर साध्प के भ्रस्तित्व के सबंध में होता हें । 
जैसे, घुएँ को देखकर यह समभता कि यहाँ श्राग भी होगी 
व्याप्तित्व--सत्या पु० [म०] व्याप्ति का धर्म या भाव । 
व्याप्तिनिश्चय--सक्ा पु० [स०] सर्वत व्याप्त पदार्थ का निश्वयन किणे। 
व्याप्तिलक्षए-स्चा पु० [मं०] नित्य सहचर भाव या प्रमाण बि० | 
व्याप्य'--वि० [स०] व्याप्त करने योग्य । व्यापनीय । 
व्याप्य'--उजच्चा पैं० [मं०] १ जिसके द्वारा कोई काम हो। साथन | 
हेतु २ कुट या कुड़ नामक झ्ौपधि । ३ दे? व्याप्ति! 
व्यावाध -सज्चा पु० [3० | बीमारी । रोग ।की० | 
व्याभाषणु--सद्या पु० [स०] बोलने या वापणु की शैली को०]। 
व्याभुग्न- वि० [स०] भुका हुआ्रा । टेढा (कोण । 
व्याम्युक्षी--सच्या खी० [स०] जलक्रीडा । जलफ्रेलि कि० । 
व्याम[--सन्ना पु० [स०] लवाई की एक नाप | 
विशेष --दोनो हाथो को जहाँ तक हो सके, दोनों दगल में फैलाने 
पर एक हाथ की उँगलियो के सिरे से दुसरे हाथ की उगनतियों 
के सिरे तक जितनी दूरी होती है, वह व्याम कहलाती है । 
व्याम 9 --सज्ञा पुँ० [स० व्यायाम | दे? “व्याणमा 
० >व्याम करत पुहमी जो हली । पीठि न लाइ सरक॑ कीउ बली | 
+-चित्रा०, पृ० १२३ । 
व्यामत--सक्ञा ६० [स०] दे” व्णम! । 
व्यामश--चल्चा पुं० [स०] १ घैर्यहीवता। श्रौद्युक्य। व्यग्रता । 
२. उच्छेद य। मार्जव करना । रगढकर साफ करना कोण । 
व्यामर्ष -सद्या पु० [ख०] दे* व्यामर्श! । 
व्यामिश्र'--सद्का पु० [स०] दो प्रकार के पदार्थों या कार्यो को एक 
में मिलाने की क्रिया । 
व्यासिश्र॑--वि० १ मिला हुश्ना । मिश्रित । २ विभिन्‍न प्रकार का। 
३ सदेहास्पद (छ्रौ०)। 9 श्रस्थिर। पीडित | क्षुत्घ (क्रो०) 
व्यामिश्रक--श्ज्ञा पु० [स्०] ग्रथ, पुस्तक आ्रादि, मुख्यण झूपक जिसमे 
विभिन्‍न भाषाश्रो का मिश्रण हो (को० । 
व्यामिश्रवान--सज्ला पुं० [०] मोटा वस्त जिसमे सृत्र, ऊर्ण, ततु आदि 
मिश्चित हो [को०] | 
व्यामिश्रव्यूहु -चछा पुं० [स्०] मिला जुला व्यूह | वह व्यूढ जिसमे 
पंदल के श्रतिरिक्त हाथी घोड़े श्लरौर रथ भी समिनित हो। 
विशेष--कौटिल्य ने इसके दो भेद कहे हैं-मध्यभेदी और 
अ्रतभेदी । मध्यभेदी वह है जिसके श्रत्त में हाथी, इधर उघर 
घोड़े, मुख्य भाग या केंद्र से रथ तथा उरस्य में हाथी श्रौर रच 
हो | इससे भिल्‍न श्रतभेदी है 


व्यामिश्नसिद्धि---सशा छी० [स०] कौटिल्य के प्रमुसार शत्र और सित्र 
दोनो वी स्थिति का अपने झनुकूल होना । 

व्यामूढ--वि० [स०] बहुत घबडाया हुआ [फो०] | 

व्यामृष्ट--वि९ [स्त०] स्पडकर मिटाया हुआ कोण । 


४६९५० 


व्यायुक्त 


व्यामोक--सण पु० [छं०] छुटकारा । मुक्ति [कि०। 
व्यामोह--चह्या परं० [०] १ मोह । २ झजान। ३, व्यादुलता। 
घाडाहुट (को०) | 
व्याय - सच्चा ए० [स०] वाण चलाने के समय घनुप फी प्रत्यंचा को 
तानने की पद्धति वा क्रिया [को०] । 
व्यायत --वि? [७०] १ लगा। फंला या फैलाया हुझ्ना। २ घुला 
हक्ला | ३ वाये में लगा हझ्ना । व्यस्त । ७ कठोर | हढ़। ५ 
कृताम्यास । जिमने अच्यास किया टा। श्रम्यस्त। ६ प्रखर। 
प्रचड | तीत्र | ७ शक्तशाली |८5 गहरा । गमीर [को०। 
व्यायतत्व--सहा पृ० [स०] व्याण्त होने का माव | शरीर की पेशियों 
का प्रिकमन या फैलाव [फी० । 
व्यायतपाती--वि० [स० व्यायतपातिनु| दूर तक दौडनेयाला । विस्तृत 
मार्ग को तय करनेवाला | ज॑मे, श्रश्य श्रादि [फ०| । 
व्यायाम--प्रष्ठा ० [प्त०] १ वह शारीरिक श्रप जो केवल शरीर का 
बल यढ़ ने क उद्दश्य से कया जता है। कसरत । जार। 
जमे,--उड, बंठफा करना या मुगदर, डबद आदि हिलाना । 
२ पोरप । ३ परेत्रम | मेहनत । ७ व्यायार। काम । ४, 
युद्ध की त॑यारी ।६ सना की कवायद आदि। ७ विस्तार 
करना । फंलाना (को०)॥ ८. ब्रायास। प्रयत्त चेप्टा (को०)। 
९ युद्ध । कलह | विवाद। सप्र्पष (फ्रो०)॥ १०, कठिनाई । 
११ लंबाई की एक माप । व्याम (को०) | १२ क्‍्लाति। थकान 
(को०) । १३ श्रम्पास । कौशल (हे) ॥ १४ दुर्ग मार्ग 
यौ०--व्यायामकर्शित > व्यायाम के कारण दुर्यल । व्यायाम भूमि ८ 
व्यायाम करने की जगह। व्यायाप्रबुद्ध। व्यायामबोग | 
व्यायामशाला > व्यायाम करने की जगहू। व्यायामशील 
कसरती | (२) परिश्रमी । [छो०। व्यायामंशोपी । 
व्यायामयुद्ध -उच्बा पु" [स०] आमने सामने की लडाई। 
विशेष--प्र्थभास्तर मे चाणक्य का मत है कि व्यायामयुद्ध प्र्वात्‌ 
ध्रामने सामने की लटाई मे दानो ही पत्चा को बहुत हानि 
पहुँनती है। जो राजा जीत भी जाता है, तह भो इतना 
कपजोर हो जाता हे कि उसन्ो एक प्रकार से पराणित हो 
समभना चहिए । (को०) । 
व्यायामयोग--सक्षा १० [ म०] शम्जस्त्रों के प्रमोग का श्रम्यास । 
व्यायामशोषी--वि" [न व्यायामशोपिनु] जो श्रत्यत कमरत या 
श्रम करने से ज्ञोशकाय हो गया हो । उ>--ज्यापामशोपी 
(प्रत्यत दड कमरत पझादि से क्षीण) मनुष्य कस्तागतादियुक्त 
होय है |--मावव ०, पृ० ८५६ | 
व्यायामिक--वि० [प्त०] व्यायाम का ) व्यायाम संचधी । 
व्यायामी -च्डा पुं० [स० व्यायामिनु] १ वह जो व्यायाम करता हो । 
कसरत करनेवाला। कसरतो] २ वहू जो बहुत परिश्रम 
करता हो । परिश्रमी । मेहनतो । 
व्यायुक--ज० [०] भाग निऊलनेवाला [फो०| । 
व्यायुक्त-वि० [8०] १ प्रलग अलग किया हुआ । २ मिला खुला । 
०--लोहित, श्वेत (योदात्त) या मिश्रित (स्यायुक्त) वर्खों की 





ब्यॉपु् 


वेशभूषा श्रौर साजसज्जा वारण करते ये ।--ह्िंदु९ सम्पता, 
प० २०१। 

व्यायुघ -दिं? [स० ]शस्त्रहित । नि शस्त्र कि० । 

व्यायोग--पत्रा ५० [स०] साहित्य में दस प्रकार के रूपको में से एक 
प्रकार का रपक या दृश्य काव्य । 

विशेष -इसकी कयावस्तु किसी ऐसे ग्रथ से ली जानी चाहिए, 

जिससे सब लोग भली भाँति परिचित हो। इसके पात्रों में 
स्त्रियाँ कम और पुरुष अधिक होते है । व्यायोग में स्‍्त्रीके 
कारण यु नहीं होता और इसमे गर्भ और विमर्प सबवि 
नही होती | इसमे एक ही अ्रक रहता है और कशिकी बृत्ति 
का व्यवहार नहीं होता है। इसका तायक कोई प्रमि७& 
राजपि, दिव्य श्रौर धीरीदात्त होना चाहिए। इसमे सख्थगार, 
हास्य श्रौर शात के सिवा और सव रसो का वर्णन होता है । 
जैसे, भास कवि का मध्यम व्यायोग । 

व्यायोजिम--वि" [स०] (अधन या पट्टी) थी खुली 
गई हो [को०] 

व्याख्थ--वि० [स०] समुचित ढंग से रक्नित [को०। 

व्यारोप--सज्ञा ० |5० | क्रोध । गुरसा । 

व्या्त॑ वि [स०] विशेष रूप से श्रा्ते या दु खी । क्लेशग्रस्त [की०] । 

व्यालव--सज्ञा पुं० [स० व्यालस्व] लाल रेंड । 

व्यालबी वि० [म० व्यालस्वितव| जो लटक पहा हो । लटकता हुआ । 
भ्रवल॑दी 'को०] 

व्याल--सज्ञा पु० [स०] १ साँप २ दुष्ट या पाजी हाथी । ३ बाघ । 
शेर। ७ वह बाघ जो शिकार करने के लिये सधघाया गया हो । 
भू राजा। ६ विप्णु का एक नाम। ४७४ दडक छंद का एक 
भेद | ८, कोई हिंसक जतु । ६. चीता (को०) ॥ १० ठंग। 
धूर्त (कौ०) । ११ आठ की सख्या (को०) । 

व्याल--वि० १ दूसरों का श्रपकार करनेवाला । २ दुष्ट । पाजी। 
३ बुरा । पापिष्ठ (की०)।॥४ *#। भीषण (को०) । 

व्यालक--उछा पु० [स०] १ दुष्ट या पाजी हाथी । २ हिंसक जतु। 
३. सर्प । व्याल (कौ०)। 

व्यालक्रज--छज्जा पुं० [स०] नख या बगनहा नामक गवद्गरठ्य | 

व्यालखड ग--छत्चा ६० [स० ] नख या बगनहा नामक गधद्रव्य । 

व्यालगधा--सज्ञा ली" [स० व्यालगन्धा | नाकुली नामक कंद । 

व्यालग्राह--सज्ञा पु० [ख०] वह जो सॉँपो का पकडता हो | संपेरा । 

व्यालग्राही--सप्चा पु० [स०] वह जो साँप पकडने का काम करता हो । 
भदारी | सँपेरा । 

व्यालग्रीव--सल्ला पु० [स०] ६ बृहस्पति के अनुसार एक देश का 
ताम | २ इस देश का निवासी | 

व्यालजिह्वा--रुछ्ा की" [स० | बॉगही या कधी नामक पौचा | महा- 
समगा । 

व्यालता--सझा लो? [स०] 
व्यालपन । 

व्यालत्वू--सबा पु० [स०] व्याल का भाव या घ॒र्प । व्यलप्‌न । 


हुई या ढोलो हो 


व्याल का भाव या घ॒र्म । व्यालत्व ।॥ 


डदिशर 


व्यालीक 


व्यालदट्टू --सच्चा पु० [ख०] गोखल का पौचा । 

व्यालदटूक--मज्ञ ६० [च० ] दे? व्यालदण्ट्र! [० | 

व्यालनख-सज्मा पु० [०] वख या बगनहा तामक गयद्वव्य । 

व्यालपत्र--उज पृ० [स०] खेतवापश । 

व्यालपत्रा--पछ्ता ली [स०] खेतपापडा । 

व्यालवाणिज --'च्ा पु० [छ० ] नख या बगनहा नामक गधद्वत्य | 

व्यालप्रहरणु-- पच्चा 9० [म० ] नख या बगनहा नामक गवद्रव्य । 

व्यालवल -पथ्ठा प० [6०] नख या वगनहा सामक गधद्वव्य । 

व्यालमृग--सब्ठा ३० [स०] १ बघच। शेरा २ शिकारी चीता 
(फी०) । ३े जगलो जानवर (को०) । 

व्यालरूप --सज्ञा 9० [स०] शिव [को०] । 

व्यालवल -सज्ञा ६० |प० ] ० “व्यालबला | 

व्यालसुदन-- जय १० [6० ] गएंड | उ०--जेमंति भीमार्जुन व्यालसूदन 
गवहुर वनजय रथत्रान केतू (तुलसी (शब्द०) | 

व्यालाद--8ज्ञ पृ० [०] १. वह जो सर्यों को खाता हो। गएड। 
२. मोर । मयूर (को० । 

व्यालायुव --सज्चा ६० [स०] तक या बानहा नामक गषद्रठय । 

व्यालारि -सज्ला ५० [स०| गरंड | 3०-४५ व्यालारि, कराल काल, 
बिनु प्रयास निस्तार ।-भेक्तेताल (प्रि०), ९० ५७६। 

व्यालि -सच्ा ० [स०] व्याडि नामक एक प्रचान ऋषि जिन्हाने एक 
व्याकरण बनाया था । 

व्यालिक --छज्षा ० [स्र०] वह जो साँपों को पकड़कर अभ्रपनी जीविका 
चलाता हो | संपरा । 

व्यालिनि छ'--छज्ञ ली? [स० व्याली] सर्विणी । साँपिती | उ०-८ 
सरित की लहरें श्रतु लेहिनो, लहरने खलु व्यालिनी सो लगी । 
_-बी० श० महा०, १० २०९ | 

व्याली'--पज १० [स० व्यालिय| शिव ।को० | 

व्याली “संज्ञा ली? [स० व्याल न ई| स्विणा । उ०--श्रो चिता को 
पहली रेखा, अरी विश्व वन का व्याली--कामायनो, १० ५॥ 

व्यालीड -उब्ा 9० [०] साप के काटने का एक मकाद। दाम 
वह काटना जिसम केवल एक या दा दांत लगे हो और घाव में 
से खून न बहा हा। 

व्यालीव--वि* |स० | सश्लिप्ठ । विपछा हुआ । घना [की०। 

त्यालुत-सज्चा ६० [स| सात के काटने का एक प्रकार। साँपका 
बह काटना जिसमें दा दांत भरदूर बैठे हो और घाव म॑ स॑ खुन 
भी मिकला हो । 

व्यालूं--कछ्ा 3० स्ली० [8० वला| रात के समय का भोजन । रात 
का खाना । उ०--जा कुंझ बन पड़ा व्यातु करके लंबा तान 
अपने बछयोना मे जा पडा ७श्यामा०, ६० ५। 

व्यालून--वि० [स० | छिन्न । कड़ा हुआ (कण) । 

व्यालोक --मझा ३० [8०] प्रकाश । 3०--अकस्माद उप्र डका स से 
एुक मुदर छुव (नकवा। व्यालाक डालकर दख। कक रा एक 
पच्र॒ ह।व मे (लड़ है भार कु कह रद है वावा,६२ ३५, 


व्वॉलोल 


व्यालोल--वि० [सं०] १ चंचल । २ परिक्रात। चक्कर साता 
हुआ । ३ भरतव्यस्त । विखरा हुआा। जंसे, व्यालोलकेश । 
४ काँपता हुआ (को०] , 

व्यालोलन--सन्ना पु० [०] इधर उबर हिलना । कापना कोण] ! 

व्यावकलन--सज्ा ६० [स०] ढे० ठ्यवकलत! [को] । 

व्यावक्रोशी--सत्बा खी० [स०] कहा सुनी । चादविवाद । कपडा ी०] । 

व्यावचर्ची--सछा ल्ली० [स०] प्रापस में कहो हुईं ववा सामान्य जात, 
पुनरुक्ति को०) । 

व्यावचोरी--सक्मा क्ली० [ ०] श्रापस में होनेवालो चोरी |#झेग ! 

व्यावभाषी--सचल्ञा खी० [स०] श्रापस में भ्रपशव्यों का व्यवहार । 
कहायुनी [कोौ०] । 

व्यावर|--वि० [हिं० विश्वाना, विश्राउर] व्यानेवाली। उत्यस्त 
क्रनेवाली । उ०- दादू कापा व्यावर पुणमयी, मनमुस उपर्ज 
ज्ञान | _चौरासी लख जीवकी, इस माया का ध्यान ।--दादु०, 
पु० ४१८५। 

व्यावर्ग--सछ्ा पुं'[स०] १ विभाग करना । हिस्सा लगाना । विभक्त 
करना | वॉटना | २ छिस्पा। विभाग (कों०) । 

व्यावर्जित--वि० [स०] श्रावरजित । भुस्त । नत। झ्ुझा या लटका 
हुआ |को०८) । 

व्यावर्तत---सज्ञा पृ० [स०] १. चकवड। चक्रमद । २ पेसना। लपे 
टवा । परिवेष्ठटित करना (डे०)। ३ चारो शोर भ्रमण 
करना । चक्‍क्र खाना (को०)।॥ ७ भलंग करना। चुदना 
(को०) । ५ भागे का झ्ोर निकली हुई ना।भे । नाभिकटक । 

व्यावर्सतक--वि०, सह्या पु० [स०] [जी० व्यावत्तिता] १, वह जो 
व्याव्तन करता हा । चक्कर सानवाला । पाछ्ध का झार लोटान 
वाला । २ दूर हटानेवाला। श्रलग करनवाला (फो०)। ३. 
भेदक । भ्रतर करतवाला (को०)। 

व्यावर्सन--सज्ञा प्ृ० [स०| १ जा पराउमुप्न किया गया हा । २ 
पाछ का भार लोटाया या मोडा हुआ। ३, सं का छुडया 
(को०) । ४. घुमाव। मोड | जस, पथ का व्यावतन (कां०)। 
५ पारवंष्टन (का०)। 

व्यावर्तनीय--वि? [स० | ।जसका व्यावतत ।कया जा सके । व्यावर्तव 
क्‌ यूज्य (का०|। 

व्यावतित--वि" [स०| १ पराड्छख (व्या हुप्ला। लोठाया (सा । 
जैसे चर्देकर ८वा भव ६॥। रे पोरवातत [कांण] । 

व्यावल्गित---4५० | क्ष०] एजो था कटक स चलता हुआ्ना [का०] । 

प्यावहारिक--5छा ३० |स०] ९. व्यवहार | २ वह जा व्यवहार 
शासुत के अ्रदुत्तार आाभवागा का [वचार करता हा। २ राजा 
वा वह अमात्य या मया (जसके आवकार मे नापरा झोर 
बाहूरा सव तरह के कीम हो । ४ व्यापार | कप सवार (4॥०) । 


व्यावहारिक--वि० १ व्यवहार सयवो। व्यवद्वार या घरताव का | 
२, व्यवहार शाद्र सवधी । व्यवहार शाज़ का । ३, प्रचलित । 


४६५२ 


व्धीशी 


४ व्यवरारपद । गमिलनसार । ५ यापारिक | प्राध्िन्नासिक्र | 
अमात्मक (को०) | 

व्यावहारिक चटण + | ६० [प०] पह ऋण जो किसी वास्यार 
कु सबब में लिया गया हो | 

ब्याप्रहारी--8 7 सी [सं०] उमरीद्वार रबी यधन । झापवी व्ययहार- 
जन्‍्व लेनदेन ि।ण। 

व्यावहार्य--% [स०] १ व्यपद्दार में जाने बाग्य । २ श्र | ज्षम | 
समर्थ [को० | 

व्यावहासी--पतणा छी० [स०्] श्रापस से होनेवादी टेपी ोशु । 

व्यावाध--सणछा पै० [स०] रोग । ब्याजि जन । 

व्यादिद्ध -वि? [स०] १ परस्पर बिरद्ध। २ प्रविप्ट या घुगा हुप्रा । 
वेबा हम्मा । ३ फका हुआ । छिप । 9 घूरित | ५ बिगादा 
हुप्रा (०) | 

व्याविध--वि० [स०] तहर तर” वा । खनेक पकार का कोण] । 

न्यावृत्‌ >चष्ग ररी० [मं०] १ प्रधावता। २, विस्मए । विपम । 
३ प्रतर। फर्क । भेद ५ 3 ॥ 

यौ०--स्वाबुत्काम > जो प्रघानता पते वी इक्ठा रखता हों । 

व्यावुत--वि० [स०] १ जो झावुत न हा । खुठा (ता। 4० व्यादुना। 
२ श्राआ्छादत। आदयुत | ३ इटठप्या था प्रठग तिय दूँपा । 
७ अ्ववादित । पश्रपपाद दिया हुप्ना [बि०]। 


व्यावृति--8ह ली० [स०] १ चयन करवा। छाँदना। चुबना। 
२. श्रायुत या प्राच्दा।इत करना। ३. प्रनावृुत करना । 
भनाचछादित करना [का०॥ 


व्यावुत्त--वि* [मं] छूट हुप्रा । मुक्त निदुत्त। २ मना क्रिया 
हुआ्ला । निपिद्ध | ३ द्वद्य हुआ। स्रद्धित। ४ भलग किया 
हुआ। विभक्त। ५ जा मत में पद विया ग्रयादह्वा। 
मनोनीत । ६ चारों क्रो" से थेरा हुआ । ७ कर से ढक 
हुआ। प्राउद्ादित । ८ असगत (ऐो०णे)। ६ जा वियमान 
नहीं (ऐ०)। (६० लौटा हुश (दो०))। १६१ चर खाती 
हुप्ा (ढो०) । १२ पसका प्रशता या स्तुति का गइ हा । 

यौ०-व्यावृत्तमति ल्‍ मद गति । घीमो चाल। व्यादृत्तचेता 

जिसका मन सता योर से प रख हा । व्यावृत्त दह ८पवते 
झादि जो फट गए दवा | 

व्यावृत्ति-सठा जो० [स०] १ सड़ब। २ थादृत्त। दे मनते 
चुनने या पसंद करने का काम । ४. चारा पह्ोर से फेरना । 
५ स्तुति। प्रशसा । तारीफ । ६ मनाही | निपेव । ७. वाधा । 
खलल । ८ निराकरण | निर्णय | मीमासा । & नियाग | १०६ 
एक प्रकार का यज्ञ ([को०)। ११ प्रवक्ता । भिनलता (को०) । 
१२ स्पणष्टता (का०)। ६३ (नाताद) धुमाना पुका०)। १४८ 
भविद्यमान होच। (का०)। १४५ घेरता (का०)। १६ इु्ना 
(को ०) || 

व्याशा--क््या ली० [स०] विदिशा । दिशाओं का कोण या मध्यवर्तो 
भाग [को०]। 


व्यॉश्रिय 


ध्याश्रय--सत्षा पु० [स०] १ सहाश। श्राश्रय। साहाय्य । २, वह 
जो दूसरे का सहारा लेता हो [को० । 


व्यासग्र--सक्षा प० [स० व्यासज्ध ] » भक्ति (को०)। २ बहुत अश्रधिक 
प्रार्सक्त। हे भ्रासत्तिपुर्ण अ्रष्ययत (को०)। ७ पाथक्य । 
अलग होना (को०)। ५ योग (को०) | ६. घबवडाने की स्थिति 
या भाव (को०)। ७, धनिष्ठ सवव वा सपक (को०)। ८ 
भनोयोग | 


व्यासगी- वि* [स० व्य सद्धिव] १, विशेष रूप में श्रासक्त, २ 
दो मनोयीग्रपुवक सलस्न हो [को०]। 


व्यास--सज्छा पु० [स०| १ पराशर के पुत्र हृष्ण हंपायन जिन्‍्होने वेदो 
का संग्रह, विभाग और सपादन क्या या, कहा जाता हूँ, 
भ्रठारहों पुराणों महाभारत, भागवत और वेदात श्रादि की 
रचना भी इन्होने की थी । 


विशेष--इनके जन्म झादि की कथा महाभारत में बहुत विस्तार 
के साथ दी है। उसमे कहां गया है |फक एक बार मत्स्यगवा 
सत्यवती नाव खे रही थी । उसी समय पराशर सुन्ति वहाँ जा 
पहुँचे श्रौर उसे देखकर आासक्त हो गए। वे उससे बोले कि तुम 
मेरी कामना पुरी करो । सत्यवती ने कह्ा--महाराज चर्दी के 
दोनो श्लोर ऋषि, मुनि श्रादि बठे हुए है श्रौर हम लोग को दख 
रहे है| मैं कैसे आपकी कामना पुरी कर । इसपर पराशर सुर्ति 
के श्रपने तप के बल से कुहरा खडा कर दिया जिससे च।रा ओर 
प्रवेरा छा गया । उस समय सत्यवती ने फिर कहा महाराज, 
मैं श्रभी कुमारी हूँ, और श्रापकी कामना पूरी करने से 
भेरा कौमार नष्ट हु जायगा । उस दशा में मै [कंस प्रकार 
भ्रपने घर में रह सकूंगी। पराशर न उत्तर दिया नहों, इंतसे 
तुम्हारा कौमार्य न४ नहीं दोगा। तुम मुझसे वर मागों। 
सत्यवती ने कहा कि भरें शरीर स मछला की जो 
गव आती हे, वह ने आवे। पराशर ने केहा कि ऐसा 
हो होगा। उसा समय से उसके शरीर से सुगव निकलने 
लगी और तबस उसका वाम गषवत्ती या योजनगवा 
पड़ा + इसके उपरात पराशर मुति ने उसके साथ सभाग 
क्या जिससे उसे गर्भ रह गया और उस ग्रभस इन्हों 
व्यासदेव की उत्पत्ति ६ु६॥ बध्लका जन्म नदा के बाच के 
एक ठापू मे हुआ था आर इंचका रुग ॥चलडुल काला 
था, इसालय इतका नाम इंष्ण दुंपायन पडोा। इन्हाव 
बचपन से ही तपस्था आरभ का और बडे हाव पर वदा 
का सग्रह तथा वनाग क्या, इंस्लालिय ये वदब्धास 
कटलाए। पीछ स जब शातनु थे सववेता का प्रवाह 
हुआ, तब अपद पुत्र ।वाचब्रवाय के सरत पर सरववता 
ने इन्हे बुलाकर वाचनंबाय का ववषवा पालया ( ब्र।वका 
झोर पभ्रबा/लका ) के साथ वनवोग करने को झाज्ञा दा 
जिससे ध्रृतेराप्ट्र थोर पाडु का जन्म हुआ । वदुर भी इन्दा 
के वाय॑ स उत्पन्न हुए व ये पाराशर्य, कानान, बादरावण, 
सत्यभारत, सत्यक्षत्त भार सत्यरत भी कहलाते है । 


४९५१३ 


व्यासमांती 


२ पुराणानुसार वे अद्वाईस महपि, जिन्होंने भिनर भिन्न कब्परो में 
जन्म प्रहण करके वेदों का संग्रह भर विभाग जिया था । 

विशेष--ये सब ब्रह्मा श्रौर विप्सु के प्रवतार भाने जाते ह, और 
इनके नाम इस प्रकार हँ-- स्वृयभुव, प्रजापति या मनु, उशना, 
बृहस्पति, सविता, मुत्यु या यम, इंद्र, वसप्चिठ्ठ, सारस्त, 
तिवाम, ऋषभ या चिद्षप, सुतेजा या भारद्वाज, अ्तरिक्ष या 
पर्म, वपृवन् या सुचक्षु, तग्पारण, घनजय, कृतजय, ऋतजय, 
भरद्वाज, गौतम, उत्तम या हर्यत्म, वाचश्रत्रा या नारायण 
(इन्हें वेश भी कहते हैं), सोमम्ुख्यायतन या तृणत्रिदु, ऋत्ष या 
वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकरा और कृष्ण हपायन । 

३ बह ब्राह्यग जो रामायण, महाभारत या पुराणों श्रादिकी 
कथाएँ लोगो को सुनाता हो। वथावाचक | उ०--तो कभो 
व्यास बन पुरानी प्रयोजनीय बृत्तातों की कथा कह सुवाती 
है +-प्रेमघन०, भा० २, प्र० ३७१। 9 वह रेखा 
जो किसी बिल्कुल ग्रोल रेखा या चूत के किसा एक 
विदु से बिलकुल सीवी चलकर केंद्र ते होती हुई दूमरे 
सिरे तक पहुँचो हो । ४, विस्तार । असार। फेलाव । 
६ वितरण । विभाजन (को० | ७ समासयुक्त पदों का 
विश्लेषण था विग्रह (को०) । ८ पृथक्ता। अ्लगाव (की०) | 
६ चौड़ाई। १० उच्चारण का एक दाप (फो०) | ११ व्यव- 
स्थापक । सकलन करनेवाला। वह जो सहलन करता हो 
(को०) । १२. व्यवस्था। सकलन करने का काम (को०)। 
१३, विस्तारयुक्त विवरण । विस्तृत विवरण (को०) । १४ एक 
प्रकार का धनुप जिसकी तौल या वजन १०० पल का होतो 
थी (को०) ॥ 

व्यासकूट--सज्ा पु० [७०] १ महाभारत से आए हुए वेदव्यास के 
कुंट श्लोक । २ वे कुट श्लाक जो सीताहरण हाम पर 
रामचद्र जो ने माल्यवान पर्वत पर कहें ये श्यार जिनत उन्हें 
कुछ शा।ते मिला या । 


व्यासक्त--वि० [स०| ६ जो शनासकत हुआ हो | लिपका मन वेवरह्‌ 
भा गया हा। २ सचद्ध। लगा हुत्रा | जुडा हु्ना (को०) | 
३. धरथवठत। अलग किया हुआ । ४ व्याकुल। पराशान (को०)। 
५. आलिगित । झालियनवद्ध (को०) । ६. अनास कतत (को०) | 
व्यासगोता--चल्ला ली० [स०| एक उपनिपद्‌ का चाग । 
व्यासता--णद्का क्र? [स०] व्यास का भाव या घर्म | व्यासत्व | 
व्यासतोथ--सज्चा ० [स०| पुराखावुस्।र एक तार्थ का नाम | 
व्यासत्व---बच्चा इ० [स०| व्यास का भाव या धम । 
व्यासदेव--सज्ला पु० [स्०| कृष्ण हैं पायन । वेदव्यास [को०| । 
व्यासपीठ -सच्चा ६० [०] पुराणा क व्याख्याता का झसव | व्यासा- 
सन [कोण] । 


व्यासपुजा--उच्य जी० [०] १, झरवाद सास का रसिता का हने- 
वालो गुह को पूजा जप व्यास्युना भा कहते हू | 

व्यासमाता--उड स्री० [स० व्यासनातृ| ब्याव को मा वा, सत्य- 
दती [कोन | 


प्यासंभूर्ति 


व्यासमूर्ति -सज्ञा पु० [स०] शिव का एक नाम | 

व्यासयति--पज्ञा पुं० [स०] एक तोर्थ का नाम जिसे 
कहने हैं [को० । 

व्यासराज --सज्जा पु० [प०] एक तोर्थ [फओ०] । 

व्यासवन्‌--प्तज्ञा पु० [म० | महाभारत के अनुपार एक प्राचान वन का 
नाम | 

व्यास समास -चज्ञा पृ० [स० | विस्तार और सक्षुंप (छो०] । 

व्यास सरोवर -सब्ना पु० [घं०] महाभारत के अनुस।र वह सरोवर 
जिसमे युद्ध क अत से दुर्षभोविन छिपा था को०। 

व्याससू--ज्ञा कौ" [स०| सत्यवत्ों कोण | 

व्याससूत्र-सछा पु० [स०] वेदातसूज । 

व्यासस्थली --सज्ञा क्षोी* [स०] महाभारत के अनुमार एक प्राचीन 
पवित्र तीर्थ का नाम । 

व्यासस्मृति -सच्चा क्लो० [स०] एक स्मृति का नाम (को । 

व्यासारण्य --सज्छा पु" [स० | व्यासवन नामक प्राचीत बन । 

व्यासारँ--मपत्ञा पु० [स० | व्यास क आधा भाग | किसी जृत्त के केद्र 
से उसके कियी छोर तक को रेखा | 


हे 
हा 
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व्यासताथ भा 


व्यासासन--उच्चा पुं० [स०] वह आावन जिसपर कप्रा कहनेवाले व्यास 
बंठकऋर कथा कहते हूं | व्यासवीठ । 

व्यासिद्ध -वि? [स०] १ मना क्रिय्रा हुम्ना । वर्जित । तिपिद्ध (माल 
श्रादि)। २ रुका हुआ । अवरुद्ध 

व्यासीय -वि० [स० | व्यास सबधों | व्यास का । 

व्यासिध--सज्ञा पु० [स०| निषेव । वजव , प्रतिवध हो०] । 

व्याहतन्य --वि" [० व्याहन्तव्य] उल्लंघन करने याग्व [कोन । 


व्याहत--वि" [स०] १ मना क्रिया हुम्ना । निवा रत। निषिद्ध। 
२, व्यथ । ३ हताश | निराश (को०) । ४ भ्रामत | व्याकुल ॥ 
चकराया हुआ (को०)। ५ जिम्तवर चोट को गई हा (फो०) । 
६, परस्पर विरुद्ध । परस्पर विरोवी (को०)। ७ रोका हुप्रा। 
बा।धत । विफल या निष्फल किया हुम्ना । ८५ भवभात । भयालु । 
भवयुवत (को०)॥ 

व्याहतार्थता--प्रत्षा को” [स०| साहित्य के श्रनुसार एक रचनागत 
दाप ।जसमे उत्तरवर्तों कथन से पुववर्तों कथन को हीच्ता वा 
व्यर्थता व्यक्त हो । पहले कही हुई्दे बुत का झ्ागे कही हुई बात 
से उत्तप न रहना ॥ 

व्याहति--प्क्ञा ल्री* [स० | खलल पहुँचाना। बावा डालना। २ 
न्याय में परस्पर असग[ते या वचन विरोेव (को०)॥ 

व्याहनस्य--वि" [स्त०| [वि० द्धी० ज्याहनस्पा| ब्त्यत श्रश्लोल [को० । 

व्याहरणु--च्श्म पु० [8०| १. कथन । उर्विति । २ उच्चारण (फो०)। 

ब्याहार--सच्चा पु० [स्र०] १ वाक्‍्य। जुमला। वचन | कथन । २. 
घ्वनि । स्वर + श्रावाज (को०) | ३ हास परिहस | मजाक । 
परिहास भरी उक्ति (को०)। ४ पक्तियो का चहचहाना | 
कलरव (फो०)। 


४५४४ 


थ्युक्कांत 


व्याहाव--सुझय पु० [स०] व्यक्त वा परिस्फूट ध्वनि । स्पष्ट 
पुकार (को०) 

व्याहित-वि० | स०] व्याधिग्रस्त | रोगयुक्त [को] | 

व्याहृत'--वि* [स०] १. कहा हुप्रा। कथित + उक्त | २ खादित। 
भज्चित (को०)। ३, जिसने कुछ कहा हो । जिसने ध्वनि को 
हो (को०)॥ 

व्याहुत*--छद्डा पु० १ बोलना | कहना | वार्ता करना। २. भ्रस्पष्ट 
कथन + कल कूजन । अस्फुट व्वनि (विजेषतत पशुपक्षियों की)। 
३ निर्देश । नियोग | बावव । रुयापन कोन | 

व्याहृत संदेश -सज्जा पुं० [स्त० व्याहृत सन्देश] वह जो सूचना या 
समाचार कहें । सदेशहारक । दूत्त (को०। 

व्याहृति लज्डा खी० [8०] १ कंथत । उक्ति । २, उच्चारण | वचन 
(को०) ३ भू , भव , स्व: इन तीनो का मत्र। 

विशेष --कहो हैं, जहाँ श्रौर कोई मन्न न हो, वहाँ इसी 

व्याह्ृत मत्र से काम लेना चाहिए । कुछ विद्वानों के मतानुमार 
व्याहृतियाँ सात ह--भू., भ्रुव,, स्वर, मह", जन , तप झौर 
सत्यम्‌ । इनमे प्रार मेक तीन महाव्याहृति कही गई हैं भर ये 
सवितृ और पृष्ठत की कन्या मानी जाती हैं। 

व्युदत --तज्ञा पु० [स० व्युन्दन] श्रच्धी बरह तर करना | पआ्राद्र करना । 
गीला करना [को०] । 

व्यु्चरश--सज्ञा पु" [स०| श्रत्यय । उल्लंघन । श्रतिक्रप्रण [कोण । 

व्युच्छित्ति -सज्ञा ल्ली० [8०] विनाश । बरवादी । उन्मूलन । 

व्युच्छेत्ता --वि०, रुच्या पु० [स० व्युच्छेतू] १, विनाश करनेवाला । 
बरवाद करनेवाला । २. (वह) जो काठा गया हो। (वह) 
जिसे उन्मूलित किया गया हो (को०) । 

व्युच्छेद--7श्ा पु० [स०] विनाश | पुर्णत उन्मूलन | व्यूच्छित्ति [फेंग । 

व्युत-वि० [स०] १ बुना हुप्रा। ब्यूत। गूथा हुआ। २ जो 
समतल किया गया हो । जैसे, मर्ज (को । 

व्युति --छज्का ३० [घ०] १ दे० पव्यृत'। २ बुनाई की मजदूरी। 
बुनाई । सिलाई [को० । 

व्युत्तम--पज्जा पु० [सम०] १ क्रम में उलट्फेर होता। व्यतिक्रम। 
गडवंडो 4 २, निश्चित वा उचित्त का परित्याग करना (को०)। 
३. अतिक्रमण | उल्लघन (को०) । 9 श्रस्तव्यस्त होना (को०)। 
५ मृत्यु । मरण (फो०)। 

व्युत्तमएु--तह्गा पु० [स०] १ श्रलग होगा । भ्रवगाव। २ भतिक्र- 
मणा | उल्लघन । [को०]॥ 

व्युत्क्ात --वि० [स» व्युत्कान्त] १ लांघा हुआं। लघित। उल्लधित। 
२ गत | गया हुमझ्ना । प्रस्थित। ३. तिरस्कृत । निरादुत। 
उपेक्षित । 9७ विपरात दिशा में जानेवाला । प्रतिकुल 
पथगामी [कोण । 

यौ० --व्युत्कात जोवित > मृत्र। निर्जाव | गतप्राण। व्युत्को वधर्म ८ 

कृतव्य कर्म की उपेक्षा करनेवाला । धर्म का उल्लघन 
करनेवाला | व्युत्कतातरजा । व्युक्तातवर्त्मा । 


ब्युक्कातरजा 


ब्युक्कातरजा--वि" [स० ब्युत्कान्तरजस] १ रजोगुण से रहित । 
वासनाहीन । २ तिष्पाप । अकलुष [को०] । 


बुत्कातवर्त्मा --वि० [स० व्युक्रास्तवरत्मन] सत्यथ से च्युत। विहित 
एवं उचित मार्ग का परित्याग करनेवाला [को०॥ 


व्युक्नातसमापत्ति--सब्ा स्त्री? [ स० व्युत्क्रान्त समापत्ति] १ बौद्ध मता- 
नुसार भ्रमस्यमनस्कता की स्थिति । समाधि या एकाग्रता को 
प्रवस्था । २ एकीकरण वा एकत्र समाहरण को स्थिति [फेग। 


ब्युक्राता--सत्चा सी? [स० ब्युत्कान्ता] एक प्रकार की प्रहेलिका। 
पहेली का एक भेद । पहेली । 

व्युत्त--वि० [स०] श्राद्र या तर किया हुआ । जिसका व्युदन किया 
गया हो को०] । 


च्युत्यान--मज्ञा प० [स०] १ स्वतत्र या स्वाबीन होकर काम करना। 
२ किसी के विरुद्ध भ्राचरण करना। खिलाफ चलना। रे 
रुकावट डालना | रोकना | ७ समाधि। ५ एक प्रकार का 
नृत्य । ६ योग के अनुसार चित्त की छिप्त, सूढ श्रौर विज्षितत 
ये तीन श्रवस्थाएँ या चित्तभू मर्याँ जिन्‍मे योग का सावत 
नही हो सकता । इन भूमियों मे चित्त बहुत चचल रहता है । 
७ भह॒त्‌ सक्रियता । सचेष्टता (को०)) । ८५ हाथी को उठसने के 
लिये प्रेरित करना (+ो०) | ६, किसो से दवना या नीचा देखना 
(को०) | १० खडव | विरोध (को०)। 


व्युत्थापित--वि० [स०] उठाया हुआ । जगाया हुआ । जिसे उठने या 
जगते के लिये प्रेरित किया गया हो [कौ०॥ 

व्युत्यित--वि० [उ०] १ कर्चव्य मार्ग से विचलित । उच्छास्तवर्ती | 
२ जिसकी बुद्धि स्थिर न हो । ३. जो बहुत छुव्व हो [कोण । 


व्युर्पत्ति--सक्ा क्ली० [स०] १ किसी पदार्थ श्रादि की विशिष्ट 
उत्पति | किसी चीज का मल उद्गम या उत्पत्ति स्थान। 
२ शब्द दा मूल रूव । वह शब्द जिससे कोई दूसरा शब्द 
निकला हो । ३ किसी विज्ञान या शास्‍्त्र भ्रादि का श्रच्छा 
ज्ञान वा प्रगाढ पाडित्य । जैसे,-- दर्शन शास्त्र मे उनको अच्छी 
व्युत्पत्ति है । ७ विद्धत्ता। ज्ञान (को०)। ५ बनिया 
उच्चारण की भिस्तता (को०) | ६ बाढ ॥ विकास (को०)। 


व्युत्पन्त-- वि? [स०] १ डिसका संस्कार हो छुका हो । सस्क्ृत। २, 
जिसका किसी विज्ञान या शास्त्र मे अच्छा प्रवेण हो । जो श्सिी 
शास्त्र ग्रादि का श्रन्छा ज्ञाता हो | ३ उत्पादित। पद किया 
हुआ (को०) । ७ श्रव्युत्पन्त का विपरीतार्थवीवक। जिसकी 
व्युत्पत्ति की गई हो (को०) । ५ जो निरुक्ति या निर्वचन द्वारा 
निर्मित हो (को०) । ६ पूर्ण किया हुआा। संपस्न (को०) । 

व्युत्पादक--वि० [छ०] १ व्यूत्पक्ति या निर्ववतत | करनेवाला | २ 
उत्पन्त करनेवाला । 

व्युत्पादत--सज्षा पुं० [स०] १ ब्युत्पत्ति। मूल 
निर्वचन | २ निर्देशन। शिक्षण (को०)। 


व्युत्पाद्य--वि० [स०] जिसकी निरुक्ति को जा 
योग्य (कोण | 


रूप या शब्द का 


सके | व्युत्पत्ति के 


इप्शर 


व्युष्ट! 


व्युत्सर्ग --सज्ञा पु० [सं०] जैनो के श्नुमार शरीर का मोह या चिंतों 
का परित्याग। उ०--दूसरे प्रकार के तप मे प्रायश्चित्त, विनय, 
वेयादृत्य (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग (शरीरत्याग) 
की गणना * होती है |-भ्रा०, भा०, पृ० १४३। २ विरक्ति। 
त्याग (को०) | 

व्युत्सेक--पन्ना पु० [स०]) चारो ओर छिंडकता या उडेलता [को०]। 

व्युद, व्युदक--वि० [स०| उदकवहीन । जलरहित को०) । 

व्युदस्त--वि० [स०] १ फेंका हुआ । दूर किया हुआ । क्ित्त । २ 
श्रस्वीकृत किया हुआ । ३ विकीर्णा [को० । 

व्युदास--सच्चा पु० [स०] १ हटावा। निकाल देना । निरसन | परि- 
त्याग । (व्याकरण) | २. हत्या । विनाश । वच , ३ प्रतिपेष | 
निपेच । ७, उदासीनता । उपेक्षा । ५ फेंकना | दूर करना । 
श्रस्वी कृत करना । ६ श्रत | सम्राप्ति । विराम [को०]। 


व्युदित -वि० [स०] जिसपर वाद विवाद किया गया हो को० । 
व्युन्सिश्न-वि० [स०] मिलाया हुआ । मिश्चित किया हुश्रा। 


सकीर्ण को०] । 

व्युप--सज्ञा पुं० [स०] वह जो अपने हाथो को स्त्रयथ चबाता या खाता 
हो ।को०] । 

व्युपदेश--सज्ञा पुं० [स०] ठगने या घोखा देने का काम। ठगी। 
व्यपर्देश | 

व्युपद्र॒व--वि० [स०] जो भाग्य के फेर से या दुदिन से अ्रशात एवं 
चब्च न हो । 


व्युपप,त्त--सच्चा क्ली० [स०] फ़िर से जन्म होना । पुनर्जन्म [को० | 

व्युपरत --वि० [स०] शात | निए्चल | रद्ध [कोण । 

व्युपरम--पद्छा ईं० [१०] १ शाति। विराम | समात्त। २ छुटकारा । 
निवुत्त | ३ स्थिति । 

व्युपवीत--वि० [स०] उपवीतरहित । यशोपवीत विहीन [को०] । 

व्युपशम--सज्जा ६० [स०] १ अ्रशाति । २ विराम का अभाव (को०) । 
३. पूर्ण विराम, शात्त या समाप्ति (को०)। 

व्युत --वि० [स०] १ विकीण्ं किया हुप्रा । बिखेरा हुआ । २ कटाया 
हुआ ) क्षार किया हुआ | मुडित [को०॥ 

व्युतकेश--सज्ञा पु" [स०| १ शिव का एक नाम | २ अग्नि । ३ वह 


जिसने ज्ञौर कर)या हो । ४ वह जिसके बाल बिखरे हो । 
श्रस्तव्यस्त केशोवाला ।को०] | 


व्युष्‌ 


सज्ञा खी० [मन| सूर्य के उदय हाने का समय । भोरहरी प्रात - 

काल | सबेरा । 

व्युषित - वि०, सज्ञा पु० [स०] दे० *व्युष्टर [कोण 

व्युषिताश्व॒सज्ञा पुं० [स०] महणभारत के श्रनुगार एक राजा 
का नाम । 

व्यूष्टी --सच्चा पु० [सं०] १ प्रभात। ततडका। सब्रेरा। २ दिन। 

दिवस । ३ फल । परिणाम । 0७ कौटिल्य श्र्थशास्त्र के 

अनुसार श्रावण में नए वर्ष का प्रथम दिवस (को०)। 


च्युष्ट' 


व्युष्ट--वि" १ जला या भुतसा हुआ । २ दोतित, प्रकाशयुक्त या 
जो स्पष्ट हो गया हो (फो०)।॥ ३ व्यत्तीत। बीता प्रधवा 
गुजरा हपश्मा (को) । ४ उप कालीन प्रकाश से युक्त । 
प्राभानिक सूर्य किरणों से युक्त। प्रभातीभूत। ५ बिताया 
हुआ । गुजारा हुआ। रहा हुश्ला। निवास द्वारा गुजारा 


हुआ (को०) । 
व्युप्टि--सक्या त्वी० [स०] १ फल | नतीजा । परिणाम | २ समृद्धि 
३ स्तुति। प्रशंसा। ४ प्रकाण। उजाला। ४ प्रभात । 


७ इच्छा | फामना । खाहिण ॥ 
६ श्राठवें दिन भोजन 


तडका । ६ दाह !' जलन । 
८ सौंदर्य । सुदरता (फो० | 
करना (7 ॥ 

व्यूक--सब्वा पु० [स०] १ एक प्राचीन देश का नाम । २ दस देश 
का निवासी । 

व्यूड--सझ्चा पु" [में०] १ वह जो ब्यूह़ गनाकर सडा हो | २ वह 
जिसका विवाह हो चुका हो १ 

व्यूढ'---वि* १ स्‍्थुल। मोठा। २ उत्तम। बढ़िया। हे तुल्य। 
समान । ७ हृढ । मजबूस । ४५ क्रपत्रद्ध। व्यवस्यित। जैसे, 
सेन्ग (गि०)। ६ विवाहित। ७ श्रव्यवस्थित। क्रपहीन । 
८ विकसित (को०) । ६ फैला हुम्ना | विशाल (को०) | 

यौ० -ध्यूडककट ८ गर्म प्रादि को धारण किए हुए। जिमने 

कृतच श्रादि पहना हो | 


व्यूढि--मन्ना सती" [न०] १ विन्यास। सजायट। २ स्थ॒लता। 
भोटाई । ३ सैन्यविन्यास। दे व्यूह” (को०) । 

व्यूढो रस्क--वि० [स० | विज्ञाल या चौडी छातीवाला [को०। 

व्यूत--वि० [स०] १ बुता हुंग्रा। २ समतल या बराबर किया 
हुत्आना (फो०)। 

व्यूति--सजा क्ी० [स०] १ कपड़े श्रादि बुनने की क्रिया। चुनाई। 
२ बुनने की मजदूरी (को०)। 

व्यूहू-सज्या प० [स०] १ समूहे। जमघठ। २, निर्माण । रचना । 
३ तर्क। ४ शरीर। वदन। ५ सेना। फौज।]। ६ 
परिणाम | नतीजा। ७ युद्ध के समय की जानेवाली सेना की 
स्थापना । लडाई के समय की झअलग अलग उपयुक्त स्थानों पर 
की हुई सेना के भिन्‍त भिन्‍न श्रगों की नियुक्ति। सेना का 
विन्यास | वलग्रियास । 


विशेष -प्रादीन काल म युद्धच्षेन मे लडन के लिये पैदल, श्रश्वारोही, 
रथ और हाथी शभ्रादि कुछ खास ढग से और खास खास मौको 
पर रखे जाते थे, श्रौर सेना का यही स्थापन व्यूद कहलाता था । 
श्राकार भ्रादि के विचार से ये व्यूड कई प्रकार के होते थे 
ज॑से,-- दड व्यूह, शकटव्यूह, वराहव्युह, मकरव्यूह, सूचीव्यूह, 
पञ्मव्यूह, चक्रब्यूर, वज्ञव्यूट, गरुडव्यूह, श्येनव्यूह, मइलव्यूह, 
धनुर्व्यूद, सर्वताभद्रव्यूह श्रादि। राजा या सेना का प्रवान 
सेवापति प्राय व्यूह क मध्य मे रहता था, झौर उसपर सहसा 
आक्रमण नही हो सकता था। जब इस प्रकार सेना के सब 
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व्योम 


प्रग स्थापित कर दिए जाते ये, तय गम्ू सहसा उन्हें दिल 
भिन्‍म नहीं कर सरते थे । 

८ किसी प्रवार ? प्र कमण या विपत्ति श्रादि थे रक्तित हने के 
लिये की हुए ऊब + बोजनाएँ । & उपशीप। अ्रयाय | भाग । 
श्रत (को०) । १० अलग अतग करना । िनाग करवा (#ै०॥| 
११, प्रस्तव्यस्त करना [व ७ । १२ रथाव बराना (लो०)। 

३, टिस्तृत व्याण्या (को०0 । १४७ शान प्रश्यास (7०) | 
यो०--व्यूदपापिण, ब्यूह्पृष्ठ - पेना का पिद्वा भाग । त्रदावस । 

ब्यूडहभग, व्यूट्मेद >रनिका को रिक्ति या दस टूटओ। 
सानका की व्यूटस्पात का दिन सिस्त होता | ब्यूडाचना, त्यूह 
राज, व्यूहविभाग ८ रैना की एक विशाठ रब वे पक्ति। 

व्यूहूक --सछठा पुं० [सं० | आर + रूप ०) । 

व्यूहून--सप्ता पुं० [सं०] १ यु के लिये सिन्‍त भनिसम स्थानों पर 
संनिको का नवुक्ति करना । सेना फा स्थापित फरता | ब्यूह 
रचना । २ मिलाना 43 शरीर के था की घनाभट (ज्ञो०)॥ 
४ स्थानपरिवर्तन (को०) | ५ (भय का) विकास ०) । 

व्यूहूमति--सश्ा पुं० [स०] वितवि्तर के झबुरार एक देवएुत्र 
का नाम। 

व्यूहरचना --सझा ग्वी० [सं०] सं॑निको की बोजनानुमार टपयुक्त स्थान 
पर पडा करना । मोरनेतदी [को] । 

व्यूहूराज--पदा पुं० [सं०] १ एक वोधिमत्व का वाम । ३, सरंदिट 
व्यूड़ । श्रेष्ठ व्यूह (छो०) । ३ एफ प्रकार शो समाधि [रे । 

व्यूहित--वि० [सं०] १ समूदबद। २ 
ब्यूहुबद्ध की. 


ब्युद के घाकार से स्थित। 
व्यूद्र--वि० [सं०] १ एुद्रिदीन। समृद्विर॒द्ित वा बदित। दुर्माय- 
पस्त । बदाफैस्मत। २ हियी बच्चु से पृ मिया द्वशा। 
पृथक्क्ृत या बचित । ३ दोपबुक । परोप | प्रपुर्ण। 9 पिफल 
किया हुग्चा । विमदीहत । ५ सारराच [कोौणु। 
व्यूद्धि “संछ्ला स्री० [स०] १ ग्रभाग्य । पदरिस्मती । २ न्यूनता | 
दुर्लभता । अभाव [० | 
व्येक--वि० [०] [दि स्नै० ब्येका] जिसमे एक की कम्मी हो । एक से 
उन । ऐकोन दिन | 
व्येनसू--वि० [स०] दापरहित । श्रनपराघ ।४ ०] 
व्येती--स्ता खां" [प०| वह जिसमें अनेक रय हो । उपा, जिसमे विविध 
वण हाते ह [कोण। 
व्योकसू--वि* [स०] अलग रहनेचाला । जो सपृक्त न हो [फो०] । 
व्योकार--शज्का पृ० [मं०] लौसकार । सोहार [को०]। 
व्योम--सश्ञा पु० [सं० व्यामनू] १ श्राफझाण। श्तरिक्ष ८ झासमान । 
२ मेघा वादत। ३ जल। पानी। ७ प्रतक्नाश। भत्तर 
(को०)। ४ सुर्य का मदिर। सूर्यमदिर [दो)। ६ सन्नक 
(४०) । ७ शरीरस्थ वायु [को०)।॥ ८ एक बड़े सस्या का 
सूचक शब्द (को०) |६ कल्याण। यसुस्क्षा (को०)। १०, हार | 


ब्योमक 


विष्णु (को०)। ११, एक एकाह कृत्य (कौ०)। १२, वर्षदेवता 
प्रथवा प्रजापति का नाम (को०)। १३ हरिवश पुराण मे 
वर्णित दशा के एक पुत्र का नाम (फो०) । 

व्योमक -सब्षा पुं० [स०] बौद्ध मतानु मार एक श्राभूषण [को०] । 

व्योपकेश --स्ञा पुं० [स०] शिव का एक नाम | 

व्योपकेशी--सक्बा पु० [6० व्योमकरेशितु| शित्र कः एक नाम। 

व्योमगगा--सक्मा ली* [स० व्योमगड्भा] भ्राकाशगगा । 

व्योमग--वि० | स० | झाकाशचारी [कोण । 

व्योमगमनी--प्र्म की" [स०॥| वह घिद्या जिसरे द्वारा मनुष्य श्राकाश 
में उड सझता हो । आसमान में उड़ने की विद्या । 

व्योमगमनीविद्या --सज्ञा ली [स०] दे “्योभग्नी' | 

व्योमगामी --वि० [स० व्योमगामिन्‌| श्राक्रशचारी कोण] । 

व्योमगुणु--सच्या पु० [स०] शब्द [कोणु। 

व्योमवर--सज्ा पुं० [स०| वह जो आकाश में विचरण करता हो। 
भ्राकाशचारी | 

व्योमचारी--सक्क पु० [स० व्योमचारिव] १ देवता। २ पत्षो। 
चिडिया | ३ वहु जो आकाश से विवरण करता हो। ४ 
सत (को०)। ५ श्राकाशीय पिंड (कौ०)। ६ ब्राह्मण (को०)॥ 

व्योमदेव--छत्या पुं० [स०] शिव [कोण ॥ 

व्योमधारणु--सद्का पु० [स०] पारा कोन। 

व्योमधूम --सच्चा पुं० [सं०| सेघ | बादल । 

व्योमष्वनि--सज्ञा खी० [ख०] आकाशवाणी कोण । 

व्योमनाशिका, व्योमनासिका--सक्बा क्षी० [०] भारती सामक पक्षी । 

व्योमपचक--सब्ा पुं० [स० व्योमपश्चरु| शरीर में रहनेवाले पाँच 
छिंद्र [को० । 

व्योमपाद--पद्चा पु० [स०] विष्णु का एक नाम । 

व्योमपुष्प -सक्षा पु० [स०] श्रसमय पदार्थ । श्राकाशकुपुप को०] | 

व्योमम्रज्‌र--मज्य पुं० [स० व्योममञ्भर] दे” “व्योममड्ला [कोण । 

व्योममडल --सच्ा पुं० [प्र० व्योममणइल] १ श्राकाश। श्राप्तमान | 
उ०>व्योममं दल मे--जपतीतल मे सोती शात सरोवर पर 
उस भअ्रमल कप्तलिनी दल मे ।--अयरा, पु० १७॥ २ पतांका | 
घ्वजा | भडा । 

व्योममाय --वि० (स०] भ्राकाशचछु बी [को] । 

व्योममुद्गर--सच्चा पु० [स०] वह शब्द जो हवा के बहुत जोर से 
चलने से होता है । हुआ । 

व्योममृग -सब्ा पु० [सं०] चद्रमा के दसवें घोडे का नाम । 

व्योमयान--सक्ा पुं० [स०] १ बह यात या सवारी जिसपर चढकर 
मनुष्य भ्राकाश मे उड सकता | हो | विमान | २ हवाई जहाज | 

व्योमरत्न--स्बा पु० [स० | सूर्य । 

व्योमवलली--सज्ा छ्ली० [स०] प्राकाशवल्ली या श्रमरवेल नाम की 
लता । ह 

हि भ० ६-४० 


४६५७ 


व्योपारी' 


व्योमवृष्टि--सज्ञा जो [स०] अंतरिक्ष, श्राकाश से होनेवाली वर्षा | 
उ०--मजरित प्रकृति, मुकुलित दियत, कुजन गु जन की व्योम- 
वृष्टि +-युगात, पृ० ६ ) 

व्योमस सवा --स्ञा छ्ली० [स० व्योमसम्भवा] विचित्रत्र्ण को गौ। 
चितकबरी गाय [कोण | 

व्योमसदु-- सज्ञा पुं० [सं०] १ देवता। सुर। २, एक देवयोनि। 
गंबर्व। ३ भून, प्रेत [की० । 

व्योमसरित्‌---सज्ञा लोौ० [स०] श्राकाशगगा को०] 

व्योमसरिता --सज्ञा क्षी० [स० व्योमसरित्‌| आकाशगगा । मदाकिनों । 

व्योमस्थल-- 'ब! की" |प्०] श्राकाश। उ०--विद्युन्मथी घटः है 
घन की । छिपा रत्तदीपक श्रञ्वल मे, शोमित है वह व्योमस्थल 
मे, ज्योति भनकती हूं पल पल मे, वर्षा ऋतू ने दिखलाई है 
ज्योत्ति्णणी विभूति गगन की ।--प्र माजलि, प० ११६ | 

व्योमस्थली--सज्ञा ली" [स० | पृथ्वी । जमीन । 

व्योमाख्या--सज्ञा पुं०[स०] १ अ्रवरक अ्रश्नक। २ मुलया प्रादि 
कारण [कोण।॥ 

व्योमाधिप--सज्चा पु० [स०] शिव [को०। 

व्योमाभ --सज्ञा प० [स०] गोतम बुद्ध का एक नाम । 

व्योमारि--सछ्ा पुं० [स०] विश्वेदेवता । 

व्योमी--सछ्ा पु० [स० व्योमिय्‌] चंद्रमा के दस घोडो में से एक का 
नाम [को०॥। 

व्योमोदक--सल्चा पुं० [स०] वर्षा का जल । बरसात का पानी । 

व्योम्तिक---वि० [स० ] व्योम सबंधी । व्योम या आकाश का । 

व्योरना(--क्रि० स० [हिं० ब्योरा] दे" व्योरना! 

व्योरा $'--सच्चा पु० [स० विवरणा] दे" व्योरा!। उ०-ं हूँ जीव 
मती का भरा। कह जाने, चौका क॑ व्योरा ।--कबोर सा०, 
पृ० ५४८ | 

व्योरेवार--प्रव्य० [हिं० ब्योय] तफपील के साथ ।व्योरेवार। 
सविस्तर । 3०--इन तमाम ग्रथों की रचना काल का ठीक 
ठोक पता लग सकता तो हिंदुस्ताव का घामिक, सामाजिक, 
झौर श्राथिक इतिहास श्र्॒पुर्वक व्योरेवार लिखा जाता। 
- हिंदु० सभ्यता, पृ० १४३ । 

व्योष---लज्ञा पँ० [स० | सोठ, पीपल और मिर्च इन तोनों का समूह । 
बिकहु । 

व्योहरनी[--सछा स्ली* [क्ष० व्यवहारणोय ] व्यवहार । वर्ताव। 
उ०--कहे मित्र को बात करे दुसमव को करनी। ना कीज॑ 
विश्वास कर कैसो व्योहरती --पल्नटू०, पृ० ६७। 

व्योहार[--सप्चा पु० [सं० व्यवहार| दे० “व्यवहार! ।8०--देष्या 
चाह जग व्यवहार ।--रामानद ०, पृ० ४६ | 

व्यौपारी]--सज्ञा पुं० [स० व्यापारिचु] दे० व्यापारी? । उ०--तव 
वह वेष्णवन वा व्योपारी के साथ घर रहो ।--दो सौ 
बावन ०; भ[० २, पृ० १०४॥। 


व्यौरना 


व्यौरना[--क्ि० स० [स० घविवरण] दे” योरना!। उ० --भ्रादित 
वार व्यौरि ले श्राप । श्रापा व्योस्त पुनिन पाप। गोरख०, 
पृ० २७७ । 

व्यौहार--सज्ा पु" [स० व्यवह'र] दे? व्यवहार!। उ०--भौर 
माविक चढ सो प्रभु कहे, जो तुम व्यौहार करो “-दा सौ 
बावन०, भा० १, १० १६५ । 

व्द ए--सप्चा पं० [स० बृन्द। दे" बुद'। उ०--भिक्षुक्र ब्रद दान 

तिहि दिस्तव ।--प० रासो, 7० १५६ | 

सम्या पु० [सम वृक्ष] दे” ध्यूद्ध' | उ०-सावणा श्रायड 

साहिबा पगइ विलवी गार। ब्रच्छ विलयी वेलडर्यां, नरा 

विलदी नार ।--ढोला ०, दृु० २६६ । 

ठज--सक्षा प* [स०] १ जाना या चलता। बव्रजन। गमन। २. 
समूह । कुंड ३ मथुरा श्रौर दु दावन के प्रासपास का 
प्रात जो मगवान्‌ श्रीकृष्ण का लीलाज्षेत्र है श्रौर जो इसी 
कारण बहुत पवित्र माना जाता है। पुराणों श्रादि के श्रनुसार 
मथुरा से छारो श्रोर ८४-८४ कोस तक की भूमि ब्रजभूमि 
कही गई है, भर इसकी प्रदक्षिणा का बहुत श्रधिक माहात्म्य 
कहा गया हैं। ४ प्रहीरों का टोला या बाडा । 3ठ०--नयननि 
को फल लेति निराख संग मृग सुरमी ब्नज्वधू प्रहीर -- 
घुलसी (शब्द०)। ५ गो8। गोकुल। गोशाला (को०) « ६ 
भ्रावास । विश्वाम करने की जगह (को०)। ७ पथ | सडक ॥ 
मार्ग (को०) | ८ बादल (को०)। 

घूजक--सम्ा पुं० [स० | भिज्षा के निमित्त भ्रमणशील सन्यासी [को०। 

ब्रजकिशोर--सज्ञा पु० [स०] कृष्ण [कोण । 

त्ुजुन--सन्ला पुं० [स०] १ चलना । जाना । गमन | २ निर्वासन | 
देशनिकाला (को०)।॥ हे मार्गय। सडक (को०)। ४ भ्राकाश 
(को०) । ५ श्रजामीढ के एक पुत्र का नाम (को०)॥ 


न्र्च्छु 


घुजनाथ--सज्ञा पु० [स०] श्रीक्षप्ण । 
न्नजपयंग्र -- सज्ञा पु० [स०] पणओो की गणना । 
विशेष--चद्रगुत्त के समय मे श्रध्यक्ष को राजकीय पशुओं की 
पूरे निशान श्रादि के साथ बह्दी मे ।बनती रखनी पडती थी | 


धजभाषपा-सल्का कौ" [स०] मधरा, शागरा, इटावा और इसके आ्रास- 
पास के प्रदेशों म॑ बोली जानेवाली एक प्रसिद्ध भाषा, 
जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से हुई है। उक्त जिलो के 
पृश्चिम या दछ्षिण मे यही राजस्थानी का रूप धारणा कर 
लेती है । 
विशेष--इस भाषा का प्राचीन साहित्य वहुत उच्च झौर वडा 
है भौर इबर चार पाँच सौ वां में उत्तर भारत के अ्रविकाश 
कवियों ने प्राय, इसो भाषा में कविताएँ की हैं, जिनमे से सूर, 
तुलसी, बिहारी आ्रादि श्रनेक कवियो ने तो बहुत श्रधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त को हैं। यह भाषा वहुत ही कर्णमघुर मानी जाती है। 
खडो बोली में जो सल्चाए, विशेषण और भूतकूदंत आदि झाका- 
रात होते हैं, वे इस भाषा में प्राय श्रोकारात हो जाते हैं । 


डप्पप 


टर्जेंद्र 


भश्रौर फारकचित्ल भी प्राय प्रोकारात ही होते हैं जैसे,-- 
घोडो, चल्यो, को सों, मो श्रादि। इमके कारकबचिह्न निज के 
हैं, जो न खड़ी बोली में मिलते हैं और न श्रदघी में । भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से यह भापा भ्रतरग समुदाय की सय भाषायों 
में मरत्प मानी जाती है । 

ब्रजसू --मएा स्री० [सं०] क्जमडल को भूमि [हो | 

ब्रृजभू' मम्रा पुं० एक प्रकार का कदव [कौ०। 

ब्रजभू--वि० ब्रज में होनेवाला |छो०। 

ब्रजभुमिक--सझ्या पुं० [स०] प्राचीन मारत में घर्म महामात्र का एक 
पद | उ०--ये धर्म महामाव कई प्रकार के थे, स्त्री भश्रव्यक्च- 
महामात्र, ब्रजभूमिक, श्रतमहामाश्नभ्रादि |--प्रा० भा०, 
पृ० २५२ । 

ब्रजम डल --सझ्ा पुं० [स० व्रजमणडल| श्रज श्र उसके आस पास का 
प्रदेश । 

ब्रजमोहन --सशा पुं० [से०] श्रोवृष्ण । 

ब्रजयुवतती--सच्चा छी० [स०] गोपिका [फो० । 

न्ृजराज --मज्ञा पुं० [म०| १ श्रोकृष्णा। नंद महर । २ नदजी | उ०--- 
कुपर वन्‍्द्राई हगनि सुखदाई नखसिश्लन मनि गननि अलशृत 
राजत श्री! ब्रजयाज के निकट ।--घनानद, पू ५५६ | 

ब्रजरामा--सशा झो० [स०] क्षज की गोपी [को० । 

ब्रजलाल--चशा पुं० [सं०] श्रीहप्ण | 

ब्रजलीला--सप्मा स्री० [स०] क्ृप्णलीला । ब्रज में की गई हृष्ण भग- 
वानु की लीला । 3०--म्तो इनकी जा प्रकार ब्रजनीला मे प्राप्ति 
भई सो ऊरर कहि झाए हैं।--दो सो बावन०, भा० २, 
पृ० ८घ६ । 


ब्रजवघू, ब्रजवनिता--लब्य ऊरी० [से० ] गोपी [शो । 
न्नजवर--उ्जा पुं० [मं०] श्रीकृष्ण [को० । 

न्रजवल्लभ सगा पु० [० ] श्रीह्षष्ण । 

ब्रजनो र(9--सच्चा पूं० [ सं०] श्रोकृप्ण । 

व्रुजसान--म्बा पुं० [सं०] मनुष्य [रो । 

क्जयुदरी--सज्ञा खली० [स० व्नजसुन्दरी] गोपो [कोण । 
ब्रजल्ली--सणा जी" [सं] गोपी [कोण । 

नज्नजम्पति--चण एुँ० [स०] श्रीकृष्ण । 

न्जागन सजा पु० [स० ब्रजाजून] गोशाला । गोष्ठ कोण] । 
ब्रजागता--छछ्ा ली? [वे० ब्रजाड़ना] ग्रोपिका। ब्रजवनिता | 
न्जाजिर -सब्चा पुं० [स०] गोष्ठ । गोशाला को" । 
त्रजावास---लल्बा प० [स०] गोपो की बस्ती । ग्वालो का गाँव [छोन । 
ब्रजिता---सज्ला पु० [स०] गमन । जाना । घूमना (कोण | 
ब्रृजित--वि० गत | प्रस्थित । गया हुआ [को०-] । 

व्जी---वि० [सं० न्रजिन] समूह के रूप मे एकत्र [को०। 
व्रजेद्र-- सद्या पुं० [स० ब्रजेद्र) १ नदराय। २, श्रोकृष्ण । 





दंग 
इवेश--सड्टा (० [सं०] श्रीरप्ण । बजेद्र [कोण । 
प्रेस रस ० [सण्] क्रोगप्ण । 
पम्यू--वि* [१०| गोशाला या गोप्ठ से संद,धत ०) । 
पश्या--मप्रा खी० [सै०] १ घूमता | फरनसा | पथरव । प्रश्नजन | 
3०--पुरलोक जहां नगश्प हु बह प्रज्या प्रेत धस्य चस्य र ।- 
मारेत, १० ३५० ॥२ गमन | जाना। ३, प्रान्न छ'णु | चढाई । 
४ एफ हु तरह की बहुत सा चार्ज एक जगह एगज्र बरता। 
४ दल। ६, रगभूवि। नाट्यशाला। ४ सात व 
प्रशगी (का०)। 
प्रतु-सप्ा 4० [सं०] १, शरीर मे होनेवाला फोड़ा । ३ प्रणथ। 
जर्म | चाट (को०)। £€ अरपमव (का०)। ऐ दाप | 
छिर । रपक्ष (का०) । 
यौ०-परणाहत्‌ । प्रणकेतुन्ती ८ दुर्घफेतो नाम का पीया। बशग्राथ । 
बगवितक | ब्रणाजवा | प्रगद्विद (१) बाद्ाणपाट्टक्ा 
नाम का क्षुप। (२) प्रण का शमु । जसत घाव ठाक हो 
जाय। प्रताधूरन +।चावर्सार्थ श्र का भाप से उपचार। 
प्रण का बाप्प दवाए। उपचार करना । ब्रण्मपट्ट, प्रणवद्धके, खेत- 
पट्टिका &घाव चाच् का चोश या पट्टा। ज्गमूत्‌ न था्टद। 
भादत। गब्रणपुक्तन्जिम घाव लगा हा फाड श्रावद - बुक । 
प्रटारोपण |. ब्रष्वास्तु। प्रणविरोपए > 5९ जेणराबण!। 
प्रणशशोधन । ब्रशाशोय । बणशापी घाव, फाड़ ब्ा।३ फे 
कारण दुर्घल या छाण टोनेवाला । ब्रणउरोह्ण ८ ३० 
प्रशरोहण' | प्रणहू । अणद्ा । ब्रणहृव्‌ । 
इणुक्ुता--छड्ठा ६० [सं०| भिवावो । 
प्रणकृत--व० १ घाव फरनेवाला । २, सुरचतवाला। धीोर थार छत 
? रेवाला को. । 
प्रणुप्र थि--सधा जो० [स० प्रशपास्थ] बहू गाठ जा फाठे के ऊार हो 
जाती है । चंद्र मे इसका गणवा रागा मे द्वाता हूं । 
प्रणचितक--सब्ा ६० [8० ग्रद्नदिच्तक | शर्पाक्षवां था 
करनवाला जर्राह्‌ [०] | 
प्रजिता--पद्या क्रो" [४०] गोरखमु डो । 
अेएुन--बढा पुं० [संन्| चेघन । भदता | ग्रण करना [० । 
प्रशुरोपण -सपा घुं० [०] १. वंध्फ के प्नुवार कोड़े मे में दूपित 
मात झाद विका जलने पर एपा क्रय करना दस यह भर 
जाय। फाड़ का घाद भरने का "कद | २, प्‌ ध्ाफव 'चरुसी 
जत्र या फाइ ठाक दो जाय | 
प्रणवात्तु-- रूपा पु० [8०] बहु पान जहा काला हो ०) 
प्रश्योधनि --तग्ा प० [ स०| बमासा । 
#ैउयाद या ६० [७०] फाड़ था पावर में टपकता बह सूजत 
डिक साथ ने पाहा मा हो | 


चोरफाट 


पिपठु छा ई० [४० रेड ग। यूछ । 
बजट -- हक ४० [8० | पुदुद । 


डथ्प्श्श्‌ नर । 


ब्रगहूलू++समंण प5 [स>] बकरा पर) ते एव दशा 
के ओके 
बरागयाम ४ के परत हक जया पर इइ ताकत का 7 हज 


दिल्‍्स ममरबाय ६ शाह मे आाबगाएरकोी था शाप हार 
दाद हो भावी | | देह रत था माता 4 7 । 
ब्रगारि--पक ६० [संण्य १ थोद समापश इंब-ब्यव २, प्रमस्‍्य 
गामर युक्त 
प्रशित --९ [8०] गत फ । झरल 4 घावद [ह ३)। 
ब्रणिल--ति* [संत] [पुछ) लिये छा पृच्ा थे ॥ हयड। 
छिनन्‍ने [२ ०] ४ 


दा 


हक 


बणी--सणा ४० [संण्यशिस्‌] बह जिते प्रर्म प्रा ॥। ४ ४ य) राम ।॥ 


ब्रणीय--7० [मं०] प्रश सबया । क्र था झट ४ग । 


ब्रृए्य --हि० [से०्] फाड़ को झड़ के रनेदा भा [२०] । 

ब्षत >सा पृ० [संण्] १, भोज बरना। रथ  साच्च । 5.7 
पुएष पिधि को धपदा ठुशुव वी प्रादि 7 जब « इनक भी 
उपयात करना | 

विशेष -आ्रावय िंद घोग वा त्तो था के दिए गं५ न 
कृषत पद सात हूं धर था फ+१ +५ 
खाणर रहते एूं। सावारणव अ्दक 'उ ३०। | 
रिया जाता |, उसमे लोग केबल $%्‌, ,। था 
प्रदाप प्रादि के प्राम प्र्य भा साया का ३) €६ 
विशिष्ट विधियों के ग्रत भी (सटे मा ५२7१/+ 
निजला एताइशी के अ्रत्त मे जग इकए, गण बल हु॥ 
विधान है। कुछ विशिष्ट तर या इसे देबआपा % 37४73 
सभा प्रव किया दात्ता । शुद व शब था बा? ज। 
बाई कद दियो बहिठ मदाना वे चडद (॥ ७३,-+ पंदा- 
पर, घातुमारत पा प्रादि । ए६य३ ब३ ।६ ७ »। 0ै7ै६ 
चिरेक प्रत प्रदव। दूर रन ववचव वा २6 दारू 64 
घता ७० यु + ये दस भा ६ जिपर[ [छा ३4३4 इन्‍्नयें। के 
लिय [4 अस,--वोा<एुवा (नाक ४: | ४ हरवा।। ३०३ 
अप । गत रे एक [इन प्रत्त न हू। कण 3.3 4६ 
पूर्षकें रहुत ६। 

द्वि० प्र०--फंरा +--> ना । 

६ ३ ४पत्र करद धवदा ने करत 4, (नथर इक ५ 
विली बात 4 परक। नजत। झग,-- बे ॥ 
पैचाद्व | उन्नत 44 4. शा या थे 
बब #ह।] >-"चंघंद॥ भ्न। मं, 5 8। 
घातपा विदेन सं. ६००६) । ४ ४४५ "पल ध 
आर दरत व चाउचल प्‌ ६४०) ६ +प/भ | ३०५६ ; च्दय 
६४६६)। | पद ३) । ८५ ३: 


्‌ 


९ $4$ ५34९० 


< [४६० ॥ 
५ 4) |<*॥ 
दा भय 34 
तक तय हें 
५ $ 


पद हे अं / ४ ६, 


हफ हम 
की वी (45] 4 ३४, था १० ४५ | ६१३०)। ,६, १४४) | 
कदर पंच (8; १०) ३ 4६४ रु रे हब ड$ बाई ८ खुनप डे 


-) 8 १5, ६4: (४ ०१ 
इत हुए +- ४६ दुईे ६०१, न्‍ 3 पक 08८ 3 कचरे ह (६६ >४+ कद 
कलर बचा | २, छाए उगा [*१«०+ + 


्त 


न्नतचर्या 


ब्रृतचर्या--सम्मा सी? [सं०] किसी प्रकार का ब्रत करने या रहने का 
काम । 
ब्रतचारिता--छुछ छणी० [सं०] ब्रतचारी होने का भात या वर्ग । 
न्तचारी --सश्ञा पु० [स० व्रतचारिनु| वह जो विसो प्रकार के तका 
श्राचरण था भ्रनुष्ठान करता हो | ब्रत फरनेवाला। 
ज्नत॒ति--सब्जा जी" [स०] १ विस्तार| २ लता। 3०- डोनते लगी 
मधुर मघुवात, हिला तृरा, ब्रतति बुज, तर पात -गु जन, 
पुृ० ४७ ी। 
यौ०--ब्रततिवलय * (१)लताम्रो का ककण। (२) लगाप्री का 
घेरा वा भ्रावेष्टन । 
क्तती-सछा खछी० [०] १ विस्तार । फंलाव। २ लता। 
ब्रतदडी--मख्चा पुं० [सं० बक्रतइणस्दनु| बड़ जा दड्घारण या «त्त 
पालन करता हो । 
ब्रतदान--मज्ा पुं० [स०] क्रत के तिमित्त हिवा हुआ दान । बह 
दान जो व्रत सबची हो ।को०] । 
न्नतधर---सज्ा १० [सं०] वह जिसने किसी प्रकार का स्वत घारण किया 
हो । क्रत करनेवाला । 
ब्ृतघारणु--सप्या पुं० [सं०] किसी घामिक श्रनुप्ठान को विधिवत 
करना या विधिवत्‌ ब्रत रखना (को०। 
व्ृतपक्ष--सशा पुं [सं०] १, भावद्रपद मास का शुक्‍्नपत्तु ॥ २ एक 
प्रकार का साम | 
ब्रतपारणु--सप्ला पुं० [स०] [ख्री० क्षतपारणा] श्रत या उपवास फो 
विधिवत्‌ समाप्ति कोी०। 
ब्रतप्रतिष्ठा--सजशा ली [प्ं०] किसी ग्रत्त की प्रतिष्ठा करना | ग्नत का 
पालन करना [को०] । 
वृतबधघ--सपा पं० [स० ब्त + बन्ध] यज्ञोपवीत। जनेझ। उ०-- 
सुदिन सोधि मगल किए, दिए भूष ज्तवंध ।-तुलसी प्र० 
पृ० ८२ | 
ब्रतभग--सशा पुं० [स० ब्तमड्भ ] ब्रत, नियम वा प्रतिज्ञा का टूट 
जाना ।को०] । 
ब्रतभिक्षा-सज्ञा पुं० [स०] वह भिक्ता जो बालक को यप्नोपवीत के 
समय मॉँगनी पढ़ती है। 
ज्तरुचि--वि० [स०] म्रत मे भ्रानद लेनेवाला ।फेग] । 
ब्रतलुप्त--वि" [8०] श्रपना ब्रत ततोडनेवाला [को० | 
व्तलोपन--सक्षा पुं० [स०] ब्रतभग [को० । 
क्षतविसर्ग, ब्रतविसर्जन--सज्ञा पृं० [स०] ब्रत की समाप्ति । 
क्षतवैकल्य -सज्ञा पुं० [स०] ब्रत पुरा न होना । 
वतसग्रह--सब्चा पं" [5० ब्रतसडग्रह| वह दीक्षा जो यज्ञोपवीत के 
समय गुरु 'से ली जाती है । 
ब्रतसपादन--सब्चा पुं० [सं०] ब्रत पूरा करना [कोण] । 
व्तसरक्षएण[--सब्रा पु० [उ०| ब्रतपालन [को०] । 
जतसमापत--श्रद्ना पु० [उ० ] बत पूरा होना। ब्रतसपादन [कोण । 


४५६० 


ट्रूम्म 


ग्रतस्थू-- समा प० [सं०] १, वह जिसने किसी प्रकार ब्रत्त धारण 
किया हो + २ ब्रद्ाचारी । 

ब्रतस्नात - बि० [सं० बत पुरा करने के बाद रनान करनेयारा झन | 

व्ृतस्नातवा-सछ्ठा पुं० [सं०] तीन प्रकार के ब्रहमचारियों में से एक 
प्रकार या ब्रद्माचारी । यह ब्रद्मचारी जिसने गग के यहाँ रह- 
फर प्रत का सम प्त कर लिया हो पर पिना बद समरात्त किए 
टी घर लौट भागा हो । 

व्तस्तान-ऊज (० [मं०| बह 
जाता है कोण । 

ब्रतहानि--स्णा सो? [स्र०| ग्रत का त्याग करना। बन्रत छोड देना 
कोण] । 

ब्रताचरण -सणा ० [मगं०| ब्त का पालन |बिण। 

ज्नताचारी-- [स्ल० प्ताचारिन्‌ | गत का पाला करनेवाला [केन । 

ब्तादान--सछा ६० [सं०| काई द्भत ग्रहण करना + सतत लेना कीण] | 

व्रतादेश--पष्ता पृ० [स० | उपनेया नामझ्ठ सस्कर । गज्ञोररीत । 

वब्रतादेशन--प्चा प॑० [म०| बद्ों का यह उपदेश जा उपतयन संख्दार 
के बाद ब्रह्मचारी को दिया जाता है । 

ब्रतापत्ति--5द्ा कौ० [सं०| ब्रत छोटन! । ब्रव का त्यागना ।फे० । 

ब्बृतिक-सप्या पु [मं०| १ वहू जिसने कियो प्रकार का बन धारण 
किया हो | तत का आचरणा ररन॑वाता ॥ २ ब्रद्मचारी (०) ॥। 
हे, सेन्‍्यासीं (+« | 9७ यजमान (7०) । 

वतिनी--सणझा खो? [सं०] तपस्विनी कोण । 

ब्रती--पडा पुं० [मं० ब्रतन] १ वह जिसने किसो प्रकार का द्रत 
घारण किया है । प्रत का पब्लाचरण करनेवाला। २ बह जो 
यत्ञ भ्रादि करता हो। यजमान। ३ ब्रह्मचारी | ४ एक 
प्राचं।न ऋषि का नाम । ५ सनन्‍्यासी [फो०)। 

ब्रतेयु--मप्ता पुं० [स०] पुराणायु सार रौदाक्ष के एक पुत्र का नाम । 

ब्रतेश - सछा पु० [स०] शिव का एक नाम । 

ब्तोपनयन--रख्ा पुं० [सं०] बन्नोपवीत सम्क्नार [कोण । 

ज्तोपवास--सझा पुं० [घं०] द्त के निमित्त किया जानेवाला उपवास। 
बत सबधी उपवास [को०] । 

व्रतोपायन--सण पुं० [सं०] गत का प्रारभ [कोणे । 

न्तोपोह -सणा पुं० [सं०] एक प्रकार का साम | 

ब्रत्तमन $४(--सछा पुं० [स० चर्तमान] द० 'वत्तेमाना। उ०--भृवह 
भविष्य भर ग्रत्तमन इहू भ्रपुथ मे कथ सुनिय ।--7० रा०, 
२४॥४७। 


स्तान जे! व्रतसम्राप्ति के थाद किया 


व्ृत्य--प्द्दा ४० [स०] १ वह जिसने किसी प्रकार का ब्रत घारण 
क्या हो । २ ब्रह्मचारो । ३ ब्रत के उप॑पुक्त प्ाहार (को०) । 

बव्रृध्न --सप्या पूं० [स०] दे० '“ब्रष्ना [फ्ो०। 

व्रम्म 9| -या पुं० [स० ब्रह्मा, प्रा० ब्रम्म] दे? ब्रह्मा। उ०--मर्गो 
व्रम्म कमंडली, पावनता विशपार |--वाँकी० ग्र'०, भा० २, 
पृ० ११५। अ 


वचन 


वृश्वत'--सल्या पु० [स०]* १ सोना, चाँदी श्रादि काटने की छेनी । 
२ वह घबुरादा जो लकडी शआ्रादि चौरने पर गिरता है। ३ 
कुल्हाडी । ४ छेंदते या काटने की क्रिया । ५ छोटी आरी 
(फो०)] ६ पेड भें छेद करते से उसमे से निकलनेवाला 
नि्यास (क्रो०) । 

वृश्चन ---वि० काटनेवाल[ । जिससे काटा जाय या जो काट सके । 

दृहयसन(७)--सद्या पुं० [स० ब्रह्म, श्रप० जह (ब्रह्म ८ भ्र्थात्‌ दे ता)+ 
प्रशन( < भोजन) या स० बह < शेष्ठ, श्रग्म) +- प्रशन( + भोज +) | 
दे? अग्राशन' । उ०--किय भोजन सब सथ्य ब्रहटासन ग्रास 
दिय [--प_० रा०।६१।१६३ । 

वृह्मा -सज्ा पुं० [स० ब्रह्मन्‌] दे? 'ब्रह्म' । 

वृह्पुर--सब्ा ४० [स०] वृहत्सहिता के श्रनुसार एक देश का नाम । 
-+पूँ ह॒त्‌ ० ०८ ६॥ 

दृह्ममरशि--सन्चा खी० [स०] वृहत्सहिता के अनुसार एक रन्‍्त का 
ताम --बृहतु ०, ० ३७७ । 

ब्रह्मान्‌द--सन्ना पु० [म० ब्रह्मानन्द] दे? 'ब्रह्मास्वाद! ॥ उ०--इसका 
श्रास्वाद ब्रह्मानद के समान होता है ।--रस० क०, पृ० ३३ । 

बृह्मास्वाद - सच्चा पु० [स० वह्मास्वाद। बह्मसाक्षातकार करने का 
प्रानद । 

व्राचट, ब्राचड--सज्ा खो० [श्रप०] १ भ्रपश्नश भाषा का एक भेद 
जिसका व्यच्ह्मर श्राठवी से ग्याग्हवी शताब्दी तक सिंध प्रात 
में था। २. पैशवचिका भाषा का एक भेद । 

वाज--सन्ञा पुं० [स०| १, कुत्ता । २ दल। समूह । ३. जाता । गसन । 
७, कुब्कट | मुर्गा (को०) । 

व्राजपति--सज्ा पु० [०] दल या समह का नायक | 

व्राजि--सडा झो० [स०] बवेंडर । तुफान । भ्राँधी [को० । 

वाजिक--सछ्या पु० [स०] सनन्‍सयाप्तियों का एक ब्रोपवास जिसमे वे 
केवल दूध पीते हैं [को०] । 

ब्ात-सच्चा पु० [०] १, दल | समूह्‌। २, मनुष्य । आदमी । ३. वह 
परिश्रम जो 'जीविका के लिये किया जाय। ४ वह जिसको 
कोई निश्चित वृत्ति न हो या जो चोरी, डाके से निर्वाह करता 
हो । जरायम पेशा । दुर्जोवी । ५ बराती (को०)। ६ दैनिक 
मजदूरी । ७, यदाकदा कार्य में नियुक्ति (को०)। ७ जातिष्युत 
ब्राह्मण को संतति (को०) । 

च्ततजाति--सक्षा क्ली० [०] दल के रूप मे इधर उघर रहतेवाली 
जाति [को० १ 

वातजीवन--सछ्चा पुं० [स०] वह जो शारीरिक परिश्रम करके अपना 
निर्वाह करता हो । 

ब्रातपत्ति--सद्छा पुं० [स०| क्विसी समूह या सध का श्रध्यक्ष (कोण । 

त्रतिक--सक्या पु० [स०] एक प्रकार का धामिक छृत्य को०] | 

जातीन--बि० [स०] १ श्रमजीवी मजदूर । २. लूद मार करनेवाला । 
जो लुय्मार द्वारा जीविकार्जव करता हो। ३ सघबद्ध होकर 
रोजी कमानेवाला [को०। 

वात्या--वि० [स०] ज्रत से बधी । बतत का । 
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क्रीडित! 


तृतत्य--सच्चा पुं० १, वह जिसके दस स स्क्रार न हुए हो । सस्‍्कार 
होन । उ०--अ्रथर्ववेद मे मगव के निवासियों को त्रात््य कहा 
गया है ।--हिंदु० सम्यता, पृ० ६६। २ वह जिसका उपरयन 
या यज्ञे पवीत स स्क्रार न हुआ हो । 
विशेष --ऐसा मनुष्य पतित छौर श्रनार्य समझे जाता है श्रौर 
उसे वैदिक कृत्य श्रादि करने का प्रधिकार नहीं होता । शास्त्रो 
में ऐसे व्यक्ति के लिये प्रायश्चित्त का विधान क्रिया गया है। 
प्राचीन बंदिक काल में 'व्रात्यः शब्द प्राय परव्रह्म का 
वाचक माना जाता था, श्रौर अ्रयर्ववेद में ्ात्यः की बहुत 
प्रधिक महिमा कही गई है। उसमे वह वैदिक कार्यों का अ्रधि- 
कारी, देवब्रिय, बाह्यणों और ज्षत्रियों का पूज्य, यहाँ तक की 
स्वय देवाधिदेव कहा गग्ग है। परतु परवर्ती काल मे यह शब्द 
सस्का रश्रष्ट, पतित और निक्षष्ट व्यक्ति का वाचक हो गया है। 
३ नीच या बदमाश व्यक्ति। ७ वह मनुष्य जो श्रण्वर्ण माता 
पिता से उत्पन्न हो + दोगला । वर्णत कर । 
यौ०--त्रात्यगण > इधर उघर पघूमनेवाली जाति या वर्ग, 
बात्यचर्या ८ नी चतापूर्णा आचार व्यवहार | ब्रर्त्यों का सा रहन 
सहन । खानाबदोश व्यक्ति का श्राचार विचा[र। ब्रा यवुत्र वह 
व्यक्ति जो भ्रपने को ज्रात्य कहना हो | ब्रात्ययज्ञ & एक प्रकार 
का यज्ञ । ब्रात्ययाजक । ब्रात्यस्तोम | 
ज्ात्यता --सज्ञा क्री० [स० | ब्रात्य का भाव या धर्म । त्रात्यत्व । 
त्ात्यत्व--सच्ना पुं० [स० | ब्रात्य का भाव या धर्म । ब्रात्यता । 
ज्त्ययाजक- सच्चा पु० [स०] वह जो बात्यों का यज्ञ कराता हो | 
व्त्यस्तोीम--सप्ता पुं० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का यज्ञ 
जो ब्रात्य या स स्का रहीन लाग किया करते थे । 
वात्या --सक्बा ्लो० [स० | ब्रात्य की कन्या | जातिच्युत व्यक्त की कन्या 
को०] ॥ 
क्विद [--सज्ला पुं० [&० विरद | विरद। सुजस। उ०-मछ कब कहै 
पुन सरच सधार ब्रिद याही ते सरन लयो रावरे चरन को । 
४ -रुघु० रू०, पु० २८५ | 
त्।ख[--सच्ा पु० [देश०ण] कदम | डग| उ०--भागा लार भरतनह, 
ब्रीखाँ वॉकडियाँह |--बौकी० ग्र ०, भा० १, पु० र८ । 
ज्ीड--मब्बा पु० [स०] लज्ज[ | शरम । 
व्वीडन -सह्या पु० [स०] १. लज्जा । शर्म। हया। 
विनम्नता। ३, निम्नता । श्रवनति । अ्रपकर्प [कोण] । 
त्रीडा[--सब्रा छी० [स०] १ लज्जा। शरम। २ नम्नता । शिष्ठता । 
स कोच (को०)। 
यौ०--ब्रीडानत, म्रीडान्वित < (१) विनम्र । लज्जित । स कुचित । 
ब्रीडादन « नम्रता के कारण ।मलनेवाला पुरस्कार | 
ब्रीघ४)[--सब्चा की० [स० वृद्धि] दे? बुद्धि | उ०--बॉका हरप न 
ब्रोध सू' हारा हुवाँ नेंह सोक। हरि सतोष दियो हिए तिणन' 
दौध त्रिलोक ।--बॉँकी० ग्र०, भा० ३, पृ० ६३ । ड़ 
ज्वीडितः--वि० [स०] लज्जित । शर्भिदा । २, विनोत । नम्र को] । 


२ शिषप्टता । 


कद 5 


न्नोडित 

त्रोडित--.उद्चा पु० १ लज्जा | शर्म | २ विनय । नम्नता [फो०। 

ज्नील--नछा पु० [सं०| लज्जा | शरम [को । 

ब्रीलस--वि" स०] लज्जित को०] । 

ब्रीहि--सश्ा पुं० [स०| १ धान। २ चाइल। ३ श्रन्त (को०) । 
४ घान का खेत (को०) | ५ चावल का बीज या दाना (को०) । 

न्रीहिक--वि० [स०] १ जिसके पास धान हो । २ घान रोपनेवाला 
(झा०] । 

व्ीहिकाचन--सज्ा पुं० [स० ब्रीहिकाञचन | मसूर । 

ब्रीहितु दिका--सक्बा लली० [म० अीहितुन्दिकरा] देववान्य | 

ब्रीहिद्रोणपः सब्बा पु० [स०] एक प्रकार का गुल्म | 

ब्रीहिपाणिका--सज्जा सज्ञा [स०] शालिपरणों । 

ज्रीहिपर्णी --सछ्ा जो [स०] शालिपर्णी ।को० | 

ब्ीहिभेद --सछा पु० [स०| चेना धान | 

ज्ीहिमय--सस्चा पु० [स०| यज्ञ में आहुति के लिये निम्ित चावल का 
खार | पुराडाश [कों०] | 

व्रीहिमुख--मन्ला पु० [स०| सुश्र्‌त के अनु सार प्राचोच काल का एक 
प्रकार का शस्त्र जसका व्यवहार शस्त्रचि कत्सा मे हाता था । 

व्रीहिराजिक--सज्ञा पु० [स० | चेता घान। 

ब्ी।हल --वि० [स०] दे" ब।हक' [कोण । 

ब्राहीवाप--पज्ा ० [स०| घान की बुवाई । घाव रोपना [को० । 

ब्ीहिवापी--वि० [स० ब्हिवापनू| घान रोवनवाला। घाव वाने- 
वाला [कोण । 

नज्नीहिश्न्-सज्चा (० [स०] शालि घास्य । 

ब्रीही'---+छा ३० [अ० ब्रा।हनू] वह खेत जिसमे घान बाया गया हो । 

वीदी--बब्बा पु० द० दाह । 

न्ीह्यगार -सज्चा पु० [०] वह स्थान जहाँ पर बहुत सा थान रखा 
जाता हो । बन का गादाम । 

जोह्मयुप--पक्ना ३० [स०| प्राचाव काल का एक प्रकार का पूत्रा जो 
चावल का पासकर बनाया जाता था | 


श--हिंदी वर्णमाला में व्यजन का तासयाँ वर्णा। इसका उच्चारण 
प्रयानतवा तालु का सहावता से हाता है, इपसे इस्ते तालव्य शु 
क्रहत हूँ; यह मह।भाए हू श्रोर इसकु उच्चारण मे एक प्रकार 
का घपण हाता हू, इव।लथ इसे ऊष्व भा कठत हूँ। श्रास्थतर 
प्रयत्न के 'वचार स यह इपत्हाट्ट है, और इसमे वाह्य प्रयत्न 
श्वात भर घाप ह॒ता हू 

श--व्षह्ठा प० [5०| १, कल्याएं । मगल। २. मुद्। ३. थशाति। 
४. राग का अभाव । बाह्य वस्तुम्रा स वेरग्य । ५, शास्त्र । 

श--वि० शुभ । 

शक -चंडा १० [स० शड्टू] १, बैल, जा छकड़ा खोचता हू; २, भय | 
डर। आशा 

शक ३"--धग् जा? [० शब्का] सदेह । खठका । आशका | 
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शंकरो 


व्रीह्यागार--पद्का पु० [स०] दे? '्रीह्मगार' । 

ब्रीह्याग्रपणु--सच्चा प० [स० | बीहि का श्रग्मम'ग वा श्रेंगोगा ।कोनु । 

व्रीह्म,वरा--धज्चा ली* [स०] वह जेत या भूमि जो घान से उर्वर हो । 
धान का खेत [को०] | 

ब्रृंडित--वि० [स०] १ डूबा हुआ। निमग्त॥ २ भू वा भठका 
हुआ कोण । 

त्रैह--वि० [स०| चावल का बना हुआ [को । 

ब्रैहिक--वि० [स०] धान के साथ उत्पस्न किया हुआ [को० । 

ज्ेहेय! वि० [स०] १ जो घाव के साथ बोया गया हो। २ घान 
बोने योग्य [को० । 

ब्रेहेय! सज्ञा पुं० [स०| १ घान का खेत । शालि का खेत । धान बोने 
योग्य भूमि (को०] । 

ब्लीन--वि० [ स०| १ सँमाला हुआ । सहारा वा भरोसा दिया हुआ । 
२ कुचला हुआ। पददलित॥ ३ गया हुआ । तिगत। गत 
को०| । 

व्लेप्फ--सल्चा पु० [स०] जाल । फदा [को०]। 

यौ०--ब्लेष्कहत « जो फंदे द्वारा हत हो । 

व्हाँ--क्रि० वि० [हिं० वहां| द० वहा”। उ०--चले मजल दर मजल् 
आया बेदर के मिमल। व्हा हुई वो नक्‍क्न सो सकल तुम 
सुनो ।--द विखनी ०, पृ० ४५ ॥ 

व्हाला[--सशा पुं० [देश०| १. प्यारा। प्रिय। २ ज्वाला। ३ वर- 
साती नाना । उ०-माम।क पइठा माल, सुदार दोठा 
स|सविण | जिमि व्हाला विद वाल, प्रिव जाई मारू नहीं। 
“+छोला०, दू० ६०४ ॥ 

व्हिस्की--सज्ञा लो" [अ०| एक श्रग्नेजी शराब । उ०--इतके वाद 
उसने मुझस पूछा --“कहा, क्य। प्मागे ? शेरा, शपेव, व्हिस्को, 
ब्रादा या आर काइ दूसरा! (--सन्याती, १० २३६ । 

व्हे--पव॑ ० [हिं० वह| द* "वह | उ०--पथ असेदे पृगणा, भ्रलगी 
घणा अकथ्व । व्हवण जाएया हालशा, सबल (जा) व 
सबथ्थ । +वॉका० ग्र ०, भा० २, १० ४५१ 


श 


शकन--तज्ञा १० [स० शद्भून] १ वह जा भवकारक हो। वह 
जिसत्त सम्रात या विश्ववकुत्र हा । २, भव) शर्का मां पदह 
उत्पन्त करन की 'क्रया ॥ 

शकता ३--क्रि० श्र० [प० शद्भू। या शद्भून] १. शक्रा करता। 
२ भय करना। डरना। उ०--(क) साँक्षति शांक चला, 
डरपेंहु ते किकर से करना मुख मार |--शुलसा (शव्द०)। 
(ख) शक्‍वा शभ्ु शलजा समत दत मरा शल शक्रदद देते हा 
सुशक्था सुरपाल हू ।--भक्तमाल (झाब्इ०) । 

शकनीय--] क्त० शद्भूनाय| १ शक्रा करने याग्य । सदेहास्तद | २. 
भय के याग्य । ३, अनुमान के याग्य । [जसकी अदुमानव किया 
जा सक्‌। 

श्रकर--वि० [| स० शड्भूर| १. मगल करनेवाला। ९. शुभ । के, 
लाभदा[वक | 


शंकर' 


शुकर'---सब्ा पुं० १. शिव का एक नाम जो कन्याण करनेवाले माने 
जाते हू । महादेव । शमु । 
भौ०- शंझर की ल्फडी ८ फैहारों को परिभाषा में ऊब्य । 
विशेष--जब कहार पालफी लेकर चलते है और रास्ते मे उन्हें 
कन्न पड़ी हुई मिलती है, तथ आगेवाला कहार प|छेवाले कहार 
को सचेत फरने के लिये इप पद का प्रयोग का ता है। 


२, दे? 'शंकर चार्य! । ३. भ मसेनी कपर + ४. ऊबतर। ५ एक 
छद का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १६ शौर १० के विश्राम 
से २६ मान्राएं होती हैँ और प्रत मे गुरु लघु होता है। ६ 
एक राग जो मेध राग का प्राठ्वाँ पुन्न कहा गया है | 

विशेष-- कहते है. कि इसवा रग गोरा है, श्वेत वस्त्र घारण किए 
हए है, तीक्ष्ण त्रिशूल इसके हाथ में है, पन साए श्रौर श्ररगजा 
लगाए स्त्री के स,थ विहार करता है। शास्त्रों मे यह सपूर्ण 
जाति का कहा गया हैं। राध्ि का प्रथम पहर इसके गाने का 


ही 


समय है, शौर यो रात्रि मे क्सिी समय गाया जा सकता हूँ । 

शकर'--सप्ना पुं० [सं० सदड्भूर] दे” प्सकर! छ०--शकर बरण पशु 
पद्दी में ही पाइयत अलकही पारत श्रर् भग॒ निरधारही ।-- 
गुमान (शब्द०)। 


शकर का फूल--सब्ना पुं० [सं० शड़ूर + हि० फूली शसोदरी | गुलपरी। 
शकरकिकर--सशा पुँं० [स० शद्भूरकिड्वूर] शक्र का दस | 
घिवमक्त । 


शकरचुर--स्षा पुं० [स० शद्धूरचूर (<सं० चुड ८चूडा)] एक प्रकार 
का सर्प । 


विशेष -कहते हैं, इसकी उत्पत्ति पातराज भर दूधराज सर्प के 
जोड़े से होती है। यह कभी कभी ६, १० हाणए लगा होता 
है। इसके जहर के दाँत बडे होते हैं, इसी से इसका काटना 
साधातिक होता है, यह बहुत कम देखने में झ्राता है भौर वग 
देश में केवल सुंदरवन में होता हें" यह बहुत ही भयकर 
होता श्रौर इसका पकंडना बडा कठिन है । 
शंकरजटा- सशा स्री० [से० शड्भूरजटा] १ रुद्रजटा | जटाधारी नाम 
का पौधा । २ साशुदाना। साउदाना । ३ एक प्रकार को 
पिठ्यन | 
शकरताल--स्नन्ना पुं० [सं० झादू रताल] सगीत में एक प्रकार का 
ताल | इसमें ११ मात्राएं होती है। इसमें £ श्राघात श्रौर २ 
खाली होते हैं । इसके भृदग को बोल इस प्रकार है-- 


रन ३ छ घ्ु 2: 9 |] 

घा घिन ता देत घून्ना बेटे ताग धाधिन ता, देत खून्ना तेदे केटे 
६ ७ ८ न 

नाग देत तटे कता गदि घेने । घा । 


शंकरतीय॑ स्बा पृ० [सं० शद्भ तीर्थ) प्रराणानुसार एक प्राचीन 
तीर्थ का नाम । 

शकर॒प्रिय--सब्मा पुं० [स० शड्भूरप्रिय] १ तीतर पक्षी । २. पंतूरा। 
है, गरुमा । द्वोणपुष्पी । गोम । 


४६६३ 


शंकराचार्य 


शंकरमत्त-सप्ता पुं० [सं० शद्भूरमत्त] एक प्रकार का लोहा जिसे 
शकरलोह भी कहते है । 

शकरवाणी--सज्ञ लो" [स० शद्भस्वाणी] शंकर का वाक्य शर्थात्‌ 
ब्रह्म वाक्य जिसका सत्य होता परम निश्चित माना जाता है। 
सदा ठीक घटनेवाली बात । 

शकरशुक्र--सक्बा ५० |स० शद्भूरशुक्र] पारा। पारद | 

शकरशैल--सन्चा पु० [स० शड्भू रशैल | महादेव जी का पर्वत, फैलास | 
उ०--शकर शंल शिला तल मध्य किर्घों शुक की श्रवली फिरि 
श्राई।- केशव ।शब्द०) । (ख) शंकरशैल चढों मन मोहति। 
सिद्धन की तनया जनु सोहत |--केशत (शब्द०)॥ 

शकरश्वशुर--सच्ला पुं० [स० शद्भूरश्वशुर] हिमवान्‌ पर्वत | 

शकरस्वामी--सद्षा ६५ [शद्भूकरस्दामिव] दे” “शकराचार्य! । 

शकरा'--सक्ता पु० [स० शद्भूर) £, एक प्रकार का राग जिसमे सब 
शुद्ध स्वर लगने है। यह दीपक राग का पुत्र मान्ग जाता 
है। विशेष दे” 'शुकर'७ और 'शंकराभरणा! , २ शमी । 
सफेद कीफर | ३, मजीठ । ७ शिवा | भवानी । पार्वती । 

शुकरा--वि० छी० [सण० शड्भूरा] कल्याण करनेवाली। मगल 
कर नेवाली । 

शंकराचारी--सण पुं*, वि० [स० शब्भूराचारित्‌] श्लीशकराचार्य द्वारा 
सस्यापित शंव धर्म का भ्रनुयायी । 

शंकराचार्य -सज्ा प्रं० [सं०] श्रह्त मत के प्रवर्तक एक प्रसिद्ध शैव 
प्राचार्य । 

विशेष--इनका जन्म सन्‌ ७८८ ई० में केरल देश मे कालपी 
पभ्रथवा कापल नामक ग्राम में नवूदरीपाद ब्राह्मण के घर 
हुश्रा था, और ये ३२ वर्ष की भ्रल्प आयु मे सच ८5२० ई० 
में वेदास्नाथ के समीप स्तर्गगसी हुए थे। इनके पिता 
का नाम शिवगरुरु श्रौर माता का नाम सुभद्रा था। 
बहुत दिनो तक सपत्नीक शिव की आराधना करते 
के भ्रनतर शिवग्रुरु ने पुत्ररत्त णया था, अत उसका नाम 
शकर रखा | जब ये तीन ही वर्ष के थे, तब इनके पिता का 
देहात हो गया था। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली ये। 
छट्दू वर्ष की श्रवस्था मे हो ये प्रकाड पडित हो गए थे और 
श्राठ वर्ष की भ्रवस्था मे इन्होने सत्यास गहण किया था। 
इनके संन्यास ग्रहर करने के समय की कथा बडी विचित्र है । 
कहते हैं, माता अपने एकप्रान्न पुत्र को सन्‍्यासी बनने की 
श्राज्ञा नही देती थी। एक,दिन जन शकर श्रपनी माता के साथ 
किसी प्रात्मीय के यहाँ से लौट रहे ये, त्व नदी पार करने के 
लिये वे उसमे घुमे । गले भर पानी मे पहुँचकर इन्होने माता 
को सनन्‍्यास गहएण करने की शाज्ञा न देने पर डूब मरने को 
धमकी दी । इससे भयभीत होकर माता ने तुरत इन्हे सन्यासी 
होन की श्राज्ञा प्रदान वी और इन्होंने गो5िद स्वामी से सन्‍्यास 
ग्रहरा किया। 
शकराचार्य ने ब्नहसूत्रो की बडी ही विशद और रोचक व्याख्या 

की है। पहले ये कुछ दिनो तक काशी मे रहे थे श्रौर तब 
इन्होने विदिलविंदु के तालवन में मडन मिश्र को सपत्नीक 


शंकरादि 


शास्त्रार्थ मे परास्त किया। इन्होने समस्त भारतप्र्प में भ्रमण 
करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाशित करके वैदिक धम को 
पुनरुजीवित किया था | उपनिपदो श्र ब्दातसूश् पर लिखों 
हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हे । इन्होने भारतवप में चार 
मठो को स्थापना को थी जो श्रभी तक श्हृत प्रसिद्ध प्रौर 
पवित्र माने जाते हैं श्रोर जिनके प्रवधक्त तथा गद्टी के 
प्रधिकारी शकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारो स्थान निम्न- 
लिखित है-- (१) बद्रिकाशम, (२) करवीरपीठ, (३) द्वार्कि। 
पी श्रौर (७) शारदापीठ । इन्होने श्रनेक विधवर्मियों गो भी 
भ्रपने धर्म मे दीक्षित क्या था। ये शकर के श्रवतार माने 
जाते है । 

शकरादि -चज्ला १० [सं० शड्भू रादि] सफेद भ्राक । सफेद मदार | 

शकराभरण--सप्ा पुं [स०्शदू राभरण] सपूर्णा जाति का एक प्रकार 
का राग जो नटनारायण राग फा पुत्र माना जाता है। 
इसके गाने का समय प्रभात है, भौर फिसो फिसी के गत 
से सायकाल मे १६ दड से २० दड तक भी गाया जा सकता 
है। उ०--गाऊँ वैसे शकरामरण, दरसाऊं वंसे स्वर लक्षण । 
- क्वासि, पृु० ७३ । 

शकरालय--सश्षा पुं० [मं० शद्भूरालय] कैलास । 

शकरावास--स्मा पुं० [स० शद्भूरावास] १ कलास । २ कपूर (को०)। 

शकरावास कपूर--सज्ा पुं० [प० शखझ्धूरावास कर्पर] भीमसेनी 
कपुर | वरास | 


शकराह्वा- चश झ्ली० [स० शब्भू रहा] शमी का वृक्ष । 

शकरी'--सल्चा स्री० [सं० शड्भू री] १. शिव की पत्नी पार्वती । २ 
मजिष्ठा । मजीठ॥ ३ शमी का वृक्ष । ७ एक रागिनी जो 
मालकोश राग को सहचरी मानी जाती है । 


शकरी'---वि० कल्याण करनेव्यली । मंगल करनेवाली | 

शकप॑ण--सछ्मा पुँ० [सं० शद्भू्रणा]) १, विप्सु का एक नाम । २ 
रोहिणी के पुत्र का न म। दे? 'सवर्पण । 

शकव--सच्चा स्ती० [स० शज्भू व] सकुची मछनतों । विशेष दे? 'सकुची” । 

शक य--सप्ता पु० [स० शड़ूब्य] १ वह वस्तु जो शकुया कील 
के योग्य हो । जैसे, काठ श्रादि ) २ वह जिसके सबंध में शक्का 
या सदेद किया जा सके [को०] । 

शका--मन्ना खी० [स० शड्भूए] १ मन में होनेवाला श्रनिष्ट का भय । 
डर । खौफ । खटक | ३०-(क) टेढ जान शक्ता सर काहू । 
चक्र चद्रमहिं ग्रसै न राहु ।- तुलसी (शब्द०) । (ख) शका है 
दशानन को हम दे सुबका बीर, डका दे विजय कोकपे कूद 
परधो लका में ।--प्माकर (शब्द०)। २ किसी विषय की 
सत्यता या शअसत्यता के सत्रघ में होनंवाला सदेह। श्राशका । 
सशग | शक्र। उ०--(क) नृप विलोकि शका उपजावा। 
सजल नयन मुख बचन न आया ।--सबल (शब्द०) ! (ख) 
तुमहि वर्ण चाहत हों श्रापहि। पै हिडब शका मन 
भावहि ।--सवल (शब्द०)। ३, साहित्य के भश्रन॒सार एक 
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सवारी भाष । झ्मे किसी श्रतुचित छबदार प्रवता कियों 

भ्रौर कारण से होनवाली इाटटालि की बिता । ४ झाव 

विशयास । महक वारणा [दो । ५. नर्ववितर्फ या बादाबवाद 

में श्रावत्ति छे । करता [फी5)] | ६ परिकापना । संभावना 

(को०)। 

0--शकाजनक ऋयदेंद उत्वन्ठ व 'लवाजा । शवानियारणाऋ 

अय आाद का जा शझानित्व न संदेह दूर 
होना । सादा मिटना । शकाश कु , संदद्‌ था कांटा। 
शकाशील प्रत्येक बात में सदह करवयाला । शकाजु । 

शका भ्रतिचार --सशा प० [सं० शद्दप्रतिचार| दानियों के प्रजुवार 
एफ अपार गत पाव या प्रा'चार जा नवचन मे 
करन से होता है । 

शकाकुल--वि* [१० शद्याहुत| शकित| सददयुक्त ॥। उ० >लख 
शऊाउुल हा गए भ्रतुलत बन शपसयन । ख्िच गए ह।। मे सीता 
के राममय नयन |--श्रनामिका, पृ० १२२॥ 

शकान्यित--ग० [8० शट्टान्वित| ३० 'झकायुला 

शकाभियोग--छझा पुँ० [मं० शद्घानियोग] संदेह या शह्य वा दोपा 
रापण [को । 

शकालु --बि० [ स० श््यालु ] जा प्राय शका या सदेह करता हो। 
शकाशील 

शकासमाधान--छसडा पुं* [सं० शह्ासमावचान| शत या संदेह का 
निवारण या निराकरण । २ शंका श्रीर समाघान । सदेहु 
भौर उसका निवारण [को०]। 

शकास्पद--वि० [सं० शदास्पद] से 
विषय [को० । 

शकित'--वि०--[ स० शझऊत] [प्ि० स्दो० शक्तिता] १ डरा हुण । 
भयभीत । चस्त । जिस मसदद हुमा हो। ३ पाने इचत । 
रादेहयुक्त । सदेग्ध | १०--ददान धरि घर न चित दिग्गज 
फप्रठ, थेत्र सदुचत, शाफृत पिता ।-लुठेतसों (घत्द )। 
४ विच लत । झहृढ़ । झौन्‍्धर (५ 

यो२--श,.कतचित्त, शकितमनार (१) अकाऊुल। सथयातु। (२) 

भीर। कातरहू-य। उरपोक। (३) सदग्ध। शर्कितवण | 
श कतवर्णक | 

शकित'--चणा पूँ० भटेउर या चोरक नाम वा गधद्रव्य | 

शकितवर्णा --सब्बा ६० [घ० श्‌ डकतवर्ण ] दे० 'शक्तिवर्णक! । 

शकितवर्एक -सप्या ६० |[स० श दफतवर्णफ | तस्‍्कर । चोर । 

शकिनी --वि० खी० [स० शबहद्दिती] शक्राबुल्त | सदेदात्यवद | उ०-- 
प्रिये, ठीक फहती हो तु यह, सदा शकिनी भाशा है ।--सारेत, 
प० ३६६ । २ सदेह करनंवाली | शक्रा करनवाली । 

शकी --वि० [सं० शठिकिन] [वि० स्ली० शक्किनी] १ शंका वा संदेह 
करनेवाली । शक्का से पूर्ण (कोण) ।॥२ सतरनाक। 

शकु-खत्बा पुं० [सं० शडकु] १ कोई नुझीजी वस्तु॥ २ मेख। 
कील । ३ सूँटी। ४ भाला। बरछा। ४, गाँसी । फल। 
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६ लीलावती के अनुसार दस लक्ष कोटि की एक सेख्या | 
शख | ७ एक प्रकार की मजली। सकुची मछली | ८5 काम- 
देव) €& शिव | १०. राक्त्म | ११ विष। १२ हम । १३ 
वल्मीक । वावी। १४७ कलुप । पाप। १४ प्राचीन काल का 
एक प्रकार का बाजा । १६ बारह अ॑ंगुल की एक नाप । १७ 
बारह भरगुल की एक खूँटो, जिसका व्यवहार प्राचीन काल में 
सूर्य या दीए की छाया आदि नापने में होता था। १८ इत्तो 
से की रस खीचने की शक्ति । १६ गावदुत खभा जिसके ऊपर 
का हिस्सा नुफीला श्रौर नीचे का मोटा हो । २० पुराणानुसार 
उज्जयिती के राजा विक्रमादित्य के नवरत पडितो मे से 
एक । २१, उम्रसेद का एक पुत्र । २२ दाँव। २३ पत्तो की 
तसें। २७ नखी तामक गधद्रव्य । २५ लिंग। २६ शिव के 
अ्रनुचर एक गधर्व का नाम । २७ कटे हुए दृद्षु का तना। 
ईंठ (को०) | २८ वाण का श्रग्रमाग। तीर की गाँगी 
(कोौ०)। २९ साल का दृक्षु (को०) | ३० (ज्योतिष में) लब 
रेखा या ऊँचाई (को०) ५ 
शकुक-सद्बा पु० [स० शडकुक] १ सस्छत के एक प्रसिद्ध विद्वान 
जिनका मत रसविवेवन के सत्रव में समाहत साहित्यशास्नो में 
है। २ छोटी खूँटो । 
शकुकएं--सज्ला पुं० [8० शडकुकर्ण] १ वह जिसके कान शक्कुके 
समान लबे शोर नुकीले हो। २, गदहा | हे एक नाग का 
नाप । 
शकुकर्णी -- सह्या पुं० [स० शडकुकरिन्‌] शिव । महादेव । 
शकुचि--सज्ञा छी० [स० शटकुचि] सकुची मछली । 
शकुच्छाया--सश्चा स्ली० [स० शडकुच्छाया] १ शकु की छाया। २. 
प्राचीन काल की बारह श्रेंगुल की एक नुकोली खूटी जिसका 
उपरी भाग नुकीला होता था । इसकी छाया से समय का परि- 
माण मालूम किया जाता था | 
शकुजीवा--सच्चा क्ली० [स० शडक्ुजीवा| ज्योतिष के भ्रनुसार शकु की 
ज्या या ज्यापिड । 
शकृतरु--सज्ञा पु० [स० शडकुतरु] शाल का वृत्च। साखू का पेड । 
शकुद्वार--सज्चा ५० [स० शडकुद्धार। ग्रुजरात के समीप के एक छोटे 
दापू का नाम । यहाँ शकु नारायण की मूर्ति हे । 
शंकूधान --सच्ञा पुं० [ स० शडकुवान] वह सुराख जिसमे श॒क्कु वैठाई वा 
जडी जाय [कोण । 
शकुनारायए[--सज्ञा पु० [स० शडकुनारायण] नारायण की वह मूर्ति 
जो शकृद्वार टापू मे है । | 
शकृपुच्छ--सज्ञा पु० [स० शडकुपुच्छ] भौरे श्रादि का डंक [फो०] | 
शकुफशी--सज्ञा पु० [स० शडकुकणिव] जल में रहनेवाले जतु। 
जलचर । 
शकुफलिका, शकुफली--सज्ञा ल्ली० [स० शडकुफलिका, शडकुफली] 
सफेद कौकर । शमी । 
हिं० शु० ६-४१ 


शंख 


शंकुमती--सज्ञा लो० [स० शडकुमती] एक वंदिक छुंद जिसके पहले 
पाद में पाँच और शेप तीनो मे छह छह या इससे कुछ न्यूना- 
घिक्न वर्ण होते है। 

श॒कुमुख--सन्ला पु० [स० शडकुछुख|] १ मगर। २, चूहा । 

शकुमुखी -सच्चा त्ली० [स० शठकुमुखी] जोक । 

शकुमूली -मज्या पु० [8० शडकु मूल] श्रगहन मास के शुक्त्र पक्ष का 
१४वाँ दिन को०) । 


शकुयत्र --सज्ञा पु० [सं० शडकुयन्त्र] एक यंत्र जिमके टारा सूर्य चद्र के 
दिगश और उन्तताश का ज्ञान होता है (ज्योतिष) । 

शकुर'--सज्ञा ५० [स० शडकुर। पुराणानुप्तार एक दानव का नाम । 

शकुर--बि० भयकर । भीपरा । 

शकुला --सब्ना ज्वी* [प० शडकुला] ( सुआरों काटने का सरोता। 
२. एक प्रकार का चाकु या शलाका। उत्पलपत्र | उत्पल- 
पत्रिका (कों०)। 


शकुवृक्ष--सज्ञा पुं० [स० शडकुवृत्ष |] शाल का वृक्त । 

शकुशिर--सज्ञा पुं० [स० सडक़ुशिरस्‌ ] भागवत्त के श्रनुमार एक असुर 
का नाम । 

शकुश्रवणु--मज्ञा पुं० [शडकुश्रवण] दे” “शकुकर्ण! । 

शकोच, शकोचि---स्ज्ञा प० [स० शड्भोच, शद्भरेचि] सकुच्री मछली । 

शकोशिक--वि० [स० शद्भशिक] नैमित्तिक । (साख्य) , 

शवय---वि० [स० शडकक्‍्य] दे" शकनीय । 

शंख - सद्या पु० [स० शडख] १ एक प्रकार का बडा घोषा जो सप्रुद्र 
में पाया जाता है । 

विशेप--श्मे एक प्रकार का जनजतु, जिसे शख कहते है, भ्रपने 

रहने के लिग्रे तैयार करता है। लोग इम जतु को मारकर 
उसका यह कलेवर बजाने के उपयोग में लाते है। यह बहुत 
पवित्र समझा जावा है और देवता आ्रादि के सामते तथा लडाई 
के समय मु ह से फुककर बजाया जाता है। पुराणों के अनुपार 
विष्णु भगवानु के चारो हाथो मे से एक हाथ में शख भी रहता 
है। इसके दो भेद होते हैं। एक दक्षिणावर्त श्रौर दूसरा 
वामावर्त्त । इनपे से दक्षिणाउर्त्त बहुत कम मिलता है। वेद्यरू 
के अनुसार यह नेत्रो को हिंतकारी, पित, कफ, रुधिरविकार 
विपविकार, वायुगोला, शल, श्वास, अजोर्ण, सम्रहणी 
श्रौर मुँहासे को नष्ट करनेवाला माना गया है। दक्षिणावर्त्त 
में इससे भो श्रधिक गुण होते हैं। कहते है, जिसके घर मे 
यह रहता है, उसके घन की श्रधिक वृद्धि होती है। वामावर्त्त 
ही श्रविक मिलता है और यही भ्रीपध के काम झाता है। जो 
शख उज्वल श्रौर चमकदार होता है, वह उत्तम समझा जाता 
है। इसक्नो विधिपुर्वक शुद्ध कर भस्प बनाकर देने से सब प्रकार 
के ज्वर, सब प्रकार की खाँसी, श्वास, श्रतिसार झ्रादि रोगों मे 
उचित अनुपान से श्रत्यत लाभकारी है। यह स्तमक और वाजो- 
कररा भो है। इसकी मात्रा चार रची से डेढ़ माशे तक है। 


शंखकांद 


मुहा०--शख बजना 5 विजय प्राप्त होना । सफलता मिलना 
शख बजाना ८ (१) सफल होने पर श्रथया कहृतकार्य होने पर 
झानद मनाना । (२) किसी की बुराई या हानि देखकर शभ्रानद 
मनाना । (३) असफल एवं श्रकतकार्य होने पर दु खो होना । 
मभखना (व्यग्य) | 

यौ०--शख का मोती ८ एक प्रकार का कल्पित मोती । कहते है, 
यह समुद्र के ब्नतर्गत दुगम स्थानों मे शख के अ्दर उत्पन्न 
होता है । 

पर्या०--झव कंवोज. पावनष्वनि पश्रत कुटिल । सुनाद। 
महानाद । मुखर । बहनाद | दीर्घनाद + हरिदध्रिय । 


२ दस खर्व की एक सख्या। एक लाख करोड । ३ कनपटी ॥ 
४ हाथी का गइसस्‍्वल, श्रथवा दाँतो के बीच का भाग। 
५ चरणचिक्न। ६ एफ देत्य का नाम जो देवन्ओं को 
जीतकर वेदो को चुरा ले गया धा श्ौर जिसके हाथो से वेदो 
का उद्धार करने के लिये भगवान्‌ को मत्स्यावत्तार घारण 
करना पडा था | शखासुर ७ नखी नाम का सुगवित द्रव्य । 
८ एक निधषि। उ०--शख़ खर्व नीलाठए नवई निद्धि जु कुद । 
विश्नाम (शब्द ०) | & राज विराट का पुत्र जिसे द्वोर चाय ने 
मारा था। इसक्र भाई का नाम उत्तर था 3उ०--उत्तर शख 
नूपति सुख वीरा। झौरा सजे भ्रमित रणाधीरा ।--सबल 
(शब्द०) । १० एक राजमत्नी का नाम | उ०--सुरति सुधन्वा 
जू सो दोष के करत मरे शख श्री लिखित विप्र भयो मंलो मन 
है ।--ताभादास (शब्द०)। ११ कुबेर की निधि के देवता 
१२ चंपकपुरों के राजा हसब्वज का उपरोहित भौर लिखित 
का भाई जो स्मृतिकार थे। 3०--शख लिखित उपरोहित दोई 
रहे तहाँ जानत सब कोई ।--सबल (शब्द०) । १३ धारा 
नगर के राजा गवर्वसेन का बडा लडका और राजा विक्रमादित्य 
का वडा भाई जिसे मारकर विक्रम ने गद्दी प्राप्त की थी। 
१४ छप्पय के ७१ भेदों मे स एक भेद । इसमें १५२ मात्राएँ 
या १४६ वर होते हैं, जिनमे से ३ गुर और शेप १४६ लघु 
होते हैँ। १५ दंडक वृत्त के श्रतर्गत प्रचित का एक भेद | 
इसमे दो नगणा और चौदह रगण होते हैं। १६ कपाल । 
लिलार । १७ पवन के चलने से होनेवाला शव्द । १८ मस्तक 
फी हड्ड (को०)। १६ संनिक् ढोल या मारू बाजा (को०)। 
२० नागो के भ्राठ नाथकों में से एक छा नाम (को०)।॥ ३१ 
शख का बना हुआ वलय (को०) | 

शखकद -सच्ठा पुं? [सं० शद्भुकन्द | शखालु । साँक | 
शखक-सप्ता पु८ [स० श्भुक| १ वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का 

भ्रसाध्य रोग । शखनात । 

विशेष --इस रोग मे बहुत भरमी होती है और त्रिदोप विगडने 
से क्नपटी में दाह सहित लाल रग की गिल्‍्टी निकल आती है, 
जिससे सिर श्रौर गला जकड जाता है। कहते हैं, यह 
भ्रसाध्य रोग है और तीन दिन के अदर इसका इलाज समव हैं, 
इसके बाद नही | 
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२ हा के चलने का शब्द । ३ हीती कसीस। ४७ मस्तक । 
माथा | ५ नौ निधियों मे से एक निधि। ६ शख का बना 
कफ़ण या वलग्र । 

शखक्एण--सछा पु० [स०शडख््र्ण] शिव के एक श्रनुचर का नाम। 
शिव फा एक गण । 

शखकार शखकारक--सण सन्[ त० शद्धकार, शवकारक) पुराणा- 
नुसार एक वर्णतकर जाति जिमका उत्पत्ति शूद्रा माता और 
व्श्विकर्मा पिता से मानी गई है । इस जाति के लोग शश्ष की 
चार्जें बनाने का काम करते है । 

शखकुसुमा चसछः ख्री० [स० शहकुमुमा | १ शम्पुष्पी । २ सफेद 
अझपराजिता । सकेद कोयल लता । 

शखकूट सच्चा प० [स० शद्धकूट| १ एक नाग का नाम | ३, 
पुराणानुमार एक्र पर्वत का नाम | 

शखसक्षीर--उच्चा ० [स० शद्धक्वीर] शव का दूब प्रर्यात्‌ कोई 
झमभव झौर अनहोनी बात | 

शखचरी, शखचर्ची--छय्मा छी० [स० शद्घुचरी, शद्भचर्ची| ! चदन 
का ।तलक (लगाट पर का), २ भाल | मस्तक । ललाट । 

शखचुड नप्ना पु० [मं० शद्दचुड| १ एक्र राक्षप का नाम जिसे कम्त 
ने कृष्ण को मारने के लिये भेजा था | 

विशेष -कहते हैं, यह सुदामा नामक गौप था जो राधा के 
शाप से श्रसुर हो गया था इसका विवाह तुलमी से हुप्ना था। 
ग्रह्मवेवतत पुराण में लिखा हे कि इसका संहार महादेव जी ने 
भपने शूल से किया था। 

२ कुबेर के दूत श्रीर सखा का नाम । ३ एक यक्ष का नाम । 
४ पुराखानुसार द्वारिका निवासों एक गुहस्य का नाम जिसके 
पुत्र उत्न्न होकर अदृश्य हो जाने थे। ५ एक नाग का सास । 
६ एक तीर्थस्पान । 

शंखचुए--सब्ञा पुं० [स० शद्भूचुर्ण] शर की चुकूनी। शख का 
चुरा [जोंगे । 

शंखज--सज्ञा पुं० [स० शद्भुजी] बडा मोती जो शख से निकलता है। 

शखजीरा--सद्या ६० [स० शह्लुजीरा] सग जराहत । 

विशेष --जाब पडता है, यह शब्द फारसी सग जराहत का 
बनाया हुप्रा सस्कृत रूप है। 

शखण ॒सज्ञा पु० [स० शह्वण] रामायण के भनुमार प्रवृद्ध के लडके 
का नाम । 

शखतीर्थ -स्या पूँ० [स० शह्लूतीर्थ| एक प्राचीन तीर्थ का नाम। 

शखदार॒क -सप्ञा पुं० [त० शद्भु तारक] एक वर्णासकर जाति। दे 
शखकार! | 

शूखद्राव'--चल्ना पुं० [8० शह्भुद्गाव] वैद्यक के झनुत्तार एक प्रकार का 
श्र्क जिसमे शख भी गल जाता है। 

विशेष--प्राव सेर होरा कसीस, सेर मर सेंधा तमक और सेर भर 
शोरा चूर्स करके ढेकनी यत्र से रस निकाल लिया जाता है, जो 
शखद्राव कहलाता है| कहते हैं, इसके सेवन से शुल, गुल्म 


रे 


शंखंद्राव 


श्र्श, प्लीहा, उ्देररीग, श्जीर्ण और वा्तरोग सब दूर होते 
हैं, इसे काँच या चीनी की णोशी में रखना चाहिए, अन्यथा 
पान गल जायगा । इसके सेव के समय मु ह मे घी लगा देना 
चाहिए, नही दो जिह्ना और दातो को हानि पहुँचेगी । 

शुखद्राव--वि० कोई ऐसा तेढएण रम या च्ञार जिसमे डालने से शख 
गल जाय । 

शस्तद्रावक --सच्चा पु० वि० | स० शद्भुद्रावक] दे? 'शखद्राव! । 

शसद्रावी --सद्या पैं० [० गद्डुद्धाजिचू| प्रमलवेत । छुक । 

शखद्वीप -सछ्आा पुं० [स० श ८ढीप| पुराणानुसार एक द्वीप का नाम । 
(सभ्रवत यह आधुनिक श्रफ्रीका है) 

शुक्घर सक्या एं० [सं० शडूघर। १ णख को धारण करनेवाले, 
प्र्थात्‌ विष्णु 4 २ श्राहृष्ण | उ०--गिरिधर वज्वर धरनी- 
घर पीतावरघर मुकुट्वर ग्रोपवर शख्धधर सारगधर चक्रवर 
रत परें श्रवर सुधापर | --सुर (शब्द०) | 

शखबरा--सद्ा खो [म० शह्भूधरा] हुरहुर का साग , हिलमोविका । 

शुखधवना--छत्ता ली? [स० शुद्ध बबता] जूहो । यूथथका । 

शसष्म, शखब्मा--सज्ञा पुंण [उ० शद्भूब्म, शद्भूय्मा] शखवादक | 
चह जो शखत वजावे को० । 

शख्ध्वनि--सश्ा लो० [एड्भुडबति] शख को श्रावाज जो विजय, सफ 
लता या कभी कभी आातरू और निराशा व्यक्त करती है। 

शसन--सश्ञा ६० [स० शद्भुत] १, श्रयोध्या के राजा कल्माषपाद के 
एक पुत्र का चाप । २. वज्ञवाभ के पुत्र का नाम | 

शखत्क - सज्ञा पुं० [ स० ब्ुगक] छाटा शख । घोषा कोण 

शंसनख--छड़ा ६० [स० शद्भुतख| १. घोधा | छोटा शब्य | २. 
व्याध्रदंख । नखी नाम का गषद्वव्य | 

शखनखा, शखनखी--छज्ा ज्ली० [स० एड्रुनला, शद्धुतखी] १. 
घादा | छाटा शंख । २ नखा। वामक सषद्रव्य । 

शेखनाभि--सछ्ञा को” [स० शद्भूनाभ| १. एक भ्रक्नर का शख । 
२ एक प्रकार का ग्रषद्रव्य । 

शखनाम्नी --सम्चा ली० [स० शद्भू तम्वी] शखाहुली । शखपुप्पी | 

शखनारी--सल्का छो* [स० शह्ूगारी| एक बुत्त का नाम जिसमे छहू 
चण हाते हूँ । यह दो यबरा का चूत्त है। इस सोमराजी वृत्त 
भी कहते है। 

शखतो $'---सछा स्री० [स० श्धि वी] दे” 'शखिनी' | 

शखपलीता --सहा पु० [स० शहू +हिं० पलाता| एक प्रकार का 
रंशेशर खनिज पदार्थ जो ज्वालापुखा पूवतों से निकलता है'। 

विशेष--इस का रग सफेद था हरा होता हैं श्रौर इसमे रेशम की 

सी चमक होती हैं। इप्तका विशेष गुण यह हैं कि यह जछूदी 
जल्दी जलता नही, इसी लिये ग॑स के भट्ठ बनाने मे इसका बहुत 
उपयोग होता है। आग से न जलनेवाले कपडे तेयार करने में 
भी यह काम में लागू जाता हे। गरमो ओर बिजली का 
प्रवेश इसमे बहुत कम हाता हैं, इसी से यह बिजली के तार 
भांद लपेटने मे भी काम भ्राता है। इजिनो के जोड इधप्ी से 
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भरे या बंद दिए जाते हैँ। यह फारसिका, सकाटलैंड कनाडा, 
इटली आदि देशो मे श्रधिक मिलतः है । 

शखपाएणि सा पु० [सें० णद्भुगारि] हाथ मे शख घारण करनेतले 
विष्णु । 

शखपाल--सब्ना पु० [स० शद्धु पाल] १ शकरपारा नाम की मिठाई । 
विशेष द शकरपारा'। २, एक प्रकार का साँप। हे, एक 
नाग का नाम । ४, कर्दम के पुत्र का लाभ | ५ सुर्य का एक 
नाम (की०) | 

शुखपाषाएु--सष्या पूं० [सं० एड्डुपापाण] संखिया , 

शखपुष्पिका---सल्ञा छी० [शड्भूपु प्पका| दे” 'शलपुर्ष्प,/। 

शखपुष्पी सच्चा जी" [१० शब्भूपुष्पी] १ सफेद श्रपराजिता एवेत- 
प्रपराजिता । सफेद कायल लता। २ जुड़ी यूथिका | ३. 
शंखाहुली । शखाह्वा । 

शुखप्रस्थ. सच्जञा पु० [ सं० णद्भू ग्स्थ] चद्रमा का कलंक । 

शखभस्म--सच्चा (० [शद्भूभस्प| १ चुना। २ शख का च॑श्यक विधि 
से निमित भस्म । 

शखभूत्‌--ग्ह्बा पुं० [स० शद्भूभृत्‌| शंख धारण करनेवाले विष्णु 

शखमालिनी--सन्ना छी० [स० शद्भू गालनी| शखाहुली । शखपुष्पी । 

शूखमुक्ता--चन्चा क्ली० [उ० श्भप्रक्ता]| शखज नाम का बडा मोत्ती । 

शखमुख--यज्ञा पुं० [8० शह्नूग्रुख| कुमीर | घ डयाल । ग्राह । 

शखमुलक -सब्बा रो? [स० शद्भुमुलक| मूली | 

शखयुथिका--सज्ञा छी० [स० शद्भुयूयिका | जुही | युविक्ना | 

शखरी--पछ्ा पुं० [स० शह्बूरी| वह जो शख्र की चुडो बनाने का 
व्यवक्ताय करता हो । 

शंखलिखित'--वि० [सख० शद्भु लिखित | निर्दोष । दोष रहित । बेऐेव । 

शख,लखित--सज्ञा पु० १ न्‍्यायशील राजा । २ शंख श्रोर लि।श्बत 
नाम के दो ऋषि जिन्‍्हांते एक स्पु ते बनाई थी । 

शंखलिखिता---पच्चा खी० शख और लिखित ऋ"्ेयो हारा लिखों हुई 
स्मृति । उ०--मचिव सुधर्न्व चह्यो जरावा | शख॒लि।खत फल 
आपुद पावा --रघुनाथ (शुब्द०) | 

शखवटी--बच्चा छी० [स० शद्भुवटी] वंद्यक में एक प्रकार को बी 
या गोली | 

विशेष--इसके प्रस्तुत करने की प्रणाली यह है-नीबू के रस 

मे बचुफाई हुई शख की भस्म टके भर श्रौर जवाखार, सेंका 
हींग, पाँचो नमक, सोठ, काली मिच, पिप्पली, शुद्ध पिया 
मुहर शुद्ध पारा, शुद्ध मंधक की कजली ये सब दस दस 
टक एक मे ।मलाकर सबका चूर्णा करके तावू के रस में खरल 
करके चते के बराबर गो।लयाँ बनाते हँ। कहते है, लौंग 
के जल के साथ इसको एक गाली सब करने तर सम्रइणा, 
शूल भरौर वायुगाला भ्राद रोग दूर हाते है । 

शखवटी रस -अज्ञा पुं० [प० शद्भुवटी रस| वैद्यक मे एक अकार का 


वढा या गोली जो शूल राग का तत्काल दूर करनव,ल 
मानी जादी है । 


शखंवांत॑ 


विशेष--इसके प्रस्तुत करने की विधि यह है,--वंडे शख को तपा 

तपाकर ग्यारह वार नीयू के रस में बुभझाते हैं, श्रोर इस 
शख के चूर्णा मे टके भर इमली का खार, ५ टकः साचर नमक, 
टके भर सेंघा नमक, टके मर विड नोन, ४६ माशे सोठ, 
६ माशे काली मिर्च, ६ माशे पिप्पली, ठके भर सेकी हीग, टके 
भर शुद्ध गधक, टके भर शुद्ध पारा, १ ठऊक शुद्ध फिंगी मुहरा; 
इन सबको मिलाकर जल के साथ घोटकर छोटे बैर के बराबर 
गोलियाँ बना लेते है । 

शखवात--सज्ला पु० [स० शद्भ वात] सिर की पीडा। विशेष दे० 
शखक'--१ । 

शखविष--सज्ञा पु० [स० शद्भविप] स खया | 

शुखवेलान्याय--सज्ञा पु० [स० शद्भू वेलान्याय] एक प्रकार का न्याय 
जिसमे किसी एक कार्य के होने से किसी दूसरी बात का बसे 
हो ज्ञान होता है, जैसे शल बजने स समय का ज्ञान 
होता है । 

शखशुक्तिका--सद्बा ल्ली० [स० शद्भ शु क्तिका ] सीप । 

शखसकाश--सच्ञा ६० [स० शद्धूसद्धाश| सखालु । सफेद शकरकद | 

शखस--सज्ञा पु० [स० शं॑द्ध स| शख की चूडी या कडा | 

शंखस्वन--सक्चा ६० [स० शद्भू स्वन] राख का शब्द या घ्वनि [कोण । 

शखातर---सज्ञा प० [स० शडखान्तर| ललाद । मस्तक [को० । 

शखाख्य--सज्ञा प० [स० शद्भाख्य| वृहन्नती या बधनखा नामक 
गधद्रव्य । 

शखारु, शखालु--सल्डा पु० [स० शद्भारु, शद्स्‍ालु| शखालुक। 
श॒ खकद । सफेद शकरकद | 

शखालुक--सल्ा पुं० [सं शझ्धालुक| श खानु । सफेद शकरकद 

शखावत॑--सल्ना प० [स० शद्भावर्त] एक प्रकार का भगदर रोग जिसे 
श॒ बुकावर्त भी कहते हैं। विशेष दे० 'श॒ बुकावत्त' । 

शखासुर--सज्ञा पु० [स० शद्भासुर] एक दैत्य जो ब्रह्मा के पास से 
वेद चुराकर समुद्र के गर्भ म॑ं जा छिपा था। इसो को मारने के 
लिये विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया था| उ०--बहुरो 
किलाल बैठ मारधों जिन शखासुर ताते वेद अनेक विधाता को 
दिख है ।--हनुमनन्‍नाटक (शब्द०)। २ दैत्य का पिता। 
उ०--शखासुर सुत पितु वध जान्यो | तव बन जाइ तहाँ तप 
ठान्‍्यों ।--रघुनाथ (शब्द०) ॥ 

शखास्थि-सज्ञा ली० [स० शद्भास्थि] १ सिर की हड्डी | २ पीठ 
की हड्डी | 

शखाहुली--सज्जा क्री" [स० शह्भूपुष्पी या शह्ृफुल्ल| १ शखाहुली । 
शखपुष्पी । विशेष दे” «कौडियाला--9। २, सफेद अपराजिता 
या कोयल लता ८ 

शखाहोली--सज्ञ ञ्ली० [स० शखपुष्पी, शद्भफुल्ली, हि० शखाहुली | 
शखपुष्पी । कौडियाला । कौडेना | 

शखाह्वा--सछ्छा ली० [० शद्भाह्वा] शखपुष्पी को०] । 

शखिका--सच्चा जी” [स० शद्भका| अंघाहुली । चोरपुष्पी । 
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जंखोदरी 


शखिन -सछ्ा पु० [सं० शद्धुन] सिरस | शिरिप का वृक्ष । 
शखिनिका--सह्वा स्री० [म० शपस्घिनिका| ग्र थिपर्णी । गझ्विन | 
शखिनी--सज्ञ कौ? [स० शघ्धुनी। १ एक प्रकार की वनौपधि। 
विशेष--इसकी लता झौर फल शिवलिंगी के समान होते हैं। 
भ्रतर केवल यही है कि शिवलिंगी के फन पर सफेद छीट होते 
हैं जो शा खिनी के फल पर नही हात। इसके बीज शख के 
समान होते हैं जिनका तेल निकतता है| वैद्क में यह चरपरी, 
स्निग्व और कडवी, भारी; ती&ण, गरम, श्रग्तिदीपक, बल- 
का के, रचिकारी शऔर विपविकार, श्रामदोष, क्षय रुधिरविकार 
तथा उदरदोप आदि को जात करनंवाली मानी जाती है। 
पर्या०--यवतिक्ता। महातिक्ता। भद्गतिक्ता । सूक्ष्मपुष्री | दृढ़पादा । 
विसपिणी । नाकुली। नंत्रमीला। अद्पीछा । माहेशवरी। 
तिक्‍्ता । यावी । 
२ पू्मती झ्रादि स्त्रियों के चार भेदों मे से एक भेद | उ०-ोइ 
श॒ खिनि युत रोप दया पिन वे।ग प्रचार |--विश्न।म (शठ्द०) । 
विशेष--कहत है, ऐसी स्त्री कोप्शोल, कोविंद, सलाम 
शरीरवाली, बडी बडा श्रीर सजल श्राँवावाली, देज़ने में सुदर, 
लज्जा श्रोर श कारहित, श्रवर, रतिप्रिथ, क्षार गधयुक्त श्लौर 
श्ररुण नखवाली होती है, यहु वृषभ जाति क पुरुप के लिये 
उपयक्त होती है । 
३ ग्रदाद्वार की नस। ४ मुँह की नाडी। उ०--मुख अस्थान 
शंखिनो केरा । ये वाडिन क नाम निवेरा [--विन्राम (शब्द०)। 
५ एक देवी का लाम। ६ सोप। ७ एक शक्ति जिसको 
पूजा बौद्ध लोग करते है। ८ एक तोर्थस्थान का नाम | ६, 
एक प्रकार की अप्सरा । १० शयाहुली। 
शखिनी डकिनी--सज्ला लो० [स० शझ्घिती] एक पकार का उन्माद । 
विशेप--इस उच्माद रोग के लक्षुएण इस प्रकार कहे गए हैं-- 
सर्वाग मे पीडा होवा, नेन बहुत दुखना, मूर्छा होना, शरीर 
काँपना, रोना, हँसना, वफता, भोजन में श्रढाच, गला बैठना, 
शरीर के बल तथा भूख का नाश, ज्वर चढ़ना श्रौर ब्विर में 
चवकर झाना, श्रादि | 
शखिनी फल--चज्ा पु० [स० शद्धूवीफन| सिरस का दुच्ष । 
णशखिनीवास--सब्छा पुं० [स० श्धि नीवास] शाखोट इच्च  सहोरा । 
शखिया--ख्ा पु० [छिं०] दे" 'सखिया! । 
शखी --सछ्ा पु० [स० शब्धिवु] १. विष्खु | २ समुद्र । ३ एक प्रकार 
का साँप । ४ शख वजानेवाला । 
शखोदक--सच्जा प० [स० शब्भोदक]| शख मे भरा हुम्ना जल जो पवित्र 
माना जाता है। 
शखोदधिमल--सझ्ला पुं० [स०] समुद्रकेत । 
शखोदरी--सलशाय खी० [स०] मन्यम आकार का एक प्रकार का बीज 
जो वागो मे शोभा के लिये लगाते है। गुलपरी। गुलतुरों । 
सिद्धेकर | 
विशेष--इसके पत्ते चक॒वेंड के पत्ते के समान होते है। पीले 
भौर लाल फूलो के भेद से यह वृक्ष दो प्रकार का होता है। 


धगगराहुत 


इसकी फलियाँ उँगली के समान मोर्ट', चिपदी तथा चार पाँच 
प्रंगुल लबी होती हैं श्रौर इसमे ७-८ दाने होते हैं। इसके 
फूल गुच्छी में लगते हैँ जो बारही महीने रहते हैं, परतु श्रोर 
महीतो की श्रपेक्षा श्राषाढ मे श्रधिक फूल लगते है। फूर्तों में 
गय नही होती । इसकी लक्डी मजबूत होती है। इसके बवुच्त 
बीज श्रौर कलम दोनों से ही लगते ह। कई प्रकार के रागा 
मे इसका क्याथ भी दिया जता है। वंद्यक के अनुत्तार यह 
गरम, कफ, वात, शूल, श्रामवातत और नंत्ररोग को दूर करने- 


वाला है । 


शगजराहत-सछ्ञा पु" [सण० श्धू, फा० संग जदाहत] दे” सम 
जराहत' । 


शंगर--सब्वा पुं० [वेश०|एक प्रकार का बहुत ऊँचा दृच्षु जो मदरास 

श्ौर सुदरवन में भ्रधिकता से होता है । 
विशेष--इसकी लकडी लाल श्रौर मज्बूत होती है श्ौर मकान 

तथा गाडी भ्रादि बनाने के काम में श्राती है। इसके पत्तो 
से रग भी निकाला जाता है । 

शगरफा--सझ्ष पु० [फा० शर्णर्फ, शगरफ| ईगुर । शिगरफ को०। 

शगरफ--वि९ ईंगुर के रण का लाल [को०॥ 

शजरफ-सब्ा पुं० | फा० शजर्फ रजरफ] दे? शिगरफ'। 

श56- स्ा पु० [स० शणठ] १. भ्रविवाहित । २. नपुसक । होीजड़ा। 
३, मूर्ख | वेवकुफ । उ०--मुग्व मूढ जड मूक नर श्रज्ञ भ्रदुत 
बद शठ ७-तददास (शब्द०)। 

शड--सक्षा [स० शणुड] १ नपुसक। हीजडा। ३. व ऊछ्प जिसे 
सतान न हत्ती ह!। वध्या पुरुष। रे, सेडिं। ४५ उन्मत्त । 
पागल । ५, कम्मालनी । पद्मिवी । ६ दही (को०) ॥ ७ प्रचान 
काल मे श्रत.पुर का पारचारक जो हीजडा हाता था (को०) । 
प, एक दैत्य का चाम। ६, पद्म भोद का समूह वा रात 


(को०) । 
शडता--सद्ा लो" | स० शण्डता] शड का भाव या घर्म । नपु कल। 
हिजडापव । 


शेडा--सह्य पुं० [सं० शणडा] १ फटा हुम्ना खट्दा दूध अयदा दही । २ 
शुत्ाचाये का पुत्र जा अदुरा वा पुराहत था। हे. एके यक्चु 
का नाम | 

शडाकी मद्य--सशा सी" [स० शण्डाकी मद्य| श्रवप्रकाश के श्रनुतार 
एक प्रकार की शराब जो राई मूली भोर सरसो के पत्तों का 
रस चावलो की पीठढी मे |मलाकर भक |निकालन से तंयार 
होती है । 

शडामको---सण पु० [स० शरडामर्क | शड शौर मर्क नाम के दो देत्य 
जिनका नाम साथ ही साथ लिया जाता हैं | 3० “शडामर्क 
से कहियो जाय -- शब्दावली (शब्द०)। 

एडिल--सय्ा पुं० [स० शण्डिय] एक ऋषि | दे? 'शडील' [कोण । 

शडील--सप्म ६० | स० शणडोल] एक प्राचीन गोबकार ऋषि जिनके 
गोत्र के लोग शाडल्य कहलाते दें । 
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शैवर्चंदन 


शढ--सछ्ठा पुं० [स० परद] १ न्पुसदा। वध्या पुर्प। २ गझस। 
साँड[ ३ उनन्‍्मत्त सांड। ४ राजाग्रों फे अ्रत्त पुर का चढ़े 
सेवक जा पुम्त्वविह्वीन हिजडा होता या। ४. उन्मत्त हु । 
पागल व्यक्ति मिल । 

शतनु/ए--सप्जा पुं० [म्० घब्तनु ] दे? 'गातनु -+#) पर्णी 
शतनु की कथा, पुनि यब(त्ति कर भोग |-रघुनाव (शब्द ) । 
(ख) विष्णूमुुता रत्य सुत माही। तासु पुत्र जननु चूत 
श्राहीं |--सवल (शब्द०) । 

शतनुसुत'9---सन्ना पुँ० [प० शब्तनुमुतन गगा के गर्भ से उत्पन्त 
शातनु के पुत्र, भाष्म पितामह्‌। विशेष ?० 'गीप्म!। 

शुपा-सछा स्ली० [स० शम्पा] १ बिजली। 3उ०--उनत सिर पर 
जब तक हो शपा का प्रहार। सोझो तब तक जाज्यल्यमान 
मेर विचार ।--सामथेनी, १० ५२॥ २ कमरबद । मेला | 


करधनी । 
शपाक, शपात--सद्ठा पुं० [म० शम्पाक, शम्परात] श्रारग्वव छू । 
प्रमलताम । 


शुब!--स्षा पुं० [मं० शम्ब] १, इंद्र का वच्ध | २. लोहे की जजीर 
जो कमर के चारो तरफ पहनी जाय । ३ प्राचीत काल की 
एक मं प+। ४, नवामत झा से हल जोतने का कंक्रप्रा। ४. 
दुदरी जुताई। दुबारा हल चलाने की क्रिवा। ६ छुमल के 
सिरे पर लगी हुई लाहे की गोल पट्टी । माम (को०)। 

शुब्र ---वि० १. सुखों । भाग्यवानू । २, दरिद्र | भनागा |] । 

शबपाणि--सच्चा पुं० [ख० शम्पपाणि| इंद्र जिनका श्राबुध वद्ध 
है [कोण ॥ 

शुबर'--सब्चा पुं० [स० झम्बर] १ एक दैत्य जो वेद के पभ्रनुसार 
दिवोदास का बडा शत्रु था । दिवादास की रक्षा के लिये एद्ग 
में इसे पहाड पर से नीचे गिराकर मार डाला था। २ एक 
दंत्य जो रामायण शोर महाभारत में हामदव का शत्रु कहा 
गया है । ३ प्राचीन काल का एक प्रकार का शस्त्र । ७ युद्ध । 
समर। लडाई। ५ एक प्रकार का मृग। ६ मछली | ७, 
एक पर्वत का नाम । ८. जेल । पाती । € चोता नामकू पेड़ । 
चितडर । १०, लोध वबु॥॥ ११ अ्रजभुन चुत । १२. ताल 
वृक्ष | १३, साचर हिस्‍न | १४ सुएक जमी। १५ एक जिन 
देव (को०) | १६. वोदो का एक ब्रत्त (डो०) । १७, एक प्रकार 
का ब्रत (कोौ०) । १५ मेघ। वादल (झँ ०,। १६ चित्र | तस्दीर 
(फकी०) । २० वन | सपत्ति (को०)। २१, एक प्रकार के 
शव (को०) । 

यौ०--शपरध्न, शवरदारण, शवररिपु ८ कामदेव या प्रद्य मत । 

शबर--वि० १, श्रति उत्तम । बहुत बढ़िया। २, भाग्यवाचु । ३. 
सुखो । 

शवरकद--पशा पु० [स्न० शम्परकन्द] चाराही कद | शूफर फद | 

शबरघध्न--सद्या ६० [स० शग्वर्न| दे? शदरारि [दो । 

शंवरचदस --5य ६० [४० झम्बर चन्दन] एक प्रक.र का चदन डिसे 
फराठ, चहलगघ भोर गवकाए भो कहते हू | 


शंबरस्मायों 


शबरमाया--खल्ना क्षी" [स० शम्प्रमाया] १ इद्रजाल। जादू । २ 
शक्ति | 

शब्रसुदन--पज्जा पु० [सं० शम्बरसुदत] १ कामदेव | २ प्रद्य स्त । 

शबरहा--सज्ञा पुं० [सं० शम्बरहनु] दे” शत्ररारि!। 

शबरारि---सज्ञा पृ० [स० शम्बरा।र] १ शबर का शत्रु श्र्थात्‌ काम- 
देव । मदन , 3०--शबर ज्यो शबरार दुख देह को दहै |-- 
केशव (शब्द०) । २ प्रद्य मत जो कामदेव के श्रवतार कह्ठे जाते 
है | 3०--प्ुरछ्ि मुरछि गिरावो भूमि पर शबरारि ललकार | 
+गर्गधाहेता (शब्द०) । 

शबरासुर--सज्ञा ६० [प्र० शम्बरापु ] शवर नाम का दत्य [को०। 

शवराहार -सब्चा १० [स० शम्बराहार|] झरवेरी । भूबदरा । 

शबरी -सज्ञा [स० शस्परी| मूपाकानी | आझाखुपर्णी लता। २ 
बडी दती। बगरेंडा। ३ माया। ४ मायाविनी। जादू- 
गरनी (को०) । 

शबरीगधा सज्ञा लती० [स० शम्बरीगन्वा| बनतुलसी | बर्वरी। 

शबरोझूव--सजल्जा पुं० [स० शम्बरोदभव | सफद लोघ । 

शबल--सज्ञा पुं० [स० शम्बल] १ यात्रा के समय रास्ते के लिये 
भोजनसामग्रा | सवल | पाथेय | २ तट । क्नारा। ३ कूल । 
४ ईर्ष्या | हेंप । ५ द० 'शबर! ॥ 

शबली--सछ्ा स्ली० |[सं० जम्बली| शभली । कुटनो [को०] । 

शबसादन--सक्षा पु [म० शम्बसादन] वाल्मीकोय रामायरा के श्रनु 
सार एक देंध्य ।जसे वंशरी वानर ने मारा था । 

शबा--सज्षा पु० [अ० शबहु| १ शनिवार | शर्नश्ररवार । २ वार। 
दिन (को०) | 

शबाक्ृत सज्षा प्र [उ० शम्बाकृत] वह खेत जो दो बार जोता गया 
हो । वह खेत ।जसकी दुहरे जुवाई हुई हा 'को०) । 

शबु--सज्ा पु० [स० शमस्बु] सीपा | धोधा । 

शबुक, शबुवेक--वज्चा पुं० [स० शम्बुरु, शम्बुक्क] १ धोघा। २, 
छाटा शव । 

शबुकपुष्पी--सज्ञा ली? [ स० शम्बुक्तपुष्पी | दे” 'शक्षपुष्पो/ । 

शबुकावर्त '---वि० [स० शम्बुकावर्त] घोषे या छूटे शख को भँवरी के 
सहश घूमा हुआ । 

शबुकावर्त --सब्ा पु० पाँच प्रकार के भगदरों मे से एक प्रकार का 
भगदर | 

विशेष--इसका कई प्रकार का वर्ण होता है भ्चौर इसमे सदंव पीव 

बहा करता है। इसके फोडने स श्रनंक प्रकार की पोडा होती 
हैं। इसका फांडा गौ क॑ थन के भ्राकार का हो जाता है श्र 
उसका छद्ग घोधे के घेरे के समान घूमता हुआ होता है। इसे 
शखावर्त भो कहते हैं | 

शबूक--स्क्षा पु० [स० शस्बूक| १ एक तपस्वी शुद्र । 

विशेष-शूद्र होने के कारण इसकी कठोर तपस्या के प्रभात्र से 

बेतायुग मरामराज्य म एक ब्राह्मण का पुत्र श्रकाल मृत्यु को | 
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शस 


प्राप्त हुआ था, श्रत, इसे राम ने मारकर मृत ब्राह्मणपुत्र को 
पुनरज्जीबित किया था । 

२ घोधा। 5 शख। ४ एक दंत्थध का नाम। ४, हाथी के 
सुड का अगला भाग । 

शवूकपुष्पी--सझा स््री० [स० | ढै? जालपुष्वीः । 

शवू का--सज्ञ। छो० [स० शम्बूक्रा| सीपी । 

शभ--सज्ञा पृं०, वि० [स० शम्भ| दे? 'शव' [को । 

शभली--सप्ा स्री० [सं० शम्मली | कुटनी | शवली [को०] | 

शुभु --सब्बा पु० [स० शम्भु] १, शिव । महादेव | २ ग्यारह रुद्ठों में 
से एक जा प्रवाव रुद्र है। विशेष दे” ध्महादेत्र' श्रीर 'रुद्रा। 
३ रामायण के भ्रतुसार एक दैत्य का वाम | ४. एक बृत्त का 
नाम । जिपके प्रत्येफ चरण में १६ वर्ण होते हैं, भ्ौर उतका 
क्रम इस प्रकार होता है--स, त, य, भ, म, मं श्लौर ग (॥5, 55, 
।55, 5॥, 555, 555, 3) | ५ ब्रह्मा। ६ विप्खु | ७ सफेद 
ग्राक | ८५ पारा । € ऋषि । सत्। तपरवी (फो०)। १०, एक 
प्रकार के सिद्ध (को०) | ११ बुद्ध (ऐ० ॥ १३२ शभ्रग्ति (को०)। 

शभु ५ --सच्चा पुं० [स० स्वायम्मुव| दे? स्वायम्रुव! । उ०--कह 
शौनक शभू मनु पाले । कीन्द्र राज्य केहि कहिए श्रादे। 
-“- रघुनाथ (शब्द०) | 

शभुकाता--मच्ञा ली" [स० शम्भुकाता] १ झम्लु की स्त्रो, पार्वती। 
२. दुर्षा। 

शभुगिरि---सब्बा पु० [ स० शम्भुगिरि] शम्भु का पर्वत, कंलास । 

शभुतनय--चज्ञा पुं० [म० शम्प्रुततय| १ कारतिकेप | २ गरोश किो०] | 

शभुतेज--सज्ञा पु० [स० शम्भुतेजत | पारा । पारद । 

शभुनदन-सज्ञा प० [स० शम्भुनत्दन| दे? प्शुमुततय' । 

शभुवीज--सच्चा ६० [उ० शम्म्रुतीज] पारा । पारद। 

शभुप्रिया---पछ्छा ख्वी० [स० शस्प्रप्रिया] १ दुर्गा। शभ्रूकाता । २, 
आामलको [को०॥ 

शभ्ुभूषण --सल्जा पुं० [स० शस्प्रुभुपण] महादेव जी का भूषण, चंद्रमा । 

शभुमतु $*--सब्चा पु० [स० स्वायम्भुव मनु] स्वायभुव मब्व॒तर जो 
सबसे पहला मन्वतर है । विशेष दे० स्वायमभुव' और मनु । 

शभुलोक--छछा पृ० [स० शम्भुनोक) महादेव जी का लोक, फैलास । 

शभुवल्लभ --सब्चा पु० [स० शस्मुवल्लभ] श्वेत कमल जो शिव को 
विशेष प्रिय है [को० । 


शयु'--वि० [स०] प्रसन्न | शुभान्वित | सुखी [कोण। 

शेयु---मज्ञा पु० |स०] महाभारत के श्रनुप्तार यज्ञ के अ्रधिष्ठातू देव 
अ्रग्ति जो बृहस्पति के पुत्र रूप कहे गए हैं [कोण । 

शव--भन्ना पु०, वि० [स०] दे? 'शब' [को०] | 

शस--पज्ञा पु० [स०| १ प्रतिज्ञा। इकरार। २ शपथ | कसम | 
३, जादू । ४, भशसा । तारीफ | ४, इच्छा | ख्वाहश | ६, 


शंसन 


चापलूसी | चाठुता । ७ घोषणा । ८ वक्तृता | ६ किसो के 
प्रति शम वा मगल की कामना (को०)। 

शंसन--छब्रा पु [स०| १ कथन । कहना । वर्सान करता । २ प्रशसा 
करना । प्रशसन । ३, पाठ करना को०] । 

ग़सनीय--वि० [स०] कथन या प्रशसा के योग्य को । 

पुसा--मद्या की? [स०] १ प्रशसा। २ अभिलाषा । श्राशा | इच्छा । 
३, वर्णत । कथन] ४ दुृहराना । ४ पाठ करता । ६ 
अनुमान । कहना [को० | 

शुसित--वि० [०] १ कथित । घोषित । २. प्रशसित । ३ इच्छित । 
कास्य । ७ निश्चित किया हुआ्ला | निर्धारित । ५ जिसपर 
भूठा दोष मढा गया हो । कलकित । ६ श्रनुष्छित को०] । 

यौ०--शसितद्रत ८ ब्त करनेवाला + ब्रत श्रतुष्ठित करनतेवाला । 

शी -वि० | स० शंसित] १ कहतेवाला। २ प्रशलक। ३ सकेत 
करनेवाला । सूचक । व्यजक | ४ भविष्यसुचक । भविष्यवक्ता 
(को०] | 

शंस्ता--सज्ा पु०, वि० [स० शस्त्‌] १ स्तुति करमेवाला। प्रशमक |) 
स्तुतिपाठक । २, ऋचाओो का पाठ करनेवाला । मंत्र- 
पाठक [कौन । 

शरया--वि० [०] १, प्रशसा के योग्य । २, इच्छित । चाहा हुमा । 
३ उच्च स्वर से पठित (को०) । ४. कहते योग्य (को०) | 

शस्या--सब्षा ली? भ्ररिति । 

श--सज्ञ पु० [०] १ शिव। २, कल्याण । मंगल] ३, शस्त्र । 
हथियार । ७ विनाशक । काटनेवाला (को०)। ५ शास्त्र 
(की०) । ६ श्रानद । सौरुष (को०) | 

शश्रवान--सच्चा पुं० [अर० शझवान] अरबी श्रठवाँ महीता जिसकी 
चौदहवी तारीख को पुसलमानो का शव्परात नामक त्योहार 
होता है । यह रजब के बाद आता है। 

शुऊर -सल्चा पु० [प्र० शुकर] १ किसी चीज की पहचान या जान- 
कारी २ काम करने की योग्यता । ढंग । ३, बुद्धि । श्रक्‍ल । 
४, सम्पता 4 तमीज (को०) । 

क्रि० प्रं०--झाना । -सीखना | 


मुहा०--शऊर प्रकडना ७ ढंग सीसना । श्रवल सीखना | बुद्धिमान 
होना । 


शऊरदार--सल्चा वि० [भ्र० शुऊर +फा० दार (प्रत्य०)] [सल्का ख्री० 
शऊरदारी] जिसमे शकर हो । काम करने की योग्यता रखने- 
वाला | हुनरमद । समझदार | 
शक--.सह्ञा ए० [स०] १ एक प्राचीन जाति । 
विशेष-पुराणो में इस झाति की उत्पत्ति सूर्यवशी राजा नरिष्यत 
से कही गई है । राजा सगर ने राजा दरिष्यत को राज्यच्युत 
तथा देश से भिर्वासित किया था| वर्णाश्रम झ्रादि के नियमों का 
पालन न करने के कारण तथा ब्राह्मणों से अलग रहने के 
कारण वे ज्लेच्छ हो गए थे। उन्ही के वशज शक कहलाए | 
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शब्टव्यूह 


श्राधुनिक विद्वतो का मत है कि मध्य एशिया पहले शक्रद्वीप के 
नाम से प्रसिद्ध था। यूनावी इस देश को सीरिया कहते थे। 
उप्ती मध्य एशिया के रहनेवाला शक वहे जाते है । एक ममय 
यह जाति बडी प्रतापशालिनी हो गई थी। ईसा से दो सौ 
वर्ष पहले इसने मथुरा और महाराष्ट्र पर श्रपना अश्रविकार कर 
लिया था । ये लोग श्रपने को देवपुत्र कहते थे। इन्होने १६० 
वर्ष तक भारत पर राज्य किया था | इनमे कनिष्क और ह॒विष्क 
आदि बडे बडे प्रतापशाली राजा हुए है । 

२, वहु राजा या शासक जिसके नाम से कोई सबद चले। ३. 
राजा शालिवाहन का चलाया हुप्ना सवत्‌ जो ईसा के ७८ वर्ष 
पश्चात्‌ प्रारंभ हुमप्रा था । ७. शालिवाहन के शअ्रनुयायी श्रथवा 
उसके वशज | ५ संवत्‌ । 

यौ० शक्तकर्ता, शककृत्‌ ८ दे” शकफारक! | शककाल » दे० 'शुक 
सबत” । शक सब्त्‌ ८ राजा शालिवाहन का चलाया हुआ सवत्त्‌। 
दे० शुक-३॥ 

६, तातार देश । ७, जल । ८. मल | गोमय | £ एक प्रकार का 
पशु ! १० सदेह | श्शाशका । भय । त्रास | डर ॥ 

शक'--सच्चा पुं० [प्र०] शका । सदेह । द्विविवा । 

क्रि० प्र०--करना ।--डालना ।--निकालना ॥--पंडना ॥--- 

मिटना (--मिटाना । 

शककारक--सब्ना पुं० [स०] वह जिसने कोई नया संवत्‌ (शक) चलाया 
हो। सवत्‌ का प्रवर्तक | 

शकट--सज्ञा पूँ० [स०] १ छंकडा | बलगाडी ।९ भार। बोर । 
३ शक़टासुर नामक दैत्य जिसे कृष्ण ने मारा था। ७ तिनिश 
वक्ष । ५ घव का वृक्ष । धी। ६ शरीर। देह । ७ दो 
हजार पल की तौल + ८. रोहिणी नक्षत्र, जिसकी श्राकृति 
शुकट या छकड़े के समान है ।& शकट के आकार का सैनिक 
ब्यूहू। दे” 'शुकट व्यह' (को०) | १० एक गाडी भार। बोझ 
जो दो हजार पल के वराबर होता है (जो०), ११ श्रस्त 
सिद्ध करने का एक उपकरण (को०)। 

शकटकर्स -सज्ञा पु० [8० | गाडी या ब्लौर कोई सवारी हाँकने का 
काम |२ गाडी आदि सवारियो की सामग्री बताने और बेचते 
का काम । 

शकटघधूम -सज्चा ० [स०] १ गोबर या उपले झादि का घृभ्नाँ। 
२ एक नक्षत्र का नाम | 

शकटठमभिदु--सज्ञा पु० [स०] १ शकटापुर को मारनेवाले, श्रीकृष्ण । 
२ विय्णु कोण । 

शकटमेद--सच्चा पुं० [स०] किसी ग्रह हारा शकट श्रर्थात्‌ रोहिणी 
नक्षत्र का विभाजन | यदि यह भेदन शनि ग्रह द्वारा हो तो 
१२ वर्ष अनावृष्टि होती है [कोण । 

शकटविल--सच्चा पुं० [स०] जलकुक्कुट [कोण । 

नै८० ४० , १. शक्रठ के आकार का सेना का निवेश 


|. खत कि आगे का भाग पतला और पीछे 


रद 


मल ऋ 
हि 


शकठब्वत 


का मोटा हो, श्रौर वह देसमे मे शकट के श्राकार का जान 
पड़े । २ कौटिल्य के श्रनुभमार वह भोग व्यूइ जिसके भ्रदर 
उरस्थ मे दोहरी पक्तियाँ हो और पक्ष स्थिर हो । 
शुकटब्रत-मज्ञा पु० [स०] एक विशेष प्रकार का ब्रत [कोण | 
शकटसाथ--सज्ञा ९० [स०] गाडियो का गारवाँ को०] | 
शकटहा--पञ्ञा पुं० [स० शक्टहन्‌| शस्ठासुर चामऊ दत्य के मारने- 
वाले, श्रीकृष्ण । 
शकटाक्ष -भज्ञा प० [स०] गाडी का घुरा । 
शकटाखझुय, शकटाख्यक--सज्ञा पुं० [स०] घौ या धव का बृत्त । 
शुकटार--सज्ञा पुं० [स०] १ राजा महानद का प्रधान मन्री 
विशेष--इसने अपने श्रपमान का बदला चुकाने के लिये चाणक्य 
से मिलकर पड्यत्र रचा था और इस प्रकार नदवश का नाश 
क्या था। 
२ एक प्रकार की शिकारी चिडिया। 
शुकटारि--सछठा पुं० [स०] शकट दरत्य के शत्रु, श्रीकृष्ण । 
शकटाल--सज्ञा पु० [स०] दे” 'शकटार | 
शकटासुर--सज्ञा १० [स०] एक दंत्य जिसे कंस ने इष्ण फो मारने के 
लिये भेजा था और जो स्वय ही कृष्ण द्वारा मारा गया था । 
शकटाह्वा-- सज्ञा ली? [स०] रोहिणी नक्षत्र को०]। 
शकटिका--सज्ञा क्ी० [स०] १ छोटी बैलगाड़ी । २ बच्चो के खेलने 
की गाडी | 
शकटोर्बी-- सछा जी" [स०] कोई चौरस भूमाग को०। 
शकटी---सज्ञा ली" [स०] छोटी गाडी । 
शुकठ--सच्चा पुँ० [स० शकट] मचान | उ०--४८णचद्र के समय में 
भी वृदावन वन गिना जाता था, श्र गोयव लोग उसमें शकठो 
पर रहते थे ।--शिवप्रसाद (शब्द०) । 
शकर'---सज्ञा क्ली० [फा०, मि० स० शकरा] कच्ची चीनी । शर्करा | 
शवकर | 
यो०--शकरकद | शकरखोरा । शकरख्वार ७ मीठी नींद | शकर- 
गुड | शकरपा । शकरपारा । शकरपूरा | शकरबादाम । शक्तर- 
रगो, शकररजीज>नाराजी। मनमुटाव। शकररेज -(१) 
न्यौछावर । (२) खुशी का रोना । शकरलब ८ , १) मीठे अवर- 
वाला । (२) मिश्टभाषो । (३) माशूक (लाक्ष०) | 
शकर----स्नल्ला पु० [त०] ठुकडा | खड | शकल किो०]। 
शुक्रकद--सल्चञा पु० [हिं०. शकर -- स० कन्द] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
कद । 
विशेष--इसकी खेती प्राय सारे भारत में होती है। यह साथा- 
रणत सूखी जमीन मे बोया जाता है। इसका कद दो प्रकार 
का होता है--एक लाल दूपरा सफेद । लाल शक्तरकद रतालु 
या पिंडालू कहलात हें श्रौर सफे? का शकरकद या फद। कहते 
हू | यह भूनकर वा उबालकर खाया जाता है। प्राय हिंदू 
लोग ब्रत के दिन फलाहार रूप मे इसका व्यवहार करते हैं। 
यह कद बहुत मीठा द्वोता है श्लौर इसमे से एक प्रकार की चीनी 
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निकलती है । श्रनेक पाश्वत्य देशो मे उससे चीनी भी निक्ाजों 
जाती है, भ्रौर इसी लिये इसी बहुत अधिक खेती होनी है। 
वनस्पति शास्त्र के भ्राधुनिक विद्वानों का अनुमान है कि यह 
मूलत श्रमेरिका का कंद है, श्रोर वही से सारे ससार में 
फंला है । 
शकरखोरा -चणा (० [फा० शकर+ सार ( 5 लानेताल)| एफ प्रकार 
का छोटा सुदर पत्तों | 
विशेष--इसकी सात्राई प्राय, एक यालिएस से भी कम होती है 
श्रीर यह भारत, फारस तथा चीन भें पाया जाता है । इसका 
रग नीला श्रौर चोच काली होती हैं श्रीर यह पेटा में लटकता 
हुआ धोसला बनाता है। यह प्राय. खेतों में रहता और खेती 
को हानि पहुंचामेयाले कीड़े मकोडे झादि जाता है / यह सफेद 
रंग के दो या तोन पढे एफ पाय देता है पर उमके श्रद्य देने 
का कोई निश्चित समय नहीं हैं । 
शकरख्वारा--वि० [फा० शकरव्यारह्‌] १ मांठी चीजें खानेवाला। 
तर माल सानेवाला । २ रस लेनेयाला। श्रानद लेनेवाता । 
रमग्राही [बो०] । 
शक्रपा --वि० [फा०] जिसका एक पाँव ठेढ़ा हो | जगा ी०] । 
शकरपारा- सप्या पुं० [फा० एकरवारहू] १ एक प्रकार का फल जो 
नीवू से कुछ बडा होता है । 
विशेष-इसका वृक्ष नीयू के वृक्ष के समान होता है, पर पत्ते 
नीयू से कुछ बडे होते हैं। फूल कुछ लाल रख के होते हैं, 
फल सुगधित और सट्टा मीठा होता है । 
२. एक प्रकार का प्रसिद्ध पछ्वान जो बरफों फो तरह घौकड़ोर के 
हुआ होता है । 
विशेष - यह माठा भी बनता है ग्लौर नमकोन मो । इसके बनाने 
के लिये पहले मंदे मे मोयत डालकर उसे दूध या फनो से 
गूचते हैं श्रोर तव उसे मादों रोदा की तरह बेचकर छूरो 
भ्रादि से छोटे छाटे चौफ़ार टुकऊडा मे काठकर धो मे तल लेते 
है, यदि नमकीन बनाना हुएा है तो मँदा गूबते समय हो 
उसमे नमक, अजवायन आदि डाल देने हैं श्रोर बदि मीठा 
बनाना होता है, तो कटा हुई दुकठिया को तलते के वाट चीनी 
के शारे मे पाग लेते हूं 
३ छईदार कपड़े पर को एछ प्रह्मर की मिलाई जो शकरपारे के 
आकार की चौकार हातों है। ४ माशूक, जिलों भ्रदाएँ 
मीठी लगती है (को०) । 
शकरपाला - सछ्ला पुं० [फा० शक पारा] दे” शकरपारा'। 
शकरपीटन--सज्जा पुं० [देशी] एक प्रकार की केंटीली काडी । 
विशेष---यह हिमालय पर्वन को पयरीलो शौर सुखो, जमीन में 
कुमायूँ श्रौर उसके प रेचम झोर वाई जाती है। यह थूहर का 
हो एक भेद है, पर साथारण सेंहुड या थूहूड के वृक्ष से कुजे 
भिन्‍न होता है । 
शकरपुरा--पत्बा पु० [फा० शकरपूरह| मीठा समोसा। पिराक | 
गुमिया [को०]। 


शक रादाम 


शकरबादाम--सब्बा १० [फा० शकर -- बादाम] खुबावी या जर्दप्रालु 
नामक फल जो पश्चिमोत्तर सीमाप्रात में होता है । 

शकरवार--वि० [फा०] १ शकर बरसानेवाला, बहुत मोठा। २ 
मिष्टभाषी [कोण । 

शकखूजा--वच्य पु० [फा० शकरबूजद | दे” 'शकरपूरा” [को० | 

शकरी--वह्ठा पु० [फा० शकर] फालसा नामक फल । 

शुकरी -वि० शरूर सबधी । शकर की [को०। 

शकलॉ--सच्चा १० [स०] १ व्वचा। चसडा। २ छाल। छिलका । 
दालचीती । ७. प्रॉवला । ५ कमल को नाल। कप्त॒लदड़ | 
६, खाँड। शवक्रर | ७, खड | ठुकडा। ८ मनु के अनुसार 
एक प्राचीन देश का नाम । & घड़ेया पात्र का एक भ्रश 
(को०)। १० स्फुलिंग | चिनगारी (को०))। ११. मछली की 
चोइयाँ। मछली के शरीर के ऊपर का छिलका (को०) | 
१३, श्र्धाश | आधा भाग। जैसे, चद्रशकुल (को०) । 

शकल--सब्चा खी० [ग्र० शक्ल] १ मुख की बनावट। श्राकृति । 
चेहरा । रूप | ज॑स्े,--शकल न सूरत, गये की मूरत । ४ 

मुहा*--शकल बिगाडना > मारते सारते चेहरे का रूप बिगाडना । 


बहुत मारता । 

थौ०--सू रत शकल < चेहरे की बनावट । झ्राकृति । 

२ मुख का भमाव। चेष्ठा। ३ किसी चीज की बनावट। 
गढन । ढाँचा । 


मुहा०--शकल बनाना & कोई चीज बनाकर उसका स्वरूप तैयार 
करना । रूपरेखा या ढाँचा तेयार करता । 
४ किसी चीज का बनाया हुश्रा श्राकार। श्राकृति | स्वरूप | 
प उपाय] तरकोब|[ ढव। जैसे--भ्रवः इस मुकदमे से 
पीछा छुडाने की कोई शक्ल निकाचनी चाहिए। 
क्रि० प्र०--निकलना | निकालना । 
६ मूर्ति । 
शकलित॒--वि० [०] खड खड किया हुश्ना। जो ठुकडो मे विभक्‍त 
किया गया हो [को०॥। 
शकली--सज्ञा खी० [स० शकलिनु] १, सकुची मछली । २ मछली । 
शकलीकृत--वि० [स०] विभक्त | ठुकडे टुकड़े किया हुआ (कोण । 
शकच--सज्ञा पु० [स०] राजहस । 
शकातक--मज्ञा ० [स० शक्रास्तक] शक जाति का श्रत करनेवाला , 
विक्रमादित्य 
शकाकुल---सज्ञा पु० [अ्र० शकाकुल] शतावर की जाति की एक 
प्रकार को वनस्पति । शकाकुल मिद्री । धुबली। दुबली। 
गसंदस्ती 
विशेष--यह प्रायः मिख देश मे अ्रधिकता से द्वोती है श्रौर भारत 
के भी कुछ स्थावो, विज्ेपत काश्मीर और श्रफगानिस्तान में 
पाई जाती है। यह प्राय. नम जमीन मे वृदछ्छी के नीचे उगती 
है। यह बारहो मास रहती है। इसके डठन डेढ़ दो हाथ 
सण० शू० ६-४२ 
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ऊँचे होते है। इसके पत्ते प्रायः तीन भ्रगुल चौडे और एक 
बालिश्त लब्े होते हैं। इसके पौये को प्रत्येक्त गठ पर पत्ते 
होते है। इममे नीले या लाल रंग के छोटे छोटे फून गुच्छो 
में होते श्रीर काले रग के फनच लगते है। इसकी जड़ कद के 
रूप में होती और बाजार मे प्राय 'शक्राकुल मिस्रो/ के नाम से 
घ्रिलतो है, यह जड कामोद्दीपक तथा स्तायुप्रो के लिये बल- 
कारक मानो जाती है और वित्रिध प्रकार का पौष्टिक श्रौषयो 
मे डाली जाती है। कधार में इसफे बोज श्रोषधि के काम में 
श्राते हैं। इसकी राख का ज्ञार (नमक) श्रर्श रोग में लाभवायक्र 
समझा जाता है। यह जड प्राय. काबुल से श्रातरी है श्रौर वही 
सबसे अ्रच्छी भी होती है । 

शुकाब्द -सल्ला पु० [सं०] राजा शालिवाहन का चलाया हुम्ना शक्त 
सवतु । 

विशेष -ईसवी सम्त्‌ सवद्‌ में से ७८, ७६ घटाने से शक्राव्द निकल 

आ्राता है । हे 


गकार--सज्ा पृ० [स०] १ शकवशोय व्यक्ति। वह जो शक्र वश 
का हो । २ सस्कृृवत नाठकों की परिभाषा मे राजा का वह 
साला जो नीच जाति का हो | 
विशेष-जाटक मे इस पात्र को बेवकूफ, चचल, घमडी, 
नीच तथा कठोर हृदयवाला दिखलाया जाता है। जैसे,-- 
अुच्छुकटिक से संख्यानक । 


शकारि--सब्ला पुं० [स०] शक जाति का शत्रु विक्रमादित्य । , 

शकील--वि० [भ्र>] [वि० स्री० शकीला] श्रच्छो शक्‍लवाला॥ खुब- 
सूरत । सुदर | हे | हे 

शकु त--घच्चा पुं० [स० शकुत्त] १ पक्षो । चिडिया । उ०-जिप 
प्र निज पक्षो की छाया रबखों शर्कुत ह्विजवर ने | मृदु कोपल , 
सी वह मुनिकत्था देखा कएव सुवाश्वर ने ।--शकूं ५, १० २। 
२ एक प्रकार का कीडा ।३ विश्लामित्र के लडके का वाम। 
४ नीला चाप पक्ता । नीसलकठ (फो०)। ४५, भास नाम का 
पक्ती/वेशेष (को०)। _ 

शकु तक -सछा पु० [स० शकुन्तक | १ एक प्रकारकी छोटी चिडिया- 
२ पदक्ों | चिडिया। 


शकु तला--उचश्म क्ी० [स० शझ्ुन्तता] १ राजा दुष्यंत्र की क्ली जो 
भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध राजा भरत को माता और मेनका 

अ्रप्तरा की कन्या थी । " 
विशेष--महाभारत मे लिखा है कि शकु तला का जन्म विश्वामिन्न 
के वीर्य से मेनका श्रप्सरा के गर्भ से हुआ था जो इसे घन 
में छोडकर चलो गई थी। वन में शक्रुतों (पक्षियों) श्रादि 
ते हिसक पशुप्रो से इसकी रक्षा की थी इसो से इसका नाम 
शकुतला पडा। वन में से इसे कण्व ऋषि उठा लाए ये श्रौर 
अपने श्राश्नम मे रखकर कन्या के समान पालते थे। एक वार 
राजा दृुष्यत अपने साथ कुछ संतिकी को लेकर शिकार बेलने 


किया 
पु 


धाम 4. / ४ 


है भर हक बज ४ 
शकुंति 


निकले श्रौर घुमते फिरते क्णव ऋषि के प्राश्षम से पहुँचे। 
जऋटप उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, इससे युवती शकु तला 
ने ही राजा दष्यत का ग्ातिथ्य सत्कार किया था। उसी 
श्रवसर पर दोनो में पहले प्रेम प्रौर फिर गवर्ब विवाह हो 
गया। कुछ दिनो के बाद राजा दुष्यत वहाँ से भ्रपने राज्य को 
चले गए । कशव मुन्ति जब लौटकर अपने श्राश्रम मे श्राए, तब 
वे यह जानकर बहुत प्रमत्त हुए कि शकुतला का विवाद्द 
दुष्यत से हो गया | शकुतला उस समय गर्भवती हो चुकी थी 
झत समय पाकर उसके गर्भ से बहुन ही वलवाबु भ्रौर ते तस्ती 
पुत्र उत्पन्त हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। कहते है, 
इस देश का भाश्तवर्प नाम इसी के कारण पडा कुछ दिनो 
बाद शकु तला अपने एत्र को लेकर राजा दुष्यत के दग्वार में 
पहुँची । परत शकु तला का बीच में दर्वासा ऋषि का शाप 
मिल चुका था , इससे राजा न बिलकुल न पहचाना और स्पष्ट 
कह दिय| कि न तो मैं तुम्हे जानता हूँ श्रौर न तुम्हे भ्रयने 
यहाँ प्राश्नय दे सकता हूँ। परतु उसी अवसर पर एक श्राराश 
वाणी हुई जिससे राजा को विदित हुआ्ला कि यह मेरी ही पत्नी 
है श्लौर यह पुत्र भी मेरा ही है। उसी समय उन्हे कणव मुनि 
के श्राश्नम क! भी सब बातें स्मरण हो आई और उन्होने 
शक्रु तला को श्रपनी प्रधान रानी बनाकर श्रपने यहाँ रस 
' लिया। 


२ महाकवि कालिदास का लिखा हुआ्आा एक प्रसिद्ध नाटक जिसमे 
राजा दुष्यत भ्रौर शकुतला के प्रेम, विवाह, प्रत्यास्याव भौर 
!.. ग्रहण भआादि का वर्णन है। 


शकुंति--सद्ठा पुं० [सं० शकुन्ति] १ भास नाम की चिडिया। २ 
चिडिया । पक्षी को०। 
शकुतिका--सच्चा स्री० [सं० शकुन्तिका] १ छोटी चिडिया | २ 
'. रिप्राया। प्रजा। ३ एक प्रकार का पक्ती (को०) । ४ टिडडी । 
भीगुर (को० ) || 
शकुद--सब्ा पु० [सं० शकुन्द| सफेद कमेर । 
शकुची - सच्या ली० [स० शड्भू चि| दे” 'सकुची/ । 
शकुन-सल्का पु० [सं०| १ किसी काम के समय दिखाई देनेव ले लक्षुण 
जो उस काम के संबंध मे शुभ या श्रशुभ माने जाते है। वे 
चिह्न श्रादि जो किसी काम के सबध मे शुभ या श्रशुभ माने 
जाते हैं । 
विशेष -प्राय लोग कुछ घटनाश्रों को देखकर उनका शुभ या 
प्रशुभ फल होना मानते हैं, भ्रौर उन घटनाओं को शकुन कहते 
' 'है। जंसे,--कही जाते समय रास्ते मे बिल्ली का रास्ता काट 
जाना प्शुभ शकुन समझा जाता है और जलपूर्ण कलश या 
मृतक भ्रादि का मिलना शुभ शकुन माना जाता है। इसा प्रकार 
प्रगो का फडकना, विशिष्ट पशुओ्रो या पक्तियो श्रादि का बोलना 
या छुछ विशिष्ट वस्तुप्रो का दिखाई पडना भी शक्रुन समझा 
जाता है। हमारे यहाँ इस विषय का एक भ्रलग शास्त्र ही वन 
गया है| भौर उसके प्नुसार दही, घी, दूब, चदन, शीशा, शख, 


हैं. हो शा ह; 
हर 


डदछ९ 


शकुति 


मछली, देगमूत्ति, फत, फुल, पान, योना, चाँदी, रत, वेश्या 
थ्रा द का दियाई पटना शुभ और सांप, चमटा, नमक, साली 
बरतन भ्रादे दिखाई पडना शशुम समझा जाता है। प्राय लोग 
प्रशम शकुत देखकर काम रोश याटल देते है। साधणत 
बॉलन'ल में लोग णक्कुन से प्राय श्र पडुन का ही अभिप्राय 
लेते है, "शभ शऊुन को अपणऊुन) असगुन रहते है । 
मुहा२--शकुन विचारना या देसता >वोइ कार्य करन से पह। 
किपी उपाय से लक्षण प्रादि देखतर यह निश्चय करना कि 
यह काम होगा या नहीं, श्रववा काम अ्रभी करना चाहिए 
या नही | 
२० शुभ मुहूर्त या उसमे होनेवाला कर्य। ३ 
४ ।गद्ध नामक ।शकारी वक्ष | ५ मंगल ब्रवेसरों पर गाए 
जानेवले गीत (का०) । 
शकुनक्‌--सझ्ा ५० [पस०] पक्षी | सग कोन । 
शकुनज्ञ सथा ६० [छं०] वह जो शऊुनों का शुमाशुभ फल 
जानता हो । 


पत्तों । विडया | 


शकुनन्ञा---स्ा स्ली० [सं०] गिरगिट + गृहगोधा [कोन ! 

शकुनज्ञान--सछ्ा प० [सं०] शक्ुन की जानकारी [०] । 

शकुनद्वार--मसप्ता पुं० [र्०्तु शुन शास्त्र के अनुसार एक साझ ही 
शुभ और श्रशुभ दाना प्रकार के शकुन होना जो यात्रा प्रादि के 
लिये बहुत शुभ माना जाता है । 

शकुनशाल्र--छय प० [मं०] वह शास्त्र जिममे शबुनों के शुभ शोर 
अशुभ फ्लों का विवेचन हो। शकुन यउतानेवाला शास्त्र । 

शकुनाहुत - क्षश्ा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का चावल जिसे दाऊद- 
सादी कहते है। २ एक प्रकार की मछली । ३ एक प्रकार 
का बालरोग । शकुनी मह। विश्ञेप दे? 'शऊ्ुनी--१'। ४. वह 
पदार्थ जो चिडिये द्वारा लाया गया हो । 

शकुनाहुता--सशा स्री० [सं०] १. चिढियो द्वारा लाई हुईं वस्तु । 
२ एक प्रकार का चावज। 

शकुनि--सबा पु. [घ०] १ पक्ती। चिडिया। २ गिद्ध पक्को। 
३. एक नाग का नाम । ४७ एक दैत्य जो हित्ण्याक्षु का पुत्र 
भ्रौर चुक का पिता था। ५ पुराणानमार दु सह के श्राठ 
पुत्री मेसे एक जो निर्माष्टि फे गभ से उत्पन्न हुप्मा था। 
६, पुराणानुमार विकुष्ति के पाँच पुनो मे से एक ॥ ७ गाधारी 
का भाई शोर कौरवों का मामा जो सुबलराज का पत्र था 
झौर इसी लिये सोवल कहलाता घा। 

विशेप--यह बहुत ही दुष्ट श्लौर पापाचारी था । दुर्योधन ने इसे 
भ्रपना मन्नी बना रखा था प्लौर इसके परामर्श से उसने पाडवों 
के साथ अनेक कपटपुर्ण व्यवहार किए थे। कौरव कुल के 
नाश का मुख्य कारण यही शकुनि था। यह प्रपने पुत्र सद्दित 
सहदेव के हाथ से मारा गया था । 
८. बडा भारी दुष्ट और पाजी झ्ादमी । € फलित ज्योतिष के 

अनुसार वव श्रादि ग्यारद्द करणो में से श्राठवाँ करण । 


ग्रकुनिर्का 


विशेष--ऊहते है, जो बालक इस करण में जन्न लेता है, वह वडा 
भारी धूर्त, ठग, क्रूर, इतब्व, क्रोवी और लव्॒ढ हाता है। 
१० चल पच्षा [फो०) । ११. मुर्गा (फो०) । 
शकुनिका--सज्मा की” [स०] पुराछावुवाए स्का हो प्रनुररी एक 
मातुक का नाम । 
शकुनिम्रह सज्ा १० [स०| १ पुराण नुतर सुई के (एक अ्रवुचर 
का नाम । २ एक वालग्रह | शकुवा । 
शकुनिप्रपा--पद्मा कली" [स०, विडेयो के पानी पीने का बर्तन या 
स्वान [कीणु । 
शकुनिवाद--पढा पु० [4०] उा कल के समेत चिडिया का 
हवहाना । 
शकुनी --सद्या ल्ली० [स०| १ श्वाम्ता पक्ष | २ गोौरया पत्तों की 
मादा । ३, पराणानुमार एक पुतता का नाम जो वहुंत ऋर 
और भवकर कही गई है। ४७ सुश्ुत के भ्रनुवार एक प्रकार 
का बालग्रह । 
विशेष--हते हैं, जिम बालक पर इमका श्राक्रमण होता है, 
उमके श्रग शिथिल पड ज'ते है, शरीर मे जनन होती है, फोडे 
फुसयाँ श्रादि निकल आतो है शरीर से पत्तियों की सा गध 
श्राने लगती हे भर वह रह रहकर चौंक उठता है। 
शकुनी --सब्ा पु० [स० शकुत +ई (प्रत्य>)| वढें जो शर्कुती का 
शुभ और भ्रशुम फन जानता हो । शऊुनन्ञ । 
शकुनी)--सक्बा पुं० [स० शकु न] दुरषित का मामा सौवल « विशेष 
दे० ध्शकुन! | उ० -वे दु शासत और शकुनी बन गए ० 
प्रेमघत ०, भा० २, १० ३०७ ॥। ह 
शकुनीमातृका-- पडा ल्ली० [ 8० | बालकों की एक प्रकार की व्याधि । 
विशेष -यह बालका के जन्म से छठे दिन, छठे मास या छठे वर्ष 
हाती है भ्रौर इममे उन्हे ज्वर तथा कप होता हैं, दोषट ऊद्ब्त 
हा जाती हैं श्लौर हरदम चहुत कष्ट बना रहता है । 
शकुनीश्वर्‌ --सज्ञा पु० [स०| पक्षियों का स्वामी, भ्रथत्त्‌ गएंड। 
शकुर-वि० [स्र०| पालतू (पशु श्रादि) कोण । 
शकुल, शकुलगड -पद्षा पु० [म० शकुल, शकुलगशंड] सौरी मछली । 
शकुला -स्ज्ञा क्ली० [8० | कुटक्नी | कठुकी । 
शवूलाक्ष--प्ञा पु० [8०] १ सफेद दूब। बबेत दूर्वा । २ गाँडर 
दूब । गड़दूता । 
शकुलाक्षका, शकुलाक्षा--मज्ञ क्षी” [5०] दे? 'शकुनाक्ष' । 
शकुलाक्षी -सध्छा जा" [० | गॉडर दूब । 
शकुलादनो --सज्चा की० [छ०] १. कुटकी । कठुक्की । २, जलपिप्पली । 
जन चौलाई। कचट शाक । ७ कायफल। कंटफल। ५ 
गजपीपल | गजपिप्पली । ६, मगांडर दूव । गडदूर्ता । ७, जदा- 
मासी | बालछड | 5, केचुश्ना | गडडयद । 
शकुलारभक--छत्बा १० [ स०| एक प्रकार की मछली । गड्डुई मछनी। 
शकुंताहती--..लछ्श। क्ला" [स०] जलपपल | ; 


है ६८% 


शक्ति' 


शकुली--सज्ञ छी० [स०] १. सकुची मछली। २, पुराणानुसार 
एक नदी का नाम । 

शक्ृत्‌ -सज्ञा ० |स०| १. विह्ठा | गुहू । २, गोबर गोमय। 

शक्वत्करिं--सश्ठा पं० [ख०] गाय का बच्चा | बछंडा । , 

शक्कतुकरी --सच्चा क्षी० [०] बछिया | वत्सतरी कोण | 

शक्नत्कीट--पच्चा पु० | सं०) १, मल का कीडा । विष्टकीट। २ गुबर्रला । 

शक्नत्‌पिड, शक्नतपिडक --संज्ञा पु० [सं० शक्त त्प्ड, शह्धातशडर| 
मल का विड | लेंड | लेंडो (को० । 

शक्नह श--स्ढा पुं० [०] मलद्वार । गुदा । 

शक्षदद्वार--सच्चा पु० [स० | मलद्वार | गुदा । 

शक्नद्भूद -सच्चा पु० [स०| श्रतिसार | ग्रहरी रोग कोण । 

शुक्क--सच्ना पुं० [श्र०] संदेह । शका । दे? शक! को० । 

शवकर'---सब्चा ली० [स० शर्करा, प्रा० सक्‍कर सक्‍करा, भि० फा० 
शकर ( >चीनो)] १ चोनों। २. कच्चा चोनी । खाँड | 

शवक्र' -सन्चञा पु० [ख०| बैल | बूष । , 

शुक्क्ररि--सज्ञा पुं० [ध०] बैल । दृप | 

शकक्‍करी--पक्षा ली” [स०] १ वर्णावृत्त के अतर्गत चौदह श्रक्षरों- 
वाले छंदो की सज्ञा जिनके नाम इस प्रकार हँ--वसततिलका, 
असंबाधा, अपराजिता, ग्रहराकलिका, वातती, मजरी, कु टल, 
इदुउदना, चक्र नादीमुख, लाली और श्रनद । इनमे से वसत- 
तिलका सबसे श्रघिक प्रसिद्ध है। २, भमेखला । १ एक प्राचीन 
नदी का नाम । ४ श्रेंगुली। उंगली (को०) ४५ निस्त वर्ण की 
महिला ; चीच जाति की स्त्रो (की) । 

शक्की--वि० [अ० शवक्‍क 4-ई (प्रत्य०)| 'जसे हर बात मे संदेह होता 
हो। सदा शक करनेवाला । उ3०--इनका मिजाज निहायत 
शकक्‍क्ी है; ये सवको वेवफा' समभते हूँ ।--भ,निवात् ग्र० 
१० ११५। ६ 

शक्त'--मज् पृ० [स०] वह जिसमे शक्ति हो। शक्तिसंपन्न | समर्थ । 
ताकतचर । २ वह जो प्रिव बातें कहता हा; भिष्टभाषी ॥ 

शक्त---वि? १ योग्य | काबिल , समर्थ । २. श क्तयपत्न । ताकतवर । 
३. धतात्य । समृद्धियुक्त | ४ श्रर्थ का झ्ाभव्यंजक या 
प्रथ॑योतक, जैसे कोई शब्द । ४, 'प्रयभापा। मिष्टभापी । 
६, चतुर | चालाक | पढु [की०॥ 

शक्तव--सद्छा वु० [स०] भुन हुए भ्रनाज का भ्राटा । सत्तू । 

शक्ति'--सज्ना कली" [8०] १. वह शारीरिक ग्ुग या घर्म जिसके द्वारा 
श्रगो का सचालन तथा दूसरे काम होते है। बल। पराक्रम | 
ताकत | जोर । जैसे--(क) उसमे दो मन बोक उठाने की 
शक्ति हैं। (ख) अब तो उतमे उठते बैठने का भा शक्ति नही 
रह गई। (ग) दुर्वलो पर शाक्त का प्रयाग नही करना चाहिए | 

क्रि० प्र०--देखना ।--रखना » लगना ।--लगाना | 
२. किसी प्रकार का बल बा ताकत जिससे कोई काम हो । जैपे,--- 

मार्तांसक शक्त, स्मरण शाक्त, सानक शक्ति, गब्द शाक्ते , 
३, किठ्ती पदार्थ के सथोञजक प्रगा या द्रव्यों आद का प्रकट 
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॒ 


शक्ति। 


होनेवाला बल ) दूसरे पंदा्ों पर प्रभाव डालनेवाला वल। 
जैसे,-(क) इस श्रौषव में ऐसी शक्ति है कि मृत्यु को भी 
बुंछ्ध देर के लिये रोक देती है। (ख) इस इजन में बीस घोडो 
को शक्ति है । (ग) पानी के बहाव में वडी बडो चट्टानों तक 
को तोडने को शक्ति होती है। ४ वश | अधिकार | जैसे,-- 
इसकी रक्चा करना मेरी शक्ति के बाहर है। ५ राज्य के वे 
साधन जिनसे शन्रुओ पर विजय प्राप्त की जाती है । 


विशेष-हमारे यहाँ राजाओ की तौन प्रकार की शक्ति कही गई 


है--प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति, और उत्साहशक्ति । कोश और दइ 
श्रांदि के सबध की शक्ति प्रभुजक्ति, संधि, विग्रह श्रादि के सबंध 
की शक्ति मत्रशक्ति और पराक्रम प्रकट करने तथा विजय प्राप्त 
करने की शक्ति उत्साहशक्ति कहलाती है । 

६ बडा ्रौर पराक्रमी राज्य जिसमे ययेष्ट घन और सेना श्रादि 
हो । जैसे,--इस समय युरोय में इगलैंड, फ्रास, जर्मनो, और 
रूस श्रादि कई बडी वडी शाक्तियाँ है। ७ न्याय क॑ श्रनुसार 
वह सबध जो किसी पदार्थ श्रौर उसका बोध करानेवाले शब्द 
मे होता है। इस शब्द का यह श्रर्थ वाद्वव्य हैं--शस प्रकार 
का भ्रनादि सकेत। जैसे घट शब्द के कहने मात्र से श्रोता 
को, घट शब्द के रूपाकार श्रादि का ज्ञान हो जाता है। 
८ ईएवर की वह कल्पित माया जो उसकी श्राज्ञा से सब 
काम करनेवाली मानी जाती है। प्रकृति | माया । & किसी 
देवता का पराक्रम या वल जो कुछ विशिष्ट कार्यो का 
साधक माना जाता है। जैसे,--रौद्री शक्ति, वेष्णवा शक्ति । 


विशेष--हमारे यहां पुराणों मे मिन्न भिन्न देयताञ्ो की अनेक 


शक्तियों की कल्पना की गई है भ्रौर ये शक्तियाँ बहुधा देवी 
के रूप मे भौर मू्तिमती मानी गई हूँ । जैसे, विष्णु को कीति, 
काति, तुष्टि, पुष्टि, शार्ति, प्री।त श्रा।द श्तयाँ, रुद्र का गुणादरी, 
गोमुखी, दीघजिद्दा, ज्वालामुखी, लवोदरी खेचरी, मजरी आ्रादि 
शक्तियाँ, देवी की इद्राणी, व॑ष्णावी, ब्रह्माणा, कोमारी; नार- 
सिंही, वाराही, माहेश्वरी श्रौर स्दंमगला भ्रादि शक्तियों । 

१० तब के झनुसार किसी पीठ की श्रविष्ठात्री देवा 


विशेष--इनकी उपासना करनेवाले शाक्त कहे जाद हे । ऐसी 


शीक्त समस्त सृष्टि की रचता करनेवाला और सब तरह की 
सामर्थ्य रखनवालो माना जाता है 

११, दुर्गा । भगवती । १२, गोरी । १३ लक्ष्मी । १४ जातकों को 
पारभाषा में वह नटी, कापरा।लका, वश्था, धाबित, नाउच, 
ब्राह्मणी, शूद्रा, ग्वालिन या मांलन जा युवती, रूपवतों और 
सौभाग्यवता हो । ऐदी स्त्रियों का विधिपुवक पुजन [संद्धिप्रद 
श्रोर माक्तुदायक मात्रा जाता ह। ३५ स्त्राका मूत्रेद्रिव । 
भग। (ताबिक)। १६ एक प्रकार का श॒स्त्र। साग। १७. 
तलवार ॥ १८ कछृमता । याग्यता (को०) | १६ साहत्य म शब्द 
के श्र्य को वोधक शाक्त । झाभवा, लक्षुआ और व्यजना नाम 
की शब्दशक्ति (को०)। २०, काव्यादि निमाण की क्षप्रता। 
रचनाशक्ति। कविस्वशक्ति (को०)। २१ द्यतक्रडा का उप- 
करण वा यंत्र (को०) । स्‍ 
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शक्तिवन॑ 


शक्ति'--सज्चा पु० प्राचीन ऋषि का नाम जो पराशर के पिता थे । 

शक्तिक--सद्चा पु० [स०] + घक । 

शक्तिकुठन--रुब्चा पृ० [प्० शक्तिकुरठन] शक्ति का दब जाना। 
नरम पड जाना [को०।॥ 

शक्तिग्रहा--सच्चा पुं" [स०] १ शिव। महादेव | २ कातिकेय। 
३, शब्द का श्रर्थ बतलानेवाली शक्ति या वृत्ति का ज्ञान। 
४ वह जो भाला या बरछी चलाता हो | भालावरदार | 

शक्तिग्रह'--वि० १ शक्तिया श्रर्थ को ग्रहरा करनेवाला] २ बर्दधा- 
घारी (को०)। 

शक्तिग्राहक'-- वि० [स०] शब्दार्थ का निश्चय पथवा निर्धारण करने 
वाला [को०॥ 

शक्तिग्राहक ---सच्ना पु० [०] कार्तिकेय । 

शक्तिता--सज्ञा क्षी० [सं०] शक्ति का भाव या घर्म , शक्तित्व | 

शक्तित --अश्रव्य ० | ० शक्तितस्‌ ] यथाशक्ति । शक्ति के श्रनुसार को०) । 

शक्तिनय--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'शक्ति'--५ । 

शक्तिघर/--सज्छचा 3० [स०] १ सस्‍्कद | कारतिकेय । उ०--शक्ति 
शक्तिघर पासहिं पासी ।- गर्भसहिता (शब्द०)। २ भाला- 
बरदार ॥ वर्छाधारी (को०) | 

शक्तिवर*--वि० शक्तिशाली | ताकतवर | मजबूत [कोन । 

शक्तिष्वज--सज्ञा पु० [स०] १ कारतिकेय | स्कद । २. वह जो शक्ति 
नामक अस्त्र वारण करता हो (को०)। 

शक्तिनाथ--सज्ञा पु० [स०] शिव [कोण । 

शक्तिपएँ--सब्चा पु० [सं०] छतिवन । सतिवन । सप्तपर्ण वृक्त। 

शक्तिपाणि--सच्ना पु० [०] १. कारतिकेय । स्कद। २ शक्ति नामक 
भ्रस्त्र या वर्छा धारण करनेवाला व्यक्ति (को०) । 

शक्तिपात--सज्ञा ६० [स०] शक्ति का छैेय | पराजय । २ योग दर्शन 
में एक आ्राव्यात्मिक प्रक्रिया जिसके द्वारा गुरु श्रपना आध्या- 
त्मिक शक्ति शिष्य में स्थापित करता है [को०] 

शक्तिपुजक--सच्ा पु० [स०] १ वह जो शक्ति की उपासना करता 
हो। शाक्त + २ तानिक । वाममार्गो । 

शक्तिपूजा--सज्चा क्ली० [स०] शक्ति का शाक्तो द्वारा होनेवाला पूजन 

शक्तिपुर्वे---घन्चा पु० [स०] पराशर का एक नाम । 

शक्तिवोध--मछ् पुं० |[स० | शब्दशाक्ति का ज्ञान | शब्द के श्र्थ का बोध । 

शक्तिभृत्‌-सज्ञा पुं० [०] १, कार्तिकेय । स्कंद | २. साँग या भाला 
धारण करनेवाल[ पुरुष (को०)। 

शक्तिमत्ता--सच्चा ल्ली० [5० | शक्तमानु होने का भाव या घर्म । 

शक्तिमत्य--सज्ञा ० | उ०| दे” 'शक्तिपत्ता! । 

शक्तिमानु--वि० [स० शक्तिमत्‌] [वि० छ्ली० शक्तिमती] १ बलवानु। 
वालष्ट । ताकतवर | २ सामर्थ्य वा योग्यता का अतिक्रमण 
करनेवाला (को०) | ३. बाणधारी (को०) | 

शक्तिवन--स्चा पुं० [स०| पुराणानुसार एक वन का नाम जो तीर्थ 
कृद्दा गया है । 


शक्तिवादी 


धक्तिवादी-- सेझा ए० [शक्तिवादिद्‌] वह जो शक्ति कौ उपासना करता 
हो। शाक्त। 


घृक्तितीर-सब्ा पुं० [स०] वह जो शक्ति की उपासना करता हो | 
वाममार्गी । 


शक्तिवेकल्य--सज्बा पूं० [स०] १, शक्ति का नाश। 
कप्जोरी | २ अ्रसमर्थता | 


शक्तिशोधन--सज्ञा प० [स०] शाक्तों का एक सस्क्रार जिसमे वे किसी 
स्त्री को शक्ति की प्रतिनिधि बनाने से पहले कुल विशिष्ट क्रियाएँ 
करके उसे शुद्ध करते है । 


शक्तिप्ट--वि" [स०] जिसमे शक्ति हो। शक्तिणाली। मजबूत्त । 
ताकतवर । बलवान । 


शत्तिसपन्न--वि० [स० शक्तिसस्पन्न] शक्ति से युक्त । बलवाबु। 
ताकतवर । मजबूत । 

शक्तिहीन--वि० [सं०] १ जिसमे शक्ति का भ्रमाव हो। निर्वल। 
बलहीन | श्रसमर्थ । नाताकत । २. हींजडा | नए सक। नामर्द । 


शक्ती--सज्मा पु० [स० शक्ति] एक प्रकार के मात्रिक छंद का नाम । 

विशेष--इसके प्रत्येक चरण मे १८ मात्नाएँ होता हैं भौर इसकी 
रचना ३--३+-४७+-३+ ५ होती है । भ्रत मे सगण, रगरणा, 
या नगण मे से कोई एक झौर झ्ादि में एक लघु होना चाहिए। 
इसकी १, ६, ११ श्रौर १७छवी मात्रा लघु रहती है। यह 
भुगंगी भौर चद्रिका चुत्त की चाल पर होता है। भ्रतर यह 
है कि वे गणवद्ध होते है श्रौर यह स्वतत्न है। यह छद फारसो 
के 'करीमा ववरुण।|य वर हाल मा। कि हस्तम्‌ श्रसोरे कमदे 
हवा! की बहुर से मिलता है। जं॑से, उ०--शिवा शभु के पाँव 
प्कज गही । विनायक्र सहायक सदा दिन चही ॥--ऋाब्ध 
प्र० (शब्द ०) | 


दौर्चल्प 


शक्ती'-.सझ्ा पु० [5० शक्तनू| शक्तिवाला । शक्तिशाली । बलवान । 

शक्ती---सह्बा खी० [सं० शाक्त] दे? “शक्ति! । 

पक्तू--स्या पुं० [स्०| भरने हुए जो चने झादि का श्राठा । सत्तू । 

भक्तू क--सज्ञा पु० [स०| भावप्रकाश के भ्रनुसार एक प्रकार का 
बहुत तीन श्रौर उम्र विष जो भसोड क॑ समान होता है। 
पीसन से यहू सहज ही में पिसकर सत्तू के समान हो 
जाता है| 


शक्तुफला--सच्चा खो" [स०] शमी वृक्ष। सफेद कीकर। छिक्ुर 
का पेड | 

भक्त फलिका, शक्तुफली--छज्ा सी" [सं०] शमी का बृक्त। 

शक्त्यपेक्ष दायन--सज्ञा पृ० [०] ऋणो की सामथ्य के अनुसार 
ऋणश थोडा थोडा करके छुकता कराता | 

शकितृ--सद्या (० [स०] चशिह मुनि के सब्रप्ते बडे लडके का ताम । 

विशेष--महामारत मे लिखा है कि एक बार रास्ते मे राजा 

कल्मापपाद से इनको कहा सुनी हो गई, जिसपर राजा ने इन्हें 
एक कोड जमा दिया | इसपर इन्द्दोने राजा को शाप दिप्य 


७५७७ 


शक्रजात 


कि तुम राक्षस हो जाओ। तदनुमौर राजा राक्षप हो गया 
ओर पहले उसने इन्ही को भक्षुणु कर लिया। 

शक्न, शकतु--वि० [स०] प्रिय बोलनेवाला , प्रियंवद को०॥ 

शक्‍्मा--सज्ञा पुं० [स० शक्‍्मत्‌] १, पराक्रम । शक्ति। सामर्थ्य। 
२ इत्र । सक्रदन | ३ कम । 

शकक्‍य"--वि० [सं०] १ कियः जाने योग्य । जो क्या जा सके। 
संभव | क्रियात्मक । २, जिसमे शक्ति हो | 

शुक्य---सब्ला पुं० शब्दशक्ति के द्वारा प्रकट होनवाला श्रर्थ । जैसे-- 
अग्नि! पद में भगार रूप की शक्ति है भ्रत भ्रग्तिपद का अगार 
शकय श्रथवा वाच्य है। (व्याकरण) । 

शक्‍यता --सद्बा खो” [सं०] १ शक्य होने का भाव या पर्म। 
क्रियात्मकता । २ क्षमता । समर्थता (को०) । 

शक्‍यत्व --सब्या पं [सं०] दे" 'शक्‍्यता' कोण । 

शक्यप्रतीकार -वि० [स०]) जिसका प्रतीकार किया जा सके [कौ०] | 

शक्यप्रासि--सह्ला ्री० [स०] न्याय दर्शन के श्रनुसार प्रमाता के वे 
प्रमाण जिनसे प्रमेष सिद्ध होता है। 

शक्यसामतता--उझ छी० [स० शक्यसामन्तता] पडोप्ती राजाप्रो को 
जीतने योग्य क्षुपता ।को०] । 

शक्यार्थ--सझ्जा पुं० [०] वह श्र्थ जो शब्द को श्रभिषाश/क्त द्वारा 
व्यक्त हो। श्राभवेयार्थ कोणु । 

शुक्रा--प्द्ञा पुं० [8०] १ दत्यो का नाश करनेवाले, इंद्र | उ०--भरत 
शोक बरन्यो नहि जाई । मनहु श॒क्र द्विज हत्या पाई ।---लवकुश- 
चरित्र (शब्द ०) । २ कुटज वृक्ष । कोररया | ३ श्रजुन बृक्ष । 
कोह वृक्ष । ४. इंद्रजी | कुटण बीज | ५, रगण के चौथे भेद 
प्रर्थात्‌ (॥॥$) की सल्ला, (जसमें छह मात्राएं होती है । ज॑से--- 
लोकवती । ६, ज्येह्ठा वक्तुत्र, जित्षक श्रषिष्ठता देवता इब्रहे। 
७, उल्युक पन्षों (की०)। ए८. चोदह की सद्या (फ्रौी०)। ६, 
शिव का एक नाम (को०)। १०. स्वामो । राजा (को०)। 

शक्र'--वि० समर्थ । योग्य | 

श॒क्रकामु क--सज्ा पु० [स० | इद्रबनुप । 

शक्रकाष्ठा--सद्बा क्षां” [स०] प्राची दिशा। पूर्व दिशा जिसका 
श्र।धपति इब्र है [कान | 

शक्रकुमारिका--सच्चा ज्ली० [सं०] दे० 'शक्रमातृका! । 

शक्रकंतु--सब्बा पुं० [स०| इद्रष्बज | 

शक्रक्रोड़ाचल--सज्ञा ए० [स० शक्रक्रोडावल] इद्र के क्रीडा करने का 
पर्वत श्र्थाद्‌ सुमेरु पर्वत | 


शक्रगोप, शक्रमोपक--सद्बा पुं० [स०] इद्रगोग नामक कीडा। 
बीरबहूटो । 


शक्रचाप--पन्ना पृं० [सं० | इद्रधनुष |. 

शक्रज, शक्रजात --उन्ा एु० [ सं०] कौआ। | काक पच्षो | 

शक्रजा -घद्ला दी? [स० | इद्रवएशो लगा | इद्रायशु | इतारुन । 
शक्रजातु--सुद्बा ३० [5० | रामायण के अवुम[र एक व[दर कै ताम | 


डिफजालें 


शक्रजाल --सड्ठा ६० [स०| दे? इद्रजाल!। 

शक्रजितु--मज्षा ५० [म०| १ वढद जिसने इद पर विजय भ्राप्त को हो। 
२ इद्र को जीननेवाले मेघनाद का एक नाम | 

शक्रतरू-सणा प० [स०] माँग कय पेड | ; 

शक्रत्व -सज्ञा पुं० [स०] शक्र का भाय या ध्म | 

श॒क्रदासइ--सज्ञा ० [म०] १ देवदार । २ साखू का पेड | शाल। 

शक्रदिक्‌ --छच्ढा की" [स० शक्रूदिश्‌] पूर्व दिशा जिसके स्वामी इंद्र 


माने जाते हैं । 

शक्रदेव--सद्बा पुं० [स०] १ इद्र। २ हरिवश के श्रनुसार शगाल के 
एक पुत्र का नाम । 

शक्रदेंवत--प्ज्ञा पु० [सं०] ज्येन्‍्ठा नामक नक्षत्र जिसके स्व्रामो इद्र माने 
ज'ते हैं । 


शक्रदुम--7श ४० [८०] १. देवदार। २ मौलसिरी । बकुल दृक्ष । 
३ साखू का पेड , शाल वृक्तु । 

शक्रवतु, शक्रवतुप --संछ्या पुं> [स० | इ द्रधनुप । 

शक्रध्वज -सछ्छा पु० [स०| दे० 'इद्रष्वजा | 

शक्रनदन--मज्ञा पु० [स० शक्रनन्दत] इद्र का पुत्र श्र्थात्‌ 'बर्जुत । 

शक्रनेमी--सप्या पुं० [स० शक्रनेमिन्‌] १ देवदार का चृत्ष। २ मेढ़ा- 
सिंगी । मेपश्ठ गी । ३ कुडा । कोरया । कुटज वृक्त । 

शक्रपर्याय, शक्रपादप--सज्ला पु" [स०] १ कुडा। कुट्ज वृक्ष । 
२ देवदार का पेड । 

शक्रपुर--पज्ा ३० [म०| इंद्र के रहने की पुरी, श्रमरावती । 

शक्रपुरी -सण ख्री० [ध०] शक्रपुर । प्रमरावती ५ 

शक्रपुप्प--स्चा पु० [स०| इ द्रज। | कुटज बोज । 

शक्रपुप्पा--मच्ना कली" [स०] दे? शक्रपुष्पिका! । 

शक्रपुप्पिका, शक्रपुप्पी--प्या ली* [स०] १ अग्निशिखा नाम का 
वृक्ष । २ कलिहा री । लागली। ३ नागदमनी । नागदोन । 

शक्रप्रस्थ--सछा पुं० [स०] एक तगर जिसे पाइवों ने खाइव धन 
जलाकर वस्ताया था | इद्र रस्थ । उ०--उठे सुनत हरि उद्धव 
बानी । भे पुनि शक्रप्रस्थ प्रस्थानी ।--सवल (शब्द०) । 

शक्रवीज सद्या युं० | स०] इ द्रजी 

शक्रभवन--सहा पुं० [स०] स्वग । है 

शक्रभिदु-स्ा पुं? [म०] इंद्र को दवानेवाला, मेघताद | इंद्रजितु | , 

शक्रभुवन--घ्द्मा प्ै० [स०| स्व | का 

शक्रभुभवा--उच्चा की" [०] इ द्रवारणी नाम की लता । इनारुन । 
इद्रायण । ; 

शक्रभूरुह--सज्या ६० [स०] कुटज वृक्ष | कुडा । कोरेया | 

शक्रमाता--सप्ता क्री" [स० शक्रमातृ| इद् की माता श्रर्थात्‌ भागों, ।, 

शक्रमातृका--उच्चमा खी० [6०] १ इब्रध्वज | २ भागों । 

शक्रमूर्दा-सछ्ा प० [सं० शक्रमूर्धन्‌] वल्मीक । वाँवी। 

श॒क्रयव--सझ्ा पुं० [सं०] इद्रजो । कुटज बीज | ॥ 


के 


हे ४ 


डपिछ८ 


शक 


शक्रलोक--सद्ा पु० [स०] इ दलोक , स्वर्ग । 
शुक्रवल्ली -सज्ञा ली? [स०] इबद्रवारुणी नाम की लता। इनाझुन। 
इ द्रायण । 

श॒क्रवापी -सज्ञा पुं० [स० शक्रवापिन्‌| महाभारत के अ्रमुसतार एक नाग 
*... का नाम । 

शक्रवास--.प्रद्षा ० [स०] स्वर्ग । शक्रभवत्त कोन | ' 

श॒क्रवाहन --सद्चा पु० [स० | इद्र का वाहन श्रर्थात्‌ मेष | बादल,। 

शक्रवक्ष--म्त्ना पु० [स्०] कुटज । कोरंया । 

शक्रशरासन--सच्चा पुं? [सं०| इ द्रवनुष । 

शक्रशाखी--पज्ञा पुं० [स० शब्शाखिनु| कुडा । कुटज वृक्ष | 

शक्रशाला--सज्ञा कली" [स०| यश्ञमुम में वह स्वरान जहाँ इद्र के 
उद्द श्व से बलि दी जाती हो । ! 

शक्रशिर--सच्ना पु० [स० शक्रशिरम्‌ | बाँच्ी | वल्मीक । 


शक्रसारथी -सझ्चा पृ० [स० शक्रपारथि] इद्र का साथथा श्रर्थात्‌ 
मंत,ल । 


|| ॒ 


शक्रसुत -सज्ा ३० [पर०] इद्र का पुत्र बालि/ जिसे राम ने मारा था। 
२ जयत (को) ॥३ अजुन (रो०)। ! 
शक्रसुधा--सश्ा ल्ली" [स० | कुंदक । ग्रुदवरोसा । 
शक्रसुष्ठा--त्ज्ञा ली" [स०] हरीतकी । हर । 
शक्राख्यसक्बा पुं० [०] उल्लू । पेचक पक्षी | 
शक्राग्ति--सज्य पुँ० [स०] विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी इद्र श्ौर 
भ्रग्वि माने जाते है 
शक्राणी--सक्चा ली" [स०] दइद्र को पत्नी शचों। इवद्राणा। 
२ 'निर्मुडी । शेफालिसा । सेनुप्रार । 
शक्रात्मज--सज्ञा पु० [स०] १ श्रज्भुन । २ जयन (को०) । 
शक्रादन--पज्ञा पुं० [त०] भाँग । भग | 
शक्रानिल--सज्ञा प० [स०] ज्योतिप मे प्रभव श्रादि साठ सवत्सरों के 
वारह युयों मे से दसवे युग के श्रविपृति । इनके युग में ये पाँच 
सवत्सर होते ह,--परिधावी, प्रमादी, आनद, राज्षय्त और 
, अनल । 
शक्रावत्त - सच्चा पृ० [स०] महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम | 
शक्राशन--सन्ना पुंण [स०] १, भाँग। विजूया। भग। ३, कुडा।॥ 
कुटज | कोरंया। ३ इद्गजी | कुटड बीज । 
श॒क्रासन--सज्जा पु० [स०] १ इद्र का श्रासत 4 २ सिंहासन । 
शक्राह्न--सछ्या ६० [स०| १ इंद्रजी | कुटय बीज | २. कुटज इंच । 
शक्रोह्मा -सज्ञा ली" [स०] दे० 'शक्राह्न'। 
शक्रि -सच्ना पु० [8०] १ मेघ। बादल । २ वज्धभ। ३. द्वाथी। 
७ पव॑त | पहाड ॥ 
शक्रूक--सज्ला ३० [स्र०] एक प्रकार का विप [कोण । 
शक्रद्र-सबद्या १० [स्व० शक्र व्ध | वीरबहुटो या इद्रगाप नाम का कोड । 


शक्रोत्थात 


शक्रौत्थात- सब्ा पुं० [सं०] इद्रष्बज नाम का उत्सव जो भाद्र ऋुक्‍ल 
द्वादशी को होता था | दे? 'इद्रध्वज/--२, ३ | ' 

शुक्रोत्सव--व्बा पु० [स० ] दे” शक्रोत्थान! | 

शुल-पद्चा जी? [प्र०] दे” 'शकलण | 

मुहा०--शक्‍ल चिडियो की नाज परियो बाज हैसेयत के बाहर 

गुमाव रखना । उ०--ऐसी तो सूरत भी नहीं पाई है दीदी, 
शवल चिडियो की ताज परियो झा +--फ्रिमाना ०, भा० ३, पु० 
१६ | शक्ल दिखाना ८ (१) मिलता । (२) सामने आना । 
शक्ल देखते रह जाना 5 (१) चकित होना । (२) घुख्च होना । 
वन देखा करना >दे” 'शवल देखते रह जाना!, शक्‍ल नः 
दिखाना ८ (१) न मिलता । (२) मुंह छितगा '* शक्ल 
पकडना ८ मूर्त होना । झाकार ग्रहण] हरा । शक पृहचानना 
(१) रुपरे खा से परिचित हाना (२) देखकर ऋरब्र कीं 
घारीकियाँ जानना । शवल बनाना रअस्ुुदर या विचित्र हो 
जाना । शक्ल विगाडवा ८ (१) चेहरे को कुछूुप या विचित्र 
कर लेगा । (२) पीय्ते पीट्ते मुंह सुजा देना । 

शकव-- सब्जा पुं० [स०] हाथी कोण ॥ 

शुववर--सब्जा पु० [स०] १ बैल॥ २, भ्राकाण । 

शबवरी सका क्रो" [स०] १ उँंगली। २ एक प्राचीव नदी का 
नाम ।३ मैखला। ४ -गौ। गाय । ५ अ्र॑गूढी | मुद्रिका 
(कोौ०) ६ एक साम (को०) ।७ शवकरी नामक छंद । 
विशेष दे० 'जक्करो! । 

शववा-- सजा ३० [सं० शबवन्‌] १. हाथी। 
निर्माता (कोॉ०)। ॥ 

शवंध[--वि० शक्तिमान्‌ । ताकतवर । मजबूत [को० । 

श्स--सद्ठा पुँ० [प्र० शखप] दे० “रस! | 


पृ 


गज | २, शिल्पी | 


शस्स--सक्ञा पु० [श्र० शरस्‌ | व्यक्त । जन । मनुष्य ) झ्रादमो । 

शस्सियत - सच्चा ज्री० [अ० शड्धिवयत] शख्स का गाव या धर्म । 
व्यक्तिता | न्यक्तित्त । 

शस्सी--वि० [ श्र० शख्मी ] शस्म का। मनुष्य का। व्यक्तिगत । 

शंगल--सज्ञा पुं० [श्र० शगल, शगल, शुर्ल] १ व्यापोर। काम- 
धंधा | जँसे,--कहिए श्राजकल क्‍या शगल है। उ०--शगल 
वेहतर है इश्कवाजी का । क्या हकीकी व क्या मजाजी का #-- 
कविता कौ०, भा० ४, १० ४७१२ वह काम जो यो ही समय 
विताने या मन वहलाने के लिये किया जाय । मनायिनोद । 
उ०--भनियर को एक नये शगल में तललीन देखकर मुझे बडी 
प्रसन्ता हुईं ।--जिप्सी, पृ० ११६॥। 

शयुत--सल्षा पुं० [स० शकुन (मि० फा० शगून, शुगुन, शुगून)] १ 
किसी काम के समय होव॑वाले लक्षणों का शुमाशुभ विचार | 
शकुन | विशेष दे० शकुन! | 

मुहा०- शगुन लेता या विचारना#ऋ कोई काम करने से पहले 


कुछ विशिष्ट क्रियाश्रो; द्वारा यह 'जानना, कि यह काम होगा 
कि नही । , न ॥॒ 


४६९७९ 


शटठ* 


२ शण्सी काम के श्ाारभ में होनेवाले शुभ लक्षण । ३ एक प्रकार 
की रसप जो विवाह की बातचीत पक्‍की होने पर होती है। 
। इसमें कन्या पक्ष के लोग वर पक्त के लोगो के यहाँ कुछ मिठाई 
ग्औौर नगद श्रादि भेजते हैं । तिलक । टीका । 
क्रि० प्र०--देना ।--भेजना ।-- लेना । 
४७ नजराना । भेट । (क्ृ०)। ४ बहला में वह स्थान जहाँ बैच 
हॉँकनेवाला बंठता है । 
शंगुनियॉ--सत्ना पुं* [हिं० शगुन +इयाँ (प्रत्य०)] वह जो ज्योतिष 
या रमल घादि के हारा शुभाशुभ शगुनो श्रादि का विचार 
करता हो | साधारण कोटि का ज्यातिषी । रस्माल | 
शगून सश्या ३० [फा० शुगुन] दे? शगुन! । 
शगुनिर्या--सा पुं० [फा० शुगुन+ हिं० इया] दे? 'शपुत्रियाँ । 
शुगुक्ा -सड्ा पुं० [फा० शिगरपहू] १ बिवा खिला हुआ फूल | 
कली । २ पुष्प । फूल। ३, बोई नई श्र विलक्षुण घत्या | 
*. ७, कसीदा | बेलबुटा (को०) | 
मुहा०--शगूफ) खिलना & कोई नई प्रौर विलक्षण घटवा होना | 
शगूफा खिलाना कोई ऐसी नई श्ौर विलक्षण बात कर 
बैठना जिससे सब लोग चारत हो जायें। शगूफा छोडना ८ 
झगड़े फपादवाली बात करता । 
' विशेष --इस म्रुशवरे का प्रयोग प्राय ऐसी बातों के सबंध में ही 
होता है जिनसे कोई लडाई फगडा या भभट शादि पैदा हो। 
शचि, शची--रुक्षा क्षी" [स०] इद्र की पत्नी, इंद्राणी जो दानवराज 
पुलोमा की कन्या वी । 
पर्या०--सची । ऐटद्री | पुनोमजा । भाहेद्री । जयवाहिनी । 
२. सतावर | एत्तावरी । शतमूली | ३ स्पृवका। अ्रसवरश । ४ 
वक्तृत्व शक्ति । गग्मिता । ५ प्रश्ा । बुद्धि | श्रकक्‍्ल | ६, बल ।॥ 
शक्ति (को०। ७ क्िप्र्का ता। क्रिपात्मकता (को०)। ८, 
भक्ति । प्रीति (को०) । ६ पवेत्र क्रिया (को०)। 
शचीतीर्थ--सछ्चा पु० [स०] एक प्राचीत तीर्थ का नाम | 
शचीपति -चज्ना प० [स०] शो के पति, इद्र । 
शचीपती--सच्चा पु० [स०] भ्रश्विनोकृमार । 
शचीबल--चछा ३० [सं०] नाटक में वह पात्र जो इद्र के समान वेश- 
भूषा घारण करता हो । 
शचीभर्ता--सज्जा पु० [स० शचोभतृं| शची के पति, इ द्र कोण । 
शचीश--सज्ञा पुं० [स०] शी के पति, इ द्र | 
शजर--सज्ञा पु० [ऋ०) दरखव | वृक्ष । पेड । 
शजरा[-सुचा पए० [भ्र० शज हू, शजज्हु) १ वह कागज जिसमे किसी 
की वशपरंपरा लिखी हो | वशवृक्ष। पुश्तनामा। कुर्सीनामा। 
वशावली ] २ वृद्ध । पौधा । ३ पटवारी का तेबार हुआ खेतो 
का नक्शा | 
शूट --सल्चा पु० [स०] १ खठाई। श्रस्त्र रस | ३, एक प्राचीन देश 
का नाम | 
शुट--वि० [स०] ब्रम्ल | खट्टा [कोण] । ा 


हे ् 


शटां 


शटा--सल्ला की० [स०] १ जटा। २ शेर की गर्दन का वाल। 
सटा । केसर (को०) | 

शूटि, शटी--सच्चा क्री” [स०] १ क्चूर। कपचूंर। २ गधपलाशी | 
कपूरकचरी | हे अमिया हल्दी । श्राम्नहरिद्रा । आामा 
हलदी | ४७ सुगवबाला । नेत्रवाला । 

शट्रक - सक्षा शु० [स०] घी और पानी में सता हुआ चावल का श्राटा 
जिसका व्यवहार वैद्यक में होता है। 

श॒ठ'--वि० [स० ] १ घूर्त । चालाक । धोख़ेब्राज २ पाजी । लुच्चा । 
बदमाश । 

शुद्दव--सशद्चा पु० १ तगर का फूल । २ केसर | कुंकुम | जाफरान । ३ 
लोहा | ४ इस्पात। फौलाद। ५ धतूरे का वृक्षु। ६ चीता 
चित्रक। चितउर। ७ ताल्वृक्ष। एप श्रमला का चृक्ष। € 
साहित्य मे पाँच प्रकार के पतियों या नायको में से एक 
प्रकार का पत्ति या नायक । वह नायक जो छलपुर्वक श्रपना 
श्रपराध छिपाने में चतुर और किसो दूसरी स्त्रीके साथ 
प्रेम करते हुए भी अपनी स्त्री से प्रेम प्रदर्शित करने का 
बहाना करता हो। उ०--सहित काज मधुर मधुर, बननि 
कहै बनाय । उर अतर घट कपटमय, सो शठ नायक झाय । 
-- (शब्द०) | १० छलिया वा घूर्त जन (को०) | ११ वेब्कूफ । 
जडवबुद्धि। १२ भश्रालसी | १३ वह जो दो श्रादमियों के बीच 
में पडकर उनके झगड़े का निपटठारा करता हो। मध्यस्थ ॥ 

यौ०--शठघधी, शठ्बुद्धि, शठमति > जिसकी बुद्धि शख्तापूर्ण हो । 

शठ या दुष्ट व्यक्ति । घूर्त श्रादमी । 

शठता-सज्ञ को? [मं०] १ शठ का भाव या धर्म | घूर्तता | २. 
बदमाशी । पाजीपन । 

शठत्व--सच्चा पुं० [स०] शठ का भाव या धर्म | शठता। 

शठागा, शठान्वा--सच्ञा ल्ली० [स० शठाजद्भा, शठान्वा] ब्राह्मणों लता । 
श्रवट्ठा । पाढा । 

शठाबा--सच्चा छी० [स्त० शठास्त्रा| श्रवष्ठा । पाढा को०] | 

शठिका, शठी -सच्चा खी० [स०] १ कचूर। २ गधपलाशी । कपूर- 
कचरी । ३ बन अ्रदरक | पेऊ | 

शठीरूपा - सएा छ्लो० [मं०],कद गिलोय । कद गुड ची । 

शठोदरक--वि० [प्र० शठोदर्क| श्रत में धोखा देनेवाला । घोखेवाज । 
धुत । 

शडाप--सप्ता पु० [प्रनुध्व ०] कोडे, चावुक श्रादि के मारने से होने- 
वाली ध्वनि | 

मुहा०-- शडाप शडाप कोडे जमाना 5>त्तेजी से कोडा मारना | 

उ०- और झादमी इधर उधर से शडाप शडाप से कोडे जमाते 
जाते हैं ।---फिसाना ०, भा० ३, ५१० ७। 

शुए--सल्चा पु० [स०] १ सन नामक पौधा। विशेष दे० 'सन! | 
२ भग । विजया ॥३ शरापुष्पी । बनसनई। 

शएुई--सज्ञा क्ली* [स० शरण -- हि० ई] दे? 'सनः । 

शुएुकद -- सज्ञा पुं० [स० इ रावन्‍्द] घमक्पा नाम का सुगधि द्रव्य । 


डच्द० 


शतक! 


शणुकदा--स्ठा ख्री० [सं० शखण्कन्दा] एक प्रकार का शथ्रुहृढ जिसे 
सातला कहते है । 

शणएक--सक्मा ६० [?* |] एक प्राचीन ऋषि का नाम + सनऊ । 

शएाघटा, शएुघ॒टिका -सग ख्री० [सं० शणघरणटा, शखणघरिटका] 
शरणापुष्पी नाम को लता | विशप ”* 'शणुपुए्पी” । 

शएचूएँ --सप्ता पुँ० [स०] सनई का वह बचा हुआ भाग जो उम्रे कुट 
का सन निकाल लेने के बाद रह जाता | 

शणतातव--वि० [घं० जशणतान्तव] [वि० की" जणवात्री] सन के 
रेशे का बना हुआ ,ऐो० । 

शणएपट्ट--ध्श ६० [सं०| सन का बना हुआ वस्म वा पद कोण | 

शणपर्णी--पष्ठा श्ली० [छ०] पटसन । प्रशनपर्णी वि०] । 

शणपुष्पिका --चच्चा क्ली० [सं०] दे० णशणपुष्पी” । 

शणपुष्पी --खण छो० [सं०] एक प्रकार की वनस्पति जो मावारणत, 
वनसनई कहलाती है । 

विशेष-यह छोटी श्र बडी दो प्रकार की होती है। छोटी 
शरणपुष्पी प्राय सब प्रातो में पाई जाती है | इसका क्षुप, पत्ते, 
फून इत्यादि सन के ही समान होते हैं, कित्तु क्षुत सन से छोटा 
होता है । इसके फून पोले, फलियाँ मठर के समान गोल झौर 
लवी होती हैं। यह कड॒वी, वमनकारक भर पारे को बाँचने- 
वाली कही गई है।॥ इसके फल सुख जाने पर श्रदर के बीजों के 
कारण रन मन शब्द करते हैं, इसी से इसे मुनमुनियां कहते 
हैं। बडी शणपुष्पी प्राय, वाटिकाओो में लगाते हैँ। इसका 
छ्ुप, पत्ते आदि छाटी शणापुष्दी से बड़े होते हैं श्ौर फूल 
सफेद रग के होते हैं। यह कसैली, गरम भौर पारे को वबनै- 
वाली कही गई हे श्रीर मोहन, स्तमन आदि में व्यवहार की 
जाती है । 
१ भधरहर । भ्राढक्ी । रहर । 

शण॒शिफा--स्तक्षा ख्री० [सं०] सनई या सन की जड | शणमूल | , 

शणसमा--स्का खो” [सं०] चनसनई | शणापुप्पी । 

शएसूत्र--सच्जा पुं० [स०] कुश झादि की बनी हुई पविश्नी जो श्राद्ध, 
तर्पण आदि दइृत्यो के समय कनिष्ठिका वी वगलवाली उंगली 
में पहनो जाती है | पवित्रक। पवित्री । पैंती । 

शणाल-सषा पुं० [सं०] दे" 'शणालुक!' | 

शणालुक--रुश पुं० [सं०] झमलतास का वृत्त । 

शणिका --सण खस्त्री० [०] शणापुष्पी । बनसनई | 

शणीर - सछ्ा पु० [स०] १ सोन नदो के मच्य का उपजाऊ स्थल | 
२ सरयू नदी की शाखायों से घिरा हुआ छंपरे के समीप का 
एक द्वीप । दर्दरी तट । 

शत--वि० [सं०] दस का दस गुना । सौ | 

शत--सल्छा पुं० १ सौफी सरगा। दस की दस गुनो सव्या जो इस 
प्रकार लिखी जातो है--१०० । २ कोई बडी सव्या। जैप्ते, 
शतपत्र | 

शतक'--चब्जा पूं० [सं०] [जलो० शतिका] १ सो जा समूह। २. एक 
ही वरह की सो चीजो का सग्रह । जैसे,---नीविशतक, रहिमन 


शतक है 


शतक । ३ वह जिसमे सौ भाग या अवयव हो | ४ सौ वर्षों 
फ्य समूद्र । शताब्दी । ५ विष्णु का एक नाम । 


शतक---वि० १ सौ। दस का दस गुना । २ जिसमे सो का समावेश 
हो । सौ की सख्या से सबद्ध [को० । 
शतकपालेश---पज्ञा पु० [ख०] शिव की एक मूर्ति का नाम । 
शतकर्मा--सक्ा पु० [स० शतकर्मन्‌] शनि ग्रह । 
शतकिरण--सक्षा पृ० [स०]| एक प्रकार की समाषि | 
शतकोति - संज्ञा पु०. [स०] जैन पुगणानुसार एक भावी श्रईत्‌ का 
नाम । 
शतकु त, शतकु द--रुज्ञा पुं० [स० शततकुन्त, शतकुन्द] सफेद कतेर | 
करवीर। 
शतकु भू--सज्ञा पु० [स० शतकुस्म| १ एक प्राचीन पर्वत का साम। 
२ सफेद कनेर | शतकुत । ३ सुवर्णा | सोना । 
शतकुंभा--पत्चा छी० [स० शतकुम्मा] महाभारत मे व्शित एक नदी 
का नाम | 
शतकुलीर॒क --सज्ञा पृ० [स०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का 
कीडा । 
शत॒कुसुमा--सझ्ा खली" [स०] शतपुष्पा । सौंफ | 
शतकेसर -सश्ा पु० [स०] भागवत के श्रतुमार एक वर्षपर्वत का 
ताम | 
शतकोटि--सज्ञा (० [स०] १, सौ करोड की सख्या | श्रतुद। २. 
इंद्र का बद्ध । ३ हीरा। हीरक। 
शतकौभ, शतकौभक--स्चा पुं० [शतौस्‍्म, शतकौध्मक] स्वर्ण । 
सोना । 
शतक्रतु--स्चा पुं० [स०] १ इद्र । २ वह जिसने सौ यज्ञ किए हो । 
शक्तक्रतुद्रुम --सज्ञा पुं० [स०] काली कुडा । छृष्ण कुटज | 
शत्तकातुयब॒--सच्जा पु० [स०] कुदज । बीज इंद्रजी । 
शत्ततड--सल्चा पु० [स० शतखशणड| १ सोना । स्वर्णो। २ सोने की 
वी हुई कोई चोज | ३, सौ भाग । सी ठुकड़ा | 
शतगु--वि० [स॒०| मनु के श्रनुसार सी गौपग्नो का स्वामी । सौ गायो 
का रखनेवाला | 
शत्गुण, शतग्रूणित - वि० [स०] सौगुना । 
शतग्र थि -सज्ञा कली" [स० शतग्रन्यथ] १ सफेद दूब। दूर्वा। २ 
नीली दूब । 
शतग्रीव -सज्ञ 9० [स०] एक प्रकार की भृतयोनि | 
शतध्त--सद्छा पु० [०] शिव का एक नाम को०। 
शत्तघ्ती--सछा कली" [स०] १ प्राचीन काल का एक प्रकार का 
शस्त्र । 
विशेष--किसी बडे पत्थर या लकडी के कु'दे मे बहुत से कौलकाटे 
ठोककर यह शस्ध चनाया जाता था और इसका व्यवहार युद्ध के 
स०ण्घ० ६-४३ 


'डच्ट१ 


शत्घामा' 


समय झत्रुप्रो पर फेंकने भे होता था। लोग इसमे तोप या राकेट 
जैसा शस्त्र कहते हैं जिससे सैकडो व्यक्ति मारे जा सकते ये | 
२ वूजचकाली । तिछाती | ३. एक प्रकार की धास ( ४. करंज 
या कजे का पेड । ५ भावप्रकाश के अनुसार गले में होनेचाला 
एक प्रकार का रोग। 
विशेष---इसमें त्रिदोष के कारण गने में वत्ती के समान ली 
और मोटी तथा कठ को रोकनेवालो, माप के अंकुरोंसे भरी 
हुई और बहुत पीडा देवेवाली सृजन हो जाती है। यह रोग 
णएवाशक कहा गया है । 
श॒तचद्र -सल्चा (० [स० शतचन्द्र | महाभारत के धनुसार वह तलवार 
या चर्म (ढाल) जिसपर चद्रमा के समाव चमभते हुए भश्राकार 
बने हो [को०] | 
यौ०--शतचद्रवर्त्म 5 (१) तलवार चलाने की एक विधि या पद्धति। 
(२) तलवार की वार ॥ 
शतचरणा --सज्ञा ली” [स०] कनखजुरा । गोजर । शत्तपरी को० । 
शुतच्छुद--सज्ञा पुं० [8०] १ कठफोडवा या का» ठोका नामक पक्षी । 
२ सी पत्तो या प्चडियोवाला कमल । शत्तदल पद्म । 
शत्तजटा --सज्ञा खी? [स० | सतावर । शतमूली । 
शतजित्‌--सज्ञा क्षी० [स०] १ विष्णु का एक नाम। २ भागवत के 
अनुमार विराज के एक पुत्र का नाप । ३ एक यज्ञ का ताम । 
शतजिह्न सज्ञा प० |स०] शिव । महादेव । 
शततम -वि० [स०] [वि० क्षी० शततम |] सौवाँ । सो की सख्या पर 
पडनेवाला [को०] | 
शततारका, शततारा--सज्ञा क्षी० [सं०] शतभिषा नाम का नक्षृत्र 
जिसमे सौ तारे है। विशेष दे० “शतभिषा? | 
शतदतिका--सछ्ा त्ली० [8० शतदन्तिका] नख्ली लामक गवद्रव्य | हाथी- 
शुडों । नागदती | 
शतदल--मन्ना पु० [स०] पत्च | शतपत्र । 
शतदला --सज्ञा छी० [स०] सेवतों । शनपत्री । 
शत्तद्र --सब्जा ज्ञी० |स०] १ पजाव की सतलज नाम की नदी । 
विशेष -यह नदो हिमालय पर्वत के दक्षिण पश्चमों भाग में बढ़तो 
हुई व्यास या विपासा से पिल्कर मुल्तात के दक्षिण शोर सिंधु 
में मिलती है ॥ 
२. गगा नदी का एक नाम (फ्रो०) | 
शतधन्वा --सब्ना १० [स० शतवन्ब॒नु] १ एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
२ एक योद्धा जिसे कृष्ण ते सत्नाजित के मारते के अपराध पे 
मारा था | 
शतघा--सज्ञ छी० [स०] दूत | दुर्वा । 
शुत॒घा --क्रि० वि० [स०] सौ टुकडो मे । सौ पर्तों मे | सौ प्रकार से । 
सेक्रड़ो वार | न०--मूर्त प्रेरणा सो लहराती नभ में शनघा 
विश्व त्‌ (+--अ्रतिमा, १० १३६९ ।॥ 
शतधासा-सचझ्ा धु० [स० शतघामन्‌] विप्णु का एक नाम | 


हक 





शतधार! 


शतघार'---सब्चा पु० | सं०] वच्ध । 

शतघार'-.- वि? सैकडो घाराश्रो मे प्रवहमान। २ जिसमे सौ कोण 
वा घाराएँ हो [की] ॥ 

शतघार वन--सज्ञा प॑० [स०] एक प्राचीन तीर्थ का ताम | 

शतधृति--स्ा ० [स०] १ इद्र । २. ब्रह्मा | ३. स्वर्ग । 

शत्तधौत--वि० [8०] संकडो बार धोया हुम्ना । पूर्णत स्वच्छ [फोन । 

शत्तनेत्रिका--सच्चा जी० [स०| शतावर । 

शतपति--प््ञा पुं० [स०] सौ मनुष्यो का मालिक या सरदार | 

शतपत्रौ--वि० [सं०] १ सौ दलो या पत्तोवाला | २ सौ पखोवाला । 

शतपन्न*--रूषा पु० १ कमल ]२ सेवती | शतपन्नी | ३ मोर नामक 
पक्ती । ४ फठफोडग नामक पक्षा। ५ सारस पक्षो। ६ 
मैता | शारिका | ७ बृहस्पति | ८ तोता या तोते की जाति 
का एक पक्ती (क्ो०)। 

शत्तपत्र॒क--सज्बा पु० [8०] १. कठफोडवा नाम का पक्ती। २ एक 
प्रकार का विपला कीढ़ा। ३ पुराणानुसार एक पर्वत 
का नाम । 


शतपत्रनिवास---सब्चा पु० [सं०] ब्रह्मा । 

शतपत्रभेदन्‍्याय--पद्ा पु० [स०] दे० न्याय[--9 (६७) | 

शतपत्रयोनि--सब्जा पुं० [सं०। ब्रह्म । 

शतपत्ना--सन्ना ल्ली० [स०] १ दूब। दूर्वा । २, नारी। स्त्री (को०)। 

शतपत्रिक, शतपत्नी -सब्बा खो" [स०] एक प्रकार का ग्रुलाव | श्वेत 
गुलाब | 

शतपत्री केसर--सज्ञा पुं [स०] गुलाब का जीरा । गुलाववेसर । 

शतपथ--वि० [स०] १, भसख्य मार्गावाला। २ बहुत सी शाखाप्रो- 
बाला | 


शतपथ ब्राह्मए--सच्चा पुं० [स०] यजुर्वेद का एक ब्राह्मरा । 
विशेष--इसके कर्ता महूपि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसकी 
माध्यदित श्रौर काशव शाखाएँ मिलती हैं। इनमे से पहली 
की विशेष प्रतिष्ठा है। एक प्रणाली के श्नुसार इसमे ६८ 
प्रपाठक हैं, भर दूसरी के भ्रनुसार यह १७ काडो और १०० 
अ्रष्यायो मे विभक्त है। चारो ब्राह्मणों में से यह प्रधिक 
क्रमपूर्ण श्रौर रोचक है। इसमे अग्निहोत्न से लेकर अ्रश्वमेथ 
पर्यत कर्मकाड का बडा ही विशद और सुदर वर्णन है। 
शतपथिक--वि० [स०] १ बहत से मतो का अनुग्गययी। २ शतपथ 
ब्राह्मण का जानने या पढनेवाला । 
शतपद्‌ वि० [स०] सैकडो पैरोवाला को० । 
शतपद--सल्ला पु० [स०] १ कनखजुरा , गोजर | २ च्यूंटी। 
शत॒पद चक्र--सच्चा पुं० [स०] ज्योतिष मे सौ कोष्ठोवाला एक प्रकार 
का चक्र जिसकी सहायता से नक्ष॒त्रो का ज्ञान सुगमतापुवक हो 
५ जाता है। 
शत्तपदी--सल्चा क्वी० [सं०] १. कनखजुरा । गोजर। २ सतावर। 
शतमूली | ३, मरसे को जाति का एक पौधा जिसके ऊपर 


डप्दिर्‌ 


शतबला 


कलगी के ग्राकार के नाल फुल लगते हैं । जटाघर । ४, नीली 
कोयल नाम फी लता । 

शतप्म सक्या पृ० [सण०] १ सफेद 
पखु डय बाला कमल [5 ॥ 

शत्तपरिवार सके ३० [स०| समाधि का एक भेद | 

शतपवरर -- सशा पुं? [स० शतपर्चन] १ बाँस। खश। २ पौंढा। 
गन्ना | केंतारा । 

शतपर्वा--सज्चा खो” [स०| १ दूर्वा घाम। दूव। २ रुच। ३ 
कुटकी | ७ सुगधिद्रव्य । ५ भार्गव की पल्ली का नाम। ६ 
कलवा । करमू का साग | ७ क्यार या श्राश्विन की पूरछिमा | 
कोजागर प्रशिमा (को०)॥। 

शतपर्विका--छजा ला० [स०| १ दुव । २ दच। ३ यव | जौ। 

शतपर्वेश--मज्ा पुं० [सं०] भगर्गव या शुक्र ग्रह छि०। 

शतपाद्‌ --वि० [3०] सकडो परवाला। जिसे सैक्षडा पर हो [कोन। 

शदपाद--सश्ा पु० [स० | दे० 'शतपद! | 

शतपादिका -सज्ञा प्री० [सं०] १ काकीली नामक प्रष्टर्गीय झोपधि | 
२ कनखज़ूरा । गाजर । 

शतपादी -रुझा स्री० [२० | दे० 'शतपादिणा! [कोण] । 

शतपाल--5छय पु० [स०] सौ गाँवो का अध्यक्ष वा प्रधिकारो [कोन । 

शतपुन्रिका, शतपुवी--स्या स्री० [स०] १ सतपुतिया। तरोई। 
२ सतावर | शतावरी | 

शतपुष्प --सहा पु० [स०] १. साठो घात्य । २ किराताहुनीय 
महाकाव्य के रचयिता सस्कृत कवि भारवि! का एक नाम। 
इनका शतलु पक और शवलुपत नाम भा प्राप्त होता है (को०)॥ 

शतपुप्पा--पक्का खी* [स०] १ सोझा नाम का साग। २ सौफ। 
हे गवेधुक। 

शत्तपुष्पादल --सल्चा पुँं० [स०] १ सौंफ का साग | शताह्वा | 

शतपु प्पिका-चण छ्ली० [स्०] दे० 'पशतपुष्पा! । 

शतपोद, शतपोदक--सद्जा पुं० [०] १ एक प्रकार का वातजन्य 
भेगदर | 

विशेप---इममे गुदा के सर्मीप फाडा उत्पस्त होता है जिसके पकने 
पर बहुत से छेद हो जाते है भौर उन से मल, मत्र, वोर्य 
निकलता है । 
२, एक प्रक्तार का रोग जिसमे वात भौर रक्त के कुपत होते से 

लिग पर प्रनेक छेद हो जाते हैं | 

शतपोन -खडा पु० [स०] चलनो । छनना (कोन । 

शतपोरक, शतपौर---सझा पु० [स०] 'ैंढा। गन्ना । 

शतप्रसुना--ध्ढा छी० [स०| दे? 'शतपुष्पा' 

शतप्रास---चल्ञा पु [०] कनेर का दूछ । करवीर वृत्त । 

शतफल -सल्बचा ६० [म०] बाँस | 

शत्तफली--सब्जा पुं० [सं० शतफलिन] बाँस । शतफन [कोण । 

शत्वला-सछा ख्री० [स०] महाभारत के झनुसार एक प्राचीत नदी 
का नाम | 


कमल । एवेतकमल । २ सी 


शततबर्लाक 


शतबलाक--सब्जा पु० [स०] एश बैदिक आचाये का नाम । 

शतबलि--सझा ४० [छ०) १. मछली। २. रामायण के अनुसार एक 
बंदर का नाम । 

शतबाहु--छज्चा (० [स०| १ सुश्ुत के अनुस।र एक प्रकार का कीडा | 
२ भागतत्त के अनुसार एक झसुर का नाम। ३ बोडढ्ों के 
प्रवसार मार के पुत्र का नाम | 

शतभिष -सब्चा पुं> [स०] दे 'शतभिपा । 

शतभिषा सप्चा खी० [स०] अशिवती आदि सत्ताइस नन्नत्रों मे से 
चौत्रीसवाँ नक्तुत्र 

विशेष-यह सौ तारो का समूह है श्र इसकी अश्राकृति सडला- 

कार है। इसके प्रधिष्ठाता देवता वढण कहे गए है, ओर यह 
ऊर्ध्वपुख माना गया है। कहते है, जो बालक इस नक्षत्र 
में जन्ण लेता है, वह साहवी, निष्ठुर, चनुर भर अपने बरी 
का नाश करनंवाला होता है । 

शतभीर--पक्ना १० [स०] मल्लिका । चमेली । 

शतमख-सवा ५१० [स०] १ इद्र | शतक्रनु ।२ उल्लू । कौ शक | 

शतमन्यु'---वि० [स०] १, क्रोधी | गुस्मावर । २ उत्धाही । 

शतमन्यु'--सह्य पुं० १, इद्र ।२ उल्लू | 

शतमयूख --सक्ा १० [स०| चंद्रमा । 

शतमल्ल--सच्चा पु० [त०] साुखिया नामक विष । 

शतमान --सज्ञा पुं० [स०| १. सुवर्ण को कोई वस्तु जो तौतन में सौ 
मान की हो । २ सोना या चाँदों तौलने के लिये सौं भाव को 
तौल या बाट । ३. चाँदो का एक पल | ४ शाढक नाम को 
प्राचीन काल की तौल जो प्राय: पौने चार सेर को होतो थी। 
५ रूपामाखी या तारमाक्षिक नाम की उपधातु । 

शतमार्ज--सज्ञा पृ० [स०] वह जो अस्त्र श्रादि बनाता या उन्हे ठोक 
करता हो ५ 

शतमुख'-.-वि० [०] जिसमे सैकडो मार्ग हो। सकडो मुख या निकास 
रखनेवाला [को०) | 

शतमुख*-.-क्रि० वि० [०] सौ खडो या घाराश्रो में । श्रवेक शोर से । 
चारों शोर से। उ०--ताम्रपर्णा पीपल से, शतमुख भरते 
चचल स्वण्मिम निर्मर --प्राम्या, पृ० ६३ 

शतमुखी--सच्चा खी० [स०| कुचिका । मार्जना । कांड [को०। 

शुतसूर्धा --सछ्चा पु० [स० शतमूर्धनू| बिमौट । बाँबी [कोण । 

शेतुमूला--उच्चा खी० [स०| १, बड़ी सतावर। २, बच | ३. नीली 
दूर्वा । नीली दूब | 

श्तमू,लका--सज्ञा ख्ली० [स०| १, भाखुपर्णी नाम की लवा। २, 
बडी दती | बँगरेडा | 

शतमूली--रछा स्री० [सं०] १, शतावरी नाम की झोषधि। २, 
तालमूली | मूसला । ३ बच । 

शत्तयज्वा--सज्ञा पु० [स० शतयज्वन्‌ | शतक्रतु । इद्र [की०। 

शेतय।प्क--सप्ना पुं० [ त०| वह हार जिसमे सौ लड़ हो | 


४६६३ 


शतलुंध 


शतयातु --सब्जा पुं० [स०] एंक प्राचीन वैदिक ऋषि का नाम । 
शतरज--सज्ा ० [फा०, मि० स० चतुरढग | एक प्रकार का प्रसिद्ध 
खेल जो चौमठ खानों की विसात पर खेला जाता है | 


विशेष--पह खेल दो श्रादमी खेलते हैँ जिनमे से प्रत्येक के पास 
१६-१६ मुहरे होते हैँ। इन सोलह मुहरो में एक बादशाह, 
एक वजीर, दा ऊंट, दो घांडे, दो हाथो या किश्तगा तथा 
श्राठ प्यादे होते है। इनमें से प्रत्येक मुहरे का कुछ विशटष्ट 
चाल होती है, भर्थात्‌ उसके चलने के कुडझ विशिष्ट नियम 
होते हे । उन्‍्हों नियमों के श्रनुस।र ।वपक्षु। के पुहरे मार जाते 
हैं । जब बादशाह कठ्ती ऐसे घर में पहुँच जाता है जहाँ से 
उसके चलने की जगह नहीं रहती, त्तव बाजा मात समझी 
जाती है। इसको बिप्तात में श्राठ आठ खाना की श्राठ पक्तियां 
होती है । विशेष दे” “चतुरग” शब्द | 
शतरजबाज --सब्बा पुं० [फा० शतरज + व।ज] शतरज का खिलाड़ी । 
शांतर । 


शतरजबाजी --सच्चा क्री [फा० शतरज -- बाजी] १ शतरज खेलने 
का व्यसन । २, शतरज खेलने का काम या भाव। 

शत्तरजी--सन्चा स्री० [फा०] वह दरी जो शतरज को बिप्तात की 
तरह कई प्रकार के रग बिरगे सृता से बनी हो। २, शतरज 
खेलने को बिपात। ३, वह रोठां जो कई प्रकार के श्रनाजो 
को मिलाकर बनाई गई हो। पमिस्सा रोटी। ७ वह जो 
शतरज का श्रच्छा खिलाडी हो। 


शत्रथ - सज्ञा पु० [०] एक राजा का नाम जिसका उल्लेख 


महाभारत मे ह । 
शंतरात्र--पज्ा पुं० [स०] एक प्रकार का यज्ञ जो सौ रातो मे समाप्त 
होता था । 


शतरूद्ब--पज्ञा एं० [स०|] १. रुद्र का एक रूप जितके सौ मुंह माने 
जाते हैं। २ शव दर्शन के अनुसार एक शा्त जो आत्मा 
की उत्पादक कही गई है। 
शतरुद्रा--सद्चा क्लीर [स०] हिमालय की एक नदो का नाम । 
शतरुद्रिय, शतरुद्री--छब्बा ब्री० [०] (१, यज्ञ की हवि (२. यजुर्वेद 
का एक भ्रश जिसमे रुद्र के स्तोत्र है । ३, महाभारत मे चाणित 
* शिव को एक स्तुत (की०) । 
शतरूप --सज्चा पु० [स०] एक प्राचीच ऋषि का नाम | 
शत्तरूपा -सुज्ञा क्लो० |+«| ब्रह्मा का सानसा कन्या तथा पला 
का नाम । 
विशेप--इसी के गर्भ स स्व बच्चुव सठु का उल्वात्त हुई थ।, पर 


विष्णुपुराण से लिखा ह।क शतरूप स्वायम्रुव मनु का ध्त्ा 
थी, न कि माता । 


शततच्ती--सछा १० [स० शर्ताच्चिनू | ऋग्वेद के प्रथम मडल के मत्रद्वटटा 
ऋषियो को उपा।घ । 


शत्तलुपक -सझ्ठछा पुं० [स० शततलुस्पक| भारवि का एक नाम ।! 
शत॒लुप--सछा ६० [स०] दे" 'शतलुपकः | 


शततलीखंन! 


शतलोचन!--बि० [स०] सौ नेत्रोंवाला । 

शलतलोचन --सक्ना पुं० १ स्कद के एक गण या अनुचर का नाम । 
२ पुराणानुसार एक असुर का नाम । ३ महाभारत के भनुमार 
इंद्र का एक नाम (को०)। 

शतवनि --सज्ञा पुं० [सं*] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 

शतवर्ष--मद्चा पुं० [स०] ६ सी वर्ष | एक शताब्दी । २ वह जो 
सौ वर्ष पुराना हो। ३ वह जो सी वर्ष तक टिक सके । सौ 
वर्ष तक रहनेवाला [कोण । 

शत्तववल्ली--छब्का ली" [स०] १ नीली दूप । २ काकोली नामक 
श्रष्ट वर्गीय श्रोषधि । 

गतवादन--सच्चा पुं० [स०] बहुत से बाजो का एक साथ बनना । 

शतवार--सच्चा ६० [स०] एक कवच का नाम जो भ्रयर्ववेद मे है । 

शत॒वाधिक--वि० [सं०| [जि० स्री० शववापिकी| £ प्रति सौ वर्ष पर 
हान॑वाला । २ सौ वर्ष तक रहते या हानेवाला । 

शतवाधिकी--सज्ञ क्वी० [सं०| १, पावों न बरसता। अनावृटि। 
२ वह उत्सव जो सौ वर्ष बोतने पर मनाया जाय (छा०) । 

शुत॒वाही--सज्बा क्ती० [स०] वह स्त्रो जो मैंके से बहुत स्ता घन साथ 
लेकर ससुराल छाई हो। 

शतविध--वि? [स० | सौ या भ्रनत प्रकार का। उ०->-शकर, जय 
कुष्ण, राम, शतविध नामानुबध, वाबव हैं निराकार -- 
श्राराघना, पृ० ६७ | 

शत॒वीर--सज्ञा पं० [छ०] विष्णु का एक नाम । 

श॒तवीर्या--छ_ज्ष क्ली० [स०] १. सफेद दुब। सतावर। शतमूली । 
३ सुतवका । कपिलद्राकज्ञा । ४ सफंद मूसली | ५ किसमिश 

शतवृषभ--सक्षा ६० [स०] ज्योतिष में एक मुहूर्त का नाम । 

शतवेधिनी--पद्मा क्री" [स० ] चूका या चुक्रिका नामक साग | 

शतवेधी--सब्चा पु० [० शतवंधिन] १, श्रमलवेंत । २ चुका या 
चुक्रिका तामके साग | 

शतश,--क्रि० वि" [स० शतशप्त |] १ सैकडो । २ सौ वार। ३, 
वैविध्यवूर्ण | अनेकानेक | उ०--अ्रविकत बाधता वह ध्यान 
था | ब्रजविभूषण हूं शतश बने ।--अश्रिय प्र०, प० १६३ 

शतशत--बि० [स० शत का द्वित्व प्रयोग] सैकडो | अ्रनच | उ०-- 
जग के सर से सरस्वता शतशत रूपी को निकला ज्षिप्र, मद, 
गति रको की, भृपो की ।--अ्रपरा, १० १६४। 

शतशलाका--सज्ञा ज्ञौ० [स० | छत्र । 

शतशाख--बि० [स०] १ सेकडा[ २ शताधिक। जिसमे दैकडो शाखाएँ 
हो | ३. श्रनंक प्रकार का । वँविध्यपूर्ण [को०) । 

शतशीष॑--मह्का पुं० [सर] १ विष्सु का एक नाम । २ रामायण के 
अनुसार एक प्रकार का अभिमत्रित श्रस्त्र । 

शतशीर्पा--सन्ना ज्ञी० | स०| वासुकी देवी का एक नाम | 


शेतम्शंग--पद्या ६० [स० शतश्युद्ध] पुराणानुसर एक पर्वत का नाम | 


रुष्द्रं 


शतप्षनीक 


विशेष - यह पर्वत महाभद्र के उत्तर में श्रवस्थित बतलाया गया 

है । श्रनुमान हे कि यह वर्तमान मंझूर राज्य के एक पर्वत का 
प्रादीन माम है | 

शतसख्य--पजञ्ञा पु" [स० शतसदस्य] विप्णुपुराण के अनुसार दसवें 
मन्व॒तर के एक दवता का नाम । 

शतसहख--सशा ४० [म्र०| १ सौहजार की सख्या। एक लाख को 
संख्या । २ कई सौ का सख्या श्रर्यात्‌ एक बडी सल्या [कोण] । 

शतसहस्रक--सझ पुं" [सख०] महाभारत के अनुपार एक प्राचीन 
तार्थ का नाम । 

शतसाहस्र --वि० [प्त०] [वि० जी" शतसाहलो] १ सौ हजार से युक्त 
वा सौ हजार सबधो । २ सो हजार श्रर्थात्‌ एक लाख मृल्य 
हारा क्रीत वा प्राप्त [को०] । 

शतसुख--सज्चा ६० [स०] श्रतद्ीन श्रानद । भ्रनत सुख [के । 

शतसुता--सक्षा क्री" [#६५] सतावर । शतमूली । 

शतहृद--स्द्ठा पुं० [स०| हरिविश के अनुमार एक असुर का नाम | 

शत॒हृदा--वछा खा? [१०| ६ ।वच्चू त्‌। बिजली । ३ वच्च। ३, 
दक्तु का एक कन्या का नाम जा _वबपुत्र का स्वरा था। ४ 
[पराध राक्तृुस का माता का नाम । 

शत्ताग'--बच्चा पु० [त्त० शताजझ्। १ रव। युद्ध का रथ। २ 


तिनश । ॥तारछ बृद्त । २. ह/रवश के अनुसार एक दानव का 
नाम (को०) । 


शत्ताग--वि० सो अगो या भ्रवयवोवाला | 

शतामुल-घ्या पु० [स० शर्ताज्ू,ल| ३, ताल या चाड का बुछू। २ 
वह जो माव से सो अगुल हा । 

शत्ताश--तद्ठा प० [स०| सो भागा में से एक भाग , १००वाँ दिल्‍था । 

शता--+छ्ा ज्ञा० [०० | सत वर । 

शंताकरा -स्ज क्षा" [४०] एक करा का नाम । 

शताकारा--त्ज्षा क्षो० [स०| एक गबव की स्त्रा का चाम । 

शत्ाक्ष--४्का पु० [त्ृ०| हारवश के अनुमार एक दानव का नाम ॥ 

शताक्षी--वक्षा क्रा० [6०] १ रान। रात। २ शत्तपुष्वा वामक 
चनस्पतत । क्ौक । ३, पावता | ७ दुगा । 

रातावद--०्श ३० [स्र० शतावन्द| १ ब्रह्मा । २, वण्णु ।_३ विष्णु 
कं। रब ६४ इंपएु । ४, गातम छुच । ६ राजा जनक क एक 
पुराहूत पंध चाम। उ०--शत्ताचद त्तव वाद अशभु बेंठ गुढ 
पह जाव ।--तुलधा एशन्द०) । 

शतानदा--वब॥) ला* [8० शतानन्‍्दा| १, कार्तिकृय का एक मातृका 
को चाम | २. पुराशानुसार एक चंदा व नाम | 

शतानक--क्षक्ष 3० [०] बह स्वान जहा भ्ुरद जलाएु जात हो । 
भरताप | श्वशव 4 मब्वचट । 

शत्तानन--8ज्षा प० [6० | बंल । जीफल | 

शतावना[ -चद्या क्ञा० [स०] एक दवी का नाम । 

शतानीक--प्द्या पु० [स०| १ दृद्ध पुरुष । बुडढा शादमो | २६ एक 
मुनि का नाम जा व्यास के ।शब्य ये । ३. श्वतुर । सथुर | ४६ 


शंती[4दी 


पुगणानुसार चौथे युग मे चद्रवश का द्वितीय राजा। इसका 
पिता जनमेजब और पुत्र सहस्तानीक था। ५ भागवत के 
भ्रनुसार सुदास रजा का पुत्र। ६, मद्दाभारत के श्रनुसार 
नकुल के एक पुत्र का नाम जो द्रोपदी के गर्भ से उत्पन्त हुम्ना 
था। एक असुर का नाम | ८ सौं सिपाहियो का नायक । 


शरताव्द!--वि० [सं०| सौ वर्षवाला । 

शताब्द-सज्ञा पूं० सौ वर्ष । शताब्दी । सदी । 

शताब्दी--सड्ा ली? [स०] १ सी वर्षों का समय | २ किसी सवत 
में सेकडे के अनुसार एक से सौ वर्ष तक का समय । जैसे,-- 
ईसवो पाँचवी शताद्दी भ्र्थात्‌ु ई० सब ४०१ से ५०० तक 
का समय । 


शतामप्र--प्द्चा पु० [ख०] इद्र का एक नाम । 

शतायु--उच्ना पुं० [स० शतायुत्र १ वह जिसकी आयु सौ वर्षों को 
हो। सौ वर्षों तक जीवित रहनेवाला। २ महाभारत के 
अनुसार पुरुरवा के एक पुत्र का ताम। ३ विष्णुपुराण के 
प्रनुसार उशना के एक पुत्र का नाम | 


शतायुध--सछा पु० [स०] वह जो सौ श्रस्त्र घारण करता हो। 
सौ अस्त्रोवाला । 
शतायुधा--सझ्ञा ज्ली* [स०| एक किस्त्री का नाम । 
शतार--मद्ञा पुं० [स०] १ वच्ध | २ सुदर्शन चक्र । 
शतारु--सज्ञा पैं० [स०] एक प्रकार का कोढ । 
विशेष--इस रोग मे खाल पर लाल, काली भ्रौर दाहयुक्त फुसियाँ 
हो जाती हैं । 


शतारुषी -- सज्ञा क्ली० [स०] दे० शतार । 
शतावधान--सज्ञा पु० [स०] १ चह मनुष्य जो एक साथ बहुत सी 
वातें सुनकर उन्हें सिलसिलेवार याद रख सकता हो श्लौर 
बहुत से काम एक साथ कर सकता हो | श्रुतिधर । 
विशेष---कुछ मेधावी लोग ऐसे होते है जो एक साथ बहुत से काम 
करने का भ्रभ्यास करते है । ज॑त,--एक श्रादमी रह रहकर 
कुछ सख्या या अको का नाम लेता है। दूसरा श्रादमा रह 
रहकर घडियाल बजाता है । तोसरा आदमी किसी ऐपी भापा 
के वाक्य के शब्द बोलता है जिपसे शतावबान करनेवाला 
मनुष्य भश्रपारचित होता ह। एक श्रादमा पूर्ति के ।लये काई 
समस्या देता हैं । एक आर शतरज का खल हाता रहता ह | 
शवावधान का यह कर्तव्य हाता है. कि वह सब्यात्रा भ्रोर 
भ्रपरिचित भाषा क वाक्य के शब्द याद रख, समस्या का धूर्ठ 
करे झौर शतरज खेलता चले, ओर इसा प्रकार ओर 'जतन 
काम होते हो, उन सब्रमे समिलित, और श्रत मे सबका ठोक 
ठीक उत्तर दे श्लौर सब काम ठोक ठीक पूरे उतारे | 
२. शतावबाद का काम | 


शेतावघाती'--.सज्ा पु० [स० शताववानिवू| दे” 'शतावबानः | 
शंतावधघानी-...5ज्ना छऔ० [स० शततावधाव| शतावधच का काम | ' 
कक... 


ड्प्ठ् 


शञ्रृकर्पए! 


शतावर--सज्ञा पु० [० शतावरी] शतावर नाम को श्ोपधि | सफेद 
मसली ) 

शतावरी--सब्छा क्री” [स०] १ शत्मली। स्तावर | सफेद मूसली | 
२. कचूर । शटा । ३. इद्र को भार्या, इंद्राणा । 

शतावरत्तं--सज्ञा पु० [स०] १, विष्णु । २, महादेव । ३, हरवश के 
ग्रनुसार एक पवित्र वन का नाम । 

शतावरत्ती--सबद्बा पु० [स० शतावत्तिन| विष्णु । 

शताशिन--श्ज्या ५० [स०] वज्च । 

शताहुया--सब्या कौ" [स०] १, रोफ। 
३, सतावर । 

शताह्वा-सज्य जी० [5०] १ सौफ। ३. सतावर। दे. अ्रजपादा । 
४ एक प्राचीन नदी का नाम । ४, एक तोर्थ का नाम | 

शतिक--वि०[ सं० | [वि० ली शत्तिगे| १, सौ सबयो | सौ का । २. 
सौ म क्रात (को०)। हरे ।जसम या जिसके पास सी हो, यीौ 
वाला [को०) । ४ सौ के बदल में परिवतित हुआ या प्राप्त 
(को०) ।५ (राशि) जिमपर प्रतिशत व्याज या कर निर्षारित 
ढे। (फो०) । ६. सी था सौ का प्राधि का च्योतक (को०)। 

शती' --सच्चा कला" [स० शातत| सौ का समूह । सैकडा। जंसे,-- 
दुर्णासत्तशती । २, ६३० 'शताब्दा? । 

शत्ती --३० १. सो गुवा । शतगुणित । २, सख्वातीत । श्रसद्य [कोण] । 

शता'--तच्ञा ३० व्‌ जा सो का स्वामा हा | सो का स्वामा [को०] | 

शतेर--सच्चा पु० [स०| १. शत्रु । २ घाव | जरुम । ३, सा | 

शतोदर --सज्ा पु० | स०| १. शिव का एक नाम। २, शिव के एक 
गण का नाम। ३. रामावरा के अ्रनु सार एक शस्त्र का नाम | 

शतोदरी --चज्ञा क्षी० [स०| काछिकेय की एक मातृका का नाम । 

शत्तौदना--प्रद्धा खो? | स०] यज्ञ मे होववाला एक प्रकार का कत्प | 

शत्य--वि० [त०| दे० आशत्तिक' [को० | 

शुज्नि--सल्चा पु० [छ०| १ गज । हाथी। २, बल। ताकत । ३ एक 
राजपि का नाम । 

शन्रुजय --सज्या 9० [स० शत्रु्षय| १. कािय्रावाड प्रात का एक 
प्रासद्ध पवत जा विमलाद भा कहलाता है। यह जौनया का 
एक प्रांसद्ध तोव है। गरतार। २. रामाबण क॑ श्रवुप्तार 
एक नाग हाथी) का नाम । ३. परमेश्वर | 

शतन्नुजय ---वि० शत्रुओं को जीतनवाला | 

शेन्तुतप--वि० | स० शत्रुन्तप| शत्रुझ्ने को परास्त करने नष्ट करनेवाला 
कोण | 

शेन्नु--सज्ा ६० [स०| १, वह जिसके साथ भारी विराव या वमनस्थय 
हो ।रपु । आर | दुश्मत । २, एक असुर का नाव । ३ नागर 
दवन या मारछाबा नाम का वनस्तात । 

शेनुकटक--सज्ञ ६० [स० शन्रुकशटक| पुगीफल ; सुपर | 

शेन्नुकंटका--सज्ञा ज्वाण० [स० शत्रुकुएटका| सुपारा । 

शन्नुक--उछ्छा ६० [च०] अरि । ।रबु । शत्रु (का | 

शन्नुकर्षशु--वि० [धं०| द० “शब्रुदमन' [कोन । 


२. सोभझ्रा । मधूरिका | 


शर्त्रकुल 


शन्नुकुल--सज्ञा (० |[स०] बैरो का घर। शत्रु का निवापस्तान कोण । 

पन्नुगुह --सन्ना पु० [स०| ज्योतिष में लग्न से छठ स्थान कोण । 

शन्नुघ्रात --वि० [त०] शनुघाती | शतुहता को०। 

जनत्रुघाती--मज्ञा पं० [म० शत्रुधातिनु) राजा दशरथ के पुत्र शत॒ध्व 
का एक पुत्र । 

शत्रुघाती'--वि० शत्र का नाश करनेवाला । 

शत्रुध्न'--सज्ञा पुं० [स०| १ राम के एक भाई जो सुमित्रा के गर्भ से 
उत्पन्न हुए ये। इनका भरत के साथ व॑सा हो प्रेम था जैसा 
लद्षमणु का राम के साथ। २ श्वकल्क का एक पुत्र । ३ 
देवश्व॒वा के एक पुत्र का नाम । 

शत्रुध्त*--वि० शत्रु को मारनंवाला। अरि को नष्ट करनेवाला | 

शत्रुध्ती--सक्षा ली" [स०] हथियार | 

शत्रुजित्‌'-- प्छा पु० [०] १ शिव। २ क्रनुब्बज या कुवलयाश्व के 
बिता का ताम । 

शत्रुजित्‌*-- वि० शत्रु को जीतनेवाला । 

शन्रुतपत--मज्ञा पु० [०] १ शिव । २ एक देत्य का चाप । कहते है, 
यह राग फैलाता हे । 

शन्नुता--उच्चा ली? [स०] शत्रु का भाव या धर्म । दुश्मनी । वर भाव । 
कि प्र० करना ।--दिखवाना ।--रखता ।--होना । 

शत्रुताई 9'--सहा जी* [स० शत्रुता+हिं० ई (प्रत्य०) या सं० शत्रु 
+ताति (प्रत्य०) ?] दे? “शत्रुता । 

शन्रुतापन--वि० [स०] शब्रुआ को जलानेवाला । शत्रु इता । 

शन्नुत्व--पच्चा पु० [स०] शत्रु का भाव या धर्म । शत्रुता । दुश्मनी । 

ग़न्नुदमन'--वि० [स०] दुश्मनों को वश में करनंवाला 

शन्रुदमन--मसज्ञा पु० दशरथ के पुत्र शत्रुष्य का एक नाम । 

शन्नुद्रम--सद्ठा पुूं० [स०| अमलबेत । 

शन्नु निवह॑णु--वि० [स० | शन्रुप्रों का नाश करनेवाला [कोण । 

शत्रुपक्ष--सज्ञा पुं० [म०] १ शत्रु का दलया दिशा। २ दुश्मन । 
बरी | विरोधी [को०| । 

शन्रुभग--सजक्का पु० [स० शब्रुभज्ध] मूज नामक तृण । 

शत्रुभुमिज--सज्ञा ० [स०] आँखो मे लगाने का सुरमा | 

शन्नुमर्दन'--सज्ञा प० [स०|] १ शर्ठुब्त का एक नाम | २ कुवलयाश्व 
क बुत वा नाम | 

शन्रुमदंत' --।१० शन्रुओ का मर्दन या नाश करनंवाला । 

शत्रुलाववि० [स०] शत्रुओं को मारन॑वाला [कीणु । 

शलन्नुविग्रह--सज्ञा (० [स०] शत्रु की चढाई या आक्रमण |को० | 

शन्न[वनाशन--धच्चा पुं० [स«] शिव का एक नाम | 

शत्रुआल ७ ---वि? [६० शत्रु + शल्य] श्र के छुंदव मे शुल उत्पन्त 
करनवाला । उ०--नूत्र शब्रुआल नदन नवल भावत्तिह भूपाल 
मात ।--मातराम (शब्द०) । 


८ 


शमई 


जन्नुसह, शतन्रुसाह--वि० [१०] झन्रु से लडने या भिडनेवाला। शत्रु 
का स।मना करनंवाला (#०।। 

शत्रुसुदन--प्चा पु० [स०| शब्रुब्त का एक नाम । 

शन्रुसेवी--वि० [स० शत्रुत।वन] शझु राजा की सेवा करनेवाला [कौन । 

शत्रुहता--वि [स० शत्र हन्तू| शत्रु का नाश करनेवाला । 

शन्नुहृत्या--प्नन्मा क्ला* [स०] शत्रु का वव या हनन । दुश्मन को मार 
डालना [को०। 

शत्रुह्---तज्ञा पु० [स० शत्र दृच] दशरथ के पुत्र शब्रुब्न का एक नाम । 

शन्रुह्म ---वि० शत्रु का नाश करनेवाला । 

शत्वरी--उच्चा ज्ला० [स०| रात । रात | 

शद--नज्चा पु० [ख०] १. फनच मूलाद | २ कर , महसूल । लगान [ ३ 
तरकारी । 

शदक --सज्चा पु० [स०]| वह अश्रवाज जिसकी थ्रूसा ने निकालो 
गदइ हो । 

शदीद---वि० [अ्र०] बहुत ज्वादह । 
जत,--उसका चोट शदाद है। 

शदेवी -सज्ञा ली [6हि०| दे? 'सद्देवा? । 

शहू 3$४--प्ञा पु० [स० शरद, श्रा० सह, तुल० श्र० शद, शह| भ्रावाज 
व्वति । शब्द | उ०--सन्मुर्ख सारस शहू। आह जीवनों 
फवमहू ।--१० रासा०, १० #८ | 

शह--उघ्वा प० [अ्र०| १ किसा भ्क्षुर को दुद्दराकर या दो बार 
पढ़ना | हंढ करना। मजबूब करना। २ स्वर का ऊंचा 
करता । भ्रावाज पर जोर दना । ३ स्व॒र का भ्रारोहावरोह या 
उतार चढाव [को०] | 

यो०--शदहू व मंद, शहोमद८( १) घुमबाम। (२) जोर 

शोर । तेजी । 

शहाद--रख्वा पु० [म्र०] १ वह व्यक्ति जो बहुत अत्याचारों हा। 
२ एक प्राचान शाक्तशालो सम्राद्‌ जिसने ईश्वरत्व का दावा 
किया और खुद को इंश्वर कहलवाता था। इसव एक क्षुत्रित्त 
स्वर्ग भी बतावाया था परतु उसमे प्रवेश करते समय धोडे से 
गिरकर इसकी मृत्यु हो गई ;को० | 

श॒द्वि'--धल्चा पृ० [ध०| १ मेघ | बादल। २ हाथी। ३, श्रद्स्‍ुत का 
का एक नाम (का०) | 

श॒द्रि --धच्चा खा" १ खड | ठुकडा । २ बिजली । दामिनो | तडित । 
सादामना । ३े, घवाभूत शकरा । जमाई हुई चोता। भिख्रा। 
खेडभादक (का०| 

श॒द्र'--वि० [० | १ गिरानवाला। नष्ट करनेवाला। पतन करनेवाला । 
२ जानेवाला ; चलनंव।ला । गातशाल (को०)। 

शद्र॒ु--सद्चा पुं० [वष्णु 

शद्वला --सछ्ा जी? [स० | पुराणानुसार एक नदो का नाम | 

शनता--उ्या पुं० [स०| १ शाति। २ चुपी। खामाशों । मौवता । 

शत्त--सल्का पु० [स० शरण] दे० 'सन' (पौधा) । 

शनई(3--अव्य ० [ स० शर्े, | दे शर्ते? । 


जार का। भारो। सलझ्ल। 





शतक 


। पुन शनई-त्रि० वि० [स० शर्ते शर्न:] पने शर । धीरे धीरे। 
उ०--शनई शनई ताहि चढावे। चक्कर चक्कर मे पहुँचावे। 
--अ्रष्ठाग योग, पृ५ ७६ | 

परत्क--सक्बा पु० [स०] हरिवश के अनुसार शबर के एफ पुत्र का नाम । 

एनकावलि--सप्चा री? [स०) गजबीपल | 

! ग़पर्णी--सक्बा क्ली० [स०] कटुक्की नाम की ग्रोषव | 

| शपुष्पी सक्षा खी० [स०] बन सनई । 
पत्ृव[--वि० [फा०] श्रोता । सुननेवान] (को० | 
! शतवाई--सक्का खी० [फा० शनवा + ई] सुनवाई ।को०] । 
शनहुली सद्दा स्री० [स० शरापृष्पी] १, दे” 'शनपुष्पी? २ श्ररहर । 
शतताख्तु--सब्ा ख्री० [फा० शनाख्त] पहचान । परख । दे” 'शिनाख्त” । 
उ०--जो इनको श्रादमी की ही शनाझ्त होती तो नुक्स क्या 
था ।--श्रीनिवास ग्र०, पु० ११८। 
क्रि० प्रं०--करता-- पहचानना । परखना । 

शतावर--वि० [फा० शनावर, शिनावर] तैराक | तैरनेवाला [को०। 

शनावर--सद्या क्री" [फा० शनावरी, शिनावरी] तैराकी , तैरने 
का काम । 

शतास--वि० [फा० (प्रत्य०)]) पहचाननेव्गला। भले बुरे का विवेक 
करनेवाला । पारणो । 

विशेष--यह समास वा शब्द के श्रत में श्राता है. जैसे--मर्दुम- 

शनवास, हकशनास | उ०--निहु'्यत किसी ने कहां शाह पास, 

है यहाँ एक भेहरां इसम हकशनास ।--दविखिती ०, १० ३००। 

शन्तासा--वि० [फा०] १ पहचाननेवाला । जानकार । २ परिचित | 
वाकिफ [की०। 

शनासाई--सब्का ल्ली० [फा०] जान पहचान । परिचय कि०। 

शनि-सक्षा पुं० [म०] १ सौर जगत्‌ के नौ गहो में से सातवाँ ग्रह। 
शर्नभ्रर । 

विशेष---सूर्य से इस ग्रह का भ्रतर ८८३,०००,००० मील अथवा 
पथ्वी के प्रंतर से ६३ गुना है। इसका व्यास ७५८०० मील 
का है | प्रति सेबेंड ६ मील की चाल से सूर्य की परिक्रमा में 
इसको २६ वर्ष और १६७ दिन शअ्र्थात्‌ कुल १०७५६ दिन लगते 
हैं। इसका ताप १४" सेँ> है। बृहस्पति को छोडकर यह 
सबसे बडा ग्रह है पृथ्वी से इसका व्यास ६ गृनण्भ विस्तार 
६६७ गुना और मान ६३ गुना है। इसके साथ नो उपग्रह या 
चद्रमा है। जिनमे एक उपग्रह 'टाइटेन” बुच ग्रह से भी बडा है। 
वृहस्पति से छोटा होत पर भी यह सब ग्रहों से श्रधिक चमक 
दार है, जिससे इसका आकार सबसे बडा प्रतीत होता है । यह 
३७८ दिन में एक बार श्रपनी धुरो पर घूमता है। यह ग्रह 
विचित्र श्राकार का है , इसके बाहर चारो ओर कम से कम ३ 
एककेंद्रीय बहुत बडे वलय हैं, भौर उस वाह्य वलय से इमके 
पिड की दूरी ५,६०० मील है। इसके बाह्य वलय की चौडाई 
११,२०० मील है। उस वलय का व्यास १,७२,८०० मील 
पोर सोटाई सौ मील से कुछ कम है । इस ग्रद् पर पृथ्वी ज॑सा 
जीवन सभव नही हैं । 
फलित ज्योतिष के अनुसार यह गह काले रुग का, छाद्र वर्ण 
और सुर्ययुख्त है तथा इसका बाहनत गृन्न हैं। यह सौराष्ट् 


डद्८छ 
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देश का स्वामी, नपुपक (मदगामी) श्रौर तमोगुण से युक्त 
तथा कपाय रस का श्रधिपतति है। यह मकर झौर कुभराशि 
तथा नीलकात मणि (नोलम) का भी अ्रधिपति है। यह 
चतुर्भुज है श्रौर इसके हाथो मे बाण, शूल, चनुष श्रौर भल्‍्ल 
है , इसके श्रधिपति देवता यम झौर प्रत्यधिदेवता प्रजापति 
है | इसका परिमाण चार अगुल हे। पद्मरराण के अनुसार 
सूर्य की स्त्री छाया के गर्भ से इपफ्नो उत्पत्ति हुई थी। 
अपनी स्त्री के णाप से इसको दृष्टि क्रर हो गई और पावती के 
शाप के कारण यड खंज हो गया | इसे छप्यप मुनि की संतान 
भी मानते है। फलित के अनुसार शनि का फल इस 
प्रकार है. यह पापग्रह श्रौर श्रशुभ फन का देनेवाला है, परतु 
राशि श्रौर स्थानव्शिष मे शुभ फल भी प्रदान करता है। शर्त 
श्रौर मगल दोनो ग्रह स्थानविशेष पर एक साथ होने से राजयोग 
कारक होते है । यह भी माना जाता है कि लोगो पर जो भारी 
विपत्तियाँ शात्ती है, वे प्राय इसी की कुदृष्टि के कारण होती 
हैं । इसका फल साढ़े सात दिन, साढे सात मास या साहे सात 
वर्ष तक रहता है । 
पर्याप--छौरि । शनिश्चर। नीलवासा। मसद। छायात्मज | 
पातमि | ग्रहनायक | छायासुत । भास्करी | नोलातर । आर | 
क्रोड । वक्र । कोल । सप्ताश्‌, । पगु । काल । सुयपुत्र | श्रसित | 
२ शिव का एक तास (को०)। ३, दुर्भाग्य । अ्रभाग्य । बद- 
किस्मती | ४ दे? शनिवार! | 
शनिचक्र--सछ्ा पुृ० [स०] फलित ज्योतिष में मनुष्य के शरीर के 
आकार का एक प्रकार का चक्र । 
विशेष--इसमे शनिभोग्य नक्षत्र से भ्रारंभ करके चक्रहपी मनुष्य के 
भिन्न भिन्न अगो मे २७ नक्षत्रों की स्थापना करके शुभाशुभ 
फन जाने जाते है । 
शतिज--सज्ञा पु० [स०] काली मिर्च । 
शन्निप्रदोष--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का प्रदोष (पर्च) जो शनिवार 
के दिन किसी मास के बृष्णापक्षु की त्रयोदशों पडने पर होता 
है। इप दिन ब्रत रहते हूँ और शिव का पूजन किश जाता है । 
शनिप्रसु--सज्ञा ली० [स०] शनि को माता छाया जो सूर्य की पली 
कही गई है । 
शनिप्रिय--सज्ञ पुं० [स०] तीलमशि । नीलकात मणि । नीलए | 
शनिरुह--सक्ञा प० [स०] १ शनिग्रह का वाहव । २ भैसा । महिप । 
शनिरुहा--सद्ठा ख्ली० [स० | भैस । महिपी । 
शनिर्भाव--सल्ना पुँ- [स०] १ मदता | शिथिलता । २ क्रमबद्धता। 
क्रमिकता |को० । 
शनिवार--सज्ञा पुं० [स०] वह वार जो रविवार से पहले भौर शक्र- 
वार के बाद पडता है । 
शतनिश्चर-सज्ञा पु० [स० शनिश्चर] दे० 'श््ति! | 
श्नते (झ--अव्य ० [०] १ धोरे। झआाहिस्ता। होले । २. उत्तरोत्तर ।३. 
जमरा । क्रमानुगर (को०)। ४, घीमे धीमे । सुद्ुता या मुला- 
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यमियत से (की०))। ५ शिथिलता से (फ्री०)। ६ स्वत्तन्न या 
स्वच्छद छप से (को०) । 
यौ० --शने शने ८घीरे घीरे ; आाहिस्ते श्राहिसते । 
शने *-सज्ञा प० [हिं०| दे” शनिवार! । 
शने प्रमेह--रुज्षा (० [स०] एक प्रकार का प्रमेह रोग । 
विशेष--इस प्रमेह मे रोग! को घीरे धीरे, थमकर भौर बहुत 
पतली बार में घोडा थोडा पेशान श्राता है । 
शर्नेमेंह - सत्वा १० [स०] दे? 'शर्न॑ प्रमेह! । 
शर्तेमेंही- सच्चा पु० | छ० शनैमेंहित| वह रोगी जिसे शर्मप्रमेह का 
रोग हो । 
शर्नेश्चर--सद्घा पै० [स०] दे? व्शनि! । 
शरनैश्चर"-- वि० घीरे धीरे गमन फरनेवाला फो० । 
शज्न-- वि? [सं०] १ पतित | गिरा हुआ । २ परिक्षग | क्षीण। 
३ मुरभाया हुप्ना | कुम्हलाया हुआ 'को०] | 
शन्नाह- पज्ञा पै* [फा०] एक होरी मे बेची हुई दो तुवियाँ श्रथवा मशक 
जिसके सहारे तैरना सीखते हैं [को०] । 
शप्‌'-.- सं०] पारिनि द्वारा प्रयुक्त एक विकरण जो भ्यादि गयणा मे 
प्रयुक्त होता है। धातुओं के बाद श्लौर तिदन॒प्रत्ययो के पूर्व 
इसका प्रयोग होता है जिसका रूप अर” शेप रहता है। जैसे, 
५/मू+शप्‌्+तिर ९/भू+ भ्र+ तिर भवति । 
शप्‌--अ्रव्य० [स०] स्वीकररशासूचक शत्द | स्वीकार [को०। 
शप'-सत्या पुं० [स०] १ शाप । निर्भत्मवा । २ शपथ । कसम [को०] | 
शप*--सब्बा स्री० [स० शभ्रनुध्व०] १ बेंत, छंडी, चावुक झादि के मारने 
की भ्रावाज | २ कोई गाढा झौर तरल पदार्थ तेजी से सुडफते 
हुए निगलने की ध्वनि । ३ कुत्ते, बिल्ली आदि के द्वारा किसो 
वस्तु के चाटने की आवाज । 
शप'---क्रि० वि० जल्दी से । कटपट । तुरत । 
योौ०--शपशप, शप से, शपाशप - शी घ्रतापुरक | जल्दी से । 
शपथ--सज्ञा क्री” [सत०| १ वह क्थन जिसके अ्रनुसार कहनेशाला इस 
बात की प्रतिज्ञा करता है नि यदि मेरा कथन श्रसत्य हो, 
मैंने भ्रमुक काम किया हो, में श्रमुक्त॒ काम करें या न कहें 
इत्यादि, तो मुकरर भ्रप्ुक देवता का शाप पडे शअ्रयवा में श्रमुक 
पाप वा भागी होऊँ श्रादि । कसम । दिव्य | सौगध | उ०-- 
दुर्बलता का ही चिह्न॒विशेष शपथ है ।--साकेत, पृ० २२६ । 
क्रि० प्र०-खाना ।-देग ।-लेगा । 
मुहा०--दे? 'क्सम! शब्द के मुहा० । 
२ दिव्य । विशेष दे? “दिव्य'-- २१ ३ अ्रभिशाप। शाप (को०)। 
७ प्रतिज्ञा या दृढ़तापुर्वक कोई काम करने या न करने श्रादि 
के सबंध मे कथन । काल | वचन । 
यो ०--शपथपत्र ८ हलफवामा । 
शपन्त--सज्ञा यु" [स०| १ शपथ । कसस । २ गालो | कुवाच्य । 
शपशप शुपाशप --सज्ञा खी० [ग्नुष्व ०] दे” शुपर का यौगिक । 
शुप्ति---वि० [स०] दे शत्त/ ॥ 


डच्८८ 


शफोर) 


शप्ता---सग्ा पुं० [सं०] १ उलूक ब्रश उतप नामक तूझा । २ बह 
व्यक्ति जिसे शाप दिया गया हा । 

गप्त'--वि० १ शापग्रस्त । श्रभिशमतत। २ भत्सित | जिसकी भर्त्मना 
की गई हो कोण | 

शफ--सप्ता प० [स०] १ दच्च की जड २ 
नामक ग॒वद्वव्य । 

शफक--सछा सती? [भ्र० शफ़क] प्रात काय या सायकाल झागश 
में दिखाई पटोव वी लगाई, पविशेषा सत्पा के समय 
दिस ई पठनेवाली जालिमा जो नहुन ही मनाहर होती है। 
उ०-चहा शाम का बाम पर गर या माह। शफक का नया 
रग लाई घटा ।--ना रतेंदु ग्र०, मा० २, पृ० ४६० | 

मुहा०--शफक फूजता & प्रात काल या सब्बा के समय श्राकाश में 

लालिमा फैलना । 


पशुप्री या सुर । ३, तसी 


शफकत--तझ्य छी० [श्र० शफ़कत]) १. छपा। दया। मेहरवानों | 
२ प्यार | महठ्यत | प्रेम । उ०--डों बात माने ता ऐनस 
शफफत न माने तो ऐन हुस्ने छूप्री ।--भारतेंदु ग्र०ण, भा० २, 
पृ० पश७ | 

क्रि० प्र०-- रिखलाना ।--रसना । 

शफगोल -स्द्य ली? [हि०] हि० 'इसवगोल! | 

शफतालू-छय ६० [फा० शफत ल] एक प्रकार का बड़ा प्राडू जिसे 
सप्तालुक या सतालू भी फहने हैं । विशेष दे? 'सनाल!। 

शफर --म्या पुं० [सं०] पोठी या पोठिया नाम फी मछली | उ०-- 
भरत मसिहरे शफरवारि सपान |--पाक्ेत, (० १७१ । 


शफराधिप -सप्ला पुं० [स०] हिलसा मछणी । 
शफरी -सब्जा स्या [सं०] एक पफार की छोटो मछनी। पोठी या 
पो ठेया । उ०--शफरी, अरी, पता तू तड़प रही क्यों तिमसस्‍्त भो 
इस सर में ? जो रस निह गागर में सा रस गोरस नहीं स्व 
सागर मे ।+--सावेत पृ० १७८ । 
शफरुक -सछा पुं० [स०] १ सदुक । बक्‍्स | २ पत। बरतने ! 
शफह--तजा पुं? [झ्र० शफड़) झोप्ठ | झोठ | भ्रवर कि०] | 
शफा-सशा ख्री' [ग० शफा] शरीर का स्वध्य हाता। सोरोगता। 
प्रारोरप्ता ५ तदुषस्ती | उ०-जो पीएगा दो दिन को बीमारी 
मे एफा पाएगा +--पिजरे०, पृ० ७६। 
क्रि० प्र०--(तिसा को) शफा देना ८ शहिसो का रोग दूर करना । 
श्रच्शा करता । आराम देना , नीरोग करना । 
शफाखाना--सजा पुं० [प्र० शफा +फा० पाना] वह स्थान जहाँ 
रोगियो की चिकित्था होतों हैं। चिकित्मालय | भ्रस्पताल । 
शफाअत-सश्जा स्ली० [श्र० शफागत | सिफारिश [कोण । 
शफीक--वि० [श्र> शफरीक] १ ऊपालु | दयालु । मिन्र | दोस्त [की० । 
शफोरु'---वि० [ सं०] जिसको जाँघ गाय के खुर के समान हो । 
शफोरु--सह्बा ली" १ गाय के खुर के समाव जाघवाली स्त्री । २ 
वह स्त्री जिसकी जाँघ पर खुर का चिह्न हो (को०)। 


५ बा 


जज 


शफाफ 


शफ्राफ-वि* [भ्र० शफ्फाफ] १. निर्मल। शूद्ध । २ उज्बल। 
चमकदार । ३ पारदर्शी को०] | 

शब-सक्ञा स्ली० [फा०] रात। रात्रि | रजनी | निशा । उ०-मौका 
पाकर एक शवब उसको सोते हुए गिरफ्तार कर लाना +-- 
भारतेदु ग्र ०, भा० १, पृ० ५२१॥ 

शवकोर--वि० [फा०] जिसे रात में दिखाई न दे। रतौधी का 
रोगी (कोन। 

श़वकोरी--सब्बा पृ० [फ०] रतौबी को०] । 

शवखन--सब्चा पु० [फा० शबखून] सेना का रात के श्रधेरे मे अचानक 
हमला । वह श्राक्रणण जो रात को श्रसावधान शत्रु पर किया 
जाय [को०]। 

शबस्वॉ--सब्चा १० [फा० शबख्वाँ] बुलबुल नाम का पक्षों [कोण । 

शबगर्द-वि० [फा०] रात को घूमने या पहरा देनेवाला [कोण । 

शबगिद--स्या पुं० [फा०] १ चद्रमा | २ पहरेदार । चौकीदार । हे 
कोतवाल | ७ चोर [को०]। 

शबगीर'--१, वि० [फा०] रात को जागनेवाला । उ०--सो आ्राशक 
के नालए शवगीर मे देखो ।--कवोर म०, पृ० ४७६७ । 

शवगीर*-..सज्ञा पु० १ पिछली रात की यात्रा | २. भोगुर । 

शवचिराग --सज्ञा पृ० [फा० शवचिराग] १ एक बहुमुल्य रत्व जो 
रात में दोपसा चमकता है। २. रात मे चमकनेवाला या 
प्रकाशित होनैवाला; चाँद [को०] । 

शवताव-सब्बा पुं० [फा०] १. रात का प्रकाश। २ खद्योत। 
जुगुन। ३, दीपक | ४ चद्रमा। ५ वह जो रात में चमकता 
हो । ६. काली बिल्ली । 


शेबतम -सज्ञा क्लोी० [फा०] १ ओस | तुपार। २. एक प्रकार का 
सफेद रग का बहुत ही बारीक कपडा । 
मृहा०--शबनम का रोना ७ भ्रोस गिरना । 
शवतमी'--सज्ञा क्ी० [फा०] १ चारपाई के ऊपर का वह ढाँचा 
जिसपर रात के समय श्रोस से बचने के लिये मसहरो टाँगी 
जातो है | मसहरी । छप्रखट । २, दे” 'शबनम! | 


शवनमी-.वि० [फा०] शवनम या झोस जैसी । उ०--पुलकित पलको 
की प्रिय पाँखुरियो पर, लो सहसा ढलक गई शबनमी नजर, 
अ्रंगडाई ली बहु चले पवन, गूँजे भँवरों के गान (--ठडा०, 
१० ३२१ 

शेबबरात --सब्चा स्री० [फा०] मुसलमानों के आठवें मास की चौदहवी 
श्रथवा पद्रहवी रात । 

विशेष--इस रात को मुपलमानों के विश्वास के अनुसार फरिश्ते 

परमात्मा की श्राज्ञा से भोजन बाँटते और भ्रायु का हिसाब 
लगाते हैं । इस दिन मुसलधान अ्रपने मृत पूर्वजों के उद्दं श्व से 
प्रार्थना करते, हलुप्रा पुरी बाँठते, रोशनी करते झौर भातिश- 
वाजी छोड़ते है । 
हिं० श० ६-४४ 


डप्टह्‌ 


शबलचेतन 


शबबाश--वि० [फा०] १ रात मे टिकते या त्तिवास करनेवाला। 
२. सहवास करनेवाला को०] | 


शबबेदारी -सज्ञा क्री” [फा०] [वि० शबत्रवेदार] रतजगा [फो०] । 

शबमेराज -सज्ञा त्वी० [फ'० शव --भ्र० मेराज] वह रात जन्न हजरत 
पंगबर साहव ने अर्ग पर जाकर अल्लाह का साक्षात्कार क्रिया 
था। यह समय प्ररत्री रजब महीने को २६ श्रौर २७ तारोखो 
के बच पडता है को०]) । 

शबरग--भज्मा पु० [फा०] वह जो रात के रंगवाला श्रर्थात्‌ फाला हो | 
सियाह । काला । २ काला घोडा कोण। 

शबवर'---सज्ञा पुं० [स०] १ दक्षिण मे रहनेवाली एक्र जंगली या 
पहाडी जांति। २ जगली। वहणी। ३ शुद्र तथा भील 
से उत्पन्न सतान । ७, लोध नामक वृक्ष । ५ शिव । ६ हस्व । 
हाथ (को०)। ७ मोमात्ा के एक प्रसिद्ध आचार्य (को०)। 
८ जल (फो०)॥ 

शबर'---वि० १ चितकवरा | २ रम बिरगा | 

शबरकद--सज्ञा पुं० [स० शवरकच्द] एक प्रकार रा सीठा कंद | 

शबरक --सज्ञा पु० [स०| [छ्वी० शबरिका] जंगली | वहशी ॥ 

शब्रचदत--सज्ञा पृ० [स० शवर -- चदन| एक प्रक/र का चदन जो 
लाल और सफेद दोनो मिले हुए रगो का होता है। 

विशेष--वद्यक के प्रनुसार यह शोतल तथा कडवा, श्रौर वात, 

वित्त कफ, विस्फोटक, खुजली, कुछग, मोहादि को नष्ट करने- 
वाला माना जाता है | 

शबरजबु -मश्ना पु० [स० शवरजम्बु| एक प्राचोन नगर का नाम । 

शबरबल--पञ्ञा पु० [स० | पर्वतीय जातियो को सेना [कोण | 

शबरलोशप्र --मज्ञा पु० [स०| सफेद लोध | 

शबरालय, शबरावाप्त--सज्ा पु० [ख०] शव्रर लोगो का निवास। 
पका णा की० । 

शवरी--सज्ञा क्षी" [ख०] १, शबर जाति की छ्लो। २ रामायण मे 
व्शित शवर या |करात जाति की एक राममत्त स्त्री [को०]। 

शबल'---वे० [स०| १, चितकत्ररा । २ रग विरंगा | वित्र विचित्र । 
२ अनेक हिस्सा मे विभक्त (को०)। ३ किस की अ्रनुकृति पर 
बचा हुआ | श्रनुकृत (फो०) | ३, घ,लमेल किया हुआ । मिश्नेत 
(को०) | ४ विद्धताकार । बिकृृत । विवर्ण (की०) । ५, श्रात । 
दु खत | पीडित (को०) | 

शबल -सल्ञा पु० १ एक नाग का नाम। २. बौद्धो का एक प्रकार 
की धामिक कृत्य । ३ भ्रग्रिया घास। गवतृर । ४ चित्रक | 
चितउर वृक्ष । ५' अनेक प्रकार का रग। ।वावघ वर्ण (को०)। 
६ जल (का०) | 

शबलक--वि० [स०] १ चितकवरा | २ रग बिरगा । चित्र विचित्र | 

शबलचेतन --सज्षा पुं० [स०] वह जो किसी प्रकार की पीडा या कृष्ट 
श्रादद के कारण बहुत घबराया हुआ हो । जो संतप्त या व्यधित 
होने के कारण अन्यमनस्क हो | 


शबलत्व 


शबलत्व--सछा पुं० [सण] १ शबल का भावया घर्म| २. रुग- 
बविस्गापन । ३ मिलावट । 
शवलहृदय--सझ्ा पुं० [सं०] दे० 'शबवलचेतन' [को० | 
शबला सा ख्री" [से०| १. चितकवरी गौ । २, फामघेनु। 
शबलाक्ष सपा पु० [सं०] महाभारत के भ्रनुसार एक ऋषि का नाप । 
शबलाश्व--सप्जा पृ [सं*] १, महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन 
आप का नाम । २, दक्तु के एक पुत्र का नाम । 
शबलिका--सप्ा ली? [सं०] एक प्रकार फा पत्ती | 
शबलित--) [सं०] चिठकबरा । रग बिरगा | 
शबलिमा--श्॒ज्ञा ली? [स० शवलिमन्‌] रग घिरगा या शबल होने की 
क्रिण या भाव कोण] | 
शबली--सझा खा८ [स०] १, कामघेनु । २ चितकबरी गाय । 
शबान--सम्ा पुं० [फा०! वह जो ढोर चराता हो । चरवाहा [कौन । 
शवाना--वि" [फा० शब नह] १ रात का। रातवाला। २ राध्रि 
सबधो । 9 बासी । पयुपित [कोण। 
यौ०--शवाना रोज ८ भ्रहनिश । रात दिन ॥ 
शबाव सणा पुं० [प्र०] १ यौवन काल। जवानी। २, किसी वस्तु 
को वह मध्य की प्रवस्या जिम्मे वह चहुत घच्छा या सुदर 
जान पड़े । ३ बहुत प्रधिक सौंदर्य । 
क्रि० प्र०--भाना ।--उत्तरता ।--चढ़ना [--जाना । 
मुहा०--शवाबव फट पडता ८ जवानी का पूरी तरह खिल उठ्ना 
या जोर पर होता । 
शबाहत--सद्य खी० [भर०] १ समानता। झनुरूपता । २ मूरत। 
शक्ल | श्राकृति । 
शबीना--वि" [फा० शवीनहू। १ रात संबधी । रात का। २ जो 
ताजा न हो । वासी । दे? 'शवाना' [को०। 
शबीह-सष्ा खो० [भ्र०] १ वह चित्र जो किसी व्यक्ति की सूरत 
शक्ल के ठीक घनुरूप बना हो । 
क्रि० प्र०- खीचना ।--बनाना । 
२ समानता। श्रनुरुपता । 
शबेइतजार--बब्बा क्षौ" [फा० शवे इतजार] प्रतीक्षा की रात [कोणु। 
शवेश्रौवल--सब्चा सी० [फा०] सुहागरात [कौ०। 
शवेकद्र--लछा ली [फा०] रमजान की २७ वी रात जो प्रति पविन्न 
मानी जाती है [को] । 
शबेजवानी--सप्चा ख्ी० [फा०] युवावस्था का उन्माद कोण । 
शवेतार, शबेतारीक, शवेदेजूर--सछा खी० [फा०] तमिस्ना । मुह 
निशा | श्रधेरी रात (क/०] । 
शबेबरात सद्या ख्री० [फा०] दे” 'शब बरात” । 
शबेमहताव, शवेमाह--सम्ा छी" [फा०] ज्योत्स्ना या राकायुकत 
राज्नि। चाँदनी रात [को० | 
शवेवस्ल--सप्चा खो? [फा०] नायिका भ्रौर नायक के मिलते की रात । 
शवेहित्ञ--सज्ञा छी० [फा०] वियोगरात्रि | जुदाई की रात [कोण। 
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शब्द 


शवेणबादत--सपम्रा री० [फ़ा०] मुटरम फ्री यरी रात जिसने बीत 
जाने पर इमाम हमेन मारे गए [रील]। 
शवोरोथ--प्रत्य० [का० शय (रात) + रोज[ ऋ 7िनी] ३ धरानिय । 
रातदित | २ /र समय | उरदख | 3 विरतर । जयावार । 
शब्द सपपुं० [स०]१ वाए मे टोतेयाजा घट पत् जो शिपरी 
पद्रार्च पर घराधात पड़ी व जारेगा झथवा सा& यायु पर आाधात 
पटने हैं सारण उत्ताने होकर बाय या क्ा्द्रिप तप पहुँचा 
तीर उतने एवं उनपर प्रवार वा कछ्ाब उत्पन एगगा हैं। 
धघयति | झायाज | 
विशेष--प्राय सभी पढ़ाया मे, उपर प्राधात प्रादि वर या 
उनमें जन्दा गंदी गति उच्व बरतें, शाद उद्यम शिया जा 
साला है। उश्टाणार्व, भृस्य, ढोए, घटा, एुरमा, विवाद, 
बारम, घाती, जुबा शीट झाद्दि। फप्र दिखी पदार्थ पर 
दूसरा गो पदाध प्रावर गिरपा हैं प्रयवा शिसी पदार्थ से बार- 
बार गति उपन्न की जाती है, गद् यम में एप पार की ठेस 
लगती है हो संत घोर दुप एर तर छाती 6, थी” छहाँ वाय 
या धररोंदिय शोती है, पट ये उसे एप का के मस्च्प्कि का 
उसी सूचता देती 2 । पपु दो घाद रा परत गरसा ही है, 
पर इसके धति रस शौर पनर प्रतार को गर्ये जग तथा अभनक्त 
तनोतें ठोम पदार्थ वी शब्द यहा फरो है « पर इसमें से धुत 
पाहक याघु ही हे । यो भी बायु की प्रपेढ्ञा था में शरद बहुत 
प्रधिया दूर तक जाया हें | शिप स्पान में बायु विन नहीं 
होती, बा शब्द या सदन भी कियी प्रकार नही हो सरेता । 
वायु की झगेसा जल में शब्द फी गति और भी अधिक दोती है । 
शब्द घीमा था हलटा भी तोना है, घोर भारी या तेम भीतव 
यदि यायु भें फप घटुत ब्यधिय होगा है तो शब्द भी तेज या 
कया राठा हूं। यदि यायु या णखइ के माहुऋ टूसरे साथन का 
घनत्व पम रो, दो थी जद एज या वसा हा जाता हेै। 
इसके भतिरिक्त दूती भी शा फो हाझा या घोमा कर देती है। 
प्रकाश ही चति सशय का भा पराखतत दंगा है। सपा घर 
एफ स्थान से उत्पन्न होकर फियी घार जाता है, पौर मार्ग में 
धवरोध पाकर फिर पीछे गी और लौद झाता है। पहाड़ के 
नीचे या गुर्दो घादि मे घोल के सपय शब्द फी जो पूँजया 
प्रतिब्यनि दागी दे, यह इसी परापर्तने के बारण होती है। 
यदि बातावरण का तापमान ६२* हो तो शब्द की गति प्रति 
सकंड ११२५ फुट या प्रति मिट प्राय १२ मील होतो हैं। 
यदि प्राय एक ही तरह के चुत से शब्द लगातार॑ रह रहकर 
हो, तो उनसे शोर! पंदा होगा है । 
शब्द के दो मुग्यध भेद दोते हू, -वर्रात्मक झौर घ्वन्यात्मक। 
घान्यात्मक शतद वह हे जो फठ प्रौर तातु आदि को 
सहायता से उत्पन्न होता हे। इसको भी दो नेद हैं-- 
व्यक्त श्रीर अव्यक्त | जो शब्द सुनो में स्पष्ट हो भोर 
जिसका योई प्रर्थ हो वह व्यक्त बहलाता है, ( दे? 
शब्दा-२ ) श्रौर जो स्पष्ट सुनाई न दे झोर जिसका 
फोई शर्थ न हो, चह शझवब्यक्त कहलाता है । जैसे, हाँ, 








हद अतीत 


के, खो | वर्णात्मक शब्द के श्रतिरिक्त और जितने प्रकार के 
शब्द होते हैं, वे ध्वन्यात्मक कहलाते हे । जैसे, मृदग या घटे 
श्रादि से अयवा जोर से हवा चलते के कारणा उत्पत्त होनेवाला 
शब्द । मीमासाकार! से शठ्द फ्री नित्य और साझ्यकार ने उसे 
प्राकाश का गुणा माना हैं। न्याय आदि ते शब्द को आकाश का 
गुणा माता है। भारतीय वेयाकरणो ते उस द्रव्य मावा है। 
व्याकरण दर्शन में शब्द को नित्य, कुटस्थ--यहाँ तक कि 
शब्दब्रह्म भी कहा है जो स्फोटात्पक है । विशेष दे० वन! । 
पर्या०--निनाद । सर्व । राव। निर्धाप । नाद | घोष | निनद | 
ध्वनि | ध्वान । स्वन । स्वान | निर्हाद। श्रारव । श्राराव ) 
ति स्वस । नि स्वान | सरव । सराब । विराव | 
२ वह सत्ंत्र, व्यक्त श्रीर सार्थक घ्वनि जो एफ या श्रविक्र वर्खों 

के सयोग से, कठ और तानु आदि के द्वारा, उत्पत्त हो और 
जिससे सुनवेवाले को किप्ती पदार्थ, कार्य या भाव आदि का 
बोध हो । लफ्ज। जैसे, मैं, कया, सोना, घाडा, मोटाई, काला 
श्रादि। ३ श्रम्ृतोपनिपद्‌ के श्रचुसार 'प्रोडप! जो परमात्मा 
का मुख्य नाम हैं। ७ किसी साधु या महात्मा के बनाए हुए पद 
था गीत झादि । ज॑से, गुर नानक के शब्द, कबोर के शब्द । ५ 
ताम। सनज्ञा (को०) | ६. व्याकरण (को०) | ७, ख्यात । मशहूर 
(फो०) | ८ केवल नाम । शुद्ध नाम + जेसे, णव्दपति में (को०)। 

शब्द ग्रतीत--सल्ञा पु० [स० शब्दाठात] जिप्का वर्णन शब्दों के द्वारा 
न हों सके। शब्दातीत। उ०--शब्द प्रतात शब्द सा अपना 
बूभी बिरला कोई (- कबीर श०, भ(० १, १० ५७ | 

गैन्दकार--वि"० [स०] १ वह जा सार्थक शब्दां को किसो छद के 
लव ताल पर क्रमवद्ध करता हा। गातकार या काव | उ०-- 
हस्व दीर्घ की घट बढ़ के कारण पुववर्ता गवंएु शब्दकारों पर 
जो लाछन लगता हे, उसस भा बचन का अश्रत्यन कया है। 
“जीतिका (भू०), १० ६। २, वह जो शब्द या ध्व,व उत्पत्त 
करे। शब्द करनवाला । 

शैव्दकारी --वि० [स० शब्दकारिनु| शब्द करनेवाला 'कोण] । 

रब्दकोश, शब्दकोष--सज्या पु० [स०| ऐसा प्रथ जिसमे शब्दों की 
वर्तना, उनका व्युत्वात्त, व्याकरणानिर्द श, श्र्थ, परिभाषा, प्रयाग 
भर पदाय श्राद का सानवश ह।। अभिषान । लुगत ॥ 
(अ्र०) (|डक्शनरा | 

गैन्दगत--व० [8० | शब्द मे निहित या स्थित [को० । 

रैन्दग्रह--सद्ा पु० [प०] १ काव, जिसस शब्द का ग्रहण हांता है । 
है एक प्रकार का काल्पानक बारा । 

शैब्देप्रह्‌-.-१० शब्द को ग्रहरणा करनवाला । 

गैव्दप्राम--8छ् पु० [स०| शब्दसभूह [कोण । 

पैन्देचातुर्यं--उत्ा पु० [स०| श॒ब्दा क प्रयोग करन की चतुरता। 
नाल बाल का प्रवीणता | वाग्मता । 

शेन्दचालि--सज्मा लो० [स०| एक प्रकार का नृत्य । 

रैच्दचित्र--सक्षा पु० [8०] १, अनुप्रास तामक अलकार | २ एक 
शब्दालंकार (जसप श्रयुक्त व्शों का इस प्रकार रखते हैं कि 
किसी न किसी वस्तु का रूप बच जाता है । ३, काव्य के तान 
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शब्दभैदी! 


भेदो मे भ्रतिम श्रेणी के दो उप॑भेदो मे से एक छिसे मम्मट ने 
अवर या भ्रधम माना है। इस प्रकार के काव्य में सौदर्य उन 
शब्दों या श्रक्षुरो के वारबार प्रयोग करते मे होता है और वे 
श्रुतिमधुर होते है। ४ शब्दों के माव्यम से किसी स्थान, व्याक्त, 
घटना श्रादि का ऐसा वर्शान प्रस्तुत करना जिससे उसका रूप- 
चित्र भासित हो उठे । (श्र० स्क्रेच) ।, 


शब्दचोर--सज्ञा पु० [स०] दूसरो की कविता में प्रयुक्त विशिष्टता- 


मूलक शब्दों या पदो को अपनी कविता मे रख लतेवाला कवि 
या रचताकार । राजशेखर, क्लेमेद्र प्रादि न ग्रपने प्रथ मे इस 


प्रकार के कवियों की कई श्रेणियां निर्धारित की हैं [कोण । 
शब्दता--सच्बना लो" [स०] 4० शब्दरव' | 
शब्दत्व--ज्ञा पुं० [स०] शब्द का भाव या धर्म | शब्दवा | , 
शब्दत/*--वि० [स०] शब्द या ध्व न करनेवाला | प्वननश ल । , 
शब्दर्ता--सज्ञा (० शब्द या घ्वनि करता | २ ऋति। ३ शब्द । 
४. नाम लेता । ५ पुकारना » बुलाता । आह्वान (कोनु । 
शब्दतृत्य--सज्ञा पु० | | एक प्रकार का नृत्य । । 
शब्दनेता--छ्का १० [स० शब्दनेतृ] पाशिनि का एक नाम कोण । 
शब्दपति--सज्ञा पुं० [ख०] नाम सात्र का नेता। वह लेता, जिम्नके 
अनुयायी न हो । जिध्षमे शब्द के श्रलावा पति या राजा का 
कोई भाव न हो । 
शब्दपाती --वि० [स० शब्दपातिनु| किसी प्रकार के शब्द या घ्वान का 
सुनकर उसी के भश्राधार पर [दशा भ्रौर दूरी का श्रदाज करत 


हुए शब्द करनेवाले पर निशाना मारनेवाला। विजश्येत्र द० « 


'जुब्दबेधा? [को० । 

शब्दप्रमाशु--5ड्ा ३० [७० | वह प्रमाण जो किसा के केवल शब्द 
या कथन के हा आ्राधार पर हो। श्राप्त या |वश्वासवात्र पुर्प 
की बात जो प्रमाणस्वरूप मानी जाती हा । वश्चेद ६० 
प्रमाण!। मौखिक प्रमाण | 

शब्दभ्[एण[ --सद्धा पुं० [सं०| शब्द के श्रर्थों का अनुसपाव | 
का जन्ञाता । 

शब्दविरोध -सच्ा पुं० [स० 4 वह बरोध जो वास्तावकू या भाव मे 
व्‌ ह। बल्कि कंवल शव्दा मं जान पड़ता हो । मर 

शब्दबोध --धक्ञा ६० [त्० | श।ब्दक पाक्षा द्वारा श्राप्त ज्ञाव। पढह 
सीने जा जवाना भवह। स आत्न हू। | 

शाब्दअह्यु -सज्या ६० [त०] २, बंद ज। अवारव4 और इश्वर क कृट्‌। 
हुआ साना जाता ह। २, ब्रह्म ताप जा शब्दर्व रा (का०) । 
है. शब्द का एक गुण ।जूतक। सर €फाट ह्‌ं (0०) 


शुब्दभेद --सद्बा पु० [० | व्याकरण के श्रनुसार शब्द का बहू विवषन 
जो उनक काय, |स्थांत भर सबब बआ्रा[द क॑ आधार पर ।कथ; 
गया हो | इसस शब्द के त्षा, पवनाम, विशेषण, ।क्रव , क्रप, 
विशेषण, सबधसूचक, अव्यव, सपाजक, ।वस्मया/दवावक भचद 
ख्पा का ज्ञन हृत्ता है। 


शब्दभेदी'--बि० [स० शब्दसेददू| दे० 'शब्दवेधी!  ' । 


शब्दाथ 


यु 


शब्दभेदी* 


शब्दभेदी'--सज्ञा पुं० [स०] १ श्रर्जुन का एक नाम (मो०) । २ एक 
प्रकार का वाण (को०) | ३ गुदा । मलद्वार | 
शब्दमहेश्वर---चद्ना पुं० [स०] शिव । 
विशेष--चहते हैं, पाशिनि को व्याकरण का आदेश शिव ने ही 
किया था। भ्रारभिक चौदह सूत्रों को महेश्वर सूत्र ( इति 
माहेखराणि श्रर्थात्‌ महेश्वर प्रणीत सूत्र) कहा गया है| इसो से 
शिव का यह नाम पडा । 
शब्दमाधुयें -- सब्चा पु० [स० शब्द + माधुर्य | शन्द को मघुरता । शब्दों 
की विशेष योजना से निष्पत्त सौदर्य या माधुर्य । उ०--रूप- 
सौदये से मध्यम कोटि को वस्घु नादसौदर्य या शब्दमाधघुर्य 
है ।--रत्०, पृ० ७२।॥ 
शब्दमाल--सबल्ला पु० [सं०] पोल। बाँस। 
शब्दयोनि--सह्ा खो? [स०] १ जड | मुल। २ थातु | ३ शब्द 
को उत्पत्ति | ४ वह शब्द जो श्रपने मूल भ्रथवा प्रारभिक 
रूप मे हो। 
शब्दरोचन --सज्ञा पु० [सं० | एक प्रकार की घास । 
शब्दवारिधि--सछ्य पु० [स०] शब्दों का सागर । शब्दकोश [को०। 
शब्दविद्या--सब्बा की" [स०] व्याकरण । शब्दशास्त्र । 
शब्दविधान--सज्ा पु" [स० शब्द +विधान| शब्दों की क्रमबद्ध 
योजना । पदयोजना । 3०--हृद्यय की इसी मुक्ति का साधना 
के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्दविधान करती भ्राई है उसे 
कविता कहते है |--रस ०, पृ० ६। 
शब्दवृत्ति--सज्ञा लो” [छ०] १ साहित्य मे शब्द का कार्य या प्रयोग । 
२ शब्द की शक्ति । द्यातक शक्ति | श्रभिवा, लक्षण, व्यजना 
श्रादि [कोन 
आब्दवेघू--सद्छा पु० [स० शब्द पेघस] शब्द सुनकर ही निशाना 
लगाना । उ०-देखा चाहो शब्दवेव तुम, तो कहो (-- 
साकेत, १० १३८ ॥। 
शब्दवेधी---सह्या पु० [० शब्दवेघिनु| १ वह मनुष्ण जो श्राँखो से 
विना देखे हुए कैवल शब्द से दिशा का ज्ञान करके किसी व्यक्ति 
या वस्तु का वाण से मारता हो | 
विशेष-हमारे यहाँ प्राचोन काल में ऐसे घनुधर हुआ करते थे 
जो भ्रांखो पर पट्टी वाँधकर किसी व्यक्ति का शब्द सुनकर या 
लक्ष्य पर की हुई टकार सुनकर ही यह समझ लेते थे कि वह 
व्यक्ति श्रथवा वस्तु भ्रमुक भ्रार है, शौर तब ठीक उसी पर 
वाण चलाते थे। ; 
' २ श्र्जुन। ३ दशरथ। ७ एक प्रकार का बाण (को०। ४ 
ध नुष्क | घनर्धर व्यक्ति (को०) 
शब्दवेघी*--.वि० दे० 'शब्दपाती' । 
शब्दश क्ति-सद्बा जी? [स० | शब्द की वह शाक्त जिसके द्वारा उसका 
कोई विशेष भाव प्रदर्शित होता है। 
विशेष--जब शब्द किसी वाक्‍्व या वाक्याश का श्रग होता है, 
तब उसका श्रर्थ या तो सावारण और या वाक्य के तात्पर्य के 
पझनुसार भौर अपने साधारण भर्थ से कुछ भित्त होता। 


४६६२ 


शुब्दांतरकरणं 


उसको जिस शक्ति के अनुसार वह साधारण या उससे कुछ भिन्न 
श्रर्य प्रकट होता है, वह णन्‍तशक्ति कहलातों हैं । यह शब्दशक्ति 
तीन प्रकार की मानी गई है-- श्रमिथा, लक्षणा और व्यजना । 
विशेष दे" ये तीनो शनद इन तीनो स प्रकट होनवाले श्र्थ 
क्रमश वाक्य, लक्ष्य और व्यग्य कहे गए है तथा इन्हे प्रकट 
करनेवाले शब्द वाचक, लक्षुऊ श्रौर व्यजक कहलाते हू । 

शब्दशासत्र-सछा पु० [स०] वह शास्त्र जिसमे भाषा के सिन्त भिन्न 
भ्रगो और स्वरूपो का विवेचन तथा निरूपण किया जाय। 
व्याकरण । 

शब्दज्ञ --प्रव्य० [स० | भ्रक्षुर अक्षर । किपी के कहे या लिखे हुए प्रत्येक 
शब्ट के अनुसार । किसी के शब्दों का ठोक ठोक अ्रनुकरण 
करते हुए। ज॑सा जिसी ने कहा या लिसा हो ठाक वैसा ही। 
भ्रच्धरश । 

शब्दश्लेप--सब्ना प० [स० | श्लेश प्रलकार का एक भेद । वहू शब्द जो 
दो या श्रधिक श्रर्वा में प्रयुक्त कया जाय । 

विशेष--साहित्यशा स्त्रियों ने श्लेपालकार के दो भेद कहें 

एक शब्दश्लेप भोर दूसरा श्रर्थश्लेप | शब्दश्लेप मे शिलिष्ट 
को समानार्थक शब्द ?खगर हटाया नही जा सक्त्ता । वह परि- 
वृत्तसह नहीं हाता वयाक्ति इसप उपत्तकी श्विष्टता नष्ट हा जाती 
हूं। श्र्भश्लेप शब्द की परब्त्ति सह सकता है श्रयात्‌ समानार्थ 
शब्द द्वारा हटाया भी जा सकता है । 

ज्व्दसग्रह---पक्षा पु० [सं० शब्दशइ 
काश [कोण । 

शब्दसभव--मक्ता पुं० [सं० शब्दसम्भव] वायु जो शब्द की उत्पत्ति का 
कारण है, श्रथवा जिससे शब्द का अ्रस्तित्व सभव होता है । 

शब्दसावन--सझा पु० [स० ] व्याकरण का चह श्रंग जिसमे शब्दों की 
व्युत्पत्ति, भेद भौर रूपातर आ्रादि का विवेचन होता है। शब्दो 
के सच्चा, क्रिया, विशेपण, क्रियाविशेषण, सर्वताम श्रादि जो भेद 
होते हैं, वे भी इसी के श्रतगंच हू । 

शब्दसौदय--मज्ञा पु० [ सं० शब्दसौन्दर्ण| शब्दों के उच्चारण को 
सुगमता । दे? 'शब्दसौप्ठय! । 

शब्दसौकर्य--मज्ा पुं० [स० | शब्दों के उच्चारण की सुगमता । 

शब्दसौष्ठवु--सज्ला पुं० [०] किसो लेख या शंली श्रादि म प्रयुक्त किए 
हुए शब्दा का कामलत्ता या सुदरता । 

शब्दहीन--सज्ञा पुं० [स०] शब्दों का बह खरूप या प्रयोग जिसे 
श्राचार्या ने नप्रयुक्ताकया हो । 

शब्दहीन--वि० [स०| शब्दराहत । नि शब्द । की०। 

शुब्दातर - सच्चा पु० [स्० शब्दान्तर | शब्द का ही झतर या परिवर्तन । 
ऐसा उक्त या रचना जो |कर्सी उक्ति या रचना को समानार्थंक 
शब्द सबधी परिवर्तन करके रखती हो । 

शदातरकरणु--छ्य पु० [स्ष० शब्दान्तर - फरण] शाब्दिक परि 
वतन करता । उ०--डच्छे की डिवाइना कामे।डया! तो सेंट 
टामस को कंथौलिक नोति पर कही कही तो केवल शउ्दा।र- 
करण हैं [+न्‍पा० सा० [स०, १० ८ । 
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शब्द 


एह। शब्दी का सचयन । शब्द- 





पएव्दाक्षर--सज्ञा पु० [स«] ध्वनिपुर्वक उच्चरित ओम! शब्द । 

पद्दास्थेय - वि” | ०] १ जोर से या चिललाकर कहा जानेवाला | 
२ शब्द द्वारा कहा जाने योग्य । जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जा सके । ३. (सदेश या समाचार भ्रादि) जो मौखक वा 
शाब्दिक हो (को०) | 

शब्दाडवर--सज्ञा पु० [स० शब्झडस्वर] बड़े बडे शब्दों का ऐसा 
प्रयोग जिसमे भाव की बहुत ही न्यूचता हो। बेवल शब्दों की 
सहायता से खडा किया जानेवाला श्राडवर । शब्दजाल । 

घब्दाठय-सज्ञा पु० [स०| काँसा ताम की घातु । 

प्रव्दातिग-सज्ञा पु० [स०] विप्णु । 

शब्दांतीत|--सक्ा पु० [स०] वह जो शब्द से परे हो, भ्रर्थात्‌ ईश्वर । 

शब्दातीत*--वि० शब्दों द्वारा जिसका वर्णन न हो सके । जो शब्दों 
द्वारा व्यक्त न हो सके | वर्णनातीत [की०] । 

शब्दात्मक--वि" [स०] शब्द सबधी। शाब्दिक। उ०--केवल 
शब्दात्मक साम्य को लेकर यदि हम किसा पहाड को कहे कि 
वह बैल है क्योकि इसे भी 'झूग! है, तो वह काव्यकला नहीं 
होगी ।-आ्राचार्य ०, १० १२४ । 

शब्दाधिष्ठात--सद्या पु० [स० | कर्ण । कान । 

शब्दाध्याहार-- सा पु० [स०] वावय को पूरा करने के लिये उसमे 
श्रपती भ्रोर से शब्द जोडना | 

शब्दातुकरण--सज्चा पु० [स०] शब्द या पदयोजना का श्रनुकरण 
करना [कोण । 

शब्दानुक्ृति--सच्चा खो" [०] दे० “शब्दानुकरण' | 

शब्दातुशासन--सत्ा पु० [स०] व्याकरण | जैसे, हिंदी शब्दा- 


नुशासव । 

शब्दायमान--वि० [स०] शब्द करता हुआ । शब्दित । शब्द या ब्वनि- 
युक्त को०] | 

शब्दार्थ - सज्ञा पु० [स०] शब्द का अर्थ या श्रभ्िप्राय। वाच्य। 
मानी [को । 


शब्दालकार---सब्चा पुं० [स० शब्दाल्ड कार] साहित्य मे वह अलकार 
जिसमे केवल शब्दों या वर्णो के विन्‍्यास से भाषा मे लालित्य 
उत्पतत्त किया जाय | जैसे,--अनुप्रास, यमक झादि । 

शेब्दाल--वि० [स०] घ्वनिकारक । शब्द करनेवाला (को०। 

शब्दाचली--सब्ा कौ" [स०| किसी कथन या रखता मे प्रयुक्त होने- 
वाला शब्दसम्‌ह [को०] । 

शब्दित'-..वि० [स०| १ घ्वनियुक्त। शब्दायमान | ध्वनित | उ०-- 
(क) सतत शब्दित गेह समह में, विजनता परिवर्धित थी हुई । 
“--प्रिय०, प० २२। (ख) मुझे प्रेम का नीरव मानस सुदर 
शब्दित करने दो |--वीणा, 9० २७॥ २. बजाया हुझ्ना या 
बजता हुआ। ३, पुकारा छुआ । आहत । ७, व्याख्या किया 
हुआ । व्याख्यात | ५, घोषित । प्रचारत (कोण । 

शब्दित*..."सद्दा प० कोलाहल | शोर । हल्ला [कोण । 


 ,यर्मेच 


शब्दी((---सक्क जी० [स० शब्द] १ सबद। श्राध्यात्मिक भजन या 


पद। २, उपदेश । शिक्षा। उ०--सतग्रुरु शब्दी मेल है सहै 
घमका साध +--चरण० बानी, पृ०३। 


शुद्दे द्विय --सज्ञा की? [स० शददे स्द्रय] कर्ण | कान | 
शब्दो-द्भरावक - वि० [स०] शब्दों को उद्भावना करनंवाला । शब्द का 


निर्माता । शब्दख॒ष्टा । उ०--इस दिश। मे सम्राालोचक ही न 
रहकर वे शब्दोड्भूतवफ भी हुए. --श्राचार्य ०, १० २०६ । 


शसम् --सक्ष। पु० [सब्] १ शाति। उ०--सतिगुरु शरन महाँ शप पाई 


श्रैसो श्राकुल (रद पियारा +--प्राएा०, ० २३२। २. मोक्ष । 
३ कर। हस्त । हाथ। ४ उपचार | रोगमुक्ति । सुम्बता। 
ए अ्तः:करण तथा अतर ढद्रव को वश में करता। ६ बाह्य 
इद्रियो का निगम्नह । ७ निवृत्ति । नि.सगता | निरपेक्षता। 
८ साहित्य मे शात रस का स्थायी भाव। &€ जक्षुमा। 
१० तिरस्कार । ११, मन स्वैयें । मन को स्थिरता । मानसिक 
स्थिरता (को०) | 


शसम्मई'--वि० [अझ्० शमभ्र] १ श्मा सबधी | शमा का । मोमबत्ती या 


दीपक संबंधों । २. शमा के रग का 'को०|। 


शमई'--सज्ञा खीः दीपाधार । शमादान । उ०--सप्तशत्री के पाठ के 


लिये १४ ब्राह्मण, दुंगो के मादर से चाँदी की शमईयो मे 
घा के दिए जलाए ।--मभाँसी ०, १० ३२२ । 


शमक--वि० [ल०] १ शात या शाति करान॑वाला। २ सबि या 


समभीोता करनेव।ला (को०] । 


शभठ -सज्ञा पु० [स०| १, एक प्रकार का तुत या शहतूत । २, गडोौर 


तामक शाक । 


शमता--चन्बा छ्ली० [स०] शम का भाव या वर्म | शमत््व । 
शमत्व--सज्ञा पु० [ज्०| दे? शमताः | 
शमथ--सच्ना पु० [स०] १ शाति | मनशात्त) २ वह जो मत्रणा 


वा सलाह देता हो । मत्री । 


शमन --सद्चा पु० [स०| १ यज्ञ के लिये होनेवाला पशुओ्रो का बलि- 


दान । २ यस | ह एक प्रकार का सुग | ४, हनन । 
हिंसा । ५ शम । शाति। ज॑से,--रोग का शमन | ७, श्रन्न । 
८. मटर । &€, वह श्रोषधि जा वष्तादि दोपों का वमन, 
विरेचनांद द्वारा दूर करे , ज॑से--गिलोव । १० तिरस्कार | 
११, श्राघात । चोट । १२ वच्यक में एक प्रकार का 
घूृम्रपान । 


विशेष--इस धुम्रपाव मे इलायची, तगर, कुडा, जटामासी, 


गधतूण, दालचोनी, तेजपत्ता, चागकंशर, चखो, सरल, बाला, 
शिलारस श्रादि कई झोषधियों का मिश्रण किया जाता है, 
इसका घुआँ नली या सटक आदि के द्वारा पीते हैँ। इतसे 
वात झादि दोपो का नाश होना माना जाता है । 


१३. एक प्रकार का वस्ति कर्म जो मोबा श्लौर रसाजन आ।द मिले 


हुए दूध से किया जाता है। १७, रात्रि । रात। १५, शात 
करना । बुझाना (को०)। १६, प्रसत्त करना (को०) | १७, भ्रत | 


शेमनवस्ति 


ठहराव । समाप्ति । विनाश (को०)। १८. निगल जाना। 
चबाना (को०)। 

शमनवस्ति--सद्या स्ली० [छ०] एक प्रकार का वस्ति कर्म थिसमे फूल 
प्रियणु. मु 5, नागरमाथा श्रौर रस्तौत को दूध मे पीसकर 
मलद्वार से पचकारो देते है । 

शुमनस्वसा--सज्ञा छी" [स० शमनस्वस] यम को भगिनों अर्थात्‌ 
यथुना । 


शूसनी--सज्ञा छी० [सत०] रात । रात्रि । 
शमनीय --वि० [स०| राम करने योग्य । दवाने या शात करने योग्य । 


शभनीषद्‌, शमनीसद--सज्जा पु० [स०] निशाचर । राक्षस । 

शमधघर--विं० [स०| शातिपरायर । शात किो०) । 

शमप्रधान--वि? [स०| जिसमे शम की प्रवानता हो । जो शम को ही 
मुख्य मानता हो । शात । विपयराग से रहित [को०। 

शमर 3)-सज्ञा पुं० [० समर| फल | उ०-सरसव्ज हुत्रा फज्ले 
सनम से रामर आया ॥--कंत्रीर म०, १० रे८६ । 

शमल'--सत्ा ३० [प०| १ विष्ठा । मल | गुह। र पाप। गुनाह । 
३ अशुचिता । सपवित्रता (कीौ०) । ४ अभाग्य । बदकिस्मतों । 
दुर्भाग्य (को०) । 

शमल'--वि० पापात्मा | पापी वेण । 

शमला--सज्ञा (० [प्र०] १ एक छोटी शाल जिसे कंधों पर डालते 
या सिर पर लपेटकर पगडी की तरह वाँवते हैं। उ०--म्ुशी 
जी की सज धज निरालो। सिर पर एक हरा शमला था, 
देह पर एक प्रवा काया ०, ४० १३२। २ पुराने वकोलो 
के पहनने की पगडी जिसे वें गाऊत के ऊपर पहन लेते थे | 
३ तुर्रा। पगडी का सिरा या छोर, ४ एक प्रकार को बनी 
हुई गोल पगडी जिसे |सर पर टापी की तरह पहना जाता है । 


शमशम--सझ्ला ए० [स०] शिव का एक नाम । 
शमशाद-सहा पु० [फा०] सव या सरो का इृक्त जो सीधा होता है 
आर अपनी लवाई भर सुदरता के लिये प्रतिद्ध हैं, इसकी 
उपमा माशूक के कंद से दी जाती है। उ०-चमन पर देख 
कर उस दुख का पद्दाड, दिया हें सोल बालों सव शमशाद [--- 
दविखिनी ०, १० १६१ ॥ 
शमशीर--सछा ली" [फा०] दे” 'शमशेर'। (क) उघर शमशीर 
खीची हो इधर गर्देन भुकाई हो ॥+श्यामा०्, ० ७३४ 
(ख) जानता हूँ पसुरी, शमशार का भी, जानता हूँ प्यार, 
उसको पीर का भी ।--मिलन ०, १० ४८ | 
शुमशेर--सछ्या ली० [फा०] १ वह हथियार जो शेर की पूँछ अथवा नख 
के समान हो श्रथात्‌ तलवार, खड्ग श्रादि । २, तलवार | 
मुहा०--श्मशेर का खत >युद्धक्षत्र । 
यौ०--शमशेरजन ८ तलवार चुलानंवाला । असिवाही | शमशेर- 
; जनी 5 (१) सिपाही का पेशा । (२) तलवार की लड़ाई। 
प्रस्ियुद् । शमझेरदम >तलवार की तरह बाढ़ रखनंवाला। 


४९६४ 


शमिता' 


तलवार जैसी काट करनेबवाला। शमशेरजग  वीरतामूचक 
उपावि | शमझेर वकफ रू शस्रपारि । जिसक हाथ में तलवार 
हो । शमशेर वहादु तलवार चलाने में कुशल । 
शमश्र्‌ >> उशा ४० [स० इनश्रु | दाढो | इमश्लु। उ०--श्रर शमश्ु 
जा दाढ़ी है सा चोदीवत चमत्कार करती हैं |--प्राण०, 
पृ० २६२ । 
शमातक--सप्ा पृ० [स० शमान्तक| वह जो शम को, मन शाति को 
नष्ट कर द, श्रथ/त्‌ कामदव । 
शमा--सक्ञा क्री? [भ्र० शमझ]) १ मौसम । २. मोम या चर्वी की बनी 
हुई बत्ती जो जलान क काम म ब्राती है । मोमवत्तों | ३०-- 
मिलमिल|कर और जलाका तन शमा दो, अब शलभ को 
गोद मे आराम से सोई हुई ।>ठ्डा० पृु० १२। हे. 
दीपक्र । दीया । उ०-नसुबह तक शम्ाा सर को धघुनती 
रही । क्‍या पतय न इल्तम।श किया ।-+कीॉवता कौ०) भा० 
9, १० (७२। 
यौं०-शमादान । 
शमादान--स्ा प० [फा०] वह प्रावार जिसमे मोम्र को वत्ती लगाकर 
जलात हूँ | यह प्राव वातु का बना हुआ अनेक आकार प्रकार 
का होता है। 
शमामचा--पत्म ६० [फा० शमामचहु।| सेधने का कोई सुगधित 
पदाथ [को०] ॥ 
शमामा--सह्या ३० [त्र० शमामहू] सुगव । खुशबू । महक [को० । 
शमारुख, शमारुखसार--वि० [फा० शमारुष, शमारखसार] १. शर्मा 
की तरह प्रकाशमान चेहरा । २, सुदर | उ०--शमारुख का तेरे 
थे गुन कोई परवाना नहो, प्रौर श्रगर हुँ तो मही ।--श्यामा०, 
१० १०२॥। 
शुममारू-वि० [फा०) द० शमाह्स । 
शमि'--स्मा जो? [6०] १ शिवी घान्य । 
विशेष --इस वान्य में मूंग, मसुर, माठ, उड़द, चना, भरहर, 
मटर, कुलपा, लो।बय। इत्या[द वे अन्न भ्राते ६, जिनमे छीमियां 
लगती हैं । 
२. सफंद काकर | विशेष द० 'शमी!। 
शरम--सक्बा (० २. भागवत के अनुसार उशीनर के पुत्र का नाम । 
२. यज्ञ 
शमिक--सज्ा ३६० [स०| एक प्राचीन ऋहाप का नाम । 
श|मका--उल्ता खो? [स० | शमी वृक्ष । 
शमिज--सश्ा पु० | स०| लाल कुलथी । 
शमिजा--सशा लो” [स०] १, लाल बुलथी । २. शिवी धान्य । 
शमित--वि० [स०] १ जिसका शमत किया गया हो । २. शात | 
ठहरा हुआ । ३ विश्वमित। शभाराम किया हुम्ना (को०) ४५ 
मारा हुआ । नष्ट या विधष्वस्व किया हुआ (को०)। 
शमिता'---चछ १० [० शमितृ| वह जो यज्ञ में पशु का बलिदान 
करता दो । 


| शमिता' 


। शमिता--सच्चा क्ी० [सं०] चौरेठा । चावल का चूर्ण कौ०) । 
| शमिपन-सक्ञा पुं० [स०] पाती में होनेवाली लजालू नाम की लता । 
| शमिपत्ा - सक्बा छी० [स०] दे० “दामिपन्र' । 
| शमिर--सब्वा पुं० [स०] १, शमी वृद्ध । ए बकुची | सोमराजी । 
| शमिरोह--सज्ा पुं० [स०] शिव । महादेव । 
| शमिला--सच्चा ख्री० [स०] चमेली की जाति का एक प्रकार का पौधा | 
एमी'--सछ्या छी० [स०] १ कर्म | क्रिया (०0 | २ एक प्रकार का 
वडा दक्ष । सफेद कीकर । छिक्रुर । छोकर । 
विशेष--शमी का चृक्ष पंजाब, सिंध, राजयूताना, गुजरात, श्रौर 
दक्षिण के प्रात भे पाया जाता है । इसे बागो में भी लगाते 
हैं। इसका वृत्षु ३०-४० फुट तक ऊंचा होता है, परंतु सिध 
मे यह ६० फुट का भी होता है। इसकी शा्खें ए्तली खाकी 
रग की, चित्तीदार श्रौर भू म की श्रोर लठ्कती हुई होती हैं। 
इसकी जड कही कही ६० फुट तक भूमि के भीतर नीचे चली 
जाती है, श्रौर चारो शोर बहुत दूर तक बढती है, जिसमे नए 
प्रकुर निकलकर श्रौर पौधे उत्पन्त होते हैं। इसकी लकडी 
बहुत मजबूत होती है। इसके बुद्ध पर काँटे होते हैं। 
डालियो पर विपम्रवर्ती सीके रहते हैं। इन सीकछो पर ७ से 
१२ जोडे तक छोटे छोटे प्रो रहते है। शाखो के श्रंत मे 
१-४ ६ व लबे सींको पर नन्हे नन्‍्हे पीले तथा गुलाबी रंग के 
फूल भाते हैं। इसकी फलियाँ ५ से १० इंच तक लवी भ्ौर 
चिपटी होती हैँ। प्रत्येक फली मे १०-१४ बीज रहते है 
जो भ्रंडाकार भ्रौर भूरे रण के होते हैं। इसकी छाल और 
फरलियाँ ओपधि के काम में श्राती हैं। लोग इसकी फलियों 
का श्रचार और साग बनाकर खाते है । दुर्भिक्ष के समय इसकी 
छाल के श्ाटे की रोटी बनाकर भी खाई जाती हैं। इमका 
भस्म वुद्धि, केश तथा नखो का नाश करनेवाला होता है। 
अ्रतिसार भे इसका काढ़ा लाभदायक होता है। गठिया पर 
इसकी छाल पीसकर गरम करके लगाने से लाभ होता है। 
लोग विजयादशमी श्रादि कुछ विशिष्ट श्रवसरो पर इसका 
पूजन भी करते है । 
पर्या०--शकतुफला । शिवा । केशहत्री | शाता। हविर्गवा। 
भेव्या । ईशानी। लक्ष्मी | तपनतनया । शुभदा। पवित्रा। 
बागुजि। पापनाशिनी । शकरी | पापशमनी | इंष्टा | तुगा । 
शिवाफना । सुपत्रा । सुखदा । 


शमी-..वि० [स० शमिन्‌] शात । 

गैसीक--सड्ढा पुं० [सं०] एक प्रसिद्ध क्षगाशील ऋषि का नाम । 

विशेष--कहते हैं, परीक्षित ने उत्ते गले में एक बार मरा 
हुश्रा साँप डाल दिया, परंतु ये कुछ न बोले। इनके लडके 
भूगी ऋषि ने अपने पिता की दुर्दशा देखकर क्ुद्ध हो शाप 
दिया कि श्राज के सातवें दिन मेरे पिता के गले मे सर्प डालने- 
वाले को तन्षुक नाग डसेगा | कहा जाता है, इसी शाप के 
हारा तछक के काटने से राजा परीक्षित की सृत्यु हुई थी । 


४द९श 


शयंड' 


श्ीगर्भ--सबा पुं० [स०] १ ब्राह्मण । २ श्रग्ति। 

शसीजाति सज्ञा खी० [स०] शमीघान्य । 

शमीधान, शमीघधान्य--प्त्मा पुं० [स०] शिबी धान्‍्य | मूंग, मसूर, 
उडद आदि । 

शसीपत्रा--सज्ञा क्ली० [स०] लजालू वाम की लता | 

शसीस---सज्ञा त्ी० [भ्र० शपीमहू] सूंधते की वस्तु । सुगध | उ०-- 
मगजे जाँ को जेरती राहत का शमीम | याद उसका दिल 
के गुचें को चससोम [--दविखनी०, पू० २०१ | 

शुमीम-सल्ला पृ० [भ्र०] सुगध । खुशबू । 

शमीर--सछा पु० [स०] शमी वृक्तु । 

शमीरकद--सज्ञा पु० [स०] शमीरकन्द| बाराही कद | चमार भालू । 
शुकर कद | 

शस्तीरमा--सकज्षा क्षो" [स० शमी +- रमा] लक्ष्मीदेवी जो शर्म चूत्तष मे 
निवास करती हैं। उ०--शमी वृक्षु मे शमीरमा रानी की पूजा 
चीरपुजा ही का जाज्वल्य प्रमाण है | -प्रेमघत०, भा० २, 
पृ० २०६ । 

शमीरोह--सक्क पुं० [स०] शिव [को०] | 

शम्मा --स० पुं० [भ्र०] किचिन्मात्र वस्तु। बहुत थोडा सामान । 

शस्या--सज्ञा ज्ी० [सं०] १, लगुड । यष्टि। लाठो। २. काठ का 
स्तभ ) ३, ३६ श्रगभुल लवा एक परिमाण या मान | ४. 
जुए का सला । ५ भाँक। ६. एक यज्ञपात्र। ७ बेद्यो का 
एक यत्र या श्रीजार । ८५ सगीत में ततालविशेष [को०] । 

यौ०--शम्याक्षेप । शम्पाग्राह>काँफक बजानेवाला । भालर 

वनानेवाला | शम्पापात ८ दे? 'शस्याक्षुप' | 

शुस्याक--सछ पुं" [स०] श्रारखध वृक्तु । श्रमलतास | 

शम्याक्षे प-सच्चा पैं० [०] १. वह दूरी जहाँ तक घुमाकर तेजी से 
फेंकी हुई छूंडी गिरे। २. एक यज्ञ जिसका मडय बलिष्ठ पुरुष 
द्वारा |क्षत्त छडी गिरने की दूरी तक हो [जो०। 

शम्श(8--सल्जा पृ० [भ्र० शक्त] १ सुरज , रवि। सूर्य । उ०--.तकरीम 
को शम्शों महे श्रतवार झुका ।--कबी र स०, पृ० ४६८। 

शस्शो 3--वि० [अ्र० शस्मी] १, सूर्य का | सौर | २ सुर्८ सबंधी । 
उ०--आखिर कुछ धत भाह न दीना, शम्शी कमरी घढां 
महीना |--दविखती ०, पू० ३११ । 

शम्स--सच्चा ई० [अ०] १ सूर्य । जँसे, शम्म-उल ड्लेमा श्र्थात्‌ 
विद्वानों में सूर्यत्‌। २ सुमिरनी का फुंदना जो तमवीह 
(माला) में लगाया गया हो | कोण । 

शस्ता--सज्ञा पु० [श्र० शम्पछ | गवाछू | भरोखा । रोशनदन को०] | 

शम्ती'--वि० [भ्र०] दे० 'शम्शी' | 

शम्ती--सब्का क्वी० छमाही वेतन | 

शयड--सुज्ला पुं० [ स० शबशड] १, एक प्राचीन जतपद का नाम | 
२ इस देश का निवासी | 

शयंड*-.वि० सोनेवाला । निद्वालु [को० । 


शय॑डक 


शयडक--सश्ा पुँ० [० शयण्डक्] गिरसिट । 

शय-चा्ा ६० [स०] १ छब्या | २. सर्प 'साँग। ३ निद्रा। नीद। 
उ०--दर्गों में ज्योति है, शय है, हृदय में स्पद है, भय है (--- 
अर्चन', ए० १०७ | ४ पश। ५ हाथ । ६ लवाई की एक 
मात (जो०) । ७ बदुदुप , शाप (को०) | ८ भर्त्सता (फो०)। 

शय--वि० लेटनेवाला। सोनेवाला (विशेषत समास मे, जैसे दिवा- 
शय, उत्तानशय) । 

शय--सप्या की? [प्र०्, फ शे| १ वस्तु | पदार्थ । चोज | २ भूत । 
प्रेत । भ्रामेव । जँमे,--इंस मकान मे कोई शय है । 

शय--छ्ता ली० [फ्रा० शह] दे? शह! । 

शयत -सब्ा पु० [स०] १ निद्रालु व्यक्ति। वह जिसे नीद आई हो। 
२ चद्रमा (को०)॥ 

शयतान--सब्ा पुं० [श्र० शैतान] दे” शैतान! । 

शयतानी--मण ज्ली० [भ्र० शैतानी] दे” शैतानी! । 

शयथ'--सज्ञा पुं० [स०] १ साँप । सर्प | अजगर । २ सूप्रर । सूकर । 
बाराह । ३ मछली | मीन । ७ गाढो नीद। ५ मृत्यु । 
मौत । ६ यम । ७ शयनोय स्थल [को०) | 

शयथ--वि० सोया हुम्ना । सुपुप्त फ़ोन 

शयन--सव्वा यु० [स०] १ निद्रा लेते या सोने की क्रिप्रा। सोना । 
२ शय्या । बिछीना । ३ मैथुत्र। स्त्रीप्रसग । सभोग । 

शयनभञ्रारती--सझछा ली" [स० शयन +श्रारती] । देवताश्रो की वह 
श्रारती जो रात को सोने के समय होती है । 

शयनकक्ष - चश्ठा पुं> [स०] सोने का कमरा या घर। शयनागार। 

शयनगुह--सझ्ा ६० [स० | सोने का स्थाव । शयतमदिर | शयवागार | 

जयनतलगत--वि० [सं०] शब्या पर लेटा हुग्ना ।को० । 

शयनपाल--सझ्ा १० [स०] निद्वाकाल में पहया देनेवाला व्यक्ति या 
झतरग अगरक्षक ।-नर्ए ०, पृ० € | 

शयनपालिका--सछ्ठा छ्ली? [सं०] वह स्त्री जो शय्पा को रक्तिका हो 
शयनकक्षु को रक्षा करनेवाली । कोण । 

शयनवोधिती--सण छी० [सं०] श्रगहत मास के कृष्ण पक्षु की 
एफादगी | उ०--प्रगहन अश्रसित्त एकरादि केरा , शयतवोधिना 
नाम निवेरा --रघुनाथ (शब्द०)। 

शयनभूमि--पक्षा छो० [सं०] शबतमदिर । शव्त का स्थान [कोण । 

शयनम दिर--सप्ना पुं० [पघं० शयनमन्दिर] साते का स्थान । सोने का 
कमरा । शयनगृह | शयनागार । 

शयनरचन--खज पुं" [स०] [छी० शयनरचना] ६७ कलाग्रो में से 
एक कला । सेज तैयार करना या सजाना को०) | 

शयनवास--सुपा पुं० [स० शयनवासस्‌| वे कपडे जो सोने के समय 
पहने जायें । 

जयनशाला--सशा सो? [8०] गमनगृह। शयनागार | उ०--इन 
क्त्रियों की भ्रालस्प को शयनशाला से उठाओ [--प्रेमघन०, 
भा० २, ४० ६६ | ), 


४६९६९ 


शय्यागत 


शयनसखी--सल्ला ली? [खं०] शय्या पर साथ सोनेवा ली महेली [कोण । 

शयनस्थ--वि० [स०| बिछीने पर बैठा या सोया हुआ कोण । 

शयनस्थान -सज्ञा पु० [म०] सोने की जगह को०] । 

शयनागार-सजझ्ञा पु० | स०| सोने का स्थान ! शपनम देर | शयनगृह । 

शयनीय'---वि० [सं०] सोने के योग्य । 

शयनीय' सल्बा ० १ सेज। शब्या । 
गार (को०)। 

शयनीयक - सन्ना पु० [स० | दे? 'शयनोय! | 

शयनेकादशी -सद्या खी० [स०] श्रापाढ मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी | 

विशेष--विष्सु भगवान्‌ के शयत का प्रारभ इपी दिन से माना 

जाता है। 

शयाड--प्नन्ना पुं [स० शयाणड] १ एक प्राचीन देश या जनपद का 
नाम । २. इस देश का निवासी । 

शयाडक्‌ --सब्चा पु० [स० शयाशइक | गिरगिट । कृकलास । 

शयातीन --सब्बा पुं> [म्र० शैतान का बहु व०] शैतान | उ०-- बस 
है यह उसको श्रज उफूरे श्रयाल, के शयात्वीन ही उप्तके माला- 
माल ।--दक्छिनी ०, पृ० २१६ । 

शयान'--वि० [स०] सोया हुश्ना । स्थित । पडा हुआ ॥ उ०--कुंद के 
शेष पृज्यार्धदान, मल्लिका प्रथमयौवन शयान [--प्रना- 
मिका, पृ० २२। 

शयान--सज्ञा पु० दे० शयानक!। 

शयानक--सज्ञा पुँ० [स०] १ सर्प। साँप। श्रजंगर | २, गिरग्रिठ | 
कृकलास । 

शयालु[-- सच्चा पुं० [स०] १ वह जिसे नींद आई हो। निद्रालु | 
२ अजगर । ३ कुत्ता ! ७ पश्लूगाल | गीदड | सियार । 

शयालु--वि० निद्रालु । निदम्राशील | शयित को०] । 

शयित!--सद्बा पु० [ख०] १ झजगर । २ लिसोडा । इलेप्मातक | हे 
निद्रा । नीद (फो०) । ४ सोने का स्थान (को०) ! 

शयित*--वि० १ सोया हुम्ना । निद्वित । २ लेटा हुआ ।की०) । 

शयिता---सज्ञा . पु० [स० शयितृ] वह जो सोया हुआ हो । सोनेवाला । 

शयु -सक्ला पु" [स०] १ भ्रजगर। २. एक प्राचीन वैदिक ऋषि 
का नाप | 

शथयुन--सल्ा पु० [स*] श्रजगर । साँप । 

शब्यातत--सल्चना पु० [स० शब्पान्त] शयनकक्ष को० | 

शब्या--सज्ञा क्लरी० [स०] १ वह बिछे हुई वस्तु जो सोने के काम में 
लाई जाय | विस्तर । त्रिछ्धौना । विछावन । २ पलग । खाट | 
खसटठिया । ३ वाँवना । नत्यी करना (को०) । 

जशव्याकाल--छत्ता पुं० [स०] सोने का समय । शब्या पर जाने का 
काल [को०-]। 

शब्यागत-वि० [स०] १ जो दवीमार होने झे कारण खाट पर पडा 
हो । रोगी । २. सोया या लेटा हुआ (को०)। 


२ शय्नगृह। शयना- 


ग्र्यागुद्व- सजा ३० [स०] शयनगूह । शयत का कक्ष या स्थान [कोणु। 
ग्याच्छादत-सज्ञा पुं० [१०] पलग पर बिछाने की चादर । 
पय्याद--वि० [भ्र०] छत्ती । घुर्त । मक्कार | वँचर [को०। 
श््यादान--सछा पुं० [स०] मृत्यु के श्रनतर मृतक के सवधियों का 
महापात्र को चारपार, विछावन आ्रादि दान देना | सज्जादान | 
प्रयाध्यक्ष-प्त्षा पु० [स०] दे? शिब्यापाल! । 
ग्यापाल, शब्यापालक--सज्ञा पुं० [स०] वह जो राजाओं के 
शयनागार की व्यवस्था करता हो । 
श्यामुत्र-सल्षा पुं० [सं०] एक रोग जो प्रायः बालकों को होता है | 
इसमे उन्हें निद्रावस्था मे हो शय्पा पर पड़े पड़े पेशाव हो 
जाता है। 
शरइ-सप्वा पु० [सं० शरणड] १ पक्षयो। विहग। चिडिया। २ 
कामुक । ३, धुर्त॥ चालाक। ४ एक्र प्रकार का गहना। 
५, छिपकली । ६ गिरगिट । ७ चतुष्पद । चतुष्पाद । 
चौपाया (को०) । 
शरा-सब्मा पु० [स०] १, वाण | तीर। नाराव। २ सरकश। 
सरई। ३, सरपत। रामशर। ७. दूध को मलाई। ५ दही 
की मलाई | ६, सामुद्रिक के भ्रनुततार शरीर मे का एक चिक्ञु 
७. उशीर। खस। ८ भाले का फल। उ०--मृग्ना है मरि 
जाहुगे, बिन शर थोथे साल ।--क्बीर (शब्द ०) । ६ चिता। 
उ०--पूहो पैम्हि पी सँंग सुहागिन बच्चू हे लीजो सुख 
के समह बंछि सेज पै कि शर पै ।--देव (शब्द०) | १. हिंपा । 
११ पाँच की संख्या । १२ पुराखानुपार एक अछुर का नाम । 
१३ जल (को०) । १४ कुश नाम की घास (को०)। 
शर--सब्ञा पुं० [प्र०] १ उपद्रव । शरारत। भझगडा। बबेडा। २ 
बदी । बुराई। उ०--रहो कायम श्रपल इंकरार ऊपर, खयाले 
कतून से लिए दीन का शर |--दविखती ०, १० ३४७० । 
शरभ्र--सक्षा खरी० [प्र०्शरश्रु| १ वह सीधा रास्ता जो ईश्वर ने भक्तो 
के लिये बतलाया हो। २, संघा राह। राज्मार्ग (को०)। 
३ कुरान में दी हुई श्राज्ञा। ४ दीत॥ मजहबर | धर्म । 
५ दस्तूर | तौर | तरीका । ६ घुमलमानो का घर्मशाम्त्र । 
शरई'....वि० [श्र०] शरभ्र के अ्रनुसार। मुसलमानी धर्म के प्रनुपर। 
यौ०--शरई पैजामा ८ ऊँचा पैजामा । शरई दाढी->वहुत लबी 
दाढी । शरई शादी -- बिना वाजे गाजे का विवाह (छुपल०)। 
शरई'-..सप्ा पुं० शरप्न पर चलतेवाला गनुष्ष । 
गैरकाड--सब्या पुं० [स० शरकाशइड] १ सरपत | सरकडा | २ वाण 
की लकडी । 
शरकार--स्या पुं० [स०] वह जो तौर बनाता हो । 
शरक्षेप--स्षा पुं० [प०] १ वारा का लक्ष्य स्थाव। वाणाप्रहयर | 
तीर का चलाना। उ०--देखता रहा में सडझा अपल वह 
शरक्षुप, वह रणकौशल ।--अनाभिका, ४० १२० । 
शेर्वगक--पणा पुं० [स० शरखज्भुक] उलूक तृण । उलप | 
हिं० शु० ६-४५ 
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शरगा[--सज्ञा ६० [अ० शरगा] वादामी रग का घोडा किणु । 

शरगुल्म--5स्मा पृ० [स०] १ सरझश | २ रामायण के भ्रनुपार एक 
यूयरति बदर का नाम । 

शरघात--सझ् पु० [स०| वाण चलाव॑ का कार्य । तीरदागी कोन । 

शरच्चद्र -मछ प० [स० शरत्‌ +चद्र| शरद ऋतु का चद्रमा । 

शरख्चंद्विका-- पता जा? [स० शरत्‌ + चन्द्रिका] शरत्‌ की चाँदनी । 

शरज'--तझा पुं० [स०] ६१ मकन। नस्रनीत। कातिकफेय । 
शरजन्मा (फो०) | 

शरज--वि० सरकडे से उत्त्न या बना हुआ | 

शरजन्मा--पश्ञा पु० [स० शरजन्मत्‌| कार्तिकेव । 

शरजाल, शरजालक -सब्ना पुं० [3०] बाणों का जाल। वाणममूह 
कोण] 

शरज्ज्योत्स्ता -सज्ञा की" [स० शरत्‌ +ज्यात्स्ना] शरद्‌ ऋतु की 
चाँदना । शरद का जुन्हाई [कोण] । 

शरट--सज्षा पु० [स०] १ कुमुभ नाम कासाग। ३. कृकनास । 
गिरगिटद। ३ करज॥। ४ प्रार्गतिहापिक काल का एक भयावना 
जानयर । 

शरटी --सहा स्री० [स०] लज्जालुक । लाजवती । लजाघुर । 

शरटु -वि० [ल०] भयानक । भीषण । रौद [कोण । 

शरणु'--मश्य ख्री० [स०] १ रक्षा | श्राड । झाश्रव । पनाह। जैसे,- 
झत्र तो मैं श्रापकी ही शरण मे श्राया हूँ। उ०--(क) पु 
द्वाण्ण कृष्ण कछना करण जग व्यापक हम तव शरण । 
--गिरधर (शव्द०)। (ख) जिनकी शरण विश्व बुब जितको 
निरभिलाप बतलाते हैं ।--द्वविदो (शठ्द०) । 

क्रि३ प्र२--में श्राता |--जाना (--पाना ।-लेना । 
२ आश्रय का स्थात। बचाव की जगहे। ३ घर। मकान । 

४ जो शरण मे श्रावे, उमे बरी को मारना। ५ श्रधीव। 
मःतहत । ६ जाह्ाबाद के उत्तर सारत नाम का जिला । 

शरण*--वि? [म०] हे० शरण्य [कोण । 

शरएणुद--वि० [स०| शरण देनेवाला । रक्षा करनेवाला । रक्षक । 

शरण॒दाता--वि० [० शब्णदरातृ| दे? 'शरणद! कोण। 

शरणुप्रद --वि० [स०| दे० 'शरणदः | 

शरणा--स्छा सी० [०] गवप्रसारिणी नाम की लता । 

शरणागत--सप्प पुं० [स०| १ शरण में आाया हुआ व्यक्ति | किसी 
के भय से अपने पास रक्षा के लिये श्राया हग्मा मनुष्य | 
२, शिष्प । चेला ॥ 


शरणागत --वि० शरण मे प्राया हुम्ना । 


णरणागति -उय की० [स्न०] शरण में जाने का कार्य या स्थिति 
फोण] ) 


शरणापतन्न --वि० [स०] शरण में आया हुआ । शरणागत । 
शरणायी--वि" [स० शरणाधित] १ शरण मॉमनेवाला। अपनी 


शरणापंक 


रछ्धा की प्रार्था करनेवाला। २ विस्थापितत॥ एक स्थान 
छोटकर दूमरे स्थान पर जा चसनेवाला। उ०--धरणार्यो, 
नयभू जीवन के मरखार्थी हैं ।--रजत०, पूृ० “८ ॥ 
छझरणापक--वि० [स०| शरणापन्‍्त | घरणागत कोोणु। 
४्रणि--सद्या खी० [छ०] १ रास्ता। मार्ग ७ पथ। २ पृथ्वी। 
जमीन ३ हिंसा | ४ पक्ति |को०] । 
शरणि”' उग्मा क्री" [म०] १ गवप्रसारिणी नाम की लवा। २ 
पथ | मार्ग । रास्‍्ता। ३ जयती लता। ४४ प्ृृथ्दी /रे०) | 
५ पक्ति * श्रवली 'रे ।६ इद्न की पुत्री, जबती (को०) ॥ 
शरणी (9)-वि० शरण देनेवाली । 
शरण! वि० [स०| १, शग्ण में श्राए हुए की रक्षा करनेवाला | 
उ०--रचुण करिहूँ प्रवशि हमारा। प्रभु द्वएय शरण्य 
उदारा ।--मक्तमाल (शब्द०)। २ रचछ्ेणोय । शरण देने 
योग्य (को०) ॥ ३ दुखी | श्रवलवद्ीन (को०) | 
सत्बा पुं० १ भरश्चयस्थान । २ रघ्षा। ज्राए । ३ हिसा। 
४ वह जो रक्षा कार्य करे । ५, शिव [को०। 
शरण्यता-- सज्ञा खी? [5०] श२शय का भाव । 
शरण्या - सशा सी? [स० | दुर्गा । 
शरण्यु'--सल्छा पुं० [घ० ]8? भेघष | बादल) २ वायु। हवा। ३ 
वह जो पालन वा रच्तण करे अथवा शरण दे। रक्षक । ४ 
दे० “भरणयु! । 
शरण्यु५---उज स्री० सूर्य की पत्नी। 
शररण्यु*-वि० [प०] रक्षक ) पालक । त्राता । 
शरत्‌ सब्या र्री० [स०] १ वर्ष | साल। २. एक ऋतु जो झ्राजकल 
झाश्विन शोर कातिक मास में मानी जाती है । पहले वंदिक 
फाल में यह ऋतु भाद्रपद श्रोर श्राश्वित मास में मानी जातो 
थी | उ०--वर्षा बिगत शरत्‌ ऋतु श्राई ।--ुलसो (शब्द०) । 
पर्या ०--शारदा । कालप्रभाव । मेघात । वर्षावसान । 
शरत'--ठह्ढा ख्री० [फा०] दे «शर्त | 
शरत"'--सच्चा झी? [स० शरत्‌] दे” शरत्‌' | 
शरतल्प--सछ्चा पुं० [सं०| वाणो की शब्पा | शर पजर 
शरता--स्ूण स्री० [०] बाण फेकने की क्रिया तीरदाजी । 
शरत्कामी--सुजा पुं० [ सं० शरत्कामिन्‌] कुत्ता । कुक्‍्कुर | श्वान 
शरत्काल--तशा पै० [उ०] कन्ण सक्राति से तुला सक्राति तक का 
भथपा आख्िन भर कार्तिक का समय । शरद ऋतु । 
शरतृत्रियामा--ल्लछ्ा छी० [स०] जरत्‌ ऋतु को रात [को०। 
णरत्पद्म यथा पुं० [मं०] श्वेत पद्म । 
शरत्पव॑--उम्चा पुं० [सं शरत्पर्वनु] भाश्विन मास की पूरणिमा। 
कोजागर । शरदपुर्शिमा 
शरत्पुप्प -सशय पुं० [सं०| एक क्षुप। झाहल्य | 
शरदड--सष्ठा पूं० [8० शरदशड] १ चावुक। २. सरकंडा। 
शरदंदा--उण छी० [सं० शा दण्डा] १. एक प्राचीन नदी का नाम | 
२, एक प्राचीन देश का नाम | 


शरण्य'ः 


डप्ह्प 


शरपुंख 


शरदत-सज्ा पुं० [स० शरदस्त] शरद ऋतु का अंत श्रर्थात्‌ हेमत 
ऋतु । 

शरद -सच्चा क्ली० [स० शरद] दे? 'शरतु!। 

शरदई -चल्ला खी० [हिं०] दे? सरदई! | 

शरदपूर्णि मा--पहञ ब्वो० [7० शरत्वूरिंपा| कुआर मास की 
पूर्णमासी । याद पूनो । 

श्रदा--मज्जा क्षी० [स०] १ शरद ऋतु। २, वर्ष । साल । 

शरदिदु--रज्षा ए० (स० शरदिन्दु| शरद्‌ ऋतु का चद्र | उ०--अतनु 
शरदिदु वर ।--गीतिका, पृ० १२। 

शरदिज--वि० [स०] जो शरत्‌ ऋतु में उत्पन्न हो । 

शरदुद्भव---सझ्ठा इं० [म०| बृत्तपत्र चाम का साथ । 

शरदुदित--मज्ञा पु० [स०] बाणो की वर्षा या भडी को । 

शरददु--5च्चा पृं० [उ० शरदिल्दु, हि शरद+ इंढू] शरद ऋतु का 
चद्रमा । शरच्च द्व । 

शरद्धन--मद्जा ० [8०] शरद्‌ ऋतु के मेघ। शरत्काल के बादल 
किो०] | 

शरदचद्र--पड्ठा एु० [म० शस्च्चन्द्र| शरद्‌ ऋतु का चंद्रमा | उ०-- 
शर्द्व॒द्र की चाँदनी मंद परत सो जाब «--द्माकर (शब्द०)। 

शरद्वत्‌-चद्ठा पु० [सं०] शरत्‌ ऋतु । २ एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

शरद्वसु --सच्ा पुं० [सं०] एक प्राचीच ऋषि का नाम। 

शरद्वीप--सश्षा पुं० [०] पुराणानुसार एक द्वीप का नाम जो जलद्वीप 
भो कहलाता है। 

शरधा(|--णड्ढा खी० [स० श्रद्धा] दे? “ब्रद्धां । उ०--यदि शरघा 
हो तो ।--मैला०, पृ० ८८ | 

शरघान--5ल्ना ए० [स०]| १ बृहत्महिता के श्रनुसार एक देश का 
ताम । २ इस देश का निवासी । 

शरधि--चज्चा पु० [9०] तीर रखने का चोगा । तूणोर | तरकम । 

शरताई ४--चश जस्ली" [० शरण] दे" णारण” | 3०--पहिं मुर्दा 
का लेहु हंकराई। हम सब तब रहें तुवब शरनाई |--ऋगर 
सा०, १० १५१४ । 

शरतनी $१-- वि" क्ली० [स० शरण] शरण देनेवाली । उ०--प्रशरण 
शरनी भवभय हरनी वेद पुरान वखानी [--पुर (शब्द०)। 

शरनी 3, [!--उड़ा ली" [स० शरण] दे” “शरण” | उ० -क्षीरथ 
व्रत कोन्ह वहु करनो । रूपदास गुरु को गहि शरवी ।--कवीर 
सा०, पृ० छ२० | 

शरन्मुख---सज्ा पु० [स०] शरद ऋतु का आरभ । 

शरन्मेत्न “सा पुँं० [स०] शरत्काल के बादल । 

शरपस--तसल्छा पुं० [स० झरपद्ध] जवासा । हिंगुआ | घपासा । 

शरपट्ा 3)--चछा घु० [स० घर+ हिं० पट्टा] एक प्रकार का शत्र । 
उ०--श्रसि शर भिडिपाल शरपट्टा ।--गिरधर (शब्द०) । 

शरपर्णी--श्द्घा झी० [०] एक प्रकार का पौधा | 

शरपुख--छड्य पुं० [उ० शरपुट ख॒] १ नील को तरह का एुक ग्रकार 


(रास 


का पौवा । सरफोंका | २. वास या तीर से लगा हुआ पंख । 
३ सुश्नत के अनुसार घक प्रकार का यत्र । 

गरपुतता-सच्ा ल्ी० [स० शरपुद्धा| दे० 'शरपु्र! कोण | 

परप्रवेग - सब्चा पु० [ स०] तीद्भगामों या तीक्ष्ण बाण [को०] । 

शरफल --सझ पु० [स०] बाण का फल या नोक कोण | 

शरबत--सज्ा पृ" [अ०] १ पीने की मीठो वल््लु। रस। २, चोनी 
पादि में पका हुआ ऊिसो शओोपधि का श्रर्क जा दवा के काम 
श्राता है । जैसे,--श रबत बनकशा, शरबत झगार । ३ पानी 
में घोलो हुई शक्कर या खॉड। ७४. मुसलम नो को एक रस्म 
जो विवाह के पश्चात्‌ शरबत शिलाकर पूरी को जाती है 
श्रौर उसके बदले में वधू के पत्षत्रारों का कुंड घन दया जाता 
है। ५ सगाई को रस्म | (पुसल०) | 

मुहा० >शरबत पिलात्य >व्याह के पहले या बाद में शरबत 

पिलाने की रीति । शरबत क॑ प्याले पर निकाह पढाना या 
करना >रिना कुछ भी खर्द किए ब्याह करता । 

शरवत पिलाई--सज्चा खी० [हिं० शरबत + विलाना] वह वन जो 
वर ओर कन्या पक्षु के लोग एक दूसरे को शरबत पिलाकर 
देत हैं। (परुछल०) 

शखती'--स्चा पुं० [हि० शरबत +-ई (प्रत्य०)| १. एक प्रकार का 
हल्का पाला रग जिपमे साधारण लाला भी होती है | यह 
प्राय हरसिगार के फुन श्रौर शहाब मिलाकर बनाया जाता 
हैं। २. एक प्रकार का नगीना जा पालापन लिए लाल रग का 
होता है । ३ एक प्रकार का नीबू जिसे माठा नोबू भी करते ह । 
ज्वर मे लोग प्रायः इसका रस चूसते हैं। चकोत्तरा। मघुक- 
कटी । ४ एक प्रकार का बढ़िया कंवंडा जो तनजब से कुछ 
मोटा और झद्धी स कुछ पतला होता है। ५ एक प्रकार का 
फानसा जो बडा और मोठा हाता है । 

शरबती*-...वि० १ रसोला। रप्तदार। रस मरा हुप्ना। २. हलका 
गुलाबी | 

शखती डॉक--सत्ना पु० [हिं० शरवती+ डॉफ| नगीने के नीचे रखते 
का शरबती रग का बहुत पतला चाँदों णा तांबे का पत्तर 
विशेष दे० “'डॉका | 

शरखती नीवू--सज्ञा पु० [हि शरबत +नीयू] १. चकोतरा | २, 
गलगल | ६, जेंबारी नावू । मीठा नावू । 

शखती फालता -सछ्ा पु० [ह० शरबतो+ फालस|| एक प्रकार 
का फालसा जा बडा आर माठा हावा हैं | 

रश्वात--सद्बा पुं० [स० शर+बान | भूतृण । अ्गिया घास । 

शरबीज--सद्या पु० (स०| १, सरपत्ते के बीज | चारुक । २, भद्रघुज | 

ररभेग--पद्बा (० [स० शरभज्छ | एक प्राचीन मह॒परि जो दाछषण मे 

हते थे | वनव[स के समय राम्नचद्र इतक दशन करने गए थे | 

शैरभ--उद्बा पु० [प०| १. राम का सेना का एक यूव- 
पति बदर। उ०-ऋषभ शरम अभ्रद नोल गवाक्षुहु 
गंधमादत हू पांचों |--रपुराज (प्ब्द०)। २. विदब | 
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शरमाना! 


३ हाथी की बच्चा । ७ विष्णु | ५ ऊेंठ। ६ एक 
प्रकार का पक्तो । ७ श्राठ पैरोवाला एक कल्यित मृंग । कह 
हैं, यह सिह से भी अधिक बलवान होता है। ८, एक चृत्त 
का नाम जिसके प्रत्येक्त चरण में ७ नगण झौर १ सगणा होता 
हैं। इसे 'शशिकला” झौर “परिगुण' भी कहते है। ६ दोहे का 
एक भेद जिसमें बोस गृह और झाठ लवबु मात्राए होती ईं 
१०, शेर । मिह। ११ दनुत्र के एक पुत्र का ताम। १२. 
महामारत के श्रनुसार एक नाग का नाम | ' 
शरभता -सच्बा जी० [स०] शरभ का भाव या धर्म । शरभत्व । 
शरभलील--सब्चा ३० [स०] सगीत में ताल का एक भेद को०] । 
शरभा -सकब्बा कली? [स०| १ शुष्क अवयवोबालों श्रौर विवाह के 
भ्रयोग्य कन्या । २ लकडी का एक प्रकार का यत्र । 
शरभू--सज्ञा पं० [क्त] कार्तिकेय । 
शरभृष्टि--पच्ना ख्ली० [स०] बारा की नोक [कोण । 
शरणलेद -सशज्ञा पु० [स०] बाण का घाव कि०) । 
शरभेश्वर--सज्ञा पुं० [स०] एक शिर्वालय का नाम | 
शरम--सक्ञा ल्ली० [फा० शर्म| १. लज्जा । हया । गैरत । 
क्रि० प्र ०--अआ्राना |--करना [--रखता ।--होना | 
मुहा०--शरम से गडता + मारे लज्जा के दबे या भ्रुफे जाना। 
बहुत लज्जित हावा । शरम से पानों पानी होता & बहुत लज्जित 
होना । 
२ लिहाज | सकोच । ३ प्रतिष्ठा | इज्जत । 
सुहा+--शरम रखना ८इज्जत रखना। लाज रखता , शरम 
रहना < प्रतिष्ष रहता ५ श्राबह रहना , 
शरमनाक--वि० [फा० शर्मनाक | लजाजनफ । शर्मनाक । 
शरमल्ल-पद्ठा ६० [०] १ शारिका पक्षी। मैवा। २, वह जा 
तोर चलाने मे निपुण हो । धनुर्घारी । 
शरमसार -वि० [फा० शर्मसार] १. जिसे शर्म हो। लज्जावाला। 
हयादार। ३, लज्जित । शरतिदा। ३ पछतानवाला (को०) । 
शरमसारी'--सछ्य छ्ी१ [फा० शर्मशारा| १, शरभिदा होने का भाव 
या क्रिया । ३२, लण्जा | शरोमदगा ; ३. पछताव। | 
पश्चात्ताप (क०, | 
शरमसारी '--क_्षड्म पु० वह जा वास्तव में लज्जा या मुर्बत न करता 
हा, कंबल क॒ठ्मा के सामने झा जान पर लज्जा जा मुरव्वत्त 
करता हो । मुँह देख का लज्जा करनवाला । 
शरमहुजूरी--सच्या दो” [प्र० शर्म० +फा० हुज़ूर| एसा लज्जा या 
छ<्व्वत जो वास्तावक न हा, फवल कला % तामत भा जात 
स उत्पत्न हो | छुह दुख का लाज | 
शरमाऊ [पर [ह० शरम-+आऊ (प्रत्य०) | जि बहुत लम्बा 
मालूम हाता हो | शरमोला ।॥ 
शरसाता -नक्र> श्र० [अ० शर्म +- हिंए बरावा (अत्व -)। शर्रावद। हान । 
लाज्जत हव[। ल।ज करन[ | हुवा करता । जब,--व्‌ तु+३।९ 


शरमाना' 


सामने शरमाते हैँ। उ०--वह न शरमावे कब तलक शआाखिर ।॥ 
दोस्ती यारी आशनाई है ।--कविता कौ०, भा० ४) १०, १६६। 
शरमाना--क्रि० स० शरमिंदा करवा । लज्जित करता | जैसे-अय 
उन्हे ज्यादा मत शरमाश्रों । 
शरमालू[--वि० [फा० शर्मआ्रालूद श्रववा हि० शरम +त्रालु (अर त्य०)] 
दे० शुरमाऊ। 
शरमा शरमी - क्रि० वि० [फा० शर्म | लज्जा के कारण । शरमिंदा 
होकर । जैसे,--प्राप शरमा शरमी साथ हो लिए हं। 
शरमिदगी--सब्ला की? [फा०] शरमिंदा या ल ज्जत होने का भाव या 
धर्म | नदामत | लाज | भेंप । 
मुहा०--शरभिदगी उठाना ऐसा काम करवा जिसमे लज्जित 


होना पड़े । 
शरमिंदा वि" [फा० शरभिदह | जिसे शरम या लज्जा भाई हो। 
लज्जित । 


शरमीला--वि० [फा० शर्म +ईला (प्रत्य०) ] |[वि० छी* शरमीली] 
जिसे जल्दी शरम या लज्जा श्रावे । शरम करनेवाला। लज्जालु। 

श्रयत्रक--सक्बा पु० [स० शरयन्त्क] वह डोरी जिसमे प्र।चीव काल 
मे लिखे हुए ताडपन्नों को ग्रथित॒ किया जाता था । लिखे हुए 
ताडपत्रों को नत्यी करने की डोरी [को०] | 

शरयु, शरयू--सद्या ली” [स०] दे? 'सरयू!। 

शरर--सक्जा सत्री० [प्र०] भग्तिकशा | चिनगारी | स्कुलिंग | उ०-- 
क्या श्राग की चितगारियाँ सीने मे भरी हैं। जो आँसू 
मेरा आँख से गिरता है शरर है |--क्रविता कौ०, भा० ७, 
पृ० १६४ ।/ 

शररवार--सक्बा ३० [श्र० शरर+फा० बार] चिनगारी वरसाने- 
वाला । 5०--दरबार में वह तेगे शररवार न चमके |-- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० १, तृ० ५२२। 

शरल'--सब्बा पुं० [प०] दे" सरल! | 

शरल*--वि० १ वक़् | ठेढा । कुटिन । २ दे” धसरल” | 

शरलक--सद्चा प० [स०] जल | पानी । 

शरलोमा--सछा पु० [स० शरलोमब] एक प्राचीन ऋपषे जिन्‍्होने 
कई ऋषियों के साथ भारद्वाज जी से श्रायुवेंद सहिता लाने के 
लिये प्रार्थना की थी। 

शरवएण--स्तश पुं? [स०] दे” 'शरवन' को० | 

शरवणी[--सच्य क्षो? [स० श्रवरशा + ई] कान मे पहनी जानेवाली छोटे 
छोटे दानो की माला । उ०--माला ताहि गले महे दीन्हा | 
श्रवण शरवणी बाँधन लीन्हा ।--कबीर सा०, पृ० २७०। 

शरवन--सजझ्जा पृ० [स०] १ नरसल या नरकुलो का म्कुरमुट॥ २ 
चुश की चटाई को० | 

शरवनोद्मव--छी प० [8० कार्तिकेय । 

शरवपे--सछ्ा १० [स०] वाणावू'ष्ट । वाणों की बोयार कि] । 

शरवाणि--सद्चा पु० [०] १ शर का अ्रगला भाग। 
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तीर का 
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शराघ 
फल । २ वह जो शर चलाकर जीविका निर्वाह्‌ु करता हो । 
तीर चलानेवाला सिपाही। ३ पैदल धलिपादी। 9 वास 


बनानेवाला (को०) ॥ 
शरवारणु--सज्ञा पु० [स०] चर्म या ढाल जिममे तीरों को बौछार 
राकी जाती है । 
शरवुष्ट'--घच्चा ली० [प०| वाणो की वर्षा [को० । 
शरवुष्टि बडा पु० [स०| एक मरुत्वान्‌ [को०] | 
शरबव्य-पल्छा पु० [स०| वह जिसयर शर का सवान किया जाय | वह 
जो तीर का निशान बताया जाय | लक्ष्य । 
श्रब्यीकरण --प्द्म पु० [स०] निशावा ठीक करना [को०) । 
शरज्नात-णकज्ा पु० [म०| वाणों का समूह [को०]। 
शरगोर--प्न्ना प० [श्र> शर, शर+- फा० शार| झगड़ा । फपाद | 
शोर भुल । उ०--किर न वाकी रद्दे कोई शरशार । मेह कर 
जब कबीर वदिछोर ।--क्रवोर म०, पु० ३७४ | 
शरसधान --सच्चा प० [१० शरसन्वान] निशाना लगाना 'को०] । 
शरसबाबव--जि? [४० शरसम्बाव| वाणो से ढेंका हुआ (को०] । 
शरस्तव--चज्चा पु० [स० शरस्वम्ब | १ महाभारत के श्रनुमार एक 
प्रप्चीत स्थान का नाम । २ एक प्राचान प्रवरकार ऋष का 
नाम । ३ नरकुलों का सचव वा समूह (को०) । 
शरह--सज्ञा छो" [अ०] १ वह कथन या वर्ण जो किसी बात को 
स्पष्ट करने के लिये किया जाय। २ टीका। भाष्य। 
व्याख्या । 
यो०-शरहनवीस, शरहनिगार > व्याख्य कार । टोकाकार । 
३ दर | भाव। 9 दे? शरह लगान!॥ 
यौ०--शरह॒वामा >दर या भाव की सुची। निर्खतामा। 
शरह्व्दी ८ दर या भाव नि श्चत करना। मुल्य पर कद्रोल 
करना । शरह मुग्रब्यन | शरह लगान । 
शरहमुत्रय्यन, शरहमुएयन्‌--सश्चा पु० [ग्र०] वह काश्तकार जा 
दवामी वदोवस्त क॑ समय से मुकरर एक ही लगान देता हो । 
विशेष दे *काइनकार! | 
शरह लगान--सज्ञा ्लौ* [श्र० शरह्‌+ हि० लगान | भूकर की दर। 
जमीन की पडतो । वचिघोती 
शरा[--ण्छा छ्ी० [श्र० शरभ्रू, या शरीग्त का बहु व० 'शराए!| दे" 
शरभ्र! । उ० शरा का सेल मुहम्मद से कर कहें, यही विध 
तुरक तकरीर लावा ।--तुरसी० श०, १० १५। 
शराकत--छत्ष खी* [फा०] १ शरीक या सम्मिलित होने का भाव । 
२ सामा | हिस्तैदारी 
यो०--शराक्रवतामा ८ हिस्सेदारी की शर्तोवाला दस्तावेज । 
शराटि---पक्ना ली? [लं० | टिटिहरी । 
शराठिका, शराति-छज्ञा क्षी० [०] १ टिव्हिरी। २ लज्जालुक । 
लजालू । लाजवती ॥ 
शणराडि, शराति--प्ला ल्लो० [स०] टिटिहूरी । टिट्टिम । 
शराघ्र--छक्म ए० [सन श्राद्ध | दे" श्राद्ध । 


| 


श्राप 


गराप-चसज्ञा ए० [सं० शाप] दे" शाप! । 
गरापनाह[--क्रिण स० | स० शाप+ना ([प्रत्य०)] किसी को शाप 
देना । सरापना । 
शराफ-सकझ् पुं० [अ्र० सर्राफ, गुज० श्राफ] दे” सराफा! । 
घराफृत--स्ा खो" [झ० शराफत] १ शरीफ या सज्जन होने का 
भाव । भलमनसी | सज्जवता । २ कुलीनता | कुल की शुद्धता 
(को०) । 
यौ०--शराफत पनाह ८ शराफत की रक्षा करनेवाला! शरीफ 
जनों को शरण देनेवाला। शराफत्त पेशा > उच्च वश का। 
कुनीन । शरीफ | 
गराफा-सबझ्ञा पु० [श्र० सर्राफहु] दे? सराफा! । 
शराफो--सह्य खली [भ्र० सर्राफी| दे” शसराफी'। 
शराब--सल्या स्षी० [भ्र०] १, मदिरा । घुरा | वारणी । मद्य । दारू। 
विशेष दे० 'मदिरा? | 
क्रि० प्र०--खीचना ।-ढालना ।-पिलाना ।-पींना । 
मुहा०--शराब का दौर चलता छमदिरा पीने का क्रम चालू 
रहना । शराब पीते जाना । 
२ हकीमो की परिभ पा में, शरबत । जैसे--शराब बवनफशा | 
शरावलाना--य्मा पु० [प्र० शराब+फा० खान्हू] शराब बनते 
तथा बिकने की जगह | वह स्थान जहाँ शराब ।मलती हो । 
शरावखोर---वि० [भ्र० शराब+फ'० खोर) शराब पीनेवाला। 
मद्यप्‌ (की०) । 
गरावखोरी--सज्ञा की" [श्र० शराब+फा० खोर+ई (प्रत्य०)] 
१ शराब पीने का इृत्य। मदिरापान। २ शराब पीते 
की लत | 
गरावस्वार--सल्बा पु० [भ्र० शराब+फा० ख्वार] वह जो शराब- 
पीता हो । मदिरा पीनेवाला । मद्यप + शराबो । 
गैराब स्वारी--सदछ्का ली" [श्र० शराब + फा० ख्वारी] शराब पीले 
हैं की लत [को०। 
गरावजदा--वि० [श्र० शराब + जदहू | मत्त । मतवाला | 
शेरावी--सज्ा पु० [हि० शराब + ई (प्रत्म०)] वह जो शराब पीता 
हो | शराब पीनेवाला । मद्यप । 
भरावेतहुर--सच्या लो० [श्र०] स्वर्ग की पवित्र शराब [कोणु। 
गरावोर-.बि० [फा०] जल आ्रादि से बिल्कुल भागा हुआ । लथपथ। 
तरबतर । जैसे---रग से शराबोर, पानी से शराबोर । 
रेरायुध--सछा पु० [स०] घनुष [कोण । 
शैरारत--मज्ञा क्षी० [श्र०] शरीर या पाजी होने का भाव। पाजी- 
पव । दुष्टता । बदमाशी । नर्खरी । 
शैरारती--वि० [ श्र० शरारत + ई (प्रत्य०)] पांजी | दुष्ट ; चटखट । 
शरारि---पक्घा ६० [स०] १, राम की सेना का एक यूथपति बंदर। 
२ शरारिमरुख' । 
शरारिमुत्ठ--सच्या पुं० [सं०] टिटिहरी नाम की छोटी चिडिया जो 
जलाशयों के पास रहती है । 
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शरीग्न्त 


शरारी--सज्ञा क्षी० [स०] टिटिहरी नाम की छोटो चिडिया | 

शरारीमुखी--सज्ञा क्षी० [स०] क॑ची जैसा एक प्राचीन भौजार । 

शराह'--वि० [छ०] १ हानिकारक | २, श्राधात या चोट पहुँचाते- 
बाला कोौ०] | 

शरारु--सल्ला पुं० [स०]| चोट या हानि पहुँचानिवाला जानवर [को०] | 

शरारोप - सज्ञा ३० [सं०] जिसपर शर चढाया जाता है, घनुप। 
जिसपर रखकर तीर चलते है, कमान। 

शरालि, शराली--सज जी" [स०] टिटिहरी नाम की छोटी चिडिया। 

शराव सज्ञा पुं० [8०] १ मिट्टी का एक प्रकार का पुरा । कुल्हंड। 
२ वंच्यक में एक प्रकार का परिमाण या तौल जो चौंसठ तोले 
या एक सेर की हांती थी । (वैद्यर मे सेर चौसठ तोले का ही 
माना जाता है )। ३ ढशता। ढक्‍कत (फ्रो०) | 

शरावक--सज्षा पु० [स०] ढकतः । ढक्‍कत को० । 

शरावती -सहछा स्त्री" [उ०] १ एक नदी जो श्रजकल वाण- 
गगा कहलाती हैं। २ एक प्राचीन नगरी जो लव की 
राजधानी थी । 

शरावर--सल्ला पुं० [स०] १ ढाल। २ कवच | वर्म। ३ तरकश | 
भाथा | तूृणीर (को०)। 

शरावरणु -उत्ा ० [स०] ढाल जिससे तोर का वार रोकते हैं। 

श्रावाप--स्ज्ञा पु० [स०] धनुप । कम्राव । ३, तूणीर | भावा (को०)। 

शराविका--सज्ा ली? [०] १ वह फुमी जो ऊपर से ऊँचा प्रौर 
बीच मे गहरी हो । २. एक प्रकार का कोढ | 

शराश्रय--सज्ञा पु० [स०] तरकस । भाथा | तूणोर [को०। 

शरास---सल्ा पु० [सं०] धनुष | उ०--दीखते उनसे विचित्र तरग है, 
कोटि शक्रशरास होते भग हैं ।--पाकेत, पृ० ६ । 

यौ० -शक्रशरास ८ इद्रधनुप । 

शरासन--सल्चा पुं० [8०] १. घनुप । कमान | चाप | २, महाभारत 
के अनुसार घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

शरास्य--रुश पु० [स०] धनुष । कमान | 

शरियत--सज्ञा क्री० [श्र० शरीभ्रत| दे० धशरीश्रत” । उ०---उसको 
छोड राह विचार शरियत जिसईं कहना । इन्प्ताफ उपर सभी 
काम फरमुद के यू” रहना |-- दक्खिनी०, पृ० ५५॥ 

शरिका--सज्ञा स्ली० [स०] एक प्रकार का प्रासाद । 

शरिष्ठ ७--वि० [स० श्रेष्ठ > शरिष्ठ (वरिष्ठ के वजन पर) ] दे० शश्रेष्ठ! । 
उ०--क्या कहउ सुनी मतिमता | जो शरिष्ठ सोई मम 
कृता ।--सबल (शब्द० ) । 

शरी--सल्ना ख्ी० [म०] एरका या मोथा नाम का तृण । 

शरी--वि० [स० शरिन्‌] वाणवारी ।'वाणयुक्त कोण । 

शरीअत -सब्बा ली? [श्र० शरीभ्रतत] १ मुसलमानों के श्रनुसार वह 
पथ जो परमात्मा ने अपने भक्तो के लिये निश्चित किया 


हो । २. धर्मशास्त्र | (पुसल०)। ३. खुला हुआ और चौड़ा 
रास्ता | राजमार्ग (को०)।॥ हें 


शरीकी 


यौ० -शरीगत्ते मुहम्मदी > मुहम्मद साहव के चलाए हुए नियम 
वा कानून । 
शरीक -- वि" [झ०] शामिल । समिलित । मिला हुआ । 
शरोक'---सझ्ा पृ० १ बह जो छ्सी बात में साथ रहता हो ! साथीं। 
२ साभो। हिस्मेदार | पट्टोदार। ३ सहायक | मबंदगार। 
४ रिश्तेदार | सबधी । (पश्चिम) । 
यौ०--शरीके जलसा > सभा से उपस्थित लोग । शरीके राय 
सहमत । शरीके हल सुख दु ख का साथी ! 
शरीफ'--सज्ञा पु० [प्र० शरीफ] १ ऊँचे पराने का व्यक्त । कुलीन 
मनुष्य । २ सस्य पुरष । मला मानचुप भला भादमी । $ मसक्‍्के 
के प्रधाव भ्रविकारी की उपाधि । 


शरीफ--वि० १ पार। पविन्न जै से--मिजाज शरीफ । कुरान शरीफ । 
२ भला । नेक (फो०) । हे शिष्ट । सम्य (को०) | ४. प्रतिष्ठित | 
समानित [झछोट।। 
यौ० --शरीफजादा » कुलीन व्यक्ति | शिष्ट एवं कुलीन परिवार 
का । शरीफजादी > कुलान महिला । ऊँचे खानदान की स्री । 
शरोफ--सजा पु० [प्र० शेरिफ| ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ते, 
बबई भौर मद्र।स मे सरकार की शोर से युक्त किए जनिवाले 
एक प्रवार के अवेतर्िक श्रवका री | 
विशेष--प्राय नगर के बडे बड़े रईस श्रौर प्रतिष्ठित व्यक्त्र कुछ 
वाश्चत समय के लिग्रे 'शराफ बनाए जाते हैं। इनके सुपुदे 
शाह रक्षा तथा इसी प्रक्तर के भ्ौर कुछ काम होते है । यूराप 
श्रौर अमेरिका झादि में भी इस प्र३।२ के आधकारा चिथुक्त 
किए जाते है जिल्हें कुक शासव सबवधा कार्य भी सौपे जाते हूँ। 
इनके अधिकार प्राय माजस्ट्रंटों से कु मिलते जुनते होते है । 
शरीफा --सद्या पुं [स० श्रीफल या सीताफल| १, मक्काले साकार का 
एक प्रकार व प्रत्तिद्ध फलवाला वृक्ष । 
विशेष -यह दक्ष प्राय, सारे भारतवर्ष में फत्र के लिये लगावा 
जाता है और मध्य तथा पश्चिमो भारत के जगली प्रदेशा में 
बहुत श्राधकता से पाया जाता है। कहते हैं, यह वृक्ष बस्ट- 
इंडीज से यहाँ भाया है। इस वृक्ष की छाल पत्तलो और 
खाको रग का, भौर लक्कडा कुछ मठमेलापन लिए सफेद रग 
की हाता हूं । इसक॑ फल अमरूद के फल के सहश, अ्रडाकार 
ठथा अचपादार हांत हू। इसमे एक प्रकार क त्रिदल फुल 
लगत हू या नाच का श्रार झुक हुए हाते हू। ये फून तरकारी 
बनाते के काम से थ्रात हूँ। यह वृक्ष गरमा के दिवा में फुलता 
हैं और कातिक अगहत मे इसमे श्रमछद के झाकार के खाको 
रंग के गोल फल लगते हैं। यह बुद्ध बीजो से उगता है 
झौर बहुत जल्दां बढकर फुलने लगता है। इसके पौये जब 
कुछ बड़ हो जाते हैं, तव उद्याडकर दुसरे स्थान पर रोपे जाते 
हु। इसका छाल, जड़ श्लौर पात्तवों का व्यवहार श्रौपषो में 
हाता है। इसकी छान बहुत दस्तावर होती है । इसके बीज 
में से एक प्रकार का तेल भा निकलता है भौर इसमे तीव तरह 
-क गोंद भी लगते हूँ । 
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शरीरदंड 


२ इस वृक्ष का फल जो अमरूद के सहश गोल ब्ौर खाकी रण 

का होता है। श्रंफल । सीताफल । रामसीता । 

विशेष --इसके तल पर श्राख के शभ्राकार के बड़े बडे दाने होते 

है जिनके अदर सकेद गुर में लिपटे हुए काले लंबोतरे बोज 
होते है। इसका गुदा बढुत माठा हाता हैं, भौर इसी के लिये 
यह फल खाया जाता है। अ्रकाल के दता में गराब लाग 
प्राय. जगली शरीफे के फल खाकर निर्वाह करते हैं। वेद्यक 
में इमे मधुर, हुइय रू लिये हिंतकारी, वलवर्धक, वातकार, 
शक्तिवर्धक, तू त्कारक, मासवधक श्रौर दाह, पित्त, रक्ता।पत्त, 
प्यास, बमत, रुपिरावकार धभ्रा५दि के लिये लाभदाबद 
साना है । 

शरीर!--सब्ा पु० [०] मनुष्य या पशु ग्रादि के समस्त भ्रगो की 
समध्टि । क्षिर स पर तक है सब अग। का समुह । देह । तन । 
बदन । जिरुत | 

विशेष --'शरीर' शठ्द से आय आत्मा से भिन्न और सब श्रगो या 

अवयवों का ही भाव ग्रहुगा ।कंपा जाता है। पर हमारे यहा शाजओो 
में शरोर के दो भेद कए गए हुँ-प्रृक्ष्म शरीर श्र स्यूल शरार | 
बुद्धि, अहंकार, मन, पाच। ज्ञार्नेंद्रया, पाँची कर्मोद्रयां और पच 
तस्मात्र के समूह का चुक्ष्म या लिग्रशरीर कहते हैं। भीर, 
हाथ, पैर, मुंह, तिर, पेट, पीठ भ्रादि भ्रगा का समूह स्थुल शरीर 
वबहलाता है । इसी स्थुल शरोर मे सुक्ष्म या लिगशरार का 
बाप होता हू ६ कहते है, जंब जोब मर जाता है, तब उसका 
सूक्ष्म शरीर या लिगे शरार उसके स्थूल शरीर म॑ से |नकलकर 
परलोक का जाता है ।॥ 

पर्या०--#लेवर । यात्र | विग्रह । काय। मूरति | तनु , छुत्र । 

विड | स्कच । पजर । करण । बब ( मुद॒गल । 

२ शारासिकि शक्ति (क०, | ३. जीव[त्मा (को०) | 8 शव (को०) | 
शरोीर--वि० [ग्र०] [पन्ना शरारत| पाजी । दुष्ट । चटखट | 
शरीोर॒क--बछा पु" [3०] १ शरीर। तन। गान्र। २ लघु या 

छोटा शरार । ३. आत्मा [को० । 
शरोरकर्ता-सझ्ठा पु० |[स० शरीरकतूं। १, शरीर को बनानेवाला, 
प्रमश्वर । खाषट्टिकर्ता । २ पिता | जबक (को०)॥ 
शरोरक्ृत-सज्ञा ६० [स०] १ परमेश्चर | २ पिता (छो०। 
शरीरप्रहु--सक्षा पुं० [स०] शरीरयुक्त होना या जन्म लेना [को- । 
शरीेरज---सश्ा पु० [58०| १ रोग । बीमारो। २. कामदेव | ३, 
कामवासना । कामेच्छा (को०)। ४ पुत्र । लड़का + बेटा । 
शरीरज'---वि० शरीर स॒ उत्पन्न । 
शरोीरता--सज्मा स्री० [8०| शरीर का भाव या धर्म | 
शरीरत्याग--3छा इ० [प०॥ मृत्यु | मौत । 
शरोरत्य--सच्चा पु० [स०| शरार का भाव या धर्म | शपरता । 
शरोरदड--सज्ञ ६० |स० शरोरदश्ड| १ शारीरिक दड। कांय- 
क्लेश (को०] । 





शरीरदेश 


परीरदेश--सशा पृ० [स०] शरीर का कोई श्रवयव या श्रग [कोण । 
प्रतरधर्म-सकज्ा पु०. [श्र० शरीर +धर्म| चेष्टा । शरीरगत लक्षण । 
प्रनुभाव । (अ० विस्टस्प)। उ०--वह एक दृत्तिचक्र है, जिसके 
प्रतर्गत प्रत्यय, भनुभूति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, शरीरघर्म 
सबका योग रहता है ।--चितामणा, भा० २; पृ० ८८ । 
प्रीरधातु-सद्या पु० [स०] १ शरीर का घटक एक मुख्य तल । 
९, बुद्ध के शरीर का अ्रवशेष (जसे दात, हड्डी, वाल श्रा 7) 
शरीरनिपात-सल्चा पुं० [स०] मृत्यु [कोण । 
प्रीरपतन--सच्चा पु० [स०] १, शरीर का धीरे धीरे ज्ञीण होना। 
२ पृत्यु । मौत । 
शरीरपाक--सज्ञा पुं० [स०] शरीर का धीरे धीरे क्षीण होता । 
शरीरपात--सच्चा पु० [स०] देह का श्रत या नाश । शरीरात। देहा- 
वसान । मृत्यु । मौत | 
शरीरप्रभव--सब्षा पुं० [स०] पिता । जनक [को० । 
शरीरध--सद्या पुं० [सं० शरीरवन्च]| शरीर की बनावट शरीर का 
गठन या ढाँचा ([को०]। 
शरीखंधक--सज्ा पुं० [स० शरीरबस्धक] श्रोल या प्रतिभू 'को० | 
शरीरवद्ध--वि० [सं०] शरीरघारी कौ० । 
शरीरभाजू--वि० [सं०] शरीरी । शरीरधारी । जीवधारी । 
शरीरभृतु--सब्वा पुं० [स०] १ वह जो शरीर धारण किए हो। 
शरीरी । २, विष्णु ३, जीवात्मा । 
शरीरभेद--रुज्ञा पुं० [स०] (आ्रात्मा या जीव का) शरीर से भिन्‍न या 
भलग होता । मृत्यु [की० । 
शरीरयष्टि -सच्या पु० [स०] १ शरीर का श्राकार। २ पतला या 
क्ीण शरीर |को०' | 
शरीरयात्रा--सच्ा स्री० [स०] १ जीवलतिर्वाह के साधन । वे साधत 
जिससे जीवन का पोपण हो । उ०--वहाँ वे शरीरयात्रा के स्थल 
स्वार्थ से सश्निष्ठ होकर कलुपित नहीं होते ।--रस०, ६० 
१४८। २ जीवन । जिंदगी । 
शरीररक्षक---सज्ञा पु० [स०] वह जो राजा शआआादि के साथ उसके 
शरीर की रक्षा करते के लिये रहता हो । भ्रगरक्षुक 
शरीररत्त--स्ा पु० [स०] भव्य एवं आकर्षक शरीर [को०] । 
शरीरवानु--सच्ञा पु० [स० शरीरवत्‌] शरोरवाला । देहवारी । 
शरीरविज्ञान--सद्या पु० [स० शरीर+ विज्ञन] शरीररचना के सभो 
झगो और उपागो के विवेचन से सबंध रखनेवाला विज्ञान | 
शरीरशास्त्र | ( भ्र० एनाटमों ) । उ०-पशुभ्रो के शरीर 
विज्ञान को भो वे भली भाँति जानते थे [--प० म० भा०५ 
*० २७१ ।॥ 
शरीोरविमोक्षण---घ्द्धा पुं० [स०] प्रात्मा का शरीर से भलग होना। 
शरीरत्याग [कोण] 
शरीरृत्त--स्ा पुं० [स०] वे पदार्थ जो शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के 
लिये श्रावश्यक हो । 
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शरोरापंण 


शरीखुतति--सशा सखी" [स०] १ जीवन तिर्वाह करने को इृत्ति। 
जीविका | २, दे? 'मरीरस्यति' । 

शरीरवेग--सफ्य पु० [स० शरीर +वेग] शरीर की प्राक्रतिक श्रावश्य- 
कता या माँग। उ०-- भाव” मन को वेगयुक्त प्रवस्थाविशेष 
है वह छुत्पिपासा कामबेंग श्रादि शरीरवेगो से भिन्न है ।-- 
रस०, पृ० श्द्ड | 

शरीरवेकल्य सज्षा १० [स०| गरीर की विकलता। प्रस्वस्थता कोण] । 

शरीरणासत्र---बच्ा पु० [स०] वह शास्त्र जिसमे शरीर दे सब अवयवों 
नसो, ताडियो श्रादि का विवेचन हांता है शोर जिससे यह 
जाना जाता है कि शरीर का कौन सा श्रग कंछ है भौर क्‍या 
काम करता है। शरीरविज्ञान । 

शरोरशुश्रूषा--सछ्ा खी० [स०] शरीर की सेवा करना | श्रपनो देह 
का सेवा करना । व्य'क्तात सेया [शे० | 

शरीरशोधन---सछ्ा पुं० [स०] वह झौपध जो कुपित मल, पित्त; 
तथा कफ हो हटाकर उद्ब्व श्रथवा अवोमार्ग से निकाल दे । 

शरीरसपत्ति--सशा सक्षी" [स० शरीरसस्पत्ति] शरीर की समृद्धि । 
भ्रच्छा स्वास्थ्य । 

विशेष--शरीरस्सर्पत्ति के मीतर शरीर का सौंदर्त, गठन, उसकी 

महाप्राणता, स्वास्थ्य एव ग्रार्स्पक व्यक्तित्व श्राद शरीररचना 
के सभी उत्तमोत्तम गुण श्राते हैं । 

शरीरसवंध--सद्ा पृ० [सन शरीरसम्बन्ध] १ विवाह का संबंध | 
२ नरनारी का परस्पर लैगिक सबंध [को०] + 

शरीरसस्कार--मणा पु० [स०] १. गर्वावान से लेकर श्रत्येष्ट तक के 
मनुष्य के वेदविहित सोलह ससकार | २ शरीर की शोभा तथा 
मार्जन । लाना प्रकार के अलु्ठानों हारा शरीर को निर्मल 


करना कोण । 

शरीरसाद--श प्रूँ" [स०] शरीर की क्‍्लाति या घफाव | शारीरिक 
चधकावद कोण | 

शरीरस्थ--वि० [स०] १ शरीर में रहनेवाला | २, जीवित । जीता 
हुमा | 


शरीरस्थान--मशा पुं० [स०] शरीर सबबी सिद्धात या तत्व [कोण । 

शरीरसर्थिति - सझा खी६ [स०] १ गरीर का पालन पोपण या 
वृत्ति। २ भोजन करना । खाना [को०) । 

शरीरात--सब्चा पु" [म० शगीरान्त] १ देह का पश्रत श्यवा नाश। 
मृत्यु । देहात । सौत | २ राम | वाल | केश (को०) । 

शरोरातर-- उद्ा पुं० [स० शरीरान्‍्तर] १ दूसरा शरीर | दूसरा जन्म 
लेवा । २ शरीर का भीत्तरों भाग [को०। 

शरीराधीन-- वि० [सण्] देह के दश में रहनेव।ला । शरीर का बश- 
वर्ती उ०--रणु वह कस दिखंत में लीन । ठेशु ध्यनि सीन 
शरोराधीय | - अपरा, पु ११५१। 

शरीरापए[--सखा पु० [स०] हहिनी कार्य के निर्मित प्पन शरोर को 
इस प्रकार लगा दता मारो उ'ंर प्पना णाई स्वत्व ही न 
ही । उ.--कियो शरीरापणा परकजा। सन सेबन कियों 
दादा ।--रपुराज (सब्द०) । 
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३ शरीर को ढकने की कोई चीज | 

शरीरास्थि -सछ्ा पु० [स० शरीर +प्रस्थि] ककाल । पिजर | 

शरीरी'--सश्चा पृ० [स० शरीरिन्‌| [वि० ली" शरीरिणी] १ वह जो 
शरीर धारण हिए हो । शरीरवाला | शरीरवानु । २ आत्मा । 
जीव ३ प्राणी | जीवधारी | ४ मनुष्य (को०) । 

शरोरी--3० १ शरीरघरी। २ जीवित , जीता 
हुआ कोण] | 

शरीष्ट--सहा ५० [सत०] श्राप का पेड | 

विशेष--सस्कृत व्याकरण के श्रनुसार यह शब्द साध्य नही है। 

इसका साघु रूप शरेष्ट है । 

शरु--सज्षा प० [स०) १ क्रोध | गुस्सा। २ वजत्ञ । ३ वाण। तीर । 
४ प्रायुव। शस्त्र | हथियार । ५ हिसा। हत्या । मार डालता। 
६ वह जो हिंसा करता हो। हिसक। ७ महाभारत के 
प्रस्सार एक गधर्व का नाम। ८ विष्णु (को०)। ९ बाण 
चलाने का श्रम्पास (की०)। 


शरोस्युक्त | 


शर--वि० १ बहुत पतला । २ जिसका श्रगला भाग बहुत ही छोटा 
या नुकीला हो । 

शरेज---सद्ा पुं० [स०] कार्तिकेय । 

शरेप्ट'--सज्ञा पुँ० [सं०] श्राम । भ्राम्र | 

शरेष्ट १!---वे० [सं० श्रेष्ठ] दे० 'बेठ्ठ! | 

शरे[(9--सक्ा सखत्री० [भ्र० शरभ | दे? शरअभ्रर। उ०--परदे पैगबर 
की सुभी, कायम करी साबित शर्र ।--तुरसी ० श०, पृ०, २६। 

शक---प्नन्ना पु० [अ्र० शर्क] पूर्व | पुरव दिशा । 

शकौर--सद्या पुं>० [ख०] १ ककड। २ बालू का कण | ३ जल मे 
उत्पन्न होनेवाला एकर प्रकार का प्राणी | ४ पुराणानुसार एक 
देश का नाम | ४ इस देश का निवासी। ६ दे० “शर्करा! । 
७ एक तरह का ढोल (को०) | 

शुकेरक--सज्ञाए० [ सं०] मोठा तीवू । शरबती नीच | 

शर्करकद --सक्बा 9० [स० शर्करकन्द] दे” शकरकई३? । 

शकरजा--सप्ठा खी० [स०] चीनी | 

शर्करा--सक्चा ली? [स०] १ शक्कर | चीनी । खाँड | २ वालू का 
कंणा । हे पथरी नामक रोग | ७ कक्ड । ५ ठीकरा | ६ 
ककरीली मट्टी । ककड से युक्त मिट्टी (फो०) | ७ खड | टठुकडा 
(छो०) ! ५, पुराणानृसार एक देश का नाम जो कुर्म्म चक्र के 
पुज्छ भाग में है। ६, एक प्रकार का रोग । 


विशेष--इममे चिदोप के कारण मास, शिरा श्रौर स्नायु में गाँठ 
उत्पन्न होती है । गाँठ के फूटने से शहद, घी और चर्बी के 
समान पं व निकलता है और वायु के बढने से अनेक गाँठें 
उत्पन्त होती है। 
शकेराकर्षी --वि० [स० शर्कराकवपिन्‌] बालुकायुक्त । बालू , ककड झ्रादि 
को उडाने या खीचनेवाला [कोग। 


नाम । 

शर्कराचल--सद्का पु" [स»] पुराणानुसार घीनी का वह पहाड़ 
जो दान करने के लिये लगाया जाता है । 

शकीराधेतु--सज्या की" [स०] पुराणानुमार चीनी की वह गी जो दान 
करने के लिये वनाई जाती है | 

शर्कराप्रभा--सक्ञा क्षी० [ध०| ज॑तो के भ्रतुसार एक नरक का नाम | 

शर्करा प्रमेह--सज्ञा पु० [स०] एक भ्रकार का प्रमेह जिसमे मृत का 
रग मिख्ती का सा हा जाता है श्रौर उसके साथ शरीर की 
शर्करा निकलती है। 


शरकरावु द--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का रोग। विशेष दे० 


'शुर्करा-- ६ । 

शक राल--वि० [स०| जो कक्ड से भरी हुई हो (हवा)। ककड़ीली 
(भ्राँबी) [को० । 

श्करावत्‌'--सझ पुं० [संण] एक प्रकार का रोग। विश्ञेप दे० 
'शकरा'--९ । 


शकरावत्र--वि० कँकरीला । कर्कर से युक्त । वालुकामय [कोण । 
शर्करा सत्मी--सज्ञा जो० [स०] वैशाख शुक्ला सप्तमी । 
विशेष--प्ुराणानुसार उस दिन सुवर्ण का पुजन किया जाता है 
आर उसके आ्रागे घडे में चोनी भरकर रखी जाती है ॥ 
शकेरासव---तज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का मद्य या शराव । 
विशेष--यह चीनी से तैयार की जाती है। चरक के प्रनुसार 
यह स्वादिष्ट, सुगधित, पाचक श्रौर वायुरोगनाशक है। 
शकरासुरति -सज्ञा पुं० [४०] दे० 'शर्करासव । 
शर्क॑रिक--वि० [स०] [वि०ब्रो० शर्करेफी] १ शर्करायुक्त । शर्कर 
सहित । २ कॉकडीला कोण] । 
शक रिल -वि० [स० | दे” “शर्करावत्‌! । 
शुकेरी'--सज्ञा खी० [स०] १ वरूदृित्त के भ्रतर्गत चौदह पभ्रक्षरों का 
एक बृत्त । इसक्रे कुल १६, ३८४ भेद ह'ते हैँ जिनमे १३ म्रुरूय 
हैं। २ नदी | दरिया । | भेखला। ४ लिखने फी फंतजम । 
लेखनी । 
शकरी --वि० [स० शर्करितु] पथरी नामक रोग से भझाक्तात | शकेरा 
रोग से ग्रस्त [कोण । 
शक रीय--वि० [सं०] शर्करा सबधी । चीनी फा | 
शकरोदक -सचल्ला प्रं० [छ०| १ चीनी घोला हुम्ना पानी | शरबत । 
२ वह शरब॒त जिसमे इनायची, लौंग, कपुर श्रौर गोल मिर्च 
पिली हो । 
विशेष--वैद्यक मे इसे वलव्धक, रुचिक्ारक, वायु, पित्त तथा 
रक्तदोष फा चाशक भ्ौर वमन, मूर्छा, दाह और तृष्णा ग्रोदि 
को शमन करनेवाला माना गया है। 
शर्की--वि० [श्र० शर्की | पुरव का । पूर्वीय [को०] । 
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छगुर--वि० [छ०] तरुण । युवक । जवान [को०। 

एक्ोंटि-सच्चा पु० [स०] सर्प। साँप । 

एर्जा-सक्ा पु० [फा० शरजहू| चीता। शेर । उ०--कमर के क्यो 
कहूँ इसके यो शर्जा । कमर को किए सामने शर्जा भी हुर्जा | - 
दविज्ननी ०, पृ० २८० । 

पर्ट-उत्बा खी० [अ०] पहनने का सिला हुप्रा एक कपड़ा । कमीज । 

शएवापिलि--सझ्ा पु० [स०] एक प्राचीन गोज्रप्र्बव॑तक ऋषि 
का नाम । 

शर्त-सह्य रछी० [श्र०] १ दो व्यक्तियों या दलों मे होनेवाली ऐसी 
प्रतिज्ञा कि अ्रमुक वात होने या न होने पर हम तुमको इतना 
घन देंगे, श्रथवा तुमसे इतना धन लेंगे। बाजी जिसमे हार 
जीत के भ्रनुसार कुछ लेन देन भी हो | वाजी । दाँव । बदाव । 

क्रि० प्र०--जीततना ।--बदना |--बॉघना ।--रहंता |--लगना । 
“+हारना | 
३, किसी कार्य की सिद्धि के लिये झ्ावश्यक या श्रपेक्षित होनेवाली 

वात या कार्य जिसके न होने से उस काम में बाघा उपस्थित हो । 
जसे,--मैं चलने के लिये तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि आप भी 
मेरे साथ चले। (ख) हम इस शर्त पर रुपया देंगे कि आप 
उसके जिस्मेदार हो। (ग) उन्होने कई ऐसी शर्तें लगाई 
हैं कि जिनके कारण फाम होना बहुत कठित है। ३. सचि या 
सममौता श्रादि के श्रगभूत नियम | जैसे,--भारत भौर रूस 
की सधि की शर्ते इस प्रकार हैं । 
० प्रु०--रखन्ा ।--लगाना । 


भृहा ०--शर्त बदकर सोना > देर तक या लंबी नींद सोना । शर्त 

बदना या बाँधना > वाजी रखता या लगाना। शर्त हीना - 
शर्ते या बाजी करना । 

शतेवद--वि० [्र० शर्त -+- फा० वद] १, शर्ते से युक्त या बंचा हुआ । 
२. प्रतिज्ञापत्र के प्रमुसार निश्चित समय तक अनिवार्य मज- 
दूरी करनेवाला । दे? 'गिरमिटिया! । 

शर्तिया'-..क्रि० वि० [भ्र० शर्तियहू] शर्त वदकर । बहुत ही निश्चय या 
हृढ्तापूर्वक । जैसे,--मैं शतिया कहता हूँ कि आपका काम 
जहूर हो जायगा ॥ 

शतिया'--वि० ९ बिलकुल ठीक। चिश्वित। जैंसे,--यह तो इस 
बीमारी की शर्तिया दवा है| २, भ्रनिवार्य । लाजिम । 

शर्ती-..वि० [प्र०] १ शर्तवाला । २ शर्तसँव्धी को०] | 

शर्ती-..क्रि० वि० दे० 'शतिया! । 

शवि--सल्जा पु० [०] वंदिक काल के एक प्राचीन नगर का नाम | 

शरद्धजह, शर्घजह--- सल्ला पु० [स० शर््ध॑ज्जह] १. वह जो वायुकारक 
हो। २ माप | उरद [० ॥ 

शरद, शर्ध--..सज्ञा पु० [स०] १ तेज। शक्ति। २. सेना। फौज। 
है अपान चायु का त्याग करता | पादना । 

शद्धेंच, शर्घन--सज्ा पु० [स०] १ श्रघोवायु ॥ पाद। २ पादने की 
क्रिया । पादना (को०) । 
* ४० ९- ७६ 


शर्बेत---सज्ञा पु० [श्र०] दे" 'शरबत!। 

शबती--सक्ष पु० [अझ०] दे” शरबत्ती” 

शम *--सज्ञ ल्री० [फा०] दे० 'शरम!] उ०--पुद्दा संतोप शर्म पति 
कोली , गुरमुखि जोगी तत्तु विरोली [--अरण०, पु० १०९॥। 

मुहा>--शर्म भाना, शर्म करता>लाज या लिहाज करना। 
शर्म की वात > लज्जाकारक कार्य | शर्म से गठरी हो जाना ८ 
(१) नई बहू का लाज से सिक्कुडकर बैठना। (२) लज्जा से 
गड जाना | शर्म और दया भूच खाना शर्म को जान बूभ- 
कर छोड देना | उ०--उस छोकरी ते तीखी चितवन करके 
कहा--श्रो मरदूये शर्म श्रौर हय भून खाई। आँखें बंद कर 
ले ।--फिमाना०, भा० ३, प० १४६ । 
यौ०--शर्मगाहु 5 (१) ग्रोपवीय या श्रावुत किए जानेवाले भ्रंग । 

भव | योनि । शमनाक ८ लज्जाजनक । शराभिदा करनेवाला | 
उ०--प्रत्येक शर्मनाक श्रौर जलील स्थिति से वह मनुष्य की 
निकछुष्ठ से निकृष्ट भावनाञो का एक कलाकार की पैती हृष्टि से 
विश्लेपण करता था ।--प्रेम ० श्रौर गोर्की, पृू० १० । शर्मसार ८ 
लज्जित | शरभिंदा | उ०-हव्वा और होर श्रादम कहे यू" 
पुकार । हमे तो मेरे मुक्त सृ है शर्मगार --दक्खिती०, पु० 
३३४ | शर्मेहजुर, शर्में दुजुरी « दे” 'शरम हजुरी ।? 

शर्म--सज्ञा पु० [०] १, सुख। भ्रानद। २, वह जो सुखी हो। 
३ गृह | घर। ४ शभ्राशीर्वाद | दुआ। (फरो०)। ५ रच्ण। 
रक्षा । श्राश्नय (को०) । 

शर्मण्य--वि० [स०] भाला । रक्षक | शरण देनेवाला [को०] | 

शर्मंद, शर्मप्रद!--वि० [स०] [वि० ल्री० शर्मदा] श्रानद देनेवाला | 
सुखदायक | उ०--#ष्णुचद को प्रिय अ्रधिकारी | शर्मद घरा 
धर्म घुरधारी |--कबीर (शब्द०))। (ख) तीर शर्मदा नर्मदा 
करत भयो नृप वास ।-- (शब्द ०) । 

शर्मद, शर्मप्रद---सज्ञा पृ० विष्णु का एक नाम | 

शर्सम॑ंतु--सज्ञा पु० [स०] दे० शर्मा! | 

शर्मर--सक्ला पु० [स०] एक प्रकार का वस्त्र वा पहनावा । 

शर्म॑रा, शर्म री--सज्ञा क्षी० [स०] दारु हल्दी। 

शर्सा--सझ्ा पुं० [स० शर्मन्‌] ब्राहुमणो को उपाधि। जैसे,--- 
' ब्रह्म देव शर्मा । 

शर्मा *--वि० आनदित । प्रसस्त । सुखी | 

शर्माऊ--वि० [फ्रा० शर्म +हिं० झ्राऊ (प्रत्ण०)] शर्मानेवाला। 
शर्मोलि स्वभाव का । 

शर्मार्य--सज्ञा पु० [स०| मसुर । 

शर्माता--क्रि० श्र०, क्रिग्स'[फा० शर्म + हि० श्राना] दे” 'शरमाना! | 

शर्मालू--वि० [फा० शर्म +हिं० आल (प्रत्य०)। शमतिवाला । 
शरमीला | 

शर्माशर्मी--क्रि० वि० [फा० शर्म] लज्जावश । लज्जापूर्वक । 

शर्समिदा--वि० [फा० शमिदह्‌| दे? 'शरमिंदा? । 

शमिप्ठा--उच्चा क्वी० [स० | दैत्यो के राजा दृपपर्वा को दत््या का ताम 


शर्मीला 


जो शुक्राचार्य की “नया देवयावी को सखी घी। विशेष दे? 
देववानी' । 

शर्मीला--बि० [फा० शर्म +-हिं० ईला (ज्रत्य०)] [वि० स्ली० शर्मोली] 
दे० शरमीना' | 

शर्य-...वि० [०] हि्र । हिंसक । घातक को०] । 

शर्य--तक्का पुं० १ शत्रु | योद्धा । २ वाण । 

शर्यूणू---छण ० [म० | वैदिक काल के एक जनपद का नाम जो कुरुक्षेत्र 
के भ्रतर्गत था ॥ 

शर्येश्ञावतु--सछा पं० [स०] शर्यण नामक जनपद के प्रास का एक 
प्राचीन सरोवर जो दीर्० माना जाता था। 

शर्या-सण कली" [स०] १ राति। रात] २ उगली। अश्रगुली। 
३ तीर इपु। ब्ण। 

शर्यात--उद्घा पुं० [स०]| भनुष्य | श्रादमी । 

शर्याति--सद्ा पु० [०] १ एक राजा का नाम जिसकी कन्या 
'सुक्पा! मह॒वि च्यवत को व्याही गई थी। २ भागवत के 
भ्रनुसार वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम । 

शरे--सज्ा पै० [अ०| १ कगडा | कलह । २ दुष्टता | बुराई [कोन । 

यौ०-शरोफप्ताद 5 कलह । झगड़ा | 

शर्व--सबझ्ञा पुं० [त०| १ शिव *' शकर। महादेव | उ०-न्‍यो थल 
के विनु कष्ट सो नाचत शव हरी दुख सर्व तुम्हारे | --भारतेंदु 
ग्र ०, भा० १, पृ० १३५।२ विष्णु । 

शर्वेक -सप्चा पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

शव॑पत्तो--सझ्ा क्षी० [सं०] १ पार्वती । २, लक्ष्मी । 

शर्वपर्वत--सद्बा पु० [स०] कंलास । 

शर्वर--सज्ञा पुं० [स०] १. श्रधकार। श्रेवेरा । २ कामदेव) ३ सध्या। 

शव॑री'--रुछा सखी? [स०] १ रात। रात्रि। निशा। २ सँक। 
संध्या । शाम | ३ हल्दी । दरिद्रा , ४ जत्लरी | भ्रौरत । 

शवंरी*--सब्चा पु० [० शर्वरित्‌] बृहस्पति के साठ सव्त्सरों में से 
चौतीसवाँ सवत्मर | कहंते हैं, इस सवत्सर में दुर्भिक्ष का 
भय होता है। 

शर्वरीक--वि० [स०| नुकसान करनेवाला । हानिकारक । 

शर्वरीकर--सज्ा पुं० [स०] १ विष्णु । २ चद्रमा (को०)। 

शर्वेरीदीपफ---सज्ना छु० [स०] चद्रमा । 

शव रीनाथ--सच्चा पुं० [स०] चद्रमा कोण । 

शर्वरीपति--मद्चा पु० [०] १ चद्रमा | २ शिव । महादेव । 

शवेरीश, शर्वरीश्वर---स्चा पु० [स०] चद्रमा । 

शर्वला, शर्वली--सजा स्लो [सं०] तोमर तामक अस्त्र । लौहदंड [कोन। 

शर्वाक्ष - सज्चा पु० [स०] रुद्राक्ष । शिवाक्ष 

शर्वांचल--चशा पुं० [०] कलास । 

शर्वाणी--रुघा स्ली० [स०] पाव॑ती । 

शशंरीक---उम्चा पु० सिं०] १, हिसरफ । २ खल। दुष्द। पाजी। 
३, घोडा | ४, अगरिन । 


७०९६ 


शललच॑चु 


शर्शरीक--वि० दुष्ट [कौ०] । 
शलकट--सज्ञा पु० [स० शलडूढ] एक प्राचोन ऋषि का नाम । 
शलकु--चल्ा पु [स० दलडू _] एक प्राचीन ऋषि का ताम । 
शलग--सस्चा पुं० [स० जलझ्भ ] १ लोकपाल | राजा प्रभु।२ एक 
प्रचार का नमक | 
शलदा -चज्का पृ० [टश०] पाताल गारंडी । लच जमुनी। छिरेंटा। 
छिर्‌इटा । 
शल”--सप्ला एूँ" [स०] १ कस के एक मल्‍ल का नाम। उ० -भौर 
मलल्‍ल मारे शल तोशल बहुत गए सब भाज --सूर (शब्इ०) । 
२ ब्रह्मा ।३ ऊंट। 9 एक प्रकार का वृक्ष । ५ शल्यराज 
का एक नाम | विशेष दे? 'जशल्यराज”। ६ भाला। ७, साही 
का काटा | 3३०--ठी क्र, यहाँ पर शल्य छोडफ़र शल गया | 
नाम रहे पर काम बरावर चल गया --साक्ेत, पृ० १३७ | 
८ श्गी या भूगी जो शिव के पारिपद्‌ हू। € घृतराष्ट्र के एक 
पुत्र का नाम । ११ वासुकी के वश के एक नाग का नाम । 
शल'--वि० [ञ्र० शल्ल] निश्चेष्ट | सुन्न | जो हिलाया न जा सके | 
उ०--हाथ लट जाय, शल हयेलो हो । उंगलियाँ पोर पोर कट 
जावें ।--चछमते०, पृ० ३६ | 
शलक--चज्ञा ए० [स०| १ मकड़ी । २ ताल। ताड बक्षु । ३, साही 
का काँठा । ७ पक्षों (फ०)। 
शलकर-- सज्ञा पुं० [स०] महाभारत के अनुमार एक नाग का नाम | 
शलगम--पष्ठा पु" [फा० शलगम | दे? 'शलजमः । 
शलजम--छल्चा पु० [फा०] गाजर की तरह का एक प्रकार का कद 
शलगम । 
विशेष--यह कद प्राय सारे भारत मे जाडे के दिनो मे होता है 
यह गाजर से कुछ वह्य 'प्रौर प्रायः गोल होता है भौर तर 
कारी, अचार भ्रौर मुरत्बे आदि बनाने के काम प्राता है 
यूरोप में इससे चीनी भी निकाली जाती है। 
शलजमी--वि० [फा० शलजम] १ शल्जम जैसा या शलजम रे 
मिलता जुलता ।२ शलजम के समा (रुग)। 
यौ०-शलजमी आँखें > बडी श्राँखें | 
शलभ--सष्टा पु० [स०] १ टीडी | टिट्टी , शरभ | २ एक असुर का 
नाम ॥ ३. पतगा। फतिगा। उ०-क्रितु शलभवर | उसे र 
छेडो, सोने दो उगको उस पार । वही स्वप्त मे पा लेगी वह 
अपने प्रियतम कया उपहार |--बीणा, पृ० ३३ । 
विशेष--कविता मे यह प्रेमी का प्रतीक माना जाता है। 
४ छंप्पय के ३१ वें भेद का नाम । इसमें ४० गुरु शौर ७२ लघु 
कुल ११२ वर्णा या १५० मान्राएंँ होती हैं । 
शलभता--छ्षज्ञा खी० [म०] शलभ का भाव या धर्म | 
शलभत्व-- सज्ञा पु० [०] शलभ का भाव या धर्म | शलभता । 
शलल-सउुचा पु० [०] १ साही | २ साही का काँटा 


शललचचु--सच्ा पुं० [स० शललचज्चु| शल्लकीलोम या साही ४ 
काँटे की लेखनी [कोण ॥ 


बोकयूर्त 


लाइपत--खब्ा (० [स०] १, वह जो जलाकाग्रों थ्रादि की सहो- 
ता से पच्चियों को पकंडता हो । डिडीमार । बहेलिया | २ 

पान जुप्रःडी (को०) । 
शाक्ा- खा सी? [छ०| १ लोहे या लक्षद' आ दे की लगी सलाई | 
सलाख | सोख । २ वह सलाई जिसमें घाव की गहराई भादि 
गापी जाती है । ३. बाद | शर | तार। 9७ श्रस्वि। हड्डी । 


९, मलवुक्षु | मंतफन । ६ तलिनका , तृध । ७ गशारिका 
पक्की । मैन । 5 सलई । शल्य बुज्ञ । ६ छुरमा लगाने की 
सलई। १० खेलते का पासा । ११ बच | बचा। १२ 


रामायण के अनुमार एक प्राचोवन नगरी का नाप । १३ नली 
की हुडी । १४ मतदान के लिये पत्रिया की भाँति काम मे 
प्रानेवाली लकड़ी को सलाइयाँ |--3०--एक पुएपष सदस्यों 
को रग रग के' लकडो की सलाकाएँ बॉट देता था और समझा 
देता था कि प्रत्येक रग का श्र्थ क्या है ।--हिंदु० स०, प्र० 
२५६। १४५ साँग । नेजा। भाला (क्वो०) १६, 
तीली । जैसे, छत्रशलाका (कहरी०)। १७ तुलिका। कूँचो 
को)। १८, साही नामक जानवर [की०)। १६ अझुर। 
श्रेशुव्व (कोौ०) | २० उंगली। ज॑से, रालाफाबख (को०) | २१. 
दात साफ करते की कुंची (को०)। ६२ शाप्तक। शास्ता 
को०) | २३ कील । खूँदो [की०)। र४ पिजडे या खिडकी 
भ्रादि का छड (को०))। २४५ रेखा छझीचने को नोकदार 
प्िलाई (को०) । 

'ताका ग्राहपक--सज्ञा पु० [स०] मतदान के लिये वँटी हुई शला- 
काग्मा को एकब्रित करनंबाला आधकारी । उ०“न्‍जों 
अधिकारी शलाकाम्रों को फिर एकत्रित करते थे उनका 
ताम शनाका गाह्पक होता था [--हिंदु० स०, १० २१० । 

पताकाबूत --सज्ञा पु० [स०| दे? 'शलाकधुत' । 

गलाका परीक्षा --सज्ञा लो" [स०] विद्यार्थी की वह परीक्षा जिप्मे 
भय में शनाका ढावन से जो पृष्ठ समन भ्रा जाय उसी की 
परीक्षा ली जाता थी । 

गैलाकायुरुप--सद्घा पु० [स०) १, बीद्वो जँवो के तिरसठ भवतारी 
उप्प। देवपुरुष । जँस, चिप।8 शलाव[पुरुष चरित्र | उ०--- 
कभी किसी शलाकापुरुप ने ब्राह्मण कुल म॑ जन्म नहीं लिया | 
ाहिंदु० स०, ४० २७३ । 

विशेष -इन शनाकापुरुषो मे १२ चक्रवर्ती, २४ जिन, € वासु- 
देव, ६ बलदेव ओर € प्रतिवासुदेव मान जाते हैं। इस 
अकार ६३ शलाकापुरुप मान गए है । 

शैलाकायत्र-सच्ञ ६० [स० शलाकायन्त्र]। एक नोकदार शल्योप- 
करणा [को०| | 

गैलाल-सझ्ञ कोौ० [फा० सलाख| दे” 'सलाख' । 

शैलाट--सच्चा पु० [०] वँद्यक के भश्रदंसार दो हजार पल का प्रि- 
भाण | शकटठ | 

पलाठु-.स्बा पु० [स०] १ कच्चा फल । २. बेल । बिल्व | ३ एक 
मेकार का कद (को०)॥ 


४9०७ 


शल्य 


शलाट्र--वि० जो पक्म न हो | कच्चा । भ्रपक्व [कीण । 

शलातुर--सछ्का प० [सं०] एक प्राचीन जनपद का नाप जो पाणिनि 
का निवासस्थान था । 

शलाथल--प्तज्ञा पु० [०] एक प्राचीन ऋ।प का नास । 

शलाभोलि -सज्ञा पु० [०] ऊढ । 

शलालु --सज्ना पु० [स०] एक प्रकार का सुगधिद्रव्प । 

शली -सज्चा जी० [3०] साही नामक जंतु जिसके सारे शरीर पर 
काटे होते हैं । 

शलीता--सज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार का वस्त्र । दे” 'सलीता' । 

शलूका --मज्षा पु० [फा०] गायों या पुरी बाँह को एक प्रकार की कुरती 
जो प्राय स्त्रियाँ पहना करती है। 

शल्क--मज्ला पृ० [स०] १ दुरुडा । खड । २ छिलका | ३ वृद्ष की 
छाल । वल्कल | ७ मछली के ऊपर का छिलका। 

शल्कल--सज्ञा पृ० [स०] १ सछली का छिलका । २ वृक्षु की छाल | 
३ छिलका ४, खड | ठुकडा | 

शल्कली--सज्ञा पुं० [स० शल्कलिनु| मछली | मत्स्य । मीच | 

शल्की--मछ्ा पुं० [स० शल्किन्‌] मत्स्य | मीन कोन । 

शल्प --सकछ्ा पु० [लश०] १ बाढ। २, बौछार । 
घडाका । कडाका । 

शल्पदा, शल्पर्पाएका -सज्चा ली* [म०] मेदा नामक अष्टर्गोय 
भ्राष घ। 

शल्मलि--सज्ञा एु० [स०] शाल्मली वृक्ष | सेमल | 

ग़ल्मली--सल्ला की० [स०] शाल्मली वृक्ष | 

शल्य--मश पएुं० [स्न०] १ मद्र देश के एक राजा का नाम । 

विशेष--राजा पाड्‌ की दूसरी स्त्री माद्रो ( रिसके पुत्र तकुल और 
सहदेव थे ) के ये भाई ये श्रौर इस सबंध से ये पाडवो के 
मातुल होते थे । द्रौपदी के स्वववर के समय ये भीमसेन के 
साथ मल्लयुद्ध मे हार गए थे। कुछज्षेत्र के गशद्ध में ये पाडवों 
की श्रोर से लड़ने के लिये जा रहे थे पर दुर्योधन ने शपती 
चातुरी से इन्हे अ्पवी ओर कर लिया था। फलस्वषठप इन्होने 
दुर्मोषन का ही पक्ष ग्रहणु किया था। युद्ध के १६ वे झर 
१७ वें दिन महावीर कर्ण के ये सारथी हुए थे। कर्ण की मृत्यु 
के अ्रनतर १८ वें दित ये सेनापत बनाएं गए थे भ्रौर युधिष्ठिर 
द्वारा मारे गए थे | 
२ एक भरकार का बाण। ३, भ्रस्त्रचिकित्सा । चीरफाड का 

इलाज | (प्रँ०) सजरी । उ०--सुश्रुत मे शल्यचिकित्मा का 
चरम उत्क्र्प देखन॑ को मिलता है |--पु० म० भा०, १० २६७ ५ 
४७ छणय के ५६ वें भेद का नाम। इसमे २१५ गुद और 
१२२ लघु, कुल १३७ वर्ण या १५२ मात्राएं होती ह। ४, 
हड्डी) । भस्थि | ६ अँजव लगाने की सलाई। शलाका। ७, 
मंचफल | सदर वृक्षु। 5. सफेर खैर । ६, शिलिद मछना ॥ 
१०, लोव । लोक्न वृक्ष । ११ बेल । जिल्व चृक्ष। १२ साहा 
नामक जतु । उ०-ठीऊके, यहाँ पर शल्य छोड़कर शल 


भरमार | ३, 


शल्यकांठ 


गया। नाम रहे पर काम बराबर चल गया। --साकेत, 
पु० १३७ । १३ साँग नामक भ्रस्थ। १४ दुर्वाक्‍्या १५ 
पाप । १६ जमीन में गडो हुई जानवरो श्रादि की हड्डियाँ जो 
मकान बनाने के समय निकालकर फेको जाती हे । १७ जैन 
पघिद्वात के प्रनुसार वे भ्रमात्मक घारणाएँ जिनसे बचना धर्मा- 
चरणा के लिये अनिवार्य माना गया है। उ०-त्रत या धर्म 
के पालन के लिये तीन तीन शल्यों का श्रभाय श्रावश्यक हे । 
--हिंदु० स०, पृ० २३२। १० वे पदार्थ जिनसे शरीर मे 
किसी प्रकार की पीडा या रोग श्रादि उत्पन्त होता है । 
विशेष - सुश्रुत के श्रनचुसार ये शल्य दो प्रकार के होते है--शरीर 
और श्रागतु | यदि वात, पित्त आदि के दोष से रोएँ, नाखून, 
शरीर के घातु, श्रन्‍्त, मल श्रादि कुपित होकर पीडा या रोग 
उत्पन्त करें तो उसे शारीर शल्य कहते है । श्रीर इनके 
प्रतिरिक्त जो भौर बाहरी पदार्थ (लोहा, लकडी, सीग भ्रादि) 
शरीर में पीडा या रोग उत्पन्न करें, तो उन्हें आगतु शल्य 
कहते हैं । 
१६ काँटा | खपची। २० कील | मेख | ख्ेटी (को०)। २१ 

घेरा | बाड (को०' | 

शल्यकठ--सल्ला पृ० [स० शल्यकशठ) साही नामक जतु । 

शल्यक--सजल्ला पृ० [स०] १ साही नामक जतु । २ मैनफल । मदन 
बच्च। ३ सफेद खर। ४७ लाल सैर । ५ एक प्रकार की 
मछली । ६, लोध दछुच्च ॥ ७ वेल | बिल्व | ८ भाला (को०) ॥ 
६ काँटा (को०/ | १० व्याघ | बहेलिया (को०) | 

शल्यकृतंन--सछा ४० [स०] रामायण के श्रनुसार एक प्राचीन जनपद 
का नाम । 

शत्यकर्ता--सज्ञ प० [स० शल्यकर्तू) वह जो शस्त्रचिकित्सा करता 
हा। चीरफाड़ का इलाज करनेवाला । 

शल्यकी--सज्ञा ला” [स० शल्लकी ? या ख० शल्यक( >साही)+ई 
(स्ष० प्त्य०)] साही नामक जतु ॥ उ०- रोम राम वेध्या तनु 
बाणनव । भया शल्यकी सरिस दशानत ।--रघुराज (शब्द०) । 

शल्यक्रिया-- सछा लो” [स०| चीरफाड का इलाज । शस्त्रचिकित्सा | 


शल्यचिकित्सा---सझ्डा ला? [स०| दे” 'शर्यक्रिया! | 

शल्यज्‌--वि० [स० | ब्रश या घाव श्रादि से उत्पन्त ॥ 

शल्यज नाडीकज़णु--सक्षा पृ० [स०| चाडी में होनवाला एक प्रकार का 
बट या घाव । 

विशेष--जव किसी घाव मे काँठा या ककड॒ आदि पडकर किसी 

नाडी में पहुँच जाता श्रौर वही रह जाता है, तब जो ब्रा 
होता है, वह शल्यज चाडीव्ण कहलाता है। इसमे घाव में 
से गरम खूब के साथ समवाद निकलता है। 

शल्यज मूत्रकृच्छे--सद्ठा ६० [स०] एक प्रकार का मूनइच्छ | विशेष 
दे० मूत्रकुच्छ। 

शल्यतत्न--प्क्ा पु० [स० शल्यतन्ब] सुश्र त के श्रनुसार श्राठ प्रकार 
के तन्नो में से एक तन्र जिसमे चीरफाड के यत्नो, शस्त्रो, चारो 
झौर झग्चिकर्म भ्ादि के प्रयोगो का वर्सान होता है । 


डजण्ल 


शत्यदा--सज्ला ल्ली० [स०] भेदा नाम की श्रौपधि । 

शल्यपर्णिका, शल्यपर्णी--सद्या क्ली* [स०] मेदा नाम को श्रोषषि । 

शल्यपर्व--स्ञा पु [स० शल्यपर्चन] महाभारत का नवाँ पर्व [कोण । 

शत्यप्रोत--वि० [स०] जिसके शरीर में वाण घुसा हो । 

शुल्यलोम--सज्ञा १० [स० शल्यलोमन्‌ | साही नामक जतु का काटा । 

शल्यविद्या---सज्चा क्षी" [स०] थ॑ रफाड की चिक्त्सा । सर्जरी | 

शल्यशालक--सज्ञा क्ी० [स०] फोडो ग्रादि की चीरफाड का काम | 

शत्यगारत्र--सज्ञा ० [स०| १ चिकित्सा शास्त्र का वह श्रग जिसमे 
शरीर मे गड़े हुए काँर्टो श्रादि के निकालने का विधान रहता 
है। २ दे? 'शल्यक्रिया' | 

शल्यहुत्‌ --सज्ञा पु० [घ०] १. वह जो कुश कटक ग्रादि को काटकर 
साफ कर दे । २ णशल्य,चक्ित्सक «५ चीरफाड करनेवाला 
चिकित्सक । (श्रें०) सजन । 

शल्या--पज्ञा जो” [5०| १ मेदा वाम को श्रोपधि। २, नागवल्ली 
नाम की लता । ३ विककत वृक्ष । ७ एक प्रकार का नृत्य 
(को०) |] 

शत्यारि--सशा पु० [ख०| शल्य को मारनेवाले युधिप्ठिर । 

शल्याहरणा[--सज् पुं० [०] दे० 'शल्योद्धार! । 

शल्यित--वि० [स०] शल्ययुकत । विद्ध ।कौ०] । 

शल्योद्धरणु--मरछ्य पु० [स०| दे० 'शल्योद्धार! | 

शल्योद्धार--धछ्म पु० [घ०] १ शरीर में लगे हुए वाराया कांटे 
श्रादि निकालने की क्रिया । २ वास्तुविद्या के अ्रनुसार नया 
मकानव बनवाने के समय जमीन को साफ करना श्रौर उसमें की 
ह॒डिडियाँ श्रादि निकलवाकर फेकवाना । 

शल्ल---छज्जा पु० [स०] १, चमडा । २ बृक्षु की छाल। ३ मेढक। 

शल्ल*-वि० [श्र०] १ (अ्रग) जो दुर्बलता या थकावट श्रादि के कारण 
बिल्कुल शियिल, सुस्त या सुन्‍्न हो गया हो । २, काहिल। 
झलसी (को०) । 

शल्लक--सजझ्ञा प० [स०] १ शोण वृक्ष। सलई। २ साही नामक 
जतु । ३, चमडा | 

शल्लकौ--सज्ञा क्षो० [स०] १, साही त|मक जतु । २ सलई का चृक्त । 

शुल्लकीद्रव---वच्का पु० [स० | शिलारस । सल्हक | 

शल्लकीरस -सज्ञा पुं० [स०] शिलारस । सिल्हक । 

शल्लिका--मसक्ा क्षी० [त्०] नाव | नौका । 

शल्ली - सच्य जां” |स०] १ साही नामक जतु । २, शल्लकी का 
चइंचु। सलइ। 

शल्व(७)--सज्ञा पु० [स०| दे? शाल्व' | उ०--निराक रन जब भीष्म 
किय, तब आंबका उदास । लौट गई अपने भवन, शल्व भ्रूप के 
पास ।--रुघुराज (शब्द०) । 

शव॒--सड्ढा पु० [स०] १ मृत शरीर | प्राणरहित देह। लाश । मुर्दा । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग केवल मनुष्य के मृत शरीर के लगे 

हांग है। 


शवक्षम 


२ जल। पानी । 
शवकर्म--स्या पु० [स० शवकर्मचु] भृतक कर्म । दाह आदि सृतक 
सरकार । 
शवकाम्य--स्ज्षा पूं० [० कुक्क्रुर । कुत्ता । 
शवक्ृत्‌--सछ् ४० [०] श्रीकृष्ण का एक चाभ । 
शवता--सक्षा खरी० [सं०] निष्प्राणता । निर्जीवता | उ० जिनमे सब 
कुछ ले लेना हो हत । बची क्‍या शवता |--बी० श० महा०, 
पृ० १७३ ४ 
शबदहन, शवदाह--संज्ा पु" [स० ] मनुष्य के मृत शरीर को जलाने 
की क्रिया या भाव | 
यौ०--शवददइन स्थान, शवदाह स्थात न मरघट । ससान । 
शवघान--सक्या पु० [स०] पुराणानुमार एक प्रदेश का नाम जिसे 
शरधान भी कहते है । 
शुवभ्स्म->सजशा पु० [स०] चिता का भस्म । मरथट की राख । 
उ०--शवभस्म विभूषित भरि गण ।--रघुनाथ (शब्द ०) । 
शवमदिर---सच्वा पु० [स०] श्मशान । मरघट। 
शवयान्‌--सज्ञा पु० [स०| श्ररथी जिसपर शव ले जाते हूँ । टिकठी । 
शवर--सज्ञा ० [स०] [रछी० शवरी] १ एक पहाडी जगली जाति । 
विशेष--इस जाति के लोग मोरपख से श्रपनि को सजाते ह। ये 
लोग श्रव तक मध्यप्रदेश श्रोर हजारीबाग श्रादि जिलो मे रहते 
श्रौर 'सौर! कहलाते हैं । 
२, शव । ३ जल । 
शवरथ--सल्का पु० [रण] शवयान | शरथी । टिकठी । 
शवबरलोप्र--सज्ा पु० [०] सफेद लोच। 
शवरालय--सक्ा पु० [स०] शवरों का गृह । पककरा ,को० । 
शुबवरी--सल्ला क्ली" [0०] १ शवर जाति की श्रमणा नाम की एक 
तप्स्विनी । 
विशेष--सीता जी को हू ढते हुए रामचद्र जी इस तपसी के श्राश्वम 
मे पहुंचे ये। इसने राम की श्रभ्यर्थना की थी श्नौर उन्ही की 
श्रमुमति से उनके सामने ही चिता मे प्रविष्ट होकर यह स्वर्ग 
को सिधारी थी। 
२ शवर जाति की स्त्री । 
शव॒ल'--सज्ञा पु० [स०] १. चीता । चित्रक । २ जल। पानी । 
शव॒ल*---वि० [वि० छा शवली] चितकवरा | चित्तल । चीतल | 
शवला--सल्का क्ली० [स० ] चितकबरी गाय । 
शवलित--वि० [स०] १, मिश्षित | मिला हुमा। २ चित्रविचित्र । 
चित्रकवुर । चितकबरा । 
शवली'--- सज्ा खी० [स०] चितकत्री गाय । 
शवली*--वि० चितवबबरी । उ०--भ्रधवा मधुकरो की शवली ब्रवली 
नवली नलियी के चारो ओर गृजती जान पडती थी -- 
एश्यूम[०, पृ० २५ ॥ 
शवशय--सल्ला पुं० [स०] कमल [को०। 
शवशयत्राथ--सबा पं० [स०] विष्णु [कोण । 
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शशक्षातक 


शवशयन - सज्ञा पु० [म* ] श्मशान । मरघट। 

जवशिविका -सप्ला स्ती० [स०] पअरवी को" । 

शवसू--संज्ञा पु० [स०] शक्ति | बल । ताकत्त को०] । 

शवसमाधि--सज्ञा ल्लौ० [स०] शव को मिट्टी मे गाडना या पानी मे 
च्बो देना | 

शवसावन--भ्ज्ञा पु० [स०] [सज्जञा स्री० जवसाधना] तंत्र के अनुसार 
एक प्रकार का सावन । 

विशेष--पह ताब्रिक साधन हैं जो रमशाच मे किसी व्यक्ति के शव 

या मृत शरीर पर बैठकर श्रयवा उसे सामने रखकर किप्रा 
जाता हे । कहते है, इस प्रहार के साधन से साधक को सिद्धि 
श्रीर श्रनत पद प्राप्त होता हैं । 

शवसान--प्ञा प्ु० [स०] १ पथिक | यात्री ।२ मार्ग। पथ (को०। 
३ श्मशान | कबरिस्तान (को०) | ७ प्रग्नि (को०) । 

शवार्ति --सछा छो? |स०| चिता की झाग [कोण । 

शवाच्णदन--तशा पु० [०] कफत [को० ॥ 

शवान्न--सब्बा १० [स०] १. वह अन्न जो बिलकुल खराब हो गया 
हो झ्रौर किसी फाम का न रह गया हो। २ मनुष्य के शव 
या मृत शरोर का माप्त । 

शवाश--वि० [सं० | रात का मास खाववाली । शवभक्ची [कौ०]। 

शबव्य'--सब्बा पु० |[स०] वह कृत्य या उत्सव जो शव को श्रत्येष्ट 
क्रिया के लिये ले जाने क समय होता है । 

शव्य'--वि० शव सबधी [को०] । 


शब्बाल--मछा पु० [श्र०] मुपलमानो का दसवाँ महीना । हिंजरी 
का दसवाँ महीना । 
शश'---सज्षा पुं० [स०] १ खरहा। खरगोश । २ चद्रमा का लाछनत 
या कलक । ३ लाक्रवृक्ष्‌। लोध॥ ४ कामशास्त्र के भ्रतुतार 
मनुष्य क चार भदा मं स एक भेद । 
विशप--र/तमजरी क श्वनुसार जो मनुष्य मृदु वचन बोलता हो, 
सुशोल, कामलाग, सुदर कशोवाला, सत्यवादा और सकल- 
गुण-तवान हो, वह शश जात का माना जाता है। 
५ बाल नामक गध द्रव्य । गष रस । ६, मृग । हरिण (की०) | 
शुश'-- वि? [फा०| धंहु । पद्‌ । 
यौ०--शशखाना ८ मकान जिसमे छह कोठरियाँ हा । शशदर ८ 
(१) चोसर के खेल मे एक घर जहा गोदो बद हो जाती है । (२) 
चकित । शशपज ७ सकाच । उधघेडबुन | शणशपहलू > पदकोण | 
शशपाया ८ जिसमे छह पएए हो । शशमाहा > छह मास का । 
शरामाही र पाएमा[सक | छमाही । 
शशक--सह्ठा पु० [०] १, खरगोश । खरहा ! २, कामशाज्रा- 
तुसार पुष्प का एक भद । विशप दे” शाशा [कण । 
शणशगानी--प्छ्य ए० [कार शण(« छह +गानो | चाँदी का एक प्रकार 
का सिक्‍क्रा जा फिरोजशाह के राज्य मे प्रचलित था। यहू 
लगभग दुग्रन्ती के बराबर हांता था । 
शुशघातक--सल्का पृं० [स०| दे" शशघाती'॥ 


शशघाती 


शशघाती--सच्चा प० [स० शणघातिनु] बाज या श्येन तामक पक्ती । 
हरगोला । 

शशदर--वि० [फा०] हवका बवका | चवित | श्राश्चर्यपूर्ण | उ०-- 
देख लेगा श्रमर वह रुख की तजलली तेरे, झाइना खानए 
मायूसी मे शशदर होगा ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ८५७ | 

शशघर--सज्या पु० [स०| १ चद्रमा । २ कपूर | कर्षुर | 

यौ०--शशवर मुखी ८ चद्रमा की तरह नुदर मुखताली । चद्रमुखी । 

शशघरमीलि - शिव । शकर [कोण । 

शशपद-सज्ञा पु० [सं० | खरगोश के पैरो का चिह्न (झो० । 

शशप्लुत॒क--संज्चा पु० [०] नखक्षुत [को०। 

शशबिदु--सच्षा पुं० [स० शशबिन्दु| १ विप्णु । २ चित्ररथ के एक 
पुत्र का नाम | ३ चद्रमा (को०)। 

शशभृत्‌ू--छुएछ पुं० [०] १ चद्रमा। २ कपूर | 

यौ०--शशभृत्‌भृव ८ शिव | चद्रपौलि | 

शशमाही--वि० [फ ०] हर छह महीते पर होनेवाला। छप्ताही 
श्रधवापिक | 

शूशस्‌ ड--सपझ्च' पु० [स० शणसुणइ| वद्यक मे एक प्रकार का रस | 

शशमौलि--सल्ला पु० [स०| शिव, जिनके सौलि पर चद्रलाछव है । 

शशयान--सज्ञा पूं० [स०] महाभारत के श्रतुसार एक तीर्थ का नाम । 

शशरज--सह्ता पु० [स० शशरजस्‌ ] एक प्रकार की विशेष माप | 

शशलक्षण, शशलद्षमएण--तज्ञा ए० [०] चद्रमा 

शशलाछव--सच्चा ६० [स० शशलाञ्छन। १ चंद्रमा | २, कपुर [को०। 

शशविदु--सल्ला पु० [स० शश्वविन्दु| दे” 'शशबिदु' | 

शशविषाए--सझा प० [स०] दे” शशशज्भ' | 

शशशिविका--उज्ञा ल्ली० [सं० शशशिम्विका] जीवती । डोडी ) 

शशश्य ग--सकल्षा १० [स० शशख्यद्ञ] कोई असभव और अनहोती वात | 
वंसा ही भ्रसभव कार्य जैसा खरगोश को सीग होना होता है। 
प्राकाशकुसुम की सो श्रतभ्व बात । 

शशस्थली--सल्का रली० [ख०] गंगा और यमुना के मध्य का प्रदेश । 
दोग्माव | 

शशाक--सब्चा ६० [घ० शशाडू] १ चद्रमा। २ कपुर | ३, हर्षवर्धन 
का समकालीन गुप्तवशीय एक्‌ प्रतापी राजा जो गौड देश का 
अधिर्षत था । 

शशाकज-स्ा प० [स० शथणाड्वूज] तृथ जो चंद्रमा का प्रुत् माना 
जाता है। 

शशाक्मुकुट--चज्ञा इ० [स० शशाडू मुकुट] शिव | महादेव । 

शशाकमृरति--सद्चा पु० [स० शशाह्डमूर्ति] चद्रमा का एक नाम [कोण । 

शशाकलेखा--छ्ता क्री" [स० शशाडूलेखा] चद्रमा की रेखा या 
कला [को | 

शशाकशन्रु--मज्ञा पु० [० शणशाडूशत्रु] राहु को० । 

शशाकशेखर--सब्बा पु० [स० शशाडूओवर] महादेव । शिव । 


क्र 
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शजमिज 


शशाकसुत--सज्ञा पु० [स० शगाडुसत] बुध ग्रह जो शशाक या 
चद्रमा का पुत्र माता जाता है। 

शणशाकार्थे--मम्मा पुं० [स० शथाद्भा्ध ] १ शिव « ३, थ्र्घ चद्र । 

शशाकार्वमुख--सज्ञा. पुं० [पण शशाहब्वुघंमुद्] अ्धचद्र के श्राकार 
का वाण [को०] । 

शशाकित--छज्ञा पुं० [त० शश छवि] १ वह जिसमे शश का चिह्न हो । 
चद्रमा | २. वह जो शशाक से युक्त हो । 

गशाकोीपल --भज्जा पु० [म० शश।ड्रोपल] चद्रकात म रे । 

शशाडुलि, शशाइली--तजश ख्री० [० शशाणडु ल, शमारइुली] 
कड वी ककडा । 

शशा 5--सलछा पु० [स० शशक | दे० शश' ॥ 

शशाद--्षज्ञा पुं० [०] १ बाज | श्येन पक्चा। २. भागवत के 
अनुमार इक्ष्ताकु के एक पुत्र का नाम | 

शशादन--सझाय पु० [प्ृ०] बाज नाम का पच्षी । 

शशि -सल्ञा पुं० [० शशेनु] १ चद्रमा | इदु। २ छपय के ५४१ 
भेद का नाम | इसमे १७ गुर और ११८ लघु, कुन १३४५ वर्ण 
या १४२ मान्राएँ होती है । ३ रगखण के दूमरे भेद ([७$) को 
संज्ञा । ७, मोती । ५ एक फी संख्या | उ०--एहि भाति 
कीन्ध्या युद्ध शिव शशि मास तव हृहरस्यो हियो |--रघू- 
नाथ (शब्द०) | 

शशिक्‌ --सज्चा पु० [स०| १ सहाभारत के अनुत्तार एक प्राचीव 
जनपद का नाम । २, इस जनपद में रहनेवाली जाति । 

शशिकर--सज्ञा पु० [स०| चद्रमा की रश्मि या किरण । 

शशिकला-चछ्जा क्लो० [स०] १ घद्रमा की कला। २ एक प्रकार 
का वृत्त । इसके प्रत्येक चरण मे चार चगंण और एक सगण 
होता है । इपका मणियुण' श्रौर 'शरम' भो कहते है । 

शबिकात --सज्चा १० [स० शशिकान्‍्त] १ चद्रकात मणि । २. छुप्तुद 
कोई । बबाला | 

शशिकुल--उच्ञ ६० [स०] चद्रवश | ३०--शशिकुल छब्ब॒ शिरोमणि 
आही ।--पर्गस द्विता (शब्द०) | 

शशिकेतु--सछ्या पु० [स०] एक बुद्ध का नाम । 

शशिकोटि -सब्चा इ० [स०] द्वितीया के चद्र मा के दोनो नुकाले कोश 
या कोटि । चद्रश्शग कोण । 

शशिक्षय--छत्ञा प० [स०] द्वितीया का नया चाँद [को०। 

शराखड--सल्लञा पुं* [स॒० शशिवणड]| १ शिव। महादेव। २. 
चद्रमा की कला | ३ एक विद्याघर का नाम | 


शशिखडिक -सज्ञा पु० [स० शशिलणिडक] पुराणानुसार एक देश 
का नाम | 

शशिगुह्मा--श्तक्ष कली [स्०] मुलेठो | 

शशिग्रह---सच्ञा पु" [स०] चद्रग्रहणा [कोण] | 

शशिज--प्बा पु० [स०] चद्रमा का पुत्र, बुध ग्रह। उ०--एथम शुक्र 
दूजे रवि शशिजहु राहु चतुर्थ गवाई ।--रघुराज (शब्इ०) । 


शशितनय 


शशितनय- सच्चा पु० [स०] बुध ग्रह कोण | 
शशितिथि--सज्ञ छ्वी० [स०] पूशिमा । पूर्णमात्ती । 
शशिदेव--सज्जा पृ० [स०] राजा रतिदेव का एक नाम [को० । 
शशिदेव--सज्ञा पु० [स०| मृगशिरा नक्षत्र जिसके अधिष्ठाता देवता 
धद्रमा माने जाते हैं। 
शशिघर--सह्ा पुं० [स०] १. शिव । २ एक प्राचीन नगर का नाम । 
उ3०--शशिधर नगर जाहु प्रियकारी ।--श० दि० (शब्द) । 
शशिध्वज--सश्ा पु० [स०] पुराखावुसार एक श्रसुर का नाम । 
शशिनी--सज्ञा छ्ली० [स०] चद्रमा की सोलह कला में से एक का 
नाम फोन । 
शशिपएँ--स्ज्ञा पु० [स०] परवल | पटोल । 
शशिपुत्र--सज्ञा पुं० [स०] थुब ग्रह जो चद्रमा का पुत्र माना जाता है। 
शशिपुष्प--सच्चा पु० [स०] कमल । पद्म । 
शशिपोषक--सब्ना पुँ० [स०] चढ़मा का पोपण करनेवाला, शुक्ल 
पक्ष॒। 
शशिप्रभ--सज्ञा पु० [स०] १ वह जिसकी प्रभा चद्रमा के समात 
हो | २. कृछुद । कोईं। ३ मुक्‍ता | मोती । 
शशिप्रभा--सज्ञा क्षी० [स०] ज्योत्सना । चाँदनी | 
शशिप्रिय--सद्धा पु० [स०] १, कुमुद । कोई । २ मुक्ता | मोती 
शशिप्रिया--सक्ना क्षी० [स०] सत्ताइसो नक्षत्र जो चद्रमा की पत्नियाँ 
माने जाते हैं । 
शशिभागा--सक्ब सक्षी० [5०] राजा मुचकुद की कन्या का नाम। 
उ०--सुनत कहे पति ते शशिभागा ।--रघुनाथ (शब्द०)। 
शशिमाल--सज्ञा पृ० [प्त०] मस्तक पर चद्रमा धारण करनेवाले, 
शिव । महादेव | उ०--जय सज्जन रिपु काल, जयति पाल 
शशिमाल श्रज | रघुराज (शब्द3) । 
शशिक्षूपणु---सच्चा पु० [स०] शिव । महादेव । 
शशिभृत्‌--सच्चा पु० [स०] शिव । महादेव । 
शशिमडल--सच्चा पुं० [स० शशिमणइडल] चद्रमा का घेरा या सडल | 
उ०--संब नक्षत्र को राजा दीन्हो शशिमडल मे छाप ।--सुर 
(शब्द०) । 
शशिमणि--सल्ञा पु० [स०] चद्रकात मणि । 
शशिमुख---वि० [स०] [वि० स्री० शशिमुखी] (वह व्यक्ति) जिसका 
मूख चद्रमा के सहश सु दर हो ॥ श्रति सुंदर , 3०--(क) राग 
सुनि भक्तन को भयो, श्रवुराग वश शशिमुख लाल जु को जाइके 
सुनाइये ।---नाभादास (शठ्न०)। (सर) शशिम्रुख्त पर घट 
डाले । 
शशिमौलि--सज्ञा स० [सं०] शिव | महादेव । 
शशिरस--सझ्ा धु० [स०] अमृत । 
शणिरेखा---सल्ला खी० [स०] चद्रमा की एक कला । 
शशिलेखा-सजा खो० [स०] १ चेंद्रमा की कला। २ बकुची। 
सोमराजी | ३ ग्रिलोय । शुरुच । 
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शप्पं 


शशिवदना”---सका स्री० [स०] एक बृत्त का नाम जिमके प्रत्येक चरण 
में एक तनगण (॥॥) भ्ौर एक यगण (55) होता है। इसे 
चौवसा, चडरसा और पादाकुलक भी कहते है। उ०--पिक 
हिज देखे | कुपित विशेपे । नयन निराते। बचन निवाते | 
गुमान (शब्द०)। 

शशिवदना*--वि० छ्षी० चंद्रमा के समान सुदर मुखवाली। शशिमुखी | 

शशिवाटिका --मज्ञा ल्ी० [स० | पुनर्नवा | गदहढपुरता | 

शशिणाला 9- स्का स्वी० [फा० शीशा +- स० जाला (>श्रालय)] 
वह घर जो बहुत से णीशो का बना हुआ हो या जिसमे बहुत 
से शीशे लगे हुए हो। शीशमहल । उ०--(क) श्रति उतंग 
सु दर शशिशाला सात मरातिब बोर |--रघुराज (शठ३०) । 
(ख) पुरित ससस्‍्य प्रमोद मही सब शशि भू पति शशिशाला ।--- 
रघुराज (शब्द०) । (ग) शशिशाला श्रत पुरशाला शाला सभा 
सदन के (--रघुराज (शब्द०) । 

शशिशेखर-- सज्ञा पु० [स०] १, शिव | महादेव । उ०--(क) शिला 
एक बिच लसत चिह्न तहँ पद शशिशेखर (--लक्ष्मण (शब्द०) | 
(ख) भ्रवर में हुए दिगव्र श्रश्ति शशिशेखर |--अभपरा, 
पु० ८०॥ २ एक बुद्ध का नाम | 

शशिशोपक--रुखा प्ु० [स०] चद्रमा को क्षोण 
कृष्ण पक्त । 

शणिसुत-सज्ञा पु० [स०] बद्रमा का पुत्र, बुध ग्रह । 

शशिहासिनी - वि० क्री" [स० शशजि-+हासिनी] चद्रमा की तरह 
हँसनेवाली या हासयुक्त (स्त्री)। उ०--मेरा मानस तो शशि- 
हाप्िनि तेरी क्रीडा का स्थल है --वीणा, पूृ० ८ । 

शशिहीरा $'--सजशा पृ० [स० गशि-- हिं० हीरा] नद्रकात मणि | 
उ०- शशिहीरा की एक बात। कलीन कील तब लजानों 
गात |- रलपरीज्षा (जब्द०) । 

शशो--सज्ञा पु० [स० शणिन्र] चद्रमा । उ०--सहजी दसवें दार की 
कथा सुनीज सतत । तहें प्रगाम श्रति घना तह शशी भ्रर सुर 
अनचत |--प्राण ०, पृ० १८ । 

शशोश्रर(५)|--सज्ञा पु० [स्र० शशघर] चद्रभा ! 

शशीकर--सच्ञा पु० [स० शशिकर] चद्रमा की किरण । 

शशीश--उज्ञा पु० [स०| १ शिव । महादेव । २ कार्तिकेय | 

शश्वत्‌---श्रव्य० [स०] १ सर्वदा। हमेशा। श्रनादि काल से । २, पुन. 
पुन. । बार बार को०] । 

शश्वत्‌'- वि० [स० शश्यत्‌] दे" वआश्वत! | 

शप्कुल--मज्ञा पु० [छ०] करज | 

शप्कुलि, शप्कुली --सज्ञा ज्री० [स०] १ पूरी, पक्वास्त शभ्रादि। २. 
कान का छेंद। ३, सौरी मछली। ७ माँड को०) । ५. 
करज (को०) | ६ कर्णारोग | कान का रोग (को०)। 

शप्प--खज्जा लौ० [म०] १, तई घास । नीली दूव। ३ दौद्धिक चेतना 
न रहना । प्रतिभाक्षय (को०) । ७. पशम । रोयाँ (वोलचाल) । 

यौ०-शप्पश्ृसी  कुश की चटाई । शष्पभुक, शष्परमोजन ८ घास 

खानेवाला । पशु । 


करनेवाला, 


शसन 


शसन--स्खा पुं० [मं०] १ यज्ञ के लिये पशुओं की हत्या करना। 
२ वह स्थांन जहाँ पशुओं का बलिदान होता हो। दे बच । 
हिसा । हत्या (को०) । 

गसा(पुै--सुजा पूं० [स० जबक |] खरगोश । खरहा । 

शसि 9)---सन्ना पु० [स० शशि| दे? शशि। 

शसी (9) -सच्ना पु० [स० शशि] दे” 'शशि!। 

शस्कुली--सज्ञा की” [7 | दे? धाप्कुलो! ।कोण । 

शस्त'--सच्चा पृ० [स०| १ शरीर। बदन । जिस्म। २ कल्याण । 
मगल। भलाई। ३ अगुनिन्राण (फो०)। ४ उत्छष्टता। 
प्रशस्तता । उत्तमता (फ्रे०) | ५ वाधक | हत्यारा (कीं०) । 

शस्त*--वि० १ जिसको प्रशणवया की गई हो । २ अ्रच्छा। उत्तम । 
श्रेष्ठ । ३ प्रशस्त 4 ४ जो मार डाला गया हो। निहत। 
भर , घायल । जख्मी | चुटेल (की))। ६ कल्याणयुक्त। सगल- 
युक्त। ७ वार वार कहा गया (को०) | 

शस्ता--सच्चा पु० [फा०] १. वह हड्डी या वालो का छलल्‍ला जो तीर 
चलाने के समय अंगूठे में पहना जाता है। अंगुलित्राण ॥ 
२ वह जिसपर तीर या गोली प्रादि चलाई जाती है। लक्ष्य। 
निशाना । 

मुहा०--शस्त बाँधना या लगाना ८ निशाना वबेबने के लिये सीच 
या ताक लगाना । 
३ जमीन की पैमाइश करनेवालो की दूरवीन के श्राकार का वह 

यत्र जिसको सहायता से जमीव की सीध देखी जाती है। 
४ मछली पकडने का काँठा । 

शस्तक--सद्छा पु० [स०] हाथ में पहनने का चमडे का दस्ताना। 
अगुुलित्राण | 

शस्तर(9--सन्चा पृ० [8० शस्त्र] शस्त्र | हथियार । उ*--दरिया 
शस्तर वाँधकर बहुत कहावे सूर --दरिया० वानी, पृ० ११। 

शूस्ति- सज्ञा खी० [स०]| १ स्वतुत्ति। स्तोच। २ पशमा | तारीफ | 
३ अ्गुलित्राण (को०)। 

शस्त्र--सज्ञा पु० [स०] १ हथियार । श्रायुध । लोहा । २ उपकण्ण ) 
झ्रौजार। ३ इस्पात | 9 स्तोच्र। ५ बार बार बथन। 
पाठ [कोण | 

शस्त्रक--सच्या पुँ० [सं०] १ लोहा | लौह । २ इस्पात । चित्रायस | 
पिडायम । सारलोह (को०) । ३ श्रौजार | शस्त्र (कोने । 

शस्त्रकर्म--सज्ञा पु० [स० शस्त्रशरम्मन] घाव या फोड़े में नश्तर 
लगाना । फोडो भकादि की चीर फाड का काम । 

शस्त्रकार--सज्ञा ७० [स०] हथियार बनानेवाला । शस्नरो का निर्माण 
करनेवा का कारीगर (कोन । 

शस्त्रकेतु-सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का केतु जो पूर्व मे उदय होता 
है। कहते हैं, इसके उदय होने पर महामारी फेलती है । 

शस्त्रकोप-- साय पु० [स०] युद्ध । लडाई। 

शस्त्रकोश--सब्ना पु० [स०] स्थान को" | 
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शब्रविद्या 


शस्त्रकोगतरु--छछ् पु० [स०] बडा सैनफल । 

शस्तकोप-- सज्ञा पु० [स०] हथियार रखते का खाना । भ्यान [कौ०ण । 

शरत्रक्रिया--छत्ता ली" [स०] फोडो श्रादि की चीरफाड। नशतर 
लगाने की क्रिया । 

शस्त्रक्षार--सझय पुँ० [पु०] सोहागा ,# « । 

शस्त्रगुह--सक्षा पु० [स०] वह स्थान जहाँ अवेक प्रकार के शस्त्र आदि 
रहते हो । मस्त्रणाला | हथियार घर । सिलहखाना । 

णस्त्रग्रह - चश्ा ए० [स०] युद्र । लडाई कि०] | 

शस्त्रग्राही --वि" [स० घस्तग्राहिनु| दृबिबार धारण करनेवाला | 
शस्त्रपारि [फोन] | 

शस्त्रचिकित्सा--सछा खी० [स०] शम्त्र द्वारा उपचार करना । 

शस्त्रचु्ण --सछा पु० [स०] मर | 

शस्त्रजीवी--सक्षा पृ० [स० शरत्रजीविन] योदछा । सैनिक । सिपादहदी । 

शस्त्र॒त्याग--सझा पु० [स०] श्रायुवों का परित्याग। हथियार 
डालना [को०) 

शस्त्रवर--वि०, नज्ञा प्रु० [स०] द्े० 'शस्तघारी! [फ्ो]। 

जस्त्रधारी--पि० [स० सास्त्रवारित] [ली० गस्नथारिणी] शस्त 
धारण करनेवाला | हथियारवद । 


शस्त्रधारी---सझ्ठा पुँ० १ योद्धा । सिपाही । सैंनिक॥ २ एक प्रकार 
का जतु जिसे सिलहपोश भी कहते हैं। ३ एक प्राचीन देश 
का नाम | 


शस्त्रनिपातत--उह्ा पु० [सं०] शल्यक्रिया । चीरफाउ [की'। 

शस्त्रच्यास---सज्ञा पु० [स०] उस्त्रत्याग | हुवियार डाल देना [को०] । 

शस्त्रपाणि"--वि० [स०] हथियारवद [को०] । 

शस्तपाएि--झूल पुंष् योद्धा । सिप्राही । 

सस्त्रपूत--वि० [स०] शस्त्रो द्वारा पवित्रकृत | युद्ध क्षेत्र मे मारे जाने 
से म्रक्त की०] । 

शरत्रप्रहार-- उद्यम प० [स० | हवियार की चोट [को०] । 

शस्तबल---सब्ना पु० [स०] राम्त्र, सेना आदि की शक्ति । सैन्यवल | 
उ०--अगर हम आ्रापको स्वेग्छा से रह करोड़ो रुपया न दें तो 
आप हमसे शस्त्रवल के जरिये छीन सकते हैँ ।--घश्चवार ) 

शस्त्रभुतू--सद्डा पु० [स्०] वह जो शस्त्र धारण करता हो। 
शस्त्रवारी | 

शस्त्रमार्ज--सज्ञा पृ० [स०] वह जो हथियार की सफाई करता हो । 
सिक्‍्लीगर [को०] | 

शर्त्रवार्त --सब्चा पुँं० [स०] एक प्राचीन देश का नाम । 

शस्त्रवात्तँ--सछ्य प्ृ० [स०] गस्त्रजीबी । दे” 'शस्चवृत्ति! को०। 

रस्त्रविद्या--सवा ऊ्री० [उ०] १, हथियार चलाने की विद्या। २ 
यजुर्वेद का उपेद्र, धनुर्वेद, जिसमे सब प्रकार के अस्त्र 


चलामे की विधियों श्लौर लडाई के सपुर्ण भेदों का वर्णाव 
दिया गया है। 


शखविधान 


शस्तविधान--सशा पु० [स० शस्त्र +- विधान] सुरक्षा के लिये शरीर के 
किसी श्रग का शत्र जैसा होना | प्रकृतिदत्त आगिक शत्तयुक्तता 
या शत्र ज॑ंसी स्थिति | उ०--जिन क्षुद्र से छुद जीवो के शरीर 
मे बचाव के लिये शस्त्रविधान होता है वे बावा पहुँचने पर 
झापसे श्राप सस्कारवश जिधर से वाधा श्राती हुई जान पडती है 
उस और भपट पड़ते हैँ [--रस०, १० १६२ । 

शस्त्रवृत्ति--सह्ञा पुं० [०] वह जो शस्त्र श्रादि चलाकर अपना निर्वाह 
करता हो | योद्धा । स॑ंनिक । सिपाही । 

शस्त्रशाला--सब्ना को" [छ०] वह स्थान जहाँ बहुत से शस्त्र आ।दे 
रखे हो। शस्त्रगुढ । शस्त्रागार । सिलहखाना 

शस्त्रशास्त्र--सच्चा पु० [स०] १ वह शास्त्र जिसमे हथियार चलाने 
श्रादि का निरूपणा हो । २ धतुर्वेद । 

शल्नहत--उज्ा पु० [स०] वह जिसकी हत्या शस्त्र द्वारा हुई हो । 

शस्रहत चतुंदशी --सज्ञा क्ली० [स०] गौण आश्विन कृष्ण चतुर्दशी भ्रोर 
गौण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी । 

विशेष--इन दोनो चतुर्देशियो को उन लोगो का श्यद्ध किया 

जाता है, जिनकी हत्या शस्त्रो द्वारा हुई रहती है । 

शस्त्रहस्त--वि०, सज्ञा पु० [स०] दे शब्त्रघारी' । 

शस्त्रागा--तल्ला ली" [स० शखाज्ला] खट्टी लोवी या श्रमलोनो जिसका 
साग होता है। चागेरी । 

शत्मार्य--सज्जा पु० [स्त०] १ ब॒हत्सहिता के अनुसार एक प्रकार का 
केतु । २, लौह | लोहा (को०) । 

शत्रागार- सज्षा पुं० [स०] शस्त्रों के रखने का स्थान । शस्त्रशाला | 
शस्त्रालय । सिलहखाना | 

शर्राजीव--सब्ञा पु० [स०] शस्त्रजीवी । योद्धा [को० । 

शुज्राभ्यास--सब्जा पुं० [स०] शज्लास््र चलामे का श्रम्यास। सैनिक 
शिक्षा में निपुणाता [कोण । 

शज्रायस--सज्ञा पु० [स्०] १ वह लोहा जिससे श्र बनाए जाते है। 
इस्पात | फौलाद | २ लोहा (को०) | 

शत्रात्र--सज्ञा पु० [स०] हाथ मे रहनेवाले (शस्त्र) और फेंककर मारे 
जानेवाले (अस्त्र) हथियार । 

शत्रिका- सज्ञा क्री० [स० | छुरिका। कृपाणी। श्रसिपुत्रिका [को०। 

शुद्री--सब्ना पु० [स० शस्त्रितु] १. वह जो शस्त्र आदि चलाना 
जावता हो । २ वह जिसके पास शस्न हो । शस्त्रसज्ज व्यक्ति । 

शज्जी--सज्ञा खी० [स०] छुते । चाकू । 

शक्नीकरणु--सद्चा पुं० [स०] सैनिको को विविध शस्त्रास्त्रों से सज्जित 
करना । युद्ध वा शाति के नाम पर सेना भौर युद्ध सामयगी की 
प्रवुद्धि । उ०--आ्राज के शस्त्रीकरण में वे भी घीमे घोमे लोप हो 
रही हैं ।--प्रखवार । 

शज्खोपजीवी--सज्ञा पुं० [स० शस्त्रोपजीविन] दे” 'शस्त्रजीवी” [को०]।॥ 

शरप--सच्चा पुं० [सं०] दे० 'शण्प” [कोण] ॥ 

श्रय--सदछा पु० [स०] १. नई घास | कोमल तूरा | २ बजुक्षो का 
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डइणजर३ 


घहँ शाही! 


फूल । ३ खेती | फसल । ७. प्रतिभा की हानि या नाश | ४, 
वान्य । अन्त । ६ सदगुरा । 

गस्य'---वि० १ उत्तम | श्रेष्ठ । श्रच्छा | २ प्रशंसा के योग्य । तारीफ 
के लायक | ३ काटकर गिराने योग्य (की०) । 


शस्यक--सक्षा पु० [ख०| १ एक प्रकार का रत्न | २, श्रसि। 
तलवार (को०) । 


शस्यक्षेत्र--सज्य पुं० [स०] भ्रनाज का खेत ।को० । 

शस्यध्ती--सक्षा त्ली० [स०] चोरहुली | चोर पुष्पी । 

शस्यध्वसी” - उल्चा पु० [स० शस्यव्डमिनु] तुन का पेड | तूरबित्त । 

शस्यध्वंसी --वि० जिससे शस्पय का नाश हो । 

शस्यपाल--सछा पु० [स०] खेत का रखवाला [को०]॥ 

शस्यमक्षक--वि० [स०| श्रनाज या खेव खानेवाला कोणु। 

शस्यमजरी --सज्ञा खी० [म० शस्पमझरी| १ गेहूँ, जो भ्रादि भ्रनाज 
की बाली । २. फल का वह श्रश जिससे वे डाल से लगे रहते 
है। बृत । फल | काड कोगु। 

शस्यमारी--सक्षा पु० [शस्यमारिन्‌] एक प्रकार का बडा मूपक या 

हा को०]) । 

शस्यमाली--वि० [० शस्यमालिन] फसल से हरा भरा। लहलाता 
हुआ (कोण । 

शस्यरक्षक--प्षज्ा ० [स०] खेती का रखवाला | शस्पपाल [को०॥। 

शस्यवेद---सज्ञा पुं० [छ०| कृषि संबंधी ज्ञान । कृषि शास्त्र [कोी०] । 

शस्यशाली--बि० [स० शस्यशलितु] श्रत्त से युक्त | धान्य से परिपूर्ण 
को० । 

शस्यश्र क--सज्ञा पु० [स०] धान, यव की बाली का नुकीला श्रगला 
भाग को०] । 

शस्यसपन्न--वि० [स० शस्यसम्पस्त] दे० शस्प्रशाली” कोण | 

शस्यसपदु--सज्ञा क्ली० [स० शस्यसम्पद्‌] शस्य वा अ्र्त रूपी संपत्ति । 
घान्‍्य की भ्रधिकता [को०। 

शस्यसवर--मसन्जा पु० [स० शास्यमम्वर] १ शालबृश्न | २ श्रश्वकर्ण 
व््च्ु। 


शस्यहृता'--वि० [स० शस्यहन्तू8 फमल या खेती को नष्ट करने- 
वाला [को०। 


शस्यहता--सल्ला पुं० एक देत्य का नाम कोण | 
शस्यहा--वि०, सज्ञा पु० [स० शस्यहृतरु] दे? 'शस्यहंता' | 
शरया--स्मा स्ली० [०] वेद की ऋचा [को०। 
शस्यागार---पैक्ला पु० [ख०] सलिहान [को०| | 

शस्यारू --सच्चा पु० [स०] छोटी शमी | 

शहशा-सज्ञा पुं० [स० | राजाधिराव । शाहशाह । 


शहशाह--छच्ना इ० [फा०] वादशाहो का बादशाह । सम्राट | महा राजा- 
घिराज | शाहशाह । 


शहंशाही'-- वि० [फा०] शाहो का सा | शाही । राजसी । 


शहंशाही'* 
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जहनामा 


शहंशाही'---सज्ञा ली० १ शाहशाह का भाव या घर्म । २ शाहशाह शहतीर--सल्ला पु" [फा०] लकडी का चीरा हुप्रा वहुत बडा भर 


का पद | ३ लेने देने मे खरापत । (बाजारू)। 
क्रि० प्र०--दिखलाना ।--- रखना । 
शह'--सल्छा पुं० [फा० शाह का र क्चिप्त रूप] १ बहुत बडा राजा। 
बावशाह । २, वर | दूल्हा । 
यौ०--शहबाला । 
शहु---वि० वढा चढा । श्रष्ठनर । 

विशेष --इस श्रर्थ मे इस शब्द का प्रयोग केवल यौगिक शब्द 
बनाने के समय उसके झारभ में होता है। ज॑से,--शहजोर, 
शहबाज, शहसवार । 

शहर---सच्चा व्वी० १ शतरज के खेल मे कोई मुहरा किसी ऐसे स्थान पर 
रखना जहाँ से विपक्ञी बादशाह उसकी मार मे हो। किश्त । 
उ०--राजा पील देइ शह माँगा। शह दे चाहि मरे रथ 
खागा |--जायसी (शब्द ०) | 

क्रि० प्र०--खाना ।--देता ।--बचाना ।--लगाना । 

२ गुप्त रूप से किसी के भडकाने या उभारने की क्रिया या भाव | 
बढ़ावा । हुशकारी । जैसे,--ये तुम्हारी शह्‌ पाकर ही तो इतना 
उछलते हैं । 

क्रि प्र०-देना ८ बढ़ावा देना | उभारना । उ०--मिर्जा साहब 
ने मुहम्मद भ्रस्करी को श्रव मैदान खाली पाकर शौर भी शह 
दी भशौर चंग पर चढाया |--सैर०, भा० १, पृ० २३ |-- 
पाना ।--मिलना । 

३ गुड़ी, पतग या कनकीवे श्रादि को घीरे धीरे, डोर ढीली करते 
हुए, श्ागे बढाने की क्रिया या भाव । 

क्रि० प्र०--देना | 

शहकार--सज्ञा पुं० [फा०] किसी कलाकार की सर्वोत्कृष्ट झृति [को० । 

शहकारा>-मप्न्बा क्षी० [फा०] बदचलन भौरत । 

शहखर्चें--वि" [फा०] वहुत श्रधिक व्यय करनेवाला | शाह को तरह 
खर्च करनेवाला [को० । 

शहचाल---सज्ा खी० [फा० शह +- हि० चाल] शतरज में बादशाह की 
वह चाल जो झौर मोहरो के मारे जाने पर चली जाती है। 

शह॒जादगी--सज्ञा लो" [फा० शहजादगी] शहजादा होने का भाव | 
राजकुमारपत [को०] | 

शहजादा---शन्ना प० [फा० शहजादह] [णी० शहजादी) १, राजपुत्र । 
राजकुमार । २ राज्य का उत्तराधिकारी । युवराज । 

शहजादी--सच्छा जी० [फा० शहजादी] दे” “'शाहजादी” | उ०--श्राज 
न बस भे, विह्लल रस मे, कुछ ऐसा बेकाबू मन, क्‍या जादू कर 
गया नया किस शहजादी का भोलापन ।--ठडा०, पृ ० २५ । 

शह॒जोर--वि? [फा० शहजीर|] बली । बलवान । ताकतवर | 

शहजोरी--सज्ञा ली" [फ़ा० शहजोरी] वल | ताकत । जबरदस्ती | 

शहत--सब्चा प० [हि०] दे० शहद! | 

शहतरा--सश्ा पुं० [फा०] पितपापड़ा । शाहतरा [को० | 


लबा लद्ठा जो प्राय इमारत के फाम मे प्राता है। 
शहतूत--सम्ना एं० [फा०] तूत नाम का पेड श्लौर उसका फल। 
विशेष दे? वतूत! | 
शहद--सल्चा पुं० [श्र०] शीरे की तरह का एक बहुत प्रसिद्ध मीठा, 
गाढ़ा, तरल पदार्थ जो कई प्रकार के कीडे श्लौर विशेषत, मधु- 
मविवर्या श्रनेक प्रकार के फुतो के मकरद से समभ्रह करके अपने 
छत्तो मे रखती हूँ। मधु । 
विशेष- शहद अनेक रग के होते हैं। यह जब अपने शुद्ध हप मे 
रहता है, तब इसका रग सफेदी लिए कुछ लाल या पीला होता 
है । यह पानी में सहज में घुल जाता है। यह बहुत बलवर्धक 
माना जाता है श्रौर प्राण ओऔपलो के साथ, दूध मे मिलाकर 
प्रथवा यो ही खाया जाता है । इममे फल श्रादि भी रप्तित रखे 
जाते हूँ, श्रथवा उनका मुरव्या शाला जाता है। योरप, 
श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया श्रादि श्रनेक देशों में इसका जलपान के 
साथ पर्याप्त प्रयोग होता है। फमी कभी ऐसा शहद भी मिलता 
है जो मादक या विप होता है। वैद्यक मे पह शीतवीर्य, लघु, 
रुक, धारक, भ्राँखो के लिये हतकारी, भ्र्निदीपक, स्वास्थ्यवर्धक, 
वरणप्रतादक, चित्त को प्रमन्त करनेवाला, मेथा श्रौर वीर्य 
वढाववाला, रुचिकारक और कोढ, ववासीर, खाँसी, कफ, 
प्रमेह, प्यास, के, हिचकी, श्रतीसार, मलरोध झौर दाह को दूर 
करनेवाला माना गया है। 
म्‌ हा०---शहद लगाकर चाटना ७ किसी निरर्थक पदार्थ को यो ही 
लए रहना और उसका फुछ भी उपयोग न कर सकता। 
(व्यग्य) | जैसे---उसका दिवाला हो गया, भव झाप अपना 
तवमस्सुक शहद लगाकर चाटिए । शहद लगाकर श्लंग होना ८ 
उपद्रव का सूत्रपात करके अलग होना। भाग लगाकर 
दूर होना । 
यौ०--णशहद की छुरी ८ जो जवान का मीठा पर दिल का बुरा हो। 
शहद की मक्खी ८ (१) मघुमक्षिका । (२) वह जो लोमस के 
कारण पीछे लगा रहे। 
शहनगी--सज्ञा पुं० [ श्र० शहदनह + गो] १. शस्त्रकछृक का कार्य । २ 
वह घन जा चौकीदार को देने के लिये प्रधामियों से वधल किया 
जाता है । चोफोदारी | 
शहना--उज्या पुँ० [झअ० शहनह ] १ खेत की चौकसी करनेवाला । 
शस्यरक्षुक। २ वहु व्यक्षित जा जमीदार की ओर से झसामियो 
को बिना पोत दिए, खेत को उपज उठाने से रोकने और उसकी 
रक्षा के लिये नियुक्त किया जाता है। ३ कोतवाल | 
नगररक्षुक । 
शहनाई -सज्ा खी० [फा०] बाँसुरी या अलगोजे के श्राकार का, पर 
उससे कुछ बढ़ा, मुह से फुंककर बजाया जानेवाला एक 
प्रकार का वाजा जो प्राय- रोशनचौकी के साथ बजाया 
जाता है। नफोरी ] २ दे” 'रोशनचौकी । 


शहनाज- वि० [फा० शहनाज] दुलहत । नवविवाहिता | 


शहनामा (७--सक्चा इ० [फा० शाहनामह] दे" 'शाहनामा! । 


शहपर 


शहपर--सप्ा पुं० [फा०] पक्ची का डैना जिसमें पं या पर होते 
हैं फो०] | 
मुहा०--शहंयर काडना ८ कमजोर श्रीर खराब पर गिराने के 
लिये पत्षचितों का श्यने डेनो को हिलाना | 
शहवाज--पन्ना पु" [फा० शहबाज ] एक प्रकार का शिकारी पाज । 
बडा बाज । उ०--फिंत पर छाडे निगाह का सहयाज; क्‍या 
कर है शिकार को बातें ।--कावता कौ०, म।० 9७, ( ० २७। 
२ बीर। बहादुर । योद्धा , 
शह॒वाजी -सब्बा खो |फा० शाहत्राजं।| बीरता । बहादुरी । 
शहवाला -मब्ना पुं० [फा०] वह छोटा ब्रालक जा विवाह फे समय 
दृल्हें के साथ पालकी पर अ्रयवा उसके पाछ घाड़ पर बंढकर 
जाता हैं। यह प्राय. वर का छोटा भाई या उसका कोई 
निकट सबधों हुआ करता है । 
शहबुलबुल--घक्बा खां” [फा०] एक प्रकार की बुलबुन । 
विशष॒ --इसक सार शरोर लाल हाता है, कवल कढ काला होता 
हैं, भौर सर पर सुनहले रग की चाटा हाती हू । 


शहमात--पत्चा लोग [फा०] १, शतरज के सेल म एक प्रकार की 
मात । 
विरोष -इप्म बादशाह का केबल शह या किशय देकर इस प्रकार 
सात किया जाता है कि ब।दशाहू के चलन के लिये श्रौर कोई 
घर ही नही रहूं जाता । उ०--राजा चह दुर्द भा, शाह चह्टे 
शहपात ।--जायसी । २. निरुत्तर या छत कर दनवालों 
बात । 
शहर--सश्ञा पुं" [फ'० शहर, शह।| मनुष्यो की वह बडो बस्ती जो 
कस्बे स बहुत वडी हो, जहाँ हर पंशा के लोग रहते हो श्रौर 
जिसमे भ्रधिकृतर पृवके मकान हो | 3३०--रघुराज गराव नवाज 
दोऊ अभ्रवलोकत काज चले शहर ।--रघुराज (श5्द०) | 
मुहा०--शहर की दाई रूसवक् धर का हाल चाल जानने या 
रखनवाला स्त्री 
शहुरग --छ० पुं० [फा० शाहरुग का सक्तित रूप] शरोर का सबसे पड़ी 
रग या नाडा या हुदय में मिलता हूं। चुपुस्ता। सुक्षमना । 
उ०--पया भटकृता फफर रहा तू हुं तलाश यार म। रास्ता 
शहरग मे हू [दलवर पं जाने के (लय ।--छुरसता> शा०, १० ५। 
यौ२--शद्रुफबरा >घर घर की या पुर नगर का हाल चाल 
रखनवाला । शहरगश्त, शहरमिर्द <(१) पतरात । (२) शदर 
में घमनेयाला । शहरदार ८नेगर का नवासा | शहच्पयाह 
शहरव॒द । शहरवब॒दर ८ दे” 'शहर वरल! । शहर व शहर (१) 
एक से दूसर नगर तक । (२) स्थान स्वाने मे । जय जगह । 
शहरवाश +शहरो । नागारक। शहरबाई। शह्रयारी॥ 
शहरशमला > जहाँ न्‍्याथ का जगह भन्याव होता हो। भेंवर 
नगरा | 
शह्रपनाहू--उच्चा को [फ्ा०] नगर के चारा भार यनो हुई पदों 
दाव(र। वह दीवाए दो कियो नगर के चर प्रार रद्धा के 
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शहांदत 


लिये बनाई जाय । शहर की चारदीबारी | प्राचीर)। नगर* 
कोटा | उ०--गमनत बरात चुहात ऐदि विधि निकट शहरण्नाहु 
के [--रघुराज (शब्द०)। 
शहरवबंद--सज्ा ६० फा०] १, जेल ॥ कारा। २. दुर्ग ॥ कोट | 
किला । ३. बढ़ व्यक्ति जिसे राज्य की शोर से शहर मे बाहुर 
जाने की श्राज्ञा न हो | ४ किमी शुभ प्रवसर पर होनेवाली' 
शहर की सजावट किण | 
श॒हरवंदल वि? [फः०] जिसे शहर से निकाले जाने का दइ मिला 
हो । निर्वामित | 
क्रि> प्र०--करना |--होना । 
शहरयार चह्ा पुं० [फा०] नूपति | बादशाह | शासकृ। उ०--तो 
फिर उसका क्या पृुद्धना है ऐ यार। प्रो दावों जहाँ का हुआ 
शहर॒धार ।--दफक्फिनो ०, १० २३२ । 
शहरयारी--सक्ता खो" [फा०] बादशाहत | 
दवदवा (को० | 
शहराती --बि" [फा० शहर + हिं० झ्राती (प्रत्य०)] नागरिक । शहर 
का निवाती । शहरी | उ०--भ्राज हम शहरात्तिया को, पालतू 
मालच पर सँवरी जुडी के फूल से +--हरी परास०, पृ० श८ । 
शहरी--वि० [फा०] १. शहर से सतव रसतेवाजा | शहर का ॥ २ 
शहर का रहनेवरला। नगर का लिवरासों । नागरिक । ३. नन्‍्य 
शिष्ट [फो० | 
शहवत--पन्ना दी० [प्र०] १ कामानुरता | काम का उ्रेंक। स्त्रा- 
प्रसंग की प्रवल श्राकाक्षा। उ०-ना जोर ना मर्द हू ना 
शहवत ना साख । ना माय ना बाप है ना बेटा नाआान्न। 
--देक्खिनी०, प० ३८७ ॥ 
क्रि० प्र०--उठना ।-द्वोना । 
२, भोग [वल्ाम | विपय । संयुन । 
यो०--शदहवतररस्त् > कामुक | माता । वियवा । शदेवेत्ा रहता ८ 
कामुकता । एथाशी । 
शहवात-पह्मा खो" [प्र० शहवत का बहुउेचन]) इुच्छाएँ। काम- 
बाध्तदाएं। उ०-यह करत वध हो हू सब झादमे जाद । करवा 
शहवात्त न भ्रकच उतका बर्बाद (--कवार म०, १० २०८। 
शाहसवार--चद्चा ३० [8०] बढ जा घाट पर अच्छा तरह सवारा कर 
सकता हो । सच्चा सवार | सबारा मे चुयुर ; उ७० पढ़ पअच्दठ 
अच्छ घइमवारा का मात करता है । --फव्मावा०, म।० न 
३० २१ 
शहांदत--तशा छा? [प्र०] १, गवाहा | साक्ष्य । 
क्रि३ प्र२--गुबरव] दवा >मलतवा 7--सन। | 
२. सचूत। अमाण। ३२. प्र या दश् के लब लेढ।६ 44 3 
मारा जाना । शहांद हाना (पुमन्न०) । 


घहगाही । 


शाद्दी 


या ०--अहादववदा, शहादतवाहु “शहीद होने का स्थान । 
प्राइस वामा र६३) पद प्रव । यम चमे के [सेंच शद्टार द। #%। 
बयन हा । १२) चदादय का कलम। था वच्ध पर (पद: स्वत 
पोर कूफद के साथ रख जाता ॥ू। (३) शमाटापत्र । सनद । 


शहाना 


शहाना' -ज्बा पु० [देश० या फा० शाह] सपूर्ण जाति का एक राग 
जिसमे सब शुद्ध स्व॒र लगते है | 
विशेष - यह राग फरोदस्त और कान्‍्हुडा को मिलाकर बनाया 
गया हु और इसका व्यवहार प्राय, उत्सवो तथा वर्म सबंधी 
कार्यो में होता है । शास्त्र के अनुसार यह मालकाश राग की 
रागिनी है | इपके गाने का समय ११ दइ से १५ दड तक है | 
शहाना-- वि? [फा० शहानहू| शाहो या बादशाहो का सा । राजाग्रो 
के योग्य । शाहो । राजसी । २, बहुत बढिया | उत्तम । 
शहाना---सक्ा पु० वह जोडा जो विवाह के समय दूल्हे को पहनाया 
जाता है। 
यौ०--शहाना जोडा > (१) लाल रग का पहन वा या पोशाक । 
(२) दूल्हे का जोडा जामा जो लाल रग का होता है। शहाना 
वक्त - सायकाल । सुहावना समव | शहानी चुडों > विवाह के 
समय दुलहन के हाथ को लाल रग की चुूडियँ | शहानी 
हेँंदी - गहरे लाल रग् की मेहँँदी । विवाह के झवसर पर 
दुनहन के हाथो में लगाई मेहँदी । 
शहाना कान्हड़ा--चज्चा ० [हि० शहाना + कानन्‍्हटा] सपुर्ण जाति का 
एक श्रकार का कान्‍्हुडा राग जिसमे सत्र श॒द्ध स्वर लगते हैं । 
शहाव--सज्चा पु०[फा०] एक प्रकार का गहरा लाल रग | 3०--त्योरी 
में बल बालो के ताब के बदले । खून में रंगना कपडा शहाव के 
बदले ।--मारतेंदु ग्रग, भा० २, १० २०३॥। 
विशेप--य्रह रंग कुसुम के खूब भ्रच्छे श्रौर गहरे लाल रगर में 
श्राम या इमली की छाल मिलाकर बनाया जाता है। 
शहाबा--चल्मा पृ० [फा० रहाब (गहरा लाल)| दे” ब्ञगिया 
वैताल'--२ | 
शहाबी--वि* [फा० शहाब-+ई (प्रत्य०)] शहाव के 
गहरा लाल । 
शहाबुद्वीच (गोरी)--उच्चा पु० [फा०] गजनी का एक शाह जिसने 
चौहान नरेश पृथ्वीराज (११६७ ई० में) को पराजित कर 
भारत में मुसलिम साम्राज्य कायम किया । 
शहिजदा(छ--चशा पुं" [फा० शाहजादहू| [जो० शबहेजादी | दे० 
'शहजादा' | 3३०--(क) पढयो कबरू नाम ज है, शहिजादा को 
शाह ।--रघुराज (शब्द०)। (ख) रहा शाह का एक शाह- 
जादी । लखि सा म्‌रत छवि मरयादा ७--रधुराज (झशब्द०) 


रुग का। 


शही--वि० [फ़ा०] शाही । राजा का । राजा सबधा [कोन 

शहीद--सज्चा १० [अ०| वह व्यक्ति जो धर्म या इसी प्रकार के श्रौर 
किसी शुभ कार्य के लिये युद्ध श्राद में मारा गया हो। 
न्यौथावर या वलिदान हानेवाला व्यक्ति । 

शहीद मर्द--उशा पु० [श्र० शहीद + फा० मर्द| वर्म या ईश्वर के नाम 
पर जान देन॑वाला [कोण । 

शुहीदाना--वि" [फा० शहीदानहु| शह्ांद के ढंग का। शहीदों 
ऊसा | 3०--श्हीदाना ततुप्रो स भरा हुमग्ना, विधायकुता से 
रहित व्यक्ति, प्रपदा शहीद प्रवृत्ति के [लय, काल और पात्र 
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शाडिली 


की उपयुक्तता अनुपयुक्तेता के लिये नहीं ठहरता [--शुक्न 
श्रभि० ग्र ० (जी०), ए० ५५ । 

शहीदी--वि० [फा०] १ जो शहीद होने को तैयार हो। रक्त 
(वर्ण) । लाल । 

यौ२--शहीदी जत्या 5 शहीद होने को तैयार लोगो का समह। 

शहीदी तरबूज - एक प्रत्नमर का गहरा लाल तरबूज | उ3५--- 
तुम श्राप जाओ और एक अच्छा सा शहीदों तरवूज देख कर 
लाओो । --कविता कौ०, भा० ४, ए० २६१ | 

शहीदेकबला --सज्य पु० [फा०] कर्वला के युद्ध मे शहीद होनेवाले, 
हजरत इमाम हुसेन | 

शहना-सज्ञ पृ० [अ०] १ चौकोदार। २ कोतवाल। ३ शस्थपाल 
कोण] । 

शह नाई--सब्ा रछी० [फण] दे? 'शहनगी? | 

शाकर'--वि० [स० शा कर| १ शक्रर सवधी | २ शकराचार्य का । 
जंसे,--शाकर भाष्य, शाकर ब्रत । 

शाक्रं--सक्ला पु० १ बृप ' सांड | ३ शफराचार्य का अ्रनुयावी। 
३ श्रार्द्रा नक्षत्र, जिसके देवता शिव जी माने गए हे । ७ एक 
छंद का नाम । ५ सोमलता का भेद । 

शाकरि--चन्ना पु० [स० शाडकरि] १ शिव के पुत्र, गणेश । २, कारति- 
केय । ३ अग्नि । ४ एक मुनि का नाम । ५ शी का पेड ॥ 

शाकरी -सछ्ा छी० [स० शाद्भू री| शिव द्वारा निर्धारित भ्रक्रों का 
क्रम । शिवसूच । माहेश्वर सूच । 

शाकित--सबछ्ा पु० [8० शा।ड्ूरूत] चोरक नामक गधद्र॒ब्य । 

शाकुची--सज्ञा ल्ली० [स० शाटकुची | शकुची मछली । 

शाख'--.प्रल्ञा पु० [० शाह्लु | शख की ध्वनि । 

शाख---वि० शख सवधी । शख दा बना हुआ्ना । 

शाखायन--सछ्य प० [स० शाह्वायन| एक मृह्य और श्रीत्र सून्रकार 
ऋषि जिनका कोशातकी ब्राह्मय मो है। 

शाखारि--सद्भा ० [स० शाह्वारि] शख बेचनेवाली जाति । 

शाखिक'--वि० [स० शझ्विक] [वि० त्ली" शाखिकी] १ शख सववो | 
२ शख का बना हुआ । 

शाखिको--मज्ञ पृ० १ शख बनाने और वेचनेवाला। शाखारि। 
२ शख बजानवाला व्यक्ति ।३ एक सकर जाति (को०) । 

शाख्य--वि० [स० शाइरूप | १ शख का। शख सबधी । २ शख का 
बना हुआ । 

शागरुष्ठा--सन्बा खी० [स० शाड युष्ठा | गुफा | दे? 'साग्रुष्ठा? । 

शाची--सद्छा ल्ली० [स० शाज्वी] एक प्रकार का शाक | 

शाडर्दू्बा -सज्ञा क्वी० [स० शारणडदूर्वा | एक प्रकार फी दुब । पाक दूर्वा। 

शाडाकी--उश छी० [स० शारण्डाकी | एक प्रकार का पशु । 

शाडिक--सह्डा पु० [स० शाशिडक| माँद में रहनेवाला 
नामक जतु । 

शाडिलो---घड्डा क्ली० [स० शाणिडली] एक ब्लाक्षणी जो श्रग्ति की 
माता मानकर पूजो जाती थी। (महाभारत) । 


संधि 


शीड्ल्यि 


शाहिल्य--सक्षा पु० [स० शाशिडल्य] बैल । श्रीफल । २ भ्रग्नि । 
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२ इद्वियनिग्रही | योगी। विरक्त पुएप । ३ मनु का एक पृन्र । 


३ एक मुनि जिनकी रची एक स्मृति है श्रौर जो भक्तिसूत्र के 
बर्ता माने जाते है। ७ शाडिल्य के कुल मे उत्पन्त पुदप। 
५ सरयूपारीण बाह्यणो के तौत प्रधान गोत्रो मे से एक गोत्र । 
यौ०--शाडिल्य गोत्र ८ शाडिल्य के कुल में उत्पत्त | 


शात'--वि० [सं० शान्त| १ जिसमे वेग, क्षोम या क्रिया न हो | ठहरा 


हुआ । रुका हुआ | बद । जंसे,--अधड शांत होना, उपद्रव 
शात होता, झगड़ा शात होना। २ (कोई पीडा, रोग, 
मानसिक वेग भ्रादि) जो जारी नहो। बद। मिटा हुआ | 
जैमे,-- क्रोध शात होना, पोडा शात होना, ताप शात होना । 
३ जिप्तमे क्रोध प्रदि का वेंग न रह गया हो । जिसमे जोश 
न रह गया हो | स्थिर | ज॑से,--जब हमने समझाया, तब वे 
शात हुए। ४ जिसमे जीवन की चेष्टा न रह गईं हो । मृत । 
मरा हुआ | ५ जो चचल न हो । बोर। उग्रता या चचलता से 
रहित | सौम्य । गंभीर । जैसे,--शात प्रकृति, शांत श्रादमी 
६ मौन। चुप। खामोश । ७ जिसने मन श्रौर इंद्रियो के 
वेग को रोका हो। मनोविक्रारों से रहित। रागादिशुन्य | 
जिर्तेंद्रिय | ८५. उत्लाह या तत्परतारहित । जिप्तमें कुर्य करने 
की उमग न रह गई हो। शिथिल। ढाला। &€ हारा 
हुआ। घका हुआ। श्रात। १० जा ददृकता न हो । बुमा 
हुआ। जंसे,--प्रस्ति शात होता। ११ विध्न-बाचा-रहिंत । 
स्थिर । १२. जिसकी घबराहट दूर हो गई हो । जिसका जो 
ठिकाने हो गया हो । स्वस्यथचित्त । १३ जिसपर श्रसर न 
पडा हो। श्रप्रमावित 4५ १७ नि-शव्द। सुनमान। जसे, 
शात त्पोवन (को०) ॥ १५. परूत। पांवराकृत (को०)। १६. 
शुभ (कोौ०) । १७, (अस्त्र, शस्त्र भाद) जिसका प्रभाव नष्ट 
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कर दिया गया हो | प्रभावावहीच किया हुश्ना (को०) । 


शात--.पन्ना पुं० १, काव्य के नौ. रसो में से एक रस जिसका स्थायी 


भाव “निर्वेद! (काम, क्रोवादि वेगो का शमन) है। 

विशेष---इस रस मे ससार की आलत्यता, दु खद॒ंता, श्रसारता 
श्रादि का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वछहप आ्रालबन होता है, 
तपोषन, ऋतषि, भ्राक्षण, रमखोय तीर्थादि, साधुप्रो का तत्सम 
भादि उद्दीपन, रामाच श्ादि श्रनुभाव तथा निर्वेद, हप, स्मरणु, 
मति, दया झादि सचरी भाव हाते है । शांत को रस कहने से 
यह बाधा उपस्थित को जाती है ।क यदि सब मनोविकारो का 
शमन ही शात रत है, ता विभाव, भनुभाव भोर सचारी 
हारा उसकी [नष्पचि कंसे हो सकती हैं। इसका उत्तर यह 
दिया जाता है कि शात दशा म जा सुखा[दि का भ्रमाव कहा 
गया है, वह विषयजन्य सुख का है। यागिया को एक अलौ(कक 
प्रकार का आनद होता है. जिसमे संचारी झ्ादि भावों की 
स्थिति हो सकता है। नाव्क म॑ आ्राठ द्वी रस माने जाते है; 
शात रस नही माना जाता । कारण यह ।क नाटक में क्‍्रभवय 
क्रिया ही मुख्य है, अतः उसमे 'शात'ः का समावेश (जिसमे 
क्रिया, मताविकार श्रादि की शाति कही जातो है) नही 


हो सकता । पर बाद के विवेचको ने नाट्य मे भा शात रस की 
पति मान्य रुदराई है। 


७ संतोपरा । सालवन॥ तुष्टि करना । तोपना । ५ जाति | 
निस्तव्घता (को०) | 
शात॑--श्रव्म ० बस बस । ऐसा नही । छि, छि. । श्रविक नह 
ग्रर्थों का सूचक अच्यय किो०] | 
शातक--वि० [स० जातक] तोष करनेवाला | 
प्रसादक |फोग । 
शात ग्रुए--वि० [स० शान्तगुएण] मरा हुमा । मृत [कोण । 
शात चेता--वि० [स० शानचेतस्‌ | शातात्मा । स्थिर मनेवाला कोण] | 
शातता-सज्चा स्री० [स० शान्त+ता] १ शाति। शमन। २ 
खामोशी | नीरवता। ३ रागादि का श्रभाव। विराग। 
४ हलचल का न होना। उपद्रव श्रादि का अभाव । 
शातनव--प्त्ठा पु० [स० श'ल्तनव| [स्त्री० शातववी| 
शातनु के पुत्र, भीष्म २, मेषातिति का पुत्र । 
शाततु--सब्या १० [स० शातनु | १ दूवप९ युग के इक्क्रोमर्वे चंद्रबंशी 
राजा । 
विशेष --ये राजा प्रतोप के पुत्र और महाभारत युद्ध के प्र लद्ध 
योद्धा भाष्म पितामह के णिता थे । शातनु को सना गयादेवी के 
गर्भ से भीष्म (गागब) की उत्तत्त हुई थी। वसुराज नामक 
घीवर को कन्या सत्यवता के रूव पर माहित होकर शांतनु ने 
उसे व्य(हने की इच्छा प्रकट की । वधुराज ने सत्यवती क्‌ पुत्र 
को राज्य देने की प्रतज्ञा लेकर कन्या व्याह दी। ऊनन्‍्या के 
गर्भ से विःचत्रवार्य और |चभागद । उत्पन्न हुए थे । 
२, ककडी | ३, एक कंदन्त (का०।॥ 
शाता --प्ञ जी० [स० शान्ता] ६. श्रयोग्या क राजा दशरध को 
कन्या श्रौर मह॒वि ऋष्वश्ध गे को पत्ता । 
विशेष -दशसर्थ ने झयने मिनर श्रग दश के राजा लोगमपराद 
(रोमपाद) को अपनी कन्या शाता पाष्यपु/चका के झूप मे दी था । 
२, रेणुका । ३ दुर्वा दूध। ४ शवा। छक्ुर । ५ आला | 
६, सगात में एक श्रुति । 
शाति--सच्ना खी० [स० शात्ति| १, बेग, क्षाभ या क्रिपा का प्रभाव | 
किस! अश्रकार की गरात, हलचल या उपद्रव का न हाता । 
स्थिरता । २, नारवता । स्तब्बता । सच्ताटा। ३ चत्त का 
ठिकाने होना । स्वस्वृत्त | चेच । इनमानयान । आराम | ४७. 
रोग आदि का दूर होना , मनावेग, पाड़ा, शारीरिक उपद्रव्न या 
विकार आदि का न रह जाना । जैस--रागशा[ति, तापशातति, 
क्रीवशाति । ४, जीवव का चेष्ठा का रुक यावा। मृत्यु 
मरण । ६. चचलता का अ्रभाव। घोरता। गभीरता। 
सोम्यता | ७. रागादि की नवृत्त | वासवाग्रा स छुटकारा | 
तृष्णा का क्षय । वराग | 5, एक गापी का नाम ६ &€ दुर्गा | 
4०, अशुभ या अनिष्ट का निवारण । अ्रमगल दूर करन का 
बम क । जैसे--ग्रहशाति, प्रापशाति, मूनगात | १३, 
चुधातृत्ति । चुवानिद्धत्ति (फो०) ॥ १२, सौभाग्य (को०) । १३, 
युद्धांदि का रुक जाना या ने होना (को०)। १७, सालना । 
हाढ़ुद (को०) | 


आदि 


शात करनेवाला | 


१. राजा 


शॉतिंका 


शातिक--वि? [स० शान्तिक| शांत संचधी । शाति का | शातिकर । 

शातिक'-- सब्चा पुं० विपत्ति एवं दुष्ठ ग्रहों की शाति के लिय क्रिया 
जानेवाला यज्ञ, पुन श्रादि । शाति कर्म । 

शातिकर--वि० [स० शा/न्तिकर] शाति करनेवाला । 

शातिक्रणिक --सशा १० [स० शान्तिकरशिक| राजाओ्रो में शाति 
या सधि करानेवाला व्यक्ति +-वरु०, पृ० ८५ । 

शातिकर्म -सज्ञा १० [स० शान्तिक्रम| बुरे ग्रह, प्रेतवाचा, पाप आदि 
द्वारा होतवाले श्रमगल्न क॑ निवारण का उपचार | 

शातिकलश--सब्ा पं? [स० शान्तिकलश | किम मागलिक उत्सव या 
पूजा आदद के समय स्थापित जलपुूण घट [को०] | 

शातिकाम वि० [स० शास्तकाम] शाति का इच्छुक ।को० । 

शातिकारी--वि० [प्त० शा स्तकारिनु| [वि० की शातिकारिणी| दे 
आतेकर' | 

शातिकार्य --सज्ञा घु० [स०] दे० शातकर्म! | 

शातिगुह--सच् पुं० [शान्तिगृह| यज्ञ के श्रत में पाप तथा श्रशुभ श्रादि 
की शाति के लिये, स्तान करने का स्वानागार । 

शातिघट--छद्चा ६० | स० शा स्तघट | दे” शातिकलश! । 

शातिजल --छछ्ा १० [स० शान्तिजल | यज्ञ, पूजा श्रादि में शातिदायक 
मत्रपुत जल, जिससे श्रमिपेक कया जाता है को०। 

शातिद'--वि० [स० शान्तिद] [वि० स्ी० शातिदा| शात्त देववाला। 

शातिदा--पछ्छी पु० विष्णु । 

शातिदाता--वि०, सन्ना पु० [स० शान्दातू] [लकी शातिदात्री] 
शा।त्त देनेवाला । 

शातिदायक--वि०, सच्चा (० [स० शान्तिदायक] [क्षी" शातिदायिका| 
शाति देनेवाला | 

शातिदायी--वि० [स० शाबन्तदायिनु] [वि" छ्ी" शातिदायिनो| 
शांति देनेवाला । 

शातिनाथ--सज्ञा पु० [स० शान्तिनाय| जैदो के एक तीर्थंकर या श्रर॑त्‌ 
का नाम । 

शातिमिकेतत--पछ्छा (० [स० शान्ति + निकेतन| १ शातिदायक स्थान | 
२, पाश्वम बंगाल का बोलपुर स्थान जहाँ विश्वकवि ने अ्तर- 
राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान की स्थापवा की थी । 

शातिपर्व--सज्का ५० |स० शासत्तपवतु॥ महाभारत का बारहवाँ और 
सबसे बडा पव ।जसम युद्ध कु उपरात युूविष्ठर को चित्तशा।तत 
क लिये कही हुई बहुत सा कवाएँ, उपदंश भ्ोर ज्ञानचवा है । 

शातिपान्न--सक्ला पु० [० शा्तपात्र| वह पात्र जिस्म ग्रह, पाप 
आ्राद फा श[त्त क लिये जल रखा जाय । 

शातिप्रद--१० |स० शा्तअद| शा दनेवाला । 

शाध[तप्रय--वि? [स० शाल्तात्रय | शात्त का आभलाषो [को० | 

शातिभग -सज्षा ए० [स० शान्तनज्ू | १ शांत का नाश । शारथुल 
२, उपद्रव [का० । 

शातिमय--वि० [स० शान्तमय| [वि० स्री० शातिमवी| शातति से 
पूरा । शांत से भरा हुआ्ना । 

शात्तिमार्ग--सद्चा पु० |स० शात्तिमार्ग | मोक्ष की ओर ले जानेवाला 
पृथ [कोण ॥ 
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शांभवी 


शातिवावन--मशा पु० [स० शान्तिवाचन| ग्रह, प्रेतवाथा, पाप श्रादि 
से हानेवाले अमगल का दूर करने के लिये मत्रपाठ | 


हज 


शातिवादी --वि० [० शान्ति +वादिन | विश्व के राष्ट्र में परस्पर 
व्यवहार में शाति का म नकर चलनेवाला | उ०--पुद्ध के 
सबब में हमारा  2काएण सद्धातिक दृष्टि से पुजीवादा, शाति- 
बादी, अथवा अराजकतावा दयो से भिन्न है --पआ्रा० श्र० रा) 
पृ०, २२ | 
शातिसधि--सज्ञा छी० [उ० शासन्‍्त -- सन्धि] परस्पर शात रहने या 
सघप न करन का सवि। उ०--शाप्तसवियों और समभोतो 
में, जिनमे महासवर का श्रत होगा ।--पश्रा० श्र० रा०, ६० ८। 
शातिसझ -मज्जा 4० [० शान्विसदुव| दे? शा।तमृह! । 
शातिहोम--छह्ा एु० [स० शान्तिहाम| श्रमगल, पाप, दोधादि के 
नवारणार्य वा जावव।ला हवन को०] | 
शात्वति-रूण की? |स० शान्‍्त्ति| भारगी । बमवेटी। ब्राह्मण- 
यष्टिष । 
शाब--उज्ञा पु० [स० गाम्ब| १ एक राजा का नाम | २, श्रीक्ृष्ण 
के एक पुत्र का नाम + विशेष दे" “साव”। 
शाबर'--वि? [स० शाम्ब | १ शबर दंत्य सवधी ।२, सामर मृग का । 
शावर'--सज्ा पु० १ लोश् वृक्ष । लोव। २, एक प्रकार का चदन 
(को ०) ॥ 
शावरशित्प--पज्मा १० [स० शास्बर शिल्प | इद्रजाल । जादू। 
शाबरिक -सज्ञा १० [स० शास्त्रारक| जादुगर | मायावी । 
शावरी'--पक्चा क्लां० |[स० शाम्बरों | १ माया। इद्रजाल । 
विशेष --कद्त है, शबर देत्य न॑ पहले पहल इसका प्रयोग किया 
था, इसा कारण इपका नाम शाजरो पड़ा | 
२ जादूगरवा । माया।वना । 
शावरी---भज्ा पु० [स० शावरिनू| १ एक प्रकार का चंदन । २ 
लाप । लाध । ३ सूसाकाना नाम का लता | 
शाबबिकू--5णा ३० | स० शाम्त्रत्रिक| शख का व्यवसाय करनेवाला | 
शाबंब्य--तज्ला वु० [६० शास्मव्य| गुद्यतुत्रो मे से एक सुत्र | उ०-- 
शाववब्य सून त्रोर अश्वलावन गह्यतृत्र मे भारत एवं महाभारत 
का उललख हू ।--6िदु> स०, १० १५३ ॥ 
शाबुक्‌ू--8न्ना १० [स० श।म्बुक| घाधा । 
शावूक--प्च्छा ६० [स० शा/म्बूक | घाघा । 
शाभर!-सज्ञा लो" [स० शास्मर| राजयुताने की एक कोल जिसमें 
सामर चमक हाता हू । सॉमर माल | 
शाभर'--सज्ञा ६० साभर नमक | 
शाभव--वि० [स० शास्मव| श्ु सबबी | शिव का । 
।] मजा 
शाभव --सज्षा व० १ देवदार दुच्च । २ कपूर। ३, शिवमल्लिका का 
पौचा । वतु । ४ गूगल | गुग्गुल । 
शाभवी--घछ्चा क्षी" [8० शास्मवो] १ नोला दूब। २. दुर्गा। ३« 
ब्रह्मरक्ष (की०)। ४. तन्र के अनुस(र एक श्रकार को पुद्ध(ह 


शॉमियीय 


जिसमे नेत्र भ्रपलक खुले रहते हैं कितु बाहय विपयो के ज्ञान 
से वे शुन्प होते हैं [की०] । 

शामवीय- वि० [स० शाम्मटीय] शिव से संबंधित [को० । 

शाइर--सब्ा ६० [श्र०] [जी शाइरा] दे० 'शायर! | उ०--कई तो 
शाइर जो शेर श्लौर गजल बनाते है । -प्रेमघ्नन०, भा० २, 
पुृ० ८७।॥ 

शाइरी--सब्या स्री० [श्र०] दे० शायरी! | 

शाइस्तगी--सद्का खी० [फा०] १, शिष्ट्ता । सब्यतता। तहजीय । 
२ भलमनसी। झादमीयत । मनप्यत्थ । ३, योग्यता | 
पात्रता (को०| । ४ सस्कृति | सस्कार (को०) | 


भाइस्ता--वि० [फा० शाइस्तहु] १ शिप्ट। सम्य । तहजीवबाला । 
२ विनीत | नम्र । ३, जो श्रच्छी चाल सीखा हो। श्रदव 
कायदा जाननेवाला । शिक्षित। जैसे,-.आइस्ता घोडा। 
४. उत्तम | श्रंष्ठ (कोौ०) । ५ योग्य । काबिल । पात्र । 
शावाट--सब्या पुं० [स० शाक्शट] वश्थ्रा नाम का साभ । 
शाकंभरी--सज्ञा खौ० [स० शाकम्भरी] १, दुर्गा। २ सॉभर नामक 
प्रदेश या नगर । 
शाकंमरीय'-...वि० [स० शाकस्मरीय] साँभर कील से उत्पन्त । 
शाकंभरीय'-..सज्ञा पुं० साँभर नमक । 
शाक--सन्ना प० [स०] १, पत्ती, फूल, फल श्रादि जो पकाऊर खाए 
जायें। भाजी | तरकारी । साग | 
विशेष--शाक छट्टू प्रकार का कहा गया है--(१) पतशाक--. 
चौलाई, बथुआा, मेथी श्राटि, (२) पुष्पशारु--कैले का फूल, 
अगस्त का फूल भ्रादि, (३) फलशाफ--वैगन, करेला श्रादि, 
(४) नालशाक-- करेम्‌ आदि, (५) कदशाक--जमीव द, क्चु 
पद, (६) सस्वेदद शाक--ढिगरी, भ्रुइफोड, गोवर- 
छत्ता श्रादि। ये शाक श्रनुक्तम से एक दूसरे से भारी होते है । 
सव भ्रकार के पत्रशणाक विष्टभकारक, भारी, रखे, मलकारक, 
भ्रवोगत, वातकारी तथा शरीर, हड्डी, नेत, रुबिर, वीर्य, 
बुद्धि, स्मरणाशक्ति श्रौर गति शक्ति का नाश करमेवाले तथा 
समय से पहले बालो को सफ़ेद करनेवाले कहे गए है, परतु 
जीवती, बथुआ भौर चौलाई हानिकारक नही हैं । 
है, सायौन का पेड। ३, सोजपत्र । भूर्ज बुत्त। ७ सिरिस का 
पेढड। ५ पुराणानुसार सात द्वीपो में से एक द्वीप । विशेष दे० 
'शाकद्वीप' । ६ एक प्राचीन जाति । विशेष दे० 'शक? (को०) | 
७ शक राजा शानिवाहत का सप्त्‌। ८ शक्ति। बल। 
ताकत । 
शाक-.बि० [सं०] १, शक जाति संबंधी । २ शक 
जंसे,-..शाक संवत्‌ । 
शाक--वि० [अ्र० शाक] १, भारो । दूमर | कठिय | 
मूह ०--शाक्त गुजरना र कष्टकर होना | सलना | 
९ दुसदेनेवाला | कडा। (काम) । 
शाककलंबक -- सच्चा ६० [सं० शाककसम्बक] १ प्याथ | २, | 


राजा का | 
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शारपत 


शाकचुक्रिका--सज्ा स्ती० [स०] १, अ्मलोनो का साथ । नोनिया । 
२ इमली । 

शाकट-- वि० [स०] १, शक्‍ट या शाडी संयंधी । गाडी का। २ गाडी 
में लग हआ्आा या जाता हुमा (की०) | 

शाकट--सशा पुं० १, गाडी कार्रैल या जानवर। २ गाड़ी का 
बोक ।३ लिसोडा | लगेरा। ४ धव वृक्ष । ४ सेत। द्वेत्र 
जैसे,--शाक्शाकट । 

शाकटपोतिका - सज्ञा त्री० [सं०] पोई या पोय का पौधा | 

शाक्रटायन---सच्चा पुँ० [स ० | ह शकद का पुत्र । २ एफ बहुन प्राचोन 
वैयाकरण जिनका उल्लेख पराशिनि एवं निइककार य सके ने 
फिया है। ३. एक दुभरे भ्रवाचीन वैयाकरण जिनके व्याफ्रण 
का प्रचार ज॑नो में है । 

शाकटिक---सब्ञा पुं० [स०] १ गाडीवाला | २ गाडोवान । 

गाक टिक-- वि० [वि० स्री० शाकटिकी | दे 'शाकट'? कि०] । 

शाकटीन--छणश पु० [स०] १ गाडो का बोझ | २ प्राचोन काल को 
एक तौल जो वीस तुला या दो सहश्र पल को होती थी । 

शाकतरु--सझा ६० [स०] द० शाकद्ुम' ।को० | 

शाकदीक्षा--चत् झी० [स०] केवल शाक के झ्रावार पर रउना | 

शाकद्रम--सज्ञा ६० [स०] १, वरण दक्ष । २, सागोव का पेड | 

शाकद्वीप--सझ्ा पुं० [सण्] १ इंराणानुसार सात द्वीपों मे से एक 
द्वीप | 

विशेष--इसमे एक बहुत बडा शाक या सागौव का पेड माना 
गया है श्रौर यह चारो श्रोर क्लीरसमुद्र से घिरा हुआ कहा 
गया है। कहते है, इसमें खतुत्रत, सत्यक्षत, दानमत और 
श्नुश्रत वसते हैं । 

२ ईरान भौर तुकिस्तान के बीच में पद़येवाले उस ब्रदेश का 
नाम जिसमे होकर वच्चु नंद या भाक्यस नदी बहती है। इस 
प्रदेश में धार्य और शक जातियाँ वसती थी । 

शाकद्वीपीय'-- बि० [ स०] शाकद्वीप का रहनेव।जा | 
शाकद्वीपीय'--सब्ना ए० ब्राह्मणों का एक भेद । मग ब्राह्मण । 
विशेप--शाकद्वीयोय ब्राह्मणों के जुदीर में भाने को कथा 
हरिवश में इस प्रकार मिलतो है--.ए क बुर झाग के पुत्र 
सात्र ने सूर्य का मदिर बनवाया चौर सौर यत्न वरना चाठा। 
जय उन्हे यह मालूथ हड्मा क्लि सूर्य को उपरासनाविधि के 
प्रच्चे जानरेबाले गाकद्वीय मे मिलंग, तब उन्हाने पह्ठे से क्छ 
नाहिश बुतवाएं। यह उप समय को बात हे जब भारत और 
इंरान में एक ही झार्य सस्यता अचाजव थी और एक देन के 
ऋत्विज दूमरे देश मे जाइर उ्वर बता ऊराया करते थे । 
फारस में यच करनेवाने पुसेहित व्मगर पटलाने थे, इसों से 
रत शालद्वीपोव बाह्यणों को 'चग ब्राद्मगाः ने, बहने थे | 


«छा पुं० [स०ण] १ एप मुंद्ठी का परिमाश । २ एक मुद्ठे 


या सब्जी 2४० ।॥ 
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शाकपाथिव 


शाकपाथिव --सझय पु० [स०] सवत्‌ चलाने का इच्छुक एक राजा | 
शाकपूछि, शाकपू णि --झ्मा पु० [स०] वेद का भाष्य करनेवाले एक 
प्राचीच ऋषि | 
शाकवालेय--सज्ञा पु० [स०] ब्रह्मयष्टि । भारगी [को० | 
शाक विल्व, जाकविल्वक्‌ू--सज्ञा पु० [स०] बैगत । भठा । भाँटा । 
शाकभक्ष--वि० [स०| मास ने खानेवाला | शाकाहारी । 
शाकयोग्य--सज्ञा ल्वी? [स०] वनिया । घान्याक | 
शाकराज--सजल्ला पु० [स०] बथुशन्ना | वास्तुकु सांग । 
विशेष -निर्दोप होने के कारण वथुप्रा शाकों का राजा कहा 
गया है । 
शाकरी-सप्ता ली० [म०] दे० 'शाकारी”। 
शाकलॉ--वि० [स०] [वि० ज्ी० शाकली] १ शाकल नामक द्रव्य से 
रेंगा हुआ । २ खड या अश सवधी । 
शाकल--रुज्ञा पु० १ खड। द्ुकडा । चिप्पड। २ एक प्रकार का 
साँप। ३ ऋग्वेद की एक शाखा या सहिता। ७ लकडी का 
बना हुम्ना तावीज । ५ मद्र देश का एक नगर | ६ पातजलि 
हाभाष्य के झ्नुषार वाहीक़ (पजाब) देश का एक ग्राम। ७ 
उक्त ग्राम या नगर का निवासी । ८ एक पभ्रक्रार का पीताभ 
चंदन (को०) | € हवन को सामग्री जिसमे जौ, तिल, घी, मधु 
श्रादि का मेल रहता है। 
शकल प्रातिशास्य--सच्ा पु० [स०] ऋग्वेद का एक प्रातिशारय | 


शाकल शाखा[--सच्चा ली" [स०| ऋग्वेद का वह शाखा या सहिता 
जो शाकल्य ऋ पे के गोतजो से चली। 


५ 


विशेप--पश्र जका ऋग्वेद की यही शाखा मिलती और प्रचलित है । 
शाकलहोम -सच्चा पुं० [स० | एक प्रक र फा हवत (कोणु। 
शाकलि--सज्ञा प० [स०| दे” 'शाकली' । 
शाकलिक--वि" [स०] [वि० क्री" शाकलिकरी] १ टुकड़ा या खड 
सबवधी | श्रश सवदी | २ शाकल से सबंध रखन्वाला |को०। 
शाकली---सज्ञा पृ० [स०| एक प्रकार की मछली । 
शाकल्य--मज्ञा पु" [स०] एक बहुत प्राचीन ऋषि जो ऋग्वेद की एक 
शाखा के प्रच/रक ये शोर जिन्होंने पहले पहल उसका पदपाठ 
ठीक किया था | 
शाकबर---सच्चा पुृ० |[स०] जीवशाक । 
शाकवरा--हुज्षा पृ० [स०] जीवती या डोडो नामक लता । 
शाकवल्ली--पछ्ा खी" [ख०] लताकरज | सागर । गोटा । 
शाकवालेय---प्न्ठा पु० [स०] बभनेटी । भारगी । ब्राह्मणयष्टिका | 
शाकवाट, शाकवाटक --सज्ञा पु० [स०] [स्वरी० शाकवादो, शाक- 
वाटिका] साभ सब्जी श्रादि के लगाने का घेरा हुआा 
क्षेत्र कोण । 


शाकविंदक-- सज्ञा पु० [स० शाव विन्दक] वेल का पेड । 
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शाकुंतिक 


शाकवीर -सदा पुं० [सं०] १, वशुओआ । वास्तुक शाक । २ पुनर्न॑वा। 
गदहपुरवा । ३ जीवशाक | 

शाक॒वुक्ष--स्ना पुं० सागीत | शाकद्रुम ,फोग | 

शाकशाकट, शाकशाकिन -सल्चा पु० [स०] जाऊसव्जी का खेत) शाक- 
वाट ।को०] । 

शाकशाल--सज्जा प० [सं०] वकायन | महानिव वृक्ष । 

शाकश्रेष्ठ--सल्ला पुं० [स०] बथुग्ना | वास्तुक शाक | 

शाकश्रेष्ठा--सब्वा क्ी० [स०] १ जीवती । डाडी शाक्र। २ डोडी | 
३ भटठा | बैंगन | ४ पेठा । भतुग्रा । ४ तरबूज । 

शाकाग--मश्जा पुं० [स० शाकाडु | गोल मिर्च | काली मिर्च । 

शाका[! --सब्ना स्री० [स० | हरीतकी । हड । हर | 

शात्र7--सब्ना पु० [स० शाक(>शक्त सबवी)। शक सवत्‌ | 3०-- 
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसका शाका श्रौर सवत्‌ है ।-प्रेम 
घन ०, भा० २, पृ० २२६ । 

शाकारुय--सब्बा पुँ० [स०] सागीन का पेड । 

शाकाम्ल--सख्चा पुं० [स०] १ महादा | बृक्षाम्ल | २ इमली । 

शाकाम्लभैद, शाकाम्लभैदक--सहा पुं० [स०] चूक । छुक | 

शाकारी >-सज्ा सतत्री० [स०| शकों श्रथवा शकारों की भाषा, जो 
प्राकृत का एक भेद है| इसका प्रयोग मृच्छकरटिक मे द्रष्टव्य है । 

शाकाष्टका -सब्या छी० [स8०] फाल्युन कृष्ण पक्तु की श्रष्टमी । 

विशेष--इस दिन पितरो के उद्देश्य से शाक दान किया जाता है। 

शाकाप्रमी--सहा स्री० [सं०] दे 'शाकाष्टका! | 

शाकाशन-सब्ला पु० [स०] 'शाकाहार! | 

शाकाहार - सब्बा पु० [स०] अनाज अथ गे, फन, फूल, पत्ते आदि का 
भोजन । मास्ताहार का उलटा। 

शाकाहारी--वि० [स० श+काहारिन्‌| [ति० जी० शाकाहरिणी] केवल 
अनाज या साग माजी खानेवाला | माप्त न खानेवाला । 

शाकिन--तज्मा पूं० [स०] खेत | बांडी। जैसे, शाकशाकित ८ सांग 
का खेत । 

शाकिनी -सज्ञा खी० [स०] १ वह भूमि जिसमें शाक बोया हुमा 
हो । साग की क्यारी । २ एक पिशाचो या देवी जो दुर्गा के 
गणो में समभो जाती है | डाइन । चुडेल 4 

शाकिर--वि० [श्र०] १ ऋृतज्ञता प्रकाशित करनेवाला | शुक्राजार ! 
२ सतोप २खनेवाला । 

शाकी---वि० [अ०] १ शिक्रायत करनेवाला | २ नालिश करनेवाना। 
३ चुगली खामेराला 

शाकुतल--वि० सज्जा पु० [स० शाकुस्तल | दे० शावु'तलेयः । जैसे अभि- 
ज्ञान शाकुतल । 

शाकुतलेय'-- सद्बा पु० [स० शाकुन्तलेय] १ शकुतला का पुत्र, भरत | 
२ कालिदासविरचित एक नाटक का नाम । 

शाकुंतलेय*---वि० शकुतला सबंधी । शकुतला का | 


शाकुतिक--सार पु० [स० शाक्ुन्तिक] चिडीमार | बहेलिया। ' 


शाकुण ४ 


शाकुए--वे* [3०] [छ्ी" शाकुणी] १. भ्रनुतापयुक्त । अनुतत्त। 
२ दूमरे को पीडित करने या ताप देनेवाला। परोपतापी। 
परतापक [को०] 
शाकुन/--वि" [स०] १ पक्को सबबो। चिडियो का। २ शुभाशुभ 
लक्षणु सवंदी | सगुनवाला | 
शाकुर्ना--सज्ञा पु० १ चिडिया पकडनेगला | बहेलिया। २ यात्रा 
श्राद में कुछ विशेष पत्तियों जतुप्रो या और पदार्थों के मिलते से 
शुपाशुभ का निर्णय । शऊुन। संगरुत। ३. शुभाशुभ निणय 
या समुद्र विचार करनेवाला शकुतन्न (करी०) । 
शाकुनि -सल्ला पु० [स०| बद्देलिया । 
शाकुनी--प्द्धा पु०. [स० शाकुनित) १. मछवाहा। मछली पकडने- 
वाला । २ एक प्रश्नर का प्रेत । ३, सगृन विचारनेवाला । 
शाकुनेय'--वि० [स०] पक्षी सबयी । 
शाकुन्तेय--सन्ना पु १ एक प्रकार का छोटा उल्लु। २ वकासुर 
नामक देत्य । ३ एक मुनि का ताम । 
शाकुल--3० चज्ञा पु० [सं०] दे” धशाकुलिक! [फो० । 
शाकुलिक'--सक्षा पुं० [स० १ मछताहा। ५ मछलियों का समूह । 
शाकुलिक*---वि० मछलो सबधी । मछनी का (को०]। 
शाकद्र--सब्या पु० [स० शाकेद्र| शाकाप्रवर्तक। दे” 'शाकेश्वर? [कौ०। 
शाकेक्षु--सक्षा पु० [०] ईख का एक भेद । 
शाकेश्वर---पद्मा पुं० [०] वह राजा जिसके नाम से संवत्‌ चले । 
जैसे,--युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवहन । 
शाकोल--पच्ञा पु० [स०] एक प्रकार को लता । 
गावेफर -पन्चा पु० [स०] बैल । वृष । ३० 'शाक्वर' | 
शावकी --सब्या छ्लो० [स०] पाँच विभापाएँ । 
शाक्त--१० [स०| १ प्रभाव, प्रताप या शक्ति सबधो । २, देविक 
शक्ति (देवी) सबवधी । 
शक्त-पन्ना पुं० शक्ति का उपासक। तत्रपद्धति से देवी की पूजा 
करनेवाला । 
विशेष--शाक्‍त्रों के पूजन का विधान वैदिक पुजनविधि से भिन्न 
होता है। थे ईश्वर का शाक्ति का शिव को पत्नी दुर्गा के रूप मे 
उपाप्तना करते है। यह उपासनापद्धति दो प्रकार को है-- 
दक्षिणा चार। भ्ौर वामाचार । वामाचारियों या वामसापियो को 
पूजा से स, मास, स्त्री धादि' पवमकार का व्यवहार होता 
है। स्त्रियों को जनमें।द्रय को शक्ति का प्रतीक मानकर ये लोग 
उपकी विशेष रीति से पूजा करते है । 
शक्तमत --सज्ञा पुं० [सं*] शक्ति के उपासफ़ों का मत या सिद्धात । 
विशेष दे० '्शाक्ता + 
शेक्तागम--सद्चा पुं० [खं०] तत्रशास्त्र | 
शाक्तिक--पक्का पुं० [सं०] १ शक्ति वा उपासक | शाक्त । २, शक्ति 


नाम का श्रस्त या भाला बाँधनेिवाला । 
स० श० ६-४८ 
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शाखदार' 


शाक्तीक'---वि० [४०] शक्ति या माला सबधी । 

शाक्तीकौ--सह्चा ६० भाला चलानेवाला । 

शाक्तेय, शाकत्य--सक्षा पुं० [स०| १. शक्ति का उपासक। २ 
पराशर ऋषि का एक नाम (फोग) । 

शाक्य--मसज्ञा पृ० [०] एक प्राचीन क्षत्रिय जाति जो नेपाल की 
तराई मे बसती थी श्रौर जिसमे गौतम बुद्ध उत्पन्‍्त हुए ये । 

विशेष -बौद्ध ग्रथो में शाकक्‍्य इक्ष्वाकुबंशी कहे गए हैं। जिस 

स्थान में वे रहते थे, उसमे 'ज्ञाक' या सागोव के पेड भ्रधिक 
थे, इसी से उसका 'शाक्य! नाम पडा । विद्वानों का भ्रनुमान है 
कि लिच्छुवियों के समान शाक्‍ भा ब्ात्य क्षन्रिष ये । 

२, बुद्ध का एक नाम (को०)। ३. शाक्यवरेश शुद्धोदव जो बुद्ध 
के पिता थे (को०) | ४, बौद्ध भिक्षु (को०) । 

यौ२--शावयकेनु बुद्ध । शाक्धपुगव दे? शाक्यमुनि” । शाक्य- 
पुत्रीय बौद्ध यति | शाक्यभिक्षु, शाकप्रमिक्षुक > बौद्ध मता- 
नुयायी सन्‍्यासो । शक्यम॒नि । शाक्यसिह । शावयशासच बुद्ध 
का उपदेश | 

शाक्य मुनि, शाक्य सिंह--सज्ा पु० [सँं०] गौनम बुद्ध । 

शाक्रा--सल्ला पु० [स०] १ ज्गेष्ठा नक्षत्र जिसके अ्रधिपति इद हैं। 
२. इद्र के निमित्त भ्रपित ह॒वि श्रादि (को०) । 

शाक्र*--वि० शक्र सवधी । इंद्र सवधो । शक्त का ।को०। 

शाक्री--पल्का रली० [स०] १ दुर्गा | २, इ द्वाणी । शक्रपत्ती । शची । 

शाक्वर'--वि० [स०] शक्तिशाली । प्राक्रमो । बलवान । 

शाक्वर--सब्चा पुं० १' इद्र। २, इंद्र का वजत्ञ | ३. साँड। बैल | 
४ प्राद्ीन काल को ए# रीति या सस्कार । 

शाख' --भन्ना पु० [स०] १ कृत्तिष्ठा का पुत्र कातिकेय। २, भाग | 
३ करज । 

शाख--पल्ला क्वी० [फा० शख] १ टहनतो । डाल ) डाली | 

मुहा० --शाख लगाना 5 (१) कलम लगागा। टहुनों लगाना | 
(२) सिंगो लगाना। (३) पद बढाना। समान करना। 
शाख लगना > घर्मंड होना । इतराना। शाख निकालना 
दोष देना । कलक लगाना । नुकताचोनों करना। रगडा खड़ा 
करना । श'्ख लिकालना # ऐबव निकालना ऋणड़ा मिकालता । 
वखेडा निकालना । 

२. सीग । ३ लगा हुआ ठुरकुडा । खड। फाँफक। ४ कमान को 
लकड़ी (को०)॥। ५ एक पकवान (को०)। ६, वश । कुल- 
परपरा | ७. नदी झ्रादि की बड़ों धारा में से निकनों हुई 
छोटो घारा । 

शाखचा[--सश्ा पुँ> [फा० शासबह] छोटो जाखा। टहनी । डालौ। 
कॉचा किण | 

योौ०--शाखचा[वंदो च्द (१) लाइव लगाना | दोपारोपणा (२, 
पेड की कलम लगाना ॥ 

शाखदार--वि० [क्रा० शाखदार] १. जिसमे बहुत सी णाखाएँ हो। 
दह्दनीदार | २. सोगवाला । सीगदार | 


शाखदार' 


शाखदार*--सब्ला पु० बह व्यक्ति जो स्त्री की कमाई खाय (को०।॥ 

शाखशाना--सक्का पु" [फा० शाखशानहू | १ बाघा। अश्रड्चत | पख। 
२ बात मे बात। बात का ढंग। ३, वहस मुबाहिसा। 
४, एक प्रकार के फकीर जो भ्रपने को घायल कर देने की 
घमकी देकर भीख माँगते हैं [कोण । 

शाखा'--रुज्षा ली० [स०] १ पेड के घड से चारो श्रोर निकली हुई 
लकडी या छंड । टहनी । डइल | २ शरीर का अवयव | हाथ 
भ्रौर पैर । ३ उंगली। ७ चौखट | बृहत्‌॒०, पृ० २८१। 
५ घर का पाख। ६, किसी मूल वस्तु से निकले हुए उसके 
भेद । प्रकार | ७ विभाग । हिस्सा | ८. श्रेंग । श्रवयव । €, 
किसी शास्त्र या विद्या के श्रतर्गत उसका कोई भेद। १०, 
वेद की सहिताओो के पाठ भ्रौर क्रमभेद जो कई ऋषियों ने 
अपने गोत्र या शिष्यपरपरा मे चलाए। 

विशेष --शौनक ने झपने “चरणव्यूह! मे वेदों की जो शालाएँ 
गिनाई है, उसके अनुसार ऋग्वेद फी पाँच शाखाएँ हैं-- 
शाकल्य, वाष्कल, श्राश्वलायन, शाखायन भर भमाडुक्य । वायु 
पुराण में यजुर्वेद की ५६ शाखाएँ कही गई हैं जिनमे ४३ के 
नाम चरराप्यूह मे श्राए हैं। इन ४३ में माध्यदित भौर कर्व 

'. को लेकर ३७ शाखाएँ वाजसतेयी के श्रतर्गत हैं। सामवेद फी 
सहस्न शाखाएं बही जाती हैं जिनमे १५ गितनाई गई हैं। 
इसी प्रकार प्रथर्ववेद की भी वहुत सी शाखाओं में से पिप्पलादा- 
शौनकीया भ्रादि केवल नौ गिनाई गई हैं । 

११ सपभ्रदाय। पंथ (को०)। १२ ग्रथ का परिच्छेद | भ्रध्याय 
(को. । १३ पहच्तातर। प्रतिपक्ष (को०)। १४ भ्रुजा। बाहु। 
हस्त (को०) । 

शाखा-- सज्ञा पुं” [फा० शाखहू] भ्रपराघी को दंड देने का कांष्ठ 
का एक यन्न [को०। 

शाखाकंट--सछा पु० [सं० शाखावरश॒ट] थहर । स्लुही दृक्ष । 

शाखाचक्रमणु--सद्बा पै० [सं० शाखाचडक्रमण| १ एक डाल पर 
से दूसरी डाल पर कुद जाना । २ एक विपय श्रघुरा छोडकर 
दूसरा विपय हाथ मे लेना । एक विपय पर स्थिर न रहना । 
३ कोई विपय पुरा श्रध्ययत व करके थोडा यहू, थोडा वह 
पढना । 

शाखाचद्र न्‍्याय--सल्ला पं० [सं० शाखाचन्द्रन्याय] एक न्याय या कहा- 
बत जो ऐसी बात के सबंध में कही जाती है जो केवल देखने में 
जान पदती है, वास्तव मे नही होती ॥ 

विशेष-- चद्र मा कभी वन्नी देखते मे ऐसा जान पडता है मानों 
पेड की डाल पर है। इसी से इस कहावत या न्याय की 
रचना हुई है । 

श[खाूदड--सज्ञा पु० [स० शाखादशड] दे? 'शाखारंड” | 

शाखाद-सुक्षा एं० [स०] पेडो की डाल या टहनी खानेवाले पशु | 
ज॑से--गौ, बकरी, हाथी । 

शाखानगर, शाखानगरक--सज्ञा पुं० [स०] बडे गगर का वसातिस्थान 
या मुहल्ला | उपनगर | उ०--शाखानगर भ्युगाटक आक्री- 
इते |--कीति०) पू० श८ । 
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शागिदे 


शाखापित्त--रण्य पुं० [स०] एक रोग जिसमे हाथ शौर पैर में जतद 
श्रौर यूजन होती है | 

शाखापुर---सत्ना पुं० [स०] [सच्चा क्री० शासापुरी] किसी नगर के 
भ्रासपांस फैली हुई वस्ती । 

शाखाप्रकृति--सजा छी० [स्त०] मनु के प्रनुमार अपने राज्य के कुछ 
दूर पर के झाठ प्रकार के राजा जिनका विवार किसी रावा 
को युद्ध के समय रखना चाहिए। 

शाखावा-सज्ा पुँं० [फा० शासावहू] साटी शि। 

शाखावाहु--स्म पुं* [सं०] १ शाखा के समान बाहु या भुजा। 
२ वह जिसकी भुजा शाखा के समान हो । 

शाखाभूत्‌ -स्ा इं० [सं०| इंच । शासो को० । 

शाखामृग--सझ प० [सं०] १ बानर | बदर । २ गरिलहरी | 

शाखाम्ल--सशा पुं० [स०] जलवबेँत | 

शाखाम्ला--श्षष सनी" [स०| इमली । 

शाखायन--प्रश पुँ" [स०| ऋग्वेद के एक ब्राह्मण ग्रथ का नाम। 
उ०--ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के पहले पाँच भाग भ्रीर 
कोपीतकि या शाखायन ब्राह्मण बने --हिंदु० स०, पृ० ७६। 

शाखारड--सश्ा पु० [स० शाखारश॒ढ] वह ब्राह्मग जो अ्रपती शाखा 
को छोडकर दूसरा शाखा का भ्रष्ययन करे । शाखादड | 

शाखारथ्या--तगण स्ली० [स०] छोटो गली या सडक जो बढी सडक 
से मिलती हो [को०। 

शाखाल--सुजा पु० [स०| जलवेंत । 

शाखावात--प्तश्ा [सं०] हाथ पैर में होनेवाला वातरोग । 

शाखाशिफा---सय्ा जी० [स०] वह डाल जो नोचे की झोर वबढकर 
जंड पृकड ले श्रौर एक शझलग पेड के धढ़ के रूप में हो जाय [ 
जसे--बठ की जदा या वरोह | 

शाखिमूल--सज्ञा पु [स०| रघि वृक्ष । 

शाखी'--वि० [स० शासिन्‌| शाखाप्रों से पुक्त । शाखावाला । 

शाखी'---सक्का पुं० १ पेड | दृक्ष । २, वेद ।३ वेद को किसी शाखा 
का अ्रतुयायी । ७, पीलू का पेड ) ४५ तुकिस्तान का निवात्ती 

शाखुल--सशा पुं० [फा० शाखू,ल] शभ्रहर नाम से प्रसिद्ध ट्विंदल 
भ्र् किोि०] । 

शाखोच्चार--सछा ४० [8०] विवाह के समय वशावलो का कपन । 

शाखोट, शाखोटक--सज्ञा पुं> [घं०] सिहोर का पेड । पीत वृक्त 

विशेष--वंच्यक मे यह कड भ्रा, गरम पित्तकारक झौर वातहारी 

माना गया है। 

शारुप --वि० [सं०] १, शाखा के समान । शाखा तुल्य। २ शाखा 
सवबधी [को०]॥ 

शायर ४/--सछ्ला पुं० [छ० सागर] सागर | उ०--झकुमिनिहरन सुने 
जो हद विचारइ। प्राप तर भव शागर कुल निल्लारइ ।-- 
अ्रकषरी ०, पृ० १५०॥ 

शागि द॑ - सद्बा ६० [फा०] १ किसी से विदया प्राप्त करने का संबंध 
रखनेवाला । विद्यार्थी । २, शिष्य | चेला । 


शागिदपे [| 


मुहा०--शागिद करना * किसी को कुछ सिखाने का काम श्रपने 
ऊपर लेना । चेला बनाता | 
शामिदपेशा--सज्ञा पु० (फा० शागि्दपेशहू। १ मातहत । उ०-- 
विशेषत श्रंगरेजी के शा।गदपेशें लोग |--प्रेमघन ०, भा० 
१, पृ० ३८२३ । २ अहलकार । कर्मचारी । ३. खिदपतगमार | 
सेवक । ४ शागिर्द । विद्यार्थी ४, बडी काठो के पश्स नौकरों 
के लिए अ्र॒लग बने हुए घर । 
शागिर्दाता --वि० [फा० शागिदानहु।; १ शिष्पोचित | २ शागिर्द होने 
के एवज में गुरु को दिया जानेवाला (द्रव्य) । 
शागिदी-सज्ञा सी" [फा०] १ शिक्षा प्राप्त करते के निर्मिच किसी 
गुरु के अधीन रहने का भाव | शिष्यता । २, सेवा | टहल । 
शाचि'--सद्बा पृ० [स०| दलकर भूमी निकाला हुआ जो । 
शावि'--वि० १ प्रसिद्ध। विख्यात । विश्वुत। २ प्रतापी। शक्ति- 
शाली को०) | 
शाट--संझ्ा १० [स० | १. कपडे का ठुकडा । २, वह क्पडा जो कमर 
में लपेटकर पहना जा सके । बोती । परदत्ती । ३ एक प्रकार 
की कुरती | ४, ढीलाढाला पहनावा , 
शाटक -सज्ञा पु० [छ०] १. वस्त्र । पट । २, दे” शा | ! 
शाटिका--सद्भा खी० | ०] १ साडी । घोती | २. कचूर । 
शाटी--सन्ना ल्ली० [सं०| साडी । घोती ६ 
शटयायन--सब्ना पुं० [स०] १ एक प्राचीत ऋषि का नाम । २. एक 
प्रकार का कृत्य जिम्त यज्ञकार्य मे हुए दोषो की निवृत्ति के 
निर्मित्त करने का विधान है (को०) । 
शाट्यायनी--सछ्ा जौ [स०] एक उपनिपद्‌ का नाम | 
शाठ्य--सद्चा पृ० [०] १ श्ता & दुष्ठता । बदमाशी | २ कपठ | 
दभ । छल । 
शाइवल-- छा पु० [8०| ६० शाहव! । 
शाएु'--.ज्ञा पु० [ स०| १, हथियारों को धार तेज करने का पत्थर । 
स,न । उ०--झश हाकर भो अगर वीर के सुगाठत् शास्त चढ़े 
से थे ।--पाकत, पृ० ३७२।॥ २. केंसौटो । कपपाहुका | 
३ चार माशे का एक तोल । ७. आरा करपत्र (को०) | 
शाएु'--वि० [8० | १, सन के पौधे स सब व रखनेवाला । २. सन का 
चना हुआ | हि 
शाएु'-.ध्या पु० १९, सन के रेशे का बना हुआ कंपडा। भँगरा। 
२, मोटा कपडा (को०)। ह 
शाएक--सज्ञा पु० [स०| पट्सन का बवा कपड़ा ॥ भेगरा [को०। 
शाएवास --सल्या ६० [स०| १. वह जा सन का बना हुआ वरुत पहने | 
९, एक मुंतहू का नाम | है 
शाणाजीव --सच्चा पं० [स०] १ वह जो शब्त्तो पर सान देने का काम 
करके जीविकार्जेद करता हो। हथियार की सफाई का कास 
क्रनवाला व्याक्त [को०] | ' 
शाणूश्मा--सद्बा ६० [सं" शाणाश्मच्‌| सान चढ़ाने का पत्वर (कोण | 
शाणि--उद्बा प० [स०| पढुंआ0 । । 
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शांतमंस्थर्व 


शाएित--वि० [स०] १, सोच रखा हुआ । तीखा या तेज किया हुआ। | 
२ कसौटी पर कसा हुश्ा । 


शाए्री--सन्ना क्षोी० [स०] १, सन के रेशो से बुत हुआ कपड़ा । 
भंगरा । २ फटा हुआ वस्त्र । चोयडा । ३. वह छोटा कपडा 
जो यज्ञापवीत के समय क्वक्कवारों को पहनने के लिये दिया 
जाता हैं। 9. सावन | ५, कसौरी । ६, छोटा खेमा या पर्दा । 
७, चार माशे की तौल (की०) । ८५ भारा (फ्रो०)। ६ हाथ या 
श्राँख श्रादि से सकेत करना (को०) । 

शाणीर -सजा पुं० [स०] शोण (सोन) नदी का किनारा या उसका 
भूभाग [को० | 

शाणोपल--सच्चा पुं० [स०] १ सान चढाने का प्रस्तर। २. 
कस्तौदी [को०]।॥ 

शांत --वि० [स०| १, सान रखा हुप्रा । तेज किय। हुआ । २, दुरला 
पतला। छीण। कृश। जेंसे,--शातादरों - कृशोदरा | ३. 
दुर्वल | कमजोर (की०) । ४ सुदर। मसनाहर (को०)। 
५ प्रसन्‍्त | प्रफुल्ल (कोण) । ६ गिरा हुआ । पतित (को०)१ 
७ दीप्तिशाली। चमकदार (को०)। 

शात*--सज्ञा पुं० १ धतूरा । २ खुशी श्रानंद । प्रसन्नता (को०)। 

शातकणि --सल्चा ६० [सख०] १ एक ऋषि । २, सातवाहन राजाश्रो 
का एक नाम । उ०--सातवाहनो ने अपने अभ्रभिलेखों मे भ्रपने 
को सातवाहना श्रववा धशशातवकर्श! कहां है [--पम्रदि० , 
पु० २८६ । ' 

शातकुभ--पद्ठा पु० [स० शातकुस्म| १ कबनार का वृक्ष । २, 
कतक | धत्रा । ३ कनेर का वृक्ष । ४. सोना । स्वर्ण । 

शातकौभ'--सज्ञा पुं० [स० शातकीम्म | सोना । सुवर्स । 

शातकौम--प० स्वर्ण।नर्मित | साने का बता हुआ (को. । 

शातक्रतव'--चज्का पु" [स०| १, इद्रधनुष | २, इंद्र । वह जिसने शत- 
क्रतु पद प्राप्त किया हो । उ०--उधुरतर से मधुरतम होता 
हुई, रूप से गुण, पुष्प से मघु को तरह, साय, शातक्रतव के 
पायेय का ।--आराबता, पृ० ६१ । 

शातक्रतव--वि० देवराज इंद्र का या इद्र संबबो । दृद्र से सबंध 
रखनेवाला को०। 

शातन -चसच्चा पु० [४०| [वि० शातनोय, शातित] १ सावन पर धार 
तेज करना । चोखा करना। २. कठ्वावा । (पेड आ्रादि) । 
३. नष्द कुरना | काठ गिराना। जैसे,--पक्षशातन ; ४७. 
काटना । तराशना । छीलता । ५ क्षौरा या लघु हावा (को०) । 
६. विच्छेद | विलगाव। भड़ना (को०)। ७. सतह बराबर 
करना । रदवा | 


शातपंत्रक --छज्चा प० [स०| [सज्ञा जी० शातपत्रक्नो | चद्विका | चांदनी | 

शातभिष --वि० [पं०] शतमिप। नक्षत्र सवधों या उसमें उत्पन्त को०] | 

शातभारु--मद्ढा ३० [स०| भद्ग वतला । मदनमाला । 

शथातमन्यव्--वि" [८०] शतमन्यु अ्र्यात्‌ इंद्र से सबब रखन- 
बाला [छोणे। 


शातमान्र 


शातमान्तृ--वि० [स०] [वि० स्री० शातमानी] जो सौ के मूल्य से क्रीत 
हो । एक शत में खरीदा हुआ [को०] । 
शातला--सज्ञा खी० [स०] एक प्रकार का थूहर व चृक्ष । विशेष दे० 
सातला* । 
शातवाहन--सद्चा पु" [स०] एक राजा का नाम। विशेष दे? 
'शालिवाहन' । 
शातछ्ुद--पि० [सं० | विद्युत्‌ सवधो , वैद्युतिक | विद्युत्तजन्ध को०] । 
शातातप---सच्चा ० [सं०] एक स्मृतिकार ऋू पे का नाम । 
शातित-वि० [स०] जो नष्ट या ध्वस्त किया गया हो । जो काटकर 
गिराया हुग्ना हो (की०। 
शातिर'--वि० [भ्र०] १ चालाक | चतुर | उस्ताद | क'इयाँ ॥२ 
चपल | चचल (को०) | ३. पृष्ठ (कोौ०)। '४ निपुण | दक्तु 
शातिर--सज्ञा पु १ दूत । २ शतरंज का खिलाडी । 
शातिराना--वि० [फा०] घृर्ततापूर्ण । शातिरों जैसा [कोण । 
शात्‌--सब्चा पुं० [०] सोढी । सोपान । नि.श्रेणी [कोण । 
शातोदर -सज्ा पुं० [सं०] [वि० क्षी० शातोदरी] १ पतली कमरवाला | 
२ झछीण। पतला। 
शात्रव--सच्चा पु० [स०] १ शज्ुत्व। शत्रुता । २ शम्र । ३ शन्रुप्रो 
का समूह ॥ 
शात्रव*--वि? १ शत्रु संबदी । २ शत्रुतापूर्ण । विरोधी [को०] । 
शात्रदीय--वि०" [स०| दे” 'शात्रत्र/ | 
शाद'--सशा पु० [०] १ पतन | गिरना। पडता ॥ २ कर्दम। 
कीचड । ३े घास | दूब । 
यौ०-शादहरित ८ जमी हुई दूब के कारण हरा भरा भूसड या 
भूमि । हरे घास से भरी हुई भूमि । हरी भरी जमौन | 
शाद--वि० [फा०] खुश। प्रसन्‍त । २ परिपूर्ण | मरा पूरा । 
यौ०--शादकाम < (१) प्रसन्न | खुश ॥ ६२) कामयाव | सफल- 
मनोरथ । शादकामी ८ (१) खुशी | प्रसन्नता । (२) कामयाबी । 
सफलता । शादगरूना ८ (१) गायिका | डोमनी । (२) तोशक । 
शादर्माँ ८ हुपित | झादमान , शादमानी । 
शदमान--वि० [फा०] प्रसस्त | खुश । हपित | उ०--जवाँ पर उसे 
याद है सब कुरान । फसाहत पर उसके हुआ शा[दसान (-- 
दविखनी ०, पु० ७८ । 
शादमानी--पच्चा की० [फा०] प्रसन्‍तता | खुशो । 
शादा[--सब्चा क्री [स०] ईट। ा ! 
शादाब--वि० [फा०] १ हरा भरा | सरसब्ज | तरोताजा | २. सीचा 
इुश्ना । सिक्त (को०)॥ ३ भरफुल्ल (की०) | 
शादाबी[--सल्ला को" [फा०| १ तरोताजगी । हरियाली। २, 
प्रफुल्लता [की०] | 
शादियाना---पत्बा ६० [फा० शादियानहू| १. खुशी का बाजा । झानद- 
मगल सूचक वाद्य । 
क्रि० प्र०--बजना ।--बजाना । 


४७२४ 


शानशीकत 


२, वह धन जो किसान जमीदार की व्याह के श्रयसर पर देते हैं | 
३, बधावा | बधाई । 
क्रि० प्र०--देना । 
४ युणी या शादी के मौके पर गाया जानेवाला मागलिक गीत । 
शादी--पण खझ्री०" [फा०] १, सुणो | प्रसन्‍तता | हर्ष । झानद | 
२ आरानदोत्मव | 
यौ०--शादीगरमी । 
३, विवाह व्याह । 
शाह॒ल--वि० [मं०] १ हरित तृण या दूया मे पुक्त। २? हरी हूरी 
घास से ढंका हुप्ला । हरा भरा ॥ ३, हरा (की) ॥ 
शाइल--सश ६० १ हरी घास । दुप । २ स'ठ । बल | ३ रेगिस्तान 
के बीच की वह थोड़ी सो हरियाली जहाँ दुछ द्वतवंस बस्ती 
भी हो । नसलिस्तान | श्रो।मिस । 
यौ«--शाइलस्वली ८ हरोभरों भूमि । दुर्नछादेत भू मे । 
शाइलाभ--सछा ६० [छ०| एक प्रमार का हरा कीटा । 
शाइलित-पघछशा १० [सं०] दुप से भरा हुझ्ा होना । 
होना को०] | 
शान'-सशा सी? [प्र०] १ तडफ मठक। ठाट बाद । सजावट । 
ज॑से,--कल बडी शान से सवारी निकली थी | 
यौ०--ज्ान व शौफत ८ दे? शानमौकत ॥ 3 ०--बह उनको शान 
व शौकत का कायल होगा । - प्रेमयन ०, भा०, २, १० १७६॥ 
शान शौरूत | 
२ गर्वीली चेष्टा । ठसक | जँसे,--परह घोड़ा बडी शान से चलता 
है । ३ भव्पता। विशालता। चमतक्तार 4 9७ शक्ति । 
करामात। विभूति | ऐश्वर्य । जैमे--पुद्या की शान | ४, श्रेप्ठता । 
चुजुर्गी । गौरव ([फ०) | ६ प्रति्ठा। इज्जत ॥ मानमर्बादा ।॥ 
मुहा०--शान जाना ८भप्रतिग्ठा होना ॥ सान भग होता। 
शान घटना ऋइजन में कमी होता । बढप्पन से कुम्ती होना | 
शात बरसना रूगौरव ब्यक्त होवा। शान मारी जाना रद? 
शान जाना!। शान में बट्धा लगना>दे० 'शान घटता। 
किसी को शान मे रू किसो बडे के सबब में । फिसा के प्रति या 
किपी के विषय मे । जंसे,-उनकी शान में ऐसी बात नहीं 
कहती चा।हुए । 
शान--प्य पुं० [सं०] शरण । सान | २ कसौदी। निकपोपल (को०)। 
शानच्‌ -प्रत्य० [०| एक गएदतत प्रत्यय जो पराशिनि व्याकरण में 
प्रयुक्त है | 
शानदार--वि० [प्र० शान + फा ०दा र] १ मड़फोला। तडक भडकवाला। 
ठाट बाट का | जो बडी सजावट भौर तंयारी के साथ हो । २. 
भव्य । विशाल। चमत्कारपूर्ण। ३ ऐश्यर्ययुक्त। वैभव से 
पूर्ण । ४. गर्वाली चेष्टा से युक्त । ठपकवाला | 
शानपाद--सय ६० [तं०] १ चंदन घित्तने का पत्थर] २, पारियात्र 
पर्वत । 
शानशौकत--उठ लक्षी* [प्र०| तडऊक भडक | ठाठ बाद | तैयारी। 
सजावट । 


गूत हरा भा 


गन 


शाना-सक्ञा पु० [फ० शानहू) १, कैधा । कघी । उ०--हों परेशानी 
सरेमू भी न जुल्फेयार को । इसलिये मेरा दिले सद चाक शाता 
हो गया (--भारतेंदु ग्र०्, भा० २, पृ० ८५५१। २ मोढा। 
कया | खबा। ३ जुलाहो का राछ। कंधी (को०)। ४ एक 
हाथियार (को०) । 

शानी --सछ्ा ख्ली० |स० ] इनारुन । इ द्रवारुणी । 

शानी' -वि० [प्र०] शत्रुता करनेवाला । बैर करनेवाला । बरी को० | 

शानी[--वि० [भ्र० शान] शानवाला । शानदार । 

शानील[[--बि" [प्र० शान | दे? शानो? | 

शानेभ्रर--वि० [स०| [वि० ली० शानैश्चरी] १ शतनिग्रह सब्धी। 
शनि का । २ शतिवार को पडले या होनेवाला [को०। 

शाप--सह्वा पु० [स०) १, अ्रहित-कामचा सूचक शब्द | तुम्हारा कुछ 
झनिष्ट हो, इस प्रकार का वचन । फोसना | बंद दुआ | जे से,--- 
ऋषि के शाप से वह रास हो गया। २. घिक्‍कार | 
फटकारना । भत्संता । 

क्रि० प्र०--देता | 
३, ऐसी शपथ जिसके न पालन करने का कोई श्रनिष्ट परिणाम 

कहा जाय । ढुरी कसम | 9. प्रतिपेष | प्रत्याख्यान । वर्जन 
(को०) । ५ कठिनाई। बाघा । उपद्रव (७०) | 

शापग्रस्त--वि० [स०] जिसे शाप दिया गया हो। शापित । 

शापज्वर--सच्चा प्र» [स०] एक प्रकार का ज्वर जो माता, पिता, 
गुरु श्रादि बडो के शाप के कारण कहा गया है । 

शापटिक, शापठिक--सन्ला पु० [स०] मयूर । मोर । 

शापना 9'--क्रिग स०[स० शाप से नाम घा०] श्राप देना। 
शाप देना । 

शापनिवुत्ति--सष्ठा त्ली० [स०] शाप से छुटकारा या मुकित [कोण । 

शापप्रद--वि० [स०] श्राप देनेवाला [कोण] | 

शापमुक्त--वि० [स०| जिसका शाप छूट गया हो । जिसके ऊपर से 
शाप का बुरा प्रभाव हट गया हो । 

शापमुक्ति--सब्बा खी० [स०] शाप से छुटकारा । शापनिद्धत्ति कोण । 

शापमोक्ष--सद्या पु० [०] दे 'शापनिवृत्ति! [कोण । 

शापयत्रितु--वि० [स० शापयस्त्रित] शाप के कारण नियत्रित या 
बेचा हुआ (को०) । 

शापात्--वि० [स० शापान्त] शाप का श्रत या परिसमाष्ति कोण] । 

शापातु ---बच्षा पुं० [सं० शापास्वु | वह जल जिसे द्वाथ मे लेकर शाप 
दिया जाय । 

शापावसान --सझ्ा पुं० [स०] शाप की निवृत्ति या अत [कोनु। 

शापाल---सप्या पु [स० | १. वह व्यक्ति जिसके पास श्रस्त्रो के स्थान 
पर शाप ही हो । २. एक मुनि का नाम । दुर्वात्ता 

शाप्त-बि० [मं०] १. जिसे शाप दिया गया हो। शापग्रस्त । 


२. शपथयुकत । सौगंध से बेधा हुआ। जिससे शपथ 'ले लो 
हो (को०)। 


डछर० 


शाब्दिको 


शापोत्सग--उच्चा ६० [मं०] शाप का उच्चारण । जाप छोडना ' 
शाप देना । 

शापोद्धार--छछ्का पु" [छ०्]ु शापया उमके प्रभाव से छुटकारा। 
शापमुक्ति । 

शाकरिक--सज्षा पु० [स०] मछुग्रा । बीवर। 

शाफी --वि० [त्र० णाफी] १ रागभुक्‍्त करनेबाला। २ भरोसा 
या सत्वना देनेवाणा कोण] । 

शाफेय--सझ्ञा पुं० [स० | यजुर्येंद की एक शाखा । 

शावर'--वि० [8० | [वि० छी० शायरी] १ दुष्ट | कपटो। २ श्रथश्थ । 
जगली (को०) । ३ नीच कमीना । श्रघम (को०) | 

शाबर*--सब्बा पु० १, घुराई | हानि | दु ख। २ लोज्न वृक्ष; लोब का 
पेड।३ तावा । ४, अवकार ॥ ५ एक प्रकार का चंदन । 
६ श्रपराध । दोष | पाप (को० | ७ दुटता (क्री०) | ८ 
जै॑मिनिमीमासा सूत्रो के एक भाष्यकार का लाम /दढो०) | 

शावर भाष्य --सब्बा पृ० [3० | मोर्मापासूत्र पर प्रसिद्ध भाष्य या 
व्याख्या जिसके कर्ता शबर स्त्रामी थे। 

शावरभेदाक्ष, शावरभेदाख्य--सज्ञा पु० [स०] ताँबा । 

शावरिका--सज्जा रूी० [स०) एक प्रकार की जोक । 

शावरी--सज्ञा पूं० [8०| शप्रों को भाषा । एक प्रकार को प्राकृत 
भाषा । 

शाबल्य -सतज्ञा पृ० [स०] १ कई रमो का मेल। शब्रलता। फब रा- 
पव । चितकवरापन । २, एक साथ भिन्‍्द भिन्‍ने कई बलुप्रा 
का भेल | 

शावस्त--सक्छा पृ० [स०] भागवत के अनुस्तार राजा युवनाश्व का 
एक पुत्र जिसने शावस्ती या श्लावह्ती सगरा बयाई था | 

शावस्ती -सब्चा क्ो० [स०] दे० आवयस्तराः । 

शाबान--म्क्या पृ० [प्र०] छुबलमाना का झाठया महीना कोण । 

शाबाश -प्रव्य> [फा०] शादब्राश' का साक्षेत् झप्‌। एक प्रशवा- 
सूचक शब्द । खुश रहा। वाह वाह । वच्य हा । क्‍या कहना । 

शावाशी--लझ्या ख्री० [फा०| कोई कार्य करने पर प्रशता। बाह- 
चाही । साधुवाद | 

कि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना | 

शाब्दा--वि० [सं०] [वि० स्ली० शाव्दी] १ शब्द सवबबी। बछब्द का। 
२ शठ्द विशेष प्र निर्भर। ३, शब्दमथ ।हो०| । मोौसिकर । 
वाचाकधित या उक्त (की०) | ५ मुखर । ब्यनयुक्त (को०) । 

शाब्द---सल्बा पुं० शब्दशात्ली । वंबाकरण | 

शाब्दबीघ--सछाय प० [०] शब्दों के प्रयोग द्वारा श्र्थ का ज्ञान; 
चावय के तालय का ज्ञान | 

शाब्द व्यजना---घड्ा खी० [० शावदब्यज्जना] दे० पातद्दी व्यजना'। 

शाव्दिक'--वि० [6०] १. शब्द सबधों। शब्द का । २. मोखक | 
जवानी (को०) | हे. निनादी (का०) । 

शान्दिक--पद्मा ६० १, सब्दशात्र का जाननवाला। वैयाकरत | 
३. परिधान बतानेवाला । शब्दकोश का [नमाता | 


शाब्दी 


शाव्दी--वि० ख्ली० [स०] १ शब्द सवधिती | २ केवल शब्दविशेष 
पर निर्भर रहनेवाली । ज॑से,--शाब्दी व्यजना । 
शाव्दी व्यजना--सल्बा ली? [स० शादव्दी व्यञ्जना] साहित्य मे व्यजना 
के दो भेदो मे से एक | वह व्यजना जो शब्दविशेष के प्रयोग 
पर ही निर्भर हो। श्रर्थात्‌ उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर 
न रह जाय । श्रार्थी व्यजना का उलठटा | 
शाम'--सछ क्षी" [फा०] सूर्य भ्रस्त होने का समय । रात्रि शौर 
दिवस के मिलने का समय । सके | सायम्‌ | सध्या । 
सुहा०--शाम फ़ुलना>सध्या समय पश्चिम को ललाई का 
प्रकट होना । 
यौ२--शामगाह ८ सध्याकाल । 
शाम ४४--वि०, सब्ञा पु० [स० श्याम] दे० 'शयाम! । 
यौ० -शामकरण । 
शाम'--वि० [स०] शम सवधी । शम का । 
शाम*--सज्ञा पुं० [8० शामन्‌| साम गान । 
शाम'---सज्ञा का" [दश०| लोहे, पीतल श्रादि धातु का बना हुआ वह 
छलला जा हाथ मे ली जानवाली लकडियो या छडिया क॑ निचले 
भाग मे श्रथवा भ्रौजारो के दस्ते मे लकडी को घिसने या छीजने 
से बचाने के लिये लगाथा जाता हे। 
क्रि० प्र०--जडना |--लगाता । 
शाम --सज्ञा पु० एक प्रस& प्राचीन देश जो अरब के उत्तर में है। 
कहते हैँ, यह देश हजरत नूह के पुत्र शाम ने बसाया था। 
इसका राजधानो का नाम दमिशएक है। श्राजकल यह प्रदेश 
सारिया कहलाता है। 
शामकरएणु ४)--सद्छा ० [स० एयामकर्या| वह घोड़ा जिसका कान 
श्याम रग का हो । 
शामल-- छा लॉ? [श्र०| १ वदकिस्मती। दुर्भाग्य। २, विरपत्ति । 
आफत । ३ दुर्देशा | दुरवस्या । 
क्रि० प्र०--आना ।--में पडवा या फँसता । 
सुहा०--शामत का घेरा या माराऊ जिसको दुर्दशा का समय 
आया हुआ हा । जिसकी दुदेशा होते को हो । शामत की मार& 
अभाग्य । बद।कस्नता । कमबरुता । शामत सवार होना या सिर 
पर खलना > शामत भाना । दुर्दशा का समय आना । 
शामतजदा --वि० [अ० शामत + फ्रा० ज़दहु|) कमवरुत । बदनसोव । 
अ्रभागा । 
शामती--वि* [अ० शामत +- फा० ई (प्रत्य०)) | जि्को शामत भाई 
हो । जिसकी दुंदशा हान की हा । शामत का मारा । 
शामन--तत्मा ए० [स०| १ शमन । २, शांति । हे, मारण | हत्या 
करना । ७, यमराज (छो०) । ५ समाप्त । भ्रत (को०)। 
शासनी--उछ्ठा जला” [स०| १ दक्षिण दिशा जिसके श्रधिपति यम माने 
गए हैं । २ शाति । स्तब्चता । ३. झत । समाप्ति | ७. वध । 
हत्या । 
शामा' - सदा दी? [२] एक प्रकार का पौधा, जिसकी प।्त्॒याँ भौर 
जडू कोढ़ रोग के लिये लाभदायक मानी जादी हं।_ 7 
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शामा*--सब्ना क्ी० [स० श्यामां] दे? 'श्यामा। 
शामित्र'--स्क्बा ली? [स०] १ यज्ञ में मास पकाने के निमित्त प्रज्वलित 
की हुई भ्रग्ति 4 २ वह स्थान जहाँ ऐसी श्रर्नि प्रज्वलित को 
जाय। ३ यज्ञ | 9७ यज्ञवात्र | £ यज्ञ के लिये पशुश्रो को 
हत्या । ६ वषस्थान । बलि करने की जगह (फो०) । ७ वलि 
के निमित्त यूपकाष्ठ मे पशववन् (फो०)। ८ धातक प्रहार या 
चोट (को०) । 
शामित्र--वि० यज्ञवलि करनेवाले से सबद्ध [को०) । 
शामियाना -सज्य पुं० [फा० शामियानहू] एक प्रकार का बढ़ा तथू । 
उ०--खाकप्तारी ने दिखाया बाद सुर्दत भो उब्ज। आ्ाममाँ 
तुरवत पे मेरे शामियाना हो गया |--मभारतेंदु ग्र ०, भा० २, 
पृ० ८५५० । 
विशेष-इपमे प्राय ऊपर की श्रोर लवा चौडा कपडा होता है 
जा वासो पर तना रहता है। इसके नोचे चारो श्लोर प्राय. 
खुला ही रहता है। पर फभी कभो इसके चारो श्रोर कनात भी 
खडी की जाती है । 
क्रि प्र---खडा करता ।--गाडता |--लगाना | 
शामिल--वि० [फा०| १ जो साथ में हो। मिला हुप्रा। 
समिलित । ज॑से,--(क) ये कागज मितिल में शामिल कर 
दो | (ख) भ्रव तो तुम भो उन्ही लोगो मे शामिल हो गए । 
२ भागीदार। सामका (०) | ३. मददगार । सहकारी (को०)। 
४७ एकन्न | इकट्ठा (को०) ॥ 
यौ०--शापिल हाल । 
शामिल हाल--वि"[श्र० शामिल -+ हाल] जो दु.ख सुख झादि सब 
अ्वस्थाओ में साथ “है । साथी । शरीक । 
शामिलात--स्ज्ला रछी० [त्र० शामिल[ १ हिस्सेदारी। साझा। 
शराकत | द० शामिल! । २ घन सपात्त, जायदाद झादि जो 
साभे की हो । 
शामिली--सज्ञा 7 [स०| खुवा [कोण । 
शामी'--सज्ञा दी" [दश०| लोहे या पातल का वह छन्‍ला जो लकडियो 
भ्रादि के नीचे के भाग में श्रववा श्रौजारो के दस्ते के सिरे 
पर उसकी रक्षा के लिये लगाया जाता है, शाम | 
क्रि० प्र०--बचडता। । लगाना । 
शामी'---बि० [श्र० शाम (देश)] शाम देश का । शाम देश संबंधी । 
जसे,--शामी कवाब | 
शामी कबाब--पतन्ना पुं० [हिं० शामी -- कवाब] एक प्रकार का कबाव 
जो मास को ससाले के साथ भूनने के उपरात पीसकर गोलियों 
या टिकियो के रुप मे बनाया जाता है । 
शामीन--सच्चा पुं० [सं०| १, भस्प । २, यज्ञ करने का एक उपकरण । 
स्र्‌वा [को० । 
शामील--व्चा पुं० [स० | भस्म । खाक । राख । 
शामीली--सच्चा ल्ी० [।०| ख्रह । माला । 


शामुल्य--पद्बा पं [स० | गले मे पहनने का कोई ऊत्ती कपड़ा । 


र 


| 
। 





शामूल 


शामुल--सब्रा १० [सं०] ऊवी कपडा । 

शामेय्र--मंझ्ा १० [ख०] एक गोब्रप्रवर्तक ऋषि का नाम | 

शाम्या--सद्या पुं० [स०] १ शस का भाव | २ वधुत्व | भाई चारा | 
३ शाति | 

शाम्य- वि शमसवंधी को० | 

शाम्यप्रास - सब्दा पु० [स०] यज्ञ की बलि । 

शाय--सझ्या पुं० [छ०] शयन करना । लेटवा ) सोना [कोनु। 

शायका--बज्मा पुणम०] १ बाणा | तीर | शर । २ खड़्ग | तलवार । 

शायक्--वि० [श्र० शायक] [वहु० शायकीन] १, शौक करने या 
रखनेवाला | शौकीन । २, ख्वाहिशमद । इच्छुक | आकाच्ी । 

शोयद-अव्य० [फा०] कदाचन । कदाचित्‌ । संगव है। स्थात्‌। 
जस--शायद वह श्राज श्राएगा । 

शायर-सज्ञा पुं० [भ्र०] [सह्ा सो० शायरा| वह जो शेर श्रादि 
बनाता हो | काव्य करमेवाला । कवि | 

शावराना--बि० [अ० शायर+फा० आानहू| १. कवियों जैसा। 
कवियों के लहजेवाल। २, कवित्वमव अभिरजित । 

शायरी --सज्ञा ल्ली० [भ्र०] १ कविता करने का कार्य या भाव। 
२. काव्य | कविता । ३, श्रतिरजना । 

शायाँ--वि० [श्र०] योग्य । तुल्य | मुनासिव कोण । 

शाया--वि० [श्र०] १. प्रकट | जाहिर । २ प्रशाशित | छपा हुआ । 

क्रि० प्र०--करना |--होना | 

शायिक--स्ा ६० [स०] [सब्या खी० शायिका] वह जो शब्यारचना 
के जावकार हो। वह जो शब्या हारा अश्रयवी जीविरशा का 
निर्वाह करता हो | 

धायिका--सप्ा खलो० [स०] १ नींद। निद्रा । २, लेटने की क्रिया । 
शयन [को०] । 

शायित--वि० [स०] [जो० शायिता] १, सुलाया या लेटाया हुआ। 
3०--अ्रशनिपात से शायित उन्नत शत शत दीर, क्षुतर विक्षृत 
हैंते भ्चल शरीर --प्रपरा, पृ० २१।॥ २ गिरा हुझा। 
पत्ित | ३, सोया हुआ । लेटा हुआ । उ०--शायित जन जगे 
सकल । कल्ला के छुले उप ।--बेला, पृ० ७२ ॥ 

शायिता--रु़ ख्रौ० [स०] शयन । सोना । 

शायित्ी--वि० जी" [स० शायितरु & शायी का छली०'] शयन करनेवाली | 
उ०--चह नहीं, पर्यफ़, पिय की श्रक की जो शायिनी थो [-- 
मिट्टो०, पृ० १३४ । 

शायो-...(३० [० शायित्‌] [व० छो० शायिनी] शयन करनेबाला | 
सोनेवाला । 

शोरग-सज्ा पुं० [स० शारज्य] दे? 'सारग! | 

परगक--स्चा पुं० [स० शासक] एक प्रकार का पक्षी । 

शारगधनुप---पडा पुँ० स० शारजू पनुप] शारंग नामक घनुप से 
चुशोशित, भ्र्यात्‌ विष्णु । 3 ०--विप्णु के टाघ मे गदा कौमदो 


४७२७ 


शारदावा 


भौर चक्र सुदर्शन भौर शारगवनुप भौर शंस श्रादि रहता है । 
कबीर म०, पृ० ७१। २, हृप्णु । 

शारगपाणि--सष्ा पुं० [स० शारज्जपाणि] १ हाथ में जारग नाम 
धनुप घारण करनेवाले विष्णु | २ कृष्णा । ३ राप । 

शारगपानी २---सजा पुं० [ स० शारसुपाणि] दे? 'झारगपारि। 

शारंगभृत--नज्ना पुं० [सं० शारज़भृत्‌] १ शारग नामक घनप घारण 
करनेवाले, विष्णु | २ क्रष्ण | 

शारंगवत--सक्षा पुं० [म० शारज्भवत] कुरुवर्प नामक देप । 

शारगप्टा--सब्बा ली० (स॑० शारघज्डष्टा] १ काकजंया | २ 
३ गुंजा। चोटली । करजनी | 

शारंगाष्ठा--सब्चा सी? [स० शारज्भा्टा] १, मकोय | २ कठकरंज | 
लताकरंज | 

शारंगी--सक्षा स्ली० [सं० शारटगी] सारंगी नामक वाजा । विज्ञेप दे० 
सारगी! । 

शारगेष्टा--सज्ञा खी० [छ० शारठगेप्टा] दे० 'शासंगाष्टा' । 

शारंवर-सब्ला पुं० [सं० शारस्थर] राजतरगिणी के श्रनुसार एक 
प्राचीन जनपद का नाम । 

शार--वि० [सं०] १, चितकबरा। कई रगो फा। २ पीला। ३. 
नीले, पीले श्रौर हरे रग का | 

शार*--रच्चा पुं० १, एक प्रकार का पासा | भ्रक्ष । २ वायु | हवा । 
३ हिंसा । ७. चितकवरा रग (को०) | ५ हरा रंग (फ्रौ०) । 

शारशणिक'---सब्या पुं० [स०] वह जो शरण से श्राए हुए की रक्ा 
करता हो | रक्तक | 

शारणिक*--वि० शरण चाहनेवाला। रक्षा चाहनेवाला। शर- 
खार्थी (को० | 

शारतल्पिक -लज्य पुं० [छ०] वाणो की शब्या पर गौनेयाले भीष्म 
पित्तामह कोण] । 

शारद--वि० [सं०] १ शरदकाल सबधी | शरदकाल का। २, 
नवीन । नया । ३. लज्जावान । शलोन | ७ वापिक वर्ष से 
सबंध रखनेदाला (को०) । ४, अ्रभिनव | ६, याग्य | 
चतुर (कों०)॥ 

शारद--उप्मा ३० १ वर्ष ।साल। ३, मेष। बादल। ३, सेल | 
कमल । ४, मौलसिरी का दृछू , कास तृण | ६, हरा मूंग | 
७, एक प्रकार क। रोग । ८ शरतु का समय (7०) | ६, 
शरत्‌ की घूप (को०) । १०, शस्त्कालान अन्न (फ०) । 

यौ०--शारदचद्र < शरद पध्तु का निमल चांद । दारद- 

ज्योत्तना 5 शरत्काल को शुत्न चांदनी । शारदनिया शरदु 
ऋतु की रात | शारदवशिमा ० परलूदिम, | प्राश्यय महान 
फी पुनो। शरदमेध - जलरहित होने स्र॒ निर्मत और श्वेत 
घादल । शारदबामिती । शारदरापि, घारदशर्वरी-- यरए ऋतु 
को भालादक रात्रि | 

शारदक्‌ --चपद्ठा पुं० [सं०| एक प्रकार का ऊुग ० | 

शारदा बा-- उद्दा स्वो८ [छ॑० शारदास्ट) सन्सवनो । 


मकोय | 


शारदा 


शारदा--सब्ा ली" [स०| १ एक प्रकार की वीशा। २ ब्राह्मी । 
३ अनतमूल। शारिवा * ४ सरस्वती | ५ दुर्गा। ६ 
प्रचोन काल की एक प्रहार की लिप | 

विशेष-- श्मोर देश की श्रधि४्ठ)त्रो देवी शारदा मानी जाती हैं 

जिपये वह देश शारदादेश' या 'शारदमडल? कहलाता है 
क्रौर इसी से वहाँ का लि प को 'शारद लिपि! कहते है। पीछे से 
उस+ो (कश्मीर को) 'दवदेश” भी कहते थे । मूल शारदा लपि ईस्वी 
सनु की दमवी शताब्दी के श्रास पास कुटिल लिपि से निऋ्रली है 
शोर उसका प्रचार कश्मार तथा पज्ात्र मे रहा । उस में परिवतन 
होकर वर्तमान शारदा लिप बनो जिपका प्रचार श्रव कश्मीर में 
चहुत फम रह गया है । उसकः स्थान बहुधा नागरो, ग्रुरुप्रुत्ली या 
टाकरी ने ले जिया है | 

शारदिक -सज्ञा पुं० [स०] १ शरद ऋतु मे होनेव ला ज्वर| २ 
रोग | बोमारी। ३ शरद ऋतु में होनेवाला भ्रथवा घापिक 
भाद्ध । ४, शरद ऋतु को धूप (को०)। 

शारदी--सज्ञा क्री० [स०] जलपीपल । २ छतिवन। सप्तपर्ण। ३ 
आश्वित मास को पूरिमा। कोजागर पूरणिमा। ४७ कार्तिक 
मास की पूरिमा (को०) | ० 

शारदी'--बि० शरदकाल का | शरद्‌ काल वत वो । 

शारदी'---प्मा पु० [स० शारदिन्‌ | १ भ्रपराजिता। कोयल। २ सफेद। 
कमल | ३ श्रन्न या फल शभ्रादि । 

शा[रदीय--वि० [ स०] शरदुकाल का । शरद्‌ ऋतु सवंधी । 

शारदीयपूजा--सज्चा की" [०] शारदीय महापूजा। शरद ऋतु मे 
नवरात्र की दुर्गापुजणा। उ०--नही तो वे स्वदेशाचारानुसार 
प्राय शारदोय पूजा हो मे हंस लिया करते थे |--प्रेमघन०, 
भा० २, पए० २५७ । 

शारदीय पूणिमा--पद्म ली" [स०] श्राश्वित पूर्णिमा। कोजागर 
पूणिमा । 

शारदोय महापू जा >उज्षा औ० | स०] शरत्ऊाल में होनेवालो दुर्गा 
की पूजा । नवरात्र को दुर्गापुजा । 

शारसद्यौ--वि० [स०] शरद हाल का । शप्द ऋतु सबवो । 

शारद्य---पज्ञा पु० शरत्‌ ऋतु में होतेवाला ग्रन्न [की०| । 

शारहत--सत्बा पुं" [सं०| १ हपावचार्य का एक नाम । २ 
गोतम कोौ० | 

शारह्वती--प्ज्ञा लो [सं०| झताचार्य की पत्नी । कृप्री [को०। 

शारि'---सक्ला पुं० [8०| १ पासा झादि खेलने को गोौट । २ शतरज 
का मुहरा (को०) । ३ छाटी गोल गेंद (को०) । 

शारि--पन्चा श्ली० १ मैता। २, कपट | छल। 
प्रहार का गीन । 9७ हाथी की कूल (को०) । 

शारिका-सज्ञा लो” [स०| १ मैता नाम को चिडया । २ शतरज 
या चौतड़ खेलव को क्रिपा। ३, सारगी आदि बजाने की 
कमानी | ४ वीणा या सारगी श्रादि बजाने की क्रिया। 
५ दुर्गा देवी का एक नाम । शतरज को गोटो (को०) | ६ 
कोर | मिजराब (को०) | 


घोखा । ३. एंक 


ड्ए्र्द 


शारीर शास्त्र 


शारिकाकवच--सज्ञा पुं० [स०] दुर्गा का एक कवच जो दुंद्रयामल 
तन मे है । 

शारित- वि० [सं०] रंगीन । चित्रविचत्र । 

शारिपट्--पन्ना पुं० [तं०] शतरज या चौमर आदि खेलने को 
बिसात | ; 

शारिपुत्न--प्न्ा ३० [स०] गौतम बुद्ध के एक प्रवान शिष्य [को० | 

शारिफल, शारिफ्लक्‌ू-सज्चा 4० [सं०] दे? 'शारिपट्ट । 

शरिव[-पज्ञ झां० [०] १ श्रनंतमूल। सालता। दुरालभा। 
२ जबासा । वपासा | 

शारिश्य ग--पष्ठा पुं० [सं० शारिशृद्ध | जुप्रा खेलने का एक प्रकार फा 
पत्ता या गोट | 

शारी'--पल्ा क्षी० [स०]| १, कुशा नाम की घाम। २ एक प्रकार 
का पक्षी । ३. मूज । कॉडा | 

शारी'*--मन्ना पु० १ शतरज की गोट । २ गेंद । 

शारीर'---बि० [सं०] १ शरीर सवधी । शरीर का। २, शरीर से 
उत्पन्न । 

शारीर--पल्ञा ० १, शरीर को होनेवाले दुख जो आ्राध्यात्मिक, 
भ्राधिदेंवक और आधिभौतिक, त्तीन अकार के होते है | २, 
चुप | साँड। ३, जीवात्मा । आत्मा (कोण) । ४ मल (को० | 
५ शरीररचना (फ्रो०))। ६ एक प्रकार को ओोषधि (को०) | 

शारीर॒क!--वि० [सं०] [वि ओ० शारीरकी] १ शरीर से उत्पन्न 
२ शरीर स सबधित (को०)। ३ मविभानु | शरोरबारी (को०)। 

शारीरक'--सब्चा पु० १ मूर्तिमाव्‌ जीव । २ दे" 'शारीरक भाष्य' | 

शारीरक भाष्य -सच्जा पु० [०] शकराचार्थ का किया हुआ ब्रह्ममृत्र 

का भाष्प | 

शारोरक सुत्र--सज्ञा पुं० [6०] वेदव्यास का बताया हुआ वेदातसूत्र । 

शारारकीय---वि० [स०] म॒तिमान । शरीरधारी [को०] 

शारीरतत्व -सच्चा पुं० [स०] वह शासत्र जिसमे शरीर के तत्वों और 
रचना भ्रादि का विवेचन होता है । 

शारीर विद्या - सच्चा ज्ी० [१०] दे० शारार विधाना । 

शारीर विधान--पद्बा प० [स०] १ वह शास्त्र जिसमे इस बात का 
विवेचन होता है कि जीव किस प्रकार उत्पन्न होते और बढते 
है। २ पह शासत्र जिसमे जोबो के शरोर के भिन्न भिन्न भगो 
भर उनके कार्यो का विवेचन होता है। 

शारोर क्षण -सच्चा पृं० [०] एक प्रकार का रोग | 

विशेष --यह वात, पित्त कफ और रक्त से उत्पन्न होता है। परतु 

रक्त के सबध से द्विदोषण और त्रिदोपजण होने के कारण श्राठ 
प्रकार का हो जाता है--(१) वाततब्रण, (२) पिचत्रण, 
(३) कफ्रण, (४७) रकनब़ण, (५) वातपित्तज ब्रा, (६) 
चातकफज ब्रष, (७ ) कफपित्तज ब्रा, भौर ( ८) संनिपातज 
न्रण | । 

शारीर शास्त्र-- सज्ञा ६० [स०| दे० शारोर विधान? | 


शारीरिक 


शारीरिक--वि” [स०] [वि० ज्ी० शारीरिक १ शरीर संवंधी। 
कालेवरिक | कायिक । दैहिक । जिस्मानी । जँसे, शारीरिक कष्ट । 
२, श्राध्यात्मिक (को०) | 

शाहक--वि० [स०] ३ हेत्याया नाश करनेवाला। २ 
वाला । दुष्ट । 

शा्ई(]--सज्ञ ली? | स० शारि] मैता। उश्लवों शारु के म्‌ ते 
सुने यो वन । तसीहत पर उसकी गजब में हो ऐन। 
--दव्खिनी ०, १० ८४ । 

शार्क'--सझ पु० [स०] १ चीनी। 
प्रवर्तक चऋरूपि का नाम | 


कृष्ट देने- 


शर्करा | २ एक प्र चीन गोत्र 
शार्व--सझा पुं० [०] एक विशालकाय मछली । 
विशेष-- यह शिकारी मछली हे जो समुद्रे' मे रहती है । इसका 

शिकार करना बहुत खतरनाक होता है। यह समुद्री जीवो को 
खाती है। कभी कभी छोटो मोटी नावों को उलट देती हैं। 
इसके जरीर का तेल दवा के काम आता है । 

शार्बक--सझ पु० [स०] १. द्रव का कैद | दुःखफेत । मलाई। २ 
चीनी का ढेला । शर्कराविई । ३ गोश्त का टुकंडा । 

शाकर--सक्ञा पु० [स०] १ दूध कर केन। है हल को पपड़ी या 
मलाई ॥ ३ लोघ्रवृक्ष । ४ बीकरीली और पथरीली जगह । 

शार्वर-- वि० [वि० ख्री० शार्करी] १ फुँकरीला । २ शक्कर या 
चीनी का बना हुआ | 

गिर सहा पु० [सह बह स्थॉत जो केकरो और पत्थरों से 
भरा हो। बंकरीली या पथरीली जगह। २ वह स्थान जहाँ 
चीनी बहुत होती हो । 

शाकौर॒क--वि० कँकरीला । पथरीला । 

शार्कर मद्य--सज्ञा पघ० [स०] प्र।जोीन काल का एक भरकार का मद्य जो 
चीनी और धौ से बनाया जाता था | 

शाकरिक--सख्ा ६०, वि० [स०] दे” 'शार्करक । 

शाआरी --वि० [स० शार्करिवू] मछुमेंह या पथरी रोग से ग्रस्त [की०]। 

शारकरीघान--सब्चा पु० [स०] प्राचीन काल हों एक देश जो उत्तर 
दिशा मे था । 

शार्करीय--सब्चा पुं०, वि० [स०] दे? शावरक । 

शार्गाल--वि: [स०] झुगाल सबधी । खूगाल का को०] | 

शाड्भ--सज्ञा पु० [स॒० ॥१ घनुप | कमान । रे विष्णु का घनुष । 
विप्णु के हाथ मे रहनेवाला धदुआ। ३ अश्रदरक | भ्रादी । ४ 
एक प्रकार का साम । ५. शार्ज़क । पक्षी । चिडिया (को०) । 

शा --वि० १ ऋुग सबधी। २ खुग का । खुगनिर्भित । २ 
घनुर्घर । बनुप वारण करनेवाला (फो०) । 

शाड्रंक--सझ्य पु० [स०] पक्ची । चिडिया । 

शाजूघस्व[--रुझा पु० [शा़ुधन्वन) १ विष्णु | २ श्रीकृष्ण । ३. तेह 
जो बन॒ुप धारण करता हो । कमनत । 

शाज्/ंघ र- सका पु० [स०] १, विप्यु । २. श्रीहप्ण । ३. कमनेत । 


हि० शु० &-डं & 
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शाड्भपाणि--सच्चा पुं० [स०] १. विष्णु । २ श्रोकृष्ण रे वह जो 
घनुष घारण करता हो । कमनैत । 

शाज्रभतु--सज्ञा ३० [०] दे० 'शाद्भधपारि! । 

शाज्ूवेदिक--सज् पुं० [०] एक प्रकार का ध्यावर विप जो देखते 
में सोठ के समान होता हैं । 

शा््भष्टा -सब्ा ली? [स०] १. काकजंघा । रै- घुघची । 

शाद्ध॑ष्ठा सच्चा क्ी० [०] १ महाकरज । ३ लताकरज । 

शार्ड्रयुघध-सझ प० [प०। ६ विष्णु । २ श्रीकृष्ण | हे. तह जो 
बनुष घारण करता हो । कमनेत । 

शाजिक--संज्ा पु० [स०] दे० प्शा््भक । 

शार्ड्धी “वहा स्ी० [स० शाज्षिव] ६. 
घनुर्धारी | कमनेत । 


विष्णु । २. श्रीकृष्ण ३५ 


शार्टंकट--वि" [भ्०] सक्ति या छोटा रास्ता | उ०+रास्ते तो कई 
हो सकते हैं, भोर शार्टकट होते नहीं ।तदी० ४० रे5५ । 

शादूल'--बश् पु० [सं०] १ चीता । २ व्यान्न । बाघ। रे राक्षम ॥ 
४ शरभ नामक जतु । ५ एक प्रकार का पदक्षो। ६ यजुर्वेंद 
की एक शाखा । ७. दोहे का एक भेद जिपमे ६ गुरु भौर 
३६ लघु मात्राएं होती हैं । ८. चिंत्रक या चीता नामक वृक्ष । 
६. सिह । 

शादूलॉ--वि? । सर्वश्षेष्ठ । सर्वोत्तम । 

विशेष--इस श्र्थ मे इसका प्रयोग केवल यौगिक शब्द बनाने में 

उनके अत मे होता हैं । जैसे,--नरशादू ल । 

शादूलकद--सझ्ा ६० [स० शार्दूलकन्द] जगली प्याज । 

शादूलकर्णा “सा 3० [स०] त्रिशंकु के एक पुत्र का नाम | 

शादूलचमे--सछा ४९ [स० शादूलचर्मन] बाघ का चमडा। व्याक्ष- 
चर्म [की०॥ 

यौ०--शार्टूलचर्माबर ८ व्याप्रवर्म धारण फरनेवाले, शिव । 

शादूलज--सब्ठा पैं० [स०] व्याश्रनत नामक गधद्रव्य । 

शार्दूलललित--श्षषठ पुं० [छ०] एक प्रकार का वर्णावृत्त । इसका 
पद भ्रठारह अ्रक्चरो का होता हैं, और उत्तका क्रम इस भकार 
है--म+स+ज+स+त+स । इसका दूसरा नाल शादूलि- 
लसित भी है ॥ 

शादूललसित -सब्ा ३० [स०] दे? 'शादूलललित! | 

शादूलवाहन - सत्र पुं० [सं०] जँनियो के प्रनुमार पचीम पूर्व जिनो में 
से एक जिन का नाम | 


शादूलविक्रीडित--सच्चा पुं० [स०] १ एफ प्रकार का वर्णइत्त । इमका 
चरणा उन्नीस अक्षुरो का होता है, और उतका क्रम इस प्रकार 


है--म ” प्जकसकतकतकएक जु३़ । २ बाघ को 
हा रद 
शार्मण्य' | जर्मनी देश का नाम [को०। 
कु जर्मनो | कक 


| । रा 


शार्यात 


शार्यात--सक्षा पुं० [सं०] १ वैदिक काल के एक प्राचीन राजधि का 
नाम | २ एक प्रकार का साम । 

शार्व॑--वि० [स०] शर्व अर्थात्‌ शिवसबधी को०] । 

शावंदिकू--सज्ञा लो" [स० शारवंदिश्‌ ] पूर्व दिशा [कोण । 

शारवर---सज्ला पुं० [स०] बहुत प्रधिक अधकार । श्रधतमस । 

शार्वर--वि० १ रात का। रात्रि से सबंध रखनेवाला । राधिकालीन । 
२ घातक । हिंसक । दुर्मति [फो०। 

शार्थरिक--वि० [स०] रात्रि सवधी । रात का | 

शावरी' सब्ना खो? [म०| १ रात । रात्रि । २, लोध | 

शावंरी---सच्चा पुँ० [स० शर््वरिन्‌] वृतस्यति के साठ सबत्मरों मे से 
चौंतीसवाँ सवत्सर । 

शार्वरीक--वि० [स०] रात्रि सबधित [फो०] 

शालकटकंट--सज्ा पु० [स० शालडूटबडूट| सुफेशी राक्षस का एक 
नाम जो वामनपुराण के भ्रनुसार विद्य तुकेशी श्ौर शालक- 
ठकटा का पूत्र था | 


शालकायन -सज्ञा पुं० [ख० शालडूायन] १, विश्वामित्र के एक पुत्र 
का नाम । २ नदी । 
यौं ०--शालकायन जीवसू > व्यास की माता । सत्यवत्ती | 
शलकायनजा--सब्ला छो० [० शालदझ्भायनजा] शालंकायन की पुत्रो 
सत्यवती जो व्यास की माता थी | 
शालकायनि-सश्ला प० [स० शालड्ापनि] एक प्राचीन गोश्रप्रवर्तक 
ऋषि का नाम । 


शालंकि- सच्चा पुं० [स० शालडि] पाणिनि ऋषि का नाम | 
शालकी--शछा स्ली० [स० शालड्टी] १ गृडिया । २ कठपुतली | 
शाल'--सछ्षा पुं० [8०] १, एक प्रकार का प्रमिद्ध वृक्ष। सखुगप्रा | 
साखू । सालू। 
विशेष- यह हिमालय पर्वत पर सतलज से झ्रासाम तक, मध्य 
भारत के पूरव प्रात मे पश्चिम वगाल की पहाडियो पर भ्रौर 
छोटा नागपुर के जंगलो में उत्पन्न होता है। इसका दृक्ष बहुत 
बडा श्रौर विशाल होता है। छोटे दुच्चों की छाल प्राय. दो 
इच मोटी खुरदरी, काले रग की भौर रेश्ेदार होतो है। 
कच्ची लक्डी सफेद रग की श्रौर जल्दी विगडनेवाली होती है। 
सार भाग जब ताजा हांता है तब कुछ पीलापन लिए हुए भूरे 
रग का होता है परतु सूखने पर काला हो जाता है। पत्ते 
चिकने चमकीले, भ्रंडाकार, ६ से १० इच ठक लवबे श्रौर ४ से 
६ इच तक चौडे होते हैं। डालियो के श्रत मे फूलो के गुच्दे 
लगते हैं । पुष्पदल लवे श्लौर हलके पीले रग के शब्राते है, भौर 
किचित्‌ भ्रड़ाकार तथा श्रनीदार होते हैं। फल गोल धोर भाघ 
इच लबा होता है। वसत में यह फूलता है और वर्पा के 
प्रारभ मे इसके फल पक जाते हैं। इसकी लकडी मकान श्रादि 
बनाने में श्रधिकता से काम में श्राती है। इससे एक प्रकार का 
लाल रग निवलता है। इसके बीजो का तेल निकालकर जलाने 
के काम में लाया जाता है। दुभिक्षु मे फलो का शझ्ाठा खाने के 
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काम मे श्राता है | यह दो प्रहार का होता टै--एफ बढा शाव 
श्रौर दूसरा पीतणशाल या विजयसार | वश्क के शनुतार यह 
चघ्रपरा, कड़वा, सपा, द्विग्ध, गरम, कर्सता, कातिजनर तथा 
बफ, पित्त, धाव, पंसोना, दृमिरोग, बोदियोग, प्रमेहू, कुछ्ठ, 
ब्स्फोटक श्रादि रोगा को दूर करनेयाला है। इसके पत्त भ्रौर 
गोद प्राय श्रोषधि के काम में थाते दे । 
पर्या ०--साल । अश्ववण पर्ुयक्ष । जत ते । यक्षघू । प्रादि । 
२ एए प्रकार की मछली ३ चृद्ध। पेढ। ४ एक नदी का 
नाम । ५ बूक के एफ पृत्े का साम । ६, राजा शालिवाहन का 
एक नाम । ७ राल। बना । ८5 घचेरा। थाठा । बाड (को०)॥। 
शाल--त्ण्य फ्ी० [फा०] एक प्रकार की ऊती या रेशमी चादर 
जिसके बिनारे पर प्राय बेन बूटे श्रादि बने हाते हैँ। 
दुशाला । 
योौ०--शालदुघाला | शालदोज । शालयाण | 
शाल(ए४-.-सज्ञा झा? [स० शाला] घर, कक्ष । कमरा | 3३०--ऊचे 
भदिर शाल रसोई। एक घरी पति रह न होई।--म्तत 
रवि०, पएृ० १३४ ॥ 
शाल*--नण खस्री० [स० शल्य] एक प्रकार को बर्ज । 
शालक--सट्ा पुं० [स०] १ पढठ़ुमा। नाडी शाक । २, मसद्धरा | 
दिल्‍नगीवाज । मांड । ३ एक प्रह्मर का राग [कौ०]। 
शालकटकट--सब्ा पृ० [स० शालकटट्रट] महा शरत के अनुसार एक 
राक्षस का नाम जिसे घटोतक्कच ने मार उाना था। 
शालकल्याणी--स्ा री? [सं०] एक प्रकार का साग जो चरक के 
अ्रनुमार भारी, रुसा मधुर, शीतवर्य भर पुरीपभेदक 
होता है । 
शालग्राम-सणा पु० [स्ते०] १ विष्णु फी एक प्रबार की मूर्ति जो 
पत्थर की होती है भ्ौर नारायण नदों मे पाई जाती है । 
विशेष--यह मूर्ति प्राय पत्यर की गोलियो या बढियो प्ादि के रूप 
में होती है प्रौर उमपर चक्र का चित्त इना होता है जिपे लोग 
साधारण बोलचाल वी भाषा मे जनक कहते हैं। जिस शिल्ा 
पर यह चि् नही होता वह पूजन के लिये उपयुक्त नही मानी 
जाती । लोग श्रन्य देवमूतियों की भाँति इपको भी पहले 
प्रतिप्ठा करते हूं। श्रौर तब इसका पुजन करते है। भनेक 
पुराणों मे इसकी पुजा का माहात्य मिलता है। 
२. वढी गंडकी या नारायणी नदी के किनारे का एक गाँव । 
विशेष--इस गाँव के समीप शाल के वृक्ष बहुत्त अ्रविक्रता से हैं। 
इस गाँव के पास ही नदो में शालग्राम शिनाएँ भो पाई जाती 
हैं। वैष्णव लोग इस गाँव को बहुत पवित्र मानते हैं । 
शालग्रामगिरि- सजा पुं० [सं०] पुराणानुस्ार एक पर्वव का नाम 
जहाँ शालग्राम को मूर्तियाँ मिलती है । 
शालज--त्मा पुं० [सं०] १ एक प्रकार की मछली जिसे शाल भी 
कहते हैं । २. सर्ज रस । शाल वृद्ध का निर्यास । 
शालदोज--सप्ता पुं० [फा० शालदोज़] वह जो शाल के किवारे पर 
बेल ब॒टे भादि बनाता है। 
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पुधया % हूते बच वर्चद[ । विद | ७, दाचार में लगा 

३ हटला। 

शावालुक्-हुघा हैस सेठ] पा अवरिजी गपदब्य । मनातु | 
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शालावृक 


शालावुक--उच्चा ६० [स०] १. बदर। बानर। कपषि। २ कुत्ता। 
कुककुर । ३ लोमडी । श्गाल। ४७ बिल्ली। विडाल। ५ 
हरिन । मृग | ६ भेडिया (को०) | 

शालासद--वि० [ स०] घर पर रहनेवाला कोण | 

शालिच---सज्ञा प० [स० शालिञ्ञ] एक प्रकार का साग जिसे शालच 
या शाचि साग भी कहते हैं। वद्यक के श्रनुसार यह चरपरा 
दीपन, तथा प्लीहा, बवागीर श्रौर कफ पित्त का नाश करने- 
वाला माया गया है । 

शालिची--सब्बा की" [8० शालिज्ची] दे” शालिच! | 

शालि -सच्चा प० [स०] १ वंश्रक के श्रतुसार पाँच प्रकार के घानो 
मे से एक प्रकार का धान जो हेमत ऋतु में होता है। जडहन । 

विशेष--वैद्यक मे इसके रक्तशालि, कलम, पाडुक, शकुनाह्मत, 

सुगवक, कर्दमक, महाश'लि, दूपक, पुष्याडक, पुडरीक, सहिष 
मस्तक, दीर्घशक, काचनक, हायन, लोश्रपुष्पक आदि शअ्रनेक 
भेद कहे गए हैं । यद्यपि वैद्यक के श्रनुस र॒भिन्‍न भिन्न देशो में 
उत्पन होनंवाले के भिच्त भिन्‍न गुण कहे गए हैं, तथापि 
सावारणत, सभी शालि धान्यो के गुण इस प्रकार माने गए 
हैं--मघुर, कंपायरस, स्तिस्घ, बलकारक, स्वरप्रसादक, 
शुक्रवर्धक, कुछ कुछ वायु श्लोर कफवर्घक, शीतचीय पिचनाशक 
झौर मूत्रवर्धक । 

पूर्या०--मधुर | रुष्य । क्रीहिश्ंष्ठ। नृपप्रिय । थास्योत्तम । 
कंदार । सुकुमारक । 

२ बासमती चावल । ३. काला जीरा । ४. गन्ता | पौढा । ४ 
गधबिलाव । गधमार्जार। ६, पक्षी (को०)।॥। ७. एक यज्ञ 
का नाम | 

शालिक--सज्ा प० [स*] १ वह जो शाला या भवत सबंधी हो। 
२. वह जो शाल वृक्ष सबधी हो । ३. ततुबवाय । जुलाहा । 
४ एक प्रकार का कर या महसूल। राजस्व । ५ कारोगरो का 
गाँव (को०] । 

शालकी--सछा स्वी” [स०] १ विदारी कद। २. मंना। शारिका। 
३ शालपर्णो | ४ घर । मकान । ५. आधार । स्थान (को०) 

शालिगोप--सक्का पुं० [स०] [सब्ञा ली” शालिगोपी] वह जो खेतो 
की, विशेषत - धान के खेतों की, रखवाली करता हो ॥ 


शालिचुएँ--स्ा १० [०] चावल का श्राँठा [को०। 
शालिघान--सद्या पुं० [० शालिधा'य] बासमतो चावल | 


विशेष--यह घान जेठ मास मे बोया जाता है और शअ्रगहन के 
श्रत या पूस के भारम मे पककर तैयार हो जाता है। इसे 
भ्रगहनी या हेमतिक शालिधान्य भी कहते है । इसका पौधा 
मिट्टी तथा देश के श्रनूसार दो हाथ से लेकर तीत हाथ तक 
ऊँचा होता है। इसके पत्ते साधारण घान के समान होते हैं 
पर उनको भश्रपेज्ञा कुछ कडे और चिकने होते है। यह छोटा 
श्रौर बडा दो प्रकार का होता है। भेद इतना ही है कि 
छोटा पहले पकता हैं और बडा कुछ देर मे । यह धान बिना 
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शालीन 


कुटे हुए सफेद होता है श्रौर बहुत वारीक तथा सु दर होता है । 
चावलो मे यह सबमे उत्तम माना जाता है। 

शालिनी--सब्ला क्षी० [स०] १ ग्यारह श्रक्षरो का एक वृत्त। इसमें 
क्रम से एक यगणा दो तगण श्र श्रत में दो गृरु होते हैं। २ 
भसीड | पद्मरद। ३ मेथी | ७, गृहिणी । गृहस्वामिनी 
(को०) 

शालिपाशिका--सज्ञ ल्री० [स०] एक श्रोष घि | दे” एकागी'-३। 

शालिपर्णी--सद्ा सी" [०] १ मेदा नामक श्रष्टर्गीय ओपधि। 


२ पिठवन। गश्निपर्णी। ३ वनठरदी । ४ शालपणी। 
सरिवन | 

शालिपिड--सज्ञा पु० [स० शालिपिणइ] महाशरत के अनुसार एक 
नाग का नाम | 


शालिपिष्ट--पन्ा पृ० [स०] १ स्फटिक | बिललौर पत्थर । २ चावल 
का आटा (को०)। 

शालिभवन---सण पुं० [स०] घान से भरा हुआ क्षेत | 

शालिराट--सब्चा पु० [स०] हसराज चावल | 

शालिवाह--सज्ञा प० [स०] चावल ढोनेवाला बैल [को० । 

शालिवाहन--सक्ञ' पुं० [स०] शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा। 

विशेष--इसने शाक नामक संवत्‌ चलाया था | टाड के राजत्यान 

के इतिहास मे लिखा है कि यह गजनी के राज गज का पुत्र 
था। पिता के मारे जाने पर यह पजाब चला श्राया और 
उसपर अपना अधिकार जमा लिया। इसने शालिवाहन पुर 
नामक नगर भी वसाया था| इसको राजधानी गोदावरी के 
किनारे प्रतिष्ठानपुर मे थी। कहो कही इसका नाम सातवाहन 
भी मिलता है। कथा सरित्सागर मे लिखा है कि इसे सात 
नामक ग्रुल्यक उठाकर ले चला करता था, इसी से इसका 
नाम सातवाहन पडा | 

शालिहोत्र--सज्ञा प० [स०] १. घोडा । २, वोडो और पशुओं श्रादि 
की चिकित्सा का शास्त्र। श्रश्ववद्यक। ३. पुराणानुम्ार एक 
ग्रोन्रप्रवर्तक ऋषि का नाम। ४. श्रश्वचि।कत्सा शास्त्र का 
लेखक । श्रश्ववँद्यक का प्रशेता (को०)।॥ 

शालिहोनरी--सद्चा ३० |स० शालिहोनिनु| १ वह जा पशुप्रो और 
वशेषत, घोड। प्रादि की चि6कित्स। करता हा। शभ्रश्ववंच । 
२ श्रश्व | धोडा (फो०) | 

शाली--सज्ला क्ली० [०] १, काला जीरा। २. भेथी | ३. शालपर्णी । 
४ दुरालभा । 

शाली--वि० [स० शालिन | १ (प्राय समास मे प्रयक्त) युक्त | सहित | 
२. परेतु । ग्रह सबंधी | ३. अच्छे श्राचार व्यवह्य रवाला। 
शालीन । श्लाब्य कोण | 

शालीक--सद्चा पु० [स०| एक प्राचीन आचार्य का नाम । 

शालीन!--वि० [स०| १, जो घृष्ट या उद्ड न हो । विनीत । नम्न | 
२ जिसे लज्जा झ्ाती हो। सलज्ज। ३ सहश। समान | 
तुल्प | 9. भ्रच्छे आचार विचारवाला। ५, शाला सबषी। 
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सोपा सामछ 


शालीना सपा की? [ने०| रे? मिक्षता (६० । 

जालीनीकरणु-सछा प० [म०] र. स्घ था शिष्ट बनाना. २ 
दुयचन । निंदा । घिक श्र रोने । 

जालीय--गि० [स०] ताला या पर सबंध । ५ 

शालीय'--छत ६० एक बेंदिक आचार्य पा नाम । 

शालु--मघा ६० [स०। १ भमीठ । फारज़कद । २ भटेउर या सोरफ 
मामक सोपधि | ३ कंपाय द्वव्य । सदर) सेक। ५ एक 
प्रयार का फल । 

शालुवा--क्ण ६० [8 ] १. भसीठ । पशकुद । २. जायकत । 

पालुर--सछा $० [मे०| महक । क्षरु । मंदक [कोण]। 

शालूक--प्षश ६० [मे 8 आकत समाज हक 
पातीफल । ३ ६१ 'माछुका। ४ भमीह । ५ एक प्रकार 
का रोग। 

शालू किनी-- क्षण सदी? [स०] 
नाम । 

शायूर--सछा ६० [स०] क्रेक । भेटक । 

शालूरक--सफ ६० [संण] एक प्रकार गा गौटाणु जा भगरिया में 
पीहा उत्पप फरता २ । 


शात पूद्ध का । 


महाभारत के भनुसार एफ दीर्च पा 


शासेय--सश १० [से०] १. सोक। मधुरिका। रे. ब्ालि घाव था 


सेत । दे मूवी । 
शालेय--वि० ३, शांत सेबवो । शा उछ काी। ३. सात मंदधी 
(फी०) | 


शालिया--मघा णी९ [मे] भेयी । मिन्रे या । 

शालोतरीय --सदा प० मे, गएए जताद के मिवाशी, पाशिनि ४० । 

चाउमलं-- हा पुं० [गण] ३४ 3 टर्णी समय जय पेट ॥०, 
नर्स । है 'एुश छत वी दाम खघिड २१ होल पवार । 
७, ४ सर+ ६ शिन4 ६? की परवि-->४ । 

घाल्माख-+ बयां ४१ [। ॥ मजा ६२३ गलत ढ़ पढ़ें। «| .। 
टू ति हाय 5 कुगिलालित ५ दि चीन । 

पियेष--पह्‌ ४ ब दा के हू छ हा पद /वक भी हटा बा 


पु मे मद था मंद ने पुर बढ़ धाधरता थे 


डर 


एज इप 


हि 


४३ उस, 6 छादना ए जगूलि वाभ कक ६ हे से हे । 
३ पूतगा सुगार शक पेरक मै। ४ । 
सिरप--5 दा ऐै, इसमे कारक किस ३ 2४ + ४ दुषादर 
नष्ठ पहताचे जाता ५ । 
शाल्मति ए--8ण ३९ [**] ६, गोए ६ (७ रह ७ ३, 
परम की ६ हमनोी की पहू( 
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घार्मजिती-+वुछी स्व [55] तेभत 4 । चुप: भी ।ी। 
शाल्मलिप । ॥->भछे ६९ [ मेण] रत ]॥ आएं 7३ । 
शाल्मधिस्व-- ४ १० [मण्है २, १६० ५। एब भीभ । ६, गे।प । पवं। 
पे 
शात्मली'-- जे "४० [०] ६. ४४४ । । तघत । 5६, ४५ "४॥ 
का गम | उज्जज ए कहँ वो कम गे शा । पथ मा 
घटवात तरार चाजीर सा ५+ 6४ 3५७) १, पौत्तात पते 
एक नदी का नाम (०५) ॥ 
शात्मती'--मछ ३९ [है शा मालग) भा! ११) । 
शाल्मली+६-- पा 37 [गण बारगतावच्द| 5७ ला मं अछ, मीं 
पद्या' के गनुगार गपुर, धातत, रोध, होर किक दाह शणा 
गे गप साधक मांगा लाता है । 
शात्मनीफा-++रा् ३० [धर] हलघ व मो हजफ जा ॥। पु । 
शाप्मलीकाफ--|ण ४० [ग९०) छत के प्रदुगार जम मे ४] 
वी ॥हु पड्ढा शितपर रुगहुकर छू धाोव री पार सेजे भी 
जीती है । 
शात्मलीग्रोप--रबा ॥० [९] पूराणादृधार ४७ दपे । विवेष 4 
ला प्र 4-२) 
शात्मलीयप्ट, शार्मलीवेप्टक भा ४० [सेट] गेशण ह। ॥£ । 
मोह्स। 
शाप्मलीरवल--४ण ९९ ["ण् पुरारा द्ुकर हुक बाप | (वशय 
है प्रात नर्ति,-च । 
शातय--जाए ॥ह [से] ३ सी शात्प है हल सभा वा नाग । 
विशेष-वशा वार] मे विया 7 4 हवा व डक इह धपा 6 दाह 
मे समय भहम वे गाय देव गुद हुमा भा वचधनगे हा? 6१ 
(कक १ 87765 |] >ऊयो पड़ $ 7 के बधाहओ शत खा । 
36, ४ितिस जम ७ जिद की इतेई दाह आते िंव।। यह 
दू-0। सदा! हे। बढ़ा। नही सिया। मे खिल है कई मिल 
भे | हा से 78 | कदर हे है, सम हम 
श्र ॥ हुकल क ये दर है रत ढ | का ३ 
अह छपरा शा पदक कार है 7. -- ४० 
मेड पति ] हि 
8 [हुच्-ु कप भे प्रदुतर + 


+ 3. दर 


शॉल्वगिरि 


शाल्वगिरि--सज्ञा 4० [ल*] एक प्राचीन पव॑त का ताम । 

शाल्वएु-मण पुं० [स्०] १ वह लेप जो फोडे पकाने के लिये 
उसपर चढाथा जाता है। पुलटिस। २ भरता । चोखा | 

शाल्वसेनी--सज्ञा पु० [स०| १ महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन 
दश का नाम । २ इस देश का निवासी । 

शाल्विक--सज्ञा पृ० [स०] एक प्रकार का पक्ती जिसे चुद्रचुड भी 
कहते हैं । 

शावा--सक्षा पु० [स०] १ बच्चा, विशेषत पशुओं झादि का बच्चा । 
२, मृतक । मुरदा। ३ भूरा रंग। ४, सृतक जो किसी के 


मर जाने पर उसके मबंधियों को लगता है। ४५, मरघट । 
एमशान । 
शाव*--वि" १ शवसबधी । शव का। २. भूरे रग का (फो०)। 


३ भरा हुआ | मुरदा (को०)॥। 

शावर'-सज्चा ६० [म०) १ बच्चा। विशेषत पशु या पक्की का 
बच्चा । २ भाऊ | 

शावक--सल्चा पु० [स०] १ पाप। यग्रुनाह । २ श्रपराध। कसूर। 
३ लोव बृक्ष । ४ शवबर स्वामीकृत भाष्य|] ५ एक तत्र 
ग्रथ जो शिव का बनाया हुआझा माना जाता है। 


शावर--वि" शवर सबधी | शवर का । 

शावरक-सज्ञा पुं० [स०] पठानी लोव | 

शावर चदन--सज्ञा पु० [स० शावर चन्दन] एक प्रकार का चदन | 

शावरमभेदाक्ष--सज्ञा पु० [स० | ताँबा । 

शावरी--सज्ञा क्री" [स०] कौछ । केवाँच । 

शावरोत्सव--सद्चा पुं० [सं०] कालिकापुराण के भ्नुसार शावर या 
स्नेच्छो का एक उत्सव जो होली के सहश कथित है [को०॥। 

शाश्वत!*---वि" [स्०| |वि० ल्री० शाश्वती| १ जो सदा स्थायी रहे । 


कभी नष्ट न होनेवाला। नित्य। २ सपूर्ण। समस्त । 
सब (फी०) । 
शाश्वत'--सज्ञ पुं० १ वंदब्यास। २ शिव] ३ स्वर्ग । ४ 


अतरिक्षु ५ सूर्य (को०)। ६ एक कोशकार का नाम (को०)। 
७, नित्यता । नरतरता (को०)। 

शाश्वतिक--वि? [स०] [वि० जस्री० शाश्वतिकों] स्थायी । नित्य । ह 
शाएवत | 

शाश्वती--शब्बा क्री" [सं० | पृथ्वी | 

शाप्कुल--वि" [स०| मास या मछली खानेवाला। 
गोश्तखार । 

शाप्कू लिक--सज्ञा ५० [स० ] सेंको या पकी हुई रोटियाँ, पुडी, कचौडो 
झ्रादि। शण्कुला का समूह या ढेर [को०] । 

शास--उ्ठा इु० [स०| ६ स्तुति । स्तव। २, अनुशासन । 

यौ०--शासानुशास ५ 

शासक--पज्ना पु० [स०] [ल्ली० शासिका] १ वह जो शासन करता 

हो। २. वह जिसके द्वाथ मे किसी नगर, प्रात या देश प्रादि 


मासाहारो । 


ड७३४ 


शासन री 


की राजकीय व्यवस्था हो। दढाघधिकारी। हाकिम | ३ 
कौटिल्य के श्रनुसार जहाज का कप्तान | 

शासन --स्षा पूं० [०] १. श्राज्ञा । श्रादेश | हुक्म । २ किसी को 
अपने आधकार या वश मे रखना। ३ लखित प्रतिज्ञा । 
पट्टा । ठोका । ७ राजा की दान की हुई भूम | मुश्नाफी। 
५ वह परवाना या परमान जिसके द्वारा किसा व्यक्ति को 
कोई श्रधिकार दिया ज्ञाय। ६ शास्त्र । ७ इद्रियानिग्रह | 
८, किसी के कार्यो श्रादि झा नियनण । ६, किसा नभर, प्रात 
या देश आदि की राजकीय व्यवस्था करने का काम ॥ हुकुमत । 
१० दड | सजा | ११ |शक्षुण | अ्रध्पापत (को०। । 

यौ०--शासनकर्ता । शासनतत्नर । शासनदूपक “ राजाज्ञा का 

उल्लंघन करनंबवाला । शासनप्रणाली | शासनव्यवस्था । 

शासन'---वि० १ शिक्षा देववाला | शिक्षुक । बोधक । २, दड देने- 
बाला । मारक [को०] | 

विशेष--यौगिक शब्दो के श्रत मे प्रयुक्त होने से इस शब्द के उक्त 

श्र्थ होते हैँ। जंसे, पाकशासन, स्मरशासन, शिष्यशासन 
श्रादि॥ 

शासनकर्ता -सच्चा ६० [स० शासनकतृं| शासन । शास्ता | 

शासनतत्र-सज्ञा पु० |[स० शासन तनन्‍्त्र| हुकुमत का तौर तरीका । 
राज्यशासन का री|त या पद्धति। 

शासनटूपक--वि० [स०| शासव को न माननेवाला। राज्यादेश को 
न मानन॑ंवाला [कोण] । 

शासनदेवी--छल्का को" [स०] जैनियो का एक देवी का नाम | 

शासनधर---ज्ञा पु" |स०]| १ शासक । २ राजदूत | एलचो। 

शासनपत्र--छच्जा पुं० [स०[ १ वह ताम्रपत्र या शितज्ञा जिसपर कोई 
राजाज्ञा लिखा या खांदा हुई हा। <, शुक्रनात के अनुसार 
राजाजा का वह पत्र |जसवर राजा का हस्ताक्षर हो । फरमान । 

शाप्तनप्रणाली--0छ्छा क्री* [स०] शासन को रात या पद्धति। 
हृकुमत का तोर तरीका। 

शासनवाहक --सन्चा १० [स०] १. वह जो राजा की श्राज्ञा लागो के 
पास पहुंचता हा । २ राजदूत । एलचा । 

शासनव्यवस्था -- सल्छा क्षी० | स०| दे० 'शासनप्रणाली” | 

शासनशिला--सच्चा क्षी" [०| वह शिला जिम्तपर कोई राजाज्ञा 
लखा हो । 

शासनमसत्ता--सज्ला ली" [स० शासन -- सत्ता] शासव या नियमव की 
स्थति या भ्रॉधकार । उ०--यहाँ उन्ही राजवी।तक दलो के 
हाथ मे शासवसत्ता रहेगी जो रूप्त के प्रति मित्रता रखेंगे (-- 
आ० भर० रा०, १० १२५१ 

शासनहर--सच्ना पु० [6०] १९, राजदूत । २ वह जो राजा की 
आज्ञा लोगो तक पहुँचाता हो । 

शापसनहारक--सब्ना पुं० [उं० शासनहारक] दे” शासवहर! । 


शासनहारी--सल्बा प० [स० शासनहारिनु] राजदूत । एलबी। 
शासनहूर । 


शासनातर्गत 


शासनातगत--वि" [म० शासन +-श्रन्तर्गत] १ शासन के भीतर या 
श्रधीन | २. भ्रघीन । वशीकृत । 
शापना'--सब्ञा क्री० [स० शासन] आज्ञा ।--3० दास होइ पुत्र होइ 
शिष्य होइ कोइ भाई, शासना न मानई तो कोटि जन्म नर्क 
जाइ ।--राम चं०, प० ४८ | 
शासना|*-- क्रि० स० [स० शासन] हुकुमत करता । शासन करना | 
उ०--या विधि शासन जीवन देई। हरिहर नाम न कवहूँ लेई । 
--कंबीर सा०, पृ० २५५ | 
शासनाधीन वि० [स०] दे" 'शासनातर्गत! । 
शासनानिवृत्ति--ह्ता खी० [स०] राजकीय श्राज्ञा का उल्लंधन [को० । 
शासत्ती सद्चा ख्री० [स०] वह स्त्री जो लोगो को धर्म का उपदेश 
करती हो । 
शासनीय --वि० [स०] १ शासन करने के योग्य। २ सुधारने के 
योग्य । ३ दड देने के योग्य । सजा देने के लायक | 
शासानतुशास---सन्ना पुं० [स० शास +भ्नुशास | राजा । नरेश । शाह- 
शाह | उ०--जब उन्होने एथेस के वीरो के साथ मिलकर 
पर्शुपुरी के शासानुशास से युद्ध करके श्रसाधारण शौर्य प्रकट 
किया था (--वैशाली०, १० १२४ 
शासित--वि० [स०] [वि० त्री० शाध्िता| १ जिसका शासन किया 
जाय | शासन किया हुआ | २ सबमभित। निग्नहित (को०)। 
३, जिसे दड दिया जाय । दडित । 
शासित*---सब्छा पूं० १. प्रजा । २. निग्रह | सयम | 
शासिता--सछा पु० [स० शामितृ] १ शासक | शास्ता | २ दडविधान 
करनेवाला । दड देनवाला । ३. शिक्षुक | उपदेशक [को० । 
शासी--झन्ला पु० [स० शासिद्‌] शासन करनेवाला । शासक । 
विशेष - इस शब्द का प्रयोग प्राय, योगिक शब्द बनाने मे, उसके 
भत भें किया जाता है । 
शासू- सदा पुं० [स०] वक्ता । उद्घोपक । जैंसे,--उक्यश स्‌ > सूक्तो 
को उद्घोषित करनेवाला [को०) | 
शास्तर ५ --सक्चा पुं० [० शास्त्र] दे” शासत्र। उ०--ब्रक्मा विध 
वेद कीन शास्तर मुन मथन काठ, कर कर श्रठरा पुरान गाई 
ज्ञान गली (-- सतत तुरसी०, १० १५६ । 
शास्ता--सज पुं० [स० शास्तूु). १ शासक । २ राजा। ३. पिता। 
४ उपाध्याय । ग्रुद । उ०--देवताओ्रो श्लौर मनुष्यों के शास्ता 
है ।--वंशाली०, एृ० ३३॥ ५ वह मनुष्य जिसे फोई काम 
करते का पूरा अधिकार हो। प्रधान नता या पथप्रदर्शक ॥ 
६, वह मनुष्य जिसे शासन की अ्रजावित सत्ता आप्त हो | 
निरकुश शासक | दे? 'डिक्टेटर! । ७ बुद्ध (कौ०) | ५. जिन 
(को०) । £ वौद्धो या ज॑नो का पृज्व उपदेष्टा (को०) । 
शास्त्रि--सश्ा खी० [०] १, घासन । २ दढ़ | सजा | उ०-शिक्का 
समेत बहुधा वहु शस्ति देते [--भ्रिय०, पृ० १६७ ॥ ३ भादेश। 
झ्राजश्ञा (को०) ' ७ राजदेंड | उ०--अ्रटल शास्ति नित करने 
पालन ।--पत्लवच, ४० १३०॥ ५ शास्तव छा चिह् (को०)॥ 
शान्न --पद्दा पु० [मं०्] १ 6हिंदुपो के पनु मार ऋषिया झौर मुनियों 
भ्रादि के बनाए हुए वे प्राचीन प्रथ जिनमे लोगों के हित के 


डएरेश 


शास्रहृष्ट 


लिये श्रनेक प्रकार के कर्तव्य बतनाए गए हैं भौर अनुचित हूृत्यों 
का निपेध किया गया है। वे धामिक ग्रध जो लोगो के हित 
श्रौर श्रनुशासन के लिये बनाए गए है । 

विशेष-हमारे यहाँ वे ही श्रथ शास्त्र माने गए हैं जो वेदमूलक 
हैं। इनकी सस्या १८ कही गई है श्रौर नाम इम प्रकार दिए 
गए है--शिक्षा, कतप, व्याकरण, निरक्त, ज्योतिष, छद, ऋटग वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मोमासा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुर, 
श्रायुर्वेद, धनुर्वेद, गावववेद श्रौर श्र्थशास्त्र। इन भ्रठारहों 
शास्त्रो को श्रठारह व्थाए भी कहते है| इस प्रकार हिंदुप्नो 
को प्राय सभी घ्मिक पुप्तकें शास्त्र की कोटि में थ्रा जाती 
हैं। साधारणात शास्त्र मे बतलाए हुए काम थिवेश्र माने जाते 
है, भौर जो बातें शास्त्रो-मे वजित है, वे निपिद्द भ्रौर त्याज्य 
समभी जाती हैं । 

२. किसी विशिष्ट विवय या परदार्थलम्‌ह के सबंध का वह समस्त 
ज्ञान जो ठीक क्रम से समग्रह करके रखा गया हा | पिज्ञान। 
जैसे,---प्रारिशास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्य त॒णास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र । ३ श्राज्ञा । श्रादेश (को- । ७ धर्मशास्त्र की श्राज्ञा 
(कीो०) । ५ पुस्तक। ग्रथ (फ्रौी०)। ६, सिद्धात (फो०) | ७, 
ज्ञान (को०) | 

शाजत्रकार-सल्ञा पुं? [सं०] १ वह जिसने शास्त्रों का प्रणयन या 
रचना की हो । शास्त्र बनानेवाला। २, ग्र थलेखक (को०) | 
३. ऋषि | मुनि (को०) । 

शालत्रकृत्‌ृ-- सच्चा ० [स०] शास्त्र बनानेवाले, श्र्थात्‌ ऋषि, मुनि । 
२ भाचार्य । 

शाख्रकोविद--वि० [म०] जो शास्त्रों मे निष्णात हो [फो० 

शाख्रगंड--सब्जा पु० [स० शास्त्रगण॒ड] साथारण पाठक । बहुत हलका 
अध्ययन क्रनेवाला विद्यार्थो [कोन | 

शाज्रचक्षु--सत्ना ६० [स० शास्त्र चच्तष्ट| १ शासन की श्राँख, भ्र्थात्‌ 
व्याकरण । २, वह जिसे शारत्ररपी नेत्र प्राप्त हो। ज्ञानी । 
पंडित | 

शाज्रचर्चा--सद्ा पुं० [स०] शास्त्र सवधी विचारविमर्श, श्रध्ययन, 
मनन श्रादि [फो०] | 

शाजचा रए[- सह्छा प० [स०] वह जो शास्त्रों का श्रच्छा ज्ञाता हो । 
शास्त्रदर्शो । 

शाख्ज्ञ--चउच्औा ६० [सें०] वह व्यक्ति जो शास्त्री का श्रच्छा जाता हो । 
शास्त्रों का जानकार । जास्नवेत्ता | 

शालतत्व--चच्चा पं० [मं०] शास्त्रों मे वशित सत्य । परम सत्य [कोण । 

यालतत्वश्ञ--छष्छा पुं० [स० शास्त्रतत््म्ज्ञ] गणक | ज्योतिषी । 

शालत्व--छच्चा ्ू [स०] शास्त्र का साव या धर्म । 


लता न शः प्र ट 
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भू 


शाह्रदृष्ठि 


शास्रदृष्ट'--सज्ष पुं० [स०] १ वह जो शास्त्रों का ज्ञात हो। 
शःस्त्रज्ञ । २ ज्योतिपी (को०) । 

शात्रहष्टि--चज्ञा त्री० [सं०] शास्त्र की हृष्ट। शास्त्रीय दृष्टिकोण । 
शास्त्रानुसार विचारपद्धति को० | 

शास््रप्रववता--सश्षा पुं० [स० शास्त्रप्रवक्‍तृ] दे" 'शास्त्रवक्ता' | 

शारत्रप्रसग- सच्चा पु. [स० शास्त्रण्सज्ध) १ शास्त्र का विपय | 
२ च्खसिी भी प्रकार का घामिक विवाद [कोगे॥ 

शस्रमति--सब्जा पु० [स० | शास्त्रवेत्ता । शास्त्रविद कोण । 

शासत्रमीमासक--सछा पु० [म० शास्त्र + मीमासक] शास्त्र की मीमासा 
या व्यास्या करनेवाला व्यक्ति |--शास्त्र मैमासक या तत्व 
निरूपक को विसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचने की जल्दी 
रहती है ।- रस०, १० ४३ | 

शात्रमीमासा--मछ छक्ी० [स० शास्त्र +मीमासा] तत्वविचार | 
उ०--शआराधुनिक पश्चिमी शास्श्मीमासा को विदेशी कहकर 
त्य गा भी नही ।-- रस ०, १० ५॥ 

शात्रयोनि - रुजश्ा लो? [स०] शास्त्रों का उद्गम स्थान [कोण । 

शाख्रवक्ता--सक्ञा पु० [स० शास्त्रवक्त,] वह जो लोगो को शास्त्रो का 
उपदेश देता हो | 

शास्र्वजित--वि [स० ] शास्त्रों द्वारा निपिद्ध [को०] । 

शासत्रवाद--सख्ता प० [ख] किसी विपय का शास्त्रीय विवेचन 'को० | 

शार््रविदू--वि० पु० [स० ] शास्त्रों का जाननेवाला । शास्त्रदर्शी । 
शारत्नत्ञ । 

शास्रविधान--सह्ा पुं० [स०] शास्त्रीय श्राज्ञा । वेदाज्ञा [की०]। 

शास्रविधि --सष्दा री? [स०] दे० 'शास्त्रविघाना [को०॥ 

शाज्विमुख--वि० | स० | शास्त्रों का अध्ययन न करनेवाला [कोण | 

शार्रविरुद्ध-वि" [स० | शास्त्रों के कथन के प्रतिकुच । अशाएर्त्रय। 
झ्रवंधानिक [को०] । 

शातत्रविप्रतिषेष, शात्रविरोध--मछा ४० [स०] १ शास्त्रीय विपयो 
का परस्पर श्रनक्य। विधि विधान की अ्सगति | २ शास्त्र य 
विधिक्रे विरुद्ध आचरण ।कोणु । 

शाज्रविहित--वि" [स०] जो शास्त्र द्वारा कथित, अनु मोदित हो । 
शास्त्रसमत । 

शास््रव्युत्पत्ति - सच्चा स्री० [स०] शास्त्रों का अतरग ज्ञान। शास्त्रो 
में प्रवीशता [को०] । 

शाखशिलपी -- सका पु० [स० शास्त्रशिल्पिन] 
का एक नाम । २ भूमि | जमीन । 

शालस गत, शात्रसमत --वि" [स० शास्त्रपद्धन, 
शास्त्र क॑ श्रनकूल । शास्त्रसिद्ध । 

शास्सिद्ध -- वि० [स० | शास्त्रो के प्रमाणाचुमार स्थापित [फोन । 

शारत्नस्थिति सपादन--सच्छा पु" [स० शास्त्र +स्थिति+ सम्पादन] 
शास्त्र मे निदिष्ठट विधियों का पालन । उ०-पर रावण यदि राम 


१ काश्मीर देश 


शास्त्रमम्मत] 
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शास्य 


के प्रति क्रोच या घृणा की व्यनना करेगा तो रस के तीनों 
अ्रवययो के कारण ध्शास्त्रस्वति सपादन! चाहे जो हो जाय 
पर उस व्यजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य 
कभी न होगा ।--रस०, पृ० ६६ । 

शाजत्राचरण--मज्ञा पु० [स०] शास्त्र बियों का पानन । २, शास्त्र 
क्य अरव्यथयन | ३ वह जो शास्त्रदिणा का पालन करता हो। 
४9 वेधाध्यायी वढु [को०|। 

शाज्नाज्ञा--सच्चा क्ली० [म०] शास्त्र की आमा । घास्त्र का भादेश | 
उ०--घधर्मावम तथा शास्त्राज्षा का कुछ भी विचार करते |-- 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० १८७ । 

शाज्रातिक्रम--उज् पु० [ स०] शास्त्रीय विधियों का उत्लघन [को० | 

शालातिग--वि० [म०] शास्त्रों को न माननेवाला |कौ०। 

शाजानू शीलन - सज्ञा पु० [स०] शास्त्रों का मनन [कोण | 

शाज्रान्ताठान--सल्ला पु० [२7] शास्त्रीय नियमों का पालन को०] | 

शास्त्रान्वित --वि० [स०] शास्त्रीय नियमो के अनुसार कोण । 

शास्राभिज्ञ--वि० [म०] शाज्तरो मे निष्णात । शास्त्रज्ञ कोण | 

शात्रामभ्यासी--वि० [१०] शात्र का अभ्यास या श्रव्ययन करनेशला | 
उ०--भारतीय शाज्लराम्यासी रसमीमामा में आत्मा को भी 
ग्रहण करते है ।--रस० (भू०), १० ३ | 

शासत्रार्थं--सश्ञा पु० [०] १ फ्सी शाघप््तोीय विपण पर वादबिवाद 
करना | 3०-उसने श्रनेक पछितो को शात्नार्थ में जीता है ।--- 
भारतेंदु ग्र०, भा० ९, १० १०| २ शास्त्रविधिया या 
बचनों का अर्थ [कोण] । 

शाज्रालोचन--मछ्म पु० [ख०] शाम्त्रों के तत्व का विचार या 
आलोचना | जशाख्रार्थ । उ०-मच्यस्व उमय भारती हुई, 
शात्ाालोचन, शकर से हुआ >9सर जिसमे, हारे मछन। 
+त्रपरा, पृू० २१३ ।॥ 

शात्रावतलिपि--उद्चा झ्वीं० [स०] ललितविस्वर के श्रनुसार प्राचीन 
काल का एन प्रकार की [लपि । 

शान्रिक--वि० [स०| शज्रो का ज्ञाता | शास्त्री । 

शारत्री'--वि० [स० शा जब) [वि० क्ी० शाघ्षिएी] १. शात्ष वा 
जाननव'ला श ख्रज्य , शाल्रविद्‌ । 

शाज्री--सज्ा पुं० १ वह जो शाल्नो आादि का श्रच्छा ज्ञाता हो । 
शातत्ज्ष। २ वह जो घमशास्त्र का ज्ञाता हो। ३ एक 
उपाधि जो कुय विद्य'लयों श्रा'द मे, इसो नाम की परीक्षा मे 
उत्तोर्ण होन पर प्राप्त होवी है। ४ वह जो धामिक |शचक्ता देता 
हो (को०) ॥ 

शास्रीय--वि० [०] १ शासत्र सबधा | शात्र का। २. शाल््रस्मत | 
(की०) । ३ वैशानिर (जो०) | 

शास्रोक्त--वि० [म०] जो शास्य मे लिखे या कहे के श्रतुमार हो । 
शास्रो मे कहा हुम्ना । वंबानक । 

शास्य--वि० [०] १ शासन करते योग्य ॥ २ दड देने के योग्य | 
द्ड्नीय । ह, सुधारने योग्य । 


शाहंशाह 


शाहंशाह--सक्ना पुं० [फा०] वादशाहो का बादशाह। 
बादगाह | महाराजाधिराज । 


बहुत बड़ा 


शाहशाही--सज्ा ली" [फा०] १ शाहशाह का कार्य या भाव । २. 
व्यवहार का खरापन । (बोलधाल) | 
क्रि० प्र ०--जताना ।--दिखलाना ।--बघारना । 
शाह-सक्ा पुं० [फा०] १ बहुत बडा राजा या महाराज । बादशाह । 
(अन्य श्रर्थ के लिये दे” 'बादशाह”) । २ मुसलमान फकरीरो की 
उपाधि | 
शाह -वि० बडा । भारी । महान्‌ । जैसे,--शाहशह । 
विशेष-हस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग केवल यौगिक शब्द 
बनाने भे उनके श्रादि में होता है । 
शाहकार--सच्ञा पुं० [फा०] किसी कलाकार को सर्वोत्तम कृति [को०। 
शाहखर्च--वि" [फा० शाह्खर्च] बादशाहो की तरह बहुत श्रधिक खर्च 
करनेवाला [को० | 


शाहगाम--सज्ञा त्री० [फा०] घोडे को एक चाल [को०] । 
शाहजहाँ--सल्ना प० [फा०] ९१. दुनिया या विश्व का राजा । ससार 


का स्वामी । २ सम्राद श्रकवर का पौत् जिसने ताजमहल 
बतवाया था | 


शाहजादा--सश्ञा पुं० [फा० शाहजादह] [छी" शाहजादी] बादशाह 
का लडका । महाराजकुमार । 


शाहजादी--सबा स्ली० [फा० शाहजादी] १ बादशाह की कन्या । 
राजकुमारी । २ कमल के फुन के श्रदर का पीला जीरा । 

शाहतरा-सज्ञा पुं० [फा० शाहतरहू| पित्त पापडा । 

शाहतीर--सज्ञा पु० [फ०] दे० 'शहतीर” कोण । 

शाहतूत सज्ला पुं० [फा०] दे? 'शहतुत' [कोण। 

शाहदरा--सच्चा पु० [फा० शाहदा हू] १ वह ब्रावादी जो किसी महल 
या किले के नावे बसी हो । २? राजमार्ग । श्राम रास्ता (को०) । 
३, दिल्‍ली के पास यमुना के उस पार बसा हुआ एक करत्रा । 

शाहदाना--सच्चा पु० [फा०] एक प्रकार का भाग का वीज जो दशा 
के काम शभाता है [को० । 

शाहदापरस्ती - सा खी० [भ्र० शोहदा 4- फा० परस्ती] विषय वासना | 
उ०--चानीस बरस मए थे मस्ती | यो शेर को शाहदापरस्ती । 
-- दविखनी ०, पु० १६२ । 

शाहनशी--सज्चा खी* [फा०] १ वादशाहो के बैठने का बहुमूल्य 
प्रासन । २ राजमहल के भरोसे के भ्रागे का वह स्थान जहाँ 
चैठकर मुगल ब'दशाह प्रजा को दर्शन देते ने। ३ बैठने की 
ऊंची जगह [कोण । 

शाहनामा[ उप्मा पुं० [फा० शाहनामहू| १ वह काव्यग्र थ जिसमें 
किसी राज्य विशेष के बादशाहो का वर्णान हो । २. फिरदौोसी 
हारा रचित एक दाव्य ग्रथ, जिसमे एऐरान के वादशाहो का 

वर्शान है को०) | 


हि्‌० शु७ ६-४० 


४७२७ 


शिज 


शाहबलूत--सप्या पु० [फा०] दे? चलूत' | 

शाहबाज---सज्षा पुं० [फा० शाहब'ज] १ सफेद रंग का एक प्रकार का 
शिकारी पक्षी । २ शूर | योद्धा (झे०) । 

शाहवाला -सथा पु० [हि०] दे? 'गहवाला | 

शाहमियानता--सद्ा ३० [हिं०] २९ शामियाना। उ० “बडा भारी 
देश भौर साहमियाना खडा है।--प्रोमघन०, भा० २, 
पृ० १२० । 

शाहराह--तश खरो० [फा०] वडी सडक । बडा रास्ता | राजमार्ग । 

शाहरुखी >-सन्ना पुँ० [फा ० शाहरुस्वी एक पध्िक्‍क्रा ।॥ उ० -- उन्होंने 
लूटपाट नहीं किया शभौर चार भ्ररव शाहरुखी लेकर सचि 
कर ली ।--हुमाय्‌ ०, पु० १६ । 

शाहाना'--बि० [फा०] बादशाहो के योग्य । राजाब्रो क्ञष मा । राजमी । 

शाहाना*--प्न्ना पु० १ विवाह का जोडा जो दूल्हे को पहनाया जाता 
है। यह प्राय लाल रंग का होता है। जामा ॥। २ दे० 
शहाना?” । (राग) । 

शाहिदा--सच्चा पूं० [श्र०] १ वह मनुष्य जो आँखो देथी घटना का 
न्यायावीश के समक्ष वर्णत करे । स क्षी | गवाह । २ नाविका! 
प्रेमिका (को०) | 

शाहिद---वि० १ सुंदर । मनोहर । खूबसूरत । ३. श्रेष्ठ। उत्तम । उम्दा । 

शाही -सब्चा पुं० [फा०] १, वाज पक्ती । श्येत। २ तुल'दड | तराजू 
की डॉडी [को०। 

शाही--वि० [फ्रा०] शाहो या बादशाहो का। राजसो। जैसे--शाही 
दरवार | शाही महल , शाही । सवारो | 

शाहिन--सछ्ा ६० [फ'०] १ दे० 'शाहप्राज! | २ वह सुई जो तराजु की 
डडी के मध्य भाग में लगी होती है और जिसके बिल्कुल सीधे 
रहने से तौल बरावर श्रौर ठोक मानी जग्ती है । 

शिगरफ -सश्ञ १० [फा० शर्गर्फ] इंगुर । हिंपुल | विशेव दे? इंगुर! । 

शिंगरफी -वि० [फा० शिगरफा] शिगरफ के रग का लाल। सुर्ख। 

शिघएु--ऋज्ञा पुं० [स० शिद्धण] १ नामिकामत । रेंट। २ दाढ़ी 
(फो०) | 

शिघाएु --सछा पु० [स० शिड्‌गणशा] १ लौहमत । मडूर। २ नाक 
के अदर का चेप जिसमे किली तर रहती है। ३ कांच का 
बरतन | ४ दाढी । ५ फूजा हुमा श्रढक्रोश । ६ फेव। झाग 
(क्र) | ७ बलग्रम । कक या इनेण्पा (को०)। 

सिंघाएक--सप्चा पु [पं० शिद्ठाएक] [ली शिघाणिका] १ नाक के 
प्रदर का चेप । २, कफ | बतगन । 

शिवाणी--सश्ञ पुं० [स० शिक्वारिन्‌] नाक । 

शिधान--छ्ना प्र० [सं० शिद्धाण| दे? पंशयाणा! | 

शिघित्‌-वि० [स० शिक्चिन] सँबा हवा । श्रान्रात । 

शिघिनी--सज्ठा खी० [सं० शिश्विनी] ताझ । 

शिजजिका--बड्ा ली? [स० तिज/जिजिफा] हरघनी | 

शिज--तणा ६० [सं० शिर्ज] आकार । फेनकना रूट । ब्यनि (विश्वेष- 
फर गहनो की) । 


शिजन 


शिजन--सछ्ा पुं० [रस शिक्षन] [वि० शिजित] १ घातु्संड फा पररुपर 
बजना | भकार करना। ममकारना। किडनी, लृपुर झआादि 
गहनो को पहनकर चलमे फिरने या उपके हिलने आदि से होने- 
वाली मघुर प्वनि । २ भकार 'फो०े | 

शिजा--सणा छी० [स० शिक्षा] १ करबवनी, नुपुर श्रादि श्राभुण्णो की 
मनकार । २ धातुसड के बजने का शब्द । कनभनाहुट २, 
घनुप की डहोरी | प्रत्यचा | ज्या । 

यौ०--शिजालता  प्रत्यंचा । जया । 

शिजित'- वि० [स" शिम्जित] १ भनकार करता हा । मझझनत। 
२ बजता हुश्रा । 

शिजित'--सप्ठा पुं० घ्वनि। मतकार | भ्रावाज । 

शिजिनी--सप्मा क्री० [स० शिड्जिनी| १ बनुप वी ठोरी। चिल्ला । 
पतचिका । २, करधती या नूपुर के घुघछ | 

शिजी -वि० [स्त० शिड्जिन] १ मघुर भनकार करता हुम्मा। २ 
श्राभूपषणों की भनऊार से युक्त [को० | 

शिडाकी सश खरी० [स० शिण्डाकी] एक प्रगर की काँजी । 


विशेष--यह मूली के पत्तो के रस मे राई शर नमक डालकर 

श्रथवा सरसो के रस में चावल का चूर्ण झालकर बनाई जांती 
है। वैद्यक के पनुसार यह रुचिकारी, कफकारक, पित्त करने- 
चाली और भारी होती है । 

शिव - सच्चा पुं० [स० शिम्ब] १, फली | छीमी । २, घज़पड़ें। 
चक्रमर्द | 

शिवा--सप्षा क्वी० [सं० शिम्बा] १. छीमी। फली। २ सेम | ३. 
शिवी धानन्‍्य । 

शिवि--सह्य स्रो० [स० शिस्यि] दे० पंवी!। 

शिविक--सछ्ा पुं० [सं० शिस्त्रिक] १ मूंगफली | २ एष्ण मुद्ग । 
काली मूंग (को०) । 

शिविका--स्ा छ्री० [सं० शिम्त्रिका] १ फली । छीमी। २ सेम । 

शिविजा--सझा ख्री० [स* शिस्बिजा] द्विदल भन्‍्त | दाल। 

शिविनी-सजा लो" [सं० शिम्बिनी] १ श्यामा चिड़िया) कृष्ण 
चटक | २ बडी सेम | 

शिबिपर्णिका--सज जो [स० शिम्मिपशिका] वनमूग । मुद्गपर्णी | 

शिविपएर--सच्ना लो? [स्० शिस्बिपर्णी] बनम्‌'ग | 

शिवी--सछा सखी? [स० शिम्बी] १ छीमी | फनी । बौडी । २ सेम। 
३ कॉंछ | केवाँच | कपिरुच्छु | बनमूग । 

शिवीघान्य--सच्ा पु० [सं० शिम्बीघान्य] चह अन्य जिसके दानो मे 
दो दल हो। द्विदल भ्रन्‍्त दाल। जैसे,--म्‌ग, मसुर, मोठ, 
उठद, चना, श्ररहर, मठर, कुलथी, लोविया श्रादि | 

शिवीफल--सशा पु० [स० शिम्बीफल] तरवट या भ्ाहुल्‍्य नामक 
क्षुप । 

शिश--रुछा पुं० [स०] एक प्रकार का फलदार वृक्त । 


'इएरे८ 


शिकरा 


शिशपा--रप्ता स्वी० [सं०] १ शीशम वा पेह ] ? श्रथोक दूष 
शिशुपा(6--रुप्ा ग्यी० [सं० जशिधपा] हैं? 'शिणपा/ । 
शिशुमार-- सात पुं० | से०] सूस सामना जलरतु । पि 
शि--सणा पु० [संण] १ शिव। २ पुल । सौमाग्य । 5, शाति। 
४ घीरता | धैर्य । 
शिकजबी, शिव जबीन--सग्या ६० [स०] दे? जिद यपरीना । 
शिकजा - सएा ६० [फ़ा० पिव ज्पीन। १ देयाते, सैसने था निश्चोड़ने 
का यन | ० पंत केसे »य झतन्न था शौजार ल्मिसे शिल्दपद 
फितावें दशाते शोर उनके पार जाठले एँ। $ पह तागा 
घसिसने जुलाहे घुगायदा" बंद बनने धो” परतिक बांपते हैं। 
(छुताहै)। 9७ धाचीत यान का ग्रषाध्ययों शो स्टोर दृढ़ 
देव के जिग्रेएक यंत्र जिपने उपरा टाये कम ही जाती थो | 
५ पेरने गा बन | बोदृू । ६ गढ़ उथाने थी बन । पेंच । 
७, यन्नग्या (फो०) | ८ पार | दयाव (दी) । 
मुहा०--शिकते में उिचयातरा घोर यंनशा दिलाना। सौँसत 
फराना। गियले में सीतना ऋय,त पष्ट दैना। थोर बत्रणा 
पहुचाना । 
शिक--रप्ा र्री० [ध्र० शिर्र| ६ पत्ध। धभोए | तरफ। ३ एक प्रोर 
का पोका ३. ख़। दुर््णा विमाग। ९४ क्षेवविभाग। 
तद्सील । ५ परा । बाधा | अटचन [फोण 
यौ०--शिक्दार ७ फिमी शितषेप प्रधिनाग का क्षेद्रदाधिकारी। 
तटमीलदरार | 
शिकन--सग्रा की? [फा०] सिदयुल्ने से पटी हुई धारोी। सुटकर दबने 
से पटी हुई सकीर । शिदवट । बनती । बलि । चल 
क्रि० प्र०--भाता ।-झाउना ।--मिकालना । 
शिकत'--ह० तोडनेवाला । भेजरू॥। (समासात में प्रयुक्ते जँसे, 
बुनणित्न । 
शिकम-सप्ा पुं० [फा०] १, पेट । उदर। 
मुहृ०--शिकम पातना > पेट पालना । 
यौ०--विकमसारा « क्षुघात । भूसा । शिकमपरस्त, शिक्रमपरवर, 
शिक्मबदा ८पेटार्थी | पेट परालनेवाला + पेहू । शिकमबंदगी ७ 
पेटपूजा + शिकमसेर ७ तृत्त । भरे पेटयाला । भ्रधाया हमा | 
२ श्रामाशय । परायस्थती । भेद (फो०)। 
शिकमी--वबि९ [फा०] १, पेट संदवी | निज का । अपना । २ भीतरी 
(को०) । ३. बडे पेटवाला (फै०)। ४ दे" पशकमो काक्ष- 
कार (फो०) ॥ 
शिकमी काश्तकार--सप्ता पूं० क्ाव] वह काश्तकार जिसे णोतने 
के लिये सेत दूसरे फाश्तकार से मिला हो । 
चिशेप--इसका हक खास काइतकार के हक से बहुत फम 
होता है। 
शिकरा--सणा पुं० [फा० शिकरष्ट] एक प्रकार का बाज पक्षी । उ०- 
फोई शिफरा बाज उठाता है कोई हाथ में रखे सुदली है। 
“--नेजीर (शब्द०)।_ 


शिंकर्मे 


शिकरम--सन्ना पुं० [?| एके प्रकार की घीडागारो । 
शिकृवा--सज्ञा पुं० [अ०] शिक बत। उलाहना। उ०--मुभको 
तुपसे नहीं कुछ बाकी है करना शिक्षवा |--भारतेंदु प्र ०, 
भा० २, प१ृ० ५६० | 
शिकस्त -सब्चा जा" [फा०] १ हार। पराजव | मत। २. भग । 
टुटना । शिक्स्तगी ५ ३ विफलता | श्रतिद्धि। 
मुहा०--शिकस्र देता > पराजित करना। हराना। शिक्षस्त 
खाना ८ पराजित होना । हारना । 
शिकरतगी--सज्ञा ली" [फा० शिक्स्तहू| हूटा हुमा । मग्त । खडित । 
शिकस्ता'--सल्ला क्वी* उर्दू या फारमी की घमीट लिखावठ । 
यौ०--शिकस्ता नवीस > घसीट लिखनेवाला । शिकस्ता दिल 
भरत हृदय । शिकस्ता हाल ८ जिसकी श्राथिक दशा खराब हो । 
शिकस्ता हिम्मत > पस्त हिम्मत । हतोत्साह | 
शिकायत--प्ज्ना ली" [प्र०] १ बुराई करना। गिला। शिकवा | 
चुगली | २, किसी भूल, घ्ुटि, दाष श्रादि की बात जो मद मे 
हां। ज॑से,--उनसे श्रव मुके कोई शिकायत नही है। ३. 
उपालभ । उलाहना। ४ विसी के गलत काम की उसके 
श्रधिकारों को सुचना । 
क्रि० प्र०--करना (--होता । 
५ शारीरिक श्रस्वस्थता | रोग । बीमारी । ज॑से,--उसे दस्त की 


- शिकायत हे | 
मुहा०--शिकायत रफा करना > रोग दूर करवा। माँदगों 
हराना । 
शिकायतो -वि० [अ्र० शिकायत] शिकायत करनेवाला । २ जिससे 
शिकायत हो | 


शिकार -सज्ञा पु० [ फा०] १ जगला पशुओ को मारने का कार्य या 
क्रीडा | भ्रावेट | मृगया | श्रहेर। जैसे,--शेर का शिकार । 
क्रि० प्र०--करना । होना | 
२ वह जानवर जो मारा गया हो। ३ गोश्त। मास | ४. 
श्राहर। भक्ष्य | जसे,--ब्ल्ली का शिकार चुहा। ५ कोई ऐसा 
आदमी जिसके फँससे या वश में होने से बहुत लाभ दो ॥ 
असामी । जैसे,--बहुत दिनो पर झाज एक शिकार फंसा है, 
कुछ मिल ही जायगा । 
मुहा०--शिक्वर भ्राना (१) मारने के लिये कोई जानवर 
मिलना । (२) किसी ऐसे शभ्रादमी का मिलना जिससे कुछ 
लाभ हो। शिकार करना (१) कोई जानवर मारना। 
(२) किसी से कोई लाभ उठाना। (३) लूदडना । शिकार 
खेलना <- शिकार करना | किसो का शिकार द्वोना 5 (१) किसा 
के द्वारा या कारण मारा जाना। जंसे,--त जाते किसने 
भ्रादमी प्लेग के शिकार हुए। (२) पेश मे भाव । फंधना | 
(३) कित्तों पर मोहित होता । 
शिकारगड़दह्य--घण् ई० [फा० शिकार +हि० गइढ़ा] वह बडा गढढ़ा 
जा शिकारो जानवरो फो फंसाने के लिये खादते हू । 


हुछ१६ 


शिक्ष। 


शिकारगाह--उसण् खा* [फा०] शिकार खेलने का स्थान | 

शिकारखद--प्रद्ठा (० [फा०] वह तस्मा जो घाड़े का दुम के पास 
चारजामे के पीछे शिकार लठकाने या श्रायश्यक सामान वाँचिने 
के लिये लगाया जाता है । 

शिकारा--सज्ला ३० [?| काश्मीर में सवारी के लिये उपयोग में 
प्रानेवाली एक प्रकार की नाव | 3०--मेरा शिकारा वह खड़ा 
है ।--पिज रे०, १० २१। 

शिकारी"--बग पु” [फा०] आखेट करवेवाला । शिकार करनेवाला । 
अ्हेरी | 

शिकारी'--वि० १ शिकार करनेवाला । जगलो पशुप्रो को पकड़ने या 
मारनेवाला । जैसे,--शिकारी कुत्ता। २. शिकार में काम 
श्रानिवाला । ज॑से,---शिका री कोट । शिक'रो खेमा । 

सुहा०--शिकारी व्याह & गवरव॑ विवाह जो क्षृत्रियों मे भ्रवतक 

कही कही होता है । 

शिकोह-उस्ना पृ० [फा०] १, भय । त्राथ । डर। 
रोबदाव [कोन ॥ 

शिकाल--पच्चा ३० [फा०] १. वह घोड़ा जिसका अगला दाहिना भौर 
पिछला वाँया पैर सफेर हो। (यह दोप माना जाता है) । २, 
छल | बोखा | फरेब (को०) । 

शिक्कु--वि० [स०] निरूम्मा । सुस्त | आलसो [रो] । 

शिक्य--पन्ना पुं० [स०] मोम । मन । मथुप्रक्खों के छत्ते का मोपत या 
सीठी । मघुशेप । 

शिवय--सझ्जा पुं० [स०] दे” 'शिवया! । 

शिक्या--सज्ञा कौ” [स०] १, बहुंगो के दोनो छोरो पर बँधा हुप्रा 
रस्सी का जाल जिसपर बोक रखने हैं। २. छत्र में लटफता 
हुआ रस्पो का जालोदार सपुट जिपपर दूध, दही प्रादि का 
मटका रखते हैँ। छोका। मकोका। सिक्रहर। ३. तराजू 
को रस्सी । ४७ चहँँगी पर लटझाकर ले जाया जानवाला 
बोझ (को०)। 

शिवियित--बि० [स०] सिऊहर पर रखा हुआश्ला या स्थापित । 

शिक्ष--सज्ञा पुं० [8०] गधवों का एक नायक । रोहित । 

शिक्षक--8छा पुं० [पं०|[की० शिक्षक, शिक्षिका] १ शिक्षा देववाला। 
सिखानेवाल[ | गुदद । उस्ताद । २, साखनंवाला (को०) । 

शिक्षणु-हप्ता इं० [4०] १ पढ़ाने का काम | तालाम। शिक्षा। २, 
शिक्षा प्राप्त करवा सीखने का काम | सीखना (को०) । 

यो०--शिक्षुएक॒ला ८ शिक्षा देने, पढान को ऊना या हुनर । 

शिक्षणीय --वि० [स०] [वि० क्षौ० शिक्षणीया] जा शिक्षा दत के याग्य 
हो | जिसे शिद्द दा जा सके । 

शिक्षमाएु--वि* [स०| [वि० छी० शद्धपाणा| साखसने का स्थिति मे 
रहनेवाल छात्र | उ०--वहू झभा शचुमाणा हा था । भक्षता 
नहीं हुई घो ।--इस०, पृ० १७। हु 

शिक्षा--प्रद्ना छो० [8०] १. कसा धबद्या का साधन या मिस्ताव के 
क्रिया । पढ़ने पढ़ाने का क्या । खास | ठाद्यीम | 


२. दबदबा । 


शिक्षाकर 


क्रि! प्र० >देता ।--पावा |-- मिलता ।-लेना । 

२ गुछद् के निक्षट विद्या का अभ्यास। विद्या का ग्रहण । ३ दक्षता । 
निपुएता । ४ उपदेश । मत्र । सलाह । ५ छह वेदागों में से 
एक जिपते वेद के वर्णा, स्वर, मात्रा श्रादि का निहूपण रहता 
है , मत्रो के ठोक उच्चारण का विपय । 

विशेष -पह जिबप कु तो ब्रह्म त् भाग में आया है श्रौर कुछ 

प्रपतिशार्य सूत्र मे । ऋग्वेद का शिक्षा का ग्रथ शौनक का 

प्रतिशास्य सन है । यजुर्वेद के प्रातिशाख्य के दो ग्र थ मिलते हैं 

--एक तो प्ात्रेय महपि और वररुचि सकलित त्रिभाष्यरत्न, 

जा तंत्तरीय शाखा का हे श्रोर दूसरा कात्यायन जी का श्राठ 

श्रध्पायो का वाजसनेयो प्रातिशाखस्य | पाणिनि आदि के व्याक- 
रणा से सबद्ध भी शिक्षा विपयक ग्रथ है जिनकी सर्या पचासो 
से ऊपर है। 

शासन । दवाव | ७ किसा अनुचित कार्य का बुरा परिणाम । 

सबक । दंड । ज॑से,--अ्रच्छो शिक्षा मिली, भ्रव कभी ऐसा काम 

न करेंगे । ५ विनय | विनम्रता | शिष्टत | सुजनता (को ॥ 

£ विज्ञान | बला | प्रायोगिक शिक्षा | जँसे, रणशिक्षा, स॑निक 

शिक्षा (की०) । 

शिक्षाकर--सछा पु० [स०] १ व्यास उपदेशक । २ शिक्षुक। शिक्षा 

देनेवाला । भ्रष्यापक (को०) । 

शिक्षाक्षर--सद्चा 9० [१०] शिक्षा के श्रनुसार उच्चरित व्वनि को०। 

शिक्षाक्षेप--सश् पृ० [म०] केशव के श्रनुसार काव्य मे एक प्रकार का 

अ्रलकार जिसमे शिक्षा द्वारा गमन स््ररूप कार्य रोश जाता है। 
शिक्षागुरु-सज्ञा ५० [स०] विद्या पढानेवाला गुरु। ज्ञानदाता गुरु। 
दीक्षागुरु का विलोम । 

शिक्षाग्राहक--सज्ञा पु० [स०] शिक्षा प्राप्त करनेवाला व्यक्ति | पढने- 

वाला। विद्यार्थी । छात्र 

शिक्षाचार--वि” [स०] शिक्षा के अ्रनुकुच ग्राचरण फरनेवाला [कोण । 

शिक्षात्मक---वि? [स०] उपदेशात्मक । उपदेशप्रद (श्र० प्रइडेक्विक) | 

उ०--इसे स्वीकाद कर लेने पर भारतीय काव्य की प्रकृति के 
निरूपण के लिये आ्रादर्शात्मक, शिक्षात्मक श्रादि रस श्रीर 
भाव के चेन के वाहर के शब्दों के व्यवहार को श्रावश्यकता 
नही रह जाती ।--रस ०, १० ६२। 

शिक्षादड--प्तत्ञा एु० [स० शिक्षादरएड| वह दइ जो किसो चाल को 

छुडाने के लिये दिया जाय | 

शिक्षानर -सहा ३० [सं०] इद्र का एक नाम [कोण । 

शिक्षापद--सज्ञा ० [स०| १ उपदेश । २ बौद्धों के 'विनयपिटकः 

का एक प्रकरण । 

शिक्षापद्धति---मजय ली" [स*] शिक्षा देते का ढग। 

प्रणाली कोण । 

शिक्षापरिषद्‌--स््मा क्वी० [म०] १, वैदिक काल की शिक्षा सस्था या 

विद्यालय जो एक ऋषि या झआाचाय॑ के श्रवीच रहता था और 
उसी के नाम से प्रसिद्ध होता था। २ शिक्षा या पढाई का 
प्रवध करतेवाली सभा या समिति । 


न 


शिक्षण को 


'डीक्‍४० 


शिश्वैंड 


शिक्षाप्रद--वि० [स०] जिससे शिक्षा प्राप्त ही । शिक्षा था सीख देवे- 
वाला । ज॑से, शिक्षप्रद ग्रय । 

शिक्षामनी-सज्ञा पुं० [स० शिक्षा +मन्निन] [की शिक्षामत्रणी] 
राज्य का शिक्षा सवधों सर्वोच्च श्रविकारी (श्र० एजुकेशन 
मिनिस्टर) । 

शिक्षारस--सक्ना पूं० [सं०] किमी विपय में शक्ति या प्रवीणता प्राप्त 
करने की कामना [क्ो०। 

शिक्षार्थी--सक्चा पु० [रु० शिक्षाथिनु] शिक्षा प्राप्त करने को इच्छा 
रखनेवाला व्यक्ति । विद्यार्वी | तालिब इल्म | 

शिक्षालय--सज्ञा ०. [म०| वह स्थान जहाँ शिक्षा दी जाय। 
विद्यालय । पाठशाला । 

शिक्षावल्ली -सब्ला झ्री० [स० | तैत्तरीय उपनिपद्‌ का पहला अध्याय | 

शिक्षावाद--रुज्ला पु० [स० शिक्षा +वाद] उपदेशात्मकता । उपदेश 
चुत्ति। उ०--मगल शौर श्रमगन के द्वद्व में कवि लाग श्रत 
में मंगल शक्ति की जो सफलता दिसा दिया करते हूँ उसमे सदा 
शिक्षावाद या अ्स्वाभातविकवा की गध सम्रभप्र नाक मभौ 
सिकोडना ठोक नही ।--रस०, पृ० ६१ । 

शिक्षाविभाग--चन्का पु० [स० शिक्षा-+- विभाग| वह सरकारी विभाग 
जिसक द्वारा शिक्षा का प्रवध होता है । सरिश्ता तालीम । 

शिक्षान्रत्--सद्षा प्रं० [स०] जैन धर्म के अनुसार गाहस्थ धर्म का एक 
प्रधान श्रग जो चार प्रकार का होता है, (१) सामयिक, (२) 
देशावकाशिक, (३) पौप और (७) श्रतिथि सविभाग । 

शिक्षाशक्ति -चजशा खत्री० [०] ज्ञान प्राप्प करने की शक्ति । मेघा । 

शिक्षाशास्त्र--प्रद्णा पूं० [स० शिक्षा + शास्त्र] वह शास्त्र, ग्रथ श्रादि 
जिसमे शिक्षा की विधि, प्रणाली, भ्रध्यापनपद्ध ति श्रादि तत्सवधी 
विवानों का विवेचन मिलता है। (अ० एड्क्रैशन) । 

शिक्षाहीन--वि० [स० | जिसे शिक्षा न मिली हो । श्रशिक्षित । वेपढा | 
गवार । 

शिक्षित --वि० पुं० [ख०] [वि० ख्री० शिक्षता| १ जिसने शिक्षा पाई 
हो | पढा लिखा । २ विद्वानु। पडित। ३ पालतू (की०)। 
४, निपुणा | कुशल (कीो०) । ५ विनीत। लज्जाशील (को०)। 
६ प्रशिक्षित । अनुशासित (को०) | उ०--जोवन रण मे सच्चुम, 
सघर्पो से शिक्षित ।--प्राम्या, पृ० २० । 

शिक्षिताक्षर--स्या पं० [स्ृं०] १ वह जिसने विद्या पढ़ी हो। 
शिक्धित । २ शिक्षा देनेवाला। शिक्षक (कोौ०)। ३ लेखक । 
मुहरिर (को०) । 

शिक्षितायुध--वि० [स्त०| जो श्रायुवो के प्रयोग मे पढु हो | हथियार 
चलाने मे निपुण [को०] । 

शिखड--सद्बा पु० [स० शिखशड| १ मोर की पूँछ। मयूरपुच्छ -- 
उ०--(क) कुटिल कच भुव तिलक रेखा शोश शिखों शिखड। 
-सर (शब्द ०))। एव) सिरनि शिखड सुधन दल सडल लाल 
सुमाय बचाएं (--तुलसी (शब्द०)॥ २ चोटी । शिखा । 
चुटिया । 3०--सोभित केश विचित्र भाति दुति शिखि शिल्लड 
दृस्‍नो (--सूर(शब्द०) । ३, काकपक्ष । काकुल | 


शिक्ष॑उकी 


यौ०--शिखड्खडिका 5 चूडाकरण का उत्सव | चुंडाकरण । 
शिखडक--सक्षा पु० [स० शिखशदक]) १ काकृपक्षु। काकुल | २ 
मयू रपुच्छ ) ३, चोटी । शिखा । चुटिया फरो०))। ७ नितब 
के नीचे का मासल भाग (कौ०) । ५ वह जिसने शव मतानुमार 
मुक्ति की एक विशेष श्रत्रस्था प्राप्त कर ली हो (फरो०) | 
शिखडिक -सज्ञा पु० [स० शिखणशिडक्र] १. कुक्करुट । मुर्गा' २ एक 
प्रकार का मानिक (रत्न) । 
शिखडिका--पक्षा कली" [स० शिख शडका] शिखा । चोदो । द० 
'शिखड! । 
शिख डिनी--सज्ञा क्ली० [त० शिखशिडनी] १ मोरनी | मयूरी। २ 
जुही | यूथिका | ३ गुजा। करजनी | चोटली। ४ मूर्गों । 
५ द्रपदराज की एक कन्या जो पोछे पुरुष के रूप मे होकर 
कुरुक्षेत्र के युद्ध मे लडी थी । 
विशेष--कहते है, पूर्व जन्म में यह काशिराज को बडी कत्या 
भ्रवा थ जिसे भोष्म हर लाए थे। भीष्म से बदला लेने के 
लिये यह पुरुष रूप मे हो गई भ्रौर महाभारत के युद्ध मे लड़ी 
थी । विशेष द० (शखडी' । 
६ कश्यप की पुत्री दो श्रप्सराएँ जो ऋग्वेद के मन्न को द्रष्टा मानी 
जाती हैं । 
शिखडिनी *-.--वि० झी० शिखड से युक्त । शिखडवाली । 
शिखडी'---सछ्चा पु० [85 शिखणिडिन] १ पीली जुही । स्वर्णयूथिका। 
२ ग्रुजा । चिरमिटों। घुँबचों। ३ मोर | मयुर पक्षी । 
४ मुर्गा। ५ मोर की पूछ । ६ वाण | ७, विष्णु । 
८ कृष्ण । & शिव | १०, शिखा । वालो की चोटी । उ०--- 
शिखंडी शीश मुख मुरली बजावत वन्यों तिलक उर चंदन |७- 
सुर (शब्द ०) । ११ द्रुपद का एक पुत्र । 
विशेष--पह पहले कन्या के रूप मे उत्सल्त हुआ था, पर इसे 
पुत्र के रूप मे प्रसिद्ध किया गया और शिक्षादीक्षा भी पूत्र 
के समान दी गई । कालातर में हिरएय वर्मा की कन्या से इसका 
विवाह भी हुआ । यह जानकर ऊफक़ि मेरो कन्या का विवाह 
एक स्त्री से हुआ है श्र द्रपद ने मुझे धोखा दिया है, हिरशव 
वर्मा ने द्रुपद पर शआ्राक्रमणा करने को तंयारी को । इस बीच 
शिखडी न बन में घार तप किया श्लौर एक यक्षु को प्रसच्त कर 
अपना स्त्रीत्व उसे दे देने के पीछे पुरुष के रूप भे हो गया। 
इसी को आगे करके महाभारत के युद्ध मे श्रज्भुन ने युद्ध के 
दसवें दिन पितामह भीष्म का बब किया था। भीष्म की प्रतिज्ञा 
थी कि हम किसी स्त्री पर बाण न चलाबंगे। श्रश्वत्यामा के 
हाथ इसका बच हुआ था । विशेष दे” 'शिखडिनी!। हे 
१२ राम के दल का एक बदर | उ०--वु वधाल गिरि पुनि गए 
मिले शिखडी नाम --विश्वाम (शब्द०)। १३, बृहस्पति । 
देवगुर |-- अनेक (शब्द ०) । 
शिखडी---वि० शिखडयुक्त । शिश्लावाला [को०]। 
शिख(३-..सच्ना सत्री० [स० शिखा] दे” शिक्षा" । 3०--फलो फिरत 
रोहिणी मैया नख्व शिख कर सिंगार (--सुर (शब्द०) । 
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शिंखरी 


्ब 


शिख' --विभ[ स०] जिसे शिखा हो । शिखावाला । (समासात मे प्रयुक्त) 
ज॑मे विशिख, पचशिख । 

शिखक--सब्ला पुं० [स०] लेखक । सुहरिर । 

शिखर--सद्बा पु० [स०] १ सबसे ऊपर का भगग । सिरा । चोटो । 
२ पहाड की चोटी | पर्वतश्श ग । ३ अग्रमाग । ४७ मदिर या 
मकान के ऊपर का निकला हुआ लुरुला सिरा। कगूरा | कलश । 
५ मडप। गुबद। ६ जैनियो का एक तीर्थ । ७ एक अ्रस्त्र 
का नाम | ८ एक रत्त जो शअ्रनार के दाने के सपान सफेद 
श्रौर लाल होता है । उ०--श्रीफन सकुचि रहे दुरि कानवद 
शिखर हिय्गे बिहरान ।--सुर (शब्द०) । ६ कुंद का कली | 
१० लौग | १५१ काँख | बगल। १२ पुलक । रोमाच। १३, 
उंगलियों की एक मुद्दा जो ताबिक पुजन मे बनाई जाती है। 
१४ तलवार की नोक (फो०) । १५ सूखा तिनका (करो०) | 

शिखरणी--सछ्ा जी" |स० शिखरिणी| दे” धेशखरिणी!। 

शिखरदशना--वि० स्षी० [स०] जिसके दाँत कुद की कली के समान 
हो । 

शिखरन -सल्ना पुं० [स० शिखरिणी] दही और चीनी का बनाया 
हआझा एक प्रकार का मीठा पेय पदार्थ या शरबत जिसमे केसर, 
कपूर तथा भेवे आदि डाले जाते है। श्रोखंड । 

शिखरवासिनी--सज्ला ल्ली० [स०] शिखर पर बसनेवाली, दुर्गा । 


शिखरा--सल्ला श्ली० [ _] १ मूर्वा । मरोडफली | मुर्रा। २ एक गदा 
जो विश्वामित्र ने रामचद्र को दो थी । 

शिखराद्रि--सच्चा प्रृ० [स०] एक पर्वत का नांम। 

शिखरिचरए[ -सब्जा ६० [स०] चिचडे को जड । श्रपामार्ग का मूल | 

शिखरिणी'---सज्ञा ली" [8०] १ रसाल | २ नारीरत्न। जियो मे 
श्रेन्‍्ठ / ३ रोमावली । ७ मल्लका। बेला। मोतिया। ५, 
नेवारी का पौधा, ६ किशमिश । लघु द्राक्ष।। ७, मूर्वा | मरोड- 
फली। मुरहरी । ८ दही झौर चीचा का रस या शर्वत। 
६ सत्रह भक्षुरो की एक वर्णवृत्ति जिसमे क्रमश यगरा, मगणा, 
नगणा, सगरा, भगणा, लघु श्र गुरु होते है तथा छठे झौर 
ग्यारहवें वर्ण पर यति होती है। ज॑से,--शिला पै गेरू तें 
कुपित ललना तोहि लिख के। 

शिखरिणी -- वि" जो० १ शिखर या चुडावाली। २, नोकदार | 
अनीदार [को०] । 

शिखरी'--सज्ञा १० [० शिखरित्‌] १ पर्वत। पहाड। २. पहाडो 
दुर्ग | ३. वृच्च । पेड। ४. अपामार्ग / चिचडा। ५ वदाक। 
बांदा । ६. क्ुदर नामक गधद्वव्य । ७ लाधान । ८ काकडा- 
घिंगी । & ज्वार। मक्का । १०, एक प्रकार का मृंग । 

शिखरी---सब्चा खी० [स० शिक्षण] चोटी । चुड | उ०--जिम दिन 
शंल शिबरियाँ उनको रजत मुकुट पहनान आएं [--हिम 
कि०, पृ० २। 

शिखरी$४-...सज्ा लो" [स० शिखरा] एक गदा जो विश्वामित्र ने 
रामचद्र को दी थो। शि्षरा। उ०--शिखरो कौमोदकों गदा 
भ्रुग दीपति भरी सदाई ।--रघुराज (शब्द०)। 


शिखरी 


शिखरी४--वि० [स०] १ शिखरवाली । शिखरयुक्त । २ नोकदार। 
नुकीला को०) | 

शिखलोहित--उच्चा खो” [स०] कुझुरमुत्ता । 

शिखाडक--महा प्ु० [स० शिखाणडक] क कपक्ष । 

शिखा--सछा स्लो? |[स०] * मुंडन के समय सिर के बीचोबीच छोडा 
हुआ बालो का गुच्डा जो फिर कठाया नही जाता श्रौर हिंदुप्रो 
का एक चिह्त है। चोटी । चुटंया । 

यौ० -शिखा सूत्र > चोटी श्रौर जनेऊ जो द्विजो के चिह्न हैं भौर 
जिनका त्य।ग केवल सन्यासियों के लिये विधेय है । 
२ मोर, सुर्गा आ द पक्षिगों के सिर पर उठी हुई चोटी या पखो 

का गुच्छा । चोटी । कलगी। ३ श्राग की लप%:। ज्ञला। 
४ दीपक की लो | ठेम । 3०--(क) केशौदास तामें दुरी दीप 
को शिक्षा! सो दौरि दुरावति नोलवास दुति भ्रग अग की ।--- 
केशव (शब्द०) | (स) दोप शिक्षा सम जुव॒ति जन मन जनि होसि 
पतग ।-चुलसी (शब्द ०) । ५ प्रकाश का किरण | ६ नुक्कोला 
छोर था सिरा । नोक | ७ ऊपर को उठा हुम्मा भाग । चोटो । 
शिखर | 5 पैर के प॑जे का सिरा। £€ सतत का श्रग्ममाग। 
चुचक । १० पेड की जड। ११ शाखा । डाली । १२ श्रधि- 
पंत नायक । १३ श्रेष्ठ पुरुष | १४७ कलियारी विप । लागला । 
१५. मूर्वा। सरोडफली । १६ जदामासी ' बालछड। १७, 
बच । १८ शिफा | १६ तुलसी । २० कामज्वर। २१ एक 
वणवृत्त जिसके विषप पादो मे २८ लघु मान्राए श्रौर श्रत में 
एक गुरु होता है शौर सम पादों मे ३० लघु माचएँ श्रौर श्रत 
में एक ग्रुरु हाता हैं । 

शिखाकद--सश्ञा पुं० [त० शिखाकन्द | शलजम | शलगम । 

शिखातरु--सल्ा १० [स०| दीपवृक्षु | दीवट । दीयठ । 

शिखाधरा--सब्या पु० [स०] १, मयूर । मोर । २ मजुघोब नाम के 
एक पूर्व जिद (को०) । 

शिखाधर'+--वि० १ शिखाधारा । २ नोकदार | नुकीला [कोण | 

शिखाधार--रुज्ञ ६० [स०] मयूर । मोर + २, वह जिसे शिखा हो । 
चूडा या चाटीवाला । 

शिखापाश--सच्का पुं० [स०| चोटी । चुदो । 

शिखापित्त--सब्चा पु० [ध०] एक प्रकार का रोग जिसमे हाथ पैर की 
उंगालयों मे सुजन भौर जलन होती है । 

शिखाबधन- सच्चा पु० [० शिखावन्चन| सिर के वालो को मिलाकर 
बाँधने की क्रिया | चोटो बाँधना । है 

शिखामरएु[--सड्ा ४० [स्ृ०] सिर का झआभूपण । मुकूठ । 

शिखामएि!---तच्चा पु० [स०| १ वह रत्त जो सिर पर पहता जाय | 
२ श्रेष्ठ व्यक्ति 

शिखामणि'--वि० सर्वश्रेष्ठ , प्रधान | शिरोमणि । 
शिखामररि । > श्राक्ृष्ण | 

शिखामूल--सज्ञा पृ० [स०| १ वह कद जिसके ऊपर पत्तियों का 
गुच्झा हो । २ गाजर। गुजन (फो०)। ३ शिखाकद | शल- 
गरम | शलजम (छो०)। 


जैसे,--चौरजार 


ड७डर 


शिक्षमंडले 


(शखालु--सज्ञा पुं० [सं०] मेयूरशिखा। मोर के सिर पर को 
कलंगा कोण ॥ 

शिखावती--पज्ञा स्वी* [स०] मूर्वा । मरोडफलो | 

शिखावर -सच्जञा पु० [स०] कटहल का वृक्ष । पनस । 

शिखावर्त --सप्चा पुं० [स०] एछ प्रकार का यज्ञ । (महामारत) । 

शिखावल'--सज्ञा पु० [स०] १ मोर | मयूर | २, कंटहल | 

शिखावल*--वि० १, नुकीला | नोकवा ला । २, चोटीवाला ।को० | 

शिखावला--सब्ना छी० [स०] मयूरशिखा नामक वृक्ष की०। 

शिखावली. सज्ञा त्री० [स०] मोरनी । मयूरी कोन] । 

शिखावानु'--वि" [स० शिखावत्‌| [वि० ञ्ली० शिखावती] १ शिखा- 
वाला। २ लपठ्वाला। ज्वालायुक्त (को०)। ३. चुकीला | 
नोकदार (ऊो०) । 

शिखावानु--सख्ला ए० १ श्रग्ति । २ चित्रक बृक्ष। चीता। ३ केतु 
ग्रह । पुच्छेल तारा । ४ मोर । मयूर । ५. दीपक (को०) | 

शिखावृक्ष - सन्चा पु० [स०] दीवट | दीयट | 

शिखावुद्धि--सड्ा छो० [स०] १. वह व्याज जो प्रति दिन बढ़ता 
जाय । सूद-दर-पुृद । २ पराश्वर स्तृति के अनुसार वह व्याज 
जो रोजाने के हिसाव से नित्य वसूल किया जाता है। रोजही | 

शिखासूत्र--सज्ञा पु० [स०] चोदी शोर जनेऊक जो हिजो का 
चिह्नहै। 

शिखि--मछा पृ० [स०] १ मोर। मबूर। उ०--चीौर फारि करिहीं 
भगौही शिखनि शिखि लवलेस ।--पू र (शब्द ०) । २. त्तामस 
मन्व॒तर के इद्र का नाम । ३ कामदेव । ४ अरित । ४ तोन 
की संख्या | 

शिखिकठ--वि० [स० शिखिकशठ | मोर के कठ के समात । मोर के 
कठ सा | 

शिखिकठ'---प्छ्ा पु० तूतिया । नीला थोथा । 

शिखिकएणु--सज्ा पुं० [स०] चिनगारी । स्फुलिग [को- | 

शिखिकुद--सज्या ३० [सं० शिक्षिकुन्द| कुदर । बिरोजा । 

शिखिग्राव--8द्चा प० | ४० १ नाला थावा | ३, एक प्रकार का नोला 
पत्थर + कात पापाण । 

शिखिध्वज -सब्या ध० [8०| १ ध्रृप्राँ। २ कातिक्षेय | ३ वह जिस 
पर अ्रग्ति या मार का ।चहुन बता हा। 9७, एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम | ५ मयूरध्वज नामक राजा | ३०--नूतति शिखिध्वज 
पोडशें जीतिगों ससार (--करेशव (शब्द०)। 

शिखिनी--सज्चा क्षी० [स०| १ मयूरी। २ मुर्गों। ३, मुर्गकेश । 
जटाबारी का पौवा । 

शिखिपिच्छे, शिखिपुच्छु--छछ्चा पं० [उ०| मयुरपश्ष | मोरपख | मोर 
की पु छ [कौ०] । 

शिखिप्रिय--सब्ला पु० [स० |] जगली बेर । 

शिखिभु--सब्ा १० [स० | कार्तिकेय का एक नाम । स्कद [को-। 

शिखिमडल--सब्बा पु [त० शिखिमरुंडल| वर्ण वृद्ध । तपिया | 


शिखिमोदा 


शिखिमोदा- सच्चा स्री०” [स०] श्रजमोदा । श्रजवायन | 

शिखिमुत्यु--सन्ना पु० [स०] मदन | कामदेव [को०। 

शिखियूप--सच्चा पु० [स०] श्रीकारी नाम का मृग | 

शििवद्धक--सज्ा पु० [स०] १ गोल कहू । गोल घीया। २. 
कृष्माड । कोहंडा (की०) । 

शिखिवाहन--सज्ञा ४० [स०] कातिकेय । 

शिखीक्नत--सज्ञा ६० [स०| गरुडपुराण मे वर्णित एक प्रकार का 
व्रत [की०] | 

शिखिशिखा--सह्वा स्री० [स०| १ श्राग की लपट। लौ। २, मोर की 
कलेंगी [को०] । 

शिखिश्ृग--सल्षा पु० [स०्शिखिश्वद्धभ] चित्रभुग । चित्तीवाला हिरन । 

शिखिशेखर---सब्ना पु० [स०] मयूरशिखा । मोर की कलेगो । 

शिखिहिटी---सक्षा ली" [स० शिखिहिशटी | सहदेई । महावला । 

शिखीद्र---भक्ना पुं० [स० शिखीन्द्र] १. तेंदू का पेड। तिंदुक। २. 
आबतस का पेड | 

शिखी!---वि० [स० शिखिन्‌] [वि० जो” शिखिनी] १ शिखावाला। 
चोटीवाला । २ नतृकीला । नोकदार (फी०) । ३, ज्ञान की चोटी 
पर पहुंचनेवाला (को०) | ४ श्रभिमानी | घमंडी (फ्री०) । 


शिखी--सब्य पुं० १, मोर। मयूर। उ०--क्रुटिल कच तिलक रेखा 
सीस शिखी शिक्रड।--छूर (शब्द०)। २ मुर्गा। ३ एक 
प्रकार का सारस | ७ बैल | सांड। ५ घोडा। ६, चित्रक । 
चीते का पेड | ७, श्रश्ति । उ०--भ्राखडल श्रौर दधर, शिखी 
वरुण दिगपाल ।-- गुमान (शब्द०) | ८ तीन की सम्या (श्रभि 
तीन प्रकार की होने के कारण) । &६ दीपक। १० पित्त । 
११. पुच्छेल तारा । 3ेतु । १२ मेथी । १३ पर्वत । १४ इक्ष । 
१५, क्राह्मयण । १६, सतावर। १७. वाण । १८, जटावारी 
साधु था भिक्षु। १६, एक साग का नाम | २०, इृद्र। 
२१, बंगला | बक । २२, अ्रपामार्ग । श्रोगा। चिचडा। 
२३, एक प्रकार का विप | २४ श्रजमोदा (को०)। 

शिखीश्वर--सब्ञा पुं० [स०] कार्तिकेय [कौ०] 

यो०--शिखीश्वर मास कार्तिक मास । 

शिगाफ-सब्च पुं० [फा० शिगाफ] १ चीरा। नश्तर। २ दरार। 

देजे । ३, कलम के धीच का चिराव । ४. छेंद । सूराख । 
सेहा०--शिगाफ देता या लग'नार (१) कलम को चीरना। 

(२) चीरा लगाना । नश्तर लगाना | 

शिगाल--सब्बा पुं० [फा० | तुल० स० ज्यगाल] जबुक । ख्गाल कोण । 

शिगिपत - सब्चा पं [फा० शिगिफ्त| भ्रचभा । भ्राश्चर्य | हैरत । 

शिगुप्त, ( गुफ्तगी--स्ा ख्री० [फा० शिगुपत्र, शिग्रफ्तगी | विकास । 
तैलना | २. प्रसन्नता । श्राह्वाद कोण । 

शिपुफ्ता-वि० [फ़ा० शिगुफ्ताह] १. मुकुलित । विकसित । खिला 
ईम्ा। २ अ्रसन्न। भ्राह्नादित [को] । 


४७४३ 


शिताफल 


शिगूडी--सक्का ल्ली० [देश"] एक जगली द्यप या पौधा जो दवा के 
काम मे आता है । 
विशेष--ग्रह वनस्पति चरपरी, गरम तथा वात और पृष्ठशल का 
नाश करनेवाली तथा दूमरी श्रोपधियों के योग से रसायन और 
शरीर को हढ करनेवाली कही गई है । 
शिगूफा- सज्ञा पु० [फा० शिगुफह] १ बिना खिला हुआ फूल। 
कली | २ फूल | पुष्प । ३ किसी श्रनोखी बात का होना | 
अचने की वात । चुटकुला । 
मुहा०--शिगरूफा खिलना ८ कोई ऐसी बात या भंगठा खड़ा होता 
जिससे मनोरंजन हो । शिगरूफा खिलाना >वात खडी करना । 
तमाशे के लिये कोई मामला पैदा कर देना। शिगरूफा छीडना ८ 
(१) कोई नई या श्रनोखो बात कहना । (२) तमाशा देखने 
के लिये कोई मापला खा कर देना। शिगृफा फूलतार+- 
(१) श्रनोखी बात निकलना । (२) मामला खडा होना । 
शिग्नू--सच्चा ६० [ध०] १. सहिजन का छुक्ष | शोभाजन | २ शाक | 
साग । 
यौ०--शिग्रुवीज 5 शिग्रूज। 
शिग्नूक -सब्चा पु० [मं०] दे? शिग्रू/”) सहिजन । 
विशेष--मनु ने वानमस्थ श्राश्ररी लोगो के लिये इसके भक्ष 
का निषेध किया है। मेघातिथि श्रौर कुल्लुक ने इसे वाह्विक 
देशोदमव कहा है । 
शिग्रुज--सत्ना पुं० [स०] सहिजन का बीज ! 
शिचू -सक्बा क्षौ० [स०| [कर्ता का० शिक्‌ | १. जुए की रस्सी । २. 
बहेगी का छोका या जाल जिसपर बोझ रखा जाता है | 
शिचि-- वि० [स०] काला या सफेद [को०] | 
शिता--वि० [5०] १ कछृश । दुर्वबल । २, कमजोर । निर्वल (को०) । 
नुक्ीला | पतला । ७ चोखा | धारदार। 
यौ०--शितवार > तीक्षण घारवाला । शिवश्रुक + (१) यव । जौ | 
(२) गेहूँ । गोवूम । 
शिता'--सच्चा पुं० विश्वामिन्न के गोत्र के एक जटपि का नाम । 
शित(--.वि० [स० इवेत या सित] दे" पिता । 
शित॒द्र --सछा थ्ली० [स०] १ शत्तद्र | सतलज नदी । २, क्षौर मोरट। 
मोरट । 
शितनिगु डी--सप्ा क्ी० [स० शितनिगुशडो] ग्रेफालिका । 
शितपण्--सदा पुँं० [स०] मोघा | 
शितवर, शितवार--सझा प्ृ० [स०] शिरियारीं नामक साग। 
शिताशाक--सच्षा पुं० [स०| शालिच शाक | जाति शाक्र । 
शिताग्र--सच्चा पु० [स०] कटक | काँटा को०] । 


शितादरिकर्णी--सच्चा स्री० [स० | विष्णुक्राता लता | श्रपनजिता | 
कोयल । 


शिताफल--रछ्छा पु० [8०] शरीफा । सीताफज | 


शिताब' 


शिताब"--वि० [फा०] १ जल्द । शौत्र । उ>--दिए घोरक उसे इप 
वजा वेहिस व | उच्चा वाँते दरहाल तोता शिताब ।--दर्विंखनी ०, 
पृ० ६१।२ तेज। फुर्तीला | तीन्र (को०) | 


शिताब*---सह्जा ह्ली० शीघ्मता । जल्दी कोण] । 


शिताबी -घड्ा स्ली० [फा०] १ शीघ्रवा। जल्दी। २ तेजी। 
हुडत्रडो | 
शितावर---सज्ञा पुं० [स० शत्तातर] १ बकुची। सोमराजी। २ 


शिरियारी । सतावर । 

शितावरी--सज्ञा क्री? [स० शत्तावरी] दे” “जतावर! | 

शित्ति' - वि० [स०] ? सफेद | शुब्ल | श्वेत 4२ काला। कृष्ण | 
३. नील | नीला [9 कबु र। चितकबरा (को०) | 

यौ+--शितिकठ । शितिकु भ | 

शिति'--सज्ञा पु० भोजपन्र । भूर्ज त& । 

शितिकठ--सब्ला (० [स० शितिकशठ] १ दात्युह पक्चो। सुर्गाबो | 
जलकाक । २ पपीहा | चातक । ३ मोर। मयुर। ४ नाग 
देवता ।५ शिव । महादेव | 

शितिकुम--सद्या पुं० [स० शितिकुम्भ] कनेर का पेड + करवीर वृक्ष । 

शितिकेश-चसज्ञा पु० [स०] स्कद् के एफ अ्रनुचर का नाम | 

शितिचदन --सज्ञा पुं० [स० शितिचन्दन | कस्तुरी । 

शितिचार - सज्ञा पु० [स०] शिरियारी नामक साग | 

शितिच्छुद--सब्ञा पु० [स०] हस । 

शितिपक्ष--सज्ञा पु० [स०] हम । 

शितिपुप्ट--सज्ञा पुं० [स०] एक नाग जो एक यज्ञ मे मैत्रावरुण 
बना था । 

शितिमास--सद्चा पु० [स०] मजा । भेद | चर्बी को० । 

शितिमूलक--सक्बा पु० [स०] खस । उशोर । 

शितिरत्न -सज्ञा पु० [स० | वील मणि | नीलप | 

शितिवासा --सच्ञा पूं० [8० शितिवासस्‌ ] बलदेव , बलराम को०। 

शितिसार, शितिसारक --सज्ञा पु० [स० | तिदुए वृक्ष । तेंद । 

शितीक्षु--सच्ा प० [स०| बेदिऊ देवता उशता के एफ पुत्र का नाम । 

शित्पुट--सज्ञा पु० [०] १ विलनी की जाति का एक जानवर। 
२ एक प्रकार का काला भमौरा । 

शिथिल'--वि० [स०] १ जो कसा था जकडा न हो । जो खूब वँवा 
न हो। ढोला। २ सुस्त । मद। धीमा । ई जिसमे श्रौर 
शक्ति न रह गई हो । थका हुम्ना । हारा हप्मा । श्वञात । उ० -- 
देह शिथिल भई उख्यी न जाई ।--सूर (शढइ०)। ४ जो 
कार्य मे पूर्ण तत्पर न हो। जो पूरा मुस्तेद न हो। आल- 
स्ययुक्त । जेसे,--कार्य मे शिधिल पडना । ५ जो श्रपनी बात 
प्र खूब जमा न हो । श्रृदद । ६ जिसका पालन कडाई के 
साथ न हो। जिसकी पुरी पाबदों न हो। ज॑से,--नियम 
शिथिल होना । ७, जो साफ सुनाई व्‌ दे। अस्पष्ट (शब्द) | 


'डडड४ड 


शिनि 


८ जो पूरे दवाव में न रखा गया हो। छोडा हुआ । ६* 
निष्क्रिय । निरर्थक (को०) | १० अमावबान (को०) । ११, डाल 
से गिरा या दा हुपा (की०) । १२ दुर्बह | कप्रजार (छो०) । 
क्रि० प्र०--करना -पृडना ॥-होना । 

शिथिल*--सब्बा पं० १ ढोलापन | शिपरिलया। सुस्तों। २ बबन जो 
ब्सा न हो। हे छोडना। डालना। ४ त्याग देना। 
त्यजन [को०) | 

शिथिलता -सज्ञा सी” [8०] १ कमे या जकड़े न रहने का भाव। 
ढालापन | ढिलाइ | २ थकावट । थकान । श्वात्ति । ३ मुस्तदी 
का न होना। अ्रतत्परता । श्रालस्थ । ४ नियम पालन की 
कडाई का न होना । ५ शक्ति को कमी । सामर्थ्य की जुट | 
६ व़्या में शच्दा का परस्पर गठा हुप्रा अर्यसत्रव न होता । 
७, तर्क में किसी श्रवयव का श्रभाव | 

शिथिलाई(घु/|--सद्बा लो" [स० शिथिल + हिं० भ्राई (प्रत्य०)] दे० 
'शिविलता? | 

शिथिलाना 3) --क्रि० श्र० [स० शिविलायने ? या स० शिथिल + हि० 
आ्राना (प्रत्य०))| १ शिथिल होना । ढला पढ़ना । २ यक्कता | 
श्रात होवा | 3३०--करत सिंगार परस्पर दोऊ श्रति आलस 
शि थलाने |--सुर (शन्द०)॥ 

शिथिलित -बि? [सं०] १ जो शिण्लि हो गया हो । ढीला पडा हम्ना 
२ विश्वात । थका हुआ । उ०--मृग शल दिया, फिर धनु को 
भी, मनु बैठ गए शियिलित शरीर। विखरे थे सब उपकरण 
वही झ्रायुध, प्रत्यचा, शत गे, तीर |--कामायनी, पृ० १४१ ॥ 
३ घुला हुम्ना | प्रविलीन (को०) | 

शिथिलीकरएणु--सज्ञा पु० [स०] [वि० शियिलीक्ृत] शिथिल करना । 
ढशला करना । 

शिथिलीकृत--पद्रा पुं० [स०] जो शिथिन क्रिया गया हो । 

शिथिलीभूत --वि" [घ०] जो शिविल हो गंगा हो। शिथिलित 
पडा हुआ । श्लथ । 

शिद्दत-सज्ञा छो० [ग्र>)] १. तेजो। जोर, उम्रता। प्रचइता $ 
२ अजिकता | ज्यादा । ज॑म,--शिहृत को गरमो या बुखार | 
३ कठिनाई (क्ो०) । ४७ कष्ट । तकलीफ (को०) | 

शिना -सब्जा पूं० [स०] भुईं श्रावला । 

शिनारुत --मद्दा ज्लॉ० [फ्रा० शिनाझा| १ सह निश्चय कि अ्रप्ुक 
वतुया व्यक्त यही है । पहचाव। ज॑त्तै,-तुप प्रपने माल 
को ।शन,झ्त कर लो | २ स्वरूप या गुण का बोध । अवल 
नकल, अच्छा बुरा, जान लेने की बुद्ध। परख। तमीज। 
जैस,--तुम्हे प्रादमी की शिनारूत नही है । 

शिनि-सब्जा पु० [सं०] १ गर्ग ऋषे के पुत्र का नाम। २ ज्चत्रियो 

का एक भेद । ३ एक यादव चीर का नाम । ः 
विशेष--इन्होने वसुदेव के लिये देवकी का वलएूर्चक हरण किया 

था। इस कारण इनका सोमदत्त के साथ भयकर युद्ध हुआ था । 
इनके पुत्र का नाम सत्यक और पौन्र का सात्यक्ति था जो पाडवी 
की भोर से महाभारत मे लड़ा था | 


शिनिबाहु 


शिनिवाहु--सज्ञा पुँ० [स्त॑०] वायुपुराण मे वर्शित एक नदो का नाम । 
शिनिवास--सज्ा ए० [स०] एक पहाड का नाम को०ण। 
शिनुसा--सच्ा ए० [फा०] छिक्‍का । छीक [फोन । 
शिपविष्ट--सज्ञा प० [स०] दे० 'शिपिविष्ट” [कौ० । 
शिप्ि-सज्ञा पु० [स०] १ रश्मि| किरण | २. जल (को० । 
शिपि'---सब्चा खी० चमडा | खाल | 
शिपिविष्ट-- वि" [स०] १ फ़िरणो से व्याप्त । किरणाच्छादित । 
२ गजे सिरवाला । ३ कुष्ठ रोगवाला [को०] | 
शिपिविष्ट'--सत्ता पघ० १. कुष्टी | कोढो । २ खत्वाट व्यक्ति | वह 
जिसकी खोपडी गंजी हो (हौ०) । 3 शिव (को०)। 0७ विष्णु 
(कीो०)। ५ वह व्यक्ति जिसके शिश्नाम पर चमडा न हो (को०) | 
शिपुरण्टी--सज्ञा री* [त०]) एक प्रकार का पौण जिसकी डाल के 
रेशे बुरुश बनाने के काम मे आ्ाते है । 
शिप्र--सच्चा पु० [स०] १ लोहे या तबे का टोप । शिरसत्लाण | उ०- 
भिनम टोप (शिप्र) यह लोहे या ताँवे का बनता था --हिंदु० 
स०, १० ८घ५। 7१ हिमालय पर्वत का एक मरोबर (करो०)। 
३ कपोल । गाल (को०) । ४ चिबुक | ठुद्ढी (को०) । ५ नाक। 
नासिका' (को०) । 
शिप्रा--सज्ञा खो० [स०] १ मध्यप्रदेश की एक नदी का नाम जिसके 
किनारे उज्जव (प्राचीन नाम उज्जयिती) स्थित है। यह 
हिमालय के 'शिप्र'ः सरोवर से निकली है। उ०--श्रार्य, 
श्रापफी धीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल 
लहरियो से लिखी जाती है |--स्कद०, पृ० ३। २ टोप। 
शिरख्राण (फो०) । 
शिप्रावात-सल्ना पुं० [स०] शिप्रा से श्रानेवाला पवन । उ०--वह 
शिप्रावात, प्रिया से प्रिय ज्यों चाठुकार ॥--श्रपरा, 
१० २१०॥ 
शिप्री--सझ्ञा पु० [स० शिप्रित] शिरस्त्राणधारी योद्धा। उ०-शिर- 
चाण पहने हुए योद्धा शिप्री कहलाता था +--हिंदु० सम्यता, 
० ८५ | 
शिफ--सछा पु० [०] दे० धशिफा! [कोण । 
शिफरप---उछ्चा पु० [फा० सित्र]] ढाल। उ०-नसतएँ शिफर 
सुमरस बनाई | वान बृष्टि तिद स्ब॑ बचाई ।--हनुमन्नाटक 
(णब्द ०) | 
शिफा'-...उच्चा खी० [स०] १ एक वृक्ष की रेशेदार जड जिससे प्राचीन 
काल मे कोडे बनते थे। २. कोडे की फटकार | चाबुक की 
मार। ३ माता। ७ हरिद्रा। हलदी। ५ कमल की जड। 
पद्मकद । भर्सींड | ६ लता। ७ नदी | ८ एक प्राचीन नही 
का नाम । ६ मासिका | जठामासी ! १० शिखा । चोटो 
११ जड | मल (को०)॥ १२ दे” 'शतपएुष्पा (की०) | १३. 
कोडा । बेत । 
यो०--शिफादड « कोडे मारते का दड । 


हिं० श० ६- ५१ 


डर 


शिर 


शिफा---सज्ञा ली० [श्र०] झारोग्य । तंदुरुस्ती । दे” 'शफा? | उ०-- 
उस मसीहा को दिखा दो तो कुछ आजार नही, अभी हो जाय 
शिफा |--श्यामा०, पृ० १०१ ॥ 

यौ०--शिफाखाना ८ अस्पताल । दवाखाना | 

शिफाकंद--सज्ञा पु० [स० शिफाकन्द] कमल की जड । भसीड । 

शिफाक--सच्ना पु० [स्त०] पद्ममुल । भसीड । 

शिफाघर - सज्ञा पुँं० [स०] डाल | शाखा | 

शिफारुह - सज्ञा पु० [स०] बरगद का पेड | 

शिवि--सन्ञा पुं० [स०] दे० 'शिवि! फी० । 

शिविका--रुषा स्री० [स०] दे० 'शिविका!। 

शिविर--सज्ञा पु० [स०] “शिविर! कोण । 

शिमाल--सश्चा ल्री० [श्र०] [वि० शिमाली] उत्तर दिशा । 

शिमृडी--सज्ञा खी० [स०] चगोनी या चिंगोनी नाम का पौवा । 

शिया--सज्ञा पुं० [श्र० शीया] १ मददगार | सहायक | २ श्रनुयायों । 
३ मुसलमानों के दो प्रधान श्रौर परस्पर विरोधी सप्रदायों 
मे से एक । हजरत अली को पैगत्र का ठीक उत्तराधिकारी 
माननेवाला संप्रदाय । 

विशेष--उमर, श्रवूत्क्र श्रादि जो चार खलीफा मुहम्मद साहव के 

पीछे हुए हैं उन्हें इस संप्रदाय के लोग अ्रनधिकारी मानते हैं 
तथा पैगबर के बाद श्र॒ल्ली श्रौर उनके बेटों हसन श्रौर हुसेन 
को ही श्रादर का स्थान देते है। मुहर्रस के महीने में ये श्रव 
तक हसन भ्रौर हुसेन के बीरगति को प्राप्त होने के दिनो में 
शोक मनाते हैं । 


शिर.--सज्ञा पु० [स० शिरस्‌ ] शिरस्‌ शब्द का समासगत रूप | 
शिरस्‌ शब्द के कर्ताकारक का एक्वचन | 

शिर कपाली--सल्ला पु० [स०] कापालिक सन्‍्यासी । 

शिर कृतन--सड्ा पु० [स० शिर इन्तद] शिर काटना । शिरच्छेंद । 

शिर खड--सब्जा पु० [स० शिर खशइ] माये की हड्डी । कपालास्थि । 

शिर पीडा सज्ञा खी० [स०] सिर का दर्द | माये की पीडा | 

विशेष-श्रायुवेंद मे ११ प्रकार के और यूनानी में १९ प्रकार के 

शिरोरोग कहे गए हैं। परतु कोई कोई २१ प्रकार के सिरदर्द 
बताते है। भ्रायुवेंद के श्रनुसार वातज, पित्तज, कफज, सनि- 
पातज, रक्तज, क्षुपज, कृमिज, सुर्यावर्त, श्रनतवात, श्रर्द्धावभेदक 
श्र शखक ये ११ प्रकार के शिरोरोग होते है । 

शिर फल--मसज्ञ पुँ० [स०] नारिकेल बृक्ष ) चारियल । 

शिर शूल--श्ज्ञा ० [स०] सिर की पीडा | 

शिर स्थ--वि०, सच्चा पृ० [घ०] दे० पणिरस्थः | 

शिर्‌---मप्नज्ञा पु० [स० शिर, 3 कल मुड। 
खोपडा । २. मस्तक | माथा। ३ किसी वस्तु फा सबसे ऊँचा 
भाग या सिरा । चोटी । ४ शिखर । ५, सेना का श्रग्न भाग । 
६ पद्य के चरण का आरम | टोका। ७, मुखिया। प्रधान । 


शिरकत 


अगरुझआ । ८ पिप्पली मूल | पिपशा मूल] ६ शब्या | १० 
विस्तर । विस्तार । ११ श्रजगर | 

शिरकत-यघ्चा स्ती० [प्र०] १ किसी वस्तु के श्रधिकार में भाग। 
समिलित श्रधिकार । साका । हिस्सा। २ किसी कार्य मे योग | 
किसी काम या व्यवसाय मे शामिल होना। जंसे,--उनकी 
शिरकत से यह काम होगा। 

यौ०--शिरकतनामा « दे" 'शिराकतन'मार । 

शिरकती--वि० [श्र० शिरकत] शिरकत करनेवाला | 

शिरखिस्त--पन्ना पु० [फा० शीरखिश्त] एक वृक्ष का गोद जो श्रौपव 
के काम मे भ्राता है श्रौर जिसे साधारणत लोग ज्वार से बनी 
चीनी मानते हैं । 

शिरगोला--सज्ञा १० [देश०] दुग्घपाप।ण नामक वृक्ष । 

शिरज--सज्जा पुं० [म०] केश | वाल | शिरसिज । 

शिरत्रान 9 --सब्बा पु० [० शिरज्लाण] खोद। दे” 'शिरस्राण' | 
उ०--हृव्त घुजा पताक छत्र रथ चाप चक्र शिरत्रान |--सुर 
(शब्द०) । 

शिरनी--सज्ञा ख्ी० [फा० शीरीनी] मिठाई । उ०--इतनी सुनी हर्प 
धर्मदासा । शिरनी पान लाइ घरे पासा [--कब्रीर सा०,पृ०८२। 

शिरनेत--सज्ञा पु [देश०| १ गढ़वाल या श्रोनगर के भास पास का 
प्रदेश । उ०--सुत्रि सिधाय शिरनेतन देशू । तहूँ विवाह किय 
ब्रह्मनरेश ।--कवीर (शब्द०) | २ क्षत्रियों की एक शाखा । 

शिरपेंच-सज्जा पुं० [हिं०] दे” 'सिरपेंच!। 

शिरफूल- सच्चा पई० [हि० शिर+ फूल] सिर में पहनने फा स्रियो का 
श्राभूषण । सीसफूल । उ०--माँग फुल शिरफुल सब बेणी फूल 
वनाव ।--केशव (शब्द०) । 

शिरमौर--सब्बा पुं० [म० शिरस -- स० मुकुट, प्रा० मउड] १ शिरो- 
भूषण । मुकुट । २ श्रेष्ठ व्यक्ति । मुख्य व्यक्ति । प्रधान | उ०--- 
हम खेलब तव साथ; होइ नीच सब भाँति जो। क्यों बचन 
छुरुतमाथ, शकुनी तो शिरमौर मम |--सबल (शब्द ०)। २. 
अधिपति । नायक । 

शिरश्चद्र--सक्षा पुं० [० शिरश्नन्द्र] महादेव, शिव । 

शिरश्छेद, शिरश्छेदन--सज्चा पुं० [स०| सिर काठना। शिर कछृतन 
किो०ण] ॥ 

शिरसिज--सछ्ला पु० [स०] केश । वाल । 

यौं०--शिरसिज पाश ८ केशवघ । 

शिरसिरुहु-सब्चा पुं० [स०] केश । बाल । 

शिरस्क--यब्या पु" सं०] १. शिरक्लाण । २ पगडी । शिरोवेप्टन [कौ०]॥। 

शिरस्का---सज्ञा ली० [सं०] मरयान | पालकी । शिविका 'को०] | 

शिरस्तापी- सद्चा पु० [स० शिरस्तापिन] हाथी । हस्ती [को० 

शिरत, शिरतआए--सज्ा ए० [स०] १ युद्ध श्रादि के समय सिर के 
बचाव के लिये पहनी जानेवाली लोहे को टोपी । कूड । खोद । 
उ०--उसके पटदाँव (पीछे की श्रोर) एक लबी पुरुष मूर्ति है 
जो उरस्ाए, कचुक श्रौर शिरसख्राण पहने हुए है ।--हिंदु० 
सम्यता, पृ० २६० । २, पगडी । मुरेठा , शिरोवेष्टद (को०) 
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शिराफत 


शिरस्थ'---सप्ना पुं० [सं०] १ मुखिया । श्रग्मणो । मायक । २, वह जो 
वाद या श्रभियोग लगावे । वादी । श्रभियोक्ता को०] | 

शिरस्थ*--वि० उपस्थित । श्रासन्न | उपनत कोण ! 

शिरस्थान -सप्ा पुं० [सन] मुस्य स्थान । प्रधान कक्ष झि०] । 

शिरस्था--वि० [घ०] शिर सवधी । शिर का । शिर पर स्थित | 

शिरस्य- सछा पुं० साफ एवं स्वच्छ वाल कोण 

शिरहन(--सझ पुं० [हिं० शिर +श्राघान | १ उसीसत । तकिया । 
२ सिरहाता। मुड्यारी। उ०--को शिरहन झोर चरण की 
सोवत लगी अभ्रवधि नहिं जानी ।--रघुरान (शब्द०)। (ख) 
ताके हृदय गर्व नहिं थोरा | उठेउ जाइ घिरहने श्रोर [-- 
सबल (शठ्‌दइ०) 

शिरा*--सब्बा क्री" [सं०] १ रक्त की छाटी नाडी । खून की छोटी 
नली । विशेष दे० 'नाडी!। २ पानी का सीता या घारा | ३ 
जाल के समान गुद्धी हुई रेखाएं। ७ पानी खीचने का ढोल | 
५ पृथ्यी के भीतर भीतर बहनेवाला पानी का सोता । 

विशेष--भ्राठ। दिशा्रों के स्वामियों के नाम से श्राठ मिराएँ 

प्रत्तिद्ध है जैसे,--प्राग्त॑यी, ऐँद्रो, चाम्वा, श्रांदि | बोच में सबसे 
बडी शिरा या महाशिरा है। इनके अतिरिक्त श्रीर भी बहुत सी 
शिराएं हू । 

शिरा*--सछा १० [दंश०] भूरे रग का एक प्रकार का पद्ची | 

विशेष--इस पक्ती का सिर #िरमिजो रग का तथा पूंछ सफेद 

होती है। इसहो लबाई १२ अगुन के लगमप होता है। यह 
कुमाऊ, फाशमीर झौर श्रफगानिस्तान में होता है तथा भटकर्टया 
के बीज खाता है | 

शिराकत-सण जी [प्र०] १ साका । हिस्सेदारी | २, कार्य मे योग । 

शिराकतनामा--सप्ला पुं० [श्र० शिराकत + फ्रा० नामह। वह कागज 

लए 

जिमपर साभे की शर्त लिखी हो । 

शिराकती--वि० [भ्र० शिराकंत] १. सामेदार | हिस्सेदार। २ 
सहायक | सहयोगी । 

शिराग्रह--सश पुं० [स०] एक प्रकार फा वातरोग जिसमे वायु रुधिर 
के साथ मिलकर गले की नसो को काला कर देती है। 

शिराज-सशा ज्री० [देश०] हिंदुभो की एक जाति जो चमडे का 
काम बहुत श्रच्धा करती है । 

शिराजाल--सणा पूं० [०] १ छोटी रक्तनाडियों का समूह। २. 
झाँख का एक रोग जिसमे लाल डोरे मोटे झौर कड़े पड 
जाते हैं । 

शिरापत्र--उश्चा पुं० [सं०] १ पीपल का पेड॥ २ एक प्रकार का 
खजूर । हिताल । ३ कंथ का पेड | कपित्य | 

शिरापिडिका--सप्ठा ल्ी० [स० शिरापिडिक्ता] श्रांख का एक रोग 
जिसमे पुतली के पास एक फुसी निकल श्रात्ती है। २ प्रमेह- 
पिडिका । शिराविका पिडिका । 

शिराप्रहषें--सप्ठा पुं० [स०] एक प्रकार का नेत्ररोग । 

शिराफल--सच्ञा पृ० [स०] १, नारियल । २, भजीर | 


शिराबुले 


शिरामुल--सज्ञा पुं० [सं०] नाभि । 

शिरामोक्ष--सद्या ० [स०] रक्तत्नाव । रक्त का निकलना |को० । 

शिरायु--सज्ञा पु० [स०] रीछ । भालू । 

शिराल' वि० [सं०] १ शिययुक्त | जिसमे शिराएँ हो । २ शिरा- 
सँवधी कोण | 

शिराल*--.सबद्बा पुं० कर्मरग । कमरख [कोण | 

शिरालक'--वि० [स०] बहुत नसो या नाडियोवाला । 

शिरालक---सब्ला पु० [स०] एक प्रकार का पौवा जिसे हाडा भाँग 
कहते हैं। श्रस्थिभग वृक्ष । 

शिरालकर---सल्ञा पु० [?] एक प्राचीन जाति फा नाम । 

शिराला -सम्ना क्ली० [स०] १ एक प्रकार का पौधा | २ कमरख। 

शिराविकापिडिड्िका--सज्ञा तक्री० [स० शिराविका पिडिका] वह 
घातक फुसी जो बहुमुत्र के रोगियो को निकलती है। प्रमेह 
पीडिका । 

शिरावृत्त--सज्ञ ए० [स०] सीसा नामक बाठु । 

शिराह्ष---सच्चा पु० [स०] १ नसों का भनभताना | २ श्राँख का 
एक रोग जिसपमे झ्रांख ताँवे के समान लाल हो जाती है और 
दिखाई नही पडता । 

शिरि --रुज्का १० [स०| १ खद्ध | तलवार। २ शर।| ३ वध करने- 
वाला व्यक्ति | घातक (को०)। ४, शलभ | पत्तिगा । ४, ठिड्डी । 

शिरि--वि० उम्र | क्र.र । रोद्र को०] | 

शिरियारी--सज्ञा त्ली० [देश०] एक जंगली बूटो या शाक जो श्रौषच 
के काम में श्रातरा है । सुसना । सुनिपएसाक्र | 

विशेष --यह जंगली शाक हर जगह होता है। इसमे चंगेरी 

के समान एक साथ चार चार पत्ते होते हैं जो एक अगुल चौड़े 
श्ौर नोकद'र होते हैं। पत्तो कु बीच मे कली लगती हैँ । फलो 
में दो चिएटे बाज हाते हैं जा कुड रोएदार होते हैं। ये बीज 
सुजाक मे दिए जाते है। शिरियारी पजाबव और सिंध में 
ग्रधिक होती है। वैद्यक में यह कसेली, रूखी, शीतल, 
हलकी, स्वादिष्ट, शुक्रजनक, रुचिकारी, मेवाजनक और तरिदोष- 
नाशक कही गई हं । इसका साथ भी लोग खाते हूं । 

शिरीष--छच्चा पु० [०] १ सिरस का पेड॥ २ शिरीप का 


पुष्प (को०) 4 
शिरीषक-सज्ञा पुं० [5०] १. सिरिस का पेड। २, एक नाग 
का नास |] 


शिरीषपत्रिका--सज्ला ली० [स०] सफेद कटभी का पौधा | 

शिरीषी --चछ्य पं [उ० शिरीपिद्‌ | विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। 

शिरुआरी--सखज्ा ल्री० [हिं०| दे” 'शिरियारी' । 

शिरोगद--स्ञा पुं० [स०] शिर का रोग [को०। 

शिरोगुहा --सब्चा ली? [सं० | शरीर के तीन घटो या कोठो में से एक 
जिसमे मस्तिष्क और सुपुस्ता ताडी का सिरा रहता है। सिर के 
भीतर का भाग | 

शिरोगुह-घछद्बा पं० [सं०| चद्रशाला । भरट्टालिका । कोग । 
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शिशोेरह 


शिरोगेह--सद्चा पुं० [सं०] श्रद्टालिका | कोठा । 

शिरोग्रह--घज्म पु० [सं०] सिर का एक वातरोग । समलवाई । 

शिरोज--सल्ला पु० [०] बाल । केश । 

शिरोदाम--सज्ञा पु० |स० शिरोदामद] पगडी | साफा । 

शिरोघरा--वछ् छ्लो [७०] ग्रीवा । गरदन । 

शिरोधाम --सज्ञा पु० [स०] चारपाई का सिरहाना । 

शिरोघारय--वि० | स०] १, सिर पर घरने योग्य । श्रादरपुर्वक मानने 
योग्य | सादर अगीकार करने योग्य । 

मुहा०--शिरोवार्य करना > (१) सिर पर धारण करना , मिर 

माथे चढाना । (२) श्रादरपूर्वक स्वीकार फरना। श्रादर के 
साथ मानना, ज॑मे---श्राज्ञा शिरोधार्य करना । 

शिरोधि--सज्ला क्ली० [० | ग्रीवा | गरदत । 

शिरोघिजा--5छ्ठा खो [ 8० | शिरा । नस । नाड़ी । 

शिरोप्र--सह्ा पृ० [8०| गरदन [को०]। 

शिरोनाप--सज्ञा पु० [० शिरस्‌ + हि० नाप| सिर का परिमाण। 
सिर का नाव॥| उ०--प्रौर भी कई भेद हूँ जिनका नरद॑ह- 
शाज्र मे विक्तार से अ्रध्ययन होता है। एक प्रमुख भेद का 
नाम है शिरानाप, यदि किसा के के सिर की लंबाई “का 
और चौडाई “ख' है तो उसका शिरोताप क|छ ८ १०० हुभा । 
आ्रार्यो ०, पृ० ७। 

शिरोपाव--सश्ञा पुं० [हि०] दे” 'सिरोपाव” | उ०--अच्छे खिलप्रत 
ओर शरा।पाव दत का कृपा की । --हुमायू, पृ० १८३ । 

शिरोभूषएु--सझ्चा प० [० | १. सिर पर पहनते का गह॒ता । जैसे,--- 
सास फुल । २, मुक्रुठ । ३. शिरोमाण। श्रेष्ठ व्याक्त 

शिरोभूषा--8च्बा की” [स०] शिर का अलकरण, शीशफूल, कलंगा 
आदि। उ०--कुछ उदाहरणो मे शिरोभूषा पर कमलपुष्प भी 
जडे है |--सपूणो ० झभि० ग्रं०, पृ० ४५० । 

शिरोम्यग --सज्ा पु० [स० शिरोस्थडग | सिर मे तेल लगाने की क्रिया । 

शिरोमणि'--सड्ा पृं०, खी० [स०] सिर पर का रत्त | चुडामणि। 
२. श्रेष्ठ व्यक्ति। सब॒स उत्तम मनुष्य | प्िर्ताज | मुखिया । 
प्रधान । ३, माला में सुमेर । 


शिरोमणि--वि० स्व॑श्रवान । सर्वश्रेष्ठ कोण । 
शिरोमर्मा--सज्चा ३० [स० शिराममन्‌ | जंगली सुझर | शूकर | 


शिरोमाली--खज्ला पु० [| स्न० शिराप्रालनु| म्ुड का माला धारण 
करनवाल, शव । महादेव | 


शिरोमोलि--बच्चा ० [०] १ [सर का रत | २, श्रेद्ठ व्याक्त । 


शिरोरक्षी--सद्या ० [स० शिरोराक्षुद्‌| सदा राजा क॑ शाथ रहनेवाल। 
रचुक । बाडागार्ड 

शिरोरत्न--चच्चा पु० [०] शिरामणि । 

शिरोहजा--सब्बा ला० | स०| सत्पत वृक्ष | सतवन । २, मस्त+ क्‌। 
पोडा (को०)। 


शिरोरुहु--छड्क 4० [6०] पर के ऊार के वाल | कृध | 


शिरौरेखा! 


शिरोरेखा--सज्ञा की? [सं०] नांगरी भ्रक्षरो पर लगाई जानेवाली 
शीर्ष रेखा । 3०--शिरोरेखा ने नागरी की चैज्ञानिक्ता शौर 
कलापूर्णता दोनो को बढाया है |--भाषा शि०, पृ० ५८। 

शिरोवर्ती--बि" [० शिरोवर्तिन्‌] श्रग्नवर्तोी | मुखिया । प्रवान। 
नायक । शीर्पस्थ [कोण] । 

शिरोवल्ली---सप्ञा क्षा० [स०] मोर या मुरगे की चोटी । कलंगी | 

शिरोवस्ति सज्ञा ५० [स०] बातज सिर के दर्द का एक उपचार | 

विशेष--उर्द के सने हुए भ्राटे से सिर पर ञआराठ या सोलह अगुल 

की वाढ वॉधकर बीच में गरम तेल भर दे और चार घडी 
रखकर निराल डाले ) इससे वातज शिरोरोग, कर्णरोग, ग्रीवा 
रोग, भौर दाढ़ के रोग ४, ५ दिन के सेवन से श्रच्छे हो 
जाते हैं । 

शिरोवृत्त--सन्ना पृं० [स०] गोल मिर्च । काली मिर्च । 

शिरोवृत्तफल--सब्ा ० [स०] लाल श्रोग। रक्त श्रपामार्ग । लाल 
चिचडा । 

शिरोवेष्ट--सद्बा पृ० [०] उष्णीप । पगडी । साफा । 

शिरोवेष्टन--सल्छा पु० [स०] पगडो [को०] | 

शिरोहहत्ति--उच्ना क्ली० [स०] सिर की पीडा । सिर का दर्द । 

शिरोहर्ण--सज्म पु० [स०] एक प्रकार का नेत्ररोग जो शिरोत्पात को 
चिकित्सा न करने से हो जाता है। 

शिरोहारी--सज्जा पु० [स० शिरोहारिव] १ सिरो की माला पहनने- 
वाले, शिव | महादेव । 

शिरोज्जत--सज्ञा क्षो० [सं०] सिर का दर्द । धिर की पीड़ा (को.। 

शिरो5स्थि--सब्चा क्री" [४०] खोपडी की हड्डी | करोटि [को० ॥ 

शिकं--सछ्का पृ० [अ्र०| अनेकेश्वरवादी होता । ईएवर में हवत भाव 
रखना [को०।॥ 

शिकंत--छछा छ्री० [भ्र०] दे” 'शिरक्त', 'शिराकत' [को । 

यौ०--शिकंतनामा । 
शिलडी--सज्ला ऊ्री० [देश०| एक प्रकार की घास । बीड। 


विशेष--यह सिध, वलोचिस्तान, दक्षिण, मलाबार श्रौर लका 

आदि के रेतीने स्थानों मे बहुतायत से पाई जाती है। भारत से 
बाहर यह भ्ररव श्रौर उत्तरी तथा मध्य अ्रमरोका मे भी होती 
है | यह घास जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर जमीन में 
चावल की तरह के एक प्रकार के दाने भी होते है। गरीब लोग 
इन दानो को उब्ालकर श्रथवा इनका श्राटा बनाकर खाते हे। 

शिलधिर--सल्ञा पुं० [स० शिलन्विर] एक प्राचोन गोन्नप्रवर्तक ऋषि 
का नाम । 

शिलब--सज्ञा पु० [स० शिलम्ब] १ छुलाहा। ततुवाय। २, दद्धि- 
मानु । समझदार । ३ तपस्वी | साधु | सत (को०)। 

शिल--सब्जा पु० [ख०| १ खेत कट जाने श्रौर कृपफ द्वारा उत्ते छोड 
देने के बाद भूमि मे पडा हुआ एक एक दाना बीनना । दे० 
'उछ!। २, पारियात्र के एक पुत्र का नाम । 

शिल--.तद्य क्षी० १, दे” पशिला' । २, दे” “सिर! | 
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शिलक--सझ्ा पु? [स०] बंदिक काल के एक ऋषि का नाम । 

शिलगर्भज--सझा पुँ० [स०] परापाणभेट । पखानभेद । 

शिलज-सछ पु० [म०] शजज | भूरि छरीला । 

शिलरत्ति-सण ६० [मं०] वह जो झछ वबृत्ति के हारा जीडयिका 
निर्माह काता हो । उद्शीन । 

शिलवट -सह्षा झी० [हि] दे? मिट! | 

शिलवाहा--प४ा सी? [स० शिलावह्य] एप शर्तीन नदी का नाम । 3० 
पशलायहा! । 

शिलाजनी --सया ला* [स० शिजास्जर्न] फालाजनी दक्ष । काली 
कपास । 

शिलात--मण्ा पुं० [स० शिलान्त] प्रश्मतक वृक्ष । 

शिला-त्शा सी? [स०] १ पापाण | पत्यथरन। ०२ पत्थर जा बढ़ा 
चौटा ठुऊझा। चटान॥ सिल | ३. मत शिवा । मनसिल । 
४ कपूर। ४. शिवाजीन। ६ ग्रेख] ७ नाज का पौधा | 
८ हरोतकी । हरे । ६, गार।चनम 4 १० दूप। ११ पत्थर की 
ककडी अथवा बढिया। १२ भूमि म पडा हुआ्ला एव एक दाता 
बीनने का काम । उछबृत्ति । उ०-बीन्यो शिला क्षुबाव्य छीना | 
--रध्राज पशब्द०)॥ १३ दे" “गिर। (९४ चक्की के 
नीचे छा पाठ कि, । १४ चौपट के नीच की लव॒डी (ऊके० । 
१६ रतभ का कपरी सिरा (कों०)। 

शिलाकर्णी --तण खो |सं०] शरलकी चूक्ष | सलई । 

शिलाकुटूक --चशा ६० [स«] पत्थर तोड्ने की छेसी | 

शिलाकुसुम--सछा पुं० [म०] शिलाजीत । 

शिलाक्ष र--उछा पुं० [स०] प्रस्तरसंड पर भ्रक्कर उत्कीर्ण करना | 
शिलालेसन । शिलालंख । २ लीथोग्राफी (श्ेंग०) । पत्थर की 
छपाई (कोण । 

शिलाक्षार--उग् पु० [स्न०] चूना । 

शिलागुह--सत्म पुं० [स०| गद्दर । गुहा । ददरा 'फोणु । 

शिलाघन--वि० [स०] शिला को तरह कठोर । 

शिलाचक्र -सछ पु० [स०] १ शालग्राम की मूरति। २, प्रस्तर पर 
उत्वीर्ण कोई चक्र । 

शिलाचय--ठश एं० [स०] पर्वत । पहाड। 

शिलाज'---सुज्ला ५० [स०] १. छरोला । पत्थर का फूल । २, लोहा । 
३. शिलाजीत । ४ पेट्रोल (को०)। ४५ कोई सी शिलामूत 
पदार्थ (की०) । 

शिलाज-.- वि० खनिज [को०]। 

शिलाजतु--सशा पु० [सती १. शिलाजीत । 
गे (की०)।॥ 

शिलाजा--सब्ञा ली" [स०| सफेद रग का पत्यर। सगमरमर । 

शिलाजितु--स्ण खी० [म०] दे" 'शिलाजीत' । 

शिलाजीत -सज्ञा ३०, स्वी० [स० शिवाजतु] काले रग को एक प्रासेद्ध 
झोपधि जिसे कुछ लोग मोमियाई भी कहते है । 


२. गरिक धातु। 
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विशेष--पुश्रुव के श्रनुमार यह्‌ ग्रीष्म ऋतु में सूर्थ की किर्णा से 
तंपी हुई |(शलाओो का रस है। “नघदु! के अनुसार यह दा प्रवार 
बा होता है--एक पर्वता स निकलता हू श्लौर दूमरा सारो 
जमीत में मिट्टा और पानी के योग से बदता हैं । 'रसरजाकर! 
इसकी उत्तत्ति सोने, चाँदी, लोहे श्लौर तावे से मानता है। 
प्रतु यह प्राय पहाडो पर या लोहे की स्ानवाने गड़ठे मे ही 
मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह छह प्रहार का होता है । 
'रमरत्ता के अनुसार यह दा श्रकार का होता है। एक चह 
जिसमे से गोमत्र के समान गछ श्राती है। यह साधारणत्त. 
बहुत मिलता है। श्रौर दूसरा $ पर के समान सफेद हाता हैं । 
इसपे मे किसी प्रकार की यध नहीं श्राती। इसका रगवई 
प्रकार का होता है। विध्याचल का !शलानीत सबसे उत्तम 
कहा जाता है । इसको रावायनिक री।ते मे शुद्ध करके श्रार्णव 
के काम मे लाते है। यह बडा ही गुझकारों घोर शः््तवर्घक 
हाता हैं। अनुपानभेद के अतुसार नाना प्रकोर के रागो क 
लिये इसका प्रयोग किया जाता है। वद्यक्त के भश्रनुसार यह 
कडचा, चरपरा, गरम, रस्त॒यतन, छेंदत, यागवाहो, केंफे, मंद, 
पथरी, शर्करा, सुजाक, क्ुय, श्वास, वातरक्तें, वबासार, 
पाइरोग, मुगी, उच्माद, खासी, इत्या।द रोगो का नाश करने- 
वाला माना गया हैं । 


पुराणों के अनुसार देवासुर सग्राम के समय जब श्मृतत निकालत के 
लिये दंवताशो और राक्तुसों ने समुद्र का मदराचल पचत को 
मधानी बनाकर मथा, तंब क्षेपत्ाग के काग भ्ौर मे को 


गर्मी से पर्वत के भीतर की घातुए पिधल गई श्रीर पसीने के 
स्प्‌ मे बहने लगी। उसी स्लाव का नाम शिलाजोत, गिरिस्वेद 
या शिलामल हुम्ना । पीछे से देवाताझो ने ब्रह्मा श्री” इंद्र फा 
पुजनकर मनुष्यों के फल्याणार्य मदराचल फा वही पसीना 
भनन्‍्य पर्वतो फी दे दिया । 
पर्या०--प्रगज । भ्रद्रिज | शिलाज | शीतपुष्पक । शंल | शलेय । 

प्रष्मलाचा । जत्वश्मक । गेरय | अय्ये | गिरिज। श्रश्मण । 
श्रश्मोत्थ । शिलाव्याधि | अ्श्मजतुक | 

शिलाटक--मद्या पुं० [स०] १ बहुत बडा मकान | श्रद्टालका | २, 
मकान के सबसे ऊपरी भाग में बना हुआ छाटा कमरा । 
चौवारा । ३. किसी इमारत के चारो शार बना हुश्नमा बडा 
घेरा। चहारदीवारा। परकोटा। ७. गड़्ढा | गर्ते। विल। 
सूराख। 

शिताठिका --सज्ञा स्ली० [6०] रक्त पुरर्नवा । लाल गदहपुरता । 

शिनातल--सणा ३० [से०| शिला । पापाणयृह । 

शिल्ात्मज -सप्या पु० [छ०] लाहा । 

शिलात्मिका --छष्ता खो० [स०| सोना या चांदों गलान को घरेया | 

शिलात्व -सणा ६० [सं०] शिला का माव या पर्म । 

शिलात्वचू --छण खो० [०] झिला या वल्ता नाम को श्रावति ॥ 

गिलाद -स्ा ई० [स०] एक प्राचीन छाप का चागभ | 
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शिलादद्रू--छणा पु० [स्०] १. शलिय नामझ गयदब्य। छरीजा। 
२ गिलाजीत ॥ 

शिलादान--सझछ प्र० [स०] १ पुराणों के श्रनसार वह दान सितमे 
किसी ब्राह्मण को शालग्राम की मृति दी जाती है। २ शिल 
का गहुगा करना ) सेत में से दाने चुतना । 

शिलादत्य -यया पुं० [स० शीलसादित्य| कान्ण्झुज का एक नरेश। 
विशेष 3० हरपयर्घला । 

शिलाह़द् - सपा ६० [स० शिलाइन्द्र] शैलेय वामक गघटरव्य । छरीला । 

शिलाबातु--मझा एँं० [स०] १, सोनागेल। २. मखारेबा । मिट्टो । 
३ चीनी | शक्‍कूर । 

शिलानिर्यासे --सणा पुं० [स०] *० जशिताजीता । 

णिलानीड़--झा पुँं० [स० शिलानीड] गरुड | 

शिलान्यास -सय्ा ३० [१०] नींद की शिला रखना! नवीत भवन 
निर्माण के समय नीय से पूजनादि करके शिला वा स्वापन 
करना । 

शिलापट्ट--सद्या (० [स०| १ पत्वर की चट्ठात । उ०-घरो तरे ही 
काज यह शिलापट्ू विधि लाय “सीताराम (शब३०)॥ 
२ मसाला ज्ादि पासने की सिल । 

शिलापट्ूक--चक्ता पुं० [स०] दे? 'शिलापट्ठ (शे० । 

शिलापुत्र, शिलापुन्क--पष्ठा ० [स०| बट्ठा जिसमें सिल पर कोई 
चीज पीसा जाती है। 

शिलापुष्प--सझ्ठा पु० [सण्ु १, छरीला । शलेय । पत्थर का फू । 
पथरफून | २ 4० ५शलाजोत' | 

शिलापेप --स७॥ १० [सं०| प्रस्वर का चकही या बिल आदि ,को० । 

शिलाप्रातकृति ->छठा खां? [स | शिता पर उकेरी मृत्रि या शिला- 
नमक प्रताक [कौ०| 

शिलाप्रमोक्ष -उ १० [4०] कौटितीय अ्र्यशास्र के अनुसार लड़ाई 
मे पत्वर फेकना या लुद्काना । 

शिलाप्रवालक --मझ ६० [स०] कोटल्य प्र्वज्ञाज्ञनुवार एक प्रकार 
का साधारण रत [दोण । 

शिलाप्रसुन--बछ्ा ६० [स०| शंवज या छरीला नामक गधद्रग्प | 
सलाऊदुम । 

शिलाऊलक--ठछा १० [स० | पत्थर को पटिया । पत्थर का प्राटा | 

शिलावघ--चडा 3० [|० शवावन्व | वह प्राचार या प्रक्तादा जा 
पदवरा के ठुकुडा से नैना हो ॥ 

शिला सब॒--5छ्बा ९ | सण] छराला । क्ष॑ज़्ज । 

शिला।भप्यद --सत्ा ६० [8० सिवाभष्यन्द] शितालात | 

शिलासेद-वडा ६० (7०?| ६. पाधाशभदा बुद्ध । प्घानभद | २, 
पत्वर त्ाउन 4 छुत्ा 

शिलामल--कड्ा ५० [प०| जिजादात । 

शिलाबु--०«» ३० [स०| बज मे हादाला एक अकार राय । 

विशेप--इकूम कफ झौर रक्त के यु पत् हाने से गले मे प्राँवये को 

गुठत्त क समाने मोठ उस हाजा ६ बिधम बटुत पाढ़ा ह्वापा 


शिलाॉयूप 


है । इसके कारण खाया हुआ भ्रन्न गले मे श्रटकता है| इसको 
गिलायु भी कहते है । 

शिलायूप--पश्षा प० [स०] महाभारत के श्रतुतार विश्वामित्र के एक 
पुत्र का नाम | 

शिलारभा--सज्ला ली" [० शिलारम्भा] कठकेला । काष्ठ कदली | 

शिलारस--सद्चा पु० [ख०| लोहबान की तरह का एक प्रकार का 
सुगधित गोद । 

विशेष-कुझ लोग इपे खनिज भो मानते हैं, पर वास्तव मे यह एक 

वक्त का गोद अयवा जमा हुआ दूव है। इसका वृक्ष पूरवी 
बगाल, भ्रासाम, भूटान, पेगु, चीन, मन्गया, मेरगुई, जावा और 
यूनान में पाया जाता है। इसहा वृक्ष ६० से १०० फुट तक 
ऊँचा होता है ' इसके पत्ते ४३ इच तक लवे, जड की श्रोर गो 
लाक'र, अनीदार और किंचित्‌ बारीक कंग्रेदार होते है । 
शाखाओं के भ्रत में दीदार फुल होते हें। फल गोलाकार होते 
हैँ जिनमे बीजों को प्रधिकता होती है | वंद्यक के भ्रनुसार यह 
कडवा, चरपर।, स्व॒दिष्ट, स्विग्ध, गरम, सुग(घत, वर्णा को सुंदर 
करनेवाला और तिदाप श्रादि को शात करनेवाला होता है। 

शिलारोपए-सज्ञा १० [सं० | शिलान्यास । 

शिलारोहएा--सज्ञा पु० [स०| विवाह का एक विधि। श्रश्मारोहर | 
उ०--पश्रव तक |ववाह को तीन विषिराँ थी । एक श्रग्निष्रदक्तिणा, 
दूधरी, सप्पदी लाजाहाम, तीसरी शिलारोहण ।---वैशाली, 
पृ० ३४५ + 

शिलालिपि--सज्ञा लॉ” [स०] शिलालेब 

शिलाली - सजा ६० [स० शिलालनु] एक पति प्राचीन नास्यशात्र 
क भ्राचार्य । 

शिलालेख--सज्ा पु० [स०] पत्थर पर लिखा या खोदा हुआ कोई 
प्राचीन लेख । पुराने लेख जो पत्थरो पर लिखे हुए पाए जाते हैँ 
श्र जिनमे किसो प्रकार का अ्रनुशासत या दान श्रादद उल्लिश्वित 
होता है। 

शिलावर्षी'--तजा पु० [स॒० शिलावर्पिनु| पुराखानुसार एक पर्वत 
का नाम । 

शिलावषी'---व० पत्वर वरतनवाल[ । 

शिलावल्कल-सब्ला पु० [स०| [सच्चा छ्ौी० शिलावल्कला] एक प्रकार 
का श्रापषि । शिलावल्का । 

शिलावल्का--खज्या क्रो [स० | एक प्रकार की विधि जिसे शिलजा 
श्रोर श्वता भा कहत हू। राजनिषद्ठु के अनुसार यह ठढो, 
स्‍्वादु, ४#च्छूमेह, मृूत्ावराध, अश्मरा, शुलज्वर श्रौर पित्त का 
नाश करनवालो हे । 

शिलावह---5ज्ञ इ० [त०| १ एक प्राचीन जनपद का नाम । २ इस 
जनपद का निवासी । 

शिलावहा--सब्चा क्षी० [स०] एक प्राचोन नदी का नाम । 

शिलावृष्टि--सच्या ल्ी० [स०] १ आकाश से झोले या पत्थर गिरना | 
२, उपलपुष्टि । पथराव | 
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शिलावेश्म--पच्ठा पु" [सं० शिजावेश्मद्‌] १. कंदरा। गुफा | २. 
पत्थर का बना हुम्ना मकान । 

शिलाव्याधि सशा पुं० [स०] दे” 'शिलाजीत! | 

शिलासन -सब्ञा पुं० [8०] १ शेचेय नामक गरधद्रव्य। २ पत्यर का 
बना हुआ श्रामन । ३ शिलाबीत | 

शिलासार--पछ्छा ६० [स०] लोहा । 

शिलास्वेद --सज्ा पु" [5०| शिलाजीत । 

शिलाहरि--मन्चा पु० [स्र०] शालिग्राम की मूर्ति। उ०--श्रगु मुनि 
कहा शिलाहरि धोई। करहु पाव कछु दोप ने होई ॥--विश्वाम 
(शब्द ०) | 

शिलाहारी --सश पुं० [स० शिलाहारिन | चह जो शिला या उछ वृत्ति 
से श्रपना निर्वाह करता हो । उछशील । 

शिलाह्न, शिलाह्य--चज्मा ६० [स०] शिलाजीत । 

शिलिग--7छ्मा पु० [अ०| इगले ढ़ मे चलनेवाला घाँदों का एक सिक्का 
जो प्राय पुराने बारह भाने मुल्य का होता है। 

शिलिंद -सच्चा 4० [स० हलिन्द] एक प्रकार की मछने । 

विशेष -पैद्यक के अनुसार इसका मास बहुत स्वादिष्ट होता है 

श्रौर स्लेप्मावधक, हुद्य भौर वात-पित्त वाशक माना जाता है। 

शिलि'--सप्ा पुं० [सं०| भोजपन । भूर्जइच् | 

शिलि'--मन्ना क्षी" चौखट के नीचे का लकडी | डेहरो । देहलो । 

शिलिन -वज्ञा पु० | स० ] द॑दिक काल के एक ऋषि का नाम । 

शिलीघ्र--पज्ा पु० [० शिलो श्र] १ केले का फून। र२ श्रोला। 
वनौोरी । ३, ।शलिद चमक मछचा । ४, मुईंछता । कुझुरमुत्ता । 
५ कछला। 

शिलीप्लक--वद्चा पु० [स० शिलीन्प्रक] कुद्नरुत्ता । खुमी । 

शिलीथ्ो -सज्चा क्षा० [स० शिनोन्त्रा| १. केच्ुुम।। गडुपदों। २ 
मट्टी । ३. एक प्रकार का चिडया | 

शिली--8झा ऊ्री० [स०| १, देहलाज । २ केचुप्रा । गड्डपदो | ३. 
भाजपत्र । ४ बाए। ४ भाला। ६ खमभे फा ऊपरी भाग। 
स्तमशीर्ष (की०) | ७ मद्भुक । मेढक | 

शिलीपद--सल्चा पुं० |स०] फीलपांव नामक रोग । श्लीपद | 

शिलोभूत--वि" [| स०] शिला बना हुआ । उ०-शिलोमूत सौंदर्य, 
जान, श्रानद अ्रवश्वर । शब्द रब्द में तेरे उज्ज्वल जडित हिम 
शिवर --युग ०, पृ० ६२। 

शिलीमुख--छछ्चा (० |स०| १, म्मर | भौरा | 3०--क) क्ुवरि 
ग्रचत श्रीखड झाह अम चरण शिलीमुख् लाम --प्ूर 
(शवब्द०)। २. बाण + तोर | उ०--न डगै न भगें जिय जानि 
शिलीमुस पच घरे रतिनायक है |--तुलसा (झव्द०)। ३े« 
युद्ध । समर । लडाई । ४ मूर्ख । वेबकुफ । 

शिलु--सच्चा पुं० [स०] लिसाडा । बहुवार वृक्ष । 

शिलूष -स्ा ३० [स०| १. एक प्राचोन ऋषि जो वाध्यशात्र के 
श्राचार्य म|ने जात॑ ह ।२ बेल का वृक्ष | 

शिलेय'--वि० [स० | शिल[ संबंधों । शिला फा । 


शिलेय' 


शिलेय!--सबद्जा पुं० शिलाजीत । 

शितोछु--चच्चा ईं० [स० शिलोड्छ| फसल कट जाने पर खेत में गिरे 
पड़े दाने चुनकर जीवन निर्वाह करने की चृत्ति। शिल और 
उछवृत्ति । 

यौ०--शिलोछवृत्ति > दे” 'शिलोछ' । शिलोछ दृत्ती (9) ८ दे० 

'शिलोछ” | उ०--करि शिलोछ दृत्तो मन लाव | स्वामी को 
परसाद करावै ।--राम ० घर्म०, पू० ३४४ । 

शिलोछत्त--सद्बा पुं० [स० शिलोझ्छन] शिल भ्रौर उछद्ृत्ति । 

शिलोछी--वि० [सं० शिलोक्छिन] शिलोछ दृत्तिवाला । श्रल्पसग्रही | 

शिलोच्चय--सब्या पुं० [स०] पर्वत । पहाड । 

शिलोत्य---सब्चा पुं० [8०] १, छरीला या शैलेय नामक गवद्रच्य | 
२ शिलाजीत | 

शिलोद्भव--छत्ना ६० [स०] १ शैलेय " छरीला। २, पीला चदन । 
३ सोना । स्वर्ण (को०) 

शिलोड्िदा--सच्चा ल्ली० [स०] पाषाणभेद । पत्थरफोड । 

शिलौका--सब्या पु० [स० शिलोकस्‌ ] १. वह जो पर्वत पर होता 
हो । २. गरुड । 

शिल्प--सब्चा प० [सं०] १, हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने 
का काम | दस्तकारों| कारोगरी। हुतर। जैसे, बरतन 
बनान[ । कपडे सीना | गहने गढ़ना श्रादि। २, कला सबंघी 
व्यवसाय; जैसे--भव इस नगर में के कई शिल्प नए हो गए 
है। ३ दक्तुता। पाठव। कौशल। चात्ुर्य (को०)॥ ४. 
निर्माण । सर्जबय । खुष्ट। रचना (को०)।॥ ५ भाकार।॥ 
श्रात्ृत्ति । रूप (की०)। ६ श्रनुष्ठान | क्रिया। धार्मिक कृत्य 
(को०) ।॥ ७ यज्ञादि मे प्रयुक्त सवा (फी०)। | 

शिल्पक--सच्ना पु० [स०] भ्रष्टाइश उपल्पको में एक उपरूपक जिसमे 
चारो वृत्तियाँ, चार श्रक, शात और हास्य के अलावा कोई 
भी रस, ब्राह्मण नायक, उपनायक्र हीन पुर श्रौर इद्रजाल, 
एमसानादि का वर्णन होता है । इसके २७ शभ्रग कहे गए हूँ। 

शिल्पकर--.सक्क पुं० |[स०] दे “शिल्पकार!। 

शिल्पकर्म--सद्बा पुं० [स० | दस्तकारी । शिल्पकला । हस्तकला 'को० । 

शिल्पकला--सन्ना छी० [स०] हाथ से चीज बताने की कला। वयरी- 
गरी | दस्तकारी | 3०--तो सो लहि श्रादर्श बढत कर शिल्प- 
कला सब ।--श्रीधर (शब्द०) । 

शिल्पकार -सक्ा पुं० [सं०] १. वह जो द्वाथ से श्रच्छी भ्रच्छी चोजें 
बनाकर तैयार करता हो। शिल्पी। फारीगर। दस्तकार। 
उ०--नए नए साजो याजो को शिल्पकार करते हें सृष्टि |-- 
साकेत, पृ० ३७४ | २ राज । मेमार । 

शिल्पकारक--5क्षा पु» [सं०] [क्षी० शिल्पकरिका] हाथ से श्रच्छी 
भच्छी चीजें बतानेवाला कारीगर | शिल्पकार | 

शिल्पकारी--सश्या पु० [सं० शिल्पकारिन] वह जो शिल्प का कार्य 
करता हो । फारीगर | 

शिल्पबौशल- सदा पुं० [सं शिल्पवाम में पदुता या दक्षता । 
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शिल्पिका 


शिल्पगुह--सक्षा पृ० [सं०] वह स्थान जहाँ बहुत से शिल्पी मिलकर 
चीजें बनाते हो | कारखाना । 

शिल्पगेह सल्ञा पु० [स०] दे" शिल्पगृह!। 

शिल्पजीवी--सब्ा पुंण [स० शिल्पजीविन| वह जो शिल्प के द्वारा 
जीविका निर्वाह करता हो । कारीगर | दस्तकार | 

शिल्पज्ञ --वि० पुं० [स०] शिल्प जाननेवाला | कारीगरी को जानने- 
वाला | 

शिल्पता--सछा क्री" [स०| शिल्प का भाव या धर्म । शिल्पत्व | 

शिल्पत्व--उच्ञा पृ० [स०] शिल्प का भाव या घर्म | शिल्वता । 

शिल्पप्रजापति--उण पुं० [स०] विश्वकर्मा का एक नाम । 

विशेष--विश्वकर्मा ही समस्त शिल्पो के आविष्कर्ता श्रौर 

शिल्पियों के मूलपुरुष माने जाते ई । 


शिल्पलिपी --सम्ा की० [स०] पत्थर या ताँपे श्रादि पर प्रक्षर 
खोदने की विद्या । 

शिल्पविद्या--सच्चा स्नी० [०] १ हाथ से भच्छी श्रच्छो चीजें बनाने 
की विद्या । २. ग़ृहनिर्माण कला । सफान आझादि बनाने छो 
विद्या | ३. यात्रिक विज्ञान (को०) । 

शिल्पविधान -सछ्ा पुं० [स० शिल्प + विधान | साहित्य मे रचना या 
निर्माण फा ढंग । रीति या पद्धति । उ०--अतएव कामायनी 
अपना स्वतंत्र आदर्श शौर स्वततन्न शिल्पविधान रखतो है। 
-+बी० श० महा०,---१० ३७८ | 

शिल्पशाला--सब्चा छी० [स०] वह स्थान जहाँ बहुत से दिच्दी 
मिलकर तरह तरह की चोजें बनाते हो। 
शिल्पगृह । 

शिल्पशासत्र--सश पुं० [स०] १. वह शासत्र जिसमें हाथ हे छोड़े 
बनाने का निरूपण हो। शिल्पवया। २ इक 
शास्त्र । वास्तु शात्र । 

शिल्पसमाह्यय-- सा पुं० [स०] कारोगरी का सुन्दर ६ 

शिल्पस्थाव--मज्छा पुं० [8०] वह जो शिल्पकदा हें अप्दक कं 
शिलणज्ञ व्यक्ति [कौ० । 

शिल्पा--सछ्या ख्ली० [०] नाई को दुकान कि 

शिल्पाजीवी - सा पु० [० शिल्याजीविनु दे” कऋच्षक्षल छु>- - 

शिल्पालय --सज्जा ६० [ छं०] शिल्पगृह । गर्दन +- 

शिल्पिकॉ--पत्चा पुं० [स०] १, वह जा रिक >८- कलर उप पे: 
कारोगर | दस्तकार। २ मित् दा जतान!) 5 #पझ “ 
एफ भेद । दे० 'शिर्पक! | पू. ह्-+ 

शिल्पिक * --वि० हाथ सवधी ब्ृदक सकल ४3. 

शिल्पिका--सझा...ही० [स«०] 
काम. ४४ 
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रे ड ३. 
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शिल्पिता 


शिल्पिता- सच्चा जी? [स०] शिल्पों होने वा माव। उ०--रपत्प, 
अकृृत्रिम कला शिल्पिता के ध्यनिगुद् निदर्शन, रगो की रुचि के 
स्वर करते दृष्टि सरणि को विस्मित |--अ्रतिमष्, पृ० १०३॥। 
शिल्पिनी --सब्ञा ल्ली० [त्त०] शिल्पों का स्त्रीलिंग हलूप | २ एक प्रकार 
को घास । 
शिल्पिशाला--सश छो० [स०] शिल्पगृह | कारवाना। 
शिल्पी! -- सछा पुँं० [स० शिल्पिय] १ शिल्मकफार। फारीगर | २ 
राज | थवई। ३ चिनेरा। चित्रफार। ७ नज्जो नामक गव- 
द्रव्य । ५ वह जो किपी भी कता में प्रयीण हो ०) 
शिल्पी*--वि०" १ ललितकला या यात्रिक फला सज्यों छझोग। 
शिल्ह--सढ़ा ५० [स० श हक्ल] दे” 'शिलारस' । 
शिल्हक--सणा प० [स० शिक्लुरू| दे” 'दिलारस'। 
शिवकर-सज्ञा पु० [स० शिवड्ूडूर] १ मगल करनेयाले, शिव | 
२ तलवार । ३ शिव फा एक गण । ७, रोग फैलानेयाले एक 
भ्रसुर फा नाम | ५ एफ प्रकार का बालग्रह । 
शिवतिका--सज्ा छी० [स० शिवन्तिका] गुलदाउदो । 
शिवंसा।--सश पु० [स० शिव+अग] शस्य का वह श्र यो शैव 
साधुआ के लिये अनाज काटने के रमय पृउक्‌ कर दिया 
जाता है । 
शिव!”---सशा पु० [०] १ मगल | कन्याण। ज्षेप | २ जल । पानी | 
३ सेंचा तमक। ७ श्रगाल। सियार | गौदठ | ४ एुँठा। ६ 
पारा । ७, गुगुल । ८ पु डोरक बच । ६ मोक् । १०, काला 
घतुरा। ११ वेद । १२ देव। १३ कीठऊ ग्रह । शुभगह । १७ 
रद । काल । १५ बनु । १६ एके प्रकार का मृग । १७. एुक 
प्रकार की गुड की घराव | १० प्नक्षु द्वीप तया जबू द्वीप के 
एक वर्ष का वाम । १६ वजिग्र। २०, एक प्रक्तार फा नृत्य । 
२१ ए् छंद का नाम । इनक्के प्रत्येक चरण में ५,६ फ (वश्ञाम 
से ११ मानाएँ और अ्रत मे सगे, रगण, नगण, मे से का 
एक होता है । इसकी तीमरी, छठी श्रौर नवी गानाए लग्न 
रहती हैँ । २२ परमेश्वर। भगवान्‌ ॥। २३ विष्कम भादि 
सत्ताइस योगो के श्रतर्गत एक योग । र४ समुद्रो लबण | २५ 
सुहागा । २६ शॉग्ला । २७ कदग | कदम । श८ फिटकरी | 
२९६ सिंदूर | ३० सिर्च। ३१ तिल का फूल । हेश चदन । 
३३ लोहा | ३४ बाबू ! ३५ नीलहठ पक्षी । ३६ कौवा । 
३७ मौलसरी का पेड । ३८ हिंदुप्रो के प्रसिद्ध देयवा जो 
सृष्टि का सहार करनेवाले और पौराशिक त्रिमूति के श्रतिम्र 
देवता कहे गए हैं| 
विशेष--वैदिक काल से यही रुद्र के रूर मे पूजे जाते ये । पर 
पौराशिक काल में ये शकूर, सहादेव और शिव प्रादि नामों 
से प्रसिद्ध हुए। एराणानुसार इनका रूप इस प्रकार है, 
इनके सिर पर गगा, माये पर चद्रमा तथा एक श्ौर तीसरा 
नेन्न, गले मे साँप तथा नरमु ड की माला, सारे शरीन में भस्म, 
व्याध्रचर्म झोढे हुए और वाए श्रग में अपनी सन्नी पार्ववी को 
लिए हुए । इचक पुत्र रछेश तथा वातिवेय, गण भूत झौर 


ड्जश्र 


शिवकीत्त॑न 


प्रेत, प्रधान शस्त्र भिशल श्ौर वाहन वैत है. जो सदी पहतवाता 
है । इनके घनुप का नाम पिताक़ है जिये धारगा करने के कारस 
ये पिनाक़ी उठे जाते है । इसके राम पाण्पत्र नामक एक प्रामेद्ध 
भ्र्ध था जो उन्दाने प्रजुन को उपकी टपहया थे प्रसन द्ोकर 
दे दिया था। पुराणोमे इन सब मे बहुत सी कयाएँ' 
टे। ये कामदेव का देव कर/व ले शोर दक्ष का यज्ञ नप्द 
करनेयाले माने जाते न हैं, समृद्रमथन के समय ना 


हे 
जिप निकलता था, बड़ इन्होंने पान किया था | वह वबिप इन्होंने 
अपने गले में ही रखा और नीये पेट में नहीं उतारा, दवरिये 


इनका गला नीा हो गया श्लौर ये योलझठ कान छग्े। 
परखराम ने अस्त्रविथा ही गित्ता इन्दो थे पाई थी। संगीत 
ओर नूत्० के भो ये पयान भ्राचाव और परम तपस्दी ठया योगी 
माने जाने ८। इससे नाम ले एक पुराण नो २ जा शित- 
पुगाण वहुलाता है। इनके उपामक शिया बहुजाते टै। इनका 
नियासस्थान कीलास माना गाता हे प्रौर कोफ में इनके लिंग 
का पूजन होता है 

पूर्या०--जमु । मदादेव । ईपया । ईग | सउपरश। छष्परेता । 
ईशान । पवरानन । शिविविष्ट। प्धवारोश । भर्ग । विश्वनाथ । 
गिरीश । मृत्यु जय। विश्तेचन। हर। भरव । उमप्रापति। 
भुतनाव | काजीनाथ | नदीशए्यर । रद्र | महाझाल | वासुद्देव 
जटावर । पशुपति। पुरुष । बत्तिवाया । पिनाकी | घूर्जठि 


नीलजोहित | उप्र । कपर्दी | लोकठ । शिककठ । छूजी । 
: वि० १ दच्यारा करनेवाला | मंगल करनेवाला | २ झुलो । 
प्रसन्‍न (फो०) । 


शिवक -झखा पु० [सं०] १ कौँटा] कील । २ सूठा। बडो मेख । 
+ वह खभा जिससे पन्न श्पना शरीर रगटता है। ४. शिव- 
मूतति (बो०)। 

गिवकर---सशा १० [०० | डँनो के चौय॑ से जिना मे से एफ जिन का 
नाम । 

शिवकर'--वि० मगलकारी ' कन्यागावा रो [को०।॥ 

शिवकर्णी तय स्वी० [स० | कनिफेय की एक म'तृका का साम । 

शिवकाची--रूघा झो० [सं० शिवक्राय्या] दक्षिय भारत का एक 
प्रसिद्ध नगर | 

विशेष--क्रप्एण और पोलर नदी के यीच में रिघत वारोमंडल के 

एक भाग की राजबानी काचो थी । इमफ़े दो दिस्पे हु। एफ 
विष्णुकादी और दूमरा शियकाची | शियक्ाचों उत्तर की प्लोर 
है। दक्षिण भारत के शैयों का यह एक प्रधान तीर्ध भौर 
सप्तपुरियों मे से एक है | 

शिवकात्ता--सड्छा छी* [स० णिवकास्ता] शिव को पत्नी, दुर्गा । 

शिवका रिणी--सद्या झ्लरी० [सं०] दुर्गा का एक नाम | 

शिवकारी--वि० [सं० शिवकारितदु] मगन करनेवाजा । कल्याण 
करनेवाला | 

शिवकिकर--सच्जञा पुं० [स० शिवकिडू-र] शिव का गण या दूत | 

शिवकीर्त्तन-- सई पुं६ [8*] १ वह जो [शिव वा वौर्तन बरता हो | 


तिवकेसर 


शैव । २ विष्णु ।३ शिव के द्वारपाल। भुगरीट | भूंगी। 
४ शिव की स्तुति (क्रो०) | 

शिवकेसर--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का गुल्म । बकुल । 

शिवक्तेत्र -सक्ञा पुं० [स०] कलास । 

शिवगग--सब्चा पुं० [स० शिव + गज्जा] मैसूर राज्य के एक पर्वत का 
नाम | 

शिवगगा--सझ्ञा खी० [स० शिवगज्भा] वह तदी या जलाशय जो 
शिव जी के मदिर के समीप हो | 

शिवगति"--पंज्ञा पुं० [स०] जनों के अनुसार एक अर्हत्‌ का नाम | 

शिवगति'---वि० सुखी । प्रसन्‍्त । समृद्ध को०| । 

शिवगिरि--सब्ञा पु० [स०] कैलास पर्वत । 

शिवगुरु--पच्ञा पु० [से०) शकराचार्य के पिता का नाम जो विद्याधि- 
राज के पुत्र थे 

शिवघर्मंज-- सछ्ा पु० [स०] मगल ग्रह। 

विशेष--मत्स्यपुराण के भ्रनुसार दक्ष के यज्ञ को विष्वंस करने 

के लिये क़ुद्ध शिव के ललाट से गिरे हुए पसीने की बूंद से 
मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। 

शिवचतुदंशी--सज्चा जो" [स०] दे" शिवरात्रि! । 

शिवजा--सज्ञा त्वी० [स०] शिवलिंगी लता । पचगुरिया । 

शिवज्ञ--वि० [स०] १, जो शिव का भक्त हो। शैव । २. शुभ को 
जाननेवाला [कौ०] | 

शिवज्ञा--सच्चा सखी? [स०] शिवभक्त महिला । । 

शिवज्ञान--सज्ञा पु० [स०] शुभाशुभ-काल-बोधक शास्त्र [कोण । 

शिवता--सब्बचा ली? [स०] १ शिव का भाव यां धर्म | उ०-शिव 
शिवता इनही सो लही [--सूर (शब्द०)। २ मुल्य के शिव 
मे लीन होने की श्रवस्था । मोक्ष । 

शिवताति'--सज्ञा खी" शुभता | शुभत्व की०। 

शिवताति*-- सक्या पृ० [स०] सगौत में एक ताल का नाम जिसे 
रुद्रताल भी कहते है [को०] | 

शिवतीर्थू--सज्ा पु० [स०| काशी नामक स्थान जो शिव का श्रधान 
तीर्थ माना जाता है। 

शिवतेज--सजशा पु० [स० शिवतेजस्‌] पारा । पारद । 

शिवदत्त --सच्चा पु० [स०] विष्णु का चक्र । सुदर्शन चक्र | 

शिवदाए--सच्चा पु० [स०] देवदार दूच्त । 

शिवदिक्‌ , शिवदिशा--सज्ञा ली” [स०] ईशान कोण जिसके स्वामी 


शिव माने गए हैं । 
शिवदूतिका--सद्या स्ली९ [स०] कारतिकेय. की एक मातृका 
का नाम | 


शिवदूती--सछा खली [स्त०] १ दुर्गा | २ आठ योगिनियो मे से 
आतिम योगिवी का नाम । 
स० श० ६- ५२ 


उ४३ 


शिवपुराण 


शिवदेव---सब्या पु० [स०] भ्रार्द्र नक्षत्र जिसके श्रधिप्ठाता देवता शिव 
माने जाते हैं । 
शिवद्र म--सह्ना पु० [स०] बिल्व वृक्ष । बेल का पेड । 
शिवह्विष्टा--सज्ञा खी० [स०] केतकी | केवडा | 
विशेष --केतकी का फूल शिवजी पर चढाने का निपेद है, इसी से 
इसका यह नाम पडा है। 
शिवघातु -सज्ञा पु० [स०] १ पारद। पारा। रे गोदती नामक 
मणि । 
शिवनदन -सज्ञा पु० [स० शिवनन्दन] शिव जी के पुत्र गणेश जी। 
उ०--विव्नहरण गणानाथ शिवनदन कदन छुमति | तुब पद 
नाऊ' माथ, करहु पुर सतन मुपश ।--रघुराज (शब्द०) | 
शिवनाथ--सज्ञा पु० [स०] शिव | महादेव । 
शिवनाभि--सज्ञा ० [स०] एक प्रकार का शिर्वरलिग जो श्ौर सब 
शिवलिंगो मे श्रेष्ठ माना जाता है । 
शिवनारायणी--छज्ना पु० [स०] हिंदुप्नों का एक संप्रदाय | 
शिवनिर्माल्य--सछ्चा पु० [स०] १. वह पदार्थ जो शिव जी को भ्रवित 
किया गया हो । शिव पर चढा हुआ नैवेद्य प्रादि | 
विशेष--पुराणो मे ऐसी चीजो के ग्रहरा करने का निषेष है। 
२, वह चीज जो किसी प्रकार ग्रहण न की जा सकती हो! परम 
त्याज्य वस्तु | जैसे,--हमारे लिये तुम्हारी यह सपत्ति शिव- 
निर्माल्य है। 


शिवनृत्य--स्या पृ० [स०] गतिशेद के प्रनुसार एक प्रकार का नृत्य । 

शिवपत्र--सल्छा प० [6०] लाल कमल । 

शिवपुत्र-सज्ञा पृ० [स०] १ पारा। पारद । २. शिव के पुत्र, 
कारतिकेय श्रौर गरोश । 

शिवपुर--स्ा पु० [स०] १ जैनियो का स्वर्ग जहाँ वे जैनसिद्धाता- 
नुमार मुक्ति का सुख भोगते हैं। मोक्षशिला | २ शिवपुरी । 
काशी (की०) | 


शिवपुराएणु--सल्चा पुं० [स०] अ्रठारह पुराणों मे से एक पुराण 
जो शैवपुराण भी कहा जाता है। 
विशेष--यह पूराण शिवप्रोक्त माना जाता हैं श्रौर इसमे शिव का 
माहात्म्य वर्णित है। श्रन्य पुराणों के भ्रनुसार इसमे बारह 
संहिताएँ झौर २५,००० श्लोक है। पर श्राजजल जो 
शिवपुराण मिलता है उसमे केवल चार सहिताएं श्रौर 
७,००० एनोक पाए जाते हैं। इस्तीलिये कुछ लोगो का मत 
है कि शिवपुराण और वायुपुराण दोनो एक ही है। विष्णु, 
पद्म, मार्कडेय, कूर्म, वराह, लिंग, ब्रह्मवेवर्त, भागवत 
प्रौर स्कदपुराण मे तो शिवपुराण का नाम हूँ पर मत्स्य, 
नारद श्लौर देवीभागवत में शिवपुराण के स्थान पर वायु- 
पुराण का नाम मिलता है। कहते हैं, शैवधर्म का 
प्रकाश करने के लिये शिव जी ने यह पुराण रचा था। 
इसमे निम्तलिखित बारह सहिताएँ हँ--विद्येश्वर, रौद्र, 
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विनायक, भौम, मातृका, रुद्रैछदश, कैलास, शतरुद्र 
कोटिरुद्र,, सहस्लफ़ोथिरद्र, वायवीय भौर घर्मसहिता ॥ 
इसके रचयिता भगवान वेदव्यास जी कहे जाते हैं। पर 
श्राजफजल जो शिवपुराण मिलता है उसमे केवल ज्ञान, 
विद्येश्वर, फलास, वायवीय, झ्लौर धर्म झ्रादि सहिता ही 
पाई जाती हैं। किसो किसो शिवपुराण से सनत्कुमारसहिता 
प्लौर गया माहात्म्य भी मिलता है। 
शिवपुरी--सज्ञा स्ली० [०] शिव जी की पुरी, वाराणसी । काशी । 
शिवपुप्पक--सल्बा पु० [०] ग्राक का वृक्ष । मदार। 
णशिवप्रिया--सज्षा पु० [स०] १ रुद्राक्ष । २, अगस्त । वकवृतक्ष । 
३ घतूरा ' ४ भाँग । ५ स्फटिक] विल्लौर। 
शिवप्रिय*--- वि? जो शिव को प्रिय हो | 
शिवप्रिया उद्चा स्ली० [स०] दुर्गा 
शिवप्रीति--सद्बा छी० [सं०] चेल का वृक्ष | विल्व | 
छिववीज--सच्चा पु० [स०] पारा जो शिव जी का वीर्य माना जाता है। 
शिवत्राह्मी---सष्ठा छी० [स०] सखाहुली । शखपुष्पी । 
शिवभक्त-चज्ञा पुं० [स०] वह जो शिव का उपासक हो । शव । 
शिवभक्ति--सन्ला खी० [स०] शिवोपासना । शिवार्चत या पूजन श्रादि 
के प्रत्ति भक्तिमावना । 


शिवभारत--सल्ला पुं> [स०] शिवा जी छ्रपति ( १६३०-१६८० ) 
पर कवि परमारंद लिखित एक ऐतिहासिक काव्य | 

शिवमललक--सज्ञा पु० [स०] श्रजजुन इच्त । 

शिवमल्लिका--सप्ठा क्री? [ स० ] वसु या वसुक्त नामक पुण्पवृद्ष। 
२ मदार। श्राक। ३ श्रगस्त चृक्तु। ४. शिवरलिंगी। ४५ 
श्रीवल्ली नामक कौटोला पेड । 

शिवमल्ली---सल्छा की” [०] १, पाशुपति । मौलसिरी | २. मदार | 
शथ्राक । ३ वक नाम वृक्ष । ४ लिगितो नाम की लता | 

शिवमात्र--सक्ला पुं० [स०] बौद्धो के भ्रतुसार एक वहुत बडी सख्या 
का नाम | 

शिवमार्ग--सछा पुं० [०] कल्याण सार्ग । मोक्ष | मुक्ति [कौ] ।॥ 

शिवमौलिखुता - सज्ञा क्षी० [स०] गगा का एक नाम | उ०--वह 
विप्णुपदी शिवमौलियुता वह भीक्मप्रसु और जहनुछुता । 
“ग्राम्या, पृ० ४२ | 

शिवर॒स--सद्चा पु० [स०] उबले हुए चावल का पानी जो तीन दिन 
का हो [को० 

शिवराई(प्--सच्चा पुं० [स० शिव -+-हिं० राई ] महादेव | शिव | 

उ०--राजयोग कीना शिवराई। गौरा सम अनग न जाई। 

सुदर ग्र ०, भा० १, पृ० १०३॥ 

शिवराजी--न्ड्ा प० [ हिं० शिव + राज ] एक प्रकार का वहुत बड़ा 
कबूतर | 

शिव रान--सज्ञा कली? [स० शिव -- रात्रि] दे? शिवरात्रि! | 
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शिवरात्रि--सच्ञा क्षी० [सं०] फालुन बदो चर्तुदशों  शिवचतुर्दशी 
विशेष--इस दिन लोग शिव जी का पूजत करते श्रौर उनके 
उद्द श्य से क्षत रखते हैं । 


शिवरानी(9)---प्म खो" [स० शिव --हि० रानी] शिव जी को पत्तो, 
पावती | उन्‍झ--शिवरानी यो रति समुकाई। तब उतु धरि 
शबर घर आईं ।--लल्लू (शब्द०) । 

शिवलिंग--सल्ला पु० [स० शिवलिज्ध] महादेव का लिंग या पिंडी 
जिसका पूजन होता है। 

शिवलिंगी” --सज्ञा छली० [त० लिछझ्लिनी] एक प्रकार की प्रसिद्ध लता 
जो चौमासे मे जगलो श्रौर मकाडियो में बहुत अधिकता से 

- मिलनी है । पचगुरिया । विजग्रुरिया । 


विशेष--इसकी डडियाँ बहुत पतली और पत्ते करेले के पत्तो के 
समान ३ से ५ इच के घेरे में गोलाकार, गहरे, कठे किनारे- 
वाले और ५७ सागो मे विभक्त रहते हैं। पत्रदड की जड़ 
में ५-६ फूलो के छोटे छोटे गुच्छे लगते हैं। ये फुन पीले होते 
हैं। इसका व्यवहार श्रोषषि के रूप मे होता है। वँच्चक के 
अनुसार यह चरपरी, गरम, दुर्गवयुक्त, पॉप्टिक, शोधक, गर्भ- 
घारण करनेवाली और कुष्ट झादि का नाश करनेवालो होती 
है। इसके फलने पर इसका सर्वाग श्रोपधि के निमित्त सम्रह 
किया जाता है | 

पर्या०--लिंगिनी । ईश्वररलंगी | चित्रफला | बहुपत्रा। शिव 
वल्लिका | 


शिवलिगी--वि० [स०] शैव । शिवलिंग की पूजार्चा करनेवाला | 

शिवलोक--स्ढा पुं० [स०| शिव जी फा लोक, कैलास । उ०--सोने 
मदिर सँवराई और च्॒‌दत सब लीप। दिया जो मत शिवलोक 
महू उपता सिहलद्वोप ;--जायसी (शब्द०)। 

शिववल्लभ--सदह्ना पु० [स०] आज्र वृक्ष किन | 

शिववल्लभ्ा--सज्ञा खी० [स०] १, दुर्गा। २ सेवती। शतपत्री। 
३ श्वेत गुलाब (को०)।॥ 

शिववल्लिका--शज्ञा ली० [ स०] दे० 'शिवलिगो! | 

शिववल्ली--सउछ्ा क्ली० [स०] दे० पशिवलिंगी? । 

शिववाहन--चज्ञा पुं० [०] शिव का वाहन, बैल । नदो । 

शिववीय -सल्चा पु० [स०] पारा जो शिव जी का वीर्य माना 
जाता है । 

शिववुषभ--सच्चा पुं० [स०] शिव जी की सवारी का वेल। उ०-- 
बिराजेगो जो हु श्रमहरन ताकी शिखर पै। दिपेगो ज्यो गोरे 
शिववूषभ खोदी कलिल है [---लक्ष्मणरसिह (शब्द०) । 

शिवर्शंकरी--सद्या को" [स० शिवशडूरा] देवी फो एक मूर्ति 
का नाम । 

शिवशेखर--मज्ञा प० [स०] १ वक वृक्ष । अगस्त वृक्ष । २. चद्गमा 
(को०) । ३, घतूरा । ४. शिव का मस्तक । ५ सफेद मदार। 

शिवशेल--सज्ञा पु० [ख०] कैलास पर्वत । 


विक्षप्रदय 


शिवसंप्रदाय -सद्चा पृ० [सै० शिव + सम्प्रदाय] दे? शव | उ०-- 
केवल दो सप्रदाय इस ससार मे हैँ। एक विष्णुसप्रदाय तथा 
दूपधरा शिवसप्रदाय ।--कबार म०, पृ० ५९। 


शिवसायुज्य --सच्ना पु० [स०] १ शवों के भ्रनुसार वह मोक्ष जिसमे 
मनुष्य शिव मे लीन ही जाता है , २, मृत्यु । मौत | 


शिवसु दरी--सज्ञा खो” [स० शिवसुन्दरो] दुर्गा । 
शिवाक --सद्बा पु० [स० शिवाड्ू] श्रगस्त का वृक्ष । वकवृक्तु। 


शिवा--सब्षा खली? [स०] १ दुर्गा। २ पार्वती । गिरिजा। उ०-- 
जेहि रस शिव सनकादि मगन भए शभु रहते दिन साथा। 
सो रस दिए सुर प्रभु तोको शिवा न लहति श्रराधा ।--सूर 
(शब्द ०) । ३ मुक्ति | मोक्ष | ४ श्गाली। सियारिव | उ०-- 
शिवा यज्ञशाला मे बोली। ढहे भवन धरणी जब डोली (+-- 
सबल (शब्द ०) । ५, हड | हरे । हरीतकी। ६ सोझा नामक 
साग। ७ शमी। सफेद कौकर | ८ आऑविला। €, हलदी । 
१० दूब। ११, गोरोचव। १२, श्यामा वाम की लता। 
१३ एक बुद्धशक्ति का नाम। १४ घौ। पव | १५, अनत- 
मूल। १६, सौभाग्यवती स्त्री। भाग्यशालिनी स्त्री (को०)। 
१६, पीत वर्ण का एक भेद । एक प्रकार का पीला र॒ग (को०)। 
शिवाकु--सज्ञा पु० [स०] एक प्राचीन गोतरप्रवर्तक ऋषि का नाम । 
शिवाक्ष--मत्ना पु० [प०| र्दाक्ष । 
शिवारुघा --सज्ञा क्षी” [स०| बढली दूब । 
शिवाघृत--सच्चा ० [स०] वैद्यक में एक प्रकार का तैयार किया 
हुआ घृत । 
विशेष--इसको प्रस्तुत करने के लिये गीदड का मास, बकरी का 
दूध, मुलेठी, समजीठ, कुडा, लाल चंदव, पृदम काठ, हरे, बहेडा, 
भ्ॉँवला, विडग) देवदार, दतीमूल, श्यामा लता, काकोती, हलदी, 
दारु हलदी, भ्रततमूल, इलायचो, आदि पदार्थों को घा मे डाल- 
कर घृतपाक विधि से पकाते हैं। यह छत पागलपन के लिये 
बहुत उपकारी साना जाता है। इसके अ्रतरिक्त वात, भ्रपस्मार, 
मेह भ्रादि मे भी इसका व्यवद्वार होता है । 
शिवाची --सक्ञा क्षी० [स०] वशपत्री । 
शिवाजी --सब्बा ३० [6०] मद्दाराष्ट्र राज्य के सस्थापक तथा भारत 
को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिये आाजीवन मुगल 
साम्राज्य से लडनेवाले एक महानु योढा। 'छत्रपति! इनकी उपाधि 
थी | इनके पिता का नाम शाहजी मोसला श्ौर माता का 
नाम जीजा बाई था । इनका जन्म सब १६२७ में और मृत्यु 
सन्‌ १६०० ई० मे हुई थी । 
शिवाटिका --सब्बा खो" [स०] १ वशपत्री नामक तूण | २ सफेद 
पुनर्नवा | ३. लालपुनर्नवा | गदहपुरता । ४ हिंगुपत्री । ५, 
कठूपर | 
शिवात्मक्‌ --सद्चा पु० | स०] सेवा नमक | 
शिवादेशक -दश० पु० [स०| १. वह जो शुम समाचार लाए। २, 
भविष्यवक्ता [कोण | 
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शिवाघृत--सज्ञा सी? [सं०] दे" शतद्रु! | 

शिवानो-सज्ञ। स्लो" [स०] १, दुर्गा । २, जयती वृक्ष । 

शिवाप्र-बि० [स०] निर्दय । निष्ठुर [को०] । 

शिवापीड़--प्त्ञा ६० [म० शिवापीड] प्रगस्त या वक नामक वृक्ष । 

शिवाप्रिय - सज्ञा धु० [स०| १, |शवा के पति, शिव | २ बकरा 
जिसके बलिदान स दुगा का प्रसन्न होता माना जाता है । 

शिवाफला-सज्ञा कली” [स०| शमी वृक्ष । सफेद काकर । 

शिवांबलि --सच्ञा पु० [स०] तात्रिको के अनुसार वह नेवेध जो रात क 
समय देवी क॑ सामव॑ रखा जाता है श्रौर जिसमे मास की 
प्रधामता होती है । 

शिवायतन -सज्ञा पु० [8०] दे” शिवालय! । 

शिवाराति--सज्ञा पुं० [स०| १, कुत्ता जो गीदड (शिवा) का शत्रु 
हाता है। २ शिव का विरोधी या शत्रु, कामदेव (को०)। ३.' 
शिवद्रोही । 


शिवारुत--प्तन्ा पु० [स०| गीदड के बोलने का शब्द, जिमे यात्रा श्रादि 
के समय शुभाशुभ शक्रुव का विचार छिया जाता है । 


शिवालय --सज्ञा (० [स०| १, वह मदिर जिसमे शिव जी की मूर्ति या 
लिय स्थापित हो । शिव जी का मदिर। २ कोई देवमदिर। 
(क्०) । ३. लाल तुलवी | ४, शमशात । मसान । मरघट | 


शिवाला -सब्ना पु० [स० शिवालय | १. शिव जो का सदिर। शिवा- 
लय। २. देवमदिर (क्व०)। ३. कोयला जलाने की भदडं | 
(वाजारू) । 

शिवालु --सज्ञा पूं० [स०] श्यूगाल | सियार , गीदड | 

शिवा विद्या--सज्चा लौ" [स०] झ्गाल की बोली से शकुन विचारसे 
की विद्या [को० । 

शिवास्मृति --सज्ञा क्षी० [स०] जयतो वृक्ष । 

शिवाह्वाद--9० |८०| भ्रगस्त या वक नामक वृक्ष | 

शिवाह्यय--उछ्या ० [स०| १ पारद। पारा। २, बरगद | बट 
वृक्ष ५ ३ मदार । झआाक। 


शिवाह्वा--पद्ा ल्ली० [स०] रद्रजटा | शकरजटा | 


शिवि--सद्या १० [स०| १ हिंसक पशु । शिक्षारो जानवर । २ भोज- 
पत्र । ३, राजा उशीनर के पुत्र तथा ययाति के दौहित्र एक 
राजा का नाम जो श्रपत्री दयालुता श्रौर दावशोलता के लगे 
प्रसिद्ध हैं। उ०--प्रव बर रे शिव भुप की कथा परम रमगणा!य । 
शररयागत पलत कियों दें निज तनु कप्रवोध ।--रघराज 
(शब्इ०) । ष 
विशेष--कहते है, एक बार देवताआ ने इनकी वरीक्षा लने 
का विचार किया। भारत ने कबुनर का रूत बारणु करवा 
श्रौर इंद्र ने बाज पक्षा का । कबूतर उडता उड़ता राज। (शव 
को गोद मे जा छप शोर कहते लगा कि यह वाज मर थ ण 
लेना चाहता है। आप इसव मेरा रद्वा करें। इनन थे बाज 
सो वह था पहुंचा और कहते लगा कि यहू कुनुज़र मद मय 
है। भाष यह मे दे दोजिए । ।शव्वि त भोर कुछ भाजव दर 


। 
रच 


शिविका 


बाज को सतुष्ट करना चाहा, पर वाज किठ्ती प्रकार नहीं 
मानता था। अ्रत मे राजा ने अपनी जाध से मास काटकर 
श्रौर क्यूतर के वगवर तौलकर बाज को देना चाहा। पर 
ज्यों ज्यों राजा अपने शरीर से माँस काटकर तराजू पर रखते 
जाते थे, त्यों त्यो, कबूतर भारी द्वोता जाता था। श्रत में 
राजा विवश होकर स्वय तराजु के पलडे पर बैठ गए । इसपर 
वाज ने सतुष्ट होकर क्यूतर को भी छोड दिया श्र राजा का 
मास भी नहीं लिया। तब से ये बहुत दानी शौर घर्मात्मा 
प्रसिद्ध हैं । 

४ पुराकाल में श्रा्यों का एक प्रधान वर्ग या समृह॥। उ०-- 
प्रधात श्रार्य समहो में थे---शिवि, मत्स्य, वेत्तहब्य झौर विदर्भ 
श्रादि (-- हिंदु ० सम्यता, ३० ७७ । 

शिविका--सक्ा ली? [८०] १. पालकी या डोलोी नाम की सवारी । 
उ०--देखि पुष्ठट पकरथधों तिनकाही | ल्याय लगायो शिविका 
माही ।--रघुराज (शब्द०)॥ २, शव को श्मसान ले जाने की 
भ्ररथी (को०)। ३ कुबेर का श्रत्थध (को))। ४. चबू- 
तरा (को०) | 

शिविकागर्भ--सझ्जा पु० [स०] ग्रह का वह भाग जहा पालकियाँ 
अआादि वाहन ठहरें । डयोढी का छायादूर वरामदा |--हिंदु ०, 
सम्पता, ए० रृण८ । 

शिविपिष्ट--तज्ञ ० [घ०] महादेव । 

शिविर---सज्ञ पु० [स०], १, डेरा। ख्ेमा । निवेश। २ फौज के 
ठहरने की जगह। पडाव। छावनी | ३ किला। कोट। 
उ०--राम शिविर अंँगरेज नव तहँ आए जिंहि वार।॥ 
तब हंहू हाजिर रख्यो आदर सहित उदार [--मत्तिराम 
(शब्द ०) । ४ चरक के अनुसार एक प्रकार का तृण वान्य । 

शिविरगिरि--सब्ना प० [स०] एक पर्वत का नाम | 

शिवीरथ--सद्या पु० [स०| पालकी । शिविका । 

शिवेतर--वि० [स०] श्रमगल | श्रशुभ । दुर्भाग्य (को०] । 

शिवेश--सद्या पु० [स०] झश्गाल । गीदड़ । सियार । 

शिवेष्ट--सल्ना पु० [स०] १, शअ्रगस्त का बृक्ध | बक वृक्ष । २, बेल । 
श्रीफल | 

शिवेष्टा--छच्च दी? [स०] दूब । दूर्वा । 

शिवोड्ूव--सज्ञ पुं० [स०] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम। 


शिवीपनिषदु--सझ्य ली [स०] एक उपनिपद्‌ का नाम । 

शिशन--सज्जा पु० [अं० सेशन] दे” 'सेशनः | 

शिशन'--सज्ञा पु० [स० शिश्न] दे पशिएन । 

शिशिर'--सज्ला ए० [सं०] १ एक ऋतु जो माघ और फाल्युत मास 
में होती है। उ०--गोपी गाइ ग्वांल गोसुत वे मलित वदत 
कृस गात । परम दीन जनू शिशिर हिमी हत अवुज गत विन 
पुत [--मूर (शब्द०)। २, जाड़ा। शीतकाज । ३, हिम । 


डर 


शिशु 


४ विष्णु ।५ एक प्रकार का अद्ध ६. सूर्य का एक नाम | 
७ लाल चदन । 5, प्लक्षु दीप का एक वप (को०) । 

शिशिर'--वि० शीतल । ठडा । 

विशेष--इस अर्थ मे इस शब्द का प्रयोग यौगिक श्दों के बनाने 
में उनके आरभ में होता है | ज॑से---शिशिरकर | 
२ शिशर सवधी । शिशिर का (को०) | ३ जो ठंढक पहुँचावे। 

गर्मी हटाने या दूर करनेवाला (को०) | 

शिशिरकर--सजश प० | ८० | चद्रमा, जिसको किरणें शीतल होती हैं । 

शिशिरकिर ए--सब्जा पु० [स०] चंद्रमा को० । हु 

शिशिरकाल--सज्ञा पु० [स०] जाडा या शिशिर ऋतु को०। 

शिशिरगु--स्ञा पुं० [०] चद्रमा । 

शिशिरघ्त-सब्ञा पु० [स०] अग्नि | झग कि] । 

शिशिरता--चज्ञा ली? [४०] शिशिर का भाव या वर्म । 

शिशिरदीघिति--सड्छा पु० [०] बद्रमा [कोण । 

शिशिरघौत--वि० [स० शिशिर+घौत] शिशिर से घुला हुम्रा | 
झोस से शभाद् | उ०--सजल शिशिरघौत पुष्प ज्यों प्रात मे 
देखता है एकटक किरण कुमारी को ।--अपरा०, पृ० १७४ ॥ 

शिशिरपीड़ित--वि० [स० शिशिर +- पोडित] ठढ से त्रस्त | जाड़े स 
श्राक्नात | उ०--चिर शून्य शिशिर पीडित जग में विज भ्रमर 
स्व॒रो से भरो प्राण ।--युगात, पृ० १०॥ 

शिशिरमथित--वि० [स०] दे० 'शिशिरपोडितः । 

शिशिरमयूख--सज्ञा पु० [स०] चद्रमा । 

शिशिरयामिती--सज्ञा लीौ० [स० शिशिर+यामिनी] जाडे की 
रात ॥ उ०--विरह्‌ परी सी खडी कामिनी, व्यर्थ वह गई 
शिशिरयामितरी |--गीतिका, ४० १०। 

शिशिरतुं, शिशिरससय--सच्चा पु० [स०] दे० 'शिशिरकाल! | 

शिशिरसमीर--सझ्य पु० [8० शशिर--समोर] शिशिर या जाड़े 
की हवा। उ०-वह चली श्रव अभलि शिशिरसमीर |-- 
गीतिका, पु० १०। 

शिशिरात--सश्ञा पु० [उ० शिशिरान्त] शिशिर ऋतु के श्रंत में होने- 
वाली ऋतु, चसत्त | 3०--शिशिरात की लक्ष्मी का दिया हुआ 
कलियो का गुच्छा पलास में शोसायमानर हुआ |--लक्ष्मण 
सिंह (शब्द० ) | 

शिशिराशु--सद्या ६० [८०] चद्रमा ) 

शिशिराक्ष--सज्षा पु० [स०] पुराखानुसार एक पर्वत का नाम जों 
सुमेह के पश्चिम भझोर बतलाया गया है । 

शिशिरात्यय --चच्ञा पुं० [स०] शिशिरात | वसंत [को० । 

शिशिरित॒-बि० [०] शीवल किया हुआ । 

शिशु--धह्चा पु० [०] १ छोटा वच्चा, विशेषत: श्राठ वर्ष तक की 
श्रवस्था का बच्चा । छोटा लड़का। उ०--माये मुकुंढ सुमग 
पीतावर उर सामित भृगु रेखा हा । शख चक्र भ्रुज चारि विरा- 
जत पति प्रताप शिशु भेपा हो ।--सपुर (शब्द०)॥ २, पशुप्रो 


शिशंक 
घ् हु जि 
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झ्रादि का बच्चा । जैसे, हरिणशिशु। ३ कारतिकेय का एक 
नाम । ४. वालक जो ८ से १६ वर्ष तक का हो (को०) | ५- 
शिष्य । छात्र (को०) । ६. करभ जो ६ साल का हो (की०) । 

शिशुक--सज्ञा पु० [स०] १ शिशुमार या सूँस नामक जलजतु | २ 
शिशु । बच्चा । वालक । दे एक प्रकार का वृद्ध । ४ सूंस के 
आकार का एक मत्स्य (को०)। ४, पशुशावक (को०)। ६ 
सुश्रुत के भ्रनुसार एक प्रकार का साँप । 

शिशुक्रुच्छु --सच्या पु० [छ०] एक प्रकार का चाद्रायरा व्रत जिसे शिशु 
चाद्रायणः या 'स्वल्प चाद्रायण' भी कहते है । 

शिशुक्रंद, शिशुक्र'दन--सच्ञा पुं [6० शिशुक्रन्द, शिशक्रन्दत] बच्चे 
का रोना । शिशु का रुदन । 

शिशुक्रदीय--सब्ा पुं० [स०] वालकों के रोग भौर उनको चिकेत्सा 
सबंधी एक प्रसिद्ध भ्ायुवेंदीय ग्र थ । क 

शिशुगधा--सच्चा खी० [स० शिशुगस्वा] मल्लिका | मोतिया । 

शिशुचाद्रायणु--सब्बा पु" [स्त० शिशु चान्द्रायण] एक प्रकार का 
चाद्ायरणा वक्त जिप्ते स्वल्प चाद्रायण या छच्छी चाद्रायरा भी 
कहते हैं । इस ब्रत मे प्रात काल चार ग्रास झऔर सायकाल चार 
ग्रास भो जन करके निर्वाह किया जाता है। 

शिशता-सज्ञ ली" [उ०] शिशु का भाव या धर्म । बचपन। 
शिशुत्व । 

शिशुताई(9/--सड पु". [से० शिशुता +-हिं० ई (प्रत्य०)] ढे० 
(शिशुता! | उ०-न्‍यशुपति भाग सुहागिनी हरि को सुत जाने । 
मुख मुख जोरि बतावई शिशु ताई ठाने ।--सूर (शब्द०) । 


शिशुत्व--सझ्छा १० [स०] शिशु का भाव या धर्म | शिशुता । शैशव । 
शिशुनाग--सब्वा पृं० [स०] १. एक राज्तुम का नाम ॥२ भागवत के 
अनुसार एक राजा का नाम । हे. दे? झुशुनाग! | ७ करम। 
हाथी का वच्चा (को०)। ५ संपोला । साँप का बच्चा (को०) । 
शिशुनामा--सच्ा ६० [८० शिशनामन्‌] ऊंट । 
शिशुपत्र--सझ्ा पुं० [स० शिशु + हिं० पत्र] दे” 'शिशुता! । 
शिशुपाल--सज्ञा ३० [स०] चेदि देश का एक प्रसिद्ध राजा जिसे 
, श्रीकृष्ण ने मारा था । 3०--देश देश के नुपति जुरे सब भीष्म 
नुपति के घाम | झव॑स क्यो शिशुपालहि देहौ नहीं कृष्ण सो 
काम [--सुर (शब्द०) 
विशेष- महाभारत मे लिखा है कि दमधोष के घर एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था जिसके तोन आँखें श्रौर चार हाथ थे श्रौर जो 
जनमते ही गधे की तरह रेंकने लगा था । इससे डरकर माता- 
पिता ने इसका त्याग करना चाहा था, पर इतने में आाकाश- 
वाणी हुई कि यह शिशु बहुत ही बलवान श्र वीर होगा, तुम 
लोग इस शिशु का पालन करो । (इसोलिये इसका नाम 
शिशुपाल रखा गया था)। इसका नाश करनेवाला भी पृथ्वी 
पर उत्पत्त हो चुका है । श्राकाशवाणों सुनकर शिशुपाल को 
माता ने भाकाश की भर देखकर पूछा कि इसका नाश कौत 
करेगा ? फिर भ्राकाशवाणी हुई कि जिस आदमी की गोद में 
जाते ही इसकी तीसरी भ्रांख भौर अतिरिक्त दोनो बाँदँ जाती 
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शिशु भारचके 


रहेंगी, वही इसका प्राण लेगा | दमघोपष ने बहुत से राजाश्रों 
श्रादि को बुलाकर उनकी गोद में भ्रपना पुत्र दिया, पर उसकी 
तीसरी श्रॉख और दोनो श्रतिरिक्त भुजाएँ ज्यों को त्या बनी 
रही । श्रत मे जब श्रीकृष्ण ने उसे गोद मे लिया, तब उप्के दो 
हाथ भी गिर गए और तीसरा नेत्र भो अदृश्य हो गया ॥ 
इसपर शिशुपाल की माता ने श्रीकृष्ण से कहा कि तुम इसके 
सब श्रपराव क्षमा करवा | श्रोछृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि में इसके 
सौ अभ्रपराध तक छ्ञमा करूगा । 


बडा होने पर शिशुपाल बहुत पराक्रपी हुआ और श्रकारण हे 

श्रोकृष्णु से बहुत अधिक द्वोप रखने लगा। जत्र युप्रिष्ठिर ने 
अपने राजसूय यज्ञ के समय लोगों से पूछा कि यज्ञ का श्र्ध्य 
किसे दिया जाय, और भीष्म ने उत्तर दिया--“श्राहृष्ण को, 
तब शिशुपाल बहुत विगडा और सब राजाश्रो को साधन 
करके श्राकृष्ण को #िंदा करने श्रौर उन्हें कुवाच्य कहने लगा। 
श्रोकृष्ण उसके कुवाच्य गिनते जाते थे। जबतक उसने सौ 
गालियाँ दी, तब्रतक तो श्रोकृष्ण बिलकुल चुत थे, क्योकि वे 
उसकी माता के सामने उसके सौ अपराव क्षमा करने की 
प्रतिज्ञा कर छुके ये । पर जब वह इतने पर भी शात न हुप्ा 
श्रौ( उसने एक भौर कुवाच्य कहा, तब श्रोकृष्ण ने तुरत उसका 
सिर काट डाला। विष्णुपुराण के अनुतार यह पूर्व जन्म में 
हिरएयकरशिपु था, दुसरे जन्म में यह रावण हुआ ओर तीसरे 
जन्म में यह शिशुपाल था। सस्क्ृत के प्रसिद्ध महाकाव्य माघ 
कवि कृत शिशुपालवव में भी उसके तोन जन्म मो घटना सक्तेप 
में उल्लिखित है । 

शिशुपालक -सझ्ा ६० [स०] १. दमघोष का पुत्र शिशुपाल । २, केलि 
कदब । नोम | 

शिशुपालनिपूदन--सज्चा ३० [स०] श्रीकृष्ण । 

शिशुपालवध --सच्ञा पु० [छ०| महाकवि माध कृत एक प्राचीन सस्कृत 
महाकाव्य जिसमे श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के मारे जाने को 
कथा वरशित है। उ०--श्रानद को साधनावस्था या प्रयत्नपक्त 
को लेकर चलनेवाले काव्यो के उदाहरण हें--रामायण, 
महाभारत, रघुवश श्रोर शिशुपालवध ( महाकाव्य ) ।-- 
रस०, पृ० ५८ | 

शिशुपालहा-सब्या ३० [स० शिशुपालहनू] शिशुपाल को मारनेवाले, 
श्राकृष्ण । 


शिशुप्रिय--सज्ञा पु० [स०] १. राब। शीरा। २ कुमछ्रुदिनों। कोई 
कोण । 

शिशुमार--सह्या पु० [स०] १, सूँस नामक जलजतु | २, मगर की 
श्राकृतिवाला, नक्षुत्रमडल । ३. दे” “शिक्षुमार चक्र?। 
उ०--क) मेरी रूप चक्र शिशुमारा। जामे सकल बँष्यों 
ससारा ।--रघुराज (शव्द०) | (ख) बहुत काल में सुरति करि, 
जब डोल्यो शिशुमार | तव सब्या भे भानु किय, अ्रस्ताचल 
सचार ॥ रघुराज (शब्द०) | ४. कष्ण | ५, विष्णु । 

शिशुमार चक्र--प्तह्म पु० [स०] सव ग्रहो सद्ित सूर्य । सोर जगतु। 
उ०--अ्वध अ्रनद निहारि मगन रुके भानु गति भूलो | रुक्‍्थौ 


शिशुमारमुंखी 
चक्र शिशुमार वार तेहि राम जन्म सुख फुदी '--रघुराज 
(शब्द ०) । 

शिशुमारमुखी--उछ्य क्वी० [छ०] कार्तिकेय की एक मातृका 
का नाम | 


शिशुमारशिर--सझ्ा पुं० [उ० शिशुमारशिरस्‌] ईशान कोण । 
पूर्वोत्तर दिकू [फीण। 

शिशुल--मष्ा पुं० [स्त० ] है 'शिशूल! कोण । 

शिशुवाहक --सय्य परं० [स्०] जगली बकरा । 

शिशुवाह्मक--सज्चा पु [स०] शिशुवाहंक | जंगली बकरा | 

शिशुशाला--रज्ञा छी० [स०| वह गृह जहाँ धाई बच्चे की देखरेख 
करती हो 

शिशुह॒त्या --चढ्चा कौ" [स०] शिश्‌ की हत्या या वब । 

शिक्षुल--सब्चा पु० [स०| दे? 'शिशु। 

शिश्नभर--वि० [स० शिश्तम्मर] कामी । लपट । छिनरा [कोग। 

शिश्न--सज्ला पुं० [स्ृ० | पुरुष की उपस्येंद्रिय | लिग । 

शिश्नदेव--छस्ला पु" [स्र०| वह जो शिश्व को ही देवता माने । लंपट 
वा कामी व्यक्ति को" । 

शिश्नोदरपरायणु-- १० [रु०] जो पेट श्रौर शिश्न की वुभुक्षा- 
शाति का ही सब कुछ मानता हो । कामी श्रौर पेटू [को० । 

शिश्नोदरवाद सझ्जा पु० [उ० शिक्वोदर + वाद | पेट की भ्रूव श्रौर 
कामातेजनापरक विचारवारा । फ्रायड शौर मार्क्स की 
विचारधारा | 

शिष.3)--उल्चा पु० [स० शिष्य| दे” “शिष्य! । उ०--(क) रामानुज 
के शिप हरि भवऊ। यह वश वबतिभुवत महेँ भरि गयर। 
--रघुराज (शब्द०) । (ख) तुम गुरु सतग्रुरु ब्रह्म समाना। 
में शिप भााहु महा अनज्नाता ।--कची र सा०, पृ०'१०१४७। 

शिष 3)*---सप्ला ख्लरी० [स० शिक्षा] सीख। शिक्षा। सिखावन। 
उ०--कहेंठ सुभग शिप घर्मं कुमारा। कीनन्‍्ह सबन मिलि 
अ्रगीकारा ।--सवलत्तिह (शब्द०)। 

शिषा--सब्ा क्षी० [7८ शिक्एंड या शिखा] वाल जो छडन के समय 
सिर पर छोडे जाते है । उ०--क्रटि पट परीत पिछौरी बांधे 
कागपच्छ शिष शीश । शर क्रीडा दिन देखत श्रावत्त नारद 
सुर तैतीस ।---मूर (शब्द०) । 

शिपर[--सश पु० [स० शिखर] दे” शिखर । उ०--काल ग्रिरिक 
शिपर शअ्रद्सन, द्रोणप्वच उक्त घटोत्तव श्रइसन ।--वर्ख ०, 
पृ० १८5॥ 

शिपरी ४/--सल्का पु० [स०] झोगा | अ्रपामार्ग | चिचडा | 

शिपरी 3/-.--3० [८० शिश्वर --ई (प्रत्य०)| शिखर से युक्त | शिखर- 
वाला | उ०--कोपि शिपरी गद्य तब लव हन्यो ताक गात मैं | 
मोहि कपिपति गिरचो श्रीहृत यथा कुप्रुदिन प्रात मैं ।---शयाम- 
विहारी (शब्द०) | 

शिपाउु--छड् छी० [स० शिखा] दे" (शिखा! | उ०--स्तुति वेद 
शिपा प्रभु केरी । एकादश मन लेहु निवेरी ।-रघुराड (शब्द०)। 
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पिक्चर 


शिषि(9---सज्ञा पु० [स० शिष्य] दे? 'शिष्य/ः | उ०--(छ) जहँ शिपि 
तहूँ ते गुर पर्यता | प्रगठे पश्मिनि पत्र श्रनता। --रघुराज 
(गव्द०) | (ख) अ्रु बिचारि शिपि करो न तोही। बाटन 
रोकु जान दे मोही ।--विश्लाम ६४न्द०) | 

शिषी७--घज्ना पु० [स० शिखिन्‌] दे" 'शिखोी!। उ०--यह कौन 
प्रावत है सखी मलपक्र भ्रकरित अग | शिर केश लु'चित नग्न 
हाथ शिपी शिखइ सुरंग '--फैशव (शब्द०)॥। 

शिष्ठ'--वि० पुं० [स०] १ जो श्रच्छी त्तरह धर्म का श्राचरण करता 
हो। घर्मशोल। २ शात। घीर। ३ श्रच्छे स्त्रभाव भौर 
आचरणवाला | सुशील । ४ वुद्धिमानु | शिक्षित । ५ सस्प्र | 
सज्जत । भला झ्ादमी । ६ भला | उत्तम । श्र | ७ श्राचार 
व्यवहार मे निवृणा। शालीन। एउ श्राज्ञाकारी। विनोत । 
विनम्र । € प्रप्तिद्ध। मशहूर । १०, छोडा हुप्रा । बचा हुम्ना । 
बाकी [की०) । ११ श्राविष्ट। श्राज्षत । समादिष्द (की०) | १२ 
सघाया हुम्ना | पालतू । वश्य (को०) । 


शिष्ट'---प्ज्ञा पु० १, मत्री | वजीर | २ सम्प॥| सभासद। ३. श्रेष्ठ 
व्यक्ति | चतुर मनुष्य (को०)॥ 

शिष्ठता--सज्जा स्री० [म०] १ शिष्ट होते का भाव या घर्म। २ 
सम्पता । सदञ्यतता | भद्रता ॥ ३, उचमता। श्रेष्ठया । ४ 
प्रघीनता | 

शिष्टल--वच्चा (० [स०] दे० पशिब्दता? । 

शिष्टप्रयुक्त वि? [स०] सम्य एवं श्िष्ट जबो द्वारा व्यवह्ृत । 

शिष्ठयोग--मज्ला पु० [सम०] वह जो शि/जनो द्वारा व्यहार में लाया 
गया हो [को० । 

शिष्टम इल--पछ्छा पु० [स० शिष्ट + मणुडल] राज्य या किसी सघटन 
द्वारा छुता हुआ अभ्रविकारयुक्त प्रतिनिधिवर्ग जो किसी कार्य 
से कही भेजा जाय | 

शिष्टविगहं एु--सद्चा पु० [स०] वह जो शिष्ट जनो द्वारा निदित हो 
कोण । 

शिष्टविगहणा--सज् क्ली० [स०] दे? शिष्टविगर्हण [को० | 

शिष्टसभा--सच्चा क्ली० [स्ृ०] १ राजतभा। राज्यतरिपद्‌। २ 
शिष्ट एवं सम्य जनो की गोष्ठी | 

शिष्टसमत --वि० [स० शिग्दसम्पत] शिथ्ठट जना द्वारा श्रनुमोदित या 
स्वीकृत [ड्रे० | 

शिष्टसमाज --रुछ्ा पुं० [घ०] वह समाज जिसमे पढे लिखे तथा सदा 
चारी व्यक्ति हो । भने श्रादमियों का समाज | सम्य समाज | 

शिष्टाचार-छज्ञा पु० [स०] १ सम्प पुएपो के योग्य भ्राचरण। भले 
भ्रादमियों का सा बरताव। साथु व्यवहार। २, आदर । 
संमान | खातिरदारी | ३ विनय । नम्नता। ७ वह शअ्रच्छा 
बरताव जो केवल दिखलाने के लिये किया जाय । दिख्वावटी 
सम्य व्यवहार । ज॑से--+शष्टाचार को वात छोडकर श्रपने 
झात॑ का अभिप्राय कहा | ५ श्रावभगत | जैसे--शिष्टाचार क॑ 
झनतर उन्होने वार्तालाप प्रारंभ किया | 


शिष्टाचारी ४७५६९ शीक्षत्व 

शिष्टाचारी--वि० [स० शिष्टाचारिव्‌] शिक्चारयुक्त। सदाचारयुक्त। शा--सज्ञा खी० [स०] १, शाति | २ शयन। सोवा। नींद। 
विनम्र | शालीन । 5: अकि। 

शिष्टविष्ट--त्रि० [स०] शिष्ट जचो द्वारा कथित, समथित या मान्य |... शीआ--सब्चा पु० [भ्र० शीक्रहू] दे” "शिया! (को० । 

शिष्टान्ुमोदित - वि" [स०] सम्य एवं शिष्ट जनो द्वारा समर्थित । शीकर---सब्चा पुं० [संग] १ गधा विरोजा। २ तुपार। श्रोत्त। 


शिप्टसमत । 


शिष्टि--सद्ञ जी? [स०] १ श्राज्ञा। श्रनुशासन | हुकुमत । ३, दड | 
सजा | ४. सुधार | ५. सहायता | मदद । 

शिष्टयर्थ--क्रि० वि" [स०] भ्रनुशासन या सुधार के लिये [कोण । 

शिष्णु--उच्ञा पुं० [स०] दे" 'शिश्ता । 

शिष्य--सब्चा पुं० [०] १ समय | काल | २, दे? 'शिल्प” [को०। 

शिष्य!--सद्चा पुँ० [स०] [ली शिष्या] १. वह जो शिक्षा या उपदेश 
देने के योग्य हो। २, वह जो विद्या पढने के उद्देश्य से किसी गुरु 
या भ्राचार्य भ्रादि के पास रहता हो। विद्यार्थी अ्रतेवासी | 
चेला | 3उ०--तीर चलावत शिष्य सिखावत घर निशान देखरा- 
वत | कवहुँक सथे भ्रशएव चढि श्रापुन नाना भाँति नचावत | -- 
सूर (शब्द०) ॥ ३. (शिक्षक या ग्रुर के सबंध से) वह जिसने 
किसो से शिक्षा प्र।ह्त को हो । शागिर्द। ४ (गुरु के सबंध से) 
वह जिसने किसी थामिक श्राचार्य से दोन्षा या मत्र श्रादि ग्रहरा 
किया हो | मुरीद । चेला। ५ वह जो हाल में श्रावक बना 
हो (जैव) । ६ क्रोध। दोप। भ्रावेश (को०)॥ ७ हिंसा। 
बलात्कार (की०)।॥ 

शिष्य'--.वि० शासनीय | शिक्षणीय । 

शिप्यक--सझय पुं० [स०] छात्र | विद्यार्थी [की०। 

शिष्यता--सज्ञा लो" [6०] शिष्य होने का भाव या घ॒र्म । शिष्यत्व | 

शिप्यत्व--उछा पुं० [स०] शिष्य होने का भाव या धर्म । शिष्यता | 

शिप्यपरपरा--सच्चा सखी [स०] शिष्यो को क्रमागत परंवरा 
या सरणि । 

शिष्यशिप्टि-- सच्चा खी० [स०] शिष्य का शासत करना। शिष्य या 
छात्र का सुधार [की०। 

शिष्या--सज्ञा खी० [स०] १ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
में सात गुरु श्रक्षर होते हैं। इसका दुसरा नाम “शीर्पहपक! 
भो है। २, छात्रा । विद्यार्थिनो । 

शिस्त--सज्ञा क्षी० [फ्ा०] १. मछली पकडतले का काँठा । २ निशाना । 
लक्ष्य । 

मूहा०--शिस्त बाँधना ८ ताक लगाना । निशाना बाँघना । 

३, दरबीन की तरह का एक प्रकार का यत्र जिससे जमीन चापने 
के समय सीध श्वादि देखी जाती है। ४ श्रयुठा । ५, दे० 
अगुलिबाण! (को०) | दे? 'अग्रुुश्ताना! (फ्रो०) । 

शिस्तवाज---सज्ञा पुं० [फा० शिस्तवाज] १ निशाना लगानेवाला। 
निशानेबाज । २, शिस्त लगाकर मछली पकडनेवाला । 


शिक्ल, शिह्लक -सज्ञा पुं० [सं०] शिलारस नाम का गघद्वव्य | 


शबनम | ३. हवा। वायु॥। ४ जलकणा। पाती की बू द | 
४ शीत। जाडा। ६ वर्षाकी छोटो छोटी बूँ दे । फुहार । 
७ सरल नाम का वृक्ष (को०) | ८५ धूप | (जलाने का) । 
यौ०--शीकरकण > वर्षा या जल की फुहार । शीकरवर्षो « फुहारें 

वरसानेवाला । 

शीकरी--वि० [स० शीकरिन] बूदें या फुहार बरसानेवाला |कोणु । 

शीघ्रा--फ्रि० वि० [स०] बिता बिलब। बिना देर के। चटपट। 
तुरंत | जल्द । 

शीघ्रा-- सज्चा पृ० १, लामज्जक या लामज नामक तुणं | २ भागवत 
के अनुसार कुर्वशीय अग्तिवर्ण के पुत्र का नाम। ३, वायु । 
हवा। ४ बह भ्रतर जो प्रथ्वी के दो भिन्‍न भिन्‍त स्थानों से 
ग्रहो के देखने मे होता हैं| ५ चक्राग । 

शीघ्म कमं--सछा पु० [स० ] ग्रह सयोग की गाना को०। 

शीघत्षकारी'---वि० [स० शीघ्रकारिदु] १ जल्दो से काम करनेवाला | 
शीघ्र कार्य करनेवाला । ३. चीज । कडा॥ (पीडा श्रादि के 
लिये) । 

शीघ्रकारी--सब्ला पु० एक प्रकार का सनिपात ज्वर जिसमे मर्छा, 
तंद्रा, प्यास, श्वास भौर पाश्व में पीडा होती है। यह भ्रसाध्य 
भौर मृत्यु का पू्वछप माना जाता है। 

शीत्रक्ृत्‌ू--वि० [०] शीघ्र काम करन॑वाला [को०] | 

शीघ्रकंद्र --सज्ञा पुं० [स० शीक्षक्रेन्द्र] प्रहसंयोग से दूरी [कोग । 

शीघ्रकोपी--वि" [सं० शीघक्रकोपिय] १ जल्‍दी गुस्सा होनेवाला 
व्यक्ति। २ चिडचिडा | 

शीघ्रग!--बि० [स०] शीघ्र चलनेवाला । द्वतगामी । 

शोहन्नग---सब्बा पु० १ सूर्य । २, वायु ॥ ३ खरगोश । ७ श्रम्विवर्ण 
के पुत्र का नाम । 

शीघ्षगामी--वि" [स० शोप्रगामिद] शीघ्र चलनेवाला। जल्दी या 
तेज चलनेवाला | 

शीघ्रवेतल--सब्जा पुं० [स०| १ बह जो किसी बात को बहुत शौक्र 
समभे । जल्दी बात समभनेवाला। चतुर। २ कुत्ता। 
कुक्कुर । 

शीघ्नचेतना---सछ्ञा ल्ी० [स०] श्रतिबला नाम को झ्ोषधि [कौ० । 

शीघ्लजत्मा--सज्ञा पुं० [स० शीघ्रजन्मत्‌] कट करज । 

शीघ्षजीए--सल्चा पुँ० [स०] चौलाई का साग । 

शीघ्रता--शद्या क्ली० [ख०] शीघ्र का भाव या धर्म । जल्दी । तेजी 
फुरती । 


शीक्रत्व--सच्चा पु० [स०] शीक्र का भाव या घर्म । जल्दी | तेजी। 
फुरती। 


शौत्रपतन 


शीघ्रपतन--सज्का प्ृ० [स०] स्वीसहवास के समय वीर्य का शीघ्र 

स्खलित हो जाना । स्तभनशक्ति का श्रभाव | 
विशेष -वैद्यक मे इसकी गणना एक प्रकार के नपुसकत्व में की 

जातो है । 

शीक्षपरिघि-सज्ञा ज्वी० [स०] ग्रह सयोग का अ्रधिचक्र फोन । 

शीघ्रपाशि--सल्चा पुं० [स०] वायु । 

शीघ्रपुष्प--सब्षा पु० [स०] शअ्रगस्त्य वृक्ष । 

शीघक्रफल--सल्ञा पु० [स०] ग्रहसयोग का समीकरण (को०] | 

शीभबुद्धि--वि० [स० | कुशाग्रवुद्धि । ती4ए बुद्धियाला [कोण । 

शौघ्रबोध-सब्रा पुं० [स०] १ वह जो जल्दी समझ में श्रा जाय | 
२ ज्यौतिप विपयक सस्कृत का एक गथ । 

शीघ्रवेधी--सच्चा पुं० [स०] शीघ्रता से वाण चलानेवाला । लघुद्डस्त । 

शीघ्रा--सज्ञा क्लरी० [छ०| १ एक नदी का नाम। २ दफ़ों दक्ष 
उदुबरपर्णो । 

शीघ्रिय[---सज्ञा पु. [म५] 
का लडना | 

शीबन्रिय*--बि० शीघ्र । तेज | क्षिप्र [को०] । 

शीक्षी--वि० [स० शीघ्रिन]) १ गतिशील | शीकघ्रगामी । २ कोई 
काम शीघ्र या तुरत करनेवाला। ३ उच्चारण मे जल्दी 
करनेवाला [कोण । 

शौब्रीय--वि० [स०] जल्दी। तीन । तेज को०] । 

शीघ्र य--सब्ा पुं० [स०] शीत्रता (को० | 

शीत--बि० [स०] १ ठढा। सर्द | शीतल। २, शिथिल | सुस्त । 
निद्रालु । मपकी लेता हुम । ३ क्वधित (को०) । 

शोत*---सल्ला पुं० १ जांडा | सर्दी | 585 । २ दालचीनी । ३ बेँत। 
४ लिसोडा | ५ नीम । ३ कपुर। ७ एक प्रकार का चदन । 
८ भ्रोम। तुपार। € पित्तपापडा। १० शीत्तकाल | जाड़े 
का मौसिम । अभ्रगहन, पूस श्रौर माघ के मद्ीने | ११ जुकाम । 
सरदी। प्रतिश्याय। १२ पटसन। अशनपर्णी (को०)। 
१३, जल | पाती । 

शीतक--सब्बा पु० [स०] १ शीत काल। जाड़े का मौसिम । २ 
विच्छु । ३े बनसनई | ४७ वह जो हर काम मे बहुत्त देर 
लगाता हो । दीर्घतुतों । ५ वृह्ृत्सहिता के प्रनुमार एक देश 
का नाम। ६ एक प्रकार का चदन । ७ आलपी | सुस्त | 
काहिल। ८ कोई शीतल वस्तु | ठढी चीज (को०) । ६, सतोयी 
पुरुष । 

शीतक"--वि० ठढा | शीतल । सर्द [को०] | 

शीत कटिवध--सज्ा पूं० [स० शीतकटिवन्ध] प्रृथ्वी के उत्तर श्रौर 
दक्तिरा के भरूमिखड के वे कल्पित विभाग जो भृूम्रष्प रेखा 
से २३२ अश्व॒ उत्तर के बाद श्रीर २३३ श्रश दक्षिण के बाद 
माने गए हैं। इन विभागों मे जाडइा बहुत अ्रधिक पडता है। 
ये दोतो विभाग उष्ण कटिवंध के उत्तर शौर दक्षिण मे कर्क 
धोर मकर रेखा के वाद पडते हैं । 


१ शिव | २ विष्णु । ३ बिल्लियो 


॥| 


३६० 


जि 


शीतद॑तिका 


शीतकण--सप्ञा पु० [सं०] जोरा । 

शीतकर--सप्त्ञा ए० [सं०] २ ठंढी किरणोवाला, चद्रमा। २ कदूर | 

शीतकर*--वि? शीतल फरनेवाला । ठढा करनेवाला | 

शीतकपाय--सण प्रृ० [स०] बैदक में किसे काष्टोषध श्रादि का वह 
कपाय या रस जो उसे छहयुने ठडे पानी मे रात भर भिंगो रखने 
से तैयार होता है । 

शीतकाल--सज्ञा पुं० [स०] १ हेमंत ऋतु । अगहन श्रौर पूम के 
महीने । २ जाड़े का मौमिम । हेमत श्रौर शिविर । 

शीतकालीन वि० [स०] शीत ऋत में होनेवाला। शोतकाल का 
फोि०] । 

शीतकिरणु--मण पु० [स०] शीत किरणोवाला, चद्रमा । 

शीतकु म--सझा १० [स० शीतकुम्म] कनेर । कनेल । 

शीतकुभिका -सरा छी० [सं० शीतकुम्मिका] झुंमीरिका नाम की 
लता । जनकुमी | कुभी । 

शीतकुभी--सण् ख्रौ० [स० शीतकुम्मी] जब में उसन्न होनेवाली एक 
प्रकार की लता जिमे शीतली जदा भी कहते हैं । 

शीतकूचिका--पतशा जी? [स्०] बरियारा । वला । छिरेंटी । 

शीतक्ृच्छ सण पुं० [मं०] मिताक्षुरा के अनुसार एक प्रकार का बढ 
जिसमे तीन दिन तक ठड्ठा जल, तीन दिन तक ठडा दूध और 
तीन दिन तक ठढा घो पीकर भर तोन दिन तक बिना कुछ 
खाए पीए रहना पडता है | 

शीतक्षार--सण ६० [स०] शुद्ध सोहागा । 

शीतगध--प्ग्ना पुं० [सं० शीतगन्ध] चदन । सदल । 

शीतगात--प्द्या पुं० [छ०] एक प्रकार का सा्पात ज्यर । 

विशेष--इम ज्वर में रोगो का शरोर बहुत ठढ्ा रहता है, इसे 

श्वास, खाँसी, हिचकी, मोह, कप, अ्रतर्दाह और के होती है, 
उसके शरीर मे बहुत पीडा रहती है, उसका स्वर बिलकुल 
बदल जाता है और वह वक्ता कऊना है । 

शीतगु--सद्या पृ० [सं०] १ चद्रधा। २ कपूर । 

शीतचपक --सणा पु० [सं० शीतवम्पक] १, दर्पण | शीशा | आइना । 
२ प्रदोप | दीता । 

शीतच्छाय, शीतच्छाया'--सल्चा पु" [स०] वट वृक्षु या वर्गंद, 
जिसकी छाया बहुत शीत्तल होती है। 

शीतच्छाय, शोतच्छाया'--वि०" शीतल छायावाला । 

शोतज्वर--सपा पुं० [सं०] जाडा देकर झानेवाला बुघार। जूडो। 
जडया | 

शीतता--मग्ना जी० [स०] शीत का भाव या धर्म । शीतत्व । ठढक | 

शोतत्व--सच्ञा पु० [स०] शीत फा भाव या घर्म | शीतता । ठढापन | 

शीत्दत--सज्ा पुं० [स० शीतदलल] ठढ़ी वायु या ठढ जल का दौंतो 
से लगना या एक प्रकार की वेदना उत्पन्त करना जो वैशद्यक के 
अनुसार दाँतो का एक रोग माना गया है। 


णीतदंतिका -- छत्बा स्री० [स० शीतदन्तिवा] नागब्ती । हाथीशुडी । 


शीतदीधिति 


शीतदोधिति--उज्षा पुं० [सं०] चंद्रमा जिसकी किरणों शीतल होती हैं । 
शीतदोप्यू -प्तज्ञा पृ० [स०] सफेद जीरा । 
शीतदूर्वा--सक्ना ्ली० [स०] सफेद दूब । 
शीतद्युति >-सज्ञा पु० [स०| चद्रणा । 
शीतद्रु --सज्ञा पु० [स०] दे" भोरठ । 
शीतपक--सल्चा पु० [स० शीतपडक| आसव । संरेय [को०। 
शीतपत्र[ू--सछा छ्ली० [स०] सकेद लजालू । सकेद लाजवती । 
शीतपर्णी--सज्ञा स्ली० [स० | अव॑पुष्पी । श्रवाहुली । 
शीतपतलवा[--सज्ञा ख्ी० [स०] छोना जापुत । भूमि जबु । 
शीतपाकिती--सच्ना छी० [स०] १. काकोली सामक अटष्टर्गोयि 
ग्रोषधि । २, गुजा | चोटली । घुँधघवी । ३ ककही | अतिवला | 
शीतपाकी--सजा स्वी० [स०] १, काक्नोली। २ गुजा। ३ वास्यालक | 
श्रतिबला को०]) । 
शीतपित्त--सच्बा पु० [स०] जुडपित्ती नामक रोग । 
विशेष---इसमे वात की श्रषिकता से सारे शरीर की त्वचा में 
चकते पड जाते है और उनमे सुई चुभने की सी पीडा होती 
है । इसमे वन, ज्वर और दाह भी होता है। 
शीतपाएणि--सज्ना ० [स०] वह जिसके पारि या कर शीतल हो । 
शीतपुष्प--सच्ना पु० [स०] १. छरीला। शैलेय । २ केवदी मोया । 
३ सिरिस | शिरीप वृत्ष । 
शीतपुष्पक--सज्ञ पु० [स०] १ श्राक। श्र्क। मदार | २ केवटी 
मोथा । ३. छरीला । शलेय । 
शीतपुप्पा --सछा स्ी० [स०] अतिवला । ककही । महासमगा । 
शीतपुष्पी---सच्चा ख्ली० [स०] श्रतिवला । ककही । कघी । 
शीतपुतना--सच्चा क्वी० [स०] भावप्रकाश के अनुसार एक प्रकार का 
बानग्रह था बालरोग । 
विशेष--इस रोग मे बालक काँपता भौर खाँसता है, उम्तकी 
श्राँखें दुवती हैं और शरीर दुबला पड जाता है, शरीर से 
दर्गव श्राती है पौर उसे बमन तथा श्रतिसार होता है । 
शीतप्रघान--वि० [स०] १, जहाँ शीत श्रविक हो | जंसे,--शीतप्रधान 
छ्त्र । २. जिसमें शीतत्व की प्रधानता हो। जंसे, शीतप्रधान 
| क्स्तु। 
शीतप्रभ--सज्ञा पुं० [स०] कवर । 
शीतप्रिय--सक्चा पुं० [स०] पित्तरापड़ा | पर्पठक । 
शीतफल--सज्ञा पु० [स०] १ गूलर। २, पीबू । ३. झखरोट,। 9. 
श्रॉवला । ५ लिसोड़ा । 
शीतबला--सक्ा खी० [स०] ककही । महासमगा । 
शीतभातु--सप्ना पु० [म०] चद्रमा । 
शीतभीरु--सह्या स्ली० [स०] १. सल्लिका। मोतिया। २, दे० 
“निर्;मुंडी' । ३, वह जो शीत से डरे । 
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शीतभीरुक--सच्चा पृ० [स०] १, मल्लिका । २ एक प्रकार का शालि- 
घान्य । ३, काली निममुंडी | 

शीतमजरी --सच्चा ली" [० शीतमण्जरी] शेफालिका । निममुंडो । 

शीतमयूख--सच्चा पु० [स०] १, चद्रणा । २. कपूर | 

शीतमरीचि -सज्ञा पुं० [सण०] १ चंद्रमा । २. कपुर । 

शीतमुलक--सब्ना पुं० [च०] खस | उशीर | 

शीतमेह--सज्ञा प्रं० [स०] एक प्रकार का प्रमेह रोग । 

शीतमेही--सच्चा पुँं० [स० शीनमेहिनु] वह जिसे शीतप्रमेह रोग हो । 

शीतयुद्ध--मजश प० [छ० शीत +युद्ध) संदेह श्रौर तनातनी की वह 
स्थिति जिससे शख््रीकरण और अपने पोपक राष्ट्रो से परस्पर 
सहायता की सधियाँ हो | (अ० कोल्ड बार” । 

शीतरम्य--सज्ञा परं० [स०] प्रदीप । दीपक । 

शीतरश्मि--सद्डा पृ» [स०] १. चद्रमा | २. कपूर । 

शीतरस--सज्ला पुं० [सं०] ईख के कच्चे रस की बनी हुई एक प्रकार 
की मदिरा । 

शीतरुच्‌--सन्ना पु० [स०] चद्रमा । 

शीतरुचि--सज्ञा पु० [स०] चाँद । चद्रमा [को०] । 

शीतरुह--सब्ना पु० [स०] सकेद कमल | 

शीतल'--वि० [स०] १ ठंढा | सर्द | गरम का उल्ठा । २, क्षोम या 
उद्देगरहित । जिसमे श्रावेश का श्रभाव हो । शात् | ३ प्रसन्न 
सतुष्ट । तृत्त 

शीतल--सद्चा पु० १ कसीस। २ छरीला। शैलेय। पत्यरफुल 
३ चंदत। ४ मोती | मुक्ता। ५ उशीर। खस। ६. बन- 
सनई | ७. लिसोडा | ८ चेपा। ५ राल। १० पदुमकाठ। 
११ पीतचदन। १२ भीमसेनी क्यूर। १३, शाल चृक्ष। 
१४ बर्फ । हिम। १४५, केराव। मंठर। १६ चद्रमा। १७ 
जनो का एक प्रकार का ब्रत । 

शीतलक--सज्ञा पुं० [स०] १ मरुझा | सरुवक । २, कुछुद । 

शीतलचीनी--सज्ञा वी" [हिं० शीतल 4- चीन (देश)] कवात्र चीनी । 

शीतलच्छुद--सच्चा पु० [स०] चपा । चपक | 

शीतल जल---छछा पु० [सं०] पद्म । कमल [को०] । 

शीवलता--सच्चा क्षी० [स०] १, ठढापन। सर्दों। २. अमृतवल्ली | 
३. जडता । 

शीतलताई(9)--सच्चा द्वी० [स० शीतलता +हि० ई| दे० 'शीत्तलता! । 

शीतलत्व--सब्ना पु० [म०] दे” शीतलता' | 

शीतलपाटी - सच्चा खी० [स० शीतल +- हि० पादी] दे” 'सीतलपाटी? | 

शौीतलप्रद --सद्चछा ० [स०] शीतलता प्रदान करनेवाला, चदन | 

शीतलवात--सच्चा पु० [स०] ठढो हवा | शीतलता भरी वायु । 


शीतलवातक--स्ज्षा पु० [[स्र०] श्रपराजिता । कोयल लता । 
विप्युक्राता | 


» शीतला- सह स््रो” [स०] १, प्फोत्क रोग | चेचक । २, एक देवी 


शोतलापुजा 


जो विस्फोटक को भ्रधिष्ठात्रों मानी जातो हैं। ३ श्राराम 
शीतला । ४ नीली दूब । ५ श्रक॑पुष्पी । ६ बालू । रेत (फी०) । 
७ कुठु बिनी वृक्ष (कोण) | ८ दे” 'शीतली” (को०) । 

शीतलापूजा--चज्ञा खी० [स०] शीतला देवी की पूजा जो फाल्गुन 
शुक्ल श्रष्टमी को होती है [को०।॥ 


शीतलावाहन---सज्ञा पु० [स०] गया [को०] | 
शीतलापटष्ठटी--- सच्चा ्ली० [०] माघ शक्ल पक्ष फी छठी तिथि | 
शीतलाप्टमी--सल्ला ल्ली० [स०] चैत्र कृष्ण पक्त की श्रप्टमी | इसी दिन 


शीतला देवो फी पुजा होती है। 
शीतलाससमी--सज्ञा खी० [स०] माघ शुक्ल सप्तमी को होनेवाला 
देवोत्सव [को०। 


शीतली--संज्ञा खी० | सं०] जल में हेनेवाला एक पौधा । शीतली 
जठा | पातढी । २ श्रीवल्ली । ३ चेचक | विस्फोटक । 

शीतवर--सल्चा पुं० [स०] शिरियारी | गुठवा । 

शीतवरा, शीतवला चज्ञा क्री० [सं०] ककही । कघी नाम का पौधा । 

शीतवल्क--सम्चा पुं० [०] गूलर । उदुबर । 

शीतवललभ-चज्य पृ० [स०] पित्तपापडा। शाहतरा , 

शीतवल्ली--सज्ञा झो० [सं०] नीली दूब । 

शीतवासा--सच्चा स्लरी० [स०| जुही । यूथिका । 

शीतवीर्य-- सच्चा पुं० [स०] १. पदुम काठ । २ पापाणमेद । 
पखानभेद । ३ पित्तपापडा | ४. पाकड | पकडी। ४. नीली 
दूब । ६, वच । वचा। 

शीतवीर्य*-.- वि० खाने में जिसका प्रभाव ठढा हो । जिसकी तासीर 
सर्द हो । 

शीतवीर्यक-- सज्ञा पुं० [स०] पाकर | प्लक्क वृक्ष । 

शीतवृक्षा--चत्षा लो" [स०] हुरहुर का पेड । 

शीतवृष्टि--सच्चा खरी० [8०] कोटिल्य के अनुसार एक प्रकार का 
रत्न की०] । 

शीतशिव--सज्ञा प० [स०] १ सेंघा नमक । २ छरीला। पथरफूल। 
३ सोश्ा ४ शक्तफला बृक्ष । सौंफ | मधुरिका (को०)। ५ 
शमी का पेड । सफेद कौकर | ६, कपुर | 

शीतशिवा--सझ्छा स्वी० [०] १ सफेद कीकर , शमी। २ साफ | 

शीतशूक--सच्चा पं० [स०| जो | यव | 

शीतसवासा- सच्चा स्ली० [स०] छुही । शीतवासा । 

शीत सन्निपात- सज्ञा घ० [स०] एक प्रकार का सन्निपात जिसमे 
शरीर सुन्त और ठढा हो जाता है। पतक्चाघात | श्र्दाग 

शीतसह--सज्ञा पु० [स०] पीलू । 'कलल वृक्त । 

शीतसहा--सछा ली? [सख०] १, निर्मुटी । शेफालिका । २, नेवारी | 
वासती का पौधा। ३ मोतिया बवेला। मल्लिका का एक 
भेद | ४. पमेली ) ५, भल्ल वृक्ष । पीलू 

शीतस्पशँ---वि० [०] जो स्पर्श करने से ठठा हो । शीतल [कोण । 

शीताग--सक्का पुं० [स० शीताज्भ] शीत सन्निपात 
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शीतागी--सझा की [स० शोतात्वरी] हमपदों लता । 

शीताबु--स्षा सी० [स० शोताम्यु] दुद्दी नाम की घास । 

शीताशु--स्ा पुं० [सं०] १ कपूंर | कपूर । ३ चद्रमा । 

यौ०--शीताशु तैल >कर्प्र का तैल | 

जीता--सडा ज्लो० [सं०] सरदी | छद8। २ एक प्रकार की दूध । 
३ शिल्पिका घास । ४७ तसर को छाल। ५ श्रमलताम | 
६ दे" 'सीता' (गे०॥ 

शीताकुल--बि० [छ*] शीत से व्याबुल । जाड़े से ठिठुरा हुआ । 

शीतातपत्न--चण पुं० [०] छाता । छत्र । छतरी । 

शीताद--रूषा पु० [सं०] दात के मसूढो झा एक रोग जिसमे ममूड़े 
जगह जगह पक जाते है श्रौर उनमे से दर्गघ मिकलने लगती है। 

शीताद्रि---सपा पृ० [स०] हिमालय पर्वत । 

शीताद्य--उण प० [०] शीतज्वर । जूडी । 

शीतावला--सशा खी० [सं०] कफही | महासमगा । 

शीतारु--उण पं [ सं० ] १ कपुर । २ चद्रमा | 

शीतास---वि० [ म० ] जो जाडे के कारण टिद्वरा हश्रा हो किन । 

शीतार्त्त--वि* [ म्लं० ] शीत से पीडित। शीतालु । 

शीताल--उड्छा पृ० [ सं० ] हिठाल चृक्त । 

शीतालु--वि० [ स० ] दे० 'झीतात॑! [को०] 

शीताश्म--सण ३० [ सं० शीताश्मनु ] घद्कात मरि । 

शीतिका, शीतिमा--उशय खत” [ स० शीतिमन्‌ ] ठ्ढक | शत्य । 

शीतीसाव--स्चा ६० [ ४० ] १. शीतलता। २ मनोविकारों के 
वेग का न रह जाना । शाति | शम | ३. मोक्ष । मुक्ति 

शौतेतर--वि० [ स० ] शोत से भिन्न | गरम । उष्ण [को०] 

शीतोत्तम--स्ज्षा पु» [ स० ] जल | पानी कोण । 

शीतोदक--सशझा पु० [ स्व० ] १ एक नरक का नाम । २ ठठा जल। 

शीतोप्णु--वि० [ स्व० ] ठडा शौर गरम । मातदिल को०। 

शीत्कार--चउय पु० [ स० ] दे० 'क्ीक्तार/'। 

शीत्य--वि० | छ० ] १. शीतल करने योग्य । २. घान्‍्य । ३. जोता 
हुआ या जोतने योग्य । 

शीघु--सश पुं० [ स० ] १. पकी हुई ईस के रस से बनी हुई मदिरा | 
सीधु | २, मद्य । शराव (फ्ो०)। 

शीधुगध सप्चा प० [ सं० ] १. मद्य गध | २. वछुल इंच | 
समौलसिरी । 

शीघुप--सच्चा पुं० [ स० ] मद्यप । शराबी [कोण । 

शीन'---सशा पुँ० [स०] १ मूर्स। २. हिम | वर्फ । ३ भजगर । 

शीन--वि० जमा हुआ | 

शीनो--सब्षा पुं० [अ्र०] शरवी का १२वाँ, फारसी का १४वाँ, उद्ू 
का श्रठारहवाँ और देवनागरी का तीसरा वर्णा | तालन्य श। 

मुहा ०- शीच काफ दुरस्त होता ७ ( १ ) उच्चारण ठोक होना । 

(२) उजकर तैयार होना (व्यग्य )। 
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शी 


शीकर--वि० [ स० ] झ्रानददायक | सुदर । मनोहर (कोणु। 
शीकालिका--पछ्षा ली० [ स्त० ] निर्गुढो | शेफालिका । 
शीभर---म्बा पु० [ स० ] भेह्द को कडी । 
शीभर-...वि० भ्रानदप्रद । मनोहर [को० । 
शीमव--म्ज्ञा पुं० | स्० | सीकर । फुहारा [कोण | 
शीम्य--सब्चा पुं० [ स० ] १, शिव | २ वृष । बैल | 
शीर'--वि० [ स० ] नुकीला | तेज । 
शीर-स्षा पूं० १, भ्रजगर । २, दे? 'सीर” | 
शीर--म्द्ा ६० [ फा०; मि० स० क्षौर ] क्षीर । दूब। 
मुहा० शोर शकर या शीरोशकर हो जाना> (१) घुनमिल 
जाना । (२) गाढ स्तेह या प्रेम होता । ह 
शीरखाना--सब्ा पुं० [ फा० शीरखानहू ] १, दुखबकेंद्र | दुष्घालय | 
२ मदिरालय (को०) | 
शीरखार--वि० [ फा० शीरख्वार ] शीरखोरा । दढूब पीता (बच्चा) । 
उ०--उत्तो की श्रक्ल होर लायक के माकिक फरमात्ते है क्या वास्ते 
तिफ्ले शीरखार ** ।--दक्खिनी०, पु० ४२५ । 
शोरखिश्त--सछ्य पु० [ फा० शीराखण्त | हकीमी मे एक रेचक 
प्रोपधि । 
विशेष -कहते हे, यह प्रोषधि खुरासान में पेडो श्रौर पत्थरों 
पर भ्रोश्त की दूँदो की तरह जमा हुई मिलती है। 
शीरखोरा--सक्ा पु० [ फा० शीरख्वार | १ दूध पीता वच्चा। 
२, भ्रनजान बालक । 
शीरवा, शीरविरंज--सशा ल्ी० [ फा० ] पायस। खीर [को०] 
शीरमाल--छन्का खो” [ फा० ] ६ चीनी मिला हुआ्ला पानो । शर्वत । 
२. चीनी या ग्रुड को पकाकर शहद के समात्त गाढ किया हुआ 
रस । चाशनी । ३, भ्राँठे को दुध मे गृधकर बनाई जानेवाली 
रोटी (को०) | 
शीरा-सब्या पुं० [ फा० शीरह ] १, शकर की चाशनी । २. फलो 
का निचोडा हुआ रस । हे, पीसो हुई शोपपियों का रस॥। 
दे० 'सोरा! । 
शीराज--सद्या पुं० [ फा० ] ईरान का एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध मगर । 
गीराजा--सशा प० [ फा० शीराजहु ] १. वह दुवा हुआ्ला रगीत या 
सफ़ेद फीता जो किताबों को [सलाई का छोर पर शोगा शोर 
मजबूती के लिये लगाया जाता हैं। २. पुस्तक श्रीर पुट्ठो प्र 
की गई सिलाई । ३. प्रवच । इंतजाम । ७. क्रम । |सलासला । 
४५, टुकठा । जर्रो। कण | उ०--उन्नीसवी सदा मे बखरे 
शीराजे के एकत्रित करने का जो प्रयत्त हुआ था, वह नगरय 
सा था [--भा० ई० रू०, १० ३३६॥। 
यौ०--शीराजाबद ८ ( किताव ) जिसको सिलाई हो छुको हो या 
जिल्द बँध गई हो । 
[द्वा०--शोराजा खुलना या हटना ८ (१) दांका दृदना | सिलाई खुल 
बारा | (२) परवंध फा विगड़ जाना। एंतजाम सराब होना | 
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शीर्णपाद 


शीराजा बंबना ८ (१) किताय के जुजों की सिलाई होना । 
(२) बिख्वरी चीजों का क्रम लगाना या सिलासला चैठाना 
शीराजा बिखरना > वेतरतोव होना । क्रमहीन होना । 
शीराजी--सछा पुं० [श्र०] १, एक प्रकार का कयूनर। २ घोड़े का 
एक भेद । शाराज का धोडा | दे” ५सराजी' | 
शीरि--रुजा क्षी० [स०| रक्तनाड | शरा | 
शीरिका--उद्चा स्ली० [स०| वशपत्री नामक तृण | 
शीरी'---वि० [फा०] १. मीझा | मघुर | २, [प्रय | प्यारा । 
शीरी--सज्ा कली फरहाद की प्रेयसी एक रमणो। (शीरी फरहाद 
की प्रेमकथा बहुत ही अत्िद्ध है ।) 
शीरी जर्बाँ -- वि० [फा० शीरीजबा| मधुरभाषी | उ०-्यू लाल्ती 
आई मंच किचन | कहा यूँ जा ए तु है शौरो जया ।-- 
दविखनी०, पृ० ८४७। 
शीरी--सब्चा पुं० [स०| १. कुश | कुशा। 
कलिहारी | लागली । 
शीरीनी--सज्ा खी० [फा०] १, मिठास | मीठापन | २, खाने की 
वस्तु जिसमे खूब चोनी या मीठा पडा हो | मिठाई । मि्ठान्न । 
३. बताशा । सिरनी । 
क्रि० प्र०--चढाना ।--बॉँदना १--मानना । 
शीएँ'--वि० [स०| १, छितराया हुप्रा । द्ृटा फुटा हुम्ना | संड खड़ | 
२. गिरा हुआ | च्युत । ३. जीण । फटा पुराना । ४, मुरझाया 
हुथ । सूखकर सिकुडा हुआ । ५. चुचका हुप्आ। ६, कृश । 
दुबला पतला | 
शीएँ*---सच्ा पुं० एक गंधद्रव्य । स्थौरोयक । घुमेर । 
शीएक--वि० [स०] शीर्ण वा च्युत पत्तो को खानेवाला (कोण | 
शीएंकाय--वि० [स० | दुर्वल शरीरवाला । कृश्षकाय कोणु । 
शौीएता--सप्का लो" [स०] शीर्ण होने का भाव । शीणात्व | 
शीएत्वि--सच्या पुं० [स०] दे० 'जोण॑ता' [कोन । 
शीएदित--वि० [म० शीर्णदन्त] जमके दांत गिर गए हो दो०] । 
शीएदल--उच्चा पु० [उ०] नीम । 
शीर्एनाला--उद्चा खो [से०] पृश्विपर्णों । पिठयन (कौन । 
शीएपन्च--उष्ा ४० [स०| १ कशिकार | कनियारी, २, पद्मती 
लोव | ३. नीम । ४. वृक्ष त गिरा हुआ पत्ता [को०) । 
शोएंपरए[--सज्षा पं० [स०| १, विब । नाम | २. वृक्त त गिरा हुप्ना 
था कुम्हलाया हुआ पत्ता (को०) | 
योौ०---श्वीर्यपर्ण फल >जसके पत्ते और फल 
भर गए हो। 
शीएपर्णो--४छ्ा जी० [०] एक वृद्ध का नाम कोण] । 
शीर्ए॑वाद--बडा ६० [उ०| १. यमराज | 
विशेष--प्रुतण्ा म॒ कब है क माता के घाप से यमराज के 
पैर शोण हो गए थे 
२. शनिष्रह। ३, भक्त इश पैर (छे०); 


हरिदर्भ। २ मूँज। ३. 


मुरमाएं, सु या 


शीएपुष्पिकां 


शीर्एपुष्पिका--सज्ञा खी० [स०] १ सीफ । मधुरिका । २ सोशा। 

शी पुष्पी --सछ्ा छ्ली० [8०] सॉंफ | 

शीएमाला-- रज्ा छी० [०] पिठवन । पृश्निपर्णी । 

शीएरोमक--छछ्ा ६० [स०] एक प्रकार का गठिवन | 

शीएँवृत--चद्का पु० [स० शीर्णवृन्त] तरबूज । 

शीर्णान्रि --सच्ञा पुं० [स० श णटिपत्र| यम । विशेष दे० प्शीर्यपाद! । 

शीणि---सब्डा ली० [स०] दे० 'शीर्ति' [कोण । 

शीति--सज्ञा स्ली० [स०] तोडने फोडने की क्रिया | खडन | 

शीर्य!---वि० [सख०] १ हूटने फूटने योग्य | भपुर । २ नाशवान्‌ । 

शीर्य--सछा पु० एक प्रकार की दूब या घास जिसका प्रयोजन यज्ञो 
में पडता था । 

शीवि--वि० [स०] १ प्रपकारक | २ दिसक । हे व्चर। जगलो। 

शोर्ष --सप्ला पु० [छ०] १ सिर। घुड) कपाल। २ मसाथा। ३ 
सबसे ऊपर का भाग | सिरा । चोटी । ७. सामना | श्रग्न भाग | 
५ कालागुद । काला भ्रगर | ६ एक पर्वत का नाम ॥७ एक 
प्रकार की घापत। 

शीर्पक--सद्चा पु० [स०] १, सिर। मुड। २, माया । ३ चोटी। 
सिरा ४ राहु ग्रह। ५, सिर में लपेटने की माला। ६ श्रगर | 
७ तारिकेल चृक्षु । ८ टोप। शिरस्नाण। कूंड । £ व्यवहार 
या अभ्रभियोग का निर्णाय | फैसला | १०, वह शब्द या वाक्य 
जो विपय के परिचय के लिये किसी लेख या प्रवध के ऊपर 
लिखा जाय। ११, सिर की हड्डी। शिरोस्थि (को०) | १२, 
पगडी । शिरोवेष्टन । मुरेठा (को०) । 

शीष॑ंघाती--वि", सच्चा पु० [स० शीर्पबातिव] सिर काठनेवाला | 
जलल्‍्लाद कोगु। 

शीर्प॑च्छेद, शीर्षच्छेदन--सद्वा पु० [सं०] सिर काठना [कोण] । 

शीर्षच्छेदिक, शीर्ष च्छेद्य--वि" [स०] शिरच्छेद करने योग्य | वघ 
करने योग्य । चब्य [कौ०। 

शीप॑णी--सछ्ा कली” [स०] शय्या का सिरहाना [को० | 

शीर्षरए्प--सब्ा पु" [स०] १ ठोप। कूंड। २, सुलके हुए साफ 
वाल। ३ सिर पर वाँबी जानेवाली फोई वस्तु (को०)] ४ 
सिर पर लपेटने की रज्जु (को०) | ५ चारपाई का सिरहाना | 

शीर्परय--वि० शीर्पाकित । श्रेष्ठ [कोण ॥ 

शीप॑त्राए--स्जा पु [स०] शिरखाण । टोप । कूड [कोण । 

शीप॑पट्ट, शीष॑पट्रक---सज्ञा ६० [स०] १ सिर में लपेटने का कपडा । 
२ पगडी | मुरेठा। साफा । 

शीप॑विदु--सद्बा ० [स० शीर्पबिन्दु] १ सिर के ऊपर प्रौर ऊँचाई 
मे सब से ऊपर का स्थान । २, मोतियाबिंद ॥ 

शीपेरक्ष,शीषंरक्षक--स्चा ३० [स०] दे 'शीर्पत्राण! [कोण । 

शीप॑बर्तेन--सछा पु० [स०] श्रभियोग चलानेवाले का उस दशा मे दंड 
सहने के लिये तंयार होना जब कि अ्रभियुकत ने 'दिव्य परीक्षा 
देकर अपने को निर्दोप प्रमाणित कर दिया हो | शिरोपस्थायी । 
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शीर्पवेदता, शीरष॑व्यथा--झश खी? [स०] शिरोवेदना । चिर का दर्द | 
शीर्ष शोक [कोण । 

शीर्प शोक--सछा पुं० [मं०] शिरोवैदना । सिरदद की | 

शीर्पस्थ--वि० [स०] दे" ज्षीर्पाक्ित' [कोण । 

शीर्पस्थान--सणा प० [स०] १ उत्तमाग । सिर । शीर्ष । २ लखाठ। 
मस्तक ॥ ३ संवाच्च स्थान था पद कोण । 
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शीर्पस्थानीय व० [०] दे? लजीर्पाकिता ोीण। 
शीर्पाकित--वि० [स० शीर्पाद्वित] झीप॑स्थानीय | श्र] सर्वोच्च । 
शीोर्पोदिय->ठस्य पु" [म०] ज्योतिष में मिथ्लुन, सिह, कस्बा, तुला, 
वृश्चिक, कु मं श्रीर मीच राशि [कौण। 
शील'--रुया पुं० [3०] १ चान व्ययहार । आ्राचरण | बूतन । चरित्र । 
२ स्वभार । प्रवृत्ति] झादन। मिजाज । ३, शच्छा चाल- 
चलन। उत्तम पश्राचरण । सद्वत्ति। उ०--थात' ही कर्म के 
मूल प्रवर्तकत श्लौर शील के सरवापक हूं |-रस०, १० १६१ ॥ 
विशेष--पौद्ध श्ात्रों मे दम सील बहे गए हैँ--हिला, छयन, 
व्यभिचार, मिव्यानापण, प्रमाद, श्रपराह्त नोजन, नृत्य गीतादि, 
सालागधादि, उच्चासन शणब्या श्र द्वव्यपग्नट इव रूव का त्याग | 
कही कहो पचशीन हा फहे गए हेँ। यह शील छहू या दस 
पारमिताओं में से एक ह झौर तीन प्रकार या बदा गया है-- 
सभार, बुशलसंगाह श्रौर सच्चार्थ क्रिया । ७ उत्तम स्व॒नाव | 
श्रच्छी प्रकृति | भ्रच्छा मिजाज । ४ दूमरे छा जी न दुसे, यह 
भाव | कोमल हुदप । ६ सौदर्य । सुदरता। सोन्यता (को०)। 
७ सकोच का स्वभाव । सुरोवत | 
मुहा०--शील तोडना # दूसरे के जो दुखने न दु०्से का ध्यान व 
रखना | मुरोपत न रखना। भ्राँखो में शील न होना ८ द० 
आँस' के मुहा० | 
८ झजगर | 
शील--वि० प्रवृत्त। तत्पर | प्रवृत्तिवाला । स्वभावयुक्त। जैसे---दान- 
शील, पुशपशणील | 
शीलक--चछ्ा पु० [स०] १ एक कवि का नाम | २ ज्वव की जड । 
करणमूल [कोण । 
शीलकीति--छणा शी? [स०] गुणो की स्थाति, शुचिता भौर सदाचार 
को प्रशस्ति [फो०] । 
शीलखडन--सछा पु० [स०] शुचिता, सदाचार या न॑तिदता का उल्ल- 
घन कोि० 
शीलग्ुप्--वि० [स०] चतुर । मकफ़ार | प्रवचक [कोण । 
शीलज्ञ--वि" [७०| सदाचार एव नेतिकता का ज्ञाता । 
शीलता--चच्ला वीं? [०] दे० 'शीलत्व! | 
शीलत्याग -उछ्चा पुं० [०] सदाचार का त्याग [ो०]। 
शीलत्व--चछ्ा एुं० [सं०] शीलयुक्त होने का भाव या क्रिया । शीलता। 
शालीनता को०॥। 
शीलदशा--सज्का खो? [ उं० शीव + दशा] किसी विशेष भाव का किसों 
की प्रकृति या स्वभाव का लद्धंछ बनने की अवस्था। ज॑पे, 


शीलवौरी' 


तुनकमिजाजी, हँंसोड़पन) भीझुता श्रादि। उ०--भाव के इस 
प्रकार प्रकृतिस्थ हो जाने की अभ्रवस्था को हम शील दशा छहेगे | 
«-- रेस०, पू० १८२॥ 

शीलधारी'-वि० [स० शीलधारिनु] सदवृत्तिवाला । शीलवान 'को० | 

गैलघारी---सक्षा पुं० शिव [कोन । 

शीलत--सज्ा पुँ० [स०] १, वारबार श्रम्यास करता। ज॑से, शास्त्र 
आ्रादि का । २ निरत्तर प्रयोग में लाना । प्राधिवय | ३, समान 
या सेवा करना । ४ वस्त पहिनना कोण । 


शीलभंग--सक्ला पु० [स० शीलणज्भ] १ दे" 'शीलखडत”। २ ( श्राघु 
निक प्रयोग ) किसी भी स्त्री के साथ उप्तकी इच्छा के विरुद्ध 
प्रसग करना | बलासार | 

शोलभ्रश--मश्चा पुं० [०] सदाचार का विनाश [कौ०) । 

शोलवबंचना--सश्या ली० [स० शीलयश्ञना] १, सतीत्व या इद्रियनिग्रह 
का भ्रतिक्रमण । २ शुचिता या शील का उल्लंघन [को०]। 

शीलवर्जित--बि० [स०] दुराचारी | शील से रहित [कोण] । 

शीलवातु--वि० [स० शीलवतु] [वि" ली" शीलवती] १ श्रच्छे श्राच- 
रण का । सात्विक वृत्ति का। २, अच्छे या कोमल रबभाव 
का | मुरोवतवाला । सुशील । 


शीलवृत्त'--वि० [स०] भ्च्छे श्रावरणवाला । सदाचारी [को० । 

शीलवृत्त'--सशा पु० अच्छा श्राचरएण । सदाचार [कौन । 

शीलवृत्ति--प्द्या ल्ी० [सं०] सुशीलता । सदाचार । मजमनसो [कौंणे । 

शीलवृद्ध--वि० [स०] संमान्य । सदाचारी [कोण] । 

शीलसौदर्य--सक्या पु० [स० शीलसौन्‍्दर्य| उत्कृष्ट एव सत्‌ भ्राचरण 
की सुदरता । शील की सुदरता | ४०-किसी को रूपसौदर्य 
श्रौर शीलसौदर्य का पहले पहल साक्षात्कार या परिचय होते 
ही सबसे पहली अनुभूति भ्रानद की होती है। सबसे पहले हृदय 
विकसित शौर लुब्च होता है |--रस०, १० ७५। 

शीला--सए्ा सखी" [स०] कौंडिस्य मुन्ति की पत्ती का नाम । 

शीलित'---वि० [स०] १ बारवार किया हुआ्आ। अम्यस्त | प्रयुक्त । 
२, धारण किया हुम्रा । पहना हुआ्ना। ३. छत | सपादित | 
४ कुशल | निपुण । ५. युक्त । सहित | सपन्न । 

शीलित'--सब्बा पु० प्नवरत क्रिया । श्रम्यास फिंणु 

शोली--बि० [से० शीलिय] १ सदाचारी। सुशील । २. बार-बार 
किया हुआ्ना । श्रभ्यस्त । प्रयुक्त की०) । 

शीव(७)---सच्चा पु० [स० पिव] दे" शिव” | उ०-ब्रह्मा विष्णु शीव 
झभविकारी । तीन फी झाशा जगत महँ भारी |--फबीर सा०, 
४० ४६८ । 

शीवल--छछ्ा ६० [सं०] १, छरीला । शैलेय । पयरफुूल । २. सेचार । 

शीवा"--.सब्या पुं० [स० शीवन] श्रजगर । 

शीवा (ु-...छठा पू० [से० शिव] शिव । ब्रक्ष । उन्--सब को प्रेरक 
कहिए जीवा । सो चेत्रत निरतर शीवा ।-न्युंदरब प्र०, भा _ 
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शौशी 


शीश(प [(-- सश पु० [स० शीर्ष] दे? 'झीप!। 
यौ०--शीशफूल । 
शीम'--छ्ता पुं० [फ्रा० शीमद्द] शीणा। कि | ( प्रात्र समास में 
प्रयुक्त) | जैने,--शीश ए-दिल, शीष महल (० । 
यी०--शीश-ए-दिल - कोमल हृदय । नाजुक दिल । शीशगर ४ 
काँच के सामान बतानेवाला | शीशबाज ८ घू्त । मक्‍कार। 
शीणमहल । शी शन-ए साग्मत, शीश-ए-साम्रा ८ बालु को घटी । 
शीगफूल--स्ता पुं० [स० शोर्प +फुल्ल] मिर पर पहना जानेगाला 
स्त्रियों का गहुना विशेष | उ०--मिर पर हूँ चेंदवा पोशफुन, 
कानों से झुमके रहे कूल +--प्रास्या, १० ४० । 
जीौशम सक्षा पुं० [फा०] एक प्रकार का पेठ जिसका तना भारी; 
सुंदर और मजबून होता है। 
विशेष--यह पेड बहुत ऊंचा श्रौर सौधा होता है। इसकी पत्तियाँ 
छाटी श्रौर गोव होती है । लकड़ी लाल रग को होतो हु भ्ौर 
मजबूती तथा सुदरता क॑ लिये प्र।साद्ध 6। इससे पलग, कुरता, 
मेज आ्रादि सजावट के सामाव बढिया बनते हू । 
शीशमहल--सछा पु० [फा० शीश+श्र० महल] १ वह कमरा या 
कफोठरी जिसकी दोव रो मे सर्वत्र शीशे जड़े हो। काँच का 
मकाव । 


मुहा०-णीश महल का कुत्ता पागल कुत्तों की तरह बकने या 
उछलने कुदनेवाला। ( शीशे में अपना ही प्रतिधिर देखकर 
कुत्ता घबराता भ्रौर भूंऊता है । ) 

शीशा--सणा पुं० [फा० शीगह] १. एक मिश्र धातु, जो बालू या रेह 
या सारी मिट्टी को भ्राग में गलाने से बनती है । 

विशेष--यह पारदर्शक होती है भौर खरी टोने के कारण थोड़े 
भाषात से टूट जाती है | कॉच । 

२. काँच का वह रह जिसपें सामसे को वस्तुप्ता का ठोक प्रतिधिय 
दिखाई पउता है श्रौर जिसका व्यवहार चेहरा देखने के लिये 
किया झाता है। दर्पश । श्राइन। । ३. भाड फानूस आदि काँच 
के नने सजावट के सामान | 

मुहा/--शी्े को पत्थर के हयाले करना «थाने दू ककर क्सों 
को सकठ में झुलना | उ०--थे सुबहा सता की जो दिल उस 
चुन से लगाया। झुद हमने किया शीशे हो पत्थर के टयाले [-- 
फिमाना०, मा० हे, पृू० २६॥ शीशा बाशा रू बहुत नाझुकछ 
चीज । शीशे में उत्तारवा ७ (१) भूत छुटाना। प्रतयाधा शात्त 
फरना | वश में करना। मोंहत करना | छउ०--इसगपी भटक 
कोई नहीं मिद सकता मगर हमने इस शीश में उतारा है |--- 
फिसाना ०, भा० ३, ए० ४॥ 

शीशी--उद्दा छी० [क्रा० जीरा, शीशा] श॑त्षेदा छोथ प्रात्र जो 
हल, इप, दवा पभादि रफ़ने के थाम में ध्ाता है। इंच झो 
लगी दुष्पी । 

सुहा०--शीर्सी उंधाना ८ वलोसेफ्रार्स 


नुंपाना | दवा सूंपाफ्र 
बेहोय करना । 


(हो हि 


शींय 


विशेष--प्रल्नचिकित्पा श्रादि के समय रौगी इस प्रकार कलोरो- 
फार्म युधाकर बेहोश किए जाते हैं । 
शीस'--सज्ञा पु० [स० शीर्ष | दे? शीर्ष! । उ०- शीस भ्रुकाकर चली 
गई वह मदिर में निज हृदय हिलोर ।--साकेठ, पृ० ३६८। 
शीस' -सज्ञा पु० [श्र०] एक पंगवर। आदम का तीसरा पुत्र फोन । 
शुग-सक्ञा पुं० [स० शुद्ग | १ वढ दृक्ष । २ श्रॉवला। ३, पाकड। 
पकडी ५ ७, चंव पलल्‍लव। ४५ फूल के नीचे का श्राधार या 
कटोरी | ६ एक राजवश जो मौर्या के पीछे मगध करे 
घपिहासन पर बैठा था । 
विशेष--इस वश का स्थापक मौर्यो का सेनापति प्रुष्यमित्र था 
जिसने मौगवश के श्रांतम राजा वृहद्रथ का मारकर ईसा से 
१८४५ वर्ष पूर्व उसक॑ साम्राज्य पर अपना श्रधिकार जमा 
लिया था । वल्चेप दे? 'पुष्य|मत्र' शब्द । 
७, जो या भ्रन्‍्त का टूंड | किशारद । शूक (को०) । 
शुगा--स्चा क्री” [स०् शुद्धा| १ पकटी का पेड । २ कली का रक्षक 
श्रावरण । ३ गहू जो श्रांद का टूड ।शुल को० । 
यौ०--शु गाकर्म पु सतत नाम का एक सस्कार विशेष | 
शुगी--सच्चा पृ« [स० शुद्धियत| १ प्रवक का पेड। पाकर । २, 
वट वृक्ष 
शुठि, शु ठी--सज्या ल्री० [ म० शुरिठ, शुश्ठो] सोठ । 
शुठ्य--प्त्मा पु० [स० शुर्ख्प| सूखी श्रादी | सोठ [कोण । 
शुड--सज्ञा ६० [स० शुण॒ड] १, हाथी की सूड। २ हाथो फा मद 
जो उसकी कनपटो से बहता है । 
शुडक--सब्बा पु० [स० शुरहक| १ एक प्रकार का रणप्राद्। भेरी । 
२ युद्धणान । युद्धगीत (को०)) । ३ मद्य उतारने या 
बेचनंवाला | 
शुडमु षिका--सब्चा खी० [० शुरब्मूषिका] छद्ु दर (कोणु । 
शु डरोह--सज्ञा पु० [स० शुण्डराह्‌| श्रगिया घास। भूतृण । 
शु डा--सब्बा ६० [स० शुणडा | १. सेड्‌ । २. मद्यपान करने का स्थान | 
होली । ३ शराब । 9. वेश्या । ५ कुटनी । ६ कमलवाल 
नलिनी । कप्तल की डडी (को०) । ७, चि२ुक । हनु (को०)। 
यो०--शु डादड । शु डापान । 
शु डादड--सज्या पु० [स० शूद्रदश॒ड| हायी की सूँड | 
शु डापान--सन्ना प० [स० शुणडापान] मधुशाला । मचपानगृह [कोण॥ 
शु डार--सक्ञा पु० [स० शुण्डार| १ हाथों को सूंड । २, साठ वर्ष का 
हाथी । ३. मच्य उत्तारने या वेचनेवाला । 
शु डाल--सल्ला पु० [स० शुशडाल| हाथी | 
शु डिक---सल्चा पु० [स० शुणिडक| १ मद्य बिकने का स्थान। 
कलवरिया | २ एक प्राचोन जाति का नाम जितका व्यवस्ताय 
मद्य उतारना ओर बेचना था। 
शुडिका--सद्षा झी० [स० शुरिडका| १, श्रलिजिह्दुत । गले का कौवा | 
घाटी | ३, प्रथि में आानेवाली सुजत । ३, द० “शु ढग [कोन। 
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शु डिमूपिका--सगा सी० [स० शुशिडमूपिका] छठ्ूं दर । 
शुडी--चछा पुं० [सं० शुरिबत] १ (सूडवाला) हाथी । २ मद्य 
वबनानेवाला | कलवार | 
यौ०--शु डिपू पिका । 
शु डी---सया खो” १ हावीसू डी का पौधा । २. गले का कौवा। 
घाँटी । 
शु ध्यु'--समा पुं० [सं० शुन्ब्यु] १. वायु ।२ श्ररित | ३. एक पच्ची | 
9. भादित्य (को० । 
शु ध्यु'--सणा सी" बडवा । घोडी [को०] | 
शु ध्युः--वि० पवित्र | विमल | सूचि कोण । 
शु भ-+सप्ता पुं० [सं० शुम्भ] एक श्रमुर जिसे दुर्गा ने मारा था । 
विशेष--अ्रग्निपुराए के अनुमार यह प्रक्माद का पोत भ्ौर 
गवेप्ठी का पुत्र था। इसके भाई का नामनिशु भे था । वामनपुरारा 
में इसे कश्यप की दनु नामक मार्या से उत्पन्‍न्त कहा गया है | 
यौ०--शु भवातिनी । शु भपुर | शु भयुरी। शुमम्रथवी। शुन- 
मदिनी । श्ु भहननी > दुर्गा | 
शु'भघातिती, शुभमदिनी--उक्मा झी० [स० शुम्मघातिनी, शुम्ममदिनी] 
दुर्गा 
शु सपुर--सझ ० [सं० शुम्मपुर] दे? 'शु भपुरी'। 
शुभपुरी--सज्ञा खी० [स० शुम्भपुरी] शुभ राक्षम को पुरो। 
एकचक्रा पुरी | हरिगृह । 
विशेष-विद्यनी का अनुमान है कि मब्य प्रदेश में गोडवाता के 
भ्रतर्गत सभलपुर ही प्राचीन शु भपुरी है । 
शु शुमार--सज्ा पुं [म०] शिशुमार का श्रामाथु रूप। सूँस (कोनु। 
शु--क्रि० वि० [प्०] श्ोघ्रनापुवंक। लरित। जल्दी [कोणे। 
शुक--सल्का पु० [सं०| १, तोता । सुग्गा । २ एक प्रकार को गठिविन । 
३, सिरिस का पेड । ७, सोना पाठा। ५, लोव का इंक्ष । 
६ तालीशपन । ७, भरभंडा । भरभाड | ८. रावण के एक 
दूत का नाम। ६ व्यासदेव के पुत्र । विशेष दे० 'शुक्देद! | १०, 
चस्त्र । कपडा। ११, कपड़े का आँचल। १२ शिरस्ताण | 
सोद (को०) । १३ पगडो | साफा । १७, महाभारत के भनुसार 
एक पौराणिक श्रस्त्र (फों०) | १५, एक वीर योद्धा (को०)। 
१६ गषवों का एक राजा 
शुककर्णी--सद्या जी० [स०| एक प्रकार का पौवा । 
शुककीट--सब्चा पुं० [स० | हरे रग का एक कर्तिया जा थेतों में दिल्लाई 
पडता है। 
शुककूट--सशा ६० [स०] दो खभा के बाच में शोभा के लिये लटकाई 
हुई माला । 
शुकच्छुद--सच्चा पु० [सं०] १ तोते का पर । २, ग्रथिपर्ण। 
गठिवन । ३. तेजपत्ता । 
शुकजिह्ना--पण्ा खी० [स० | शुकतु डो । सुप्राठोठो नामक पौधा । 
चुकंतरु--सज्ञा इ० [स०| शिरोप घुक्ष । 
शुकता--सक्ना छी० [स०] दे 'शुकत्व' [को० । 


शुकतुर 


शुकतुंड--सज्ञा पुं० [सं० शुकतुणड] १, तोते की चोच। २ हाथ की 
एक मुद्रा जो तान्रिक पूजन में बनाई जाती है । 
शकतुडी--सज्ञा स्री० [स० शुकतुशडी] शुकजिल्ला या सुश्राठोंढो 
नामक पीवा । 
शुकत्व--सच्चा पु० 
शुकता [को० । 
शकदेव--सब्षा पुं० [स०] कृप्णाद्वपायन व्यास के पुत्र जो पुराणों के 
भारी वक्ता और ज्ञानी थे | 
विशेप--इन्होने राजा परीक्षित को उनके मरने के पहले मोक्ष 
धर्म का उपदेश दिया था। कहा जाता है, वही उपदेश 
भागवत पुराण है। 
शुकद्रम--सझ्या पु० [स०] शिरीप वृक्ष । 
शुकनलिका न्याय--सज्ञा पु० [स०] तोता जिस प्रकार फंसाने को 
नली (नलनी) में लोभ के कारण फेस जाता है, वंसे ही फंसने 
की रीति । 
विशेष-सूर, तुलसी श्रादि हिंदी के कवियों ने भी “नलनी के 
सुप्रटा/ पद का व्यवहार किया है। 
शुकतामा--सद्या खी० [स०] शुकजिह्ना या सुश्राठोढी नामक पौधा । 
शुकनाशन--स्क्ला पु० [०] चकवँड । अक्रपर्द । 
शुकतास'---.सछ्छा पु० [स०] ९, कपिकच्छु | केवाँच। कौछ। २. 
शुकजिह्ना । सुझ्ाठोठी । ३, गभारी। 9७. नलिका | ४५. 
श्योनाक बुक्ष। छोकर | ६ सोतापाठा । ७ अगस्त का 
- पेड| ८, वास्तुशास्त्र के श्रदुसार ग्रह की सजावट (को०) । 
€, कादंबरी मे वर्शित तारापीड का एक श्रमात्य (को०) । 
शुकनास- वि० जिसकी नाक सुर्गे के समान झुक्ी हुई हो (कोण । 
शुकतासा--सज्ा क्षी० [स०] दे" शुकनास!। 
004 “4 आ ल्वी० [स०] शुक की तरह भुकी हुई नासिका 
कि०। 
शुकेपुच्छ -सब्बा पुं० [स०] गबक । 
शुकपुच्छुक--सप्चा पुं० [स०] एक प्रकार की गठिवत । शुनेर 
शुकपुप्प--सच्चा पुं० [स०] १ थुनेर। २ सिरिस का पेड। ३. 
गघक । ४७ श्रगस्त का पेड । 
शुकपोत्र--सब्चा ५० [सं०] एक प्रकार का विपरहित वा श्रह्मतिकर 
सर्प को०] ॥ 
शुकप्रिय-सज्ञा पुं० [स०] १ सिरिस का पेड | २. कमरख | 
शुकप्रिया--सक्षा स्ी० [स०] १ नीम | २ जामुन । 
सुकफल--सद्ा पुं० [स०] १ झ्ाक | मदार । २ सेमर। 
शुकवहे--सुद्ा घुं० [स०] गठिवन। 
शुकरान--सहाय पुं० [देशन] एक प्रकार का वृक्ष जिसके फल कडुए 
ह्वीते हैं । 
शुकराना--ख्मा पुं० [श्र० शुक्र] १ शुक्तरिया। ग्तज्ञता। २ वह 
धन जो कार्य हो जामे के पश्चात्‌ धन्यवाद के एप में किसी को 
दिया जाय । झौसे,---वकीलो का शुकराना, जमीदारो पा 
शुकराना इत्यादि | 


[मं] शुक होने का भाव । सुग्गापन ।) 


४9९७ 


शुक्ति 


शुकलोचन--वि० [स० शुक[(  तोना) + लीचन ( > चश्म)] तोताचश्म । 
तोते के समान आशाँख फेर लेनेयाला। बेमुरीवत। (व्यंग्य में) | 
उ०--ए निर्देयी क्या घुके दया का नाम भी भूल गया जो 
ऐसे शुकलोचन से पाला डाला ।-प्र मबन ०, भा० २, ४० १५॥। 

शुकवल्लभ--सप्चा पुं० [8०] भ्रनार । दाउिम | 

शुकवाक्‌्--वि० [स० शुक्रवाच| जिसकी बोली सुर को तरह मीठी 
ही ख्वि०] | 

शुकवाह, शुकवाहन--रझ प्र [स०] कामदेव, जिसका वाहन शुक 
या तोता माना गया है। 

शुकशालक्‌--बच्च पुं० [स०] वकायन । 

शुकी वा, शुकशिवी- सझ ऊ्ी* [स० शुकशिम्पा, शुकशिम्बि] 
कपिकच्छु | किवाँच । 

शुकशीर्पा--मछा ऊरी० [स०] १. घुनेर। स्थीरेयक। २ तालीस। 
तैजपत्ता 

शुकसप्तत्ि-- सज्ञा खी० [स०] इस नाम की एक पुस्तित्त जिसमें शुक 
से ७० कहानियाँ कही हू। 

शुकार्या--स्बा खी० [स०] शुकजि्ना नामक पौवा । 

शुकादान--सजा पुं० [स०] भनार । 

शुकातना सज्ा छी० [सं०] शुकारुया नामक पौधा । 

शुकायन--सज्ा पुं० [स०] १ बुद्ध। २ भ्र्हत । 

शुकाह्च, शुकाह्नय -- उच्चा खो? [सं०] एक प्रकार का मोथा । 

शुकी--सश छी० [स०] १ मादा तोता। सुस्गी। २. कश्यप की 
पत्नी का नाम । 

शुके.्ट--पश पुं० [प्र०] शिरीप बुद्ध | सिरिस | 

शुकीदर--सझ्ा पुं० [स०] चालीश बूक्ष । 

शुकोह--छड जी० [फा०] रोबदाय | शात शौरत । 

यौ०-शुकोहे श्रलफाज ८ शब्दाडबर 4 उत्कलिका । 

शुक्ता--वि* [सं०] १, सडाकर सट्टा किप्प हुआ । खमीर उठाया 
इश्ला। २ फट्टा। श्रम्ल। ३ फडा। कठोर | ४ प्रप्रिय | 
नापसद | ५ निर्णव | सुनसान। उजाड | ६ शिल्ष्ट । मिला 
हुआ ॥ ७, पूृत । शुद्ध । स्वच्छ । साफ (की०) । 

शुक्त--स्श्य ६० ३. अ्रम्तता । सटाई। २ वसिष्ठ के एक पुत्र का 
नाम । ३ सठाक्र झाट्टो की हुई कोई बस्तु॥ ४ कॉँजी। 
पर सिरका । ६ चुझ। छ. मास । ८ प्रठोर वचन | 

शुक्ततन--8्म पुं० [म०] खट्टी ढकार [मणु। 

शुक्तपाक-- सझ १८ [सं०] श्रामाशव या पयय्राजय पा खद्मपन [कौ ॥ 

शुक्ता--चस्चा खो? [संण्]ु १ चुन्निया का पौवा | घूझा। २ फॉनी। 

शुक्ताम्ल--छण पुं० [मं०] चु/्रिक्रा जाक । छुछ का साग । 

शुक्ति-छयय सी [संण्] १ सीव । सीपी। २ नाल वी सौपो । सुनुद्री। 
३. शख । ७, दो कर्प या चार तोते को एक तीन | ५. बेर | 
६, नसी नामक गधद्रब्य । ७ शर्त) पउयामौर। ८ प्राय 
फा एक रोग जिसमे नकेद देते के ऊझपए मास था रुक विदी सो 


के 


शुक्तिक 
निकन झातो है । £ काल जो काली या कापालिको के हाथ 
में रहता है । १०. हुंईडी । ११ घोड़े क, गरदन अ्रगवा छाती 
की एक भौरी | १९ छोटा शख । शसरख (की०) । 
यौ२--मुक्तिकर्ण > जिसके कान सीपी के समाव हो। शुक्ति 


सलते «पुर्णत सस्वाट। पूरी तरह गजा। शुक्तिचूर्शाक् 
शुन्किपशी >ू द० शुक्तिपुदं। शुक्तिवीज । शुम्तिवधू । 
शुक्तिक--5गघ्ना पु० [स०] १ एक प्रश्नार का नेत्ररोग । २ गवक | 
शुक्तिका -सड रूी० [सं०] १. सीप। सीगी। २. चुक्रिका शाक। 
चुछ् नाम का साग | ३ आँख का शुद्धि नामक राग । 
शुक्तिव्रूणंक--मप्रा ० [5०] कौटेल्य के श्रमुमार एक प्रकार का 
घटिवा किस्म का रत्व जो देखने में सीपी को खोल जंसा 
होता है 
शुक्तिज--उश् पुं० [सं०] घुक्ता | मोती । 
शुक्तिपत्र, शुक्तिपएँ--मण १० [सं०] छतिवन । सप्तपर्ण दृच्च । 
शुक्तिपुट--छप्का इ० [०] सीपी का खोल [को] । 
शुक्तिबीज, शुक्तिमणि--रणा प० [प०| मोती | 
शुक्तिमती--मणश की [म०] १ एक नदी का नाम। २ चेदि को 


राजधानी । 
शुक्तिमानु--सण १० [स० शुवित्मत्‌] एफ पर्वत जो भाठ कुलपव॑ंतो 
में से है। 


शुक्तिववू--भण झी० [स०] सीप । सीपी । 

शक्तिस्पर्शभ--खजा पुं० [स्र०] मोती पर पडा हुप्ला मठमेला घव्वा 
कोण । 

शुवत्यगी--सणा पु० [में० श॒ुपर्यान्विन] समालू । सिदुवार । मेउडी । 

शुक्त्युदूुभव--सझा १० [स०] मोती [कोनु। 

शुक्र'--वि० [स०] १ देदीप्यमाव। चम्रहोला। ३ स्वच्छ । उज्वल | 

शुक्रं--स्ना पुंण १, भरग्नि । २ एक बहुत चम्रकोला मह या रा 
जो पुराणानुमार दैत्या का गुह कहा गया हे । 


विशेष--प्राघुनिक ज्योतिविज्ञान के श्रतुमार इसका व्यास ७०० 
मोल है। यह पृथ्वी से सबसे श्रविक्त निकट है, एक करोड कोस 
से बुछ ही ध्रविक दूर है। सूर्य से इसकी दूरो तीन करोड पैतीस 
लास कोम है। इसका प्रक्ष भ्रमण-काल २२५ दिनो का है 
भ्र्यात्‌ इसका एक दिन रात हमारे २२५ दिनो के परायर होता 
है। बुध के समान यह ग्रट भी प्रवान युति के पीछे पश्चिम 
में निकलता है भौर पूर्व को ओर बढ़ता हुणा लघु युति के 
समय लुप्त हो जाता हैं। इसमें वायु श्रौर जल दोनो का होना 
अनुमात किया गश है। इसरो पृष्ठ बादलों से ढका रहता 
हैं। फलित य्योतिपष में इसका वर्ण जल के समान श्मामल 
छहा गया हे भर यह वान्‍्य का स्वामी, जनभूतिचारों श्रौर 
रिनिग्य रचियाला माना यया 

पुराणों मे शक्र दैत्यो के पुर श्रौर नृपु के पुत्र॒वबहे गए हूँ। ऐसी 
प्पा है कि व्त्यराज वलि जब वामन को पृथ्वी दान करने लगे, 


इउपप्प 


शुक्रल 


तव वे उन्हे रोकने के विचार से उस जलपाच की टोटो मे जा 
बठे जिसमे सकलय करने का जल था। उप्त समय सीक से 
गोदने पर इन ' एक झाँव फूट गई । इसी कारण काने आदमी 
को लोग हंसो मे शुक्राचर्य कह दिया करते है | विशेष दे० 
शुक्राचाय! | 
पर्या०--दँत्यगुरु । काव्य । उशता। भार्गव । कति। सित। 

भूगु । पोडशायि । श्वेतरथ । 
३. ज्येष्ठ मास ,जेठ ( यह कुवेर का भडारी कहा गया है )। 
४, स्वच्छ श्रोर शुद्ध साम। ५, चित्रक वृक्ष । चीता। ६, 
सार | रस | सत । ७. नर जीवो के शरोर को वह धातु जिसमे 
माता के श्रड को गमित करनेवाले घटक या अ्रगु रहते हैं । 
वीर्ष । मची । ८ बल । सामर्थ्य । पौरुष । शक्ति । ६, सप्ताह 
का छठा दिन जो वृहस्यतिवार के बाद भौर शनिवार से पहले 
पडता है। १० श्राँंख की पुतली का एक रोग | फूला। फूली | 
११ एरड बृतक्षु । श्री का पेड | रेंड । १२ स्वर्ण। सांता। 
१३ घन | दोलत । सपत्ति | १४, जल (को०)। १५, चमशीला- 
पन (को०)। १६ गायत्री मन्न से श्रानेवाली प्रथम तीन ( भू. 
भुव सत्र ) ज्याहृतियाँ (को०) | १७, वशिष्ठ के एक पुत्र का ताम 
(की०) । १८, ठीसरे मनु के एक पुत्र का लाम (फो०) + १६, 
सत्कार्य । सत्कर्म (को० 

शुक्र --सच्चा पुं० [ भ्र० ] धन्यवाद । कतज्ञता प्रकाश । ज॑से,-खुदा का 
शुक्र है 

शुक्रकरा--सज्ञा पुं० [ स॒० ] मज्जा, जिससे शुक्र या वीर्य का बनना 
कहा गया है 

शुक्रकर*--वि० वीर्य को बढातेवाला [कोण । 

शुक्रकच्छ सच्चा पु० [ स० ] मूत्रद्नच्छु रोग | सूचाक | 

शुक्रगुजार--बि० [ श्र० शुक्र + फा० गुजार | एहसान माननेवाला | 
धन्यवाद देनेव।ला । ग्राभारी । कृतज्ञ । 

शुक्रमुजारा--सणा ली? [ शभ्र० ] एहसानपमदो | किए हुए उपकार 
का मानना । छुनज्ञता । 

शुक्रज --सन्चा पुं० [ ख० ] १ पुत्र | वेटा। २ देवताप्रो का एक भेद 
(जंन) । 

शुक्रद--चज्ञा पु० [ स॑ं० ] गेहूँ । गोधुम । 

शुक्रदोप --सच्चा पु० [ सं० ] कलीवत्व । नपुसकता । 

शुक्रपुष्प --सच्चा पुं० [ स० ] १, कट्मरया । २, सफेइ श्रपरा जिता । 

शुक्रप्मेह--मछ्ठा (० [ स० ] थातुन्नेणता। घातु का गिरना जो एक 
रोग है 

शुक्रभुजू--सब्या ए० [ स० ] मयूर | मोर | 

शुक्रभू--सछ्का पु० [ स० | मज्जा । 

शुक्रमाता--58 झ्री० [ स० ] बभनेटी । भारगी । 

शुक्रमेह--पछा पुं० [ स० ] दे० 'झुक्रप्रमेह 

शुक्रेल ति० [ स० ]२, जिसमें शुक्र या वीर्य हो। २ पीर्य उत्तन्न 
कफरनेवाला | 


शुक्रला 


शुक्रला--सछ्ना छी० [ स॒० ] उटगन के बीज । उच्चटा । श्रोकडा । 
शुक्रवर्शट--वि० [ छ० ] उज्बल । चमक्ोला । दीप्षियुक्त (को०) | 
शुक्रवार, शुक्रवासर--सज्ञा पु० [ स० ] सप्ताह का छंठा दिन जो 
जो वृहस्पतिग्गर के बाद और शनिवार के पहले पडता है । 
शुक्रशिष्य--सच्चा पु० [ स॒० ] दैत्य । असुर । 
शुक्रस्तभ---स््ञा पु० [ स० शुक्रस्तस्भ | ध्वजभग या नपुसकता का 
एक भेद जो बहुत दिनो तक ब्रह्मचर्य पालन करने से होता हे । 
शुक्राग--सल्ना पु० [स० | शुक्राड़ | मयु र | मोर | 
शुक्रा--सच्चा खी० [ स० बसलोचन | 
शुक्राचार्य--सज्ञा पु० [स०] एक ऋषि जो दैत्यो के गुरु श्रौर महपि 
भूयु के पुत्र थे । 
विशेष- इनकी कन्या का नाम देवयानी था श्रौर पुत्रों का ताम 
पड तथा श्रमर्क था। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच ने इनसे 
सजीपनी विद्या सीखी थी । दे" । (शुक्र । 


शुक्राना--सब्बा पु० [फा० शुक्रानह] दे” 'झुकराना! । 

शुक्राश्मरी--सज्ञा छी० [सं०] श्रश्मरी रोग का एक भेद । वह पथरी 
जो वीर्य को स्खलित होते समय रोकने से उत्पन्न होती है । 

शुक्रिय--वि० [स०] १, शुक्र सबवी। शुक्र का। २ शुक्र को 
बढ़ानेवाला । शुक्रल । ३. जिसमे शुद्ध रस हो । 

शक्रिया-सज्ञा पुं० [फा० शुक्रियह] धन्यवाद । इतज्ञता प्रकाश । 

क्रि० प्र०--भ्रदा क रसा | 

शुक्ला--वि० [०] १ सफेद । उजला। घवल। श्वेत । स्वच्छ । 
२ निष्कलक | बेदाग (को०)। ३ सात्विक (को०)॥ ४ 
यशस्कर (की०) । ५, तेजोमय । प्रकाशदीप्त ।फो०) । 

शुवल --सज्ञा पु० १ ब्राह्मणों की एक पदवी । २ शुकत पक्ष । हे 
सफेद रेड का वृक्ष । ७ श्रांखों का एक प्रकार का रोग जो 
उसके सफेद तल या डेने पर होता है । ५ कुंद नामक पुष्पवृ क्ष । 
६ सफेद लोब | ७ नवनीत | मक्खन | ८ चाँदी। रजत । 
& घव वृक्ष । घौ। १०, एक योग। ११ विप्णु का एक 
नाम। १२ श्वेत रंग ([की०))।॥ १३, शिव (की०)। १४ 
कपिल पुनि का नाम (को०)। १५ खट्टी काजी । १६ उज्बलता 
की०) । १७ सफेद धब्मा (को०)॥ १८ वेशाख माम [को०) 
१६ एक सवत्सर (को०) | २० बलभद्र | बलगम (को०) । 

शुबलकठ, शुक्लकंठक--सज्चा. पुं० [स० शुक्लक्र॒ठ, शुक्लकशठ+क] 


मुगो । जलकाक । 

भुवलकांद--सप्चा पु० [स० शुल्ककन्द[ १, भेसाकद । २ शंखालू। 
३ अतीस । 

शुव्लकदा--मजा स्ली० [स० शुक्लकन्दा] १. सफेद झअतीस | २ 
विदारी कंद | 


शुक्लक--सब्बा पुं० [छ०] १ शुक्ल पक्त। २ श्वेत वर्ण (को०)। 
३ खिरनी का वृक्ष 


से० श० ६-५४ 
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शक्‍्लमंडल 


शुक्लककट--सज्ा पु० [स०] सफेद रग का वेकडा | 

शुक्लकर्मा--वि* [उ० शुब्लकर्मन] सात्विक स्मंवाला। सुफर्मा शे० | 

शुक्लकुए--सच्चा पु० [स०] वह कोढ जिसमे शरीर पर सफेद चकत्ते 
पड जाते है । 

शुक्लक्षीरा--सच्चा छी० [स०] जाकोली । 

शुक्लक्षेत्र--सज्ञा पु० [स०] पवित्र स्थान । तीर्थस्थान । 

शुवलची रा >उज्ा छ्ली० [स०] १ काफोलो | ३. वह जो एव्रेत दुग्ध- 
युक्त ही कोन । 

शुक्लजीव--सड्ा पु० [स०] बच्ची नामक पौचा कोल । 

शुक्लता--न्ना की० [स०] १ शुक्ल का भाव या घर्म | २, सफेदी । 
श्वेतता । 

शुक्लतीर्थ--सज्जा पु० [स०] एक प्रार्च न तीर्थ का नाम जिसे विष्णु- 
तीर्थ भी कहते है। 

शुबलत्व--छज्ना पु० [स०] १ शूल्क का भाव या धर्म | शुक्लता। 
२ सफेदी | श्वेतता । 

शुक्लदुःघ--सत्ना पु० [स०] मिघाडा । 

शुक्लदेह--वि० [स०| १ शुद्ध शरीरवाला | 
जिसरा मन भी शुद्ध हो कोण । 

शुक्लधातु--छुज्ला ० [स०] खरिया नाम की मिट्टी । 

शुवलध्यान -सच्चा पुं० [स०] योग | उ०--जैन शास्त्रो मे शुक्ल ध्यान 
या योग के भी चार भेद है ।--हिंदु० सम्पता, पृ० २१४ | 

शुक्ल पक्ष--सप्ना पुं० [स०। अमावस्या के उपरात प्रतिपदा से लेकर 
पूरछिमा तक का पक्ष, जिसमे चद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती 
जाती है जिमसे रात उजेली होती है। चाद्रमास मे कृष्ण 
पक्ष से भिन्‍न दूसरा पक्ष | 

शुक्लपुप्प--श्द्षा पु० [स०] १ क्षत्रक बुक्षा। २. कू द नामऊ फूल का 
पौचा। ३ मरुग्रा। सफेद तालमखाना। ४५, पिडार॥ 
६ मंनफल | 

शुकक्‍्लपुण्पा -सद्चा री? [म०] १ हाथीणु डी नामक ज्षुप। २ शीत- 
कु भी | जीवली लन्ग | ३ कुद | 

शुक्लपुप्पी--सज्रा जी० [स०] १ नागदतो | २, कुद नामक फूल 
का पौधा । 

शुक्लपृष्ठक--चज्ञा पु० [स०] मेउडी । संभालू। मिधुप्रार । 

शुक्लफल--सड्ा पुं* [स०] मदार। श्राक । 

शुक्लफला--चछ्छा कली" [०] १ शमी | छीकुर | २ श्र्क । मदार | 

शुवलफेन--सज्ञा पु० [स०] समुदकेन । 

शुक्लवल--चड्छा पुं० [स०] जंबियो के अनुसार एक जिन देव 


२ शरीर की तरह 


का एएए 
सुलभ [म० शुक्लमज्जरी] सफ़ेद निमु डी । 
शुपस ०० सूवनमणशठल] पआँसो का सफेद भाग जो .. 


ताहै। 2 


न च 


शुक्लमेह्‌ 


शुबलमेह--रूण पुं० [प्त०] चर के श्रनुसार एक प्रकार का प्रमेह 
रोग | 
शक्ल रोहित-- ता एु० [थं०] १ श्वेत रोहितक का इंच | ३ श्वेत 
रोहित या रोह नाम की मछलो [को० | 
शुक्लल--वि० [क०] श्पेत । शुशत्र कोण । 
शझबवलला-- सज्ा छी० [स०] उच्चठा । शुक्रला कि० | 
शवलवर्ग सप्मा पु० [सं०] उच्चटा उस्तुन्नों का समूह। वद्यक में 
एवेत बल्तुओ्रो का वर्ग | जेसे, झख, श्‌ क्ति, कौडी झ्रादि [कौ | 
छवलवस्त्र--वि० [स०] स्वच्छ वस्मधारी । इवेत वस्त्रवाला [की० | 
शुवलवायस---8झा पु० [छ०] बक | बगुला | 
शुवलवृक्ष--सड्ा ईँ० स्ि०] घी या घव पा वृक्ष । 
शुक्लवृत्ति--नञ् स्रो० [छ०] १ जीवनयापन की शुद्ध पद्धति या 
विद्या ।२ वह वृत्ति या आजीविका जो ब्राह्मण को ब्राह्मण 
द्वारा प्राप्त हो कि० । 
शुबलशाल--चद्गा प्रँ० [म०] १ गिरिनिब । २ सकेद शाल का वृक्ष । 
शवलाग-सब्चा पुं० [6० शक्‍्लाडु] चोबचीवी । 
शबलागा--सब्ा खी० [स० शुबलाड्रा] निर्गुडी । शेफालिका । 
शवलागी--सछा स्री० [स० शब्लाज्ी ] निर्गुडी | शेफालिका । 
शवला--सन्ना ली? [स०] १ सरस्वती । २ शर्करा | शक्कर । चीनी | 
३ काकीली। ४ विदारी। ५ शूकरकद । ६ श्वेत वर्ण की 
या श्वेत मुजरागवाली स्त्री (को०) | ७ निर्गुडी॥ शेफालिका । 
वलाक्ष--सज्ञा पूं? [स०] एक प्रकार का पक्ची । 
शुवलाचार--वि" [८०] जिसका भ्राचार व्यवहार शुद्ध हो [कोण । 
शवलापाग--सज्ा १० [स० शुकलापाडु | मयूर पक्षी | मोर । 
शवलाम्ल--सच्ला प० [स०] चूका या चुक्रिका नामक साय । 
शवलायन--चज्छा पुं० [स्तृ०] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
शवलाक--सह्चा पु० [स०] सफेद मदार । 
शवलामे--सा पु० [स० शुक्लार्मत्‌] श्राँखों का एक प्रकार का रोग । 
विशेष--इसमे प्ँखो के सफेद भाग में एक प्रकार का सफेद मस्सा 
हो जाता है जो घीरे धीरे बढनता रहता है। 


है 
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शुक्लाहिफेत--चश प० [स० | पोस्ते का पेड । 

शुवलोदन--सद्ा पुं० [०] ललितविस्तर के अनुसार महाराज शुद्धो- 
दन के भाई का नाम | 

शुवलोपला--सछा स्तो० [सं०] चीती । शकरा । 

शुब्लौदन--सझा ३० [प्०] शरवा चावल । भुजिया का उलदा । 

शुक्षि--तग पुं० [पें०"] १ वायु। हवा | २ तेज । ३ अस्ति (को०)। 
४ चित्र । तसवीर | 

शुगुन--सद्ा पु० [क्षा० ] शकुन । सग्रुव को०_ । 

शुद्ा--सुड ख्ती० [8०] १ शोफ | दु ख । रज | २ दे? शुचि! । 

शुचि'--सद्ठा पु० [स०] ३ श्रग्ति | आग । २ चित्रक या चौता नामक 
दूच्चु । ३ प्रोष्म ऋतु। गरमी । ७ ज्येष्ठ मात | ५ झआापाढ 
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शुचिस्मित 


मास | ६ चद्रमा | ७ शुक्र । ८ ब्राह्मण | ६ श्वेत वर्रो 
सुफेद रण (को०)। १०, शुद्ध वुद्धिवाला मन्नी या सलाहकार 
ीणे । ११ सूर्य को ऊष्मा । सौराम्नि (को०)।॥ १२. भागवत 
के श्रनुसार श्रघक के एक पुत्र का नाम। १३ कार्तिकेय। 
१४ शगार रस जिसका वर्ण श्वेत कहा गया हैं (को०)। 
१५ श्रक का वृक्ष । मदार (को०) | १६ निष्कपट मित्रया 
सखा (को०)। १७, श्रन्नप्राशन के समय होनेवाला हवन 
(को०) | १८ पह जो सदवृत्तिगला हो। सदाचारो व्यक्ति 
(को०) । १९ आकाश । व्योम । नम (को०)। 

शुति--सख्बा की १ पवित्रता । सफाई। स्वच्छुता। शुद्धता ।॥ २ 
पुराणानुसार कश्यप की पत्ती तामञ्ना के गर्भ से उत्पन्न एक 
कन्या का नाम । 

शुचि--वि० १ शुद्ध । पवित्र । २ स्वच्छ। साफ। ३ तिरपराघ। 
निर्दोप । ४ दीप्तिमानू । चमकीला (को०)। ५ उज्बल। 
घवल (को०)। ६. जिसका अ्रत.करण शुद्ध हो। स्वच्छ 
हृदयवाला । 

शुचिकर्मा--वि० [स० शुचिकर्मन] पवित्र कार्य करनेबाला | सदाचारी | 
कर्म निषठ | 

शुचिका-सज्ञा क्ी० [०] महाभारत के अ्रनुमार एक श्रप्सरा का 
नाम | 

शुचिकापुष्प--सध्ठा पु० [स०] केवडा | केतकी । 

शुचित--वि० [स०] विषशण | सतप्त । दु खित । श्रवसन्न [कोन | 

शुचितम--वि० [स०] श्रतिशय पवित्र | उ०--ब्रिखर चुको थी श्रवर 
तल में, सौरभ की शुच्ितम सुख धूल ।--भरना, १० १४७ | 

शुचिता--सच्चा खी० [स०] शुचि का भाव या धर्म | उ०--मैं शुचिता 
सरल समृद्धि [--अपरा, पृ० ७० | 

शुचिद्रुम---सछ्ा पु० [स०] पीपल | अध्वत्य वृच्ष । 

शुचिप्रणी - सपा १० [स०] श्राचमन | 

शुचिमणि--सज्ञ क्री" [स०] १ स्फटिक मरित। २, शिरोमणि । 
वह मरिं जो सिर पर धारण की जाय [को०] | 

शुचिमल्लिका-- सज्ञ स्त्री० [सं०] नेवारी । नवमल्लिका । 

शुचिरोचि --सज्ञा १० [स० शुचिरोचिस्‌ ] चंद्रमा । 

शुचिवाचू---सब्जा पुं० [स०] पुराणानुमार एक पर्वत का नाम । 

शुचिवृक्ष--सच्चा पुं० [स०] एक प्राचोन प्रवरकार ऋषि का नाम । 

शुचिकज्नत--वि* [स०] जिसका संकल्प वा कार्य शुद्ध हो। पुण्यात्मा 
को० । 

शुचिश्रवा--सज्ञा पु [स० शुविश्नवस्‌] विष्णु का एक साम | 

शुतिष्मान--वि० [स० शुचित्मत्‌] चमकीला । दुतिमानु । 

शुचिप्मानु---सब्छा प० अ्रग्ति [की०) । 

शुचिस्‌ू-सश्या प॑ं० [स०] प्रकाश । ज्योति । दीघि [कोन । 

शुचिस्मित--वि० [छ०] [वि० स्री० शुचिस्मिता] जिसकी हंसी प्रसन्‍्त 
भ्रौर निः्चल हो (कोन । 


शुब्री , 
शुच्ची--वि० [स० शुचित््‌] १. शुद्ध । पवित्र | २ स्वच्छ | साफ । 
शुत्चीरता -सझ्छा सी", पु० [स०] वीर्य । 
शुचीर्य-सज्चा पृ० [स०] वीर्य । शुक्र । 
शुजा--वि० [भ्र० शुजाभ्र] बहादुर | शूरवीर । दिलेर । 
शुजाग्रत--सल्ना जी? [भ्र०] वीरता । बहादुरी | श्रता । दिलेरी । 
शूजात(--एच्का ख्री० [श्र० शुजाम्रत] दे” 'शुत्राभ्रत'!ं। उ०-देखे 
माँ जिनो की है मरियम शुत्नात। श्रो बीवबियाँ मे बीवी श्रहै 
पाकजात ।--दक्खिनी ०, पु० ३५० । 
शुटीर--सज्ञा पु० [स०] वीर व्यक्ति । योद्धा [कोण । 
शूटीय--सच्चा पु० [स०] शुक्र । वीर्य | 
शुदि9--भरव्य० [हि०] दे? 'सुढि' । उ०--पहप वाटिका प्रेम सोहा- 
वन। वह शोभा सुंदर शुद्धि पावन ।-- कबीर साू०, पृ० ३६८। 
शतर--सब्ना पुृ० [फा० शुतुर| दे” 'शुतुरा। उ०-था उसके ऊपर 
लिवास मोटा, बालाँ से शुतर के ऐ ।--दक्खिती, ६०७ १२८ । 
शुत्री--वि० [फा०] ऊंट का साया भूरा। उ०--श्राज शाल के 
बदले वह शुतरी रग का श्रोवरकोट पहने थी ।--पिंजरे०, 
पुृ० १४। 
शुतुद्रि, शुतुर_--सझ्या खली" [स०] शत्तद्रु नदी । सतलज । 
शुतुर--सख्ञा पुं० [फा०] ऊंट कोण । 
यौ०- शुतुरग।व । शुतुरदिल ८ डरपोक । बुजदिल | शुतुरनाल + 
ए+ प्रकार की तोप जो ऊंट पर लादी जाती थी। शुतुरमुर्ग । 
शुतुर सवार 5 साडनी सवार | ऊ ठनी का सवार । 
शुतुरगाव--सज्ञ प० [फा| जिराफा नामक जतु। विशेष दे० 
जिराफा' । 
शुतुरमुर्ग --सब्या पु० [फा०] अमेरिका, अ्रक्रिका भ्रौर श्ररव के रेगि- 
स्ताव में होनिवाला एक प्रकार का बहुत बडा पक्षी | 
विशेष--पह प्राय: तीन गज तक ऊँचा होता है। इसकी गरदन 
ऊट की तरह बहुत लबी होती है। यह उड तो नहीं सकता, 
पर रेगिस्तान मे घोडे से भी श्राधक्र तेज दौड़ सकता है। यह 
घास औ्रौर श्रगाज खाता है। कभी कभी कंकड पृत्थर भी खा 
जाता है | इसके पर बहुत दाम पर बिकते हैं। यह एक बार 
में तोस से कम अ्रडे नही देता । 
शुतुमू गं--सद्या पु० [फा शुतुरम्॒ग | दे” 'शुतुस्मुग/ । 
शुदा--सल्चा त्ली० [हि०] दे० “सुदी' | 
शुद (--.सज्ा ली० [हिं० सुध या सुधि] दे” 'सुध! । उ०--अबस 
जग के घधे भे तू शुद गंवाया। नहीं काम आएगा अपना 
पराया |--दविखनी ०, पृ० २५७ । 
शुदनी--सज्ञा खी० [फा०] वह वात जिसका होता पहले से ही किसी 
देवी शक्ति से निश्चित हो | भावी। होनहार । नियति । 
शुदा -वि० [फ़ा०] जो हो चुका हो। दैसे, शादीशुदा | (शब्दात मे 
प्रयुक्त) । 
शुद्ध ->-वि० [८०] १, जिसमे किपो प्रकार को मैल या खोट भादि न 
हो । पवित्र । साफ | स्वच्छ | 
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विशेष--इस भ्र्थ मैं इस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक बनाने में 
शुब्दो के आरंभ मे होता है | जैसे,--शु दवुद्धि, शुद्धमति । 

२ सफेद। उज्वल। ३ जिसमे किसी प्रकार की श्रशुद्धि न हो। जो 
गलत न हो । ठीक । सही । ४, दोपरहित । निर्दोष । बेऐच । 
भर जिसमे किसी तरह की मिलावट न हो । खाल्‍िस ) ६ निएक- 
लक । वेदाग (को०)। ७, ईमानदार (झो ॥ ८ चच्याया ह॒ग्रा 
ऋषगा /कझो०' । £ केवल | मात्र । १० अद्वितोय को० | ११ 
अधिकृत (को०)। १२, अनसुतासिक (को०) | १३ सपूर्ण । 
निरा । पूरा (को०)। १७ भोलाभाला। सीवा सादा 
(को) । १५ जाँचा हुआ । परीक्षित (को०) ।॥ तादण + तेज 
किया हुआ (को०) । 

शुद्धौ--सज्ञा पुं० १ सेंघा नमक। काली मिर्च। ह चॉडी | रूपा । 
४७ गुडा नाम को घास। ५ सगोत में गग के तीन भेद मे 
से एक भेद । वह राग जिसमे भ्रौर किसी राम का मेल न हो । 
जैसे ,--भरव, मेघ। ६ शिव का एक नाप | ७ चौदःरवें मच्व॒तर 
के सप्ततियों मे से एक । ८. शुद्ध वस्तु (फो०) । & शुक्ल पक्तु | 
सुदों (को०) । १०, वह मकात जो किसी एक ही वस्तु से 
निरमित हो श्रौर जिप्तमे नाममात्र के लिये लकडी, ई ८, प्रस्तर 
का उपयोग किया हो (को०) | 

शुद्धकर्मा --वि० [स० शुद्धकर्मनु] जिसके कर्म शुद्ध हो। पवित्र श्राचार, 
विचार, व्यवहारवाला (कोण | 

शुद्धकोटि--सच्ना स्ी० ([स०| वह त्रिभुन जिसके कोर सम हो । सम- 
कोण त्रिभुज [कोणु। 

शुद्धाचैतत्य--पच्चा पुं० [स० | शुद्ध श्रात्मा या चेतना [कोण । 

शुद्धजघ -सज्ञा पु० [स० शुद्धजडघ | गर्दम । गदहा । 

शुद्धजड़ --सच्चा पु० [स० शुद्धजड| चौपाया । चतुष्यद [को०] | 

शुद्धता--छत्बा ली? [स्०] १, शुद्ध होने का भाव या धर्म | पवित्रता । 
२, निर्दोषिता । 

शुद्धत्व--सज्ञा पु० [स०| शुद्ध होने का भाव या घर्म। शुद्धता । 
पवित्रता । 

शुद्ध दंत'--वि० [ख० शुद्धदन्त| श्वेत हाथोदाँत का बना हुआ्ना | शुद्ध 
हाथीदाँत का । २, दे? 'शुद्धरत्‌” [को०] | 

शुद्धदत--वि० [स०] जिसके दाँत श्वेत हो [कोण । 

शुद्धघी-- वि" [स०] पवित्र विचारोवाला । सच्चा | ईमानदार [को०] । 

शुद्ध निसाएी--सजा जी० [ स० शुद्ध + हिं० निसाणी | एक प्रकार का 
डिंगल छंद जिससे पहले तेरह मात्राएं श्लौर फिर दस मानचाएँ 
इस प्रकार २३ मात्राएं प्रत्येक पद मे हाती है और तुरूत 
में दो गुर होते हैं | 3०--कल तेरह फिर दशकला, दे माहरे 
गुरु दोय । कली एक ते बीत कल, शुद्ध विसाणा साथ |. 
रघु० रू०, पृ० २६६ । 

शुद्धने रि---ज्या ली [स० | एक प्रह्नार का नृत्य [को । 

शुद्धपक्ष--छह् पु० [8०] श्रमावस्था के उपरात की प्रतिपदा से 
पृरणिमा तक का पक्ष । शुक्त् पक्ष। 


शुद्धपुरी 


शुद्धपुरी--सज्ञा ली० [स०] दक्षिण मारत के एक पविन्न तीर्थ का नाम । 

शुद्धप्रतिभास--सच्जा पुं* [स०] बौद्धों के श्रनुषार एक प्रकार की 
समाधि कोण । 

शुद्ध वटुक--.5च्चा पु० [स०] एक प्रकार का दु ढुमीयादक [फोण । 

शुद्ध बुद्धि -स्त्ा की" [सण०्] दे" शुद्धवी । 

शुद्धवोध--बि० [4०] (वेदात) विशुद्व ज्ञ'न से युक्त [कोण । 

शुद्धभाव--वि० [प० | पवित्र विचारोबाला को०। 

शुद्धमति --सद्ा लो० [स०] दे शुद्धघी को०] । 

शुद्धमास --सच्या पुं० [स०] बंद्यक के श्रनुसार वह पकाया हुमा मास 
जिसके साथ मे हड्डी आदि न लगी हो । 

शुद्ध मुख--सप्षा पु० [स०] भली भाति सिखाया हुमा घोडा [कौ । 

शुद्धवश्य--वि? [स०] [वि० ल्ी० शुद्धवश्या| श॒द्धवश मे उत्पन्न 
होनेवाला । पवित्र कुल का को० । 

शुद्धवल्लिका--घ्चा खी* [०] गिलोय । गुड च । 

शुद्रवासा--वि० [स० शुद्धवासस] स्वच्छ वस्ताभूपषणादि घारण करने- 
वाला [को०] । 

शुद्ध विप्कमक--सछा पु० [स० शुद्धविष्कस्शछ] विप्कमक का एक 
भेद जिसमे केवल सस्कृत बोलनेवाले पात्र ही हो कोण । 

शुद्धव्यूहू--सबझ्जा पुं० [म०] कौटिल्य के अनुसार सेना का वह व्यूह 
जिसमे उरस्प में हाथी, मब्य मे तेज घोड भ्रौर पक्ष में व्याल 
(मतवाले हाथी) हो । 

शुद्धशुक्र--सज्ञा पु" [स०] श्राख की पुतली में होनेवाला एक दोप 
कोण] 

शुद्धह्वार--सशा पुं० [स०] कौटिल्य के अनुसार वह हार जिसमे एक 
शीर्षक मोती का हो । 

शुद्धात--स्ना पु० [स० शुद्धान्त] १ अत्त पुर । रनिवास । जनानखाना। 
२ राजमहिंपी । रानी (फो०) । 

यौ०--शुद्गातचर, शुद्धातचारी, शु द्वातरक्षुक ८ दे? शुद्धातपालक। 

शुद्धातपालक--सब्चा पु० [स० शद्धान्पपालक] वह जो श्रत.पुर के 
हार पर पहसया देता हो । गरहदौबारिक । 

शुद्धाता सा स्ली० [स० शुद्धान्ता] रावी । राज्ञी । 

शुद्धा--सलज्ञा ली? [स०] इ द्रजव । कुटन बीज । 

शुद्धाचार - सच्चा पु० [०] उत्तम व्यवहार । उ०--रखती थी प्रेमाई 
सभी को वह अपने न्यवहारों से | पशु पत्ती भी सुख पाते ये 
उसके शुद्धाचारों सं ।--शक्रु० (आमुख) 

शुद्धात्मा- सच्चा पु० [स० शुद्धात्मनु| १ शिव का एक नाम। २ 
वह जिसका हृदय पवित्र हो (को))। ३ निखालिस या बिना 
मिली हुई शराब (फो०) । 

शुद्बानुमान -- सज्ञा पु० [8०] श्रनुभाव का एक भेद। केवलान्वयी । 
विज्षेष ढे० 'झ्रनुमाना । 

शुद्धापक्ष्‌ ति--सज्ञा कली" [स०] एक प्रकार का अलकार जिसमे प्रकृत 
श्रर्यात्‌ उपमेय को भुठ ठददराकर या उसका निपेष करके उपसान 
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शुन शेप, शुन शैफ 


की मत्यता स्थापित को जाती है। श्रपत्नूति। उ०--श,द्धा- 
पहु,ति भूठ लहि, साँची बात दुराहि। नेन नही ये मीन युग, 
छवि सप्गर के श्राहि ।--भानु (शब्द०) | 
शुद्धाम --वि० [स०] पवित्र प्रामा से युक्त कोण । 
शुद्धा शय --वि० [स० | [वि० ख्री० श्‌ द्वाशया] जिमके विचार शू,द्ध हो । 
जिसका हृदय पवित्र है (कोण । 
शद्धाशुद्गोीय--सझ्ा ६० [स० | एक प्रकार का साम | 
शुद्धि--सछ्ा की" [स०| १ शुद्ध होने फा कार्य। २ सफाई। 
स््रच्छुता । ३ वैदिक बर्म के अ्रनुसार वह कृत्य था सस्कार 
जो किपी अ्रशू द्ध या भ्रशच व्यक्त फे श्‌ द्ध हाने के समय 
होता है | जैसे--श्रजाँच की समाप्ति पर शुद्ध होने के समय 
का वृत्य या किसी घमश्रष्ट व्यक्ति के शद्ध हो#र पुन अपने 
वर्म मे श्राने के समव होनेवाला कृत्य या सम्कार । ७ दुर्गा का 
एक नाम | ५ दीप्ति। चमक । काति (फो०)। ६ पवित्रता । 
पुणयशीलता (को०))। ७ ऋण आदि का परिशोचनत (कं०)। 
८ प्रतिहिसा | प्रतिशोध (को०) । & छुटकाय (को०)।॥ १० 
सचाई | यथार्थता (को०) | ११ समाधान । सशोवन फो०) । 
१२ व्यवकलन (की०॥ 
शुद्धिकद - क्षय पुं० [घ० शुद्धि कन्द] लहसुन | 
शुद्धिकर--वि० [स०] शुद्ध करनेवाला । पवित्र करनेवाला [कोण । 
शुद्धिकरणू--वि० [स० शुद्धि +करण| शुद्ध या पविन्च करनेवाला। 
उ०-पापो के शुद्धिकरणा चार, चरण घोए ।--वेला, 
पृ० प्एज । 
शुद्धिकतु-सज्ा पु० [ सं० ] रजक | घोबो [को० | 
शुद्धिपव--पक्बा पुं० [ स० ] १, वह व्यवस्थापत्र जो प्रायश्रित्त के 
पीछे शुद्धि के प्रमाण में पडिनो को श्रोर से दिया जाता था 
( शुक्रीति ) २ वह पत्र जिसमे छपने के समय पुस्तक मे 
रही हुई अशुद्धियाँ बतलाई गई हो । वह पत्र जिससे सुचित हो 
कि कहां क्या भ्रशूद्धि है । 
शुद्धिवोध--सध्चा पु० [स० शुद्धि (>शुद्ध)+वोष ] शुद्धि या 
पविन्नता का ज्ञान | उ०--शतसशुद्धिवोव सुक्ष्मातिसूक्ष्म मन का 
व्विक ।--भप रा, पृ० ४७ । 
शुद्धोद--सच्चा पुं० [ स० ] समुद्र | सागर | 
शुद्धोदुत--सझा पुं० [ स० ] एक सुप्रसिद्ध शाक्य राजा जो भगवान 
बुद्धेव के पिता थे भश्ौर जिनकी राजघानी कपिलवस्सु मे थी । 
विशेष-इस शब्द के साथ पुत्र या उसका वाचक कोई शब्द 
लगने से ुद्धदेव' श्र्थ होता है 
शुद्भोदनि--सज्जा पु० [ स० ] विष्णु का एक नाम । 
शुन्त --सब्ला प० [स०] शुनस्‌ (> श्वान) शब्द का समासप्रयुक्त रूप । 
शुन पुच्छे -सघा पु० [ स० ] १. श्रजीगर्ते का एक पुत्र जो शुन शेप 
का भाई था । २ कुत्ते की पूँछ [को० ॥ 
शुन शेष, शुन-शेफ--सज्ञा पु०[ स० ] चैदिक काल के एक प्र.सद्ध 
ऋषि जो महपि ऋचोक के पुत्र थे | 


शत सख 


विशेष --रामायण के श्रनुसार ये महाराज अंबरीष के यज्ञ मे बलि 

के लिये लाए गए थे। विश्वामित्र ने दयावश इनको अ्रग्नि की 
स्तुति बतला दी थी। भ्रग्तिदिव इनको स्तुति से इतने प्रसन्न 
हुए ये कि जब ये यज्ञकुद मे डाले गए, तब उसमे से श्रद्धृत 
शरीर बाहर निकल आए । इसके उपरात ये मह॒षि विश्वामित्र 
के यहाँ उनके पुत्रतुल्य होकर रहने लगे । देवीमागवत श्रादि 
कुछ पुराणों भे इनके सब्ध मे कई कथाएँ शभ्राई हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मण ( हरिए्चद्रोपास्यान ) के श्रनुसार ये श्रजीगर्त के पुत्र 
थे और हरिश्न द्र के यज्ञ मे वरुणदेव की बलि के लिये लाए गए 
थे।२ कुत्ते का लिग को०] | 

शुनःसख--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनका 
उल्लेख महाभारत मे है | 

शुन,स्कएँ --संज्ञा पृ० [ स० ] एक प्राचीव ऋषि का नाम । 

शुना--सब्ना पुं० [ ख० ] १ कूत्ता | २. वायु । ९, सुख | श्राराम । 

शुन(9'-सच्जा पु० | स० शून्य ] दे? 'शुन्प/। उ०--रामा हरिजन 
भ्रगम गति रामनाम सब टेक । एके मॉँहि श्रभेक है एक बिना 
शन देक [--राम० घर्म०, १० २४१। 

शुनक-सब्ञा पु [ स० |] १ कुत्ता। कुबकुर। खाब। २ छोटा 
श्वान। कुत्ते का बच्चा। पिल्‍ला (को०)। ३ महाभारत के 
श्रनुसार एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 

शुत्कचचुका--सल्चा खो" | स० शुनकचक्चुका | चेंच नाम का साग। 

शुनकचिल्ली--सछा त्री० [ सं० ] बथुग्ना । 

शुनकी -सज्ञा स्लरी० [ स० ] कुत्ते की मादा । कुतिया [को०]। 

शुनहोत्र--सज्ञा पुं० [ ख० ] १. एक प्राचीन ऋषि का नाम। २ 
भरद्वाज ऋषि के पुत्र का नाम जो ऋग्वेद के कई मत्रो के 
द्रष्टा है । 

शुनामुख---सज्ञा पु० [ स० ] हिमालय के उत्तर श्रोर के एक प्रदेश का 
प्राचीत नाम । अ्रनु मान है कि यह नेपाल के उत्तर का प्रदेश है । 

शुनाशीर, शुनासीर--मज्चा पुं० [ स० ] १ इद्र । २ वायु और सूर्य । 
३ इंद्र भौर वायु , ७. उल्लू । कोशिक [को०] । 

शुनासीरी--सद्या पु० [ स० शुनासीरिनु ] इद्र । 

शुनासीरीय--बि० [ स० ] १ इद्र संवधी । इंद्र का | २ वायु देवता 
के सबंध का । ३, सूर्य देवता के सबध का । 

शुनि-सज्ञा पु० [ स० ] [ लवी० शुनो ] कुत्ता । 

शुत्ती--सच्चा ख्ली० [ स० ] १, कुष्माडी । २. कुतिया (कोण । 

शुन्तीर--घंश्चा पु० [ ० ) कुतियों का समूह [कोण । 

शुनीलागूल--सल्चा पु० [ स० झुनीलागूल ] देवीभागवत के श्रनुप्तार 
शुन शेफ के छोटे भाई का नास | 

शुन्य--वि० [ स० ] खाली । शून्य । रिक्त [कोण । 

शृन्य--सब्बा पु० १ कुतियों का दल या समूह | २. दे” 'शब्य/ [कोण । 

शूबहा--पज्ञा पु० [प्र० शुबहह_] १. सदेह । शक। २, घोखा। वहम | 
भअम | 
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शभंग 


क्रि० प्र०- करना | --निकालना | --मिटना । --मिठाना । 
-+होना । 
शभकर--वि०" [स० शुभद्धूर | १ शुभ या मगल करनेवाला । 
मगलकारक | शुभवा[रो। २. प्रसन्न करनंवाला [कोणु । 
शुभकरो--सज्ञा क्री" [ स० शुभदड्धूरो | १ कल्याण करनेवाली॥ 
पावता । २ शमा वृक्ष । 
शुभंयु--वि० [स०] १ मंगलान्वित | मगलमय । २ शुभ । 
शुभ भावक--वि० [स० श्‌ भस्भावुक]) सज्जित। भृूषित। द्यतित । 
खअलक्षत कण | 
शुभ'--वि० [स०] १, भ्रच्छा | भला । उत्तम। सुखप्रद | ज॑से--शुभ 
शकुन, शुभ समाचार, शुभ कार्य। २, कल्याणकारी । 
मगलप्रद | ३ सुदर। लाग्शयपृक्त | लोना (को०) ।9 दीपमियुक्त 
चमकीला (को०)। ५ भाग्यवात्र | भाग्यशाली | ६ वेदप्रवण। 
वेदविद्‌ (को०) । ७ जो प्रतिकूल न हो । अनुकुल (को०) । 
शभ--सज्ञा पु० १ मगल। कल्याण। भलाई। २ विष्कभादि 
सत्ताईस योगो के श्रतर्गत एक योग । 
विशेष --फलित ज्योतिष के अ्रनुमार जो बालक इस योग मे जन्म 
लेता है, वह सब लोगो का कल्तवाण करनेवाला, पडितों का 
सत्सग करनेवाला और ब॒द्धिमानु होता है । 
३ पदुमाख | एक सुगषधित लकडी | पदमका[ठ । ४ चाँदी। ५. 
बकरा | ६ वह जो शभ्रजन्मा हो। सर्वशक्तिमान्‌ (को०)। 
७ जल (का०)।॥ ८ एक प्रकार का आ्राभुषण (को०) | 
शुसक--सज्ना प० [स० | सरसो का बोज । सर्पप [को० । 
शू भकथ --वि" [5०] कल्याणुप्रद बातें कहनेवाला। श्रच्छी बात 
हनेवाला । 
शुभकर--वि० [प०| शुभ या मगल करनेवाला । 
शूभकरी -सज्ञा क्ली० [स०] पार्वती | 
शभकर्म -सल्ना पुं० [6०| १. शुभ काम । सत्कर्त । २, वह वृत्ति या 
आचार जो श्रादरणोय ही । [कोण] । 
शभकर्मा--पद्ठा पुं० [स० शुभकर्मत] १ वह जो शुभ कर्म करता हो | 
२. स्कद का एक अनु चर [कोण । 
शभकाम--वि० [स०] शुभ या कल्याख की कामना करनेवाला को०_] । 
शूभकूट--सब्चा पुं" [स०| सिहल द्वीपया लका का एक प्रसिद्ध 
पर्वत जिसपर चरणचित्न बने हुए दहै। ईसाई इन्हे हजरत 
भ्रादम के चरण चिह्न भौर बौद्ध महात्मा बुद्ध के चरणचिह्न 
मानते है । 


शुभक्ृतू--वि० [स०] शुभकर | मंगल करनेवाला । 
शुमकृत्स्त - सच्चा पुं० [स०] बौद्ध देवताओं का एक वर्ग । 
शभगधक--सक्ना पु० [स० शुभगन्‍्धक) बोल नापक 


गधद्रव्य । 
गंववाला । 

शूसग--वि० [स०] १. भाग्यवान्‌ । खुशकिस्तत। २, सु दर | 
सॉंदर्ययुक्त कोण] 


शूभग--सब्मा ल्लीौ० [स०] एक शक्ति का नाम ,को०। 


शुभगरह 


शुभग्रह--वह्ला ० [७०] फलित ज्योतिष के श्रनुसार बृहस्पति झ्ौर 

शुक्र | 
विशेष--ये दोनी ग्रह सौस्य श्रौर शुत् माने जाते हैं। इनके 

अतिरिक्त बुध ग्रह भी, यदि पापयुक्‍त्त न हो तो, शुभ माता 
जाता है। आधे से श्रघिक चद्र भी शुभ कहा गया है । 

शुभचित॒क--वि० [स० शुभचिस्तक| शुभ या भला चाहनेवाला | 
भलाई की इच्छा रखनेवाला । हित्तेपी । खैरखूगह | 

शुभजानि---वि० [स०] जिसएी स्त्री सु दर हो [कोण । 

शुभताति--छछा स्वी० [स०| कल्याण | सगल । शुभ |कौ०] । 

शुभदता--सन्ना की? [स० शुभदस्ता| पुराणानुमार पुष्पदंत नामक 
हाथी की हयिनी का नाम | 

शुभदती--सशा रो” [स०] वह स्त्री जिसके दाँत सु दर हो [को०। 

शुभद --सज्ञा ० [स०] अश्वत्य इंच । पीपल का पेड | 

शुभद--वि० शुभप्रद | शुभदायक । 

शुभदर्श, #भ दशन--वि० [स०| १ जिसका मुह देखने से कोई शुभ 
या समल बात हो । २, सुदर ( खूबसूरत | 

ब्रुभदायी--वि० [म्र० शुभदायित्रु शुभ या मगल करतेवाला । शुभप्रद | 
झुभद । 

शुभदृष्ठटि -सड्ा खी० [स० शुन+दृष्टी) १. छुभदर्शन | २ मुंह 
देखना । मु ह दिखाई | उ०--विवाह के वाद जदब्र दूल्हा वधू 
के मुख से शुभदृष्टि के श्रवमर पर पहली बार घुघट हंटाता 
है ।--जनानी ०, ० ४३० । 

शुभनामा--छछ्ष खी० [स०] किसी मास के शुक्ल पक्तु की पचमरी, 
दशमी या पूर्णिमा तिथि। 

शुभपत्रिका --स्छा छी० [२०] सरिवन + शालपर्णो । 

शुभप्रद--वि" [स० ] शुभ या मगल करनेवाला । शभद | मगलकारी | 

शुभफलप्रद - वि [स०] सुफल देनेवाला। 3०--सकल शुभफल- 
प्रद एक विधान, वाघ माँ, तन्नी के से गान ।--ग्रीतिका, 
पूृ० ३४ ॥ 

शुभमगल--सब्चा प० [स० शुभमज्ल] सौभाग्य । कत्याण [कोण | 

शुभर७)|[--सश ४० [?| गइढा। 3३०--नउसर शुभर दशर्व चढिश्रा। 
“+भ्राण ०, ६० ८० ॥ 

शुधलक्षणु--वि० [स०] जिसके लक्षुण शुभ हो। भच्छे लक्षणों से 
युक्त कोण] | 

शुभलग्न-- सा पु० [स०] झुप्त समय । शुभ मुहूर्त [कौ० । 

शुभवक्‍्म[--सज्ञा छो० [०] कातिकेय की एक मातृका का नाम । 

शुभवार्ता--तघा ख्रीं" [स०] शुभ समाचार [कोण । 

शुभवासत्त--स्षा प० [स०] मुख को सुवासित करनेवाली वस्तु [को० । 

शुभविमलगर्भ--सछ् पु० [०] वोषिपत्व का नाम । 

शुभन्नत-पज्का ३० [स०] एक प्रकार का ब्रत जो कारतिक शुक्ला 
पचमो को किया जाता है । 
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शुभा श॑सा 


शभृगसी--वि० [स० शुभशसियु | शम करनेवाला | मगल को सूचित 

> करनवाला [कीणु। 

शूभशैल--सछा ३० [सं०| तन के श्रनुमार एक कल्पित पर्वत का नाम) 

शभसूचक--वि० [स० | ३९ शुभणश्ती! कोण] | 

शुभसुचना--सघ्ा स्री० [४०] कन्याण की सूचना को०] || 

शुभसुचनी--स् छो? |धं० ]) एक देगो का नाम जिनको पुझा का 
सकतप किसी शभ काम के होने की श्राणा से किया जाता है, 
श्रौर वह शुभ काम हो जाने पर जिनकी पूजा की जाती है। 
इनकी पुजा प्राय रित्रि्याँ ही करती हैं । 

शुभसुत्र चश्मा पु० [स०] दे? मगलसुत! कोण । 

शुभस्थली --सण खी० [स्त०] १ मग्ल भूमि । पवित्र स्थान। २ 
यज्ञभूमि । 

शुभखवा--म्रय सत्री० [स०] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

शुभाग--वि० [स० शुभादद्व। सु दर । सजाना । लावस्ययुक्त ०॥। 

शभागी - साया खी' [प० शुनाद्वी] १ कुबेर की पत्ती का साम। 

7. 9 कामदेव वी पत्नी, रत । ३ महाभारत के भनुमार शाजा 
कुरू की पत्नी का नाम । ४ सुदरी ज्वी (को०)। 

शुभाजन --त्ठा पृ० |स० शुभास्गन | दे? शोभाजन! | 

शभा--सझ फी० [स०] १ शोभा। लाति ।छवि। २ इच्चा। ३. 
वशलोचन । ४ गारोचव। 9५ शम्मी। सफेद कीकर । ६ 
प्रियगु । बचिता । ७ सफ्रेद दुब। ८ बकरी । ६ बरारोद। 
१० पुरइन की पत्ता। ११ सोम्रा। १२, सफेद बच | १३ 
ग्रसपरण । १७ प्रार्दतती की एक सझखो का नाम | १४ देवताप्रो 
फो सभा । १६ प्रकाश | दोह (को०) । १७, पुराणानुसार 
एक नदी का नाम । 

शुभाकाक्षी--वि० [० शुभाज्ा क्षय] शुभ की कामनों करनेवाप्ता। 
हित चाहइनवाजा | ।हतपी | 

शुभा किनी--बय स्ते० [सं०॥ मुश्मावता | 

शूभाक्ष--उक्ता पु [8०] शिव [कोण] । 

शुभागमन-तसझ्ठा पुं" [स०] सुख या मगलसूचक भायमत या भ्रवाई । 

शुभाचल--पणा पुं० [०] पुराणानुसार एक कल्वित पर्वत का नाम | 

शुभाचार--वि० [प्षृ० | पिन श्राचरणवाला । सदाचारी [कोणु । 

शुभाचारा--सण छो* [८०] पुराणानुसार पाधतों को एक सी 
का नाम । 

शुभानवा--ठछा क्षी० [स्०] युदर सती [को० । गा 

शुभातुप्ठान--उछ्ा पु० [स०| मंगल सबधी कार्य । ही 

शुभान्वित-- 4० [ध०| कल्याणयुक्त । मगलयुक्त [को०]। 

शुभापाना--सज्ञा क्षी० [० शुभाषाज्ा] वह स्प्रा जिसके नेत्रकीण 
शुसद हो | सुदर स्त्रा [फोन । 

शुभावह--वि० [स०] मगलमव | मगलजनक [को० | 

शुभाशसा--म्छ्य छो० [स०| १. शुभ या मला कहना । २, सद्दिचार 
सुविचार । उ०--प्रापकी शुभाशसा से ही मेंने वह सब लिखा 
था। --बदो०, पृ० १०० । 


शुभाशीर्वाद 


शुभाशीर्वाद--संद्ा पुं० [सं०[ मंगलकारक आ्राशीर्वचन [कोण । 

शुभाशीष--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'शुभाशीर्वाद! । 

शुभाशुभ--सज्ञा पु० [म०] १ भला और बुरा। ३ पवित्र भौर 
श्रपवित्र ।को०] । 

शुभिका--सझा छ्ली० [स०] पुष्पममाला। पुष्पहार । फुलो का हार 
को०]॥ 

शुभेक्षणा--वि० [स०] शुभ हृष्टि या नेत्रोवाला [को०। 

शुभेक्षणा--सल्ला छी० [स०] सुदर नेत्रोवाली स्त्री । 

शुभेतर--वि० [स०] १ बुरा | खराब। २ श्रशुभ | भ्रमागलिक |को० । 

यौ०--शुभेतरक्षृति  श्रशुभ का दुरीकरण या मागलिवता । 

शभषिणी--वि० [स०] शुभ चाहनेवाली। उ०--वह रचनात्मक 
साहित्य को प्रिय सला, शुर्भषिणी सविका और हृदय स्वामिनरी 
कही जा सकती है ।-तया०, प१ृ० २७१ 

शुभोदय--वि० [स०] माग्यवाला । सौभाग्यपुर्ण [कोणु। 

शुभोदक --वि० [स०] जिसका श्रत भानददायक हो । 

शुञ्रा--सकज्ञा पुं० [8०] १ श्रबरक। २ साँभर तमक। ३, चाँदी। 
रूपा ॥ ४ कसीस । ५ पद्माख। पदुमकाठ । ६, खम । उणीर। 
७ चरबी । ८५ रझूपामकच्नो । £ सेंघा नमक । १०, बसलोचन । 
११ फिडकिरी | १२ चीनो ११३ सफेद विवारा। १७, श्वेत 
वर्ण । श्वेत रग (फो०) । १४५ चदन (को०) | १६ स्वर्ग (को०) । 

शुत्र--वि० १ श्वेत सफेद। उ०--शोभजति दतरुचि शुभ्र उर 
भानिए | --केशव (शब्द ०) । २ चमकता हुआ ॥ चमकोला । 
देदीप्यमान (को०)॥ 

शुश्रकर---सब्ना पु० [स०] १ चंद्रमा । २ कपूर [को०। 

शुश्रतरु--सज्ञा प्० [स०] सिरिस का बृच्ष । 

शुश्रता--सब्ा ली? [स०] शुश्र का भाव या घर्म | सफेदी | शेतता । 

शुश्रत्व--स्न्ना पुं० [म०] दे० शुश्रता' [को० | 

शुभ्रदंत--वि० [स० शुश्रदन्‍्त] [वि० जछ्ली० शुश्रदनन्‍्ती] दे" 'शुअदत्‌' 
कोण । 

शअरदंती--सज्ञा खरी० [स० शुअदन्ती] पुराणानुसार पुष्पदंत नामक 
दिग्गज की हथनी का नाम। दे" शुभदती'। २. सावभौम 
दिग्गज की हस्तिनी (को०) । 

शुभ्रदत्‌--वि० [स०] [वि० ली? शुअ्रदती | चमकीले दातवाला [कोण | 

शुअ्पए--सल्चा पु० [ख०] सफेद पान | 

शुभ्रपुष्प --सच्चा पु० [स०]| खस । उशीर | 

शुश्रभातु--सब्चा पु० [स०] चद्रमा | 

शुभ्ररश्मि--सज्ा पु० [स०] चद्रमा । 

शुश्रवेष्ठ--सद्ठा पु० [स०] शाल्मली । सेमल। 

शुत्राशु -सद्चा पु० [०] १ चंद्रमा । २ कपूर । 

शुत्रा -सज्ञा छो” [स०] १ बसलोचन। २ फिटकरी । ३ गगा 

(को०) । ४ स्फटिक (को०)। ५ शर्करा । शिता । चीनी (कौ०)। 
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शुल्कता 


शुआ्लालु--सज्ञा पुं० [स०] १ भैसा कट | महिप कंद । २ शखालु । 

शुध्रि--सज्ञा प० |स०] १ ब्रह्मा । २. चूर्य को- 

शुश्रिका--सह्ञा ली" [स०] शहद से तैयार की हुई चीनी | मधथुशर्करा । 

शुमार--सल्ञा पु० [फा०] १. गरिलनी। गणाना। २ तखमीता। 
श्रदाज | ३ जोड | मीजान । ४ श्रातक या भय [को०]। 

यौ०--शुमारकुनिंदा ७ दे” 'शुमारिदा! । 

किताब करनेवाला | 

शुमारिदा-- वि० [फा० शुमारिदह ] 
करनेवाला । गणऊ [कोण ॥ 

शमारी--अ्रत्य० [फा०] गणना का काम । ग्िनने को स्थिति या क्रिप्रा 
जे, मर मशुमारी ॥ 

शुमाल--सब्ञा पुं० [फा०] १. एक जाति। दे” सुमाली!” | 
दिशा | २, वायाँ हाथ 'को०] ॥ 

शुमाली--वि० [फ्ा०] उत्तरी | उत्तर का [को० | 

शरफा--सब्चा पु० [शर० शरीफ का बहु ब०| शरीफ लोग | उ०--- 
शरफा व रूजला एक है दरबार मे मेरे | कुछ खाम नही फेज 
तो इक श्राम है मेरा |--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, १० ७६१ । 

शरवा[--सज्ञा पृ० [फा० शोरवा| दे० शोरबा! | 

शुरू -सब्ला पु० [अ० शुरुअ] १ कियी कार्य की प्रथमावस्था का 
संपादन | श्रारभ | प्रारम। जेसे,--भ्रव तुम यह काम जल्दी 
शुरू कर डालो । २ वह स्थान जहाँ से किसी वस्तु का आरंभ 
हो । जसे,--शुरू से श्राखीर तक । 

शुर्श्रात--सन्ञा स्ली० [भ्र०] आरभ  प्रारभ को०] । 

शुल्क--सज्ञा पु० [स०] १ वह महसूल जो घाटों श्रौर रास्तो श्रादि 
पर राज्य की शोर से वसूल कया जाता है। २ वह घन जो 
कन्या का विवाह करने के बदले मे उसका पिता बर के पिता 
से लेता है । 

विशेषप--शास्त्र मे इस प्रकार का धनया शुल्क लेने का बहुत 
ग्रधिक निपेष किया गया है। 

३ विवाह के समय दिया जानेवाला दहेज । दायजा । वैवाहिक 
उपहार ॥४ वाजी | शर्त । ५ किराया । भाडा । ६ मलय | 
दाम । ७ वह घन जो किपी कार्य के बदले में लिया या दिया 
जाय । फीस | ज॑से,- प्रवेश शुल्क । ८ फायदा । लाभ (क०) 
£ किमी सौदे को पक्‍का करने के लिये दिया गया भअग्निम घन 
(को०) । १० दूल्हे द्वारा दुलहिन को दो हुई भेंट (को०)। 
११ झश्त्रान (को०) | १२ कर | टंक्‍्स | महसूल (को०) । 


शुमारनवीस - हिसाव 


शुमार करनेवाला | गणना 


२ उत्तर 


यौ०--शुल्कग्राहक, शुल्कग्राही 5 कर या शुल्क एकत्र करनेवाला | 
शुल्कखडन « शुल्क मोषण । शुल्कद ८ (१) वैवाहिक उपहार 
देनेवाला । (२) विषाहायी । शुल्कमोपण - वह जो करग्राहक 
को कर देने मे घोखा दे टक्‍्मचोर | कर चौर शल्कशानला ॥ 
शुल्कस्यान । हु 


शुल्कता--सबच्चा कली" [स०] शुल्क का भाव या धर्म । 


शल्कशाला 


शल्कशाला--मज्ञा सी? [सं०] १ वह स्थान जहाँ पर घाट या मार्ग 
आ्रादि का महसूल चुकाया जाता है। महसूल श्रदा करने 
की जगह । 

शुल्कस्थान -सब्ञा पुं० [स०] वह स्थान जहाँ श्राने जानेवालो को 
शुल्क दना पडता हो । 

शल्काध्यक्ष--सच्ञा पुं० [र०] कौटिलीय श्रर्थशास्त्रानुलार छुगी का 
भ्रध्यक्ष 

शुल्ब--सब्बा पु० [स०] दे० शुल्ब! | 

शलल--सल्ला पु० [| स०] १ रस्सी । २ ताँबा। 

शुल्व--सल्बा पु० [स०] १ ताँबा। २ रज्जु। रस्सी | हे यज्ञक्म । 
४ पश्राचार। ५ नियम | विधि (को०)। ६ जल का सामीपष्य | 
जल की निकदता (को०) | 

शुल्व॒ज--सज्जा पु० [स०| पीतल को० | 

शुल्वल--सब्ला पुं> [०] सत | ऋषि (को०] | 

शुल्वसूत्र--सच्चा पु० [स०] एक सूतग्रथ जिसमे भ्रौत कर्मकाडो से 
सवधित गएितीय श्राकलन दिए गए हैं | 

शुल्वा--त्त्बा ख्री० [स०] दे" 'शुल्व' | 

शुल्वारि--सल्चा ६० [स०] गधक | 

शुल्वी--सन्ना ख्री० [स०] दे० शुल्व! [को० 

शुक्र --सज्ञा खी० [स०] बालक की सेवा शुश्र पा करनेवाली, माता | 
माँ | जननी | 

शुश्र, घक--सज्या ५० [स०] वह जो शुश्रुपरा करता हो। सेवा कफरने- 
वाला । खिदमत करनेवाला । जैसे,--शिष्प, दास, श्रधीनस्थ 
कम चारी झादि। 

शुश्रषणु --5च्चा पु० [स०] [सज्ञा ल्ली० शुश्र पणा] १ शुश्र वा । 
शश्रुपा करने का कार्ये। सेवा करना। खिदमतगुजारी | 


२ सुनने की इन्छा (को०]| ३ कर्तव्यनिष्ठता | श्ाज्ञा 
कारिता (को०)। 
शुश्रषपा--सज्ञा स्ली० [स०] [जि० शुक्षष्य] १ सेवा। ठहल। 


परिचर्या ।२ खुशामद | ३ कथन । ४ किसी से कुछ सुनने 
की इच्छा | ५ समान ।फो० | ६ कर्तव्यनिष्ठता (फो०) । 
यौ०--शुश्रुषा पद्धति । शुश्रष्रा प्रणाली > सेवा की रीति या ढंग । 

शुश्र,षिता--वि" [सं० शुश्ूपितृ] सेवक । श्राज्ञापालक [को०] । 

शुश्र_पी--बि० [स०] >े० शुश्रुपक | 

शुश्रूपु--वि" [स०] १ सुनने को उत्सुक | श्रवशोच्छु । २. सेवा करते 
के लिये इच्छुक | नौकरी चाकरी चाहनेवाला | ३ श्राशा पालन 
करनेवाला । हुवम माननेवाला को०।॥ 

शुप--सज्ञा पुं० [स०] १ छिह। विवर। गर्त। २, शुष्क होना। 
शोष । सूखना कि | 

शुपि -सच्बा छी० [स०] १ सूखना। २ गर्त। बिल। ३ एँठन | 
बल | मरोड | शिकन। ४ सर्प के विप के दाँत का सूराख [फ्ो' । 

शुषिका --स्ठा ली" [स०] शुप्कता । खुश्की । प्यास [को०। 


४७७६ 


शुप्कमास 


शपिर'--सप्ा पुं० [सं०] १ लौग। २ श्रम्ति। ३, मसा। चूहा । 
४ बिल * गट्ढा। विवर | ५ झ्राकाग । ६ वह वबाजा जो 
मुँह से फुककर बजाया जाता हो। जैसे, वंगी, भ्रलगोजा, 
शहनाई श्रादि | 

शुपिर--वि० छिद्रयुक्त । छेदबाला । सुराखदार 'को०] | 

शुपिरा--स्ा खली? [सं०] १ नदी | दरिया । २ घरणी | ३ 
या नली नाम का गंघद्रव्य | 

शुपघिल--सब्बा पुं० [स०| वायु । हवा [कोण । 

शपेणु - सप्ठा पृ० [सं०] दे” 'नुपेण! | 

शुष्का---वि० [स०] १ जिसमें किसी प्रकार की नमी या गीलापन न 
रह गया हो | जो किसी प्रकार सुखा लिया गया हो शार््वता- 
रहित | मूखा । खुश्क । जेसे,--शुष्क काष्ठ। २ जिसमे जल 
या भर किसी तरल पदार्थ का व्यवहार न क्रिया गया हो । ३. 
जिसमे रस का श्रभाव हो। नीरस। सर्सहीन | ४ जिससे 
मनोरजन न होता हो । जिसमे मन न लगता हो। जैसे,--शुप्क 
विपय । ५ जिसका कुछ परिणाम न निकलता हो। निरर्थक । 
व्यर्थ । जैसे,-- शप्क वादविवाद | ६ जिसमें सौहाद श्रादि 
फोमल भनोदृत्तियाँ न हो । स्नेह भ्ादि से रहित । निर्मोही। 
७ जो बिलकुल पुराना और वेकाम हो गया हो | जीर्ण शीर्ण | 
८ निराघार। निष्कारण (को>»)। ६ भ्रुरदिर । सिकुंडन 
वाला । कृश (फो०) । 

शुप्क--सच्ञा पुं० १ काला शभगर । फालागुरु | २. कोई भी सूखी हुई 
वस्तु या पदार्थ (को०) ॥ 

शुष्कक--वि० [स्त०] शुष्क । सूखा हुमा । क्षोण [को०॥ 

शुष्ककलह---सझ्ा पुं० [सं०] १ व्यर्थ या निराधार झंगडा । भ्रकारण 
संघर्ष । २ छप्म सधर्ष [को०]॥ 

शुप्ककास--सक्बा पु० [स०] सूखी खांसी [को०]। 

शुप्कक्षेत्र-सच्चा पुं० [स०] वितस्ता नदी के किनारे के एक पर्वत का 
नाम । 


नलिका 


गप्कगर्भ--स्षा पुं० [सं०] वँद्यक के भ्रनुसार स्त्रियो का एक रोग 
जिसमे वायु क प्रकोप से स्त्रियों का गर्भ सुख जाता है । 
शुप्कगान--सपछ्ला १० [सं०] किसी भी प्रकार के उपवाद्य या सह 
घ्वनि के साथ गाना [को० | 
शप्कंगरोमय--सच्ना पुं० [सं०| कडा । उपला [को०॥ 
शुप्कचचेणु--सछा ५० [स०] निरर्थक बातचीत [को] । 
शुष्कता--सप्ला खी० [स०] १ शुष्क होने का भाव या धर्म । सुल्लापन | 
शप्कतको--सझा पु० [स०| मात्र वहस । वेकार बहस । 
शुप्कतोय--वि० [सं०] [वि० स्री० शप्कतोया] जिसका जल सूख 
गया हो । 
शुप्कपाक- सज्जा पुं० [स०] दे” शुष्झाद्धिषाक [कोण ॥ 
शृप्कमत्स्य--सच्चा पु० [स०] सूखी या सुखाई हुई मछली [कोण । 
शूप्कमास--सब्ना पु० [स०] सुखाया हुआ सास । 


शुष्करुदित १४७७७ शूकपिंडि, शकपिंडी 


शुप्करदित सज्ञा पृ० [म*] इस प्रकार रोना जिसमे श्राख से श्राँयु यौं०--शुहृदापन, शुहृदापना ८ शोरदापन । 
न गिरे कोण । शुहरत--सच्य ख्री० [भ्र०] १ शोहरत । इसिद्धि। झूयाति | २ दे० 
शुप्करेवती--सज्ञा क्लरी० [स०] १ पुराणानुसार एक मातृका का गोहरत' ॥ 


नाम | ५ एक प्रकार का बालग्रह जिसके प्रकोप से वालको के 
श्रग सूखने या क्ञीण होने लगते है । 

शुप्कल--सल्छा पु० [स०] १ मास | गोश्त॥ २ वह जो मास खाता 
हो | मासभक्छी | ३, सूखा मास (को०) | 


यौ०--शुहरतपसंद, शुद्ररतपरस्त > प्रसिद्धि का भूखा । नामवरी का 
इच्छुक | यशलोलूप । 
शूडल--सब्जा पु० [दश०] मभोले श्राकार का एक प्रकार का वृक्ष 
विशेष--इसके हीर की लकडी मजबूत, कडी झौर लाली लिए 


शुप्कली--सज्चा खी० [स०] १ मास । गोश्त | २ सूखा मास (को०) | होती है श्रौर प्रच्छे दामो पर घिकती हैं। यह इमारतो और 
शुप्कवृक्ष-सज्ञा पुं० [स०] घव का दूत्ष । धो | पुलो के बनाने के जाम मे आती है। इसकी छाल बहुत पदली 
शुप्कवेर--सच्ला पु० | सं०] श्रकारण बैर । निराघार शच्चुता [कोण । होती है और उत्तारने से बारीक कागज के वरकों की तरह 
शुप्कन्नणा सझ्ञा पुं० [०] १ स्त्रियों का योनिकद नामक रोग। उतरती है। वगाल के सु दरवन में यह पेड बहुत होता है । 
विशेष दे? योनिकंद! । २ सूखा हुआ घाव (को०) * शुक--सप्चा पु० [स०] १ श्रन्‍्त की बाल या सीका जिसमे दाने लगते 
शुप्काग---सक्ञा पुं० [स० शुष्का्ञ] घव का वृत्त | घी । हूँ।२ यव | जौ । ३, एक प्रकार का कीडा | ७, एक प्रकार 


का तृण जिसे शुकडी कहते हैं श्ौर जो दुर्बल पशुभो के लिये 
बहुत बलकारक माता जाता है। ५, एक प्रकार का रोग जो 
लिगवर्धक श्रौपधों के लेप के कारण होता है । 

विशेष--इसमे लिंग पर कई प्रकार की फु सियाँ श्रौर घाव श्रादि 
हो जाते है। यह रोग १८ प्रकार का माना गया है। यथा--- 
सर्पपिका, भ्रह्टीलिका, ग्रथित, कुभिका, भ्रलजी, सृद्ित, समूढ- 
पीडका, अ्रधिमथ, पुष्करिका, स्परशहानि, उत्तमा, शत्तपोनका, 
त्वकपाक, शोखितार्बुद, मासार्युद, मासपराक, विद्रवि झौर 


शुध्काग --वि० कृश शरीरवाला ! दुब॒ला पतला [को०। 

शुप्कागी--सज्ञा स्ली० [स० शुष्काड़री] १. प्लव जाति का एक प्रकार 
का पक्ती । २ गोह | गोधिका | 

शुप्का--सज्ञा ली० [स०] स्त्रियो का योनिकंद नामक रोग | 

शुप्काक्षिपाक--सज्ञा पु० [स०] आँखों का एक प्रकार का रोग । 

विशेष--इसमे श्राँध्ो की पलकों कठोर शौर रूखी हो जाती हैं 

श्रौर उनके खोलने बद करने मे पीडा होती है, भ्राँखो से 
जलन होती है श्रौर साफ नही देख पडता | 


लिलकालक | 
शुप्काद्र- सज्ञा पु० [त०] सूखा भ्रदरक । सोठ । ५, यवादि की बाल का अगला, नुकीला भाग, टूँड | ६ रेशा या 
शुष्काद्रंक--सल्चा पु० [स०] दे० 'शुष्काद्र” [कोण । ! रोझँ जो नुकीला हो (को)। ७ नोक। नुकीला श्रपग्ममाग 
शप्कान्त--सज्ला पु० [स०] भूसा मिला हुआ श्रन्न [कोट । (की०)। 5. मृदुता । करुणा | कोमलता (को०)। ६ झशन्नु | 
शुप्काश--सल्लञा पु० [स० शप्कार्शस्‌ ] श्रांखो का, एक प्रकार का रोग दाढी (कोौ०)। १० गोक। दु ख (को०)। 
जिसमे श्रांख की पलकों के भीतर खरखरी झौर कठित शकक--सक्चा पुं० [स०] १. शरीर का रस नामक धातु। २ हू 
फुसियाँ उत्पन्न हो जाती है । (को०) | ३. दया । दयालुता (को०)। ४. एक प्रकार का श्रत्न 
शप्काशुप्क- सज्ञा पुं० [स०] समुद्रफेत । (क।०) ।४ पावस | प्रादूद्‌ । वर्षा (को०)। 
शण्णु-सज्ञा पु० [स०] १ सूये। २ अ्रग्ति। ३, वल। शक्ति। झूककीट, शूककीटक--सज्ञा ० [प०] एक प्रकार का रोएंदार कीडा | 
ताकत | ४७ एक राक्षस (को०)। शकज--सज्ञा पु० [सम०] जवाखार | यवक्षार | 
शुप्म--सह्बा पु० [स०] १ तेज । पराक्रम। २ अ्रश्ति। ३ सूर्य । शूकतृएु--सब्चा पु० [स०] एक प्रकार की घास जो दु्बंल पशुग्रो के 
४ वायु | ५. पक्षी | चिडिया | ६ प्रकाश | काति (को०)। लिये बहुत बलकारक मानी जाती है। इसे शकडी था चोरहुली 
७, लौ | लपट (को०) । भी कहते हैं। - 


तेज ॥ पराक्रम | ७ प्रकाश | काति (की०)। 
व् ५ शूक घान्य--- ० 72६ पं गे 

शुप्पी--वि० [स० शुप्मिन्‌ ] १. शक्तिशाली | बल्वानु। २ बहुत जल्दी - ५0022 पक हर है जिसके दाने वालो या सीक्षो में 

भडक जानेवाला | जैसे, घोडा, साँड, हाथी | ३. प्रतिभाशाली । 2200० 8 

मेघावी |को० । शूकपत्र--सब्बा पु० [स०] वह साँप जिसमे विप न होता हो । जैसे,--- 
शहदा--वि० |श्र० शहीद का बहुत०] गुडा । बदमाश । चरित्रहीत | पानी का साँप या डेडहा । 

ऐश झव्याशी मे रुपया उडानेवाला । दे? 'शोहदा! | उ०--महा- शूर्केपाक्य--सच्चा पु० [स०] जवाखा र । शूकज । 

प्रालसी भूठे शुद्दे वेफिकरे वदमासी ।-भारतेंदु ग०, शूकपिडि, झूकपिडी-- सज्ञा खी० [स० शूकपिरिड, शुकपरिशडी] कपि- 

भा० १, (० ३३३१ कच्छु । किवाछ | कौ । 

हिं० श० ६-५५ 


शूकर 


शूकर--सद्ा पर० [ सं०] [स्ली० शुकरी] १ सूझर। वाराह | उ०-- 
भजन विनु कूकर शूकर जैसो |--सूर (शब्द०) | २ विष्णु का 
तोसरा अवतार | वाराह अवतार । विशेष दे? 'वाराह | 
शूकरकद --सद्दा पु० [स० शुकरकन्द] वाराही कद । 
शूकरत्षेत्र सत्ता पु० [स०] एक तोर्थ जो नैमिपारणय के पास है। 
उ०--मैं पुनि निज ग्रुद् सन सुनी कथा जो शकरखेत । समुझो 
नहिं तस बालपन तब श्रति रहे श्रचेत ।--तुलमी (शब्द०) । 
विशेष--कहते हैं, भगवाचु विष्णु ने वाराह श्रवतार घारण करने 
पर हिरण्यकेगी (हिरशयाक्ष) को यही मारा था । प्राजकल यह 
स्थान सोरो नाम से प्रसिद्ध है । 
शूकरदष्ट--सब्ञा पुं० [स०] एक श्कार का क्ुद्र रोग जिसे सूम्नरडाढ़ 
कहते हैं । 
विशेष -यह रोग प्राय बालको को होता है। इसमे दाह सहित 
सूजन हो जादी है, जो पकंती, पीडा करती भौर खुजलाती है, 
ध्रौर इसके विकार से ज्वर उत्पन्न होता है। 
शूकरपादिका--सज्ञा क्ली० [स०] कोलशिवी । सेम की फली | 
शूकरशिवी--सज्ञा छी० [स० शूकरशिस्पी] सेश को फली । 
शूकराक्राता--सद्षा खो" [० शुकराक्रान्ता] वराहक्राता | खेरी साग | 
छूकरी- सत्ञा छ्ली० |[स०] १ सूझर की मादा। सपरी। वाराही। 
२ खैरी साम । वाराहक्राता । वाराहीकैँद । गेंढो । ४ सुईंस 
या सूंस नामक जलजतु | ५ विधारा | 
छूकरेष्ट सच्चा पु" [छ०] १ कसेरू । २ मोधथा | मुस्तक । 
शूकरोग--सझ्षा पुं० [स०] शूक्त नामक रोग | विशेष दे? 'शुक्र॑-५। 
शूकल--सष्ठा पु० [छ०] वह घोडा जो जल्दी चौक या भडक 
जाता हो । 
शूकवती--सड् खी० [स०] कपिकच्छु | किवाँच । कौंछ | 
शूकवानु - वि० [स० शुकबतु] १ चुफकीला। टूंडवाला। २ दाढी- 
वाला [को०]। 
शूकरशिवा--सज्ञा खी० [स० शूकशिम्वा] कपिकच्छु । किवाँच | कील । 
शूकाशिबिका, शूक शिवी--उच्चा ली" [स० शूकशिस्विका, शुकशिस्दी] 
कींछ । केवाचा 
शुकशिखा--सज्ा खली? [०] शकशिवा । केवाँच [कोण । 
शूका--सज्ञा स्ली० [८०] कपिकच्छु । केवाँच । कोछ । 
शूकाक्ष--सज् ६० [स०] सिरिस । शिरोप । 
शुकाट्य--सच्चा पुं० [स०] शूक या शूकरी नामक ठूण । 
शूकापटट्ट--8ण पु० [स०] कहरूवा नामक गोद जो बरमा को खानो से 
निकलता धौर प्रौपध के काम श्राता है । तृरामणि । विशेष दे० 
'कहरुश्मा--१* । 
झूकासय - सल्या ६० [सं०] शुक नामक रोग | विशेष दे” शूक-श। 
शकी--वि० [मं० शकिन्‌] इमश्रुल | शकवाला । ट्वंडदार [को । 
शुकुल--सब्ा पु० [स०] १ एक प्रकार की मछली | २ एक प्रकार की 
सुगधित घास । 


ह:$५। ८] 


शूद्रकेश्वर 


शुकत--स्ज्षा पुं० [मं० शुक्त] सिरका । 

द्यः (कु की छ० $ ५ 

पद्ष्म वि० [स० सुद्षम] हे? 'सूद्षम! । 

गूची--सहा सो? [स० सूची] सुई। उ०--भक्ति मार तब करत भे, 
शकर सो परिहास । शूची छिंद समानवर, देहु नाथ कलास | 


--रधुराज (शब्द०) । 


शद-- 
छे 
शूटिंग--१ फिल्म की शूटिंग । २ गोलियां प्रादि चलना । शूट करना । 


लक्ष्य बनाना । 
शूटिंग स्टिक -सप्ना ली? [श्रँं०] छापेसाने में काम श्ानेवाली एक 
लकड़ी जो प्राय एक वालिफ्य लगी होतो है । 
विशेष--इसके मुँह पर एक गठटदार पीलल की सप्मी होती है। 
इसी में पुल्ली श्रढ्माकर ठोकते हें जिसमे यह सूजे पर चढ़कर 
टाइप को कस देसी है । किसी कसी में छ्टिक सामी नहीं भी 
होती । 
शति--मशा स्ती० [स०] प्रभिवरद्धि | बढती को. | 
घृतिपएँ--छछा पुं७ [सछ०] श्रमलतास । भ्रारसंध चूक्ष । घनप्रहेडा । 
शूद्रे-सद्ा प० [०] [लली० शाद्रा, शद्री] १ प्राचीन प्रार्यों के 
लोकश्धिन के अनुसार चार वर्णों में से चौथा शौर 
खतिम वर्ण । 
विशेष--इना कार्य प्रन्य तीव वर्णों वी सेवा करता और शिल्प 
कला के काम करना माना गया है। यखुयेंद में शूद्रो की 
उपमा समाजरूपी शरीर के पैर्रो से दी गई है, इमीलिये छुछ 
लोग इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरो से मानते हैँ। इनके लिये 
गृहस्थाश्नम के अनिरिक्त भ्रौर किसी धात्रम में जाने का 
निषेध है। पश्राजकुल इनर्मे मे कुछ लोग श्रद्दुत श्ौर भंत्यज 
समझे जाते हैं । साधारणान कोई इस वर्ण के लोगो का प्रन्त 
ग्रहण नही करना | 
पर्या०--श्रवर वर्ण । इपल | दास) पादज । अत्यजन्ण । जघन्य । 
ह्िजमेवक । अ्त्यवर्ण , हविजदास । उपामक । जधस्यज | 
२, श॒द्र जाति का पुरप । ३ चैंऋत कोण में स्थित्त एक देश का 
साम । ४ बहुत ही खराब + निकृष्ट । ५ सेयक | दास । 
शुद्रक--स्ा पुं० [स०] १, विदिशा नगरी का एक राजा झौर “मृच्छ 
कटिक! का रचयिता महाकवि। २ शुद्र | ([डि०)॥। हे शुद्र 
जाति का एक व्यक्ति जिसक्न नाम शबवक था। 
विशेष -कहते हैं, यह रामचद्र के राजत्व काल में था। एक 
बार एक ज्राह्मण का पुत्र इसकी तपस्पा के कारण मर गया। 
उसने जाकर रामचद्र जी के यहाँ प्रार्थाव को। नारद भ्रादि 
ऋषियों ने कहा कि इस राज्य में कोई शद्र तपस्या कर रहा 
है, उमी के फलस्वरूप इस ब्राह्मण का पुत्र इसके सामते मरा 
है। इसपर रामचद्र जी ने इसका पता लगयाया और तब 
इसका सिर कट्वा डाला । 
झूद्रव ल्पू--वि० [स०] शुद के समान । शूद्र तुल्य बो०] । 
बूदकृत्य--उडष्ठा पुं० [स०] शद्र का कार्य। शुद्रों के लिये विहित 
कर्तव्य को०] ॥ 
शूद्रकेश्वर---उछ्छा प० [सं०] एक शिवलिय का वाम । 


शँद्चौत्र 


शुद्रक्षेत्र--सज्षा पु० [सं०] वह भूमि जिसका रग काला हो भौर जिसमे 
प्रतेक प्रकार की घास, तृण, बदूर के चृुक्षु तथा नाना प्रकार 
के घाव उत्पन्त हो। 

शुद्रध्त--वि० [ स० | शूद्व की हत्या करनेवाला (को० । 

शूद्रजन्मा --वि० [स० शद्रजन्मच्‌ | शुद्र से उत्पन्न होनेवाला [को०। 

शूद्रता--सब्या खी० [स० | शूद्र का भाव या वर्म । शूद्रत्व | शूद्रप्न । 

शूद्र त्व--सक्षा पुं० [म०] शूद्र होने का भाव था वर्म । शुद्रता। 
शद्रपत् । 

शुद्रद्युति--सज्ञा पु० [स०] नीला रंग जो रगो मे शुद्ध वर्ण का माना 
जाता है । उ०--बैश्य श्वेत मिलि पीत होत घृत बरण रुचिर 
अति । हरित श्याम मिलि होइ शद्रद्म ति तर तमाल प्रति ।-- 
गुरुदास (शब्द०) । 

श॒द्रपति--सज्ञा पु० [स०] शद्रो का सरदार | उ०--पआ्रायसु दीस्हेउ कुरु- 
पति जोई । लागेउ करन शदपति सोई ।--सवलसिह (शब्द०)। 


शूद्रप्रिय--सब्बा पु० [छ०] पलाडु । प्याज | 

शूद्र॒प्र ष्य--सज्ञा पु० [स०] वह बाह्मणा, क्षत्रिय या वश्य जां किसी 
शद्र की नौकरी या सेवा करता हो । 

शूद्रभूयिष्ठ --वि० [स०] जहाँ शूद्रो की संख्या श्रधिक हो। (राष्ट्र) जो 
श्रत्यधिक शद्रो से युक्त हो [की०] । 

शूद्रभोजी--बि० [स० शूद्रमोजियृ] शुद्ध के यहाँ भोजन करनेवाला 
कोण] ॥ 

धूद्ववर्ग --सद्जा पुं० [स० | शुद्रश्ने णी या सेवक वर्ग [को०]। 

शूद्रवत्ति--सज्बा ली" [स०| शूद्र का श्राचरण या पेशा (कोण । 

शूद्रशासन--सज्ञा पु० [स०] १ झ्ाद्ग राज्य | २ शूद्रो के लिये निर्धा- 
रित भाचार व्यवहार / ३ शूद्र द्वारा लिखा गया प्रतिज्ञा- 
पत्र ।की०। 

शूद्रसेवन --सच्चा पु० [स०] शुद्र की सेवा । 

शृद्रा--सज्ञा क्ली० [स०] शूद्र जाति की सत्री | शूद्राणी । 

यौ०- शूद्रापरिणयन ऋ दे” 'झूद्गाविदून! |. शुद्राभार्य जिसकी 

भार्या शूद्र जाति की हो | शूद्रावेदन | शुद्रावेदी । शूद्रासुत । 

शूद्राणी --सब्चा ली" [स०] झृद्र को जी । 

शृद्रास्त--सद्छा पु० [स०] १, शूद्र से प्राप्त होनेवाली जीविका। २, 
शूद्र वर्ण के व्यक्ति द्वारा दिया हुमा भ्रन्‍्त श्रादि को०] । 

शूद्रार्ता --सद्चा ली? [स०] प्रियगु वृक्ष । बनिता । 

शूद्रावेदन --सल्षा पुं० [स० | शुद्रा सत्रो के साथ वित्राह करना (फ्रो० । 

शुद्रावेदी --सज्ञा खी० [स० शूद्रावेदिन] उच्च वर्स का वह व्यक्ति जिसने 
शूदर जाति की किसो छी के साथ विवाह कर लिया हो । मनु 
क्‌ श्रनुसार ऐसा व्यक्ति पतित माना जाता है। 

शूद्रासुत--सच्चा पुं० [स०] वह व्यक्ति जो किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति 
के वी से शूद्रा माता के गर्भ से उत्तत्त हुमा हो । 

शूद्राहिक--सद्बा पुं० [स०] शूद्र का दैतिक कृत्य [को०। 


४७७है 


शुन्यप॑दंवी 


शाद्वी- सज्ञा लो? [स०] शूद्र को सत्त्रो।शुद्रा। उ०-सो शाद्रो पुनि 
जन्यों कुमारा । नाम ततासु कनि कृष्ण उचारा ।--रघुराज 
(शब्द ०) । 
शून--वि० [स०] १ शून्य । २ सूजा हुश्ना। शोथयुक्त । फुला हुभा 
(को०) | ३ वधित | बढा हुश्रा (को०) । 
शूनकचचु--सम्चा ० [४० झनकचज्चु] शुद्रचच्ु या छोटा चेंच नाम 
का साग । 
शूनता--सक्या ली? [स०] ९१. गृहस्थ के घर के वे स्थाव जहाँ नित्य 
प्रनजान में अनेक जोबो की हत्या हुप्रा करतो है। ज॑से,--- 
चूल्हा, चवकी, पावी का वरतन आदि | 
विशेष--इन स्थाना में जीवो की जो हत्या होती है, उसी के 
दोष के परिहार के लिये ब्रह्मवज्ञ, देवयज्ञ भौर पितृयज्ञ करने की 
प्रावश्यकता होती है। विशेष दे” “पंचसुना”ः और 'पच 
महायज्ञ' । 
२ ताथु के ऊपर की छोटी जीम | छोटी जीभ + गलशु'डी । ३ 
थूहर । स्तुह्ी । ४ वधस्थात | बूचडखाना (को० 
शून्य --सझा पुं० [8०] १ वह स्थान जिसमे कुछ भी न हो । खाली 
स्थान । २ श्राकश । ३ एकात स्थान। निर्जन स्थान | ४ 
बिंदु | विदी । सिफर | ५ श्रभाव | राहित्य | कुछ न होता । 
जैस,--तुम्दारे हिरसे मे झूय है। ६, स्वर्ग। ७, विष्णु । 
८ ईश्वर ॥ उ०--कह एक तासो शिवे ज्वूय एके । कहै काल 
एके महा विष्णु एक | कहें श्र्थ एक परकब्रह्म जानो। प्रमा 
पूर्ण एक सदा झूत्य मानो ।--केशव (शब्द ०)। & कान का 
एक आ्राभूूषण (फा०)॥ 
शून्य--वि" १, जिसके श्रदर कुछ नहों। खाली। २. निराकार । 
उ०--छप रेख कंछु जाके नाही। तो का करब शून्य के 
साही ।--विश्वाम (शब्द०)।! ३ णो कुछ न हो। अ्रक्षत्‌ । 
४ विहीन | रहित । ज॑से,--सश्ाशून्य । 
विशेष--इस भ्रर्थ मे इस शब्द का प्रयोग योगिक शब्द बनाने मे 
भ्रत में होता है। जंसे, विवेकशूस्थ । 
५. एकात | निर्जन (को०)। ६ सिन्न। उदास। उत्साहहीन 
(को०) । ७, तटस्थ । निरपेक्षु (को०)। ५, निर्दोष (को०)। 
६, श्र्थहीत ॥ निरर्थक (को०) | 
शृन्यगर्भ--सब्चा पु० [स०| पपीता नामक फल । 
शून्यगर्स--वि० १, जिसके अंदर कुछन हो। २ जिसमे कुछ भी 
सार या तत्व व हो । ३ वेवकुफ । मूर्ख | 
शून्यता--प्ज्ला खी० [स०| शून्य का भाव या धर्म । झन्‍्यत्त | 
शून्यत्व--चच्चा पु० [स०| झूत्य का भाव या धर्म । झून्यता । 
शुन्यहृष्टि--सज्ञा खी० [स० | सूनी निगाह । उदास दृष्टि [छोण | 
शृल्यपथ--प्रद्ना ० [स०| १ प्रतरिक्षु। आकाश | व्योम । २. सना 
रास्ता । तिर्जन मार्ग (को०) | 


शून्यपदवी--सल्षा की" [स०] ब्रह्मरभ । 


श्त्यपाल 


शृत्यपाल --सज्ञा पु० [स०] वह जो किसौ के रिक्त स्थान पर श्रस्थाी 
रूप से काम करता हो । एवजी । 

शून्यवहरी--सज्ा जी० [स० शून्य +- बहरी?] पाँव का सुन्न हो जाता 
या उसमे भ्रेतक्रुती चढना। 

शृन्यमध्य--सक्षा पु० [०] बह पदार्थ जिसके बीच का भाग खाली हो । 
जैसे,--तल, नरसल नरकट। 

शुन्यमनस्क --वि० [स०] शस्तमतस्क । अनमना कि० । 

शुत्यमता--वि" [स० झूत्यमनस| दे” झुल्यमनस्क' [कोण] 

शृन्यमय--वि० [स० | निष्पल । व्यर्य |को० । 

शून्यमूल'--सज्ञा प० [स०] फैचा की एक प्रकार की सबावद | 

शुन्यमूल---वि कौ टल्य के श्रनुसार (सेना) जिसका बह केंद्र नष्ठ हो 
गया हो जहाँ से सिपाहा आत्त "हे हो । 

शून्यवाद--सज्ा पुं० [स०] बीद्धो का एक सिद्धात जिसमे ईश7र या जीव 
'फेत्ती को कुछ भी चही माना जाता । 

शून्यवादी--सछ्ा पु० [स० शून्यवादिन| १ शूल्यवाद का माननंवाला, 
प्र्थात्‌ वह ब्यक्ति जो ईश्वर और जोय के अश्रस्तित्व मे विश्वास 
न करता हो ।-हिंदु० सम्पता, ४० २२७। २ बीद्ध। 
हे तास्तिक | 

शृल्यह्र--सणा पुं० [स०] १ प्रकाश | उजाला । २ सोना । स्वर्ग । 

शून्यहस्त -वि० [च०] जिसका हाथ खाली हो । रिक्तपाणि कोण । 

शून्यहुदंय - वि० [स०] १ अनमना । झशन्‍्यमना । २ खुले हृदयवाला ) 
विशाल हृदय का । सदेहरहित (छो०] । 

शून्या--सज्ञा ली० [8०] १ नलिका या नली नाम का गदद्रव्य | 
२ वध्या स्त्री । बॉक भौरत, जिसे कोई सत्तान न होती हो । 
३ वरकठ । नरसल (को०) । ४ धुद्दर या स्नुही का वृत्त । 

शृन्यालय--संझा ५० [स० | वह स्थान जहाँ कोई न हो । एकात स्थान | 

शून्याशुन्य--सश पु" [3०] जीवन्मुक्ति । 

शूप---पैछा पु० [म० झार्प | बेंत, सीक या वास भ्रादि का बना हुआ एक 
प्रकार का लवा चौडा पात्र जिसमे रखकर शभ्रन्त श्रादि 
पश्लोडा जाता है। सूप । फटकवी । उ०--तेहि बन शूप 
बनावनहारे | बेत लेन इक समय सिवारे |--रघुराड (शब्द०)। 

विशेष--इसकी लवाई के बल मे एक सिरे पर कुछ ऊंची लंबी 

वाढ होती है, और दूसरा सिरा बिलकुल खाली रहता है । 
चौडाई के बल में दोनो ओर कुछ ऊँची ढालुप्आाँ वाढ होती 
है जो बिलकुल श्रागे के सिरे पर पहुँचकर खतम हो जाती है। 

शूपकार--उत्मा पु० [घ० शूपंकार] दे० 'सुपकारः । 

शूम--सल्षा पु० [भ्र०] सुम! । 

शूरगम--सछ्ा ६० [स० श्रडगम] १, एक प्रकार का समाधि । २ एक 
चोधिसत्व [को०] । 

शूरमन्य -वि० [स० शूरम्मन्य] अपने आ्रापको वोर समभने- 
वाला [कोण। 

शूरा--.सल्बा पु० [8०] १ वीर। बहादुर | यूरमा | २, योद्धा । भट | 
सिपाही । ३. सूर्य । ७, सिंह | ५, सुभर । शूकर । ६, चीता ॥ 
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शुरसेन 


७ शाल | सासुं। ८ वठढहर | लझुच । € ममुर। मागल्य ! 
१० चित्रक्रया चीता नामक वृद्ध । १६ झाक । मदार। 
१२, हृष्ण के पितामह या नाम + १३ विष्णु का एक सास | 
१७ जन हरिवश के झनुमार उत्तर दिशा के एक देश का 
नाम । १५ श्यान ( फुछा (को०)। १६ कुककुंड । मुर्या 
(को-) । 

शूर --वि? [०] योद्दा । बट'ढुर ! शीर्यश्वक्तिसुक्त। विन । 

शूरकीट--मया पुं० [मं०] कमजोर या साधारण काडि का बौर । 

शूरणु--सक्षा पु० [8०] १ सूरन। ब्लोल। जमीकद । विभेद दे 
परत! । २ एयोनाक बृक्षु । 

ज्रणोदभुज--छय पुँ० [स्र०] दरियल या हर्परेल नाम का पद्ची ; 

शूरता--छञ् छी० [स०] शूर होने का भाव या बर्म । शौर्ष । 
वहादुग । व॑ रता । 

शूरताई 9--सझा सी० [सं० शूरता +हिं० ई (प्रत्य०)] दे" “पूरता!। 

शूरत्य-मण ३० [स०्] शूर होने का भाव या घधर्म। शूरता । 
वीरता । बहादुरी । 

श्रदेव--सप्ा पं० [सं०] ज॑निया के श्रनुमार भविष्य में होनेवाले 
चौयीस परहंतो में से एक श्र्हत ना नाम । 

शूरत -सण १० [हिं०] दे” 'सूरतः। 

शूरपुत्रा--सक्ा सी [स० ] भ्रदिति का एक नाम । 

शूरवल--सणा पुं० [त्त०) वोद्धों के प्रनुमार एर देवपुत्र का नाम । 

शूरभू-स छो० [स०] दे? शूरभूमि'। 

शुरभूमि--छण् सी” [से०] उम्रसेन को एक कन्या का नाम। 

विशेष--भागवत्त मे लिखा है कि वमुदेव के छोटे भाई श्यामक से 

इसके साथ विवाह किया था, भर उनके वोय से इमके गर्भ से 
हरिकेश झौर हिर्णयाक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्त हुए थे। 

शूरमान--चा पुं० [स०] झाभमान। भ्रहकार [कोण । 

हरमानी--सय (० [उ० गशरमानेत्‌] वह जिसे श्रपनो शूरता का 
बहुत अभिमाव हो । झपनो बहादुरों पर बहुत भरोत्ा 
रखनेवाला । 

शरवाशेश्वर -सब्डा पुं० [स०] विष्णु का एक नाम । 

शूरवाद--सब्बा ३० [स०] बौद्धों का शुन्यवाद का सिद्धात (कोणु । 

शूरवादी--वि० [स०] शूरवादिद्‌) १. बौद्ध । २ नास्तिक कोण । 

शूरविद्या--छण जी० [सं०| युद्ध श्रादि करने की विद्या । 

शूरवोर--सछा ५० [स०| बह जो श्रच्छा वीर भौर योद्धा हो । 
सूरमा । 

शूरवीरता--सज्ा की० [स०| शौर्य । बहादुरी । 

शूरश्लोक--चछ्ा पुं० [स०] वोरो के वोरतापुर्ण उत्पो की कहानी । 
बोरगाथा । 

शुरसेन--सछ्ा पुं० [स०] १ मथरा के एक प्रसिद्ध राजा जो कृष्ण 
के पितामह शौर वसुदेव के पिता ये। २ मथुरा भौर उम्के 
आस पास के प्रदेश का प्राचीन नाम जहाँ राजा शुरसेन का 
राज्य था। 


शृंरसैनप॑ 


030 पुं० [सं०] शुरवौरों को सेना की पालन करनेवाले, 
कार्तिकेय । 

शूरसेना--सछा छ्ली० [8० | शूरसेन राजा को पुरो । मथुरा नगरी 
एक का नाम [कोण । 

श्रा--सज्ञ ली० [८०] क्षोरकाकोली नामक श्रष्टर्गीय श्रषषधि । 

श्रा 9/--स्न्चा पु० [स० शूर] सामत | वीर । उ०--पठि ग्रुफा मे 
सब जग देखे, बाहर क्छू न सूझे । उलटा बान पारथिव लागे, 
शूरा होय सो बभी ।--कबीर (शब्द०)। 


श्रा--सक्का पुं० [० शूर (८सूर्य) भ्रववा सूर्य | सूर्य । उ०--जहां 
चद न शुरा, तारा हि जहां मोरनिया ।--कबोर (शब्द०)। 
शूरिमृग--सज्ञा पु० [स०] बाराह आ्रादि जगली पशु । 
शूर्प - सज्ञा पु० [०] १ गेहूँ, चावल आदि श्रन्त पछोडने के लिये 
बना हुआ बॉस या सीक का पात्र । सूप। २ एक प्राचीन 
तौल जो २०४८ तोले या ३२ सेर की होती थी । 
शूपंक --सच्या घ० [स०] एक श्रसुर जो किसी किसी के मत से कामदेव 
का शत्रु श्लोर किसी किसी के मत से उसका पुत्र था| 
शूरपकर्णु--सज्चा ए० [स०] १. हाथी, जिसके कान सूप के समान होते 
है । २. गणेश । ३ एक प्राचीन देश का नाम । ४ इध् देश 
का निवासी | ५ पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
शूपंकाराति--सच्चा पु० [स०] शूपंक राक्षस का शत्रु, कामदेव । 
शूपंकारि--सच्चा पुं० [स०] शर्पक वामक राज्तुस का शत्रु, कामदेव । 
शूर्पखारी--सच्या क्ली० [०] एक प्रकार की तौल जो १६ द्वोण की 
होती थी [को०] । 
शूप॑णुख्ता-- सज्ञा ली" [स०] एक प्रसिद्ध राक्षती जो रावण की 
बहिन थी । 
विशेष -- कहते हैँ, इसके नख सूप के समान थे , राम के वन- 
वास के समय काम से पीड़ित होकर यह राम के पास उनके 
साथ विवाह करने की इच्छा से गई थी। वहाँ रास के इशारे 
से लक्ष्मण ने इसको वाक शोर कान काठ लिए थे| इसी का 
बदला लेने के लिये रावण मीता 'को हर ले गया था । 
शूपंणली--सच्चा जो? [०] दे० 'सूर्पणखा' । 
शूर्पण।य--सच्षा पुं० [स०] वंदिक काल के एक ऋषि का नाम । 
शूपंनखा - सच्चा लो" [स०] दे” “शूर्पणला! | 
शूपंपर्णी--सत्चा स्ली० [स०] बन मूंग | बन उर्द | 
शूप वात--पश्ा पुं० [स०| झूप की हवा । श्रनाज फटकते के समय शुर्प 
से उत्पत्त हवा [कीौ०।॥ 
विशेष--बच्चो को सूप को हवा लगना श्रशुभ माना जाता है । 
शूपंश्रुति--सबा पु० [सं०] हस्ती । हाथी । 
शू्पा --सन्ना ब्वी० [स० शूर्य या शूर्पी| बच्चों के खेलने का एक प्रकार 
का खिलौना । 
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शूल' 


शूर्पाद्वि--संज्ञा प० [सं०] दक्षिशों भारत के एक पर्वत का नाम । इसे 
कुछ लोग सूर्याद्रि भो कहते है । 

शूर्पारिक--च्चा पु० [स०] बबई प्रात के थाना जिले के सोपारा नामक 
स्थान का प्राचीन नाम । 

शूर्पी--सज्ञा ली? [स०] १ छोटा सूप। सूपेली। २ शरर्पणवा का 
एक नाम । ३ बच्चो के खेलने का एक खिलौता को० । 

शूमे--सझ्ा पु० [स०] [लो० शूमि] १ लोहे को बनी हुई मूति । २. 
निहाई । 


शरमि, शूमिका, शूर्मी--सज्या ली० [स०] दे 'शुर्म? [कोण । 

शूल--सज्ञा पुं० [स०] १ प्राचोन काल का एक प्रकार का गस्त्र जो 
प्राय. बरछे के श्राकार का होता था। २ सुली जिससे प्राचीन 
काल के लोगो को प्राणदड दिया जाता था । ३ दे “त्रिथुल। 
४ कोई बडा, लब्ा श्रौर नुकीला कांटा । ६, वायु के प्रकोप 
से होनेवाला एक प्रकार का वहुत्त तेज दर्द । 

विशेष--यह दर्द प्राय पेट, पसली, कलेजे या पेड श्रादि मे होता 
है। वद्यक के श्रनुसार बहुत अधिक व्यायाम या मँथुन करने, 
घाड़े पर चढने, रात के समय जागने, बहुत श्रधिक ठढा जल 
पीने, रूखे द्रच्यों का सेवन करने, सुख्ा मास खाने, विरुद्ध भोजन 
करने, शारीरिक वेगो को रोकते, बहुत भ्रधिक शोक या उपवास 
करते प्रथवा वहुत श्रधिक हँसते के कारण वायु का प्रकोप 
होता है. जिससे पेट मे ग्य उसके आम पास बहुत तीन पीडा 
होती है । इस पीडा मे ऐसा अनुभव होता हैं कि कोई भदर 
से बहुत नुकीला कादा या शूल गडा रहा है, इसी से इले शूल 
कहते हैं । यह रोग प्राठ प्रकार का--वातज, वित्तज, कृफज, 
सनिपातज, भ्रामज, वातश्लष्मिक, पित्तस्लैष्मिक: और बात- 
पैत्तिक---कहा गया है, श्रौर इसे शात करने के लिये स्वेद, 
अभ्यग, मर्दन श्रौर स्तिग्ध तथा उष्ण द्रव्यों के सेवच का 
विधान है। 

६, किसी नुकीली वस्तु के चुभने के समान होनेबालो पीडा। 
कोच । टीस । ७, पीडा । क्लेश । दु.ख | दर्द ॥ उ०--(क) 
तुम ललिमन निज पुरहि सिधारों चिछुरन मेट देहु लघु बधु 
जियत न जैहे शूल तुम्हारो ।--सूर (शब्द०) | (ख) मन तोसों 
कोटिफ बार कही । सम्लुक ने चरण गह॒त गोविंद के उर अ्रष 
शुल सही ।--सूर (शब्द०) । ८ ज्योतिप में विष्कंम श्रादि 
सत्ताइस योगो के भतर्गत नवाँ योग । 

विशेष--ऋद्दते है, जो बालक इस योग मे जन्म लेता है, वह 
डरपोक, दरिद्र, मूर्ख, विद्याहीन, शूलरोगी, दुपरो का अनिष्ट 
करनेवाला भ्रौर अपने वघु बाधव को शल के समान खटकने- 
वाला होता हैं। इस योग में छिसी प्रकार का शुभ काम करने 
का निषेव है । 

६, छड । सलाख। सीख | उ०--खाने को बहुधा गुल पर भुना 
हुआ मास मिलता है, सो भी कुसमय ।--लद्ष्मशसिह (शब्द ०)। 
१० यृत्यु । ११. कड़ा | पताका। १३, पोस्ते की पत्तियों की 
वह तह जो झ्षफीम को चक्‍की जमाने के समय उसक चारो 


दस 


शोर और ऊपर नीचे लगाई जातो है। (बंगाल) । १३ ग्रवि 
वात । गठिया (को०)। 
शझल--वि डाँठे को तरह नोबवाला । नुकीला । 
झलक--शसद्चा ३० [सब] ३. परराणानुसार एक ऋषि का नाम | २ वुंष्ट 
या पाजी घाडा । शक्ल | 
शूलकार--सझ्या ० [स०] पुराणानुस।र एक नीच जाति का नाम । 
शूलगजकेसरी रस--सल्मा ० [स०] १ वँद्यक में एक प्रकार का रस । 
विशेष--यह रस शूद्ध ग॒णषक, पारे, कटववेवी, तांच्रे के पत्र आदि 
के योग से त॑ंयार किया जाता है श्रौर शूल रोग के लिये 
गुणकारी माना जता है। 
२ वेद्यक में एक प्रकार की बटी या गोली । 
विशेष--इपके लिये कौडियो की राख, शुद्ध सिंगी मुहरा, सेंघा 
नमक, कालो मिर्च, पिप्पली इन सत्र का चूर्णा कर पान के रस 
मे एक रत्ती के बरावर ग्रोलियाँ बनाई जाती ह। ये ग्रालिया 
शुल का नाश करती हू । 
शूलगव--सज्ञा ५० [स०] शिव का एक नाम | 
झूलग्रिरि--सझ ६० [स०] मदरास प्रात के एक पर्वत का साम | 
छूलग्र थि--सज्ञा स्री० [स० शूलग्रन्थि] माला दूब । 
छूलग्रह--सज् ३० [स०] हाथ में भिश्लूल घारण करनेवाले, शिव [ 
शूलग्राही--उ्ा पुं० [स० शूलग्रा हन] शिव । महादेव | 
शूलघातन -- सा ु० [स०] महूर | लौहकिट्ठ । 
शूलघ्त'--सब्बा 3० [स०] तुबुद इच् । 
झूलघ्ता--वि० शूल को शमन करनेचाला [कोण । 
शलघ्नी--सछ्ा ऊखी० [स०] १ सज्जी मिट्टी। सजिखार | २, नरसल 
जैसा एक पौया (को० | 
झूलदावानल रस--सझ ३० [स० | वबंद्यक मे एक प्रकार का रस | 
विशेष--गह दो /#रिव से बनता है--(१) शुद्ध पारा, शुद्ध सीगी 
मुहरा, काली मिर्च, पिप्पलो, सोठ, भुती हीग, पाँचो नमक, 
इमली का खार, जभीरी का खार, शखभस्म श्ौर नीयू के 
रस के योग से बनता है श्रौर शूल रोग का तत्काल दूर करता 
है । (२) शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, सिंगी मुहरा, पिप्पली, भनती 
हीग, पाँचो नमक, इमली के खार और नीयु के रस में भुने 
हुए शख की राख तथा नींबू के रस से बनता है और शूल, 
श्रजीर्ण, उदर॒रोग ्रौर मर्दाग्ति को दूर करता है । 


शूलद्विदू---पष्चा पु० [स० शूलद्विप | हीग । हिंगु । 

झूलघन्वा -सज्ला पु० [स० शूलधन्वन्‌] शिव । महादेव । 

शूलधर---सज्ञा पुं० [स०] शिव । शंकर | उ०--ग्रगाधर हर शूनघर, 
ससिधर शकर बाम। सर्वेस्वर भव शश्चु शिव, रुद्र कामरिपु 
ताम (--नद (शब्द०) । 

शूलघरा--उल्चा क्ली० [स०| दुर्गा । 

शूलघारिणी---सज्या क्ली० [स०] दुर्गा | शूलचरा । 
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शूलधारी--सझय पुं० [म० शूतवारिन्‌] ब्रिशूल घारण करनेवाले शिव । 
महादेव | उ०--सब्यावत्रि पुजन जब होइ शूलवारी कौ, 
टदुभि की ओर दीजो गरज यसुनाइ के |--लक्ष्मणसिह्‌ (शब्द ०) | 
शूलघुक---सच्चा पुं० [स०] शिव | 
शूलवुक्‌ “--सप्चा स्वी० दुर्गा [कोण । 
शूलना(छ--क्रिए श्र० [हि० शूल +ना [प्रत्म०)] ३१ शूल के समान 
गढया । २, हु स देना । पीटा देना । झट देना । 5०--(क) 
सो युवि यदुनदन नहिं भुलत। सुमिरि सुमिरि श्रजहुँ, उर 
शूलत ।--सउल (शब्द०)। (ख| ल॑ ले पिय को नाम ठाँव 
हमरो नहि छा । कठिन पुम्हारों परोल जाइ हिरद में शू्ले |-- 
गिरधर (शब्द०)। 
शूलनाशन-सशा एं० [स०] १ सौवर्चल लवण । २ हींग। ३, 
पुष्करमूल । ४ बंयक में एफ प्रकार का चूर्ण । 
विशेष--यह चूर्ण शखभस्म, करजम्‌ल, भूतो हीग, सोठ, काली 
मिर्न, पीपल और सेवा नमक के योग से बताया जाता है 
और इसहा व्यवहार प्राय शूलरोग में किया जाता है । 
शूलनाशिनी--सझा खौ१ [स०] शूलरोग हा नाग करनेवाली, हींग । 
शूलनाशिनी वटी--कषष्ठा न्वी० [स०] वंद्यक में एक प्रकार की बटी या 
गोली । 
विशेष--इसके लिये हुड का छिलका, सोठ, काली मिर्च, पीपल, 
शुद्ध कुचला, शुद्ध गधक, भ्ूनी गधक, भूनी होग, सेंघा नमक 
जल से खरल करके चने के बरावर गोलियाँ बनाई जाती हूं । 
हते हैं कि प्रात काल इसे गरम जल के साथ सेग्न करने से 
संग्रहणी, भ्रतिधार, भ्रजीर्णा, मदाग्वि भ्रादि दूर होती है । 


जूलनागी - सा पुँ० [स० शनना शिन्‌] हीग । 
शूलनिर्मुेलल--सझ्ा ६० [स०] दुश्च का नाश करनेवाले, शिव। 


महादेव । 

झूलपत्री--8ठा स्ली० [सं०] एक प्रकार की घास जिसे शूली भी 
कहते हैं । 

शूलपर्णी--सश छखी० [3०] एक प्रकार को घास जिसे शूलो भी 
कहते हैं । 

झूलपाएि--छछ्ा पु० [58०] हाथ मे झूल घारण फरनेवाले, शिव। 
महादेव । 


शूलपानि9--पछय पुं० [० झूलपाणि] शिव । महादेव। उ०-- 
दारिद्रदमन, दुखदोप दाहु--दावानल, दुनि न दयालु दूजों 
दानि शूलपानि सो ।--तुलसों (शब्द०)। 

शूलपाल---प्द्का घु० [स० ] वेश्यालय का रक्षक कोगु । 

छूलप्रोत---80 इं० [प०] नरक के एक भाग का नाम । 

झूलभूत्‌ -स्ा पुं० [०] शूलबारी शिव [कोण । 

शूलमहँल--सज्ा पं० [स०] तालमखाना । फोकिलाक्ष | 

झूलयोग--सड्ा पु० [घर] ज्योतिष के २७ योगों मे से एक योग। 
विशेष दे? 'शूल--८ | 


शूलशत्रु 


शूलशन्नु--सष्ठा पुं० पु० [म०]ु रेंड का पेड | 

शूलशब्द--सज्ञा पं० [स०] पेट की गडगडाहुट के कारण होनेवाला 
शब्द | 

शूलस्थ--वि० [स०] शूलो पर चढा हुमा |को० । 

शूलहची--सज्ा लो" [स० शूलहस्नो] शूल का नाश करनेवाली, 
अ्रजवाइन । यवानी । 


शलहर--पद्ठा पुं० [स०] पुष्कमूल । 

शूलहरत--सज्ञा पु० [स०] हाथ में शूल धारण फरनेवाले, शिव । 
महादेव । 

शूलह॒तू--ज्ञा पु० [स०] हिंगु | हीग । 

झूलाक--सक्बा ईं० [स० शूलाड] शिव | महद्दादेव । 

शूला--सज्ञा ल्ली० [स०] १ वेश्या । रंडी । २. सूली जिसके द्वारा 
प्राचीन काल में लोगो को प्राणदड दिया जाता था। ४ छंड। 
सीख । सलाख । 


शूलाकृत--सज्ञा पु० [सं०] लोहे की सीख में खोंसकर भूना हुश्रा 
मास । सीख पर भूना हुआ मास । कबात्र श्रादि । 

शूलारि--सच्चा पु० [स« | हिंगोट । इगुदी इक्ष । 

शूलि'--सज्ञा पुं० [स०] शिव का एक नाम । महादेव । 

शूलि*--वि० शूल या कुत घारण करनेवाला [कोण । 

शूलि'--सब्बा लो? [स०] दे० 'सली' । 

शूलिक'--सज्ञा पुं० [०] १ खरगोश। खरहा। २. सीख में गोद- 
कर पकाया हुआ मास । क्‍्वाव | ह फाँसी देनेवाला। सूली 
देनेवाला । उ०--इन मधादि तीसरे मडल के दंत्यगुरु यदि 
भौर किसी ग्रह से रू जाय तो पेडो के समूह, शबर, शूद्र, 
पुड़, पश्चिम की सीमा का श्रन्तन, शूलिक, बनवासी, द्रविड, 
समुद्र के पुस्षो का नाश हो जाता है ।--बृहत्सहिता (णब्द०) । 
४ कुक्कुट | मुर्गा (को) । ४ ब्राह्मण या कऋुतिय को वह 
जारज सतति जो शणूद्रा से उत्पन्न हो (फो०) | 

शूलिक*-.-वि० १ प्रासधारी। शुल धारण करनेवला। २ सलाख 
पर भरुना हुआ (को०] । 

शूलिका-सज्ञा ली० [स०] १ सीख में गोदकर भूना हुआ मास्त। 
कवाब | २ वह सीख जिसमे गोदकर मास भूना जाता है 
(को०) । 

शलिकाप्रोत--सब्चा पुं० [स०] १ भाडीर बुद्ध । बट का बच । २. 
गूलर का पेड । उदु बर । 

शूलिनी-सच्ञा ख्वी० [स०] १ दुर्गा का एक नाम जो त्रिशूल घारण 
करनेवाली मानी जाती हैं। २ पान | नागवल्ली । ३ पुन्रदात्रो 
त्ताम की लता। 

शूली'---सब्बा पु० [स० शूलिव| १ त्रिशूल धारण करनेवाले, शिव । 
महादेव । उ०--श्टगी शली घूरजटी, कु डजीश त्रिपुरारि । वृपा 
वर्दी मानहर, मृत्युजय कामारि ।-- सबल (शब्द०)॥ २. 


डए८र३ 


अप खलवदड्' 


खरगोश | शशक । खरहा । ३ शूलरोग से पीडित व्यक्ति। 
वह जिसे शुलरोग हुआ हो। ४, एक नरक का नाम। 
उ०---[क) तेरहो शूली नरक ऊहावे। शूली सम दुख तामे पावे । 
जो नर पाप करे अधिकाई। करि शिकार मृग मारे जाई। 
--विश्वाम (शब्द० ) (ख)- छाहू को शस्त्रत ते मार | तेहि यम 
शूली नरक में डार ।--विश्नाम (शब्द०)! ४ कु तवथारी 
व्यक्ति | चढ़ जो शूल वाग्ण किए हो (रो०)। 

शूली---सज्ञा क्ली० दे” “#ऋली!। उ०-नाहक नर शूली बरि 
द रहो । जिन बन माहि ठगाही कीरहो ।--विश्वाम (शब्द०)। 
(ख) कौन पाप मैं ऐसो कियो । जाते मोकू” शूनी दियो |-- 
सुर (शब्द ०) । 

शूली--सज्जा जी० [स० शूल] पोडा । शूल | 3३०--सा सुबि भूप हिये 
महँ भूल्री । अजहूँ उठत जायु ते शूली |-- सचल (शब्द०) | 

क्रि० प्र०-उय्ना । 
शूली४---सज्ञा लौ० [स०| एक प्रचार की घास । शूलीपन्री । 
विशेष--इस घास को पशु बडे चाग से खाते है श्रौर इसका 

व्यवहार श्रौपष रूप मे भी होता हे। वंद्यक के प्रनुमार यहू 
किचित उष्ण ग्रुह, वलकारक, पित्त तथा दाहनाशक श्रौर 
गौग्रो तथा भैसो का दूध बढानेगाली मानी जाती | 

शूलोत्खा, शूलोत्था--मज्का ली” [स०] सोमराजी लता | बकुची | 

शूल्या--सझ्य पु० [स०] सीख में वेघकर पाया हुआ सास । कबाब | 

शूल्य--वि० १, सीख एर भूना हुआ। २ शूली पर चढ'ए जानेया 
शूली पाते योग्य [को०]। 

शल्यपाक--सज्जा पुं० [स०] कबाव । 

शूल्यमास--सब्ला पुँ० [स० ] कऊबाव । 

जल्यवाए--स्नज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की भूतयोनि जिसका मान 
वेदिक काल में होता था । 

शूपौ--वि० [स०] १ गुत्नायमान | २ साहसी ० | 

शूघ --सचन्ना पुं० १ गुजित होता हुआ स्वर, २ 
वेग (को०) । 

खु खल--सशा पु० [स० शूल्ुल] १ एक प्रकार का प्राभरण जो 
प्राचीन कप्ल में पुरुष लोग कपर मे पहनते ये। मेखला। २. 
हाथी आदि के वाँवने की लोहे की जत्रीर । साँकल। सिक्षड । 
उ०--पअदुंस घट सुशुखल जेक । चौदह सहस महा गज लेक । 
“प्माकर (शब्द०) । हे ब्रण्कडो घेंडी। ४७ नियम | 
५ मापने की जजीर (ऐप । ६ परपरा। सिलसिला (जो०) । 
७ बचने (को०) । 

श्ु खलक-सचल्ना पु० [सण शूदु नक] १ ऊंँट। २, दे? यू खल! | ३ 
वह जानवर जिसके पैर बंधे हो (को०) । 

श्ु खलता--छछा स्ली० [सण० खड्भूबता| श्लिमिलेवार था क्रपवद्ध 
होने का भाव । 

श खलवद्ध--वि" [म० खशद्ध लवद्ध ] १, नियमवद | २, वधन या 
जंजीर से बंधा हुआ कोण । 


साहप । शक्ति | 


आ'खला 


ज्यू खला--सल्ला ज्लो" [सं० शडूला] १ क्र। सिलसिला। २ 
जजीर | सॉकल | ३ पुरुष का कटिबबन वद्ध। मेखला। 
४ चौँदी का एक श्राभूषण जिसे स्लियाँ कमर मे पहनती हैं । 
करघनी । तागडी। श्रृंणी। कतार। ६ एंक प्रकार का 
ग्रलकार जिसमे कथित पदार्थो का वर्णन श्यखला के रूप में 
सिलसिलेवार किया जाता है। 


श्ुखलावद्ध-- वि" [स० शाद्भालावद्ध। १. जो क्रम से हो । शिलसिले- 
वार । २ जो शूखला से बाँवा हुआ हो | 


आू खलि--चज्ा पृं० [स० शृद्धूलि] कोकिलाज्ष | तालमखाना । 
ह खलित- वि० [स० शुद्भुलित] १ क्रमबद्ध | श्रणीबद्ध । सिलसिले- 
वार । २ पिरोया हुआ | ३ निगडित | श्यू खचाबद्ध (की०) । 


भय खली-- पत्चा खी० [स० शड्धली] कोकिलाक्ष 

यू ग--सज्ञा पुं० [स०] » पर्वत का ऊपरी भाग | शिखर । चोटी । 
२ गो, भस, वकरी श्रादि के सिर के सीग। उ०--भक्ति बिन 
बैल बिराने हूँ हो । पाउ चारि सिर झआग गुग म्रुख तब कैसे 
गुण गेंहो ।-- सूर (शब्द०)। ३ कंगूरा । उ०--जो काचनीय 
रथ श्ुग मयूर माली। जाके उदार उर परपुख शक्तिशाली ।--- 
केणव (शब्द०)। 9४. प्राचीन काल छा एक प्रकार का बाजा 
जो मुँह से फूंककर बजाया जाता है। सिंगी वाजा | उ०-- 
कस ताल करताल बजावत श्युग मधुर मुहचग । मघुर खजरी 
पटह प्रसव मिल सुख परावत रतभग ।--सूर (शब्द०) | 
५ कमल | पद्म । ६ जीटक नामक श्रष्टवर्गीय श्रोषधि | 
७ सोठ। ८ अदरक। भ्रादी) ६ शअ्रगर। १० प्रथुत्व | 
प्रवानता । ११५ काम की उत्त जवा। «२ चिह्न। निशान । 
१३ स्तन | छाती | १४ एक प्राचीन ऋषि का नाम | वि० 
दें० कऋष्यश्ग! | १५ पाती का फौवारा या पिचक्रारी । १६ 
कुर्चशीपक चन्च (को०) । १७ उत्तु गता | ऊंचाई (को०)। ८ 
चदचूडा | चाँद की नोक (डरौो० । १६ किसी धस्तु का श्रग्रभाग । 
नोक (को०) । २० कोटि । चाप के सिरे का नुकीला भ्रश 
(को०) । २१ अभिमान। श्रात्मएलाघा (को) । २२ बाण का 
नुकीला दड । वाणकाड (को० । १३ एक प्रकार का सेता का 
ब्यूह (को०) । २४ हाथी का दाँत (को०। २५ उत्तर्प। 
अभ्युदय (को०)।॥ 

श्र ग--वि० नुकीला । तीक्षण । तेज । 

हू गकद--चज्जा पु० [स० झज् कन्द] मिघाडा । 

श्रुगक--सच्चा पु० [स० झऋज्क| १ जीवक दृद्च । २ पिगिया नामक 
विप | ३ सीग (क्ौो०)। ४ चद्रमा की नोक। चद्रचुडा 
(को०) | ५ कोई भी नुकीला पदार्थ (कौ०)। ६ पिचकारी 
(को०) | 

ज्ू गकूट--सज्ञा ० [सं श्वज्धकूट] एक पर्वत का नाम | 

शुगगिरि - सपा ए० [सण शृद्धग्रिरि] दे? अुगकूटा । 

ख्ूगग्राहिका--सछ्ा खी० [०] १ उचित मार्ग । सीधा सार्ग । सरल 
विधि | २ एक न्याय । दे” हू गग्नाहिता न्याय | 


डज्डड 


अंगवेरपुर 


आ गग्माहिता न्‍्याय--छछ पुँ० [म० शखड्धग्राहिता न्याय] एक न्याय 
जिसका उपयोग उस समय होता है, जब किसी कठित काम का 
एक शअ्रश हो जाने पर शेष श्रश का सपादन उसी प्रकार सहज 
हो जाता है, जिस प्रकार सीग मारनेवाले बल का एक सीग 
पकड लेने पर दूसरा सीग भी पकड लेना सहज हो जाता है। 

अ्रुगज'--सज्ञा पु० [सं० खद्धज] १ श्रगर | अगर । २ शर। तीर | 

ज्युगज' -वि० १, » गनिमित । २ शग से उत्पन्न [की०] । 

अ्य गधर--सल्का पुं० [स० श्ूड धर] पर्वत । पहाड को० । 

शे गनाभ--सच्ना पु० [० ऋड्गनाभ] एक प्रकार का विप | 

अ्वुगनाम्ती--सछा ल्री० [स० आडगनास्ती] काकडारसिगी । कर्फ्ठश्एंगी । 

खुगपुर--सल्ला पुं० स० आड़ गपुर) दे० शृंगवेरपुर! । 

ज्यू गप्रहारी--वि" [स० श्ड्टगप्रहारित] सीण से प्रहार फरने- 
वाला |को०॥। 

अुगप्रिय--स्ा पुं० [स० श्युडगप्रिय] शिव [कोण । 

श्ुगभेदी--सज्ञा पुं० [सं ख्यूडगर्भेदिव| शृंदा नामक तृण । 

ख्ुगसू ल---सज्ञा पु० [स० ख्यूडगमूल] सिंघाडा | 

शव गमोही--सज्ञा प० [स० ज्यूड गमोहित्‌] च॑पक वृक्ष । चंपा । 

अ गरुह--सब्चा पुं० [स० ज्यूडगरुह] सिघाडा । 

श गला--सच्ञा छी० [सं० म्युड गला] मेढासिगी । 

अ्वुगवत्‌ू--सच्ला पुं० [स० श्यूछगवत] पुराणानुसार कुरुवर्ष की सीमा पर 
के एक पर्वत का नाम । 


शगवाद्य--सण पुं० [सं० श्यूडा गवाद्य[ सिंधा। सीग का बना 
वाजा । सिंगी | 

श्ु गवाचु*--वि० [स० ज्यूड गवत्‌| शिखरयुक्त । श्गयुक्त । चोटीवाला 
को०) । 


अु गवानु-- सब्ना पु० १ एवत | २ ख्युगवत्‌ नामक गिरि फोन । 
झ्ु गवृप--स्ञा पुं० [स० खूड गद्॒ष) एक प्राचीन ऋषि का नाप । 
शव गवेर--सज्ञा प्रें० [स० शूड गवेर] १ भादी | श्रदरक । २ सोठ । 


३ महाभारत के अनुमार एक नाग का ताम। ४, दे० 
अगवेरपुर! । 

अं गवेरक--सछा पु० [स० ख्यूड गवेरक] १ अदरक । आदी। २. 
सोठ । 


आ गवेरपुर--सच्ना प्र« [स० ज्यूड गवेग्पुर] रामायण के अनुसार एक 
प्राचीन नगर का नाम | 3०--(क) ता दिल ख्यूगवेरपुर श्राए । 
राम सखा ते समाचार सुनि बारि बिलोचन छाए |--तुलसी 
(शब्द ०)। (ख) छलि पुरबासित को श्राए श्यूंगवेरपुर खबरि 
निषाद राज कोऊ फही जाइके ।--रघुराज (शब्द०) ॥ 

विशेष--रामचद्र के समय मे यह निपाद राजा गुह की राजधानी 
थी । सभवत प्रतापगढ जिले का सिंगरौरा (प्राघुनिक इलाहा- 
बाद जिले का गगातट पर बसा हुश्रा सिंगरौर) नामक 
गाँव ही प्राचोत आगवेरपुर है। गोस्वामों तुलसोदास कृत 
रामचरितमानस मे इसका एक नाम सिगरौर भी झाया हैं। 


श्रगगेराभगूल 


श्रृंगवेराभमूल--सज्ला पु० [स० शूड गवेराभमूल] गुदा नामक तूण । 

अआृगवेरिका-- सज्ञा खी० [स० शूद्ट यवेरिका] गोमी | 

भर गसुख--सब्ा पुं० [सं० ड्गसुख] सिंगी या सिधा नामक बाजा । 

अ्युगाट-सशा पु० [स० शहर गाट] १, सिणडा । २, गोखकू। हे 
वंटाई। विककत । ४ कामरूप देश के एक पर्वत का नाम | 
५, चौराहा । चौपुहानी । 


श्र गाटक- सब्ला पुं०[स० श्यष्ट गाटक] १ प्राचीन काल का एक प्रकार 
का खाद्य पदार्थ जो मास से बनाया जाता था। २ एक मर्म- 
स्थान जो मस्तक मे उस स्थान पर माना जाता है, जहाँ नाक, 
कान, श्राँख श्रौर जीभ से सवंध रखनेवाली चारो शिराएँ 
मिलती हैं । 


विशेष--ऋहते है, यह मर्मस्यान चार अगरुत्त का होता है और 
इसके चारो श्रोर से चारो शिराएँ निकलती है, इसी से इसे 
व्गाटक कहते हैँ। यह भी माना जाता है कि इस स्थान पर 

चोट लगने से तुरत मृत्यु हो जाती है । 

३ सिधाडा। दे० “्रगाठ'। ४, तीन चोटियोवाला पहाड 
(को०)। ४ हवार। दरवाजा (को०)। ६ एक प्रकार का 
सिधाड़े के आकार का पकत्रान । समोस्ता (को०) | ७ चौराहा 
(की०) । 5, काँटा । कटक (को०) । 

अआृगाटिका---सल्ला स्ली० [स० शूट गाटिका] चौमुहानी । चौराहा । 

श्रगाटी--सप्चा ली? [स० शूड गाटी] जीवती । 

भय गार--सन्ञा पु० [स० झड़ गार] १ साहित्य के अभ्रनुपार नौ रो मे 
से एक रप्त जो सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है और प्रधाव माना 
जाता हैं। उ०-जाको थायी भाव रस, सो श्ृंगार सुहोत । 
मिलि विभाव अनुभाव पुनि सचारिन के गोत ।--पद्माकर 
(शब्द०) । 

विशेष--इसमे नायक नायिछा के परस्पर मिलत के कारण होने- 
वाले सुख की परिपुष्ठता दिखलाई जाती है। इसका स्थायी 
भाव रते है। श्रालवत विभाव नायक श्रौर नायिका है। 
उद्दीपनत विभाव सखा, सखी, वन, थाग श्रादि, विहार, चेंद्र- 
चदन, अमर, भकार, हाव भाव, मुसक्‍्याव तथा विनोद श्रादि 
हं। यही एक रस है जिससे सचारी विभाव, अनुभाव सब भेदों 
सहित होता है, श्ौर इसी कारण इसे रसराज कहते हैं। इसके 
देवता विष्णु श्रथवा कृष्ण माने गए हूँ श्लौर इसका चर्गा श्याम 
कहा गया है | यह दो प्रकार का होता है--शक समोग भौर 
टूसरा वियोग या विप्रज़ुभ। नाथक नायिका के मिलने को 
सयोग श्रौर उनके विछोद को वियोग कहते है । 

२. स्त्रियों का वत्ञाभूषण भ्रादि से शरीर को सुशोमित शौर 
चित्ताकर्पक बताना | सजायट | सग सखी सोह विधि बारा । 
कोन्हे तन पोढश श्युगारा ।--रघुनाथ (शब्द०)। 

विशेष--प्यूगार १६ कहे गए हैं--अंग में उबटन लगाना, नहाना, 
स्वच्छ वस्त्र धारण करता, वाल सेवारना, क्राजल लगाना, सेंदुर 
से मांग भरना, महावर देना, भाल पर तिलक लगाना, चिथुक 

हि श०-६-५६ 
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पर तिल बनाता, मेंहदी लगाना, श्रर्गजा श्रादि सुगधित वस्तुप्रो 
का प्रयोग करता, आभूषण पहनना, फूलों की माला धारण 
करना, पान खाना, मिस्सी लगाना। जैसे--प्रग शुद्दी मंजन 
वबसन) मांग महावर केश । तिलक भाल तिल चिबुक में भूषण 
मेहदी वेश । मिल्‍सी काजल श्रर्गना, बीौरो और सुगव । पृष्प 
कनी युत होथ कर, तव नव सन्त निवच । 

३ किसी चीज को दूसरे सुदर उपकरणों से सुमज्जित वरना। सजा- 
वट | बनाव चुनाव + ४ भक्ति का एक भाव या प्रकार जिसमें 
भक्त अपने आप को पत्नी के रूप में भौर ब्मपने इृष्टदेव की पत्ति 
के रूप मे मानते हैं। उ०--शात दास्य सख्य वात्सल्य प्रौर प्यू गारु 
चारु पांचों रस सार विस्तार नीक गाए हैं ।--नामादास 
(शठ्द०)। ५ घह जिससे किसी चोज की शोभा बढती हो | 
उ०-यशुमति कोखि सराहि बलेया लेन लगी ब्मनार। ऐमो 
सुत तेरे गृह प्रकस्थों या ब्रज को हु गार ।--सछुर (शब्द०)। 
६ लोग। ७ सेंदुर। ८. भ्रदरक | ६, चूर्ण | चूरन | १० 
काला झगर । ११, सोना । १२ रति। मंथुन। १३ हाथी 
की सूंड पर निन्नित सिंदुर को रेखाएं (को०)। 

अआ्रुगारको-मद्ा पूं० [स० शृद्गारक] १ सेंदुर। २ लौंग । ३. भप्रद- 
रक | आदी । ७ काला श्रगर । 

अ्ंगारक*--वि० स्ीग का वना हुआ। झ्ूग से नतिभित। 
सबधी ।को०। 

श्ृंगारगव-- सझा पु० [स० श्यडगारगर्व॑] १. प्रेम का गर्व । २, सजाव- 
बनाव का श्रभिमान | 

श्रुगारचेठा--सज्ा खीौ० [स० श्ृद्धगारचेष्टा | श्रगारजन्य क्रिया । काम- 
चेष्ठा । अनुराग, रात, सभोग श्रादि को व्यक्त करना [को०] । 

शृगारचेष्टित-- सुझा पु० [रू० शूड गारचेष्टित] दे? शथृगारचेष्टाट | 

अआगारजन्मा--सपझ्ा पुं० [सं० शद्गारजन्मन्‌] कामदेव या मदन का 
एक नाम | 

शगारणा --सज्ा पु० [स० श्वूद्धगारण] १. किसो रूपवती स्त्रीकों 
देखकर उसपर अ्रपत्ती कामवामना प्रकट करने को क्रिया , प्रेम 
प्रदर्श | मुह््यत जतलाना। २ झ्ंगार करना। सजाना। 
सिगारना । 

श्रुगारघारी--वि० [सं० झूटगारधारिनु] जिसका शूंगार हुभा हो। 
जो सजाया गया हो। रगविरगो रेखाश्नो भौर भूषणों से 
शोमित । 


सीग 


श्ंगारना--वि० स० [० शूद्मार से नाम०] प्राभूषण भादिसेया 
भौर किसी प्रकार संवारता । श्रूपार करना । सजाना । 

खशुगारभापित--उण प० [स्० शद्यारभाषित] प्रेमाजाव । प्रणय- 
वार्ता । केलिसलाप [#०।॥ 

ख्गारभूपए--स्ज्ञा ईं० [० शृद्यगारभूषण) १. सेंदर । दिदुर । 
२ हडताल । 

श्ुगारमडल--सझा पु" [सं० खटयारमशब्ल] १ प्रज का एक 
स्थान जहाँ पर अश्रंरुप्ण ने राधिका का झृगार छिया था ] 


भ्यूगारयोनि 


२ वह स्यान जहाँ प्रेमी और प्रेमिका मिलकर कामक्रीडा करते 
हो । क्रीडास्थल । 

शुगारयोत्ि--सप्ा पु० [स० झद्गारयोनि] मदत या कामदेव का 
एक नाम । 

आुगार रस--सछ्या पु० [स० श्यूडगार रस] साहित्य शास्त्र के & रसो 
में पहला रस । विशेष दे? शूगार---१ । 

शुगारलज्जा--सल्का खोी० [स० गशूटगारलज्जा] प्रेम वा कामजन्य 
श्रनुरक्ति के कारण उत्पन्त लज्जा कोगु 

श्गारधिधि--सब्का सी? [ स० शूडगार विधि| दे० शूगारवेश' । 

अ्वगारवेश--सछा पु० [स० ज्यूडगारवेश] वह सुदर वेश जिसे घारण 
करके प्रेमी भ्रपनी प्रेमिका के पास जाता है। 

अ्युगारसहाय--सल्ञा पृ० [स० शज्भार सहाय| नायक नायिका के प्रेम 
व्यापार भे सहायता देनेवाला व्यक्ति । प्रेम व्यापार मे मध्यस्थ 
रहनेवाला व्यक्ति । नर्मसचिव (कोन । 

भ्ूगारहाट--सज्ञा क्वी० [स० श्यदगार -- हि० हाट] १ वह बाजार जहाँ 
वेश्याएं रहती हो । चकला | उ०- पुनि शूंगारहाट भल देसा | 
किए सिगार बैठि तहेँ वेसा ।--जायसी (शब्द०)। २ वह 
वाजार जहाँ श्गार की वस्तुएँ बिकतो हो ॥ 

अशुगारिक-- वि० | ० शज्भारिक] श्गार संबंधी । न०-- ललित लताप्री 
को पहले के श्रपने सब श्यूगरारिक भाव। हरिण।, नारियो 
को नयनों की खचलता का सहज स्वभाव |--महावीरप्रसाद 
(शब्द०) । 

अंगारिणी--सप्चा सी" [स० शआज्भरिणी] १ श्गार करनेवाली स्त्री । 
आसुगारप्रिय । २ एक बुत का नाम जिसके प्रत्येक पाद में 
चार रगणा (55) होते हैं। इसको 'स्तग्विणा', 'कामिती', 
मोहन, 'लक्ष्मीचारा! और “लक्ष्मीधर! भी कहते है। 

शुगारित--वि० [स० श्द्भधारित| १ जिसका श्वगार किया गया हो। 
सजाया हुआ । संवारा हुआ । २ भूपित | सज्जित । सजा हुआ 
(को०) ' ३ प्रेमामिभृत । कामामिभूत (फरी० । ७ चित्रित । 
रेंगा हुआ (कोण | 

अ्ंगारिया-- सज्ञा पु० [स० ख्यज्जार + हि० इया [(प्रत्य०)] १, वह जो 
देवताश्रो भादि का शगार करता हो । २ नाटक, लीला प्रृदि 
में मेक श्रप करनेवाला। वह जो लीला को मूत्तियों का 
श्रगार करता हो। ३, वह जो तरह तरह के भेस बनाता 


हो । बहुरूण्या । 
शुगारी--सज्ञा पु० [सण० शज़रिन] १ सुपारी। २ मानिक | 
चुन्ती । ३ हाथी। ४ स्थियारबुक्त वा कामोसेजनायुक्त 


व्यक्ति (को०) । ४ वेशभूषा । सजावट (को०)। ६ पान का 
बीडा बनाना (को०)। ७ सु दर वेशभूषा वाला या सजा हुआ 
व्यक्ति (को०) । 

ख्ूंगारी--वि० १, प्रमासक्त | २. श्टगार या प्रेम संवधी | ३ सिंदूर 
या भेरू से चित्रित [कोण । 

शुगारह ---सछा स्ो० [स० »ज्भारहा] सिधाडा । श्गाटक । 

श्गालिका, श्गाली--सछ्ा लती* [स० शणज्जालिका, अ्टज्ञाली] 
विदारीकृद 
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खंगाहु--सछा प० [स० ख्ुद्धाह्व] १ जीवक नामक अष्टवर्गीय 
श्रोपधि । २ सिधाडा । 

खशगाह्ा--सछा ली" [सण० शज्गाह्या] 
सिधाडा । 

शुगि-सक्या क्षी० [स० शज्ि] सिंगी मछली । 

आगि--सल्चा पूँ० [स० झ्यज्ि] भामपण मे प्रयुक्त वा श्राभूपण तैयार 
करने का सोना [कोण] । 

अ्ुगि--सब्चा पु० [स० श्द्धित] वह पशु जिसके सिर पर सीग हो। 
सीगवाला जानवर । उ०--नखी, नदी श्रौर श्लग जो घरत 
शस्त्र निज पास । राजवस श्री नारि में कर न कवहुँ विश्वास | 
“सीताराम (शठ३०) । 

आुंगिक--सच्चा पृ० [स० झ्युद्धिक] १ पिगिया विष | 
का वाद्य | सिंगी (की०) | 

आगिका --सल्ा सत्री० [स० शअ्ड्धिका] १ बहुत प्राचीन काल का एक 
प्रकार का बाजा जो मुंह से फुककर बजाया जाता था। 
सिंगो । २ श्रतीस | श्रतिविया । ३ काकडासिंगी। ४ मेढ़ा 
सिगोी । ५ पिप्पली । पीपल | 

अश्वृगिए--सज्ञा ० [स० ज्ूटिंगएण] १ जगली मेढा । मेप । २ वह 
जो सीगवाला हो |को०ग। 

ज्गिणी--सज्ञा ली? [स० शआद्धिगणी] १ गाय। गौ। २ मल्लिका । 
मोतिया । ३ मालकगनी । ज्योतिष्मती लगा। ४ भ्तीस | 
झतिविपा | 

आ्ुगी---सज्ञा पृ० [स० ख्ुडिगन] १ हाथी। हस्तो। २, वृक्ष । पेड | 
३ पर्वत | पहाड़ । ७ एक ऋषि जो शापीक के पुत्र थे। 
इन्ही के शाप से प्रभिभन्पु के पुत्र॒परीक्षित को तन्तुक ने डसा 
था। उ०--[क) श्ुगी ऋषि तब कियो विचार ' प्रजा 
दु ख कर नृपत गरृहार ।--सूर (शब्द०)। (ख) जहेँ झगी 
ऋषिवर तप करही । चर्म नयव सो देखि त प्रही ।--राघा- 


१, जीवक | रूगाहु । २. 


२ एक प्रकार 


कृप्णा (शब्द०)।॥ ४५ वरगद | ६ पाकड। ७, श्रमडा । 
८ ऋपभक नामक अरष्टवर्गाय श्रोपधि। &€. सीगवाला 
पशु । जैसे,--यौ, बैल, बकरी श्रादि । १० जीवक 
नामक झोघषधि । ११ सिगिया नामक विष। १२ सीग का 


बना हथ्मा एक प्रकार का वाजा, जिसे कनफटे बजाते हैं। 
उ०--शूगी शब्द बधरी करा । जर्रे सो ठाठ जहाँ पग घरा | 
-+जायसी (शब्द०) । १६ महादेव। शिव | उ०--श्गी 
शूली घूरजटि, कु'डलीश त्रिपुरारि) थ्रेपा कपर्दों मानहर, 
मृत्युजय कामारि ।---सबल (शब्द०) | १४ एक प्राचीन देश का 
ताम। 3०-श्ूगी सिधु कच्छ के राई। श्राए सकल समेत 
सहाई [--सबवल (शब्द०)। १९५. मेप | भेडा (को०)। १६. 
वृष । बैल (को०) + १७ शिव का एक गण (को०) | 

श्षुगी--सबा स्ली" [स० आइगी] १ अतीस | २ काकडासिंगी। 
३ सिंगी मछली। ४ मजीठ | मजिष्ठा । ५ श्रॉवला । ६ 
पोई का साग | ७ ऋपषपभक नाम ओपाब । ८ पाकर। 
६ वट। उठ | १० विष्र । जहर । ११ बह सोता जिससे गहने 
चनाए जाते हैं । 

ख्गीक--सज्ञा पुं० [स० श्यद्धीक] काकडासिगी 


हे 


शंगीकन की 


शगीकतक--सझ्ञा प० [स० शूदगोकनक] वह सोना जिससे गहने 
बनाए जाते हैं । 

श गीगिरि--सज्का पूं० [स० शुद्धोगिरि] एक प्राचोन पर्वत का नाम 
जिसपर शागों ऋ्रप तप किया करते थे | उ3०--पूरण काम 
शान गन राजा । शुगों गिरि गवने यति राजा। जह शागी 
ऋषि वर तप करही। चर्म तयन सा देखि न परही -- 
राघ कृष्ण (शब्द ०) | 

आगेरी- रुझा प० [स० शूडगेरी| १ मंसूर (दक्षिण भारत) का एक 
पर्वत । ९ शकराचार्य के मतातुबायी सन्यासिया का एक 
प्रसिद्र मठ । 

विशेष--यह स्थान मैसूर (दक्षिण भारत) में हे। इसके प्रधान 
श्रधीए्र शकराचार्य कहलाते है। आद्य शकुराचार्य द्वारा भारत 
में स्वापित चार पीठो में यह एक हे । शए गगिरि पर स्थित होने 
से इसे श्गेरो कहते है । 

श्रेगोन्नति--सज्ञा खी० [स० श्यूडगोस्तति| ग्रहो और नक्ष॒त्रो श्रादि की 
एक प्रकार की गति। 

शव गोष्णीश -सज्ञा पुं० [स० शइगोष्णीश] सिह । सुर्गेंद्र। पचास्य 
को०] ॥ 

शुकाल---पच्ना पु० [स०] दे? आगाल! | 

श्ूग 9)--पन्चा पु० [स० शूगाल | दे? छगाला ॥ उ०--जहुतत कक 
काक श्रुग घ्वाना । भक्त करत कंटक्रटी लाना ॥--विश्लाम 
(शब्द ०) । 

शुगाल'--सक्का पु० [स०] १ गीदड नामक जगली जतु। सियार । 
जबुक । व्शिप दे० गीदड” | उ०-व्यात्र कुरग श्गाल शशादो । 
कानन नर बानर चित्तादो ।--सब्रल (शब्द०) | २ एक दंत्य 
का नाम । ३. वासुदेव । कृष्ण । 

शुगाल--वि० १ कायर। भीर । डरपोक । २ क्रर। निष्ठुर । निर्दय । 
३ खल । दुष्ट | 

आुगालकटक --सप्चा पुं० [स० शुगालक्श॒टक] भरभांड या सत्यानासो 
नाम का कंटोला क्षुप । 

अश्वुगालकी लि--मक्षा पु० [स०] उन्नाव | कर्क धु 

शुगालघटी---पज्का त्री० [सं० श्ुगालघरटी] तालमसाना । कोकिलाक्ष । 

शुगालजबु--मषा पुं० [स० ख्टूगालजम्यु| १ गोडुबा। गोमा ककडी। 
२. कर्कधु । उन्‍नाव । ३ तरबूज । 

शुगालजंवू--सरा पु० [सं० खगालजम्यू | दे? 'श्गालजबु! कोणु। 

श्ुगालयोनि--सछा खो" [स०] दूसरे जन्म में श्गाल रूप में 
जन्म लेना [को०। 

ख्ुगालरखूप्‌-सछझा पृ० [स०]| शिव का एक नाम [छोग। 
शुगालविज्ञा--सक्या सी? [सं०] पिठयन । पृश्िपर्ी । 

शगालवु ता--छश खी० [स० श्यगालवृन्ता] पृश्विपर्णों [कोण । 

शूगा।लका--सणा की० [स्०] १. विदारों बद । २. पृष्टिय्णों। 
पिठयने । ३. सियारिन । गीदड़ी । ४. लोमडी । ५, भय से 
पलायन को क्रिया । 


४७५८७ 


शेखरापीड़ थी॑ने 


आगाली--मध्ा झी० [सं०] १, तालमखाना | २, विदारी कद 
३ गीदड की मादा । गीदडी । ७ मबजन्य पलायन (को०) 

शणि -सज्ञा कछी० [स०] १ गजबाग | शंकुश । आँकुत । २ पता । 

सत--सज्ञा पूं० [स०] १, क्याथ । काढा । २. भौटा हुम्रा दूध । 

शत --वि० १, उद्देलित | खौलाया हुप्ना । २, पकाया टुम्मा कोण । 

शूतपाक--वि० [म०| पुर्णत, पतव | पूरों तौर से पकाया हुआ +काणु । 

श्वतगीत -सय परृ० [8०] श्रौटाया हुप पानों जो प्राय, ज्वर के 
रोगियों को दिया जाता है और वंग्रक्क के प्रनुमार 
रक्तविका र, वमन, ज्यर और सनिपात आदि रोगो का नाशक 
माना जाता है | 

अ्ूदर--सज्ञा पु० [स०] सर्प । साँप !को०] । 

अ्ुद्ध--वि० [स०| १ आ्रार्द । गोला । २, शरोर के भीतर से नीचे को 
श्रोर निकाला हुआ (वायु) । जैसे, श्रपान (को० । 

ख्यूघु--पया पं० [स०] १, मल्नद्वार | गुदा । २, बुद्धि । 

ख्युबू(--सछा ६० [४७० | गुदा । मलद्वार । 

ख्युव--वि० कुत्सित । बुरा । खराब । 

ख्प्टि--सक्ला पु० [8०] कस के शभ्राठ भाइयों में से एक | उ०-- 
श्ष्टि सुनामा करके सुहु राष्ट्रपाल न्यग्रीब। शकु तुष्टि एं 
शस्त्रवर योवा पूरित क्रोध ।--गोपाल (शब्द०) | 

शेख'--पद्ना पु० [अ्र० शेख| [णी० शेश्लानी] १. पंगवर मुठ्रम्मद के 
बशजों के उपाधवि। २ मुधलमाना के चार वर्गों मे सदस 
पहला वर्ग | ३, मुबलमाव उपदेशक । इसलाम घर्म का 
श्राचार्य । 9 पीर । बडा बूढा । 

शेख 9) ---पछ्चा पुं०, वि० [स० शेव| वि० शाप! । 

शेख --उप्रा ३० [स० शंस| पतित ब्राह्मण का सतवति । शंख । 

शेखचिल्ली'--मष्ा ६० [भ्र० शस+हिं> चिलली] १ एक कुल्यद 
मूर्ख व्यक्ति जिपके सबब मं बहुत सा विलज्षृण ग्रौर हँसानवाली 
कहानियाँ कह्दी जातो है। २ बढे बँठे बड़े बड़े मयवे बाँबने- 
चाला । भूठमूठ बडी बडो बातें हकनेवाला । ३, मूस ममता । 

शेंखचिल्ली '---वि" चचल । शरारती । नटपट।॥ 

शेखड़ा--मद्ठा ६० [मं० शं॑स + हिं० डा (परत्य०)] गेंख का छाकटा | 
पतद ब्राह्मण का पुत्र । 

शेखर--च्बा पूं० [पछ०] ९. शोर्ष | घिर। माया / २ सिर का 
भ्रानयूपण | मुझुठ । किरोट । ३. सिर पर धारण को जातवाली 
माला । ४. तिरा। चोटा। छखिसर (पर्वन प्रांद का)। 
५. न छवावाचर्क शब्द। मत्र्न शेट या उत्तम व्यक्त था 
क्‍सतु । ६. टगण के पावयें कद की सता (॥5)॥ यया, 
प्जनाथ ॥ ७. लयग। लोग (फ्रे०) | ५, पिम्र मूल | 
सहिजन की जड (फो०) | €, समोत मे शव या स्थाया पद का 
एक भेद । 

शेलरापोट बोजन--उक्म (० [सं० शवरादीडयाजन] चोध5 कवाप्रा 
मेस एक वलावा नाम । सर पर था कया मे फसला 
प्रमेफ प्रकार की रचना करना । 


श्खरित 


शेखरित --जि० [स०] १ शेखस्युकत । चूंडायुक्त। २ जिससे देरार 
या घूड़ा निर्मित हो | शेपर या चूड़ा के लिये उपयुक्त को०। 

शेखरी -सशा सत्री० [सं०] १ बदा। बदाक। २ लोग । देवी पुष्प 
३, सहिजन की जड | 

शेखसद्दो--सय पुं० [प्र० शेख + देश० सही] मुपल़मान रियो के 
उपास्य एक पीर जो कभी कभी भूत की तरह उनके सिर पर 
श्राते है 

शेखावत--सश्चा जी? [श्र० शेख ?] ज्षत्रियो की एक जाति। फयवाह 
राजपुतो की एक शाखा । उ०--शखावत राजा रो, सा 
पुरोहित तास। करमंतो दुहिता रहो, ताही की छैप्रियम |-- 
रघुराज (शब्द ०) ॥ 

विशेष -कहते हैं, किसी मुसलमान केस या फोर की दुष्ला 

से इप वश के प्रवर्तक उत्पन्न हुए ये जिनका नाम एमी फारण 
शेखाजी पड।। जयपुर राज्य के श्रतर्गत शेबावादा नामक 
स्थान में इस शासता के राजपूत बसते हू । 

शेखी--सश्या की" [फा० ग्ेखा) १. गर्व । भ्रहुकार । धमठ । २ शान । 
एंठ ॥ प्रफड | ३ प्रभिमान भरी बात । ठीग । 

मुहा ०--शेखी बघारना, हॉक्ना या मारना >वड़ बढुकर बातें 

करना । भ्रभिमान से भरी बातें बालना । डीग मारना । शेी 
मड़ना या निकलना रूगर्व चूर्ण होना। मान व्यस्त होना। 
ऐसा दड पाना या हानि सहना कि भ्रनिमान दूर हो जाय । 
शेखी की बोलना दे? 'शेसी वध[रना! | उ०--प्रच्छा भ्रच्छा, 
वस बहुत शेसो को न बोलो +--फिवाना०, भा० २, 
१० ३४१ 

शेखीवाज--वि० [फ़ा० शेस्नी+वाज| १. भ्रभिमानी । घमडो | २. 
डीग मारनेवाला (व्यक्ति) । 

शेज[--पष्ा ६० [दिथ०] श्रवीरी नामक वृक्ष । (बुंदेल०) । 

शेठ[--चज्ा 4० [हिं० सेठ] “* 'सेठा | 3०--तब ही शेठ शाम जी 
श्राए | प्रेममाव से शीश नवाएं |--कर्रोर सा०, पृ० ४७७४ । 

शेड--सब्बा ६० [श्र०] १ छाया । छाजन | जैसे, टिन का शेड । २, 
लैप का ढक्षन । उ०--पास ही टेबिल पर रखे हुए लेप का 
नीलवरणं 'शेड' उतारकर, चिमनी निकालकर, जयती एक माउन 
से उसे साफ करने लगी (--सन्याती, १० २७ | 

शेणघटा--छज्चा कली" [स० शेशघण्टा] दती | उद्युब्रपर्णी । 

शेप -सपा पं [०] १ पुरुष की इंद्रिय। लिग। शिश्ने। २ श्रद- 
कोश । फोता (को०) । ३. दुम । पूछ | लागूल (को०) । 

शेपाल--सब्ला पुं० [स०] सेवार । शंवाल | 

शेफ--सक्षा पुं० [सं०] १, लिंग | शिश्त | २ सुप्क | भ्रड़कोश (को०) | 
8, पुच्छ | दुम (को०) 

शेफालि, शेफालिका, शेफालो--घठा स्री० [सं०] निर्मुडी । नील 
सिधुवार का पौचा | 

शेयर-सझ्चा १० [अ्र०] १ हिस्सा | भाग | साभा । चाट । २ किसी 
कारबार में लगी हुई पूजो का हिस्पा जो उसमें शामिल 
हेबवाला हर एक भ्ादमी लगावे | 


डेप , 


शेरमर्दी 


शेयर होत्टर--सप्मा पुं० [भं०] पह जिसके प्राम समिलित मूवतन 
या पूंजी से घलनवाले मिया बारयार या फ्पनी के णैयर! या 
हिरसे! हो ५ शित्तदार। प्रशी । ऊम,--पैफ के दिमर होल्टर?, 
कपनी के शेयर टट्ठरा॥) 
शेर --सद्य पृ० [फा०) [र मी? थे भी) ६. धाजी थी जाति वा 
सवस अयद्र प्रसिस टिक पशु । दाघ , ब्यान्न ; माहर । 
योँ०--रिरवयर) देरपच्चा, शर्म: । 
मुहा०-शेर का गान & भोग छाव) का बपटा। (भगट़)। 
(चिराग) शेर यरना #उतती बड़ावर राशनी सजझ वरना । झर 
वा राज € विहठ वी सूछ के बाल | धेर थी खालठा या मौधा ८ 
बिह्ती । माजार | धार के मे? मे जनना # प्रागसर की जगट 
जाना. देर के मुंह से शिक्वर छोवना रुश्रायत बहादुतओ कररे 
अपने से प्रवल से काई पर जदरसनु ले लेना । शेर यफरी था एक 
घाट प्र वा एक साथ पानी पीना रू गरीब झरीर सदर साथ 
समान स्वाय बरना | ठाक टोझ ट्यादा इरसा । चोर द्राना ८ 
निनय और पृष्ठ होना । झर या दाच मे ने ३>टसा । र5चदाचारी 
झोर उदृठ दाना । 
२. धत्यत दीर प्रौर साटगी पुरुप। बद्य बहादुर प्राइमी । 
(लाचगरफ) । 
शेर--पष्य ४० [घ०] फारसी, उद झादि फी मयिता के दो चरण । 
शेर गृलावी--मण्ा ६० [फ्रा०] गद्दस गुत।बा रग । 
शेरदरवाजा--रुझ ३० [फ्रा० पेररग्याजा] गिदुदार । 
शेरदहव' --वि० [फा०] १ जशिपरा मुंह घेर पा सा हो। हे. छिपे 
छोरो १र दर वा मुंह बाद । 
शेरदर्हा --उण ६० १ वह शिसरी पु घेर के मद के घाझार को 
बनी हो । २ वह गयान जो श्ाग गो झोर खीौटा प्रौर पीछे 
की झोर पतला भोर सकऊरा ट्ो । ३ प्रामे उग की एक प्रवार 
पी बदुक | 
शेरदिल--वि० [फ्रा०] बहादुर । साहसो । निरय [ये ० । 
शेरनर स्णा ६० [फ्रा० शेर + स० नर] बीर पुरुण । उ०--नेहयस्त 
दिलपाक सर्ी जवामर्द शेरनर --प्रगवरी०, पृ० २५ । 
शेरपजा--रद्या ए० [फ्रा० शेर+ हिं० पन्ना] शेर के पके के धाकार 
का एक बस । बधनता । 
शेरवकरी --उण छी० [हिं०] बच्चो का एक रेल । 
शेरबचा--उत्ष प० [फा० शेरबचष्टू| दे” 'दोस्बच्चा! । 
शेरवच्चा--सपा १० [क्रा० शेर + हिं० बच्चा] २, शेर का बच्छा। 
२ दीरपुत । पराफ्तमों पुरुष | बहादुर झादमी | ३. एक प्रकार 
फो छोटो बंदूक ।॥ 
शेरबबर--स्मा प० [फ़ा०] सिह। केसरो। उ०--नुहा घेर्वबर से 
विरद्धता कर सके ऐसे हो ये मूर्स मनुष्या के ध्यान हूँ [--कबीर 
म०, ४० २०६। 
शेरमर्द--वि० [फा० | बदादुर । वौर। 
शेरमर्दी--सश झी० [फ़ा०] बहादुरो । वारता । 


शैरघानी 


शेरवानी--छत्ना स्वी० [देश०] अग्रेजी ढंग की काट का एक प्रकार का 
भ्रगा ॥ 
विशेष--यह घुटतो तक लवा होता है। इसमे बालाबर, कली 
और चौवगले काट काठकर नहीं लगाए जाते । आगे जिस 
श्रोर बटन लगाया जाता है, उसके नीचे का श्राधा भाग अधिक 
चौडा होता हैं जिसमे बद या हुक लगाकर दूसरे भाग क नीचे 
करके बाँवते या बंद करते हैं। घुमलमानों मे इसका रवाज 
अधिक है । 
शेल3--सच्चा पु० [स० शल्य] दे? 'पेल'। 
शेलक-सब्ञा पुं० [स०| लिसोडा । लिभेरा । वहुवार इक्ष । 
शेलमख--सझ्ा पु० [स०] १, श्रीफल । बिल्व दूक्ष ' २ एक प्रकार 
का फल | 
शेलु--सब्ना पु० [स०] १ लिसोडा। लभेरा । २ वनमेथो नामक 
शाक । 
शेलुक--सज्ञा पु० [०] १, लिसोडा | २. मेथी | ३ लोध्र इच्च । 
शेलुका--सज्ञा पु० [स०| बनमेथी । 
शेलुष--सझ् पु० [स०] एक प्रकार का लिसोड़ा । 
शेव॒तिका--सच्ना खी० [स०] गुलदाउदी । 
शेव'--सज्ा पु० [स०| श्रम्युदब | उन्‍्तति। इंद्धि। २ ऊंचाई। ३. 
घन सपत्ति। ७ शिश्न। लिग। ५. मछनी । ६ सर | ७. 
श्रग्ति का एक नाम । ८ सोम का एक नाम (को०) । 
शेव --सच्ञा (० [ओं०] हजामत बनाने का काम । छौर कर्म । 
क्रि० प्र०--करना ।--कराना ।द्वीना । 
रेवधि-सज्ञा पुं० [स०] १ निधि। खजाना। २. ऊंवेर की नौ 
निधियों मे एक का ताम (को०) | 
शेवल--उज्चा पु० [स०] सेवार । शवाल | 
शेवलिनि, शेवलिनी-- सा खली? [स०] ( जिसमे सेवार हो ) नंदी। 
श॑ वलिनी । 
शेवा'-- सक्ा खी० [स०] लिंग का श्राकार । लिंग [कोण] । 
शेवा--सब्ञा पुं० [फा० शेवह ] ढग। तरीका | उ०--ये मातम की 
खि्जा का देख शेवा। उरूसे बाग हो गई आज बेवा ।+-- 
दक्खिनी ०, ए० १९६१॥ 
शेवाल--सब्का पु० [स०] सेवार | शंवाल। 
शेवाली--सद्ा लो० [स०] प्राकाशमासी | जठामासी का एक भेद । 
शेष'--सज्चा पु० [०] १ वह जो कुछ भाग निकल जाने पर रह गया 
हो | बची हुई वस्तु । बाकी। २. वह शब्द जो किसी वाक्य 
का अर्थ करने के लिये ऊपर से लगाया जाय । श्रष्याहर । ३. 
बडी सख्या में से छोटी सख्या घटाने से बची हुई सख्या | 
बाकी । ४. समाप्ति। श्रत । खातमा । ४ परिणाम । फल । ६, 
स्मारक वस्तु | यादगार की चीज । ७ मरण । नाश।॥ 5. 
पुराणानुसार सह फनो के सर्पराज जो पाताल मे है और 
जिनके फनो पर पृथ्वी ठहरी है । 
विशेष--ये 'अनत” कहे गए हैं और विष्णु भगवान्‌ छोर सागर मे 
इन्ही के ऊपर शयव करते हैं। विष्णुपुराण मे शेष, वासुकि 


पह 
० + 


शेषव 


श्रौर तत्चुक तीनो कद्रु कै पुत्र भाने गए हैं। पाताल के राजा 
कही वासुक्की कहे गए है और कही शेप । कुछ एराणो के 
अ्रनूसार गर्ग ऋषि ने ज्योतिप विद्या इन्ही से पाई थी । 
लक्ष्मण और बलराम शेप के अश्रवतार कहे गए है। 


६, लक्ष्मण । उ०--सोहत शेप सहित रामचद्र कुश लब जीति के 
समर. सिंधु साँचेहु सुवारयों है ।--कैशव (शठद०)। १० 
बलराम । ११. एक प्रजापति का नाम । १२ दिग्गजों मे से 
एक । १३, श्रनत । परमेश्वर । १४, पिगल में टगण के पॉँचर्वे 
जेद का नाम। १५, छप्पप छद के पचीसववों भेद का नाम 
जिसमे ७६ गुर, ६० लघु, कुल १०६ वर्ण बा १५२ मात्राएँ 
होती है ; १६, हनन | घातन | वच (को०) । १७. प्रधाद 
(को०) । १८ हाथी । १६ जमालगोदा । 


शेष'-..वि० १ जो कुछ भाग निकल जाने पर रह गया हो। बचा 
हुआ | बाकी । उ०->-यहे जीवन का निर्मेष या, पर आगे यहु 
काल शेप था +--प्ाकेत) १० ३७६९ । २ अ्रत को पहुँचा हुआा | 
समात् । खतम । जैसे,-हार्य शेष हाता । 3३०--(%) वाते 
करत शेप निश श्राई ऊघो गए असनाव --छूर (शब्द०)। 
(ख) कर स्वान शेष) उन्मुक्त केश, सासु जा रहरयत [स्मत सुवेश, 
भग्राई करने को बातचात +--अतामिका, एृ० १९५। ३. 
भ्रतिरिक्त । श्र दूसरे । 

शेपक्‌ --खज्बा पु० [०] शेषनाग [को०। 

शेषकाल--छज्ञा पृ० [म०] अतिम समय । मृत्युकाल [को०] । 

शेषजाति--प्न्ना क्षी" [8०] गश्त में बचे हुए श्रक को लेन को 
क्रिया । 

शेषता--सज्ञा की? [स०] शेष का भाव या क्रिया । शेयत्व ।को०] । 

शेष॒त्व -सब्बा ६० [०] १ उपकारिता। २ दे? शेबता! कोण । 

शेपवर --सच्चा पुं० [उ०| (होथ भ्र्यात्‌ सर्प को चारण करनंवाले) 
शिव जी । उ०--शेबघरु नाग सुख ब्रह्म विष्णु इतका कलेवर 
तो काल को कव॒रु है ।--कैशव (शब्द०)॥ 

शेषनाग--उज्बा पृ० [स० |] सर्पराज । शेष । विशेष दे" शेप--८ । 

शेषपति--सद्या प० [स०] व्यवस्थापक । मैनेजर [को० । 

शेषभूकू--वि० [स०] उच्छिष्टमोजी । भोजन से बचे श्रश को 
खानेवाला । 

शेषभूषणु--सन्ना ३० [क्त०| विष्णु का एक नाम (को०] । 

शेपमोजन--स्ना पु० [स०] उच्छिष्ट वस्तु का भक्तुणु [कोण । 

शेषर७]--क्चा ० [स० शेखर| दे” 'शेखर'। 

शेपराज--सछ्ा पृ० [स०] एक वर्णवृत्त का नाम जिसक्े प्रत्येक चरण 
मे दो मगण होते है। विद्युल्लेखा 


शेषरात्रि--सज्ञ कौ" [०] रात का पिछला पहर। रात्रि का 
अतिम याम । 


शेषव॒--सच्चा पु० [स०] कार्य हारा कारण का निश्चय । एक श्रजु- 
मान [कोण । 


शेपव्त 


शेपवतू--पख्ा ३० [से०] न्याय में धनु्ान की एक भेद। कार्य को 
देखकर कारण का निश्चय | ज॑से-नदी की बाढ देखकर 
ऊपर हुई वर्षा का अनुमान । 

शेपशयन -सब्जा पु [8०] दे० 'शोपशायी' | उ०-लथ शकाउुल 
हो गए भ्रतुल बन शे रशयन ।--अपरा ०, १० ४१ । 

शेषगायी -पष्ठा पुं० [स० शेपशयिनु| शेप नाग पर जयन करनेवाले 
विष्णु । 

विशेष -पुराणो के भ्रनुमार प्रनय काल मे विष्णु भगनाव्‌ तीनों 

लोको को श्रयने पेट में घारण कर ज्ञोर सागर में 
शेपनाग को एया बनाकर उमपर शयबत्र करते है। दुछ कात 
के उपरात उनको नामिसे एक केले निफाता है जिसपर 
ब्रह्मा की उत्पतति होती है भ्ौर सृष्टि का क्रम फिर से चलता है । 

शेषाश--सप्ठा पुं० [मं०| १ बचा हुआ म्श। अश्रथशिष्ट भाग | २ 
श्रतिम अग | आखिरो भाग । 

शेपा--णष्चा स्ती* [म०] देवता का चड़ो हुई वल्तु जा दर्शकों या उप्ा- 
सको फो बाँदी जाय | प्रसाद । 

शेषाचल -सशा पुं० [35०] दक्तिग का पर्वत ॥ उ०--मुरि शुनीण 
जेपाचल माही । बँठे श्रागे घरि पटकाही ।--रघुराज (पब्द०) | 

शेपावस्था --सशा णो० [सं०| दृद्धावस्था [कोण ॥ 

शेपाहि -सच्चा पुं० [स०] शेपताग [को०। 

शेपोक्त --वि" [स०] भ्रत में कहा या लिखा हुप्ा । 

शेप्यू--वि० [स०] उपेक्षणीय । त्याज्य (ऐगु। 

शे--प्द्मा खी० [प्र०] १, चोज । वस्तु | पदार्थ द्रव्य | उ०--(क) 
सच करामत उस केफर ते है मुझे । जे मंगो सो होवे टाजिर श॑ 
मुझे ।+--इक्पिनी०, पृ० १८४। (जे) लगा के बर्फ में साकी 
सुशहिए में ला। जिगर की श्राग बुके जल्द जिससे वह 
शंला ।-फर्विता कौ०, भा० ४, पृ० २६६। २. बात (को०) | 
३ अनिवृद्धि | बढती (फरो०) । 

शेक्‍्य'--सझा पुं० [सं०] १ शिक्य | २ कोंका | सिकहर। छोका। 
२ बर्तन जो छीके पर लटकाया हुआ हा (फो०) । 

शेक्य--वि० १ जो मिकहर पर लटक या हो । २, धारदार । चोसा | 
नोकदार । नुफोला [को०] | 

शेक्यायस--सझ्ला पुं० [छं०] इसपात लोहा । 

शेक्ष'--सक्षा ६० [स०] (१, बझाचार्य के निकट रहकर शिक्षा प्राप्त 
करनेवाला मनुष्पष | २ शिक्षा देने योग्ग| वहू शिष्प जो 
प्रारभिक शिक्षाप्रात्त कर रहा हो । 

शेक्ष--वि० शत्शास्त्रादि शिक्षा संपन्न । शिक्षा के भ्रनुकुल व्यवहार- 
युक्त किणु | 

शैक्षिक--सच्चा ५० [स०| शिक्षा विषय को जाननेवाला। शिक्षा! 
का ज्ञाता | 

शेक्ष्य--पद्या पु० [सन] पाडित्य | पाटव । नैपुएय (कोण । 

शेंख'-- उच्या ६० [सं०] पतित ब्राह्मण की सतान | ब्वात्य (स्मृति) । 


१७६० 


शत्तान 


हे. 


शेस --पत्मा पुं० [अ० थे से] दे? बाग! किंग | 

शेखरिक, शैसरेय--स्ता पुं० [सं०] झोगा। अपामार्गा। जिचटा। 
लटयारा । 

शसिन--फि० [मं०] शिी तयथी । मपूरसंर थी । ममूर वा [बी] । 

शैरप--ि० [सं०] जिसमें शिगा प्रवाएु नोक होल सोझ्यार । 
नुहीना (+०] | 

शैग्रव--मझा ६० [8०] सदिजन के बीज । मिपुबोज। 

शैत्न, शैध्प्र'--रया ६० [मं०] शोलवा । एफ्दी। 

शैत्न, शैध्प --हि९ ज्वोग्यि के योग - य्रंध ग्गतवाला । 

शेतान--पण पै० [प०] १ ईएर के समान उन्‍्माएँ का विरोध 
फरनेतराली शक्ति था देर । ततनायृरमय देखता छो मनुष्या 
वो नहयातर चर्मयाग में क्षद्र कप के प्रवेश में रहा 


करता 8। 
विशेष-धयादा, साई भोौर इसलाम सीनो. पैवर्र, मतों 
में दो परम्पगग वाद शकत्ताा मान गई एल्‍नका 


सत्‌ इसी श्रपतु॥ सक्वध्य ईयर के मगवदधान मे, भ्रम 
शक्ति से बिय जन में तप्र रखा 7॥। थादि पंपयवर 
चूसा 3 'तीरेता में निया दे कि पटते श्रादम और होश ईश्यर 
पी धाता मे रबर नड़े धान से म्पर्ग में यान मेंस्‍टा 
फरत थे। प्तान मे होथा की बहा।हर ज्ञान गा वह फल 
पाते ते तय एहा छशिमका ईशर ने विेव मिया था। एस 
प्रपराव पर प्राइम शौर टहौया स्वर्ग में मितराल दिए गए और 
दुप पृथ्रो पर पश्राए। इल्ट्रीन घर मर्द चसी। ऐसा 
डिएा है कि घवान भी परसे इईशब” या शुद्ध का एक फीशिय[ 
(पारिपद) था । जय एईम्परे ने झ्लादम या मदाय उपल रिया, 
तय बहू ईप्वॉविग ईश्वर से बिदातों हा गया भौर उनकी दष्ट 
में उत्पात फरने उगा | टंशर ने उच्र स्ूग में तिकालर्र नरक 
में भेज दिया जरा का यह राजा टुसा । सर प्लोर असद्‌ इनसे दा 
निग्य गाक्तेवा को भावना यृद्दियों के पंणबर मूसा को 
गाल्दियों (याबुदपरालाी) और” परारसोद्य झाहि ह्ायीत सच्य 
जातियों मे ।मली घा। घरतुशा ने भी अवम्ता म॑ प्रहरमज्द 
(सत्‌ शक्ति) भौर प्रटदपान (घमदु शक्ति) दो घाक्तियाँ 
कह है । 

मुहा२--विाव का कान में फुकता ८ शंतान ये बहुडाना। 
शतान का घकका ८ उबूत्त । बुरा अर रणा । पेतान का बच्चा 
न्‍्यहुत दुष्ट धादमा। शा का झात >वृत लंबा चस्तु 
घंतान पा सालाज- बहुत दुष्ठ था पायी भोरत । (गाती)। 
शताव की सूरत रू झध रूप । राक्तत को झादात का | 

२ दुष्ट देवयान । भूत । प्रेत ५ 


मृहा०--शतान उत्तरवा 5 (१) भूतप्र तादि का प्वेय शात होना । 
(२) क्रोधावेश दुर होना। (२) शरारतापन न रहना। शैतान 
चढना या लगना (१) चूत प्रत का ग्रावेश होना । प्रत का 
भाव पडना। (२) क्रोधावश से भ्रागवदला हा जावा। शंतान 
का कान फाटना रू शैतान से भी बढ़ जाना । (सिर पर) शैतान 


शेतानी! 


सवार होना । (१) किसी का अत्यत क्रद्ध होना। (२) किसी 
बात की हुठ पकडना । जिद चढना। (३) शैतानी करना । 
यौ०--शैवानमीरत - शैतान की प्रकृतिवाला । महादुष्ट | शैत्तान 
सरत > शैतान की न्लांति का | डरावना । 
३ बहुत ही दुष्ट या क्रूर मनुष्य । घोर अत्याचारी । (लाक्षणिक)। 
४ बहुत ही नटखट मनुष्य । बहुत शरारती श्रादमी। 
(लाज्षुशिक) । ५ क्रोव ॥ तामस। गुस्सा। ६ भंगडा। 
टठा | फसाद | उपद्रव 
मुहा०--शैतान उठाना & भंगडा खडा करना । उपद्रव मचाना । 
शेतानी'---सज्ञा स्री० [श्र० शंतान] दुष्ठता । शरारत | पाजोपन । 
शेतानी'---वि० १ शेतान सबधी | शंतान का । जैसे,--शतानी ग्रोल | 
२ नटखटी से भरा। दष्टतापूर्ण। ज॑से,--शेतानी हरकत । 
३ निक्ृष्ट । बुरा | पापमय (को०)। 
शेत्य - सज्ञा पु० [स०] शीत | ठढक । 
शथिलिक-- वि? [स० ] श्रालसी । मद । ढीलाढाला [को०] । 
शेथिल्य--सच्या पु० [स०] १. शिथिल होने का भाव। शिथिलता। 
ढिलाई। २ तत्परता का श्रभाव। फुरती कान होना। 
सुस्ती । ३. दीर्घसूत्रता (को०) । ४. दुर्बलता | भीरुता (को०) । 
४ श्रस्थिरता । चचलता (को०)। ६ दृष्टि की शून्यता या 
रिक्तता (की०) । ७. अ्रवहेला । अ्वज्ञा । उपेक्षा (को०) । 
शैदा-वि० [फा०] श्राशिक | श्रासक्‍्त । मुख्ख। उ०-तुक हुश्त 
प्रालमताव का जो श्राशिको शंदा हुआ | हर खूबरू के हुस्त 
के जलवा सू” बेपरदा हुआ ।--कविता कौ०, भा० ४) (०८ 
२. बहुत श्रधिक इच्छुक या श्रातुर (को०)। ३. उन्मत्त | 
पागल (को०) । 
यौ०--शंदाए इल्म ज्ञान प्राप्त करने का अभिलाषी । शंदाएं 
वतन > देशभक्त । शंदाएं हस्त ८ सौदर्य प्रेमी । 
शेनेय--सज्ा पु० [स०] शिति का पुत्र सात्यकि नामक वीर यादव, 
जो कृप्ण का सारधी था । 
विशेष--यह प्र॒जुन का शिष्य था श्लौर गहाभारत की लडाई में 
भूरिश्रवा को इसी ने मारा था। यादवो के पारस्परिक मुमलयुद्ध 
में यह मारा गया था । 
शेन्य--सज्ञा पुं० [स०] शिनि के वशज जो क्षृत्रिय से ब्राह्मण हो 
गए थे | 
शेव्य--वि० सच्ना पु० [स०] दे० शैब्य! कोण । 
शेरस--सज्ञा प० [स०] पलग या चारपाई का सिरहाना कोण । 
शेरिक--स्ा पु० [स०] नीले फूल की कटसरैया । 
शैरीयक, शैरेयक सच्चा पु० [स०] दे० शौरिक! [कोण] । 
शैल'--वि० [स०] १, शिला सबबी। पत्थर का। 
चट्टानी | ३ क्डा | कठोर । 
शैल'-..सल्ञा पुं० १, पर्वत । पहाड। उ०--दीन्‍्हो डारि शल ते भू 
पर पुनि जन भीतर डारयो [--सूर (शब्द०)। २ चट्टान। 
शिला । ३ छरीला । शैलेय । ७, रसौत। रसवत । ५, शिला- 
जीत | ६, लिसोडा । वहुवार। ७. वाँच। बंघा (को०)। 


२. पथरीला । 
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शेलपति 


८ एक प्रकार का श्रजन । सुरमा (को०) । ६, पत्थरो का ढेर | 
प्रस्तरनिचय । प्रस्तरसमह्‌ (को०)। १० सात की सख्या का 
बोधक शब्द (को०) | 

शेलकंपी--सज्ञा पु०. [स० शैलकम्पिनु] १. स्कद का एक श्रनुचर । 

शैलक--सबच्चा पु० [स०] १ छरीला । शैलेय । २ गूगुल (कौ०) | 

शैलकटक--सज्जा पु० [स०] पहाड की ढाल । 

शेलकन्या--सज्ञा त्ली? [स०] पाव॑ती । 

शैलकुमारी--सज्ञा कवी० [स०] पार्वती | उ०--पुनि चढे नदी चले 
पुरारो । पाणि जोरि तब शलकुमारों ।--रघुराज (शब्द०) । 

शेलकूट-सज्ञा ६० [स०] पहाड की चोटी [को०। 

शेलगग,(७) शैलगगा--सज्ञा ्ली० [स० शैलगज्भा] गोवर्धनपर्बत की एक 
नदी जिसमे श्रीकृप्णा ने सब तीर्थों का श्रवाहुन किया था। 
उ०--इन्हहि आदि तीरथ सकल शलगग प्रति श्रॉहि। जेहि 
दरसे परसे परम गति कहूँ मानव जाहि |-- गोपाल (शब्द०) । 

शैलगघ--सब्ञा प्र० [स० शैलगन्ध] शबर चदन | बर्बर चदन | 

शैलगर्भाह्वा +सक्ना त्री० [स०] १ पिहली पीपल। २ पखानभेद । 
पत्थरचुर । 

शैलगुरु--सज्ञा पु० [स०] हिमालय [कौणु। 

शैलगुरु।--वि० पहाड जैसा भारी [को० । 

शैलज--सज्ञा पुं० [स०] १ पथरफूल। छुरीला। २ शिलाजतु । 
शेलाज । 

शेलजन--सच्चा पु० [स०] पहाडी मनुष्य [को०, | 

शेलजा --सब्ना जी" [स० | १. पर्वव से उत्पन्न पार्वती | दुर्गा। २. 
सिहपिप्पली | ३ गजपिप्पली | ७ पाषाणशभेद | 

शेलजात--सब्बा पुं० [स०] छरीला । पथरफूल | 

शेलजाता--सज्ञा खी* [स*] १ ग्रोल मि्ं | काली मिच्च | < गज- 
पिप्पली । 

शैलतटी--सच्चा ख्ली० [स०| पहाड को तराई | .,०---जत्र वह मरे साथ 
टहलने शंत्रतटी में जाता था। अ्रपतों श्रमृतमथ्न वाणा से 

हि प्रेमसुबा बरसता था |--श्रीवर (शब्द०) | 

शेलतनया--सल्ला ज्ली० [स०| पार्वती [को०। 

शेलता--सज्ञा जी" [म०| दे” 'शंलत्व” । 

शैलत्व--+य 9० [स०] शॉल होने का भाव कोण] | 

शलदुहिता--सज्ञा ज्री० [8० शंलदुहितृ | पार्वती | 

शैलधन्वा--घज्का १० [प० शंलबन्व॒न्‌] महादेव । शिव । 

शैलघर--सज्ञा पु० [स०] गिरिधर | श्रीकृष्ण । 

शेलघातु - सच्चा (० [स०] खनिज द्रव्य | धातु [कौ०] | 

यौ०--शैलचातुज - शिलाजतु । 

शैलवातुक, श लघानु ज---सत्ना पु० [स०] शिलाजतु । शिलाजीत । 

शेलनदिनी -सच्चा क्लौ० [स० शॉलनन्दिनि] पार्वती | 

शेलनिर्यास--सद्ा पु० [ स०] शिलाजतु । शिलाजीत । 

शेलपति--सच्चा पुं० [स०] हिमालय पहाड | 


शैलपत्र 


शैलपत्न-- सा पुँ० [घ०] वेत | चिल्व बृच्ष । 
शेलप्रतिमा--स्ण खी० [स०| शिला पर चित्रित, श्रकित वा वकित 
आशति कोण । 
शैलपुती-मस्जा की? [सं०] १ पार्वती। २. नौ दुर्गान्नों मे से एक 
दुर्गा का नाम | ३ गया नदी | 
शैलपुष्प--मणा पुं० [स०] शिलाजनु | शिलाजीत । 
शेलवाला--चछ्ा झी० [स०] छोटा करना। निर्मरिणी । निर्भरी । 
शैलवीज--सप्ा पुं० [स०] खिलावाँ । भेला । 
शैलभित्ति-- सर ररी० | स०] पत्थर को तोडने या यादने वा प्रौजार । 
दाँकी | छेनी 'दोगु | 
शेलभेद--स ॥ पुं० [स०| पसानभेद | 
शेलमल्ली--चण जछी० [से०] कुटज । फोरया । 
शेलमृग -मसज्ञा पुं० [ल०) जगली बकरा [कोण । 
शैलरप्--तया पुं० [स० शैलग्स्थ| गुफा । 
शेलराज--सच्चा पु० [सं०] टहिगालय पर्वतत। 
यौ०-शैलराजतनया, घैलराजपुत्री, शैलराजमुत्ता ८ पार्वती । 
शेलरोही --सछा १० [स०] मोगरा चावल । 
शैलबल्कला--छ8छ पु० [सन] पापाशामेद । श्वेत पापाण | 
शैलशिखर--5श १० [म०] पर्वत री चोटी [को०|। 
शैलशिविर--तर ए० [म०| समुद्र | सागर | 
विशेष -ऊहते हैं, जब इत्र ने पर्बतो पर चढ़ाई की थी; तब 
उ पचंत समुद्र मे जा छिपे थे । एसो से पमुद्र फा यह नाम 
पठा है 
शेलरेखर--साग पृ० [स०] पहाट की चोटी । 
सेलशू ग--सशा पु [से शैलखणय] दे? 'भल्कूट फो० । 
घेलस धि --सणा खी० [स० शैतसन्धि] पर्वत के बीच को सधि। 
दर्ग | घादी [कं ० 
शेलसभव -मष्ना पु० [सं० शैजमम्नव] शिलाजीत | 
शेलसभूत--न्य्वा प्रृ० [स० शेल्रपम्भत] गेह । 
शेलसार --ज [स०] पर्यत्त के समान भ्रवत॒ वा स्थिर । दृ३ [कोन । 
शैलसुता--!्ा खी० [म०] १ पार्वती । २ ज्योतिष्मत्ती (को०) । 
शैलसेतु--मद्या पु० [म०] प्रस्तर निर्मित पुल या बाँच [कोन । 
शैलाश--सणा पु० [स०] एक देश का नाम [को० | 
गेलास्य--सया पु० [स०] १ पचरफूल। छरीला । २ शिलाजीत | 
शेलाग्र---पच्बा पु० [स०] पहाउ की चोटी [फो० । 
शेलाज--प्तय पु० [स०] दे? 'शैलज! । 
शेलाट--रूण पु० [स०] १ पहाडी श्रादमी। परवतिया। २ 


फिरात ।३ लिह। ४ देवलक। देवल का पुजारी (क्रो०) | 
५, स्फटिक । बिल्‍लोर । 


शेलादि--सश पुं० [स०] शिव के गा, नदी | 


४डछशर 


 ... 
शछद्रस्व 


गेलाचारा --उण छणौ० [सं०] पर्यतों वा श्राघार, वूतिरी [० । 
शैलाधिप, शैलाधिराज--सं्ा ६० [सं० | टिमावय पर्यत । 
यौ०--शलाधिका तय, शैलावियजनतनया # पार्यती | 

शैलाम-सडा १० [सं०] विश्वेदश मे से एक । 

एलाली--छपा ई० [सं०] शिलालों | बढ । 

शेलासन-मशा प० [मं०्] १, एैटले का एच्नर टग | ? जश्डी था पत्यर 
वा बना यश एफ प्रकार यो चानन +दे० | 

णेलामा-मण्ा रतो० [मं०] शंसपुत्रों । पार्वती है । 

जगेलाह्ु-मण पु? [4०] शिपाजी। | 

परलिक--स्या पुं० [सं०] शिलाजीन । 

शैलिवय-सण (० [सन] सपशिगी | पहे स्थ 
पर्म मे एप ने हा | पार्यंशे व्यक्ति | 

शली--5म्मा री" [संग] १, चबाल। ठव। ढठग। २ परिषारी | 
प्रयावी | तर्ज | तरीका । ३, रीति । प्रवा। रस्म रिवाज 
७, जिसमे का गे] पाक्यरबना मा प्रतार। जिचारोंया 
भावा की प्रनिष्पक्त गरने यी रोसि या कौशल] ४०--सौरी 
श्रेंछु बीयर की, गुर को गुर है जोन । लावा चरित बसानि ए, 
बढ़ होय मत्ति तौव।--रघुराज [जच्य०)। ५, 7छाता। 
कढाई | सश्गी | ६ व्यापरण संबधी या व्याकरण के दूत वा 
चचनों की सद्धिप्त पिवृलि ॥५)॥ ७, प्रस्सरमति। खिला" 
प्रतिमा (दो०)। 

शैलीकार--मष्ा पुं७ [मं० शतो+ रारो] गा, साहिदय मे विगिष्ट 
श्री का निभाण था उनझी विशेष टंये से झमिन्ष क्त करन- 
वाला व्यक्ति 

शैलू'--बण (० ["ा०| जिसोद्य । लभरा । 

शैन्‌१--सझा रो० [गण] एक प्रकार की 
दद्धिंगा और गुजगत में शोता २ । 

शेंलुक -सरा प्रं० [सेन] १ बहुवार दूच। 
४२ कमतफद । भगीए | 

शेलूकी--सण्य स्तो* [सं०] बमगाद । भसोड | 

शैलूप-#ण पुं० [सं०] १ अभिनय करनेशासा । सादकझ गेवरेबाना । 
सुप्रधार | पट । ६ पथया का स्वामी, रोहित । (रामायण) । 
हे घूत] ४ विरय वृक्ष । बेल। ४ वहु णो सगोत में 
ताल देता हो (फी०)। ६ तालमारक (# ०) | 

शेलूपभूपण --भण ४० [मं०] ररताल | 

शेलूपिक--छण ४० [सं० |[णलौ० ज॑लूपिफो] नट यूनि से जीयन निर्वाह 
फरोयाली एक जाति। शिलानी । नद । 

शेलूपिकी--चशा सखी? [म०] नहो । घैलप जाति की स्त्री [न । 

शलेंद्र-सफा पुं० [मं० चैलेस्ध) हिमानय । 

यो०--श नेंद्रजा, श॑ लेंट्रटुह्टिता, शर्लेद्ररुता--(१) हिमालय की पुत्री। 

पावंती । (२) गया । 

संग पुं० [पं० शंलेप्रघ] भोजपत | भूर्जपन्न का बुत । 


स्धि छिपे गने, बचा, 


चटाई शिमता व्यप॑ह्रार 


जिपोषश | समेरा। 


० 


शलद्रर थे 


शेलेय! 


शेलेय”---वि० [स०] [वि० स्ली० शैलेयी] १ पत्थर का । पथरीला । 
२ पहाडो | ३ पत्यर से उत्पन्त । ७ शिलातुल्य । पत्थर को 
तरह कठोर (फो०) | ५ जो डिगाया न जा सके । भ्रचल । 

शलेय*--सब्जा पु० १. दे” 'छरीला'। २ शिलाजीत । ३. मसलो | 
तालपर्णो | ७ सेधा नमक , ५ मिहठ | ६ श्रमर । 

शेलेयक--सज्ञा पु० [स०] दे" 'शैलेय! । 

शेलियी--सज्ञा खी० [स०] पार्वती । शैलपुत्री । 

शेलेश्वर--सज्ञा प० [स०] शिव । महादेव । 

शेलोदा--सज्ञा करी" |[स०] वाल्मीकि रामायण श्रीर महाभारत में 
वर्णित उत्तर दिशा को एक नदी | 


शेलोझ्भूदा - सक्ना ज्ली० [स०] पापाणमभेद । क्षुद पापाण । 

शेल्य'--वि० [स०] [वि० ल्वी० शैल्या] १ पत्थर का। २ पथरीला ( 
३ कडा | कठोर , 

शैल्य'--सच्चा पु० शिलापन | कडापन । कठोरता [को०। 

शेव'--वि० [स०] [वि० स्री० शैवी] शिव सवधी । शिव का । जैसे,-- 
शंव दर्शन | 

शेव-सल्ला पु० १ शिव का अनन्य उपासक । महादेव का भक्त । 


विशेष--उपासनाभेद से भ्राघुनिक हिंदू धर्म मे तीन मुख्य सश्रदाय 
प्रचलित हैं--हैव, शाक्त श्रौर वेष्णव | शव लोग परमेश्वर को 
शिवरूप ही मानते है। उनके श्रनुसार शिव हो सृष्टि की उत्पत्ति, 
पालन श्ौर सहार तोनो करते हैं। धुजा के लिये शिव को 
प्रतिमा नही बनाई जाती, लिंग ही उनका प्रतीक माना जाता 
है। (विद्येप दे” लिग”)। शव लेग शरीर में भस्म लगाते, 

“ गले में रुद्राज्ञ की माला पहनते श्रौर माथे पर त्रिपुड (तोन 
श्राडी रेखाएँ) लगाते हैं। शवों के अनेक भेद है जो भ्रविकृतर 
दक्षिण मे पाए जाते हैं। काश्योर में भो शव मव का विशेष 
रूप से प्रचार था। शकराचार्य के अनुयायों श्रद्ग तवादी भी 
उपामनाज्षेत्र में शंत्र ही होते है। शिव को उपासना भारत 
तथा उसके निष्टवर्ती देशों में बहुत प्राचीन काल में भो 
प्रचलित थी । नैपाल, तिब्बत श्रादि में बौद्ध वर्म के साथ 
उसमें मिली हुई शिव की उपासना बहुत दिनों से प्रचलित 
चली श्राती है। ईसा के पूर्व के सिवको मे भी त्रिशूल, नंदी 
श्रादि पाए जाते हैं। ऐसे सिक्के खुगमान तक में पाए गए हैं। 
शको झौर हुणो में भी शैच वर्म प्रचलित था। 

२ पाशुपत अ्रस्त्र । ३ घतूरा | ४ बासक। श्रद्मा। ५ शुभ। 
कल्याण । शुभता (को०)। ६ श्राचारभेद तत्र के श्रनुमार देवी 
की उपासना का एक विशेष श्रानक्गर (को०)। ७ शिवपुराण 
(कीौ०) | ८ त4 का एक ग्रथ (जो०। ६ शंवाल | १० 
पाँचवें कृष्ण । वासुदेव । (जैन) । 

शेवपत्र--सल्चा पुं० [० | बिल्व वृक्ष, जिसको पत्तियाँ शिव पर चढ़ती 
हैं। बेल । 

शैवपुराणु--सक्ला पु० [स०] शिवपुराण | 
द्विं० श० ६-१७ 
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शोक 


शेवमल्लिका-सज्ञा ल्ली० [स०] लिग्रिनो नाम की लता | पँचगुरिया । 

शेवल--सक्चा पु० [स०] १ पद्माख। प्रझकाष्ठ। पदुमाख। २० 
सेवार । ३ एक पर्वत | ७ एक नाग का नाम । (वौद्ध ) । 

शेवलिनी --सज्चा ली० [सं०] नदो | 

शैवाल--मभज्ञा पु० [स० | सिवार , सेवार | 

शैवी'--सच्चा स्ली० [स०] १ पार्वतो। २ मनसा नाम की देवी। 
हे कल्याण । मंगन | 

शेबी*--वि० स्लो" शिव सबधिनी । शिव की । जैपे,--शदी उपासना, 
शैवी शक्ति । 

शैव्य/--वि० [स०] १, शिव स्ंधो। २ शिवीं नरेश या जनपद 
सबवी | 

शेव्य*--पल्ञा पु० १ पाइवों का एक सेनापति। २ श्रीकृष्ण का एक 
बोडा । ३ अ्रश्व । घोडा (को०)। 

शैव्या--पद्चा क्वी० [8०] १. चडकौशिक के श्रतुसतार श्रयोव्या के सत्य- 
ज््ती राजा हरिश्वद्र को रानों का नाम। २ महाभारत के 
अनुसार प्रवीय नरेश को पत्ता का नाम (फ्ी०)। $३ सुर्थवशी 
राजा सगर की पत्ती जिसका पुत्र असमज यथा (को०) | 

शैशव' --वि० [स०] शिशु सवबो। बच्चो का। २, बाल्यावस्था 
सबधी 

शैशव*-..पच्चा पु० १ अश्रनजान बालक को अवरुया। बचयन | २ 
बच्चो का सा व्यवहार । लडकपन | 

शेशिर'--वि? [स०] १ शिशिर सबधो। २ शिशिर मे उत्पन्न । ३. 
वर्फ मे युक्त । हिमएय | बर्फीला (फो०)। 

शैशिर'---चज्ञा (० १, ऋग्वेर की एक शाखा के प्रवर्तक एक ऋषि का 
नाप | २ क़ष्ण चातक पक्षा । काले रंग का पपीहा , 

शैशिरीय -वि० [स०] दे० 'शंशिर/ । 

शेशिरीय (शाखा)--सज्ञा ली० [घ०| ऋग्वेद की साकल शाखाग्रो 


मे स एक | 
शैशुनाग--प्ा पु० [स०] मगव के प्राचोत राजा शिशुनाग का 
वशत्र | 


शैशुमार--सज्ञा पु० [स०] शिशुमार सबंधी । 

शेश्न्य--प्त्षा ६० [स०] सभोग | मैथुत । रति [को'। 

शेष--उज्ञा पु० [स०] शिशिर ऋतु । ठढ का मौसिम [को०। 

शैपिक --वि० [सं०] शेप या शेषाश सबवो को०] | 

शैसीक--मज्ञा पुं० [स०] एक प्राचोंच् जाति का नाम । 

शोक--सज्ञा पु० [स०] इष्ट के नाश और शब्ननिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न 
सनोविकार । किसी प्रिय व्यक्ति के श्रमाव या पीडा श्रादि से 
अथवा दू खदायी घटना से उत्पन्त क्लोभ | रंज । गम | 

विशेष--ाहित्य मे शोक! नौ स्थायी भावों मे से एक है और 

बा का मूल है। पुराणों में शोक! मृत्यु का पुत्र कहा 
गया है। 


शौककपित 


थौं०-- शोककणित । शोकचर्या । शोकनाश । शोकनिहित, शोऋ- 

परायण, शोकपरिप्लुत, शोकपीडित, शोकविकल, शोकविद्धुल, 
शोकरुग्ण, शोक संतप्त -- शोक से ग्रस्त । शोक से व्याकुल । 

शोककपषित--वि” [स०] शोक से पीडित । शोक से दुखी [को०] | 

शोककारक--वि० [स०] शोक उत्पन्त करनेवाला । 

शोकघध्न--सज्ञा पुं० [स०] भ्रशोक वृक्ष । 

शोौकर्र्चा - सच्चा सी० [स०] शब्द की चरचा करना। शोक व्यक्त 
करना कोण] । 

शोकनाश, शोकनाशक, शोकनाशन--सज्षा एं० [स०] १ अशोक 
वृक्ध । २ वह जिससे शोक का नाश हो । 

शोकसारए--वि० [स० शोक +- सारण] शोझ या दुख को दूर करने- 
वाला | उ०--शोकसारण करण कारण, तरण तारण विष्णु 
शंकर अर्चना, पृ० ८८ । 

शोकसुचक--वि० [स०]) शोक या दुख को वतानेवाला। शोक को 
व्यक्त करनेवाला । 

शोकस्थान--शज्बा पु० [स०] शोक का कारण [को० | 

शोकहर--सच्चा पुं० [स०] एक छद का नाम जिसके प्रत्येक पद में ८, 
८, ८॥ 5 के विश्वाम से (अ्रंत गुरु सहित) तीस मात्राएँ होती 
हैं। प्रत्येक पद से दूसरे, चौथे श्रौर छठे चौकल मे जगरणा न 
पडे । इसको श्‌ भागी भी कहते हैं। 

शोकहारी--सज्चा ली? [स०] बन वर्बरी । श्रजगधा | 

शोकाकुल--वि० [स०] शोक से व्याकुल | 

शोकातुर--वि० [८०] शोक से विद्धल वा व्याकुल । 

शोकापनोद, शोकापनोदन--सज्ञ पुं० [स०] शोक को दूर करना । 
शोक का निवारण करना ।को०। 

शेकाभिभूत--वि० [स०] शोकाते । शोकातुर । 

शोकारि--सज्चा पृ० [स०] कदम | कदब वृक्ष । 

शोकात --वि० [स०] शोक से धार्त । शोक से विकल | 

शोकाविष्ट--वि" [स०] जो शोक मे अत्यत सतप्त भौर व्याकुल हो। 

शोकावेग--सज्ा पु० [स०] बार बार या रह रहकर शोक का श्रनुभव 
होना [को०]। 

शोकी--सब्बा क्री० [स०] रात्रि । रात । 

शोकोपहत- वि? [स०] शोक से विकल । 

शोख--वि० [फा० शोख] १ ढोठ। घूृष्ट । प्रगल्म | २ शरीर | नठ- 
खट । ३. घचल | चपल । ४, जो मद या घुमिल न हो | गहरा 
शौर चमकदार | चटकीला | जैसे, --शोख रग ॥ 

यौ०--शोखबयानी <- चटपटा या धुृप्टतापूर्ण बयान॥। उ०--- 

चरब जुबानी हाथ हाय। शोखचयानी हाय हाय (--भारतेंदु 
ग्रृ०, भां० २, पए० ६७८ 

शोखी--सछ्ा क्री [फा० शोखी] १, धृष्टता । ढिठाई | १, नटखटठपना | 
३. चचलता | चपृलता । ४ तेजी । चटकोलापन । जैसे,--रग 
की शोख़ी | 
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शोणरत्न 


शोग 9)--सब्जा पु० [स० शोक] दे" 'सौग” | उ०-श्राज्ञा मई फिसमो 
सब लोगा । सब कहूँ भयो राम कर शोगा |--कबोर सा०, 
पृ० ३े६। 

शोच--सल्चा पुं० [स० शोचन] १ दुख। रंज | शोक | श्रफमोस । २ 
पीडा । वेदना (को०) | हे चिता । फिक्र । खटका । 

शोचन--सछा १० [प०] [वि० शोचनीय, शोचितव्य, शोच्य] १ शोए 
करना । रंज करना | २ चिता करना । ३. शोक । रज । 

शोचनीय --वि० [स०] १, शोक करने योग्य । जिसकी दशा देखकर 
दुखहो। २ जिसे दुख उत्पन्न हो। दु सोत्पादक। ३ जो 
बहुत हीन या बुरा हो | 

शोचि-मज्जा ली० [5०] १ लौ। लपृट। २ दीपि। चमक। ३ 
वर्ण | रग | 

शोचितव्य--वि० [सं०] दे” 'शोचनीय' [को०। 

शोचिष्केश--स्षा पु० [सं०] १ श्रग्ति । २ सुर्य । ३ चित्र वृद्ध । 
चीता । 

शोच्य--वि० [सं०] दे" 'शोचनीय! [को] । 

शोटीय--सज्ा पृ० [सं०] बल वीर्य । पराक्रम । 

शोठ--बि० [स०] १. मूर्स । बवेबकुफ। २, नोच। खोटा। ३ 
आालसी । निकम्मा ॥ ७, धूर्त । ठग | 

शोए'---सप्चा पुं० [स०] १ लाल रंग। २, लाली | भ्रदशता | ३. 
श्रस्ति । श्राग | ४ सिंदुर | सेंदुर। ५ रक्त । रुघिर । खून | 
६, पद्मयराम मणि। मानिक । ७, रक्त पुनर्नवा । लाल गदह- 
पूरना | 5५, सोना पाठा । €, लाल गन्ना । १०, एक नद का 
ताम । विशेष दे” सोना! | ११, ललाई लिए भूरे रगर का, पिग 
वर्ण का घोडा (को०) | १२, मगल ग्रह [कोौ०))। 

शोएण---वि० १ लाल | गहरा लाल | २ लाख के रंग का । लालिमा 
युक्त भूरा | ३, पीत ] पीला [को०॥ 

शोणुक--सज्ञा प० [स०] १. सोनापाठा । २. लाल गदह॒पुरना | ३, 
लाल गन्ना । 

शोएगिरि---सक्ला ६० [सं०] एक पहाडी का नाम जिसपर मगव देश 
की पुरानी राजघानो 'राजगृह' थी । 

शोएामिटिका, शोएमभिटी--सलज्ला की" [स० शोणभिशेटका, शोण- 
भिटी | पोली कट्सरैया । 

शोएपत्र--सक्षा पुं० [०] रक्त पुनर्नवा | लाल गदह॒पुरना । 

शोएसद्ा--सब्चा पुं० [स०] लाल कमल | 

शोएपुष्प--सक्बा पुं० [स०] कचनार | कोविदार वृक्ष । 

शोणपुष्पक--सब्ना पुं० [ख०] १, दे० 'शोणापुष्प' | २, वह जिसके फुल 
शोरण वर्ण के हो को० । 

शोएपुष्पी--सज्चा क्ी० [स०] सिदूरपुष्पी । सेंदुरिया । 

शोएुभद्र--सक्ला पु० [स०] सोन नदी | 

शोएमणि---रुबा क्री” [स०] पद्मराग मणि | मात्रिक [को०]। 

शोएरत्न--सज्ञा पुं० [स०] मानिक | लाल । 


शोएसंभव 


शोएूसंभ व--सद्या पुं० [स० शोणासम्भव] पिपलामूल | पिप्पलोमल | 
शोए॒हय--सब्ना पुं० [स०] महाभारत के श्रनुसार द्रोणाचार्य का एक 
नाम । ।को०] । 
शोएाबु--सच्चा पु० [स० शोणास्वु| प्रलय कान के मेघो में से 
एफ भेघ का नाम । 
शोएणा--खजा ख्री० [स०] १ वह स्त्री जिसका वर्ण शोण हो (को०) । 
२ सोन नदी। ३ लाल करसर॑या। ४, श्योनाक । सोना- 
पाठा (को०)। 
शोणाक--श्नन्चा पुं० [स०] श्योनाक इच्ष [को] । 
शोणाश्म--सल्ना पूं० [स० शोणाशप्र] १, लाल पत्थर । २, पद्मराग । 
मानिक [को०] । 
शोणित!---वि० [स०] लाल | रक्त वर्ण का । 
शोणित*--सज्ञा पु० १ रक्त। रुषिर | खून | उ०--श्राहत जन के 
शोणित पर ही गिरी भरत रोदन घारा ।--साकेत, पूृ० ३८५१। 
२. पौधों का रस । ३ केसर। जाफरान। ४७. ई गुर । शिग- 
रफ ५ ताम्र धातु | तावा । ६ तृणकेशर | 
शोणितचदन--सज्ञा पु [स० शोशितचन्दन] लाल चदन | 
शोणित्तप-वि० [१०] रक्त पीनेवाला 'को०] | 
शोणितपारणा--सब्य छी० [सं०] उपवास श्रादि के बाद खुन या 
मास का भोजन को०]। 
शोणितपित्त--सद्ढा पु० [स०| एक प्रकार का रोग जिसमे रक्तवाहिनो 
शिराएँ फट जाती हैं शोर रक्तश्नाव होने लगता है [कोण । 
शोणितपुर--सज्ञा पुं० [स०] वाणासुर की राजधानों । 
शोशणितभूत्‌--सब्ना पु० [8०] शरीरघारी | शरोरवाला । शरीरी [को०। 
शोणितमेह--सछ्या पुं० [०] लाल भ्रमेह। 
शोणितमेह्रो--उज्ञा ६० |स० शोशि मे हनू | शा।शव मेहू का रागी। 
प्रमेह का रक्त रोगो को०ण]। 
शोणितशर्करा--सझ्ला कली" [स०] शहद की चीनी । 
शोणितशोएु -- वि" [स० | खून से लाल | 
यौ०--शोशितशोण॒पा णि ८ खुन से लाल लाल हाथोवाला | 
शोणिताबुंद- सच्चा प० [स०] एक प्रकार का शूक रोग जिसमे लिंग 
पर फु सियाँ निकलती हैं । 
शोणितार्श--सच्चा पु० [स०] भ्रांख की पलक का एक रोग जिसमें 
पलकी की कोर पर कीमल झौर लाल रग का मास का श्रकुर 
उत्पन्न होता है । 
शोएिताह्ुय--सच्चा पुं० |स०] केसर । कुंकुम । 
शोणितोत्पल--सच्चा पुं० [त०| लाल कमल | कोकनद [को० । 
शोणितोपल--सछ्या पृ० [०] १, मानिक । लाल। शोणाष्म । २, 
लाल वर्णा का पत्वर (को०) । 
शोणिमा--सप्चा खी० [सं० शोरिमन्‌] श्ररशिमा । लालिमा [कोन । 
शोणी--सक्ा लो" [स०] १. वह स्त्री जिसके शरीर का रग लाल 
कमल के समान हो । रक्तोत्पल वर्ण की सन्नी ॥ २. शार वर्सा 
की दढवा [को०]॥ 


४७९५, 


शोधेका 


शोणोपल--उजा पृ० [स०] १, मानिक। लाल। २ लाल वर्ण का 
पत्थर [कोण | 


शोथ --सज्ञा पृं० [छ०] १, किसी श्रंग का फुलनना। सूजत । वरम | 

२. श्रंग मे सुजन होने का रोग | वरम । 
विशेष -जब दूषित रक्त, पित्त या कफ कुुपित वायु से नमो में 

रुद्ध हो जाता है, तव सुनन होती है। शोथ तीन प्रकार का 
कहा गया है--वातज, पित्तज और कफज | श्रामाशव मे दोप 
होने से छाती के ऊपर, पववाशय मे होने से छाती के नीचे ग्रौर 
मलाशय में होने से कमर से पैर तक सारे शरीर मे शोब होता 
है। शरीर के मध्य भाग या सर्वाग का शोब कटष्टसाध्य कहा 
गया हैं। जो शोय केवल श्रर्वांग में उत्तन्त हाकर कर की 
भोर बढ़ता हो, वह प्राय घातक होता है। पर पाडु आझ्राद 
रोगो मे पर से ऊपर की श्रोर बढनेवाला शोव घातक नदी 
होता। स्त्रिपो को कुक्षू, उदर, गर्भस्थान या गले का शोथ 
असाध्य होता है। जो शोय बहुत भारो और कडा हो और 
जिसमे श्वास, प्यास, दु्वंबता, भ्ररचि भ्रादि उपद्रव भा उसनन्‍्न 
हो, वह भी श्रसाध्य कहा गया है । 

शोथक--सज्चा ६० [स०॥| १. ८० 'शाय!ः। २ मुरदासग। 

शोथघ्त--सज्चा ०, वि० [स०] दे? 'शोथजिद्‌ः [कोण । 

शोथघ्तो--सझा क्री" [छ०| १ गदहपुरना । पुनर्भवा | २, शालपणों । 
सरिवन । 

शोथजित्‌'-सब्षा पु० [सं०] १. भिलावाँ । मल्लातक | २, पुनर्तवा । 

शोथजित्‌*--वि० शोथ दूर करनेवाला । जिससे शोथ रोग दर हो । 

शोथजिहा--छछ्ठा पुं० [स०] पुनर्नवा । गदहपुर्णा। । 

शोथरोग --सछ्या ४० [४०] शोथ या सूजन का रोग | 

शोथह॒तू--सब्बा पु० [5०| भिलावाँ । भल्‍लातक । 

शोथारि--छश्ा पृ० [म«] पुनर्नवा । गदहपुरना । 

शोद्धव्य--वि० [स०] जिसे शुद्ध करना हो । शाधने योग्य । 

शोध --सप्चा पु० [स०] १, शुद्धि सस्कार। सफाई। २ ठीक किया 
जाना। दुरुस्ती। ३ चुकता होना । श्रदा होना । बेबाक 
होना । जंसे,--ऋण का शांव होन। | ४, जाँच । पर्राक्षा ॥ 
५« भतिकार । प्रतिशोच । बदला (को०)। ६, खोज | हूँढ़। 
तलाश | अ्नुमधान । अ्र्वेषश । उ०--करते है ज्ञानों विज्ञानों 
नित्य नए सत्यो का शोव ।--साकेत, पृ० ३७३ । 

शोबक--वि० [वि० ल्लो० शोबका, शोधिका] शोथ करनेवाला । शुद्ध 
करनेवाला 

शोधक--रुछ्ा ३० [सं०] १. शोधनेवाला । शुद्ध या साफ करनेवाला | 
उ०--ससार को बहुधा विरोध कुचित्त शोपषक जानि। 
ठाढो भई तह शाति सो करुणा सथ्यो सुख मानि |--केशब 
(शब्द०)। २. सुवार करनेवाला। सुधारक। सशोधक। 
३. दूं ढवेवाला । खोजनेवाला। श्रनुसबान करनेवाला । ४, 
गरित में वहू सस्या जिसे घटाने स ठाक् वर्गपुल निकन । 
४५ रेचक । रेचन करनेवाला | जेंसे, मलशोवक (दो०) । 


शोघन 


शोघन--सप्ा पुं० [स०] [वि* शोधित, शीघनीय, शोध्ण, णोश्धव्य] 
१ श॒द्व करना । साफ करना । २. दृस्स्त करना । छीब करना । 
सुधार्ता । जैसे,--लेसशोपन । ३ घातुम्ना वा शोगम रुप मे 
व्यवहार करने फरे लिये सह्कार । जैन,>नवारद वा साधा । 
४ छानरीन । जचि | ५ साजना। हू दना । तनाश परनसा | 
अनुसंधान फरना । ६ 'छगा चुरगागा। श्रदा हुरता | बेयाफ 
करना | ७ किसी पाप ते शद्ध होने का सस्वार । प्रायश्यित । 
८ चाल सुधारने के लिये दद। सजा। ६ सार साफ 
करना। सफाई के लिये दुर करता। साफ करता । १ 
दस्त लाकर कोठा साफ बरता । विरेचन। ११ पुरदासग । 


कुप्ठ । १२ मल। उइरिप्ठोा॥ १३ घटाना। वाजया। 
(गणित)। १७ नीबू। १५, हीरा गसीस । « उपूलन । 
उत्पाटन 4 हृटावा । दूर ऋवा । जी,--हंटबसोचय । 


१७ ज्योतिष के प्रनुमार तिस' झूम बार्य वे तय 
दिन, मास योगादि का विचार । जैस,--लगगोवा (४॥०)। 
१८, बदला | प्रतिशोव । जैम,--वंशो ,व (को०) | 

शोधन'--वि० शुद्धि कररेवागा | साफ गरमेवाजा (५, ,। 

शोधनक--सझा पु [सं०] १ प्राष्रीन काश के स्थामाजय था घर्षमना 
का स्थान साफ झोौर ठोव व रनेवाला शपितारा, ममचारोी | 

शोधना--फ्रि० स०[सें० शोबन] १ शुद्ध #गा । पाक परना । 
मला प्रादि निकाल र स्वच्छ करता । २ एुस्स्त दरता। ठीप 
करना | घुटि या दाप दूर बरना। सुधारना। छीा,-प्म 
शोधना । ३, श्रौपध के लिये घातु का परयार करता | कट 
पारा शोपना। ४ टूंढना। सोजना । अन्यधश करना । 
तलाश करना । उ०--प्रह्वल, सख, नव शाधि गौनी 
वेदध्वनि ।--व्‌र (शब्इ०) | 

शोघनी--छशा छी० [मं०) १ मार्जनी। म.ए/ उरा। २ 
ताम्रवतली । ३े नील | ७ 'छुद्धि नामक अष्टयमोय भोषधति | 

शोधनीवीज--सश्या ४० [सं०] जमाजगोटे का बीज | 

शोबनीय--वि" [6०] ९१ शुद्ध वरने योग्य । 
३ टूढने योग्य | 

शोधवाना--क्रि० स्र० [सम शोधना या प्रें० रूप] १ शोधों का 
काम फराता । शुद्ध कराना । दुग्सत फर।ना | ६ दुढ्यागा | 
तलाश कराना । 

शोववैयापू--सझ 36 [हिं०] दे" ोध॑या' | 

शोधा--वि० [सं० शोधक] घातु शोधन करनेवा ता । श्‌झ करोवासा । 

शोधित--बि० [सं०] १. शुद्ध विया हुआ। सर्च्छ। सर्त] ३ 
छाता हुमा । ४ संशोधित | डिसका सुधार फिया गया २ | 
५ जो चुकता कर दिया गया हो। जंत, कर्ज ६ जिपया 
श्रस्येपण किया गया हो। प्रस्वेपित) ७ हटाया हुच्चा। 
दूर किया हुश्ना [को०] । 

शोवेंया--सणा १० [ हिं० शोध +-ऐया (प्रत्म०)] पोधनेयाला | 
सुधारक | उ०--मगल सदा ही करे राम युगलेश कए राम 
रसिकावली शौधेया भ्रौ बोधेया को ।-रुघुराज (शब्द०)।॥ 


कक (१ 
धुत शुभ 


२, घुक्मन गोग्य । 
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हि भ्क न 
4 *|* 


शोध्य -- वि* [मन] शव करते यगप हि» । 

शोत्य -- सता धुं० १ 7 ग्य भी झ पट गाए गाए झवियोग 
6 पवंध मे सफा, हश। पे दिसथर धरनिदात उ्मयायां गया 
हो । घानपुरात [7० । 

शोकद--सक्या पं [सह] पस । रा | धर द दे 

शोफ््नी--रमा रू [में०|] ये भय क| रब इुझवशा। आंत 
गाजर । + तो दिशा । सरियत (१०) । 

सोकलिनुल्‍ना> पैर [सट] नातावर । ला्णो 4८० ॥ 

शोकरनाधशन-रऊ् ६२ [मत] है विदा) सीट या बृद्ध। * 
खाक गए इरना । 78 पुत+॥ 4) ॥ 

शीज्र--रण इ० [फार >संर जे. 
मत हद दर ॥। 
४९० छोर कर मे 7 
>> १]48० !० 575 | 

शोहटरी-%-३ ई० [गे चें पपरिपू। 5ग 3 इयर; पा शोध । 

शोफालुू-शश पुद [सत्य नायियो । 7 जदूउ। 

[पर] हाधाज दर 8 हिलक* | 

शोकित-नव [!०|॥ 'सूविदा। 

घधोव--+रा ४० [७०] १) 

शोवदा मय, ३० [प6)] १ हद । ६ जोश 4 फेया। देझर्योई) | 
बाजी ।]4] २, टज | ७ से | र। [- )। 

यौ०--मारदादा 5(६) बाकझगर । (२) पूपर (४ ० । 

शाबा-+ थे 9० [प्र शोब्हूं| १ हुस्टा । «० । टिस्सि ॥ २, दा, । 
भाव । शाखा । है झा च। पिनाय (६५) 

शोभ “नह [मेल] चाओएफ व सू ३० । सरीया । 


$ मोहर पढादा था मोटर 
नहर राजा गापरय भारश पद जा 


हा जैव ण दर रे सबब व शट्टा | 


उठ6७--+फ, 2. रु 


साकारर-तह ०» ४० 


ग 
९ 


शध7। 5 ४ | 


शान >+* पुँ० ९ कफ पा का पता व + पढ़ प्रवाह ” मरत्विद | 
रे (योग 7 भाच्या में प्रा ग) शी । कह ;म 
शो गत] । 


शोम ३०-.रणा को [सब शोभा] 7० दोोना । 

घोभवका--गि० [म०] सुरर । दातिए के । सजादा । 

शाभछत्‌ -- मश। प० [पं ६ परणाो घोलाारक वो । ५, रतगपति । 

६० यपायी घन्नथ रे०७या प्रयग ३६ यो समयतु । एक 

सपत्सर पे नाम , ४०, । 

शोभन--++ [तंब] १ शोमाएुत,। दीत । सुंदर । 
मुशवना । रमणोय | ३ 
सदाधारी | एरस्पाव्मा । ४ 
६ शुभ ; मंगनदायफ । 

शोभन'--सफ् पुं० १ प्रति बा नाम । २ दिन का शाम । ३. इटि 
ग्रोग | 9. प्योद्रष भें विष्कनात झादि सत्ताएस योगों में से 
पानयों योग + ५ प्रदू। ६, बुरलति का स्थारएयाँ संमस्सर | 
७. २७ मायाथा का एा छोद जिनमे ३४ प्रोौर ६० मापा पर 
यति हाती रे भौर परत में जगण दोता है। इसता दूसरा साम 
पसिटिका' है। ८, मालकाश राग का पुप । एड राम | ६, 


४ मजीसा। २. 
राम भरदा। भा । शह। ४, 
उचित । उपगृक्त | छुप्ाता टुप्ा । 


शौमनंकी 


कमल । १० रगा। १९ आशुपणा । गहना। १२ मंगल । 
कल्याण | शुभ । १३, धर्म | पुरय । १४ दीपमि । सौदर्य । १५ 
मिदूर । सेंदुर । १६ कबुष्ट। १७ भअच्छे फन को प्राप्ति के 
लिये श्रग्नि मे दो हुई श्राहु,त्त (को०) । 

शोभनक --सझ्छा पूं० [०] सहिजन या जाभाजन का इक्त । 

शोभनतम-वि० [स० शोभत + तम (प्रत्य०)| अ्रत्यत छु दर | 3०-- 
प्रचल हिमालय का शोमनतम, लता कलित शूचि सानु शरीर । 
-+कामायनी , १० २६ । 

शोभना'--सज्ञा क्षी० [स०] १ छुंदरी स्‍्तो। २, हलदी। हरिद्रा। 
३ गोराचन | ४ स्कद को अ्रतुचरों एक मातृफा | 

शोभना ५--क्रि० स० [म० शोभन] शोभित हाता। सोहना। 
उ०--फल को भालर बनी हू शाभती, गव सौरभ वायु 
मइल की तहे ।--भरना, १० ३५। 

शोभनिकर--सज्ा पु० [स०] एक प्रकार का नट या अमिनयकर्ता । 

शोभनो--सछा खली” [स०] एक रागिती जो मालकोश राग की स्त्री 
कही जाती है। 

शोभनीय--वि० [स०] सुदर । मनोहर (को०॥। 

शोभनीय। -सज्ञा जी" [स० | गोरखप्ु डा । 

शाभाजन -सज्ञा पु० [स० शोभाझ्न | सहिजन का पेड । 

शोभा--सल्ना क्ली० [8०] १ दीपघ्ति। काति। चमक। २ छवि। 
सुदरत्ता | छुठा । सजीलापन । रुचिरता । 

मुहा०--शोभा देना ७ प्रच्छा लगना। सु दर लगना। शोभा 
बरसना > शोभा या सौंदर्य की अधिकता होना । 

३ सजावट] ७. उत्तम गुण । ५ वर्णा।। रंग । ६ बीस भ्रक्षुरो का 
एक वर्णवृत्त जिसमे क्रम से यगणां, मगण, दो नगण, दो तगण 
श्रौर दो गुरु हाते हैं तथा ६, ७ और € पर यति होती है । 
७ हलदी | हरिद्रा । ५ गोरोचन। & फारसों सगोत मे 
मुकास की स्त्रियां जो चौवीस होती हैं। १०, काव्य के दस 
गुणों में से एक (को०)। ११ एक काव्यालकार (को०) । 

शोभाक र/!---.वि० [स०] सौदर्यकारक | शोभित करनंवाला । 

शोभाकर'--.सद्या पुं० १, शोभा की खान। २ श्रत्यंत सुदर व्यक्ति । 
सौंदर्य का भाकर | 

शोभातिशायी--वि० [स० शोभा+प्रततिशायिद] शोभावर्धक । 
सौंदर्य बढानेवाला । उ०--प्राचार्यों ने भो श्रलकारो को 
काव्यशोभाकर, शोभातिशायी श्रादि ही कहा है ॥--रस०, 
पृ० ५२ । 

शोभाधर----वि० [२०] मनोहर [कोण । 

ज्ञोभाधघायक--वि० [स०] उपकारक | जिससे सौदर्य मे वृद्धि हो । शोभा- 
कर | उ०--कितु वामन ने उस व्यगार्थ को भी वाच्यार्थ का 
उपकारफ (शोभावधायक) वनाकर अ्रलकारो की कुक्षि (कोख) 
मे ही रख दिया या ।-पोद्दार भ्रनि० ग्र०, पृ० ४४२। 

शोभाधारक--वि० [०] दे” 'शोमावर' [वोण । 

शोभानक--सद्बा पृ० [स०] शोभाजन दक्ष । सहिजन । 
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शोभान्वित --वि? [स०] शोभा से युक्त । सु दर। सजीला । 

शोसामय - वि० [स०] सु दरता से पूर्ण [की०] । 

शोभायमान--वि० [स०] सोहता हुआ । सु दर । 

शोभिव--वि० [२०] १ शोभा से युक्त । सु दर । सजीला । २ अच्छा 
लगता हुआ्ना । सजा हुप्रा । ३ विद्यमान | उपस्थित | विराजता 
हुआ । ज॑से,-- सिहासल पर शोभित होना । 

शोभिनी--वि० [स०| शोभा देनेवाली । सुदरी [कौ०] । 

शोभी--वि० [स० शोभिन्‌] १. दीप्तिमानू। कातिमानु । २ शोभा- 
युक्त । सु दर । मनोहर [को०|। 


शोर--सल्ला पु० [फा०] १ जोर की श्रावाज | हल्ला । गुल गपाडा। 

कोलाहल । उ०--]क) जहाँ तहाँ शोर भारी भोर नर नारिन 
की सबहो की छूटि गई लाज यहि भाई के '--फेशद (णब्द०)। 
(ख) घननि की घोर सुनि मोरनि के शोर सुनि स॒नि केशव 
प्रलाप झआली जन को ।--कैशव (शब्इ०) ॥ २, धूम। 
प्रसिद्धि । जैसे,-- उत्षके बडप्पन का शोर हो गया है । उ०-- 
श्राप द/रका शोर कियो उत्त हरि हस्तिनापुर जा। ॥ प्रद्य मत 
लरे सप्त दश दो दिन रच हार नहिं माने |--सूर (शब्द०)। 

क्रि० पु०--करना ।--मसचना ।--मचाना । 

यौ०--शो रगुल ८ हल्ला । कोलाहल । घम्ताचौकडी । 

३. खारी नमक (को०) | ४. ऊसर भूमि (को०) , ४ उन्माद | 
पागलपत (को०)॥। 


शोरबा--सक्का ए० [फा०] १ किसी उबाली हुई वरतु का पाना | 
मोल | जूस | रता। २, पक्के हुए माव का पाना । 
शोरा-सल्ठा पु० [फा० शोरह] एक प्रवार का चार जो स्ट्टीसे 
निकलता है । 
विशेष--प्रह बहुत ठढा होता है और इसीलिये पाना ठड्ा झरने के 
काम मे आता है | बाहद में भो इसका योग रहता है श्रीर 
सुनार इससे गहने भी साफ करते हें । खारो मिट्ठा मे क्‍्यारियाँ 
बनाकर इसे जमाते है । साफ किए हुए बढ़िया जार को कलमो 
शारा कहते ह । 
मुहा“--शोरे की पुतली > बहुत गोरी स्त्री 
शोरा आलू---छड्ा पृ० [हि० शोरा +भ्राल्‌] बन भ्रालू । 
शोरापुश्त--वि० [फा०] लडाका । कगडालू | फमादी । 
शोरिश--स्तज्ञा स्ी० [फा०] १. खलबली | हलचल । २ बलवा | 
बगावत्त । उपद्रव । दगा । 
शोरी--सज्ञा पु० [फा० शोर] १, फारसी समीत मे एक मुकाम का 
पुत्र । २, एक पजावी प्रसिद्ध गवेया जिसने टप्पा नाम का गीत 
निकाला था । 
शोला'--पज्ञ पुं० [देश०] एक छोटा पेड़ जिसकी ल्वडा पहुत हल्की 
होती है। 
विशेष--यानी पर तैरनेवाले जाल में इसकी लकडों लगाई 
है, लकडी का सकेद हीर फूल, बिलौने तथा विवाह के 
बनाने के काम में भाता है। 


८  शौता[। 


शोला'--पश्मा पूं० [प्र०] प्राग की लेयट । जंयाला | 
यौर--शोलापयारी 5 ग्रग्वियर्षा । घ्राग बरसना | शोतामिजाज ८ 
प्रत्यचिक फ्राबी स्ण्माव का । गुस्पेल। शोलाएय, शोलार 
जाल लाल गातायाला । रक्तभ कयोज़ाना । 
शोली --मछा जी* [तं०] पनहुलदों | बनदुरिद्रा 
शोलेप सदा १० [सं०] वाल्माकि रामायण में वशित एक प्रकार झा 
श्र्न 
शोशा--स पं० [ फा० शोशद] १ निकला हुई सोक । २. शरवी 
फारसी के सोन या शान भ्क्चर का ददाना या नोक (बो०)॥ 
३ भदभुत या भवन सा बाद। घुटबुतं | 9७ भंग सदा 
करनंयाला बात । ५ लगती यात । त्मग्प । 
क्रि० ० >-छाडयया । 
६ खड़ | ठुगडा (को०) । ७ सोते या चाँदी का दसा (का०) | 


शोपष-सणा पु० [म०| १ सूखा का भाए । सुश्क होना । रस था 

गालापन हर होने का भाव । २ छोणन का भा / छम। ३ 
शरोर का घुलना या च्ोग होना | ४ एग रोग जिसमे घरीर 
चुपता या ज्ञाण होता जाता टै। राजगध्ता पा भेद | चुदी | 

विशेष-वद्यः मे घोष रोग ते छोट्टू कारण बताए गंश है-- 
भ्र।वक शोक, जरापरवा, भरपिय मार्ग घजता, धषिक व्यायाम, 
अधिक स्वीप्ररण शोर एल्य मेचोटद लगना । इस रोग मे 
घरीर क्षोण हाता जाता है, मंद ज्यर प्रौर राखी रहती ९) 
पपली, छाती शोर कमर भें पीएा रहती है तवा भ्रापसार भा 
हो जाता है । 

४, पच्चों का सुस्रढी रोग । ६ सुश्री । युसापत्र । 

शोपक--मझ्मा पुल [मं०] [की* शापिका] १ जेब, रस या हरी 

सीचनवाला । साप्षाताज़ा । २ सुखानेयाला | छुष्क कर+- 
बाला । ३, घुतानवाजा । च्वीएा करनेबाता । ७, नाश करने 
वाला । ५ दूर फरनेशाला। ६ समाय का वह व्यक्ति या 
चग जो स्वल्यत्तम मृत्य देकर परिश्रम करमयानो के परिश्रम का 
फल भोगता हो । 

विशेष-माकसतवाद फे झमुमार समा दो वर्षों में बिनक्त है । 
शोपक झौर शोपित । घोपक वह बर्ग दे णो पंसा लगाकर 
दूसरा से काम कराकर मुनाफा कमाता है झ्ौर सभी सुवियात्रा 
का उपभाग करता ६। जा वर्ग मजदूर है, मेहनत करता है भौर 
सुविधा से बचत रखता है पह शापित वर्ग है। 


शोपकवर्ग--सणा ४० [सं० शोपक _- बग| शोपको का समूह ॥ 3० 
'शापका--५ | 

शोपघ्न --उश ० [प्त*] पनप्याज । 

शोषए'--सप्चा पुं० [सं०] [वि शोपो, शोपित, शोपणोय] १ जल 
या रस सीवना । सासना । २ सुखाना | सुश्क करना । तरो 
या गालापन दूर करना । ३ हरापन या ताजापन दर करना । 
हे, घुताना | छण करना। क्षय करता । ५, नाश करना [| 
दूर करना | ने रहने देना । ६५ फामदेव के एक बाण का 


१4८ अन्न 


घौयय 


मोद ८ श्यागा सुध। सोभाबादा । 
पीपद । प्रषार की चतिई। ,॥) 
कप वा संट् ति ान सठाडा (०) । 


नाम | ७, 
६, पिपगयी । 
१ रिसी 


जु 5 || 
#ै8 84; 


शोषण -- ० घोष बचे बता , दाय करत धरे । 

शोपषणीय--विर [सं] जारी) सा थे । 

शोपमितब्य--ह5 [7०] १. फ्ा वीया जाज़ाओा 73] २, जिसे 
मुताना 2 ॥ 

शोपयिता--विः [सं> झशदिओत] सुखा पबास्य [२०] । 

शोपधित्लु-+र ई० [67 | व र०। 

शोपस नव -- छा ई० [सं० शापसन्ब्य | 4परदूप । 

शोपहा-प_छ 8० [म० झोखादु] (झोब दाग शा संद परउ्का 5) 
धागा | प्रपावा | 4788 4 

शोपापटा--४भ३ *९० [मं०| 

शोपिणी--ए्ा सगे [सर | ग्ातथे । सज 

शोपिय--ह [सब] के सोखा [छा | उु्तावा टुपा। 3, सागर थे 
(मा (होह)॥ ४ ८ शिया # बा (७०ै। ५ घर हुपा। 
धरा / छा, । 


कुतआाद)ओी , ४7 


शोपितयगग--म्ा पैसे [४९ घोषित ८ पर) उसाए हो यह वर्म पर 
शोषण विया गया हो | विद 7९ स्यव "४ 4 

शोपी --ि९ ७० ६० [मं शाविंग] [छो* शोगिएा। 
बाला । २ एसा। वा । 

मोषु मा ६० [९०] बचादि री सा 

शोप्य--ीर [मण०्] जिये साथा था सु साण ज्यप 

रग्ने के स्तेग्य । 


€& १ /प ५ 
५ १8 आटे 


मा | पिदयास । ध्याव [7 ४) । 

॥ सुधाते था दो पते 

शोहदा - मरा ई० [िर । विल रह ने न 7 7] 4 सामियारं । पट । 
२. पुटा। बश्मावव हुमा डे ७त विश्यया। बटत 
प्रनाप मिगार पूरक पाजा 

शोहदापन दापन-- उस ६० [एि० भोरदा + पर 
२. छुवापा ) 

शोहरत --मश ला [प०| ? बाउबशा | सती । प्रथिद । ९, पु 
आह कलर सरर मे शाहरत ता 
ऐसी !(। ६ । 

शोहरा--5या थुं [य० झाइसस्‍्त| १ ररात। प्रसाद २ एम 
फता हल तक 7०५२ | जप (26 || ३७ निकाल णपुराज द्व सागत 
घचज मांहि, तोारबोा पा का उाक एन घोटूरा ।-- 
रघुरनज (शन्र०) | 


(पर३०)) [. एश 


(& अप 


शौग--पद्रा पल [संण् शोजग। वरदान रूप का एफ चाम जो शुग 
के भ्पत्य थे । 


शीगिपुन--रखा ६० [छे० शौ,ट सपुय| एफ बादक झायान का नाम ।, 
शोगेय--सण ३६० [क० घोड गेप] १, यरड़ । २, श्यत पा । बाज । 


शौड' 


शौड'--सद्चा पुं [सं० शौण्ड] १. मुर्गा | कुक्कुट पत्ती । २. पुनेरा । 
देवधान्य | ३, वह जो मद्य पीकर मतवाला हुआ्ला हो । मस्त । 
मत्त । 
शौड'--वि० ६ मद्यप। शराबी। २ उत्तेजित । नशे मे चूर। ३ 
(समास में) कुशल । दक्ष को०] । 
शौडता--सज्ञा खोौ० [स० शौर्वता] मत्तता | बदमस्ती । 
शौडा - सच्चा खी० [स० शौरुश] मद्य । शराब [को० । 
शौडायन--सब्ञा पु० [स० शौरडायन] प्राचीन काल की एक योद्धा 
जाति का नाम | 
शौडि--वि० [स० शौण्डि] १ चतुर। दक्ष । कइशल। २. श्रासक्त । 
श्रनुरक्त [की०] | 
शौडिक--सब्ा पृ० [8० शौशिदक] [ली० शौरिडकी] १ प्राचीन काल 
की एक प्रसिद्ध जाति जिसका व्यवसाय मद्य बनना झौर 
बेचना था | 
विशेष--पराशरपद्धति में इस जाति की उत्पत्ति कैवर्त पिता 
आर गाधिक माता से लिखी है, भर मनु ने कहा हैं कि इस 
जाति के आ्रादमी के घर भोजन नही करना चाहिए | 
२ पिप्पलीमल। 


शौडिक॒प्रिय-- सज्ञा पु० [स० शौरिड्कप्रिय] श्याम । 

शौडिकागार--सब्ा पु० [स० शौणिडकागार| शरात्र की दुकान । 
शराबवखाना । हौती | कलवरिया | 

शौडिकी--सब्चा ली० [स० शौश्डकी] शौंडिक जाति की स्त्री की०। 

शौडिनी--सज्ञा ज्ञी० [स० शौण्डिनी] दे? 'शौंडिकी'। 

शौडी'--सछा प० [८० शौरिड़न] प्राचीच काल की शॉंडिक नामक 
जाति। 

शौडी'--सद्या ल्ी० [स० शौण्डी] १ पीपल । पिप्पली । 
चविका | कटी वृक्ष | ३ मिर्च। 

शौडिर-- वि", स्ञा पु० [स० शोण्डिर| दे० 'शौढीरः । 

शौडी र'- वि० [स० शौण्डीर] १ बहुत घम्ड करनेवाला । प्रहकारी 
प्रसिमानी | २ उत्तुग । उन्‍नत (को०)॥ हे समर्थ (को०) । 

शौडीर'--सप्ा पु० श्रभिमान । गर्व | घण्ड [कोण । 

शौंडीय--सक्या पु० [स० शौरडीर्य] १. शूरत्व। नायक । २ श्रभि- 
मान । घमड । गये । शान मि०े। 

शौक--घद्या पु० [अ० शौक, १. किसी वस्तु की प्राप्ति या निरतर 
भोग के लिये भ्रथवा कोई कार्य करत रहने के लिये होनवाली 
तीत्र अमिलाषा या कामना। प्रवल लालमा । जसे,--मोटर का 
शौक, सफर का शौक, थाने पीने का शौक, जुए का शोक, 
किताबो का शौक । 

क्रि० प्र -“करना ।-रखता |-होना । 
मुहा०--शौक करना + किसी वस्तु या पदार्थ का भोग करना । 

जैसे,--तवाकू भ्रा गया; शौफ कीजिए. | शौक चर्राना या पैदा 
होना रू मन मे प्रवल कामना होना | तीम्र लालसा होना (7 ' 


२, चव्य । 


४७६६ 


शौकेय 


जैसे--प्रव श्राप को भी घोड़े पर चंटमे का शौक चर्राया है । 
शौक पूरा करना या मिंठाना८ किसी बात की प्रवल इच्छा 
की पूति करना । ज॑से,--जाइए, श्राप भी शतरंत्र का शौक 
पूरा कर (मिटा) लीजिए । शौक फरमाना दे० 'शौक करना! । 
शौक से ८ प्रसन्‍ततापुवेक । आानद से | जैने-हाँ हाँ, श्राप भी 
शौक से चलिए । 
२ प्राकाज्ञा। लालसा। हौसिला। जैमे,--सुके श्राज तक इस 
बात का शौक हो रहा कि लोग तुम्हारी तारीफ करते । 
३ व्यसस। चमका। चाठ। जैसे--(४) आजकल उमे 
शराब का शौक हो गया है। (ख) झापका गगास्तान क्वा शौक 
कव से हुम्ना ? 
क्रि० प्र०--लगना लगाना । - होना । 
७ प्रवृत्ति। क्रुराव। जंसे,-जरा श्रापका शौक तो देखिए, पेड 
पर चढने चले हैं। 
शौक'--सक्ा प० [स०] १ श्‌क्‍्समूह। तोतो का कुड । २ रतिवब 
का एक प्रकार (फो०) | हे शोक की श्रवस्था। शोक- 
दशा । शोकपूर्णाता (की०)। 
शौकत--सछ्या ख्री० |श्र० शौकत] ठाठ बाद | शान] उ०-हेँशमत व 
शौकत थिर नही मत देख हो मगहर ॥-चररा० बानी, 
पृ० ११७ ॥ 
यौ०--शान शौकत । 
२, श्रातक । दबदबा | वि० दे? 'शाना | 
शौकर--सक्ञा पु० [स०] दे? 'शकरक्षेत' | 
शौकरव--सब्ला पु० [स०] दे? 'झूकरक्षेत | 
शौकरी--सल्लना क्री" [स०] वाराहीकद । गेंठी । 
शौकि--सझा पु० [स०] प्राचीन काल के एक गोज्प्रवर्तक ऋषि 
का नाम । 


शौकिया'--क्रि० वि० [प्र० शौकियह] शौक के कारण | शौक पूरा करने 
के लिये। प्रवृत्ति के वश होकर | जेंसे,--(क) घुके तय्राकू पीने 
की श्रादत तो नहीं है, पर हाँ कभी कभी शौकिया पी लिया 
करता हूँ। (स) उन्हें कोई जरूरत तो न थी, सिर्फ शौकिया 
फारसी सोख ला थी | 
शौकिया--वि० शौरू से भरा हुआ | जँमे,--शौकिय! सलाम | 
शौकीन -सजा पु० [भ्र० शौफक+ हि० ईन (प्रत्य०)| १ वह जिस किसी 
बात का बहुत शौक हो। शोक करनतंव।जा | चाव रखने- 
ध्म् 
वाला । जेसे,--आझ्राप गाने बजाने के बडे शौकीन है। २ वह 
जो सदा छैला बना रहता हो । सदा बना ठनता रहनंत्राला | 
३. रडीवाज | ऐयारा । तमाशबोन । 
शौकीनी--8डा की" [हि० शौरीन +ई (प्रत्य ०)। १. शौकीन होने 
का भाव या काम । 
क्रि० प्र---ररता ।--उोौटना 4--दियाना ।--नरधा रन । 
२.,लमाशवीनी । रडीवाजी । ऐयायी । 


। या पुं० [सं०] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 


शौकत' 


शौक्ता--सज्ञा पु० [स०] एक साम का नाम | 

शौक्त--१० १ प्रम्लपुक्त | ज्ञारयुकत। 
बना हुग्ना को०। 

शौक्तिक' -मक्षा पुं० [स०] शुक्तिका या सीपी से उत्पस्त, मोती। 
मुक्ता । 

शौक्तिक॑---वि० १ सीपी से या मोती से सबधित * २ क्षारया शअ्रम्ल 
युवत्र | तेजाबी कोग । 

शौक्तिका--सज्ञ छी० [स०] सीप | 

शौक्तिकेय, गौक्तेय--सत्ता पु० [स०] मोतों, जो शुक्ति या सीपी 
से उत्पन्त होता है । 

शौक्र--वि" [स०] १ शुक्र यह सबबी। शुक्र का। 
सबधी (को०) । 


तेजाबी। २ शक्ति का 


२ वीर्य 


शोकल--वि० [म०] शुक्ल सबधी । शुक्ल का | 

शौक्लॉ--सज्य पृ० दे० 'शौत्ता । 

शौक्लिकेय --सज्ञा पु० [मं०] एक प्रकार का हलका विप [को०]। 

शौकल्य-सज्ञा पु० [०] सफेदी । उज्बलता ।को०] । 

एशेग्र--सज्ञा पृ० [स०] सिम्र , सहिश्न का बीज | 

शौच--मजा पुं० [स०] १ शुचि होने का भाव | शुद्धता । पवित्रता । 
पाकीजगी । २ शास्त्रीय १रिभाषा मे पविन्नतापुर्वक धर्माचरणा 
करना, शरीर और मन शुद्ध रखना, सत्य बोलना श्रौर निपिद्ध 
पदार्थों तथा कार्यो श्रादि का त्याग करता । सब श्रकार से 
झुद्धतापुर्बवक जीवन व्यतोत करना । 


विशेप--मनु के अनुसार यहू वर्म के दम लक्षणों में से पाँचवाँ 
लक्षण है, भौर योगश'छ्ा के पाँच नियणोे मे से पहला नियम 
है। कुठ लोगो ने इपके बाह्य और आम्यतर ये दो भेद माने 
है । शरीर का वाद्य शौच मिट्टी और जल आभ्रादि से होता है, 
प्रौर भ्रण्ने चित्त का भाव सब प्रकार से श्‌ द्ध रखने से भ्राभ्यत्तर 
शौच होता है। ज॑नो के प्रनुतार सयमवृत्ति को निषकलक 
रखता णोच कहलाता है । 

3 वे कृत्य जो प्रात काल उठकर सबसे पहले किए जते हैं । 
जैसे, --पाखाने जाना, मुंह हाथ घोना, नहाना, सथ्या बदन 
करता धग्ादि । ४ पाखाने जाना । जगल जाना | ट्॒ट्टी जाना । 
५ दे० अशौच!। ६ खरापन | ईमानदारी (को०)। ७ 
तर्पण का जल (को०) । 

शौतकर्म--सझ्या प्र० [स०] लोकव्यवहार या शास्त्रानुसार शड्ध होते 
की क्रिया [कोण । 

शौचकल्प---मन्ञा पु० [स०] दे० 'शौचकर्म! कोण । 

शौचकूप--सछ्ा पु" [स०] शोचगृह । सडप्स कोण । 

शौचगुह -सल्चा पु० [स०] पाखाना कि०। 

शौचबविधि--सक्छा ली० [स०] मल मूत्र आदि का त्याग करना। शौच 
श्रादि से निवृत्त होना । निपटता । 


शेचागार--सज्ञा पु० [स०] शौचगृह । पाखाना । 


हपए०0 


शौनकायन 


शौचाचार--स्ला पुं० [8०] दे” 'शौचकार्य! कोण । 

शौचादिरेय--सज्ञा पु? [स०] एक प्राचोन ऋषि का नाम । 

शौचालय --सस्जा पु? [ग० शौच -+ ग्रालय] जौचगह | जोचागार । 

शौचिक--सझा पु० [छ०| १ प्रारीन काल को एक वर्गंमझर जाति 
जिसको उत्पत्ति शोडिक पिता शोर कौजत माला से कहो गई 
है। २ शद्ध, पत्रित या साफ करनेवाला (क्रो०) ५ 

शौची -वि० [स० शाचिन्‌| विज द्ध । पवित्र । 

शौचेय--सझ पु० [सं०] रजक | धोदी। 

शौटीर--मसप्ा पुं० [स०] १ बीर। चहादुर। २ शौर्य | पराक्रम । 
साहस (क्रो०) । ३. रन्‍्यासी वा त्यागों व्यक्ति । ४ अभिमानों । 
मनुष्य । 

शौटीर --वि० १ गवंयुक्त । गर्वीला | प्रगल्‍्म | २ उदार ।को० | 

शौटीरता -मसञ्चा री० [स०] १ शौटोर का भात्र यारधर्म]२ 
वीरता। बहादुरी। ३ त्याग। ४ अभिमान । प्रह- 
कार । गर्व 

शौटीय -सप्चा पुं० [स०] १ वीर्य | श॒ुक्र। २ गर्व | अ्भिम्ान | ३ 
वीरता | बहाडुरी । 

शौत 9)--सणा छी० [हिं> सौत] दे० 'सौत” । उ--पेरे श्रागे को यह 
गढ़ी | श्रव भदइ जोत बदन पर चढी |--ललूजात (शव्द>)। 

शौद्धोदनि--मछा एं० [म०] बुद्ददेब, जो शुद्धोदन के पुथ्र थे । 

शौद्रा--सज्ञा पुं> [सं०] बाह्मण, क्र श्रेय या बेरश्य के दोयें से शुद्धा से 
उत्पल्त पुत्र । 

विश्ेप -यह बारह प्रकार के पुत्रा में से एुक प्रकार का पुत्र 

माना जाता है। ऐसा पुत्र प्रपने वित। के गोत्र का नहीं होता 
श्रौर न उमको सपत्ति का अझ पकारो हो हो सफता है | 

शौद्र'--बि० शूद या शूद्र जाति से सबभबंत छोण] । 

शौध ३ *--वि० [स० शुद्ध] निर्मल | पिन (कर) | उ०--क्षटि कातो 
प्गवतिका नामि द्वारितत शोध । दृदनाथा कठ मचुयरुरो काशि 
प्राण शिर ग्रौव --विश्वाम (शब्द० | । 

शौध प्‌ *---मणा क्षी? दे? 'छुब! | 

शौधिका सजा ख्री० [स०] रक्तकंगु | लाल कँगनी । 

शौन'--सशा पुं० [स०| ववालय में रखा हुआ मास। बह मास जो 
ब्रिक्री के लिये रसा हो । 

शौन--वि० एव्रान सयधी । कुत्ते का । 

शौनक--तण्ता ६० [स०] एक प्राचोन वैदिक गाचार्य और ऋषि जो 
शनक ऋषि के पुत्र थे । 

विशेष -ये नैमिपा' रुप में तपस्या फरते थे और इन्होने एक वार 

एक बहुत बडा यज्ञ क्या था जो बारह वर्षों तक होता रहा ' 
ये बडे तदस्ती ये। इनके नाम से ऋग्वेद प्राततिशास्य तवा भन्‍्य 


कई ग्रथ प्रसिद्ध है| 
शौनकायन--सज्ञा पु० [स०] वह जो शुनक ऋषि के गोत्र मे उत्पन्न 
हुआ हो । 


शौनकोीपन 


शौनकीपत्र--सन्ला पुं० [स०] वैदिक काल के एक प्राचीन आचार्य 
का नाम | 


शौनायएणु -सच्ञा पु० [स०] एक प्राचीन गोजत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 

शौनिक--सज्ञा पु० [स०] १ मास वेचनेवाला | कसाई | २ शिकार । 
घाखेट | मृगया । ३ शिकारी | व्याघ | बहेलिया (को०) । 

शौनिकशासत्र--सज्ा पु० [स०] वह शास्त्र जिसमे शिकार खेलने, घोडो 
प्रादि पर चढने श्रौर पशुम्नो श्रादि को लडातने की विद्या का 
वर्णन हो । 

शौभ--सझ्ला पु० [स०| १ चिकनी सुपारी। २, देवता | $ राजा 
हरिश्चद्र की वह कल्पित नगरी जो श्राकाश में मानी जाती है । 

शौभनेय--सक्ञा पु० [स०] १ शोभना श्रर्थात्‌ सुंदरी स्त्री का पुत्र | 
२ वह जो शोभत सबधी हो |को०] | 

शौभाजना--सह्य पुं० [स० शौमाञ्जन] सहिजन नाम रु वृक्ष | शोमा- 
जन । विशेष दे० 'सहिजन' | 

शौभायन--सब्का पुं० [स०] प्राचोव काल की एक योद्धा जाति का 
ताम | 

शौैभिक--सब्ना पु० [स०] १३, दंद्रजाल का तमाशा करनेवाला | इद्र- 
जालिक। जादूगर। २, शिकारो | व्याव (को०) | हे यज्ञ का 
सूप या स्तभ (को०) | 

शौभञ्रायए--सज्ञा पु० [स०] १ प्राचोन काल के एक देश का नाम। 
२, इस देश के निवासी । 

शौभ्नेय--सज्ञा पृ० [स०] १. वह जो शुश्र वस्तु वा व्यक्ति से संबद्ध 
ही | २ एक युद्धक जाति। 

शौर9'--सज्ञा पु० [फा० शोर] शोर । चखचख | उ०--ऋषि शोर 
सुनौ जब काना | मन में उपज्यो तब ज्ञाना |--हुदर० ग्र०, 
भा० १, ६० १३६। 

शौरसेन--सच्चा पुं० [स०] आधुनिक ब्गमदल का प्राचोत्र नाप जहाँ 
पहले राजा शूरसेच का राज्य वा। 

शौरसेन*---वि० शूरसेन सबंधी | शूरतैन का । 

शौरसेनिका--सज्ञा खी० [स०] दे” 'शौरसेनी' | 

शौरसेनी--सघ्ा लो० [स०] १ प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत 
भाषा जो शूरसेन (वर्तमाव ब्रजमडल) प्रदेश में बोली 
जाती थी। 

विशेष--यह मध्य देश की प्राकृत थी और शूरसेन देश मे इसका 
प्रचार होने के कारण यह शौरसेनी कहलाई। मब्यदेश में ही 
साहित्यिक सस्कृत का अम्युदय हुआ था भौर यही की बोलचान 
की भाषा से साहित्य की शौरसेनी प्राकृत का जन्म हुप्रा। 
इसपर सस्कृत का बहुत श्रथिक प्रभाव पडा था भ्ौर इपी लिये 
इसमे तथा सल्कृत में वहत समानता हे । यह श्रपेक्षाइत अधिक 
पुरानी, विकसित और शिष्ट समाज को भाषा थो] वर्तमान 
हिंदी का जन्म शौरसेनी झौर अ्र्धमागयों प्राकतो तथा शौर- 
सेनो झौर अर्धमागधी अ्पृश्नशों से हुपा है। 
हिं० श० ६-५८ 


इं८०१ 


शौत्विक 


२, प्राचोन काल को एक्र प्रसिद्ध प्रउश्नश भाषा जिमका प्रचार 
मध्यदेश के लोगो श्रौर साहित्य में था। यह नागर भी 
कहलाती थी । 

शौरि--सल्चा पु० [सण]ु १ विष्णु । २ कृष्ण॥ ३ उलदेव। ४ 
शनेशचर ग्रह । 

शौरिप्रिय-सप्ला पृ० [स०] हीरा । 

शौरिरत्न--सच्चा पुं० [म०] नीलम । 

शौरप॑---वि० [स०] [वि० ली? शौर्षी] १ सूप संबंधी। सूप थे नापा 
हुआ । सुप के बरावर |को०] | 

शौर्पारक --सल्ला पृ० [स०] काले रग का एक प्रकार का हीरा जो 
प्राचीन काल में शूपरिक प्रदेश मे पाया जाया था। 

शौपिक--वि० [स०] दे० 'शौर्प! [कोण । 

शौर्य--सब्वा पुं० [स०] १, शूर का भाव | शूरता। पराक्रम वीरता । 
बहादुरी । शूर का धर्म। ३ नाटक में श्रारमभटी नाम की 
वृत्ति । विशेष दे” आरमटी'-२॥ 

शौल -सझ्ठा पुं० [स०] हल के एक भाग का नाम [को०। 

शौलायन --सणा प० [स०] प्राचीच काल के एक गांत्रप्रवर्तक ऋषि 
का नाप जो कौलायन भी कहलाते थे । 

शौलिक--प्ना ६० [स०| १. प्राचोन काल के एक देश का नाम जो 
शूलिक भी कहलाता था। २. इस देश का निवासी । 

शौंलिकि --सच्ना पुं० [स०] योगशासत्र के श्रचुमार धौति, नेति श्रादि 
छह प्रकार के कर्मो में से एक कर्म। इसमें दाहिने तथने से 
वीरे धीरे साँम खीचते हुए वाएँ वथने से छोडते हैं, भर फिर 
वाएँ नथते से खीचते हुए दाहिने नथने से छोडने हे । कहूते हैँ, 
इस क्रिया द्वारा कफ के दोप का शमन होता है । 

शौल्क”--वि० [स०] शुल्क सबधी | शुल्क का । 

शौल्क--सज्छा पूँ० एफ साम का नाम । 

शौल्कशालिक--छत्ना पु० [स०) वे अधिकारी जो प्रत्येक मात्र की 
सख्या, परिमाण, गुण श्रादि की जाँच पड़ताल बवरते थे। 
उ०-रात्रि के समय भी शौन्कृशणालिक भ्रधिशारी नियुक्त रहते 
थे |--हिंदु० मम्पता, १० १६६ । 

शौल्कायनि--सछ्ा पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम जो वेंददर्श 
के शिष्प ये भौर जिनका उल्लेख भागवत में श्राता हैं । 

शौल्किक--रझुल्छा प० [स०] वह श्रधिकारी जो लोगो से शुल्क लेता 
हो । कर या मह॒पुल प्रादि वसुत्र करनेवाला श्रफत्तर। शत्का- 
घ्यक्ु। 

शौल्किकेय --सप्ा पु० [स०] एक प्रकार का विष | 

शौल्क्र--उज्य पु० [स०] १, सौफ। शत्तपुप्या। 
का साग । 

शौल्विक--5पष्या पु० [सं०] १, प्रादोच कान को एक दर्शाउकर जाति 
का नाम | २, ठठेरा | पेरा। 


रू, सुलफा नाम 


शीव' 


शौव'--वि० [स०] [छ्ली० शौवो| १ कुक्कुर सबधी २ पर या उत्तर 
दिवस सबधी । श्रागरामी कल का। अ्रानेवाले कल से सवध 
रखनेवाला [को० । 

शौव' सजा प० [म०] १ कुत्तो का समूह। २ कुत्ते की प्रहृति, 
स्वभाव या स्थिति [को०) । 

शौवन'--सज्ञा प्रु० [8०] १ कुत्ते का मास। ३ कुचों का मुंड | रे 
कुत्ते का पिल्‍ला (को ॥8 कुत्ते की प्रकृति या स्वभाव (को०)। 

शौवन--- वि० [वि० स्री० शौवची | १. श्वान सबधी | कुत्ते का। २ 
जिसकी प्रकृति या स्वभाव कुत्ते की तरह हो (को०) । 

शौवध्तिक'--सज्ञा पु० [स०] [जछ्लौ" शौवस्तिकी] वह पदार्थ जो 
भविष्य में व्यवहार करने के विचार से सम्नहू करके रखा 
गया हो। 

शौवस्तिक'-- वि० १ जो दूसरे दिन तक टिक सक्रे या खराब न हो। 
२, परेद्यु सबधी [फो० । 

शौवापद---वि० [स०] [वि० स्ली” शौवापदी] १, श्वापद या वन्य पशु 
से सबंध रखनेवाला । २ जगली । 

शौप्कल--सद्ा पु० [8०] १ मास का विक्रेता । मास बेचसेवाला | 
२ जिसका स्वभाव मास खाने का हो। मासभक्षी । मत्स्य 
मास भक्ती । ३ सुखे मास का मूल्य [को०। 

शौहर'---सल्चा पु० [फा०] स्त्री का पति । स्वामी । खाविद | मालिक । 
विशेष दे” 'पति--२!। 

श्चोत, श्चोतन, श्च्योत, श्च्योतन--सछ्ा पु० [उ०] निकलना। 
बहना । रिसना (को० | 

श्नाभ--सक्वा पृ० [०] एक साम का नाम । 

श्तुष्टि--सड्ा जी० [स०] १, वैदिक काल का समय! का एफ परिमाण। 
२ छोटी ढेरी या भ्रन्न नापने का छोटा नाप (को०े | 

श्तीष्ट--सक्का पु० [स०] एक साम का नाम । 

श्म--सज्ञा पुं० [स० श्मनू] १ मुंख। श्रानन । २, देह। शरीर। ३. 
मृत शरीर । शव | मुर्रा की० | 

श्मशान - सज्ञा पै० [स० श्म (शव) +शातर (>शयत)] १ वह 
स्थान जर्दा मुरदे जलाए जाते हो। शवदाह करने का स्थान | 
मसान | मरघट । 

पर्या०--पितृवन । शतानक | रुद्राक्नीड । दाहसर। अ्रंतशब्या | 
पितृकानन | 
२ पितरों के लिये दी जानेवाली चलि या पिड (को०)। 

श्मशान कालिका--सज्ञा क्षी० [स०| तात्रिको के श्रनुसार एक प्रकार 
की काली जिनका पुजन मास, मछली खाकर, मद्य पीकर श्रौर 
नगे होकर श्मशान में किया जाता है । 

श्मशान काली--सक्का की" [स०] दे" 'इम्शान कालिका” [को० | 

श्मशानगोचर--वि" [स्त०] मसान में घृमनेवाला [कोण] । 

श्मशाननिलय--पज्ा पुं० [स०] श्मशान में रहनेवाले, महादेव । शिव | 

श्मशाननिवासी--वि० [पस्० श्मशाननिवासिद्‌| एमशान में रहने- 
वाला (चाडाल) । 


ड्८ण्र्‌ 


श्मश्रुमुखो' 


श्मशाननिवासी-- सच पुं० १ शिव। २ भृत प्रेत [कोण । 

श्मशानपति--सज्ञा पु० [स०] १, श्मशान के स्वामी, शित्र | २ एक 
प्रकार के ऐद्रजालिक | 

श्मशानपाल--सज्ञा पुं० [स०] श्मशान का रक्षुक, चाडाल | 

श्मशानभाक--सज्ञा पृ० [स० इमशानभाज्‌ ] शिव |को० । 

श्मशान भैरवी--सह्ना ली" [स०] १ तान्िको के भ्रनुमार वे देवियाँ 
जो पमशान में रहती हैं। २ दुर्गा का एक नाम । 

श्मशानवर्ती--सज्ञा पु" [स० एप्शानवर्तिनु] दे” 'श्मशानवासी(को०] । 

श्मशानवाट-सज्जा पुं० [स०| मप्तान का घेरा [कोन | 

श्मशानवासिनी--सछ्या ल्ली० [स०| काली | 

श्मशानवासी--रक्बा पु० [स० इमश'नवासिन] १ महादेव | शिव | 
२. चाडाल । ३ भ्रृत प्रेत आदि (को०) | 

श्मशानवेताल--स्चा पृ० [स०] एक प्रकार की भूतयोनि | 

श्मशानवेश्म -सश्ञा पुं० [स० इमशानवेश्मन | महादेव । शिव । २ 
भूतप्रेत (ि०) || 

श्मसानवैराग्य--सझ्ञा पुं० [स०] एमशान मे शरोर की नश्वरता को 
देखकर होनेवाला क्षुणिक वराग्य [कोने । 

श्मशानशूल--सछ्य पुं० [स०] श्मशान भूमि में स्थित सुली जिससे 
प्रचीन काल मे प्राणादड दिया जाता था । 

श्मशानसाधत--सज्ञा पु० [स०] भूत प्रेतो को वश में करने के लिये 
इमशान भूमि मे शव पर बंठकर का जनेवाली तानिर क्रिपा 
को०] | 

श्मशानार्नि--सब्बा पै० [स०] मरघट को श्राग कोण । 

श्मशानालय--सल्चा पुं" [स०] मरघठ । मसान । 

यौ०-श्मशानालयवासिनी ८ काली । 

श्मशा,नत्क--वि० [स०] श्मशान मे रहनेवाला [को० । 

श्मशानी-- वि० [सं० श्मशानिक्‌ | मरधट पर रहनेवाला। श्मशान 
का। श्मशान संबधी । उ० -यह जिसके मन मे प्रवेशित 
होता है वह जीवित श्मशानी भूत है। --कुबीर म०, 
पु० १८5७ | 

श्मश्नु--सज्ञा पु० [स० ] होठो, गालो और ठोढ़ो श्रादि पर होनेवाले 
बाल | मुँह पर के वाल | दाढी मछ। 

श्मश्लुकर -सब्चा पुं० [स०] दाढी की सफाई करनेवाला, हज्जाम | 
नापित | 

श्मश्र्‌ कर्म--सज्ञा प्र० [स० श्मश्रुकर्मन्‌] दाढ़ी बनवाना । हुजामत 
बनवाना । ज्वौर कर्म | 

श्मश्न_घर--वि० [०] दाढीवाला [कोण । 

श्मश्न्‌ घारी--वि० [स० इमश्रुधारिन्‌ ] श्मश्रुयुक्त । मूँछ दाढीवाला । 

श्मश्न प्रवृद्धि--सच्चा ली० [स०] दाढी का बढना (कोण । 

श्मश्रुमुखी--सज्ा को" [सं०] वह स्त्री जिसके गालो और ऊपरी होठ 
पर दाढी और मोछ के बाल हो। 

विशेष- ऐ सी रत्ी क्र, दुलदुणी भौर पशचली रुम्झी जाती है। 


शंश्रू ले 


श्मभूल--वि" [म०] दाढी मु छ से युवठ [कोण । 
श्मश्रुवद्धंक--सज्ा पृ० [स०] हज्जाम । 
श्मशुशेखर--सह्ा पुं० [स०] नारियल का वृक्ष । 
श्मीलन--सघ्चा पुं० [स०] झ्रांख कपकाना या मुलकाना कोणे। 
श्मी।लत!--वि० [र०] निमीलित । श्रॉँस मपकाया हुआ | घुलकाया 
हुप्रा [फे०। 
श्मीलित--सज्ञा पु० पलक भपकाना, गिराना या मारना कोण] । 
श्यश्मनाक्षी--सक्ला लो" [स०] एक देवी का ताम। 3०--विनायक, 
फल्गुचडी, एयश्मनाक्षी भौर मगला की गया ज्ञत्र मे उप सना 
होती थी +--प्रा० भा० प०, १० ४२० | 
श्यान!--वि० [स०] १, गया हुमा । गंत। २ जमा हुआ । गाढा। 
३ चज्ञोणग। क्ञाम। सिकुडा हुआ। ४ऐ. घनी भूत । सादर | 
चिकंकण (को०)। 
श्यान'--सबज्ञा पु० घुर्म्रा को०] । 
श्याना "-- वि* [हिं० सयाना] वयस्क्र । दे” “सयाना!। उ०-- 
कितक दिन कूँ झ्रो ज्यो के श्याना हुआ्ना । भ्रो हर एक हुनरन्‍मन 
में दाता हुआ --दर्विखनी०, १० ३६० | 
श्यापीय--सब्चा पु० [स०] एक वैदिक शाखा का नाम। 
श्याम'--सक्चा प० [स०] १ श्रीक्षष्ण का एक नाम, जो उनके शरीर 
के श्याम वर्ण होने के कारण पडा था। उ०--एक वार हरि 
निज पुर छए । हलघर जी वृदावन गए | यह देखत लोगन सुख 
पाए। जास्यो राम श्याम दोठ शभ्राए +--सूर (शब्द०) । 
२ प्रयाग के अ्र्चुयवट का साम॥ ूद. सांवाँ नामक घातस्य 
(डि०) । ४. एक राग जो श्रोराग का पुत्र माना जाता है। 
यह राग उत्सवों भ्रादि के समय गाया जाता है, भ्ौर हास्य 
रस क॑ लिये भी उपयुक्त होता है। इसके ग्रान का समय 
सध्या के समय १ दड से ५ दड तक है। इसे श्यामकल्थाण 
भा कहते हैं। उ०--नत मलार जु मलार सूनाई। श्याम 
गूजरी पुंच भल गाई ।>जायसी (शब्द ०) । ५. सेंधा या 
समुद्री नमक । ६. पतूरा | ७ विधारा | ८. मेघ । बादल | 
६ दौना का छ्धप | दमदक। १०. एक प्रकार का तूएा। 
गवतृणु । ३१ १, गाल ममर्च। छाटा या काली भमर्च। 
१२, पालु इक्चष । १३. कायल । कोकिल। १४. प्र।चीन 
काल का एक देश जा कल्नौज के पश्चिम श्रोर था। 
१५ स्थाम नामक देश । वि० दे? 'स्याम!। १६. काला रग 
(को०) । १७ गहरा हरा रुग (को०) । 
श्याम*--वि० १, काला और नीला मिला हुआ (रुग) | गहरा हरा। 
२ काला । साँवला। उ०--भ्रमी हलाहल मंद भरे, श्वेद 
श्याम रतनार । जियत मरत भ्रंकि झ्ाक परत, जेहि चितवत 
एक बार । (शब्द०)। ३. छुधर। भूरा (को०)। ४. विवर्स ५ 
उदास । जैस, एयाम मुश्त । 
श्यामकृठ--सप्ना ६० [० श्यामकरठ] १ मोर। मयूर। २. नौलकठ 
नामक पहछ्चो । ३. शिव का एक नाम | 
श्यामकदा--संप्रा छी० [सं० श्यामकत्दा] झतोस | भतिविया | 


डं5०३ 


श्यामपत्र 


श्यामक- सज्ञा पु० [स] १. साँगाँ का चावव। २ गंधतूण नामक 
तृण | रामकपूर । है स्थाम नामक देश । ४. सागवत कंस तु सार 
शूर के एक पुत्र और वसुदेव के भाई का नाम । 
श्यामकर्ँ--सड्ा पुं० [स०] बह घोड़ा जिसका सारा शरौर सफेद 
श्रौर एक कान काला होता है। उ०--श्यामकर्ण हंय चालत 
श्रावै ।--चमर छत्र तापर छबि छाव॑ ।--सवलसिह (शब्द०) | 
विशेष--प्रश्वमेव यज्ञ में यही श्य मकर्ण श्रश्व रखा जात था[॥ 


श्यामकाडा, श्यामकाता --सज्ञा क्लौ* [० श्यामकारंडा, शा मकान्ता] 
गाँडर दुब । 

श्यामग्रथि--सप्ना खी० [स्त० श्यामप्रन्थि] गाडर दूब । 

श्यामचटक--सज्ा पु० [स०] श्यामा नामक पक्षों । 

श्याम चिरैया--सज्ञा जी" [स० श्याम+हिं० चिरैया] एक विशेष 
पत्ती । शए्यामा पक्तों। उ०--एक सूखे पेड की टहनी पर 
श्यामचिरया का जोडा प्रणवाकुल हो रहा था ८ 
भस्मावृत०, ० ३११॥ 

श्यामचुड़ा--सल्ना क्रो” [स० श्यामचूडा| इंष्झा चटक या श्यामा 
नामक पद्ची । 

श्यामजीरा - बच्चा ६०. [स० श्याम +जीरक] १, एक प्रकार का 
धान जो श्रगहन मे तेयार होता है और जिप्तका चावल बहु 
दिनो तक रखा जा सकता है। २. काला जीरा । कृष्ण भीरक | 


श्याम टीका--सछा ए० [स० प्रयाम+ हिं० टीका] वहू वाल। 
टीका जो बच्चो को वजर से बचान॑ के लिये लगाया जाता 
है। दिठौना । उ०-पठ्वाहि मातु भूष दरबार टाका 
श्याम लगाई |--रघुराज (शब्द०)। 

श्यामता --सझ्ा सी" [स०] ६१ श्याम का भाव या घधर्म। २ 
कातापन | साँवनापन | ऋष्णवा। ३. मलनता। उदासा। 
जेसे,--यह बच्त सुनते हो उप्के मुंह पर ग्यामता छा 
गई। 9७, एक प्रकार का रोग जिसमे शरार का रग काला 
होन॑ लगता है। 

श्याम तीतर -उज्चा (० [स्र० श्याम +- हि? तीतर] प्राय: देढ वालिएत 
लग्रा एक प्रकार का पक्षों जा श्रकंशला रहता हैं भर पाला भा 
जा सकता है 

विशेष-यह काश्मीर, भूटान और दक्षिण हिगालय मैं पाया 

जाता है। ऋतुभेदानुसार यह स्थानयरिवर्तत करता रहता 
है। इसझी चांच लवा हाती है श्लोर बहू बहुत्त तेज 
उडता है | इसका शब्द घामा पर वितचत्र होवा हं। इसका 
माप्त स्वादिष्ट होता है, इपलिय इसका शिक्रार भा क्या 
जाता है । 

श्यामत्व--पच्चा ६० [स्०| 4० 'र्ामता!। 

श्यामपृट्ट--परक्ता पु० टी श्याम +पट्ट| कक्षाम्रा में लगा हुप्रा वह 
काला तस्ता जिसपर खडिया से लिखकर अध्यायक छात्रा को 
समभाता है (पझ० ब्वैक बोर्ड) | 

शुयामपत्र--उ्घा ए० [8०] तमाल दुच्च । 


श्यांमपत्रा 


श्यामपत्रा--सज्ता ली? [स०] जामुन का बुंक्ष। 

श्यामपर्णा सच्चा पु० [सं०] सिरिस का पेड । शिरीप का वृक्ष ! 

श्यामपर्णी--रुच्चा ्ी० [स०] दे० 'चायः। 

श्यामपूरबी- सज्ञा पु० [स० श्याम +हिं० पूरबी] एक प्रकार का सकर 
राग | इसमे श्र सव॒ तो शद्ध स्वर लगते हैं, केवल मध्यम 
तीव्र लगता है | 

श्यामभूपए[--सज्ञा पु० [स०] मिर्च । 

श्याम मजरी--सक्मा छो" [स० श्याम -- मञ्जरी] काले रग की एक 
प्रकार की मिट्टो जिससे चैष्णाव लोग माथे पर तिलक लगाते 
है यह मिट्टी प्रायः जगन्ताथ जी के श्रासपास की भूमि में 
पाई जाती है । 

श्यामल---सज्ञा प० [स०] १ पीपल । श्रश्वत्थ वृक्ष! २ सिरिस फा 
पेड। शिरीष। ३, सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का बहुत 
जहरीला विच्छू , ४ भौंरा। अमर (की०) | ५ काली मिर्च 
(फी०)। ६ काला रग। श्याम वर्ण (छो०)े। ७, दे० 
वपुतिका? (फो०) । 

श्यामल*---वि० जिसका वर्ण कृष्ण हो । काला | सावि् 4 

श्यामलचूड़ा -सश्ा ख्री? [स० | गुजा । घुघची | 

श्यामलता--सज्ा स्ली० [स० | श्यामल या काले रग दे दोने का भाव। 
सावलापन । कालापन । 

श्यामला-सझ्ञा स्री० [स०] १ अ्रश्वगव | असग्रध ? २, कटभी । 
३ जामुत । ४, कस्तुरी | यृगमद | ५ पार्वती ब्या एक नाम | 

श्यामलिका--सज्ा की” [स०] नीली । 

श्यामलित--वि० [स०] श्याम या काला किया हुआ कलो० । 

श्यामलिया--उब्बा जी? [स० श्यामलियन्‌] एयामता । कालापन | 
श्यामलता की.]].. - 

श्यामली'-- सल्ला सखी" [स०| दे” 'श्यामला! | 

श्यामली---वि० सखी? [स० शयामल] श्याम वर्ण की। साँवली। 
उ०--काछे, कंसे हृदय तल से श्यामली मूर्ति च्यारी॥-- 
प्रिय०, ५० २४६ ॥ 

श्यामलेक्षु--सज्या ० [स०] काले रग की ईख। 

श्यामवर्त्म--मच्ता पुं० [स० श्यामवर्त्मत्‌] एक प्रकार का नेत्ररोग । 

विशेष- इसमे श्रांख की पलके बाहर तथा भीतर से काली होकर 

फूल जाती हैं और उनमे पीछय होती है। 

श्यामवल्ली--सल्बा जी० [स०| काली मिर्च [को | 

नस गम 
जो उनके द्वार पर पहरा देने का काम करते है । 

विशेष -ये चार श्रांखोवाले कहे गए हैं। इन्हे सतुष्ट करने के लिये 

एक प्रकार का ब्रत करने का भी विधान है । 

श्यामशर---सज्ञ पु० [स्ृ०] एक प्रकार की ईख जो वहुत भच्छी श्रौर 
गुणवाली मानी जाती है। 


श्यामशालि--सज्ञ पु० [स०] काला शालिधान्य । 


८०४ 


इंथामी' 


श्यामसार---संज्ा पुं० [स०] कृष्ण खदिर का वृक्ष । 

श्यामसुदर--सच्चा पु० [० श्यामसुन्दर] है श्रीकृष्ण का एक नाम । 
उ०-- लिये उठाय शयामसुदर को थन गहि के मुख लीन्हो -- 
सूर (शब्इ०) । २ एक प्रकार का दक्ष । 


विशेष--यह वृक्ष कद मे बहुत ऊँचा होता है। इसको छाल 

प्रारभ में उज्वल होती है, परतु ज्यों ज्यों यह पुराना होता 
जात है, त्यो त्यो छाल काली होती जाती है । इसके हीर की 
लकडी चमकदार होती है | पहाडो पर यह चार हजार फुट की 
ऊंजाई तक पाया जाता है। इसकी लक्डी प्रायः बढिया चीजों 
के बनाने मे काम आती है। इससे खेती के श्रौजार भी बनाएं 
जाते है । 

श्यामाग'--सब्चा पुँ० [सं० श्यामाइ ग] बुब ग्रह, जिसका वर्ख दूर्वा 
की तरह या प्रियग्रुफलिका की तरह श्य!म माना गया हैं | 

श्यामाग'---वि० जिसका शरोर कृष्ण वर्ण का हो। काले या साँवने 
रगवाला । 

श्यासागी--सह्य जी [स० श्यामाज्धी] नोलो दूब । 

श्यामा'---सज्ञा खी० [स०] १ राबवा या राधिका का एक नाम, जो 
शयास या श्रीकृष्ण के साथ उनका प्रंम होते के कारण पडा 
था। उ०--मदनमोहन भाव जास्यो गगन मेघ छिपाइ। 
श्याम श्यामा ग्रुतलीला *“"-नसुर (शब्द०)॥ २ एक 
गोपी का नाम। उ०-श्यामा कामा चतुरा नवला 
प्रमुटा सुमदा नारि (--सूर (शब्द०) । ३. प्रायः सवा या डेढ़ 
वबालिश्त लबा एक प्रकार का पत्ता । 


विशेष---इसका रग काला भौर पैर पीले होते है । यह पजाव के 
श्रतिरिक्त सारे भारत मे मिलता है। यह एक ही स्थान पर 
स्थिर रूप से रहता है और पहाड पर नही जाता । यह आय 
घ॒ने जगलो मे रहता है। इसका स्वर बहुत ही मघु/ भौर 
कोमल होता है। यह पत्ती और घास से घोसला बनाता है 
और एक बार मे चार श्रडे देता है । 


४ सोलह वर्ष की तरुणी | पोडशी । ५ काले रग को गाय | 
६ कंबूतरी । मादा कबूतर ।--बृहत्‌ ०, पृ० 9७१० ॥ ७ काला 


अभनतगूल। श्यामा लता। ८ काली निसोथ । ६ प्रियमु । 
चनिता । १० बकुची। सोमराजी , ११ नील । १२. 
गूपुल॥ १३ सोम लता। सोमवलली | १७ भद्रमोवा। 
१५ ग्रृंडव। गिलोय । १६, वदा । बंदाक | बका। १७, 


कस्तूरी । मझुश्क । १८, वटपन्नी । पापाणमभेदी | १६, पीपल | 
पिप्पली । २० हल्दी। हूरिद्रा। २१ हरी दूब। २२: 
तुलसी | सुरसा छुप। २३ कमलगट्टा। २७ विधारा। 
२५ शिशपा वृद्ध । शीशम। २६ सावाँ नामक अ्र्त । 
२७ फालो गदहपुरता। रे, गोलोचच । गोरोचन | २६. 
एरका या गुदा नामक घास | ३०, लता कस्तूरी | मुश्क दाना । 
३१ मेढासिगी। ३२. हरीतको। हरें। ३३, कोयल 
नामक पक्ती । ३७ यमुना | ३५८ रात | राज्ि। ३६ स्त्री। 
झौरत। ३७. श्याम वर्ण को स्त्री | साँचली औरत (को०)। 


श्याम 


३८ वह सस्‍त्रो जिसको संतान न हुई हो | श्रवसूता स्त्री गोले । 
३६ तपे हुए सोने के वर्शा की एक विशिष्ट प्रकार की स्त्री । 
वह स्त्री जो शीतऋतु से सुखद ऊष्पायुक्त श्रौर ग्रीष्म में 
सृखद शीतल हो (को) । ४० छाया । 9१ कालिका देवी 
का एक नाम | 

श्यामाँ --वि" १३. तपाए हुए सोने के समान वर्णावाली। २, श्याम 
रगवाली । काली | 

श्यामाक--सज्ञा पु० [ख०] १ साँंवाँ हामक अन्न | २ एक देश। 
+डेहंतु०, १० ८५६) 

श्यामाढकी---सब्चा ल्ली० [स०] काले फूल की श्ररहर । 

विशेष -यह्‌ वद्यक के श्रनुमार दीपन अ्रर पित तथा दाह की 

नाशक मानी जाती है। 

श्यामायन--झज्का ३० [स०| विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम जो 
गोत्रप्र वर्तक ऋषि थे । 

श्यामायनि--सज्ञा पु० [०| एक बेदिक आचार्य का नाम | 

श्यामायनी--सच्ना पृ० [स०] १, वेशपायन के शिष्यो का सप्रदाय | 
वह जो इस सप्रदाय में हो। 

श्यामायमाना--वि" स्वी० [स०] १ श्यामतायुक्त । हरीभरी। 
हरीतिमायुक्त]। २ श्याम श्रर्थात्‌ कृष्ण के न रहने पर भी 
जो श्यामयुक्त सी प्रतीत होती हो (लाक्ष०))। उ०-वे शभ्राए 
जिस काल कात ब्नज में देखा महा ग्रुगघ हो, श्लीवृदावत की 
मनोज्ञ मधुरा श्यामायमाना मही ।--अप्रिय०, पृ० ६८ । 

श्यामालता--सजा स्री" [स०] काला प्नतमूल । कण शारिवा। 

श्यामाह्ना--सच्चा स्ली० [स०] पिप्पली | पीपल | 

श्यामिका-सब्चा स्री० [स०] १ काला रग। कृष्ण वर्ण। २ 
कालापन । श्यामता ३ मलिनता। उदासी । ४ श्रपवित्रता 
(फे०) । ५ खाटाई। खोटापन । ६, मैल या किंट्ठ जो किसी 
घातु पर हो (को०)। 

श्यासित--वि० [स०] काला बनाया या किया हुमा [कोण] । 

श्यामेक्षु--सज्ञा पु० [स०] काला ईख । कजली ईख । 

श्यार((ु --सच्चा पु० [फा० शहर] दे” 'शहर!। उ०--श्यार के वो 
पापी पार्वाँ सुज प्रो श्रा सकते नेंई। मैं तो में मेरी गरद को 
वी वो पा सकते नई ।-- दविखनी ०, १० २६६। 

श्याल'--सज्ा धु० [स०] १ पत्नी का भाई | साला | उ०--बार वार 
सत्मार करि। क॑न्‍हो श्याल निहाल |-रघुराज (शब्द०) | 
बहन का पति । बहनोई । सगिनीपति । (ब्रह्मवैवर्त) । 

श्याल*-.सब्ला पूं० [स० शुगाल] गीदड | सियार। उ०--रोव वृषभ 
तुरग प्रद नाग ५ श्याल दिवस निशि बोले काग (--सुर 


(शब्द०) । ] 
श्यालक--लछा पु० [स०] [जक्री" श्यालिका] पतली का भाई 
साला । 


श्याल कॉँटा--सघा पृ० [श्याल ?+ हिं० काँटा] स्वर्सछ्धीरो । सत्या- 
नाशी | भरमभाँदढ़ । । 


छट०५ 


श्येन 


श्यालकी, श्यालिका, श्याली -- संज्ा झी* [स०] पत्नी की बहन । 
साली | 

श्याव!--वि० [स०] [बि० स्ली" एयावा, श्यावी] कृष्ण झौर पीते 
मिश्रित (वर्ण) । काला श्रीर पीला मिला हुप्रा (नग) | रवि | 

श्याव -सज्ञा पु० १ काला पीला मिला हुआ रंग । कपषिण बर्णा | 
२ सुश्नुत के श्रनुसार एक प्रकार का पिच्छू जिसरा विप पहुत 


तेज नही होता । 

श्यावक---सज्ञा पु० [स०] चैंदिक काल के एक प्राचीन राजपि 
का नाम | 

श्यावता--सक्का क्ली० [०] श्याव (वर्ण) का भाव या वर्म । कवि- 
शता । 


श्यावतैेल--सद्चा पु० [स०] शाम का पेठ । 
श्यावदत --सज्ञा पु० [स० श्यावदन्त] १. दाँतो का एक प्रकार का 
रोग । 

विशेष--इसमे रक्त मिश्रित पित्त से दांत जलकर काले, पीले या 
नीले हो जाते है । 

२. वह जिसके दाँत स्वभावत: काले रंग के हो। ३ वह व्यक्ति 
जिसके श्रागे के दो दाँतो के बोच छोटा सा दाँत हो या उनके 
ऊपर दाँत हो (को०)। 

श्यावदंतक---सच्चा पु० [स० एयावदन्तक| दे" 'एयाचदत” | 

श्यावनाथ--सज्ञा पु० [ स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

श्यावरथ--सछा पुं” [०] एक प्राचीन ऋषि का ताम । 

श्याववत्मं-- सज्ञा १० [स० श्याववर्त्म नू| श्राखो का श्गामवर्त्मनू नामक 
रोग । वि० दे० 'श्यामवर्त्म! । 

श्यावाश्व--सक्षा पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

श्यावास्य--वि० [स०] जिसका पुख र्थाम रग का हो (शो । 

श्येत*--वि० [स०] [वि० स्त्री० श्येता, श्येती] श्वेत । सकेर | णक्ल | 
(वर्ण) । हे 

श्येत'*---सच्ा पृ० सफेद रग | श्पेतवर्ण । 

श्येतकोलक--सशा पुं० [सं०] एफ प्रकार की मछनी । 

श्येच--सशा पृ० | स०] १. शिकरा या वाज नामक प्रमिद्ध पत्ती जो 
प्राय छोटे छोटे पत्तियों का शिकार किया करता है | 3०--- 
शुन्याश्रम से इघर दशानन; मानो श्येन क्‍्पोती को । हर ले 
चला विदेहसुदा को, भय से श्रवला रोती फ्नो ।--ताकेत, 
५१० रे८७ । 

पर्या०--श्रघातन । शणाद । शजशादन । कपोतारि , क्र । थेगी | 
खगातक । करग | ग्राहक । लव॒कर्ण । नीजपिच्छ । रशप्रिय | 
रणपक्ती । भयकर। स्थृूलननील | पिच्दयाण । 
घातिपदी । 

२. दोहे के चौथे भेद का नाम। इसमे १६ गुद और १० लघु 
मात्राएं होती है। ३. पीला रग । पादुर वर्ण ; ७, श्वेत वर्स । 
सुझेद रंग (को०) | ५, घवलिमा । स्वेतता (को०|। ६, द्विदा | 


मारक | 


श्यैनेकरए 


हिसने (को०) । ७ भ्रश्व। घोड़ा (को०))। ् एक प्रकार का 
सैनिक “यूह। श्येन व्यूह (की०) । 

श्येनकरण--सझ्जा पुं० [स०] १ छिसो काम को उतनो ही तेजी प्रॉर 
हढता से करना जितनी भेजी झौर हृढ़ता से बाज भपटकर 
प्रपते शिकार को पक्रडता है। २ जल्दबाजी | शीत्रता। 
उत्तावलापन । हडबडो (को०' | 

श्येनकरणिका--सछ्ला ्ली" [स०] दे० एयेनकरण' को" | 

श्येनगामी--सश्चा पुँ० [स० श्ेनगामिनु| रामायण के श्रनुसार एक 
राद्धस का नाम । 

श्येनघ॒टा -सत्रा खी० [स० श्येनघणटा] दती चुक्त। 
विशेष दे० 'दती! । 

श्येनचितृ--सझ्ा प० [स०] १ यज्ञ भ्रादि में भ्रग्ति स्थापित करने की 
वह वेदी जिसका आकार श्येन या थाज पक्षी के समान होता 
है। २ श्येनजीवी (की०) । 

श्येनचित सझ्ञा ए० [सं०] १ एक प्रकार की प्रग्नि। 
चिद!ः-१ शि०] | 

श्येनजीवी --सद्चा ए० [स० श्येनजीविनू] वह जो श्येन या चाज पक 
ग्रौर वेबकर जीविका निर्वाह करता हो । 

विशेष -मनु ने ऐसे ध्रादमो के साथ एक पक्ति में 

पीन॑ का निषेध किया है । 

श्येनपातु--सछ्ा पु. [स०] १ बाज को तरह ऋषटना या मपट्टा 
मारना । २ ऐंद्रजालिको का शभ्रनुकूल भ्रद्धात कार्य कोण । 

श्येनभृत--मक्या ६० [स०| श्येन हरा लाया हुयथा, सोम कोण । 

श्येनव्यूहू--मज्जा पुं० [+«] कौ टेल्य के प्रनुतार वहू दडब्यूहू जिममे 
पक्ष भौर कच्चु को स्थिर रखकर उरस्य को प्रागे बढाया 
झाय । 


श्येनहत्‌, श्येवाहृत--स्छा ६० [मं०] सोम लता । 

श्येनिका' --सदा ख्री० [स०] एक प्रकार का वृत्त जिसऊे प्रत्येक चरण 
में ११ भ्रक्वर हाते है, श्रीर मात्रा के अ्रनुमार उनका क्रम 
इस प्रकार होता है--र, जे, र, ल, ग (585, 45। 5$, $)। 
इसका दूमरा नाम “श्येनो! भी है । 

श्येनिका ---सज्ा लो बाज पक्षो की मादा । 

श्येनी--सज्ा खी० [स०] १, दे” 'श्येनिका!। २, मार्क डेपपुराण के 
प्रनु्तार कश्यप को एक कन्या का नाम | 

विशेष-यह दक्ष की पुत्री ताम्रा के गर्म से उत्पन्न हुई थी। 

कहते हैं, बाज, तोने, कयूतर श्रादि पक्षों इसों के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे । 

श्येनपात--सझा १० [स० श्येनम्पात] १ श्येन छोडने फा उपयुक्त 
स्थान | २ 4० 'एयनपाता' [कोण । 

श्येनपाता--सशा णो० [सं० श्यैनम्पाता] १ मृगया। शिकार । श्येन 
पक्षी द्वारा शिकार करना [कीो०। २, श्णेन छोडने की उपयुक्त 
भूमि को । 

श्यैत्‌ृ--वि० [स० | श्येव वा बाज सबधी [को० । 

श्येंनिक--पछ्का पु० [स० | प्राचीन काल का एक प्रकार का याग, जो 
एक दित में होता था। 


उदुवरपर्णो । 


२ 'एप्रेन- 


बंठकर खाने 
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श्यैनिक शास्त--उछा ६० [सं०] मृगया बरते णा उंगे बवानवाला 
ग्र्थ कोण || 
श्येनेय--सण ६० [सं०] जटायु ता एक नाम । 
श्याणक, श्योनाक-सएणा ६० [सं०] १ सोनावाद्ा 
यृहत्महिता, पू० ३५६ । २ सोधभ । जोघ | 
शयोरा--सझा ६० [लश०] बढी भेस । 
क्रि० प्र०--ठोक्ना ।--मारना ! 
क्षग(--सद्या पूँ० [मंण शरद्ध| यमन । जाना | 
श्रग'--सपछा पुं० [संण्छद्ध] खा गे । (०) । 
क्षय--मण् पुं० [सं श्न्य] १, सखर के बयन से छुटा-वाले, विष्णु । 
२ बधन | हे माक्ष। ७ ढठीता वा दिवित करना >०]॥ 
५ गियिलता। ढीवाबद (#०॥ ६ होह्या रा मुछ 
करना (को०)। 
श्रंधन -सहा पु० [खि० श्रृत्यन] १ पोजना । ोटवा। टोला करता । 
२ दहिसन । घातन । ३, नष्ट या विधारत सरहा | ८४ बाँवना 
प्रच्छी तरह संबद्ध एरसा | ४, प्र पल बरना 4 रचना । जँत, 
गद्य या पयात्मक छ ते [० | 
श्रेथित --वि० [झ४० श्रन्वित] ६ बंधा हप्ा। एके साथ यांवां हुमा । 
शिविलित । ढाग छिप ट्आ । ३, झुक । 8 एए दूपरे से 
संबद्ध । परस्पर स / चुपयस; पाद खाया हुपा । 
घायल (हो०)। ६ विनष्ट। घ्यस्व (छोण)। ७, अम्मित । 
परानूत (रो०) । ८ प्रसन्न | टपित । खुश । 
क्षसन--मणछ (० [स०] यह प्रापधि जा पद में जमे (० मल था गोद 
का बाहर निकापती हो | णैत्त, भ्रमनताम या एद्धा । 
क्षुक 9-8 को? [से० स्त्र| माला। उ०->-माला ख्रक्ष श्र 
गुनवती यह जु नाम को दम ।--प्रनेकाथ ०, पृ० छ८ | 
क्षय पी --सग प० [से० रपर्म >सर्ग > संग] 4०९ 'छोर्गी । उ०--दादू 
श्रग पयात में, शाचा लेये माव। सकते लोक मिरि केंबए, 
परगट सबही ठोंच ।--झादू» बानी, ० ५२ + 
क्षग(छ)--सड्ा पुं० [स० रा | माला । 
क्षत 3'--सण की [मं० स्, सक| माला ।--भनेकार्य ०, पृ० ७८ । 
श्रथन--प्श ४० [8०] १ भार डालना । वध। हत्या । २ भलग 
फरना । वधन से मुक्त करना । सोलता । ३ दिविल या ढीचा 
करना (को०)॥ डे, यत्न । कोशिश। ४ बाँबना | बंधन में 
डालना (को०) । ५ बारबार प्रसस्त करना (/ )॥ 
श्रदवान--वि? [४०] विश्वास च्सनेबाला। आस्थावान्‌ । श्रद्धा- 
पूर्ण (को० । 
भद्ान--सप्ा ६० [सं०] भास्वा । विश्वास को०। 
श्रद्ध “वि श्रद्धा या विश्वास फरनेवाला । श्रद्धालु । भात्पाग न फिणे । 
श्रद्धाजलि--सघ्ा ए० [मं> श्रद्धाज्जलि] श्रद्धायुक्त प्रशाम। ब्द्धा 
सहित किसी के समान में विनयपुर्वंफ कुछ कचव या निवेदन । 
उ०--द्धाजल स्वाकार करें गुरुदेव शिथ्य की, प्राज षाद 
बा[सर के वाष्प तयने मवधषर पर [-युगरव, १० १०६ । 


बद्धा ।+- 
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श्रद्धा--सद्या ख्री० [स०] १ एक प्रकार की मनोवृत्ति, जिसमे किसी 
बड़े या पृज्य व्यक्ति के प्रति भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ उच्च 
और पूज्य भाव उत्पन्‍्त होता है। बडे के प्रति मन में होनेवाला 
झादर और पुज्य भाव। उ०--(क) महिमा वेद पुराण सर्ब 
बहु भाँति बखानत ; यथा सहित स्व करत सहित श्रद्धा ग्रुण 
गानत [--केशव (शब्द०)। (ख) पूजत श्रद्धा भक्ति जु कोई। 
ताके वश्य जगत हम दोई ।--सबलमिह (शब्द०) ॥ २. बौद्ध 
धर्म के श्रनुसार बुद्ध, धर्म और पथ में विश्वास। रे वेदादि- 
शास्त्रो श्लौर भ्ाप्त पुरुषों के वचनों पर विश्वास। भक्ति । 
प्रास्था | ४ शुद्धि । ५ चित्त की प्रसच्चता। ६. कह म मुनि 
की कन्या का नाम । 
विशेष--भागवत कै श्रनुसार श्रद्धा कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ 
से उत्पस्न हुई थी भ्ौर श्रत्रि ऋषि को पत्नी थी । इन्हे मनु की 
पत्नी भी कहा गया है । श्रास्था, विश्वास, हृढता, सत्यता की 
देवी के रूप में इसका प्राचीन ग्रथो मे भनेक जगह श्रनेक रूपो 
मे उल्लेख श्राया है| त॑त्तिरीय ब्राह्मण मे प्रजापति की कन्या, 
शतपथ मे सूर्य की पुत्री, महाभारत मे दत्त की कन्या और धर्म 
की पत्नी के रूप मे इनका उल्लेख श्राया हैं आर मसाकडेय- 
पुराण मे श्रद्धा काम की माता कही गई है। ७ घतनिष्ठता। 
परिचय (को०) | ८ गरमिणी महिला का दोहद (को०)। ६. 
प्रवल या उत्कट इच्छा (की०) | 
श्रद्धाऊृत-- वि० [स०] श्रद्धावाद होकर किया हुआ | जो श्रद्धायुक्त 
होकर किया गया हो [को०। 
श्रद्धाजाइय--सज्ञा प० [सं०] श्रद्धा के कारण उत्पन्न जडता। अध- 
विश्वास (को०] । 
श्रद्धातव्य--वि" ली? [स०] जिसपर श्रद्धा की जा सके । श्रद्धा करने 
के योग्य । 
श्रद्धादेय--सज्ञा पु० [स०] विश्वास | विश्वम। प्रत्यय को० । 
श्रद्धादेव-- वि" [च०] जो श्रद्धा पर पूर्ण विश्यास करता हो। 
श्रद्धालु [की० | 
श्रद्धादेहिी--वि" की" [स० श्रद्धा + देहीं) श्रद्धास्वरहूपिणी । श्रद्धारूपी 
हुवाली । 3०--श्रद्धादेही आशागेही, स्नेही रूपलता। श्रो 
लाई तुम, शोभा लाई, लाई मधुमयता +-अ्रग्नि०्, पृ० २३। 
श्रद्धान--सण्ण पुं० [स०] श्षद्धा 
श्रद्धान्चित--वि० [स०] श्रद्धावान्‌ । त्रद्धाउक्त । 
श्रद्धामय, छद्धायुक्त--वि" [स०] श्रद्धा से पूर्ण । श्रद्धावात्तु । 
श्रद्धालु [की०] । 
श्रद्धारहित--वि? [स०] जो श्रद्धायुक्त न हो | श्रद्धाविरहित [को | 
श्रद्धालु-वि* [स०] १ जसके मन में श्रद्धा हो। श्रद्धा रखनेवाला। 
श्रद्धायुक्त  अद्धावातु । २. (स्त्री) जिसके मन मे; गर्भावस्‍था की 
ग्रनेक प्रकार की भ्रभिलाषाएँ हो । दोहदवती | 
श्रद्धावातु--सज्ा पु० [स० श्रद्धावत्‌ | १, वह जिसके मन मे श्रद्धा हो। 
श्रद्धायुक्त । श्रद्धालु पुरण । २. जिसके मन मे धर्म के प्रति निष्ठा 
हो | धर्मनिष्ठ 
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श्रद्धाविरहित-- वि" [स०] दे" 'श्रद्धारहित' [कोण । 
श्रद्धासमन्वित--वि० [स०] श्रद्धान्वित । श्रद्धायुक्त को" । 
» द्वारपद-- वि० [स०] जिसके प्रति श्रद्धा की जा सके। श्रद्धापात्र | 
श्रद्धेय । पुजनीय । 
श्रद्धी-सज्ा पुं० [स* श्रद्धतु] जिसके मन मे श्रद्धा हो। श्रद्धावातु । 
श्रद्धेय--वि० | स०] [सच्ना श्रद्धेयत्व] जिसपर श्रद्धा की जाय। श्द्धा 
करने के योग्य । श्रद्धा का ण॒त्र | श्रद्धास्पद । 
श्रद्धेयता--सच्या पुँ० [स०] श्रद्ेय होने का भाव वा कर्म । 
श्रद्धेयत्व--सज्या खो" [स०] दे० “श्रद्धेयल! । श्रद्धेय होने को पात्रता 
या भाव ॥ 
श्रपण'--सच्चा पु० [सं०] गार्पत्य या आ्राहवतीय श्ररित जिसके द्वारा 
चरु पकाया जाय । उबालना चर श्रादि पकाने की क्रिया । 
श्रपणा--सज्ना ली? [स०] दे” 'श्रपण! । 
श्रपित!---वि० [स०] पका हुआ । पकत्र | सिझाया वा उबाला हुमा । 
श्रपित*---सज्ञा पु० [स० | पकाया या उबाला हुमप्ना मास आदि कोण। 
श्रपिता--सज्ञा री" [स०] १. कॉँजी | काजिक । २ चावल की माँड | 
श्रप्प--सच्चा पु० [ स० सर्प] दे” 'सर्प! । उ०--श्रगनि होन बरमेद, मध्य 
जग मेघ श्रण्प बर [--१ ० रा०, ५५४० । 
श्रव(9--वि० [स० सर्व] दे” सब”! | उ०--षबरि श्रव धृुमान दिल्‍्नें 
नृप श्रादि सूर सामंत । भ्रनगपाल तप सरन दिल्‍लीय दीन राज 
प्रथिराज॑--पु० रा०, १६/६५। 
श्रब्बृदा--शव्य० [स० सर्वदा] दे? 'सर्वदा! । उ०--वही वत्त अलोक 
संसार सार । वही तारने सत्त भौसिव पार। जगत्त श्रधार 
निराधार वोही। वही श्रब्बदा सपदा नित्य सोही ।-पु० 
रा०, १७७२ ॥। 
श्रब्बर/(9--सर्व० [स० सर्व] दे” 'सब” । उ०--बदि दियौ प्रथिराज 
भाग किन्‍ने सह श्रव्वर --प१० रा०, २४,४५७ | 
श्रम--पत्ञा पुं० [सं०) १ किसी कार्य के सपादन में हानिवाला शारीरिक 
प्रभ्यास । शरीर के द्वारा होनेवाला उद्यम । परिश्रम । 
मेहनत । मशक्कत्त। उ०--दूरि तीर्थन श्रम करि जाहि। जहाँ 
रह तह लख्यो न ताहि ,--ुर (शब्द ०) । 
क्रि० प्र०--उठाना |--करना +--पडना ।--होना | 
२, थकावट | कक्‍्लाति । 
मुहा०--श्रम पाना#परिश्रम करना। मेहनत करके थक्ता। 
उ०--श्राजु कहा उद्यम करि भराए। कहै द्था भ्रमि अ्रमि श्रम 
पाए ।--सूर (शन्द०) | 
३ साहित्य मे संचारी भावों के भ्रतर्गत एक भाव । कोई कार्य 
करते करते संतुष्ठ शऔर शिधिल हो जाना | ४ क्शेश । दु-ख। 


तकलीफ । ५ दौड़ धूप । परेशानी। ६ पसोना। स्वेद | 
७, व्यायाम !' कपरत । ८ शस्नो का अभ्यास। संनिक 
कवायद | ६ चिकित्सा। इलाज । १० खेद। ११ तप। 


१२, प्रयास । १३. (शास्त्रादि का) अ्रम्धास 
श्रमकएु---पन्ला प० [स० | पसीने की बू दें, जो परिश्रम करने पर शरीर 
से | कलती हैं। स्वेदविदृु । 


अमकन 


श्रमकन(9--सक्घा ईं० [स० श्रमकण] स्वेदविंदु। श्रमका | उ०-- 
(क) श्यामल तव श्रमकत राजन ज्यो ववधन सुधा सरोपर 
परे ।--तुलसा (शब्द०)। (ख) मुके व्यजन सा हिलकर 
अभ्रविरल शोतलता! सरमसाने दो। अपने मुण से जगचिता के 
श्रमकन सदय | सुखाने फो |--वीणा, पृ० २० । 

श्रमकर--वि० [ मं०] खेदफारक । थफानेवाला को०] । 

श्रमकर्पित--वि० [ स०| मेहनत से थका हुआ ।को० । 

श्रमक्‍्लात--वि० [स० श्रमकतात| मेहनत से थका हुश्ना | श्रम से शिशिल 
[शी०] || 

श्रमध्न--वि० [स०] जिससे श्रम दूर हो । थकरायट दूर करनेवाला | 

श्रमध्नी--पण खी० | स०] मीठा कह या कुम्हडा | मीठी लौकी [फ० । 

श्रमजर्जर--वि० [स० श्रप्त + जर्जर] परिश्रम ते थम हुआ या चूर । 
उ०--वे ढात ढाल कर उर श्रपने, है घरमा रही मधुर सपने । 
श्रमर्जर विधुर , चराचर पर, गा गीत स्तेह वेदना-सने । 
+#येपगात, पृ० १६ । 

श्रमजल--सझ्ा प० [०] पीना । स्वेंद । प्रस्थेद । उ०--(फ) श्रपजव 
विंदु इदु श्रानन पर राजत श्रति सुऊुपार। मानों विविध भा 
मिल विलसत मगन सित्रु रस सार |-सूर (जन्द०)। एस) 
कुपकुप आठ श्रत्रत शमंजल मिलि मधु पीचत छवि छीट चलो 
री । -नमूर (णब्द०) | 

श्रमजित--वि० [म० श्रम +-म० जित्‌ या हिं० जीतना] जो मनमाना 
परिश्रम करते पर भी न थे । श्रम को जीत लेनेवाला | 
ए०--स्वामि भक्त श्रमण्ित सुधी, सेनापति सु श्रभीत । भ्रनालनी 
जन प्रिय जमी; सुस्त सप्राम श्रजीत ।--केशव (शद्ध ०) ॥ 

श्रमजीवी' -वि० [स्ष० श्रमजीविनु ] १ शारीरिक परिश्रम करनेताला | 
मेहनत करके पेट पालनेवाला | 3०--चीटो है प्राणी सामाजिक 
घर श्रमजीवी, वह सुनागरिक +-युगवाणी, प्र० २२४ २ 
वी झेक परि प्र करके जाविका चलानेवाला। जैसे, श्रमजीवी 
परनकार, क्मजीवी लेखक | 

श्रमजीवी --सणछ पृ० मजदूर । कुली | उ०--ये नाप्र "है निज घर का 
मग, कुछ शअ्रमंगीवी घर डगमग पग, भारी है जीवन भारों 
पग ।-नयुगात, पृ० २० । 

अ्रमए'-मसज्ञा पु० [स०] १ बौद्ध या जैत मतावलंबी सन्यासी। 
२ यति | मुनि । ३ बह जो नीच कर्म झरफे जीविका निर्याह 
करता हो। नीच। घृष्ित | ४ श्रमणीबी। मजदूर । 
४ भिज्ुक (को०) । 

श्रमणु--वि* १ श्रम करनेवाला | २ नीच | निम्न कोटि का | 
३ नगा कोणु। 

श्रमएुक--सश्ञा पुं० [स०] बौद्ध या जैन भिश्ु [कौ० । 

शअ्मणा--सब्चा छो० [स०] १ सदर्शना नामफ श्रोपधि | २ जटा। 
मासी | बालछुड । ३ मसुी | घुडो | श्रावणिका | ४, शबर 
जाति की एक स्त्री का नाम। ५ सन्यासिनी । ६ लावशयमयी 
स्त्री (की०) | ७. कठिन परिक्षम करनेवाली स्त्री (की०)। 


पण्८ 


श्रमित 


श्रमणी --समा जो? [सं०] मिक्युनी । बौद्ध सरवासियी ।_ /१ माय 
किण] । 

श्रमदान--सणशा ४० [स०] सावजनित याट मे स्वेघठया जिया मझदुरी 
लिए शारीरिय महसत सर ना [|] । 

श्रमविदु--छण ६० [सें० अमन] एस ४ का लूटे नो परिण्म फरन 
पर शरीर से उिकतती (। क्षपा गा । सव॒१ । 

श्रमभजिनी “समा प्ली* [सै० क्मसन्‍यजेटीय सगयहरी देगा, जो 
सफायट दूर करदंवागी माय जाता है। बाग । सागझरजी । 

श्रममोहित॒--वि* [सै] शत क्षम के का गे घिरी बुटे ब्यवस्वि 

ही िणु ॥ 

मवारि-स््या पुं० [संण्] बरिश्रय के बगाण्य शरीर पे विवनवेगदा 
पर्तेगा | श्रमस्ण । 

श्रमविदु--सझा पुँं० [सं० क्नविद्धु] स्वेइ । 'रमयियु । 

श्रमविनयन--वि९ [०] घन को हर ऋरनेयाजा । [शत] 

श्रमविनोद--सश पै० [स०] बह धाब दिपत थाने दूढ हो सरे 
दिल क। 

श्रमविभाग--सपा ० [सं०] १ हिो वार्य ये मिला मिल शो के 
संपादन के लिये, प्रतग प्वग ब्यक्तिया जी शिर्सत। प्रीम्रम 
या काम या विभाग | जँसन,--वि पी था हई प्लोटवा, शिसी शा 
सुत कातना, शिसों या फरड़ा बुनता, किसी शा प्राताज पीमदा, 
किसी का रोदो पाना । २, क्षमा के हित भादि से सबतित 
मामलों थी देखभाल करनेयाजा सरबारी महाःसा । 

श्रमशीफर--पफ्ता पुं० [छं०] श्रम ने होतेवाठा पसीना । 

श्रमशील -- ब््‌० [स*] मेहसती | परिश्षम हरनेयाला [०] ] 

श्रमतहिप्णु--वि" [मं०] सो यशथेट्ट कप वा संगत द्वा। नेहतों। 
पराखिपा । 

थ्रमसाव्य--वि" [सै] शिके चंपादत भें ्प +रना प्ठे । 
में या थिना परिध्रम् व चव के | 

श्रमसीकर ->सएा पै० [सण्] पतीधा। खमयिदु॥ उ० « (ग) झु तल 
मकर कपोलल भतफत खप्रसोरर ये दाग ।--पर० (शब्स०) । 
(से) तू से क्षपीकर थे, छवि के निराशा झरे नगना से, शत 
शिणायें 7६ रक्तवाट ते | - प्रनामिका, १० १४७ । 

श्रमरथान -सझ प० [खे०] १ सप्र बरने का रपान | ब्यायापभमि | 
फारसाना किन । 

श्रमाचु--छण पृ० [स० धपाम्य] पमीता | रवेद [फो० | 

थ्रमार्त --वि० [सं] श्र॒पत से थया हेझा शा चुर ] 3०--एपमारे देणग में 
में भी नादयाचार्य ने नाटक की बिगेपता पाते हए लिरा कि 
यह दु खी, श्षमात्त , शोशर्त को. विश्नातिरायक होता हैं ॥-- 
स० शास्त्र, १० १६ | 

श्रमित--वि० [पं श्रम] जो चरम से शिधित्र हो गया हो । छात । 
थका हुआ | उ०--चारो ज्ञातन खमित जानि की जननी तत्न 
पौढाए। चापत चरण जननि प्रत्र भपनोी कझछुकफ मछुर सर 
गाए ।--सूर (शब्इ०)॥।॥ 


कर्ण । 


श्रमितचरण 


श्रसितचरणा--वि० [स० श्रमित + चरण] जिसके पाँव थक गए हो। 
उ०--श्रमित चरण लौटे ग्रहिजव निज निज द्वार ।--अ्रपरा, 
पृ० रे४ । 

श्रभी--वि०, सच्चा पु० [स० श्रमित्‌] १ मेहनती । परिश्रमी | उ०--- 
थके श्रमी जीवो के पसीने भरे सीने लग, जीने को सफल करने 
के लिये सोते चलो ।--करवा, पृ० ४१ २ दे०। 'श्रमजीवी' । 

अ्य--सक्य पृ० [ख०] आश्रय । श्रयण [को०]। 

श्रयणु---सब्चा ६० [स०] आश्रय । 

श्रयता 9) --वि० स० [स० खतण] श्रयण करता। श्राश्नय करना या 
लेना । उ०--इके श्रइ कौरति अमृत एक | कछुक कवित्त सुधार 
विसेक ।--पु० रा०, १९३३४ ॥| २ गिराना । बहाना । 
दे० 'श्रवना' | 

श्रवेतिनी--सज्ञा क्री" [स० श्रवस्तिवी] नदी । 

श्रवौ--सच्ना पुं० [छ०) १, जिससे सुता जाय, कान (डि०) । 

यो०--श्रवपत्र > एक आभूषण । कर्ण फुल । 

२, जो सुना जाय, शठ्द । ३, श्रवर्ध करना | सुनवा जैमे, सुखश्रद 
(को०) । ७. तिभुज का कर्ण ।फो०) । ५. खबित होना । करण 
(को०) | ६, कीति | यश (को०) | ७ अगस्त । घान्य (को०) | 
८, धन | सपत्ति (को०) | 

श्रव(-.सर्व० [स० सर्व] सब | उ०--राजकुंवर श्रव वर्खाव्या, 
सयल सभा साभलो हो सबोग ।-- बरी ० रासो, १० १००१ 
प्रवणु--म््ा ६० [स०] १. वह इद्विय जिससे शब्द का ज्ञान होता 
है। कान । करण | श्रुति। २ वह ज्ञान जो श्रवणेद्रिय द्वारा 
होता है। ३ सुनता । श्रवण फरने को क्रिया । श्‌ स्त्रीय परिभाषा 
में शास्त्रों में लिखी हुई बातें सुनवा शभ्रौर उनके श्रनृसार कार्य 
करना अथवा देवताओरो श्रादि के चरित्र सुनवा । उ०--श्रवण 
कोर्ततन सुमिरत कर। पद सेवन प्र्चत उर धरे ।-न्सूर 
(शब्द०) । 9 नौ प्रकार की भक्तिप्रो मे से एक प्रकार को 
भक्ति | 5०-- श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद रत, श्ररचन, वदन 
दास । सख्य और प्रात्मा निवेदन प्रम लक्षण जास |--सुर 
(शब्द ०) । ५ वैश्य तपस्वी अ्रधक मुनि के पुत्र का नाम । 
६, राजा मेवध्यज के पुत का नाम | उ०--ता समति नव सुत 
नित जाए | श्रवणादिक मिलि हरि गुण गाए ।--सूर (शब्द०) । 
७, अ्रश्चिती भ्रादि सत्ताइस नक्षत्रों भे से बाहसवोॉँ नक्षृत्र, 
जिसका श्राकार शर या तीर का सा माता गया है । 
विशेष--इसमे तीन तारे है, श्ौर इसके श्रश्िपति देवता हरि कहे 
गए हैं| फलित ज्योतिष के शअ्रनुसार जो बालक इस नक्षत्र मे 
जन्म लेता है, वह शास्त्रों से प्रेम रखनेवाला, बहुत से लोगो से 
मित्रता रखनेवाला, शत्रुओओ पर विजय प्राप्त करनेवाला और 
भ्रच्छी संताववाला होता है । 

८, किसी नविभुज का कर्ण (को०)। ६ श्रष्ययत (को०) | १०८ यश | 
कीति (को०))। ११ धन । संपत्ति |को०)। १२, बहना। 
करण | ख़वित होना (को०)।॥ 

हिं० श० ६-५६ 


८०९ 


श्रवणी 


श्रवणकातरता--सच्चा जी? [स्र०] सुनने की लालसा कोण | 
श्रवणुगोचर--वि० [सं'] १.जो सुना जा सके। 
सुनाई पडे (फोगु । 
श्रवण हादशी--सन्चा त्वी० [स०] भादो मास के शुक्ल पतक्तु की वह 
द्वादशी जो श्रत॒ण नक्षत्र से युक्त हो। उ०--अस कहि शुभ 
दिन शोधि ब्रह्म ऋषि तुरत सुमत बोलायो | भादीं मास श्रवण 
द्वादशि को सुदिवत्त सुखद सुनायो |--रघुराज (शब्द०)। 
विशेष -यह बहुत पुएय॒ तिथि मानो जाती है। इसे वामन द्वादशी 
भी कहते है। कहते है, वामतावतार इमी दितर हुश्ना था । 
श्रवणपथ -सच्जा पु० [स०] श्रवर्णेंद्रिय । कान ॥ 
श्रवण परुष --वि० [स०] जो सुनने मे कठोर हो । श्रवणकठु । 
श्रवणपालि, श्रवण॒फाली--सछ्ा ल्ली० [स०] कान की ललरी [को०। 
श्रवणपुट, अ्वए[पुटक--सज्ञा ए० [सं०] कर्णरभ्र [कोण । 
श्रवण प्रक---सच्चा ६० [स०] कान का भ्राभूबण | 
श्रवण फूल--सच्चा पु० [स० श्रवण + हि० फूल] करनफूल ।--पोद्ार 
श्रभि० ग्रं०, पृ० १६९३ । 
श्रवणभुूषशु--पञ्षा पृ० [स०] कान का श्राभूपण | 
श्रवएणुविद्या--पज्मा सी" [स०| वह विद्या जो श्रवण इंद्विय के संपर्क 
से मानसिक तृप्ति प्रदान करती है। जैसे, सगीतशास्त्र । 
श्रवणविवर--सच्चा पु० [स०] कान का छेद को०। 
श्रवणविषय --[7ण] १, दे" वत्रवशप्थ' । २ अ्रवण की सीमा में 
आनेवाला विषय, वस्तु श्रादि । 
श्रवणुवृत्ति--सच्चा स्लरी० [स० अवरा +वृत्ति] सुनने की बृत्ति । श्रवण । 
सुनने की ललक | 3०--जिस प्रकार दर्शन दृ/त्त फी बोध दशा 
और रागात्मिका दशा ये दो दशाएँ होतो है, उप्ती प्रकार श्रवण 
चृत्ति की भी ।--रस ०, प० ७२! 
श्रवणशीपिका-सज्ा स्वी० [स०] श्रावणी वृक्ष । गोरखमु'डो । बड़ी 
मुंडा | 
श्रवणुसुभग--वि० [स०] करोंद्रिय को सुख देनेवाला। जो सुनने 
में श्रच्छझा लगे [कोी०) । 
श्रवण॒ह्री --सच्चा पु० [स० अचरणाहारित] वह जो कानो को भला 
लगे | सुनने में अच्छा जान पडनेवाला । कर्णामघुर | 
अवणा[--सज्ञा ली०[स०] १ घडी मुढी । २ पु (मुं०) डेरी। ३ श्रश्विनी 
श्रादि सत्ताइस नक्तुत्रो के श्रंतर्गत वाईसवाँ नक्ष॒त्र॥। विश्ञेप दे० 
अ्रवश---.७ | 
श्रवणाधिकारी--घछ्का प० [स« अ्रवशाधिकारित्‌] वह जो बोल रहा 
हो । वक्ता [कोण | 
श्रवणावमांस--सद्छा प० [स०] भ्रुतिपथ ) कर्णा-अवश-पथ [को०। 
श्रवणाह्लयां-सब्दा की" [स०] १, निर्विपी नामक तृण | २. जल 
चौलाई । 
श्रवणी --सच्चा ज़ी० [स०] १ पृ (मुं)) डेरी। २ गोरखपुंडो। महामुंडी | 


२, जहा से 


भ्रवणीय 


5%व्णीय--वि० [स०] सुबने लाथक । अ्रवरा करने योग्य । 

श्रवएँ द्विय--सब्बा पुं० [उ० श्रवरेन्द्रिय] कान । कर । 

श्रवणोत्पल--सच्चा पृ० [०] आभूषण की दृष्टि से कान में लगाया 
हरा कमल [को०] । 

श्रवणोदर--सश्चा पुं० [स०] कररेश्र | कर्साविवर । कान [को । 

श्रवती (प)-- सद्ा खी० [सें० अवन्तिनी या हिं०] नदी ।--नद॒ ० 
ग्र० पृ०, ६८ | 

श्रवन॒(धु)--सच्ा पु० [स० श्रवण] १ अवरा। कान | उ०--क) 
नयन बैन झौ अ्रवन ये सबही तोर प्रसाद । सेवा मोर यही नित 
बोलौं श्रासिरवाद |--जायसी (शब्द०)। (ख) नैन राच्यो 
रूप सो अश्रवनू' राच्यो नाद ।--सुदर० ग्र ०, भा० १, ९० 
१८० । २ दे? आवण” | उ०--भ्रवन मास नौमी तिथि 
लग्गिय ।-प० रासो, १० १५६] ३, शभ्राकर्णन | अकनता | 
श्रवण करना | सुनना । 

श्रवना((--क्रि० श्र० [स० स्राव] बहता । घुना । रसना | उ०-राति 
दिवस रस श्रवत सुधा मे कामघेनु दरसाई। लूट लूट दघि 
खात सखन संग तसो स्वाद न पाई (-सूर (शब्द०) | 

श्रवना--क्रि० स० गिराना । बहाना । उ०--खर भर लक सशक, 
दशानत ग्रभ॑ श्र्वाह श्ररि नारि ।--तुलसी (शब्द०) | 

शअ्रवनी (9)--पछ्ा जी" [हिं० सुमरन्ती] दे" 'सुमिरत्ती!]॥ उ०-दूस 
दशा धरि पथ चलावे। श्रवती कठी तिलक लगावे ।--कंबीर 
सा०, १० २२१ | 

अ्रवस्यु--सज्जा पु० [स०] १ प्रसिद्धि। यश | ख्याति । २ ख्यातिदायक 
कार्य [कोण । 

शवाप्य, श्रवाय्या--सच्य पुं० [उ०] वलिपशु [कोगु। 

श्रवाप्य, श्रवाय्य'--वि० प्रशसनीय [को०] | 

शअ्वित(७)--वि० [स० स्राव] वहा हुआ । रसा या चुश्रा हुआ । उ०-- 
काचे घट मे जल जथा श्रवित होत श्रति जाय ।-दीन ग्र ०, 
पुृ० ७६। 

श्रविष्ठ--सच्चा ६० [८०] वैदिक काल के एक ऋषि का नाम । 

श्रविष्ठा--सब्बा ल्ली० [स०] घनिष्ठा नक्षत्र | 

श्र्विष्ठाज--सब्ना पुं० [स०] बुधग्रह । 

श्रविष्ठामण-सब्ा पं" [स०] चद्रमा | 

श्रविष्ठाम्र्‌ -सच्चा पुं० [स०] बुधग्रह । 

श्रव्य--वि० [स०] जो सुना जा सके । सुनने योग्य | जैसे,-- संगीत । 

यौ०--श्रव्य काव्य - वह काव्य जो केवल सुन्रा जा सके | वह 

काव्य जो प्रभिवय आदि के रूप में देखा जा न सके । इसके 
तीन भेद हैं--(१) ग्रदय, (२) पत्र श्ौर (३) गद्य-पद्य-मय | 
विशेष दे? काव्य! | 

श्रात--वि० [स० श्रान्त] १ जितेंद्रिय । शात॥ ३, जो अधिक श्रम 
करने के कारणु थक्र गया हो | परिश्रम से थका हुमग्ना | ४. 
दु.खी । खिन्‍्त । रजीदा | ५ निवृत्त। ६ जो सुख भोगकर 
तृप्त हो चुका हो। 


डं८१० 


श्राद्धदेच 


यौ०--श्रातचित्त, श्रातमना श्रातहृदय ८ दुखी । उदास । श्रातसंवाह, 

श्रातसवाहना > थके व्यक्ति को भाराम देना । 

श्राति--सच्या छी० [स० श्राक््ति] १, श्रम। परिश्रम । मेहनत । २ 
थकावट | उ०--सध्या पर्य त मार्ग मे चलती रही, इससे 
प्रत्यत श्राति मालुम हुई --प्रतापनारायण (शब्द०) । ३ 
खेद | दु.ख | 9 विश्वाम | धाराम । 

श्राए'--वि० [ख०] १ घी, दूध या जल में पका हुआ । सिद्ध। पक्‍व । 
भूना हुआ (को०)। ३, उबाला या पकाया डुआ | ४ श्रा्द्र । 
तर (को०) । 

आए--सलब्चा प० [०] उबाला हुआ मास [को०॥। 

श्राणा -सछ्ा लो? [स०] माँड की काॉजी जिसका व्यवहार पथ्य रूप 
में होता है । यवागू। विशेष दे” “यवागू' | 

श्राणिक--सद्चा पु० [स०] वे भृत्य जिनको केवल--भाजी (या यवागृ) 
दी जाती थी [--सपूर्णा ० श्रभि० ग्र०, १० २४६ | 

श्राद्ध-सच्ला पु० [स०] १ वह कार्य जो श्रद्धापृर्वक किया जाय । 
श्रद्धा से किया जानेवाला काम । २ वह कहछत्य जो शान के 
विधान के श्रनुसार पितरो के उदद श्य से किया जाता है। जैसे 
पितरो के उद्द श्य से वर्षण और पिडदान करना तथा ब्राह्मणों 
को भोजत कराना । उ०--श्राद्ध करत पितरन को तप॑ण करि 
बहु भाँति | कहूँ विप्रव को देत दक्षिणा कहुँ मोजन को पति । 
“--सूर (शब्द०) । 

विशेष--क्रुछ लोगो के मत से श्राद्ध पाँच प्रकार का है--नित्य, 
नेमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्लौर पारवंण श्रौर कुछ लोग इन पाच 
प्रकार के श्राद्धों के श्रतिरिक्त नीचे लिखे सात प्रकार के भौर 
भी (कुल बारह प्रकार के) श्राद्ध मानते है--सर्पिडन, 
गोष्ठी, शुद्धर्थ, कर्मा ग, देविक, यात्रार्थ श्रौर पुष्टचर्थ । 

३ श्ाश्वित कृष्ण पक्तु जिसमे पितरो के उदंश्य से विशेष रूप से 
विडदान किया श्रौर ब्राहमणभोजन कराया जाता है। पितृ- 
पक्तु । ७ विश्वास | ४ प्रीति । 

श्राद्धकर्म--सब्षा पुं० [सं०] (१. श्रत्येष्टि क्रिया। २. मृत की वापिक 
तिथि पर पिंडदान आदि करना कोण] ॥ 

श्राद्धकर्ता-सच्य पु० [स० श्राद्धकर्तू | श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति। श्ाद्ध- 
कारक | 

श्राद्धक्ृत्य--सज्जा पु० [स०] दे० “ब्ाद्धकर्मः | 

श्राद्धक्रिया--सज्ा खी० [स०] दे? आाद्धकर्मा | 

आद्धत्व--सज्जा पु० [स०] श्राद्ध का भाव या धर्म । 

श्राद्धद--सज्ञा पु? [उ०] दे शआद्चकर्ता । 

श्राद्धदित--सप्चा पुं० [स०] श्राइकृत्य करने का दिन । मृत व्यक्ति कौ 
वह वापिक तिथि जिस दिन मृत का श्राद्धकर्म किया जाय । 

श्राद्धदेव--सच्चा पुँं० [सं०] १. घर्मंतज। २ यमराज । ३ श्राद्ध मे 
निमंत्रित ब्राहुमणु | 9 मार्क डेय पुराण के श्रनुवार वेवस्वत 
मनु का एक नाम । ४, एक वैश्वरेव (को०)। ६ बह लोके 
जहाँ मरने पर पितर लोग जाते हैं। पितृल्लोक | ७ प्रजापति । 
पितर (को०) । 


श्रौद्ध पंक्षे 


श्राद्ध पक्ष--सज्ञा ३० [स०| तर्पणा, विंडदान श्रादि के लिये निश्वित 
आश्वन मास्त का कृष्णा पक्तु। पितृपक्ष । 

श्राद्चभुक*--मज्ञा पु० [स० श्राद्वभ्रुज] पित्तर |जेग | 

श्राद्धभुक--वि० श्राद्धान्न मोजन करनेवाला [को०] । 

श्राद्धमोक्ता--सच्चा पु० [स० श्राद्धमोक्‍्तृू] पितर [कोण । 

श्राद्धमित्र--प्ञा पु० [स०| मनु के श्रनुसार वह व्यक्त जो श्राद्धकर्म के 
श्रवसर पर मित्र बनावे या भिन्नता करे [को०। 

श्राद्धशाक--पद्छा पु० [स०| नाडी शाक | क'लशाक | 


श्राइ्सुतक--सद्का पु० [उ०| श्राद्ध के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन | 
पितरो के उद्द श्य से ब्राह्मणों को खिलाने के लिये बनाया 
हा भाजन । 

श्राद्धिक'--वि० [स०] आद्धू सबधी । श्राद्ध का । 

श्राधिकि--सच्चा पु० € वह जो श्राद्ध के श्रवसर पर पितरो के उद्देश्य 
से भाजन करता हो | श्र द्ध मे दी हुई वस्तु को स्वीकार करन॑- 
वाला | २ श्राद्ध मे दी हुईं वस्तु [कोण । 

श्राद्भी--5च्ना पु० [स० श्राद्धिव] श्राद्ध मे भोजन करनेवाला । श्राद्धिक | 

श्राद्भीय--वि० [सं०| श्राद्धू सवधो । भ्राद्ध का | 

श्राद्धेय--वि० [स०] शआद्ध केयोग्य। श्राद्ध में प्रयुक्त होने योग्य । 
जैसे, श्ाद्धेय श्रन्त [को । 

श्राप 3)--स्चा ए० [स० शाप| दे” शाप!। उ०--राछसन मारि 
विश्वामित्र सा करायो यज्ञ तारी रिपि नारो प्रिला श्राप सो 
भई रहा ।--रघुन/थ बदीजव (शब्द०) । 

श्रापी--सल्जा पु० [स० श्रापिनु| वह जा भोजन बनाता हो । रसोइया । 

आाम--पल्षा पु० [8०] ६. मास । महीना। २ मडप। छाजन | 
घर | ३, काल । समय । 

श्ामणेर श्रामणरोक--सक्चा पु० [स०|] वह जो नया बौद्धमिक्षु हुआ 
हो कोण । 

आय--त्चा पु० [स०| श्ाश्रय । 

श्रावती--पद्चा ल्लो० [स०| घर्मपत्तन। धर्मपुरा। दे” श्रावस्वीर 
[को०] । 

शआाव--श्चनह्ना पु० [स०| 
३, दे० 'ख़वण!। 

श्रावक--सच्ञा पुं० [स०| [ल्ली" क्राविका|। १. बौद्ध धर्म को मानने- 
वाला तक्षन्‍्यासी। २. जैत धर्म को माननेवाला सन्यासा। 
३. वह जो जत धर्म का श्रनुयायी हो। ४. नास्तिक | 
पाखडी | 3०--पहु नरक को कोड जीव है जिनि याहि देखि 
डेराहि। निज जानिये यह श्रावका श्रात दूर ते तजि ताहि। 


१, श्रवण । कान। २. गधाबिरोजा। 


--कैशव (शब्द०)। ५. दूर की झ्रावाज। दूर का शब्द | 
६ कीम्रा | काक । ७, छाव । शिष्य । 

आवक --वि० अ्त्रण करनेवाला । सुननेवाला । 

श्रावगजु--सत्या पुं० [स० श्रावक] दे? श्रावका | उ०--अजहूँ, 


श्रावग ऐसों करे । ताही को मारग भ्नुसर |--सूर (शब्द०)। 
श्रवगी--सद्दा पूं० [० श्रावक] जैत धर्म को माननेवाला | जेती | 
का... 


४८११ 


अविनो 


श्रावणा---घ्रद्मा पु [स०] १, चैत्त श्रादि महीनों मे से एक महीने का 
नाम । शभ्रस्ताढ के बाद श्रीर भादो के पहले का महीना । 


विशेष--गरणना मे यह पाँचवाँ महीना होता है और वर्षा ऋतु मे 
पडता है। इस मास को पूर्णमासों श्रवण नक्षत्र से युक्त होती 
है इसो लिये इमे श्रावण कहते है। सावन । 

२ एक प्रकार का वर्ष | 


विशेष--यदि श्रवण अथवा धनिष्ठा नक्षुत्र मे बृहस्पति उदय हो 
तो उस दिन से एक वर्ष तक का समय श्रावण कहलाता है। 
कहते है, इस वर्य में धान्य खूब पक्रतो है, सच लोग बहुत 
सुश्री होते है, पर पाखडो मनुष्य तथ। उनके श्रतुपायों पीड़त 
हांते हैं । 

३. श्रावण मास को पूणिमा । ४. शब्द, जिम्तका ग्रहण श्रवण द्वय 
द्वारा होता है। आवाज | ४, श्रवण करने से प्राप्त ज्ञान । 
श्रवणाजन्य ज्ञान (को०)।॥ ६. श्रवष्ा नामक तपसवी (को०)। 
७. नास्तिकता । पाख8॥ ए वचक | पाखडा (की०)। 
& माकडेथ पुराण क॑ अनुपार। योग्रियों के याग में होववान 
पाच प्रकार क [वध्त या उपस्तगग जिसमे यागो हजार योजव तक 
के शरद ग्रदण करके उनके श्रर्थ हृदयगम करता है । 


श्षावणु'--वि० १, श्रवण नक्षुत्र सवधा | श्रवण नक्षत्र का। २,श्रवण 
नक्षत्र में उसस्त (को०) | ३. श्रवणेद्रिव था कान से सभावत 

(को०) । ३ वेदविहित वेदाक्त | वंदिक (को०) । 
यौ०-श्रावण ज्ञान, श्रावण प्रत्यक्ष ८ श्रवणोंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञाव 


वा श्रनुभूति । | 
श्रावण] -सह्ा क्षीण [स०] १. भुइ कदब। २, सुदर्शया नामक 
वक्ष । ' 
श्रावणिक'--पश्चा पूं० [स०] ९१, श्रावण मास | सावन । ३. एक 
प्रकार की आग्न । 


श्रावणिक--वि० श्रावण सबधो । श्रावण का | 
श्रावणिका -सब्बा त्री० [स०| मु डो । 
श्रावणी--सच्ा क्षी० [०] भवण नदत से युक्त पुणिमा । सावत मास 
की पूर्णमासी । ! 
विशेष --इस दिन ब्राह्मण का प्रसिद्ध त्योहार “रक्ञाबधन! या 
'सलोनो” तथा कुछ श्रौर कृत्य या पुजन श्रादि होते हैं। इस 
दिन लोग यज्ञोपवीत का पूजन करते ओर नवीन यज्ञोपवोत भी 
धारण करते है । 
२. मुडी । घु डा । ३, भुई कदब | ४. चूद्धि नामक श्रण्टवर्गीय 
ओपषधि । ५, ऋरषद्धि नामक श्रष्टर्गीय ओपधो । 
आवना'(8)--क्रि० स० [स० ज्ञाव( बहाना), हिं० ल़वना] गिराना । 
बहाना । 3०--रुचि द्र म॒ प्रीति रीति नंत्व जल साचि ध्यान 
भर लागी। ताके प्रेम सुफल मुनिश्चावत श्याम सुरंग पनरागो । 
“सुर (शब्द०) | 


कआ्रावन छ/--पद्धा पु० ढरकाने या बहाने या द्ववित करने को क्रिया या 
भाव । 


श्रावरत 


भावस्त--सल्ठा पु० [स०] हरिवश के भ्रनुसार राजा श्वाव॒ के पुत्र का 
नाम, जिन्‍्होने श्रावस्तकी नगरी बसाई थी । 

श्रावस्ति--पन्ना ली? [सब्]ु दे” ब्ावस्ती'। 

श्रावरती--चछ्या खो" [उ०] उत्तर कोशल में गगा के तट पर बसी हुई 
एक बहुत प्राचोत तगरी | 

विशेष--यह अब एक छोटे से गाँव के रूप में रह गई है और 

सहेत महेत कहलाती है। श्राजकल यह स्थान वलरामपुर राज्य 
के अतर्गत है। यहाँ श्रीरामचद्र के पुत्र लव की राजबानी 
थी। जैनी इसे 'सावत्यी' कहते हैं श्रौर अपने नवें तीर्थंकर 
सुब्द्धनाथ का कल्याणक वतलाते हैं | यह राजा प्रसेनजित्‌ की 
राजवानी भो कही जाती है। यहाँ एक बार कुछ दिनो 
तक भगवान्‌ बुद्ध ने भी निवास किया था, इसलिये बौद्धों की 
हृष्टि मं यह एक बहुत पुएयस्थल है। बुद्ध के समय में और 
उनसे पहले भी यह नगरी बहुत श्र/सपन्‍न वी । 

श्रावा--सछ्या लो? [स०] मांड | पसावन। पीच । 

श्रावितः--वि० [स०] कहा हुआ | बताया हुमा | सुनाया हुप्ना को । 

श्रावित--सज्ञा ६० १ पुकार । गुहार | २. निवेदन [को० । 

श्राविता--वि० [स० श्रावितृ] श्रवण करने यथा सुननेवाला। श्रोता 
फोिण। 

श्राविष्ठ, श्राविष्ठीय--विशृस० ] १, श्रविष्ठ या श्रवण नक्तुत्र सबधी । 
२, श्रविष्ठा में उत्पत्त या जात (को । 

श्रावी'---सब्बा पु० [स० श्रूविनु] सज्जी । स्वजिका क्ञार। ' 

श्रावी---वि० श्रवण करनेवाला । 

आरव्य--वि० [०] १, सुनने के योग्य । सुनने लायक । श्रोतव्य । 
२ स्फुट। व्यक्त | श्रोनरेंद्रिय द्वारा ग्राह्म (को०) 

घ्रितू--वि० [स०् १ आ्राश्षय में पहुँचा हुआ । २ चिपका, लगा हुशा | 
सहारा लिया हुश्रा। श्रधिष्ठित । ३, मीलित । सबद्ध । ४ 
रक्त । बचाया हुआ 4 ५. समानित । सेवित ६ अनुजीवी | 
सहकारी । ७, भ्राच्झादित । ८. पुरित । £ एकत्रित | समवेत्त 
१० संपन्‍्न । ११, पकाया हुआ [को०] । 

यौ० -भितक्षुम ८ भ्रक्षुष्ध ॥ शावमना । 

घर्ययुक्त) साहस युक्त । 

श्रीतवान--वि० [स० श्यववत्‌ | १, श्राश्नय लेनेवाला । सेवक । 

सझ्षिति--स्छा छो० [स०] अवलब | सहारा [कोौ० | 

ख्ियमत्य--वि० [स० श्रियस्मस्य] [वि० ल्ली० श्रियमन्या] अपने को 
श्रोयुक्त माननेवाला । अ्भिमावी | घमडी [को०]॥। 

श्रिय[--सब्षा खो? [स० श्रिया] मगल । कल्याण | उ ०--लखी जोति 
जो वाम्हत लोगा। तिनके बचने न ससय जोगा। इनकी 
वानि सग्र क्षिय रहद्टी | ये नहिं कबहुँ मृपा कछु कहही | 
“सीताराम (शब्द०) | 

स्षिय(एु।-.. सजा स्री० [स० श्रो] शोभा | प्रभा | उ०--दुहुन बीच सकेत 
राधिका नदकुंवर कौ । सो श्रिय को कहि सके भेदु पिय प्यारी 
घर को (--सूदन (शब्द०) | 


स्वस्थ । श्रितसत्व ८ 


४८१६ 


श्री 


श्रिया--घक्ठा क्री? [8०] विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी । 
ध्रियावास--सज्ञा पृ. [स०] वह जिपके पास यथेष्ट लक्ष्मी हो । 
घनवान्‌ । श्रमीर | 


श्वियावासी--सज्ा पृ० [स० शक्षियावासित्‌] महादेव । शिव । 

श्री'--सद्बा लो? [स०] १ विष्णु की पत्नी, लक्ष्ती | कमला | उ०-- 
तजि वेकु ठ गरुड तजि श्रा_ तजि निकट ' दास के झायो ।--मुर 
(शब्द ०) । २. सरस्वती । ३ धूप | सरल वृक्ष । ४ लवग। 
लौग । ५ फमल। पद्म । ६ वेल। विल्व बृच्। ७ ऋद्धि 
नामक अष्टर्गीय ओपधि | 5, सफेद चदत | सदल। ६, धर्म, 
श्रथ भर काम । तिषर्ग । १० सपतचि। वन। दौलत । 
११, विभूति। ऐश्वय । १२ उपकरण | १३ अधिकार । 
१७ फीति॥। यश। १४५ प्रभा। शोभा। १६ काति। 
चमक | १७ बृद्धि। १० सिद्धि! १६ एक प्रकार का पद- 
चिह्न । उ3०--स्वस्तिक भ्रष्टफोण श्रो केश । हल मूसल पन्नग 
शर हेरा ।--विश्वाम (शब्द०) । २० स्त्रिया के वेंदों नामक 
आभूषण | 3उ०--श्री जो. रतन माँग वैठारा । जानहु गगन 
हूट निस तारा ।-जायसी (शब्द ०) | २१, ऊर्ष्व पुड़ के 
बीच की लंबी तोकदार लाल रग की रेखा , २२. चद्रमा की 
बारहवी कला (को०)। २३ सजावट | रचना (को०)। २४. 
उक्ति । वाणी (को०))। २५ ऋक , साम श्रीर यजुर्बेंद | 
वेदत्रयी (कोण) | २५ पवक्‍व करना । एकदिल करना | पकाने । 
(कों०) । २६ समझ। ज्ञान। बुद्धि (को०)। २७, प्रादरसूचक 
शब्द जो नाम के भ्रादि में लिखा जाता है । 


विशेष--सन्यासी, महात्माओ के ताम के श्रागे श्रो १०८ लिखा 
जाता है। मात्ता, पिता शौर ग्रुरु के लिये श्रो के साथ ६; 
स्वामी के लिये ५, शत्रु के लिये ७, मित्र के लिये ३, नौकर के 
लिये २ और शिष्य, सुत झौर स्त्रो के लिये 'श्री के साथ १ 
लिखने की प्राचीन प्रणाली है । 


श्री--रुछा पु० १ कुबेर। (डि०))। २ बअहूम। ३ विष्णु। 
४ वंष्णवों का एक सप्रदाय । ५ एक बृत्त का नाम । यह 
एकाकछ्रा वृत्ति है। इसके प्रत्येक पद में एक गुरु होता है। 
यथा--गो | श्री । थी । ही। ६ सपुर्ण जाति का एक राग, 
जो हनु मत्‌ के मत से छट्दू रागो के अतर्गत पाँचवाँ राग है। 


विशेष--यह धंवत स्वर की संतान भौर पृथ्वी को नाभिसे 
उत्पन्न माना गया है। इसकी ऋतु शरद्‌ श्रौर वार शुक्र है। 
कहते हैं, इस राग को शुद्धतापूर्वक गाने से सूखा वृक्त 
भी हरा हो जाता है। शासत्र के भ्नुसार इस राग की रागि- 
नि्थाँ ये हँ--गौरी, पुरवी, मालवी, म्ुुलतानी, श्रौर जयती। 
इसका सहचर सगलराग और सहचरी चद्रावती रागिनी है। 
शयामकल्यारा, मारू, एमन, मौत ध्यान श्ौर गौड इसके पुत्र 
है। भीमपलाश्री, धनाश्री, मालश्री, वारवा, चित्राचकोरी 
इसकी पुत्रवधुएं है। हनुमत्‌ के श्रनुसार मारवा, पूरवा, श्याम; 
हेम, छेत्र, हविरिक, भ्रूपाल, जेतरा, कल्याण, ध्यानकल्याण 
इसके पुत्र हैं। इसकी स्त्रियाँ मालवी, नभिवेणी, गौरी, गोरा 


श्रौ' 


और पुरवी है, तथां इमकी प्रियाएँ एमनि, टंकी, माली, गौरा, 
तागध्वनि औ्रौर चेतको हे | 
श्री*--वि० १, योग्य । २, सुदर | श्रेष | ७ मिश्र | मिश्रित । ५ शुभ | 
श्रीकठद--पन्का पु० [स० श्रीकश्ठ] १, महादेव। उ०--श्रीकठक उर 
वासुकि लसत सर्व॑मगला मार ।--केशव (शब्द ०) । २ हस्तिना- 
पुर के उत्तर पश्चिम का कुरु जागल देश । हे सस्क्ृत के नाटक- 
कार मवभूति का एक नाम । 
यौ०- श्रीकठपदलाछन < श्रीकठ न[मवाला, भवभूति का एक नाम | 
४७ एक राग का नाम (को०) । ५ सुदर कठवाला एक पक्ती (को०)। 
श्रीकठसखा--सछा प० [स० श्रोकशठसखसा] कुबेर का एक नाम । 
श्रीकृदा--प्ज्षा की० [स० श्रोकत्दा | वब्या कर्कटकी , खेखता। बन- 
परवल | 
श्रीकर!---सज्ञा पु० [स०| १ विष्णु । २ लाल कम्रल। ३, नी उपनदो 
में से एक । 
श्रीकृर--वि" १, शोभा बढानेवाला | 
कल्याण करनेवाला । 
श्रीकरण--सज्ञा पु० [स०] १ कलम । लेखनी | २ कायस्थो की शाखा 
या उपजाति का वाम । १ उत्तर कोशल की राजधानी का 
नाम (को०) । 
श्रीकएँ--सल्ञा पु० [स०] एक प्रकार का पक्षो । (बृहत्सद्दिता) । 
श्रीकात--सझा प० [स० श्रीकान्त] लक्ष्मी के पति, विष्णु । 
श्रीकाम--वि० [स०] कीति या यश चाहतेवाला । अभ्युदय की झाकाक्षा 
करनेवाला । 
श्रीकाम -- सक्ला ख्री० [सं०] राधिका का एक नाम (को०|। 
श्रीकारो--सक्या पु० [स० श्रीकारिद्‌] एक प्रकार का मृंग । कुरग । 
पर्या०--महायव । शिखिपुप | यवन । जघाल । 
श्रीकीति--सछ्ा ३० [स०] सगीतदामोदर के भ्रनुसार ताल के साठ 
मुख्य भेदो में से एक भेद । इसमे दो गुरु और दो लघु भात्राएँ 
होती है (सगीतदामोदर) । 
श्रीकुज--सच्ञा पुं० [स० खोकुल्ज] महाभारत के अनुस्तार एक प्राचीत 
तीर्थ का नाम; जो सरस्वती नदी के तट पर था। 
श्रीकुड--सद्चा पु० [स० श्रीकुएड] महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीव 
तीर्थ का नाम । 
श्रीकृच्छु--सज्ञा पु० [स०] एक ब्रत जिसमें केवल श्रीफल (बेल) खाकर 
रहते हैं। 
श्रीकृष्णु--सब्ञा ए० [स०] दे० कृष्ण/-१॥ 
यौ०--श्रीकृष्णस्म रण रू पुष्टिमार्गीय जतो का नमस्कार | उ०--- 
तब उन वैष्णन को श्रीकृष्णस्मरण करि वोहोत झादर करि 
वैठारे |-- दो सौ वाबन०, भा० २, १० ७७३। 
श्रीक्षेत्र--सच्चा पु० [स०] जगन्नाथ पुरी तथा उसके आसपास के भ्रदेश 
का नाम, जो पुणय क्षेत्र माना जाता है। 
श्रीखंड--सच्चा पुं० [स० श्रीखणड] १. वंधक के अनुसार एक प्रकार का 


सौदर्य बढानेवाला | २ 
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आती 


चदन जो हरिचंदन भी कहलाता है। मलयागिरि चंदन । 
उ०--मुकता माल नद नदन उर भर सुधा घट काति। 
तनु श्रीखह मेघ उज्जवल श्रति देखि महावल भाँति [--सूर 
(शब्द ०) | २ एक पेय पदर्थ ) दे" शिखरणा!।| उ०-- 
कलिया श्ररु कबाव वर स्वादू । तिमि श्रीखड करन श्रहलाद। 
--रघुराज (शब्द०) | हे बेंश्वों की एक जाति। 
श्रीखड शैल--सच्ा पुं० [स० श्रोखणड शैल] मलय पव॑त, जहां श्रीखंड 
(चदन) होता है । 
श्रीखडा--पद्छा पु० [हि०] दे" श्रीखड'। 
श्रीगध--सज्ञा पृ० [स० श्रीगन्च] सफेद चदन | संदल | 
श्रीगएो ग--सछा पुं० [स० | श्रारंभ । प्रारम । शुरुप्रात | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
ग्रीगदित--सज्ञा पु० [स०] उपरूपक के अठारह भेदों में से एक भेद । 
विशेष -इसकी रचना प्राय किसो पोराणिक घटना के श्राधार 
पर होती है| इसका दूसरा नाम श्रीरासिका भी है। 
श्रीगर्भ--सछा पु० [स०] १. विष्णु । २, खडग | तलवार ॥ ३. राजा 
का शयनकक्ष (को०) । 
श्रीगुरु--सन्ना पुं० [स० | वैश्यो को एक जातिविशेष । 
श्रीगेह--सब्चा पु० [स०] कमल | पद्म । 
श्रीगोड -- सप्ता पु० [प्० श्री + हिं० गोड| वैश्यो की एक जाति विशेष | 
श्रीग्रहु- सशा प० [स०] वह स्थान जहाँ चिडियो के पानी पीने का 
प्रबंध हो । 
श्रीम्रामर--सज्ञा पु० [स०] नारायण । विष्यु [को० । 
श्रीध्षतन--सब्ा पु० [२५] १. दही । दघि । २, वुद्धदेव का एक नाम | 
३, वौद्ध यति या संन्‍्यासी । 
श्रीचदन--सज्ला पु० [स० श्रीचन्दन] सफेद चंदन । सदल । 
श्रीचक्र--सज्ला प० [स०] १, तानिको के श्रनुसार एक प्रकार का चक्र 
या यत्र | 
विशेष--इसका व्यव्हार देवी के पूजन में, विशेषत, त्रिपुरासु दरी 
देवी के एजन में होता है । 
२, भूमडल | ३. इद्र के रथ का एक चक्र (को०)। 
श्रीचमरी--सज्जा लो? [स०] एक प्रकार का हिरन । 
श्रीज--सज्ञा पु० [स०] १. कामदेव । मदन । २, शाव का एक नाम | 
श्रीटंक--सछा पु० [स० श्रीटड्ड| संगीत मे एक प्रकार का राग, जिसमे 
सब कोमल स्वर लगते हूं | 
श्रीणा--उच्चा खी* [८०] रात रात्रि । 
श्रीतरू--सझा पुं० [स०] सर्ज चृक्ष। साल का पेड | शाल । 
श्रीतल--सछ्छा ० [०] विष्णुपुराण के श्रनुप्तार एक नरक का नाम | 
श्रीताल--प्का पुं० [स०| ताड़ या ताल के बूक्षू से मिज़ता जुलता 
एक प्रकार का वृक्ष जिसे छिंताल भी कहते हैँ | 
विशेष--पह मलाया देश मे उत्पन्न होता है ५ बंद्यक के अनु 
यह मधुर, $ुछ कुछ खट्टा, कफकारक, किवित्‌ वायु को कु 
करनेवाला तवा पित्त का नाश करनेवाला माना गया है। 


५2322: 


श्रीतीर्थ 
पर्यो०--मृदुतआाल । लद्धभौताल । जुद्ु॑च्छद । विद्यालपत्र । मसो- 
लेखटल | शिरालपृत्रक 
श्रीतीर्थ - सा पृ० [स०] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम । 
श्रीतिज, श्रीतीजा उच्चा पु० [स० श्रोतेजत] ललितविस्तर के श्रनुसार एक 
बुद्ध का नाम । 
श्रीद!'--सष्ठा पुं० [०] घन देनेवाने, कुरेर । 
श्रीदो--वि० १. श्रो वढानेवाला | २ शोमा वढानेवाला । 
श्रीदयित--मज्ा पृ० [स०] विष्णु का एक नाम | 
श्रीदामा--मछा पुं० [स० श्रादामत्‌ | श्रोकृष्ण के एक ग्वाल सखा का 
ताम, जिन्हें मदामा भी कहते हू । 3०--हँमि हसि तारी देत 
सखा सत्र भर श्रोदामा चोर। सूरदाम हसि कहति यशोदा 
जीत्पो है सुत मोर ।--पुर (शश्द०)। 
श्रीदेवा --सज्ञा ली? [स०] वमुदेव को पत्नी सुदेशा का एक नाम । 
श्रीद्रुम -सब्चा पु० [न०] दे? श्रोवृक्त! ,को० । 
श्रीघन्ची--सज्ञा ली? [स०| एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
श्रीधर:--तद्बा पृं० [स०] १ विष्णु का एक्र ताम। उ०--धति धनि 
नद घन्य निशिवरासर वान यशुपति जिन श्र।वर जाए (--सुर 
(शब्द ०)। २ शालग्राम शिलाचक्र (को०)। हे जैनियो के 
चौवास तोर्थकरा म से सातवें तीर्य॑कर का नाम । ४ श्रौचर 
सस्‍्व्रामी । श्रामदुभ[गवत के एक ख्याननाम। टाकाकार | 
श्रीघर*--वि० तेजस्वी । तेजवान | 
श्रीघाम--पत्ना पु० [स०] १ लढ्ष्मो का निवासस्थात । २, पत्र । 
श्रीनदत--सछ्या ६० [स० श्रीनन्दत| २. कामदेव | २ एक ताल का 
नाम (को०) । 
श्रीतगर -सब्चा ५० [स०] काश्मीर राज्य की आधुनिक राजघानी। 
२ राजतरनिणों में उद्लिखित दा नगर जिनमे एक कानपुर 
और दूसरा बुदेलसड में था [को०] | 
श्रीनाथ -सछा पु० [स०| विष्णु का एक नाम । 
श्रीनाथजी द्वार--सछा पुँ० [स० श्रीनाथ+ हि. जी+स० द्वार] 
बब्लभ मतानुयायियों का एक पवित्र तीर्थ जो उदयपुर मे है 
उ०--ऐमे करत कछुक दिन में श्री गु्ताई जो द्वारिकाजी तें 
श्रोनायजी द्वार पधारे |--दरो सौ बावव०, भा० २, 
पृ० १०। 
श्रीमिकेत--सज्बा पु० [स०] १ लक्ष्मी का निवासस्थान, वंकुठ । 
उ०--श्ीनिकेत समेत सब सुख रूप प्रगमट निधान । अ्रवर सुवा 
पिश्माइ बिदुरे पठे दोनो ज्ञान ॥-सुर (शह्द०)॥ २ गवा- 
विरोजा । सरल निर्यात । ३ लाल कमल । ४. स्वर्ण । सोना | 
श्रीमिकेतन--सम्ा पु० [स०] १ विष्णु । २ लक्ष्मी का निवाप्तस्थान, 
वंकुठ । ३ गवाविरोजा | सरल निर्यास | 
श्रीनितवा --सच्चा स्ली० [घ० श्रीनितस्वा | राबा का एक नाम | 
श्रीनिधि -सझ ० [स०] १, विष्णु का एक नाम । 
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श्रीफेत 


श्रीनिवास -पज्चा पु० [स०] १. विष्णु का एक नाम। २ श्रीया 
लक्ष्मी का निवासस्थान, बवैकुंठ। उ०--श्रीनिवास पुर ते 
ग्रधिक रचना विविध प्रकार | मानस, १११२६ | 

श्रीनिवासक -सब्ला पु० [स० ] कटसरैया । 

श्रीप वमी--सन्ना त्ली० [स० श्रोपशञ्ञमी] माध शुल्क पचमी। बसत 
पचमी | 

श्रीपत 9) --सब्चा पुं० [स० श्रीपति] विष्णु । (डि०)। 

श्रीपति--सच्चा पुं० [स०] ९१ विष्णु । नारायण । हरि। उ०-- 
(क) श्रीपति निज माया तब प्रेरो मानस, १।१२९ । (ख) 
जाके सखा श्यामसुदर से श्रीपति सकल सुखन के दाता । 
--पुर (शब्द०) | २ रामचद्र । उ०--प्रार बार ब्रावते कड़े 
केवट नहिं माने ।---र (शब्द >) | ३ कृष्ण । उ०--तों हम 
कछु न बसाइ पार्थ जो श्रोपति वोहि जितावे ।--सझु र०, 
१॥२७५ | ४ कुबेर | ५. एथ्वोपति | नूप । राजा। 

श्रीपथ--मज्ञा पु० [स०| बडी और चौडी सड़क | राजमार्ग | राजपथ | 

श्रीपदी --सज्ञा खी० [स० | वापिकी पुष्पवुक्षु। मल्लिका | बेला | 

श्रीपद्म --सज्ञा पु० [७०] श्र कृष्ण का एक नाम | 

श्रीपर्ण --सह्ा पु० [स०] १ कमल। पद्म । 
अरनी । गनियारी । 

श्रीर्पणका --सज्ञा ली? [स०] १, कटफल | कायफल,। २, गभारी। 
३. गतियारी | भ्रनो | ४ पृश्तिपर्णो। पिठाद । ४५, सेमल 
का पेड । शाल्मलि । 

श्रीपर्णी--सद्बा लो" [स०] १ कायफर | कायफल | २ गमारी। 
३. गनियारी । अरनी । ४ पिठवन | ५, सेमल का पेड | 

श्रीपवेत--8त्चा पु० [स०] एक पर्वत का नाम । 

श्रीपा--वि० [स०] श्री की रक्षा फरनेवाला | 
करनेवाला । 

श्रीपाद---प्तन्ना प० [स०] १ वह जो चरण पूजने योग्य हो। पूज्य । 
अछ । २ धनवान । संपन्‍्त | 

श्रीपिष्ठ--सक्षा पु० [स०] सरल वृक्षु का रस । गधाविरोजा । 

श्रीपुत्रु--प्छा पुं० [०] १ अ्रश्व | घोडा। २ कामदेव। ३ चद्रमा 
(को०) । ४ इद्र का श्रश्व (को०) | 

श्रीपुर--सच्ना पु० [स०] दक्षिण का मसिद्वीप तामक स्थान । 

विशेष -यह वाममार्गी शाक्तो का प्रधान स्थान है। यही ये 

लोग मुक्ति का सुख श्रनुभव करते हैं | 

श्रीपुष्प --सब्चा पृ० [स०| १ लॉग | लवंग। २ पद्मकाष्ठ | पदुमाख। 
३ पुडेरी | ७ सफेद कप्तल [ 

श्रीप्रद--सज्चा पु० [स०| वह जो श्रो या सौभाग्य अ्रदान करता हो । 

श्रीप्रदा--तछा सत्री० [स०| राघा का एक नाम । 

श्षीप्रसुन--धन्बा छी० [स०] लौग | लवंग | 

श्रीप्रिय -सच्चा पु० [स०] हरताल । 

श्रीफल--छद्बा पु० [स०] १. बेल। २, नारियल। उ०--(क) 
श्रीफल मधुर चिरोजी श्रानी। सफरी चिदप्रा श्रद तय वाणा । 


२. अग्निमथ वृक्ष । 


समृद्धि का रक्षण 


श्रीफला 


+सूर (शब्द०)]) (ख) हिया थार कुच कतक कचूरा | जानहैं 
दोऊक श्रीफल जुरा |--जायसो (शब्द ०)। ३. खिरनो। 
राजादनी वृक्ष । ४ आाँवला। ५ कच्ची चिकनी सुपारी। 
६ द्रव्य॥ धन) उ०--भश्रीफल को श्रभिलाप प्रगट कवि कुल 
के जी से ।--केशव (शब्द०) । 
श्रीफला--छज्का क्री” [स०] १ नीली। नील का पौधा । २ करेली। 
छुद्र कारवेली | ३ श्राँवला । 
श्रीफलिका--सज्ला क्षी" [स०] १ छुद्र कारवेली। करेली। २. 
महानीली का पौधा | 
श्रीफ्ली--सज्ञा क्ीण [स०] १ भाँवला। 
मालकंँगनी । महाज्योतिष्मती लता । 
श्रीवघु -सज्ञा पुं० [स० श्रीवन्चु] १, भ्रमृत। २ चद्रण [--अनेकार्थ ०, 
प० ३० । 
श्रीवत--सज्ञा प्रु० [सं० श्री-- बन] ददावन । उ०--प्रीतम के श गार 
के श्र्थ श्रीयन (निधि बन) की लताश्रो मे गरुजा एकत्रित कर 
उसकी माला पिरोवे ।--पोह्दार श्रभि० ग्र ० १० १६६ । 
श्रीबीज-- सज्ञा प० [स०] ताड | ताल चृक्षु। 
श्रीभ्क्ष--सच्चा पु० [स०] मघुपर्क जो देवताओो के सामने रखा जाता या 
दान किया जाता है । विशेष दे० 'प्रधुपर्की-१॥ 
श्रीभद्र--सच्ञा पु० [स०] मुस्तक । मोया । 
श्रीभद्रा--सह् ली० [स०] भद्रमोथा । भद्रमुस्तक । 
श्रीभाव--सज्ञा पुं० [स०] भागवत के श्रनुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम, जिनका जन्म सत्यभासा के गर्भ से हुआ था। 
श्रीज्ाता-सज्ञा पुं० [स० श्रीज्षातू] श्रश्व, चढद्र, श्रमुत श्रादि चौदह 
रत्न जो समुद्र से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी या श्री के 
भाई कहे जाते हैं । 
श्रीमगल--सच्चा पु० [स० भीमज्भल] एक प्राचीन तीर्थ का नाम | 
श्रीमजरी---सज्ञा ्ली० [स० श्रीमञ्जरी] तुलसी । सुरसा । 
श्रीमजु --सज्चा पु० [स० श्रीमठ्जु ] एक पर्वत का नाम । 
श्रीमडप्‌--सज्ञा पु० [स० श्रीमशडप] एक पर्वत का नाम । 
श्रीमत!--सच्चा पु० [स० श्रीमन्त] १. एक प्रकार का शिरोभूषण । 
उ०--शीश सचिक्न केश हो बिच श्रीमत सँवारि |--सूर 
(शब्द ०) । २ स्त्रियों के सिर के बीच की माँग । 
श्रीमत*--वि० १, श्रीमान्‌ । धनवान | धनाद्य । घी । २ सुंदर। 
सौंदर्यशाली । 
श्रीमकुट--सल्चा पु० [स०] सोना । स्वर्ण [कोण । 
श्रीमत्‌'-.सब्बा पु० [स०] १ तिल पुष्प । २ पीपल। अ्रश्वत्य बृक्ष। 
३ विष्णु का एक नाम | ४ शिव फा एक नाम। ५ कुवेर। 
६ ऋषभक्त नामक श्रष्टरर्गीय श्रोपधि | ७ हल्दी का पौवा । 
८ शुक। सुरगा (फो०) । & प्रजवन कराने के लिये रखा हुआ्रा 
वष (कोौ०)। १० पुरुष एवं ग्रथादि के नाम के शभ्रादि मे 
प्रयुक्त शब्द 


२, नील॥ ३ बडी 
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श्रीमृ्ति 


श्रीमत्‌'---वि० १ जिसके पास बहुत अ्रधिक घत हो। धनवान । 
अमीर । २ जिसमे श्री या शोमा हो । ३. सु दर । खुबसूरत । 
४ प्रसिद्ध । रूपात | आदरणीय /फो०) | 

श्रीमती--सज्ञा खो? [स०] १, '्रीमान! का स्त्रीलिंग बाचक शब्द । 
स्त्रियों के लिये श्रादरस्चक शन्‍्द | ज॑से,--भ्रीमती सुभद्रा देवी । 
२ लक्ष्मी। ३ राबा का एक नाम । ७ भुडिका। मुडी। 
५ पत्नी (फो० ॥ 

श्रीमत्कुभ--रुछा पु० [स० श्रीमत्मकुम्भ] सोना । 

श्रीमत्ता-सज्ला रो" [स*] १ “्रोमत्‌' या “शओमावु' होने का भाव या 
घर्म । २ सपन्‍नता | अ्रमीरी । 

श्रीमद -सज्ञा पु. [स०] घनमद | सपत्ति का ग्र्व। उ०--[क) 
श्रोमद बक्र न कीन्इ केहि प्रभुत बघिर ते काहि। मृगलोचनि 
के नैनसर को श्रस लाग न जाहि ।--मानस, ७७७० । (ख) ऐ 
परि यह श्रीमद है जँसो। बड अनर्थकर अवर न ऐसो | 
“पद० ग्र ०, पृ० २५२। 

श्रीमय--सच्चा पु० [स०] विष्णु | 

श्रीमलापहा--सज्ञा ली" [स०] तमाखू । तमाकु । 

श्रीमस्तक--सल्ना प्रु० [स०] १ लहसुन । २ लाल आलू । 

श्रीमहिमा- सच्चा पुं० [स० श्रीमहमव्‌] शिव ! महादेव | 

श्रीमान'--वि० [स० श्रीमत्‌] १ लक्ष्मीवानु। वनवानु | श्रमीर। 
२ शोभायुक्त । शोभावान्‌ु , ३ सुदर । ४ यशस्वी। प्रसिद्ध 
(को०)। ४ प्रसतत | भाग्यशाली (०) । 

श्रीमानु--सज्ञा पं० १. तिल पुष्पवी। २ पीपल। अश्रश्वत्य वृद्ध । 
३ हल्दी | हरिद्रा। ४ ऋषपभक नामक अश्रष्टवर्गोप श्रोप/ध । 
५ विष्णु ।६ शिव। ७ कुबेर। ८ सुग्गा | शुक (को०) | 
६ सॉड (को०)। 

श्रीमान--सज्ञा पु० [स० श्रीमत्‌] पश्रादरतचक णव्द जो नाम के श्रादि 
मे रखा जाता है | उ०--जय जय जय श्रोमान महावपु जब जय 
जगत श्रवार |--सुर (शब्द०) । 

श्रीमाल'--सच्चा पु० [देश०] वश्यो की एक जाति | 

श्रीमाल--सज्ञा क्री" [स० श्री+माला] गले में पहनने का एक 
आभूपण | कठक्षी । उ०--चिबुक तर कठ श्रीमाल मोतीन 
छब्ि कुच उचनि हेम ग्रिरि श्रतिहि लार्ज /--पुर (शब्द० )। 

श्रीमुख--सज्ञा पु० |स०| १ शोभित था सुदर मुस। उ०--प्रागम 
कल्प रमण तुत्र ह्व है श्रीमुख कही बखान ।--सैर (शब्द०)। 
२ बृहस्पति के साठ सवत्सरों मे से सातवाँ सबत्सर। ३, 
विष्णु का सुख, वेद। ४ सूर्य । उ० >व्योम में मुनि 
देखिए श्रति लाल श्रीमुख साजही |--केशव (शब्द ०)। ४५, 
वह पत्र लेस प्रादि जिमके प्रारभ में स्वतिवाचक शब्द श्री 
लिखा हुआ हो । 

श्रीमुद्रा - सज्ञा स्ली० [०] वैप्णवों का तिलक जो मस्तक पर लगाया 
जाता है। 


श्रीमूर्ति--सच्चा लो" [स०] १ विष्णु की सूति। २ लद्ष्मी की प्रतिमा । 
प्रतिमा | मूर्ति (को०)॥ 


श्रीवक्षक 


श्रीवृक्षक--स्मा पु० [स०] १, घोडे की छाती पर की एफ भँवरी जो 
शुभ मानी जाती है । २ एक बत का नाम । 

श्रीवृद्धि--स्चा ली० [स०] १ वोधिदम पर की एक देवी । (ललित- 
विस्तर)। २ समृद्धि। वृद्धि। सपन्‍नता। उ०--श्रत्यत 
प्रसन्‍तता का अयसर है कि इधर हमारी भाषा श्र हमारे 
साहित्य की उत्तरोच्तर श्रीवृद्धि होती जा रही है --रस क० 
(पा०), ए ० १।॥ 

श्रीवेष्ट, ह_ीवेप्टक--सद्या पु० [स०] १ सरल द्रव । गवाबिरोजा। 
२ तारपीन का तेल । सरल बृत्ष॒। 

श्रीवेप्णव--सल्ञा पु० [स०] रामानुज के श्रनुयायी वैष्णव | वैष्णवों 
का एक सप्रदाय । 

श्रीश--सब्चा पु० [स०| विष्णु । 

श्रीसज्ञ-सद्ना पु० [स०] लौंग । लवग । 

श्रीसपदा--सज्ञा ली" [स० श्रीसम्मदा] ऋद्धि नामक श्रष्टवर्गोय 
झ्रोपधि | 

श्रीसभूता--सज्ञा खी० [स० श्रीसस्मूता] ज्योतिष मे कर्म मास को 
छठी रात्रि । 

श्रीसदा--सज्ञा स्ली० [०] रजती। तनिशि। रात्रि। उ०--निस्ि 
श्रीसदा विभावरी, रात्रि त्रिजामा सोय ॥--अनेकार्थ (शब्द०) । 

विशेष--इस श्रर्य मे यह शब्द सस्कृत कोशो में नहीं मिलता । 

शीसमाध --सज्ञा पु० [स०] एक राग जो श्री, शुद्र, मालश्री, भोम 
पलाश्री श्रौर टफ़ को मिलाकर बनाया जाता है | 

भीपहोदर--सल्चा पु० [स०] चद्रमा । (चद्रमा भ्रौर लक्ष्मो दोवो समुद्र 
से उत्पन्न हैं ) । 

श्रीसिद्धि--सझ्ञ ऋ्ली० [स०] ज्योतिष के भ्रनुसार सोलह॒वाँ योग 'कोण । 

श्रीसुक्त--सच्चा पु० [स०] ऋग्वेदोक्त एक सूक्त का नाम को०]। 

श्रीहृट्ट -सच्चा पु० [स०] एक नगर का नाम | सिलहृट । 

श्रीहृत--.वि० [०] १ शोभारहित। २ निस्तेज। निष्प्रभ। 
प्रभाहीन । उ०--क) नमित सीस सो्चाह सलज्ज सब भ्रीहत 
सरोर |--तुलसी (शब्द०) । (ख) वे शेर हो गए श्राज रण 
भए में श्रीहुत खडित [--प्रपरा, १० ४७ । 

श्रीहरि--सज्ञा पुं० [स०] विष्णु [कोन । 

भ्रीहर्प--सबया पु० [स०] १ सैपध काव्य के रचयिता सस्क्ृत के प्रसिद्ध 
पडित और कवि जो कान्यफुठ्ज के गहबार राजा के शभाश्रित 
थे। २ रत्नावली, गागानद शौर प्रिवदर्शिका नाटकों के 
रचयिता जो संभवत कास्यक्रुल्ज के प्रसद्व सम्राद्‌ हर्पवद्धन थे । 

श्रीहस्तिनी-- सच्चा श्ली० [स०] १ हस्तिशुडी। नागदती । २, सूर्य- 
मुखी का पौधा । 

श्रगु--सजा पु० [सं० स्त्र्ग] दे? स्वर्ग | उ०--सुत्र सूर सामत 
युन, श्षुग मत्त सति भोग ४० रा०, रे४।६६र । 

अवारु--सब्चा पुं० [स०] विकृकत । फेंटाई | फेज इच्तु | 

स॒० श० ६-६० 


हर८२७ 


श्रतादान' 


श्रुष्तिका --सज्ञा ख्री० [स्र०] सज्जीखार । 

श्रुतवर--सछा ६० [सन श्र्‌ तन्चर] वास्मुविद्या में एक प्रकार का 
मडप । 

श्रुत--वि० [स०] १ सुतरा हुप्न। जो श्रवणगोचर हुप्रा हों। २. 
जिसे परपरा से सुनते श्राते हो । ३ शात। प्रमिद्ध। रुपात | 
७ सीखा हुआ्ना । सम्रकः हप्रा (की०) । ५ प्रतिज्ञात | 

श्रुत'--पश्षा पुं० [स०] १ सुनने का विपय्र। अ,तिविपय शब्दादि। 
२ वेद । ३. विद्या । ७ सुनते को क्रिया [को०]।॥ 

श्रुतकाम--वि० [स०] वेदादि पविय ज्ञान का इन्छुक | 

श्रुतकीति!--पव्रि० [०] जिसकी कीत्ति प्रसिद्ध हो | कीतियुक्त । 

श्रुतकीरति--पक्षा पुं १ भ्रजुन के एक पुत्र का नाम । २, उदार 
चरित व्यक्ति फो०) । ३ सत | ऋषि (को०) । 

श्रुतकीरति*---सश्ा ली० राजा जनक के भाई कुशब्यज की कन्या, जो 
श्रुब्न को व्याही थी । 

श्रुतफेवली--सझा पु० _ [स० श्र्‌ तकेयलिनु] एक प्रकार के अरईत्‌ जो 
छह कहे गए हैं। (जैन) । 

श्रुतदेवी--सझ्ा को* [स०] सरस्वती । 

श्रुत॒वरा--सप्ता पृ० [स०] १, कान । २, पुराणानुस्तार शाल्मलि द्वीप 
के ब्राह्मणों को सच्चा | 

श्रुतवर'--वि० सुनी हुई बात का स्मरण रसनेवाला [को] । 

श्रुतनिगदी--वि० [स० श्र्‌ वनिगदिन्‌] जो एक बार सुने हुए पद्म भ्रादि 
को ज्यो का त्यो कह सके । 

श्रुतनिष्क्रय--पन्चा पूं० [०] शिक्षा प्राप्त करने के बदले दिय्रा जाने- 
वाला घत्र | शिक्षा शुल्क | (ग्र० स्यूसन फेस) । 

श्रृतपूर्व--वि० [स०| जो पहले सुना गया हो | जानाबूका । 

श्रृतपि-सज्चा पुं० [स०] ऋषि विशेष ,को०] । 

अरततवास --वि० [१० श्रूत + वास | वेदस । विद्वानु। उ+--सिद्धि श्रो 
श्रीनिवास, पास, श्रृववास सहायक ।--नद० प्र ०, पृु० २०४।॥ 

श्रृतविज्ञ --वि० [स्र०] बेदज्ञ । वेद शास्त्र का पडित कोण] । 

श्रुतवित्त--वि० [स० | वँदिक । वेदज्ञ | श्रुनादय [कोण । 

श्षुतवृद्ध -धज्मा पृं० [6०] पिद्वानु । 

श्रुत॒गील*--वि० [स०] विद्वान श्रोर सदाचारी | 

श्रुतगील--मझ (६० विद्या श्रौर सदाचार (मनु ०) | 

श्ुतश्वा--तप्मा पुं० [स० श्रूत्त कप) शिशुपाल के पिता का 
नाम [कोनु। 

श्रतश्षुवातुज--प्ष्ठा पु० [स०] शनिग्रह [डोन | 

श्ुतश्रीणी ->रुण छो* [छं०] १, मृपाकानी । २ नदी [छो०] । 

श्रुतता-- ३० सदी? [सं० श्रूत] एपात । प्रस्दिद । श्रुत। उ०--बह देव 
निम्नगा, स्वर्गगा, वहू सगर पुत्र ताश्णि, श्र्ता। 
+पग्रास्या, पृ० ४२ | 

श्रतादान--5छ्मा पुँ० [सं०] ब्रद्मयवाद [को ।॥ 


श्रेणीभुंक्त 


श्रेणीभुक्त -वि? [स०] जो श्रेणी या पक्ति में कर लिया गया हो। 
श्रेणी मे आया या मिला हुआ को० | 

श्रेणीसंघर्पू--सछ्ा १० [स० श्रेणी + सद्दर्प] समानवर्मियों के एक 
वर्गया श्रेणी का दूसरे से सबर्प वर्गसघर्प।  (अ० क्लास 
वार)। उ०--वें लोग सुधारवादी ढंग के विरोधी थे और 
श्रेणीमघर्ष के द्वारा अमत्रीवियो की अवस्था क्रो सुवारता 
चाहते थे ।--भा० वि०, १० ७२ । 

श्रेणीहित-- सा पु" [स०] वर्ग का हिंत । वर्गोय स्वार्था। (० 
क्लास इटेरेस्ट)। उ०--मंजदूरो के हृष्टिकोश  को--उनके 
श्रेणीहित के साधनों का-न अपना सके ॥--आ्राज', 
पु० ३, (३१०५१) । 

श्रेय!'--वि० [स० श्षेयम] [वि" खली० श्रेयसो] १ अधिक श्रच्छा । 

हतर। २ श्रेष्ठ) उत्तम | बहुत भ्रच्छा । प्रश॒प्त 4 ३ मंगल- 

दायक | शभ | कल्याणकारी । ४, यश देनेवाल। । कीतिकर । 

भू भ्रधि + सौभाग्यशाली (को०) ५ ६ अत्यत प्रिय । प्रियतर 

(फोौ०, | ७ उपयुक्त (को०) । 

सच्चा पु० १ भ्रच्छापन | २ भलाई। वेहनरी। कल्याण । 

मगल । दे धर्म | पुएय। सदाचार। ४७. एक साम का नाम | 

५ ज्योतिष में दूसरा मुद्ृत्त | ६ वर्त्तमान श्रवमविणी के 

ग्यारहवें श्रहत्‌। (जैन) । ७ मुक्ति। मोक्ष (की०)। 5 इसे 

झवसर (को०) । ६ सुख (की०) | 

श्रेयसी --सब्चा ली० [सं०] १ हरीतकी। हरें। २ पाठा। पाठी । 
३ गज पीपल । ४ रास्ता । ४ भ्रियगु । 


श्रेयसी१--वि० ली" फ्ल्याणमयी | श्रेयगुक्ता गे । 

श्रेयस्कर--वि? [स०] [वि० ली० श्रेयस्करी] कल्याण करनेवाला। 
शुभदायक । 

श्रेयस्त्व--सच्चा पु० [च०] उत्तमता । श्रेष्ठता [कोण । 

श्रेयासनाथ--सज्ा ० [स०] वर्तमान अ्रवसविणी के ग्यारहवें प्रहेत 
या तीर्थंकर (जैन) । 


श्रेय 


श्रेष्ट--वि० [स०] [वि० ल्ली० श्रेष्ठ] १ सर्वोत्तम। उत्छं्ट॥ बहुत 
ग्रच्छा । २ मुख्य । प्रधाव। प्रथम। ३, पूज्य वडा। ४ 
बुद्ध । ज्येप्ठ। ५ कल्याए भाजन। ६ प्रियतम । श्रत्यत 
प्रिय (को० | 

श्रेष्ठी--सच्ना पु" १. कुबेर । २, विष्णु । हे दिंज। ब्राक्षय। ४ 
राजा | नृूप (को))। ४५ गोदुग्व। गाय का दूध (को०) । 
६ ताँवा (को०) | ७ शिव | महादेव (को० । 

श्रेष्काए-सबा ए० [स०] १ सागौन | सागवान का पेड । २ घर में 
लगा प्रधान स्तम | 

श्रेष्ठतम--वि० [स०] सबसे श्रेष्ठ ॥ सबसे बडा या ज्ये । सर्वोत्तम । 

श्रेष्ठता --सज्ा खी० [स०] १ उत्तमता। २ प्रधानता। ग्रुद्ता। 
बडाई | बडप्पन ः 

श्रेष्वाक्‌--वि० [उ० श्रेष्ठगाच] वावदूक । मुखर । श्रेष्ठ वक्ता कोण । 

श्रेषवेघिका--सज्ञा क्ली" [स० | वस्तूरी | मृगमद [कोण] | 


पु 
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श्रीत आपन्न 


श्रेष्ठा--स्या सी" [स०] १ बहुत उत्तम स्‍्ती। २ स्थल कमल । 
३, मेदा सामक अष्टवर्यीय श्रोपधि | ४ तन्रिफला । 

श्रेष्ठाम्ल--सज्ञा पु" [स०| इमली को०। 

श्रेष्ठाअम--सप्मा पृ० [स०| १ ग्रहस्थाश्रप | २ गुइस्थ [को०। 

श्रेष्टिकल्या--सक्ला ली" [सं० | व्यवसायी की पुत्री । सेठ मठ्राजन की 
कन्या । उ०--बवराग्रो मत श्र प्ठिकत्ये ।--स्कद०, १० ८४ । 

श्रेष्टिचत्वर--मत्ा प॑० [स०| नगर का वह भाग जहाँ बडे बड़े 
व्यापारी रहते हैं [की । 


श्रेष्टी--सब्या पु० [प० अश्रेप्ठितु] १ व्यापारियों या वश्िकों का 


मुखिया । प्रतिष्ठित व्यवसायी | महाजन | सेठ) २ वा 
व्यापारी | श्रेष्ठ व्यायारी +--हिंदु ० सभ्यता, पृ० ७५ । 
श्रेष्ठय--सज्ञा पुं० [स०) सर्वो्छष्टता । मत्रसे अष्ठ होने का 


भाव [को० | 

श्रोण!--वि० [स०] पग्रु । संज | 

श्रोण---प्त्जा पुं [छ०, एक प्रकार का रोग कोण । 

श्रोए(छ--सप्चा पुं० [स० शोर| दे* शोछा। उ० --भ्रोण की 
सरिता दुरत श्रतत रूप सुनत [--केशव (शन्द०) | 

श्रोणा--सछ्ा लो? [स०] १ काँगी। भात का मांड। ३ श्रवण 
तक्तत्र । 

श्रोणि--सच्चा छो० [सं०] १ कटि | कमर। २. नितव | चुतड। 
३ यज्ञ की वेदी का किनारा। ४ पथ । मार्ग । 

यौ०--श्राशितट > नितव की उतार या ढाल | श्रोणिफल, श्रोशि- 

फलक ८ बडा नितंब । कटिप्रदेश । श्रोशविव- (१) कटिसूत्र । 
(२) गोलाकार नितब । श्रोणिसूत्र । 

श्रोणिका- सज्ञा ली? [स०] दे? श्राणि'। 

श्रोणित 9--सच्चा पुं* [स० शोखित] दे० शोणित! । 

श्रोणिसूत्र--सत्बा पुं० [छ०| १, करथनी। मेखला। लड॒गवधन के 
सूत्र परतला । तलवार का पट्टा बि०। 

श्रोणी--णत्बा ली" [स०] १ कदि। कमर। २ चूतड। लितव। 
३ मध्य भाग । कटि प्रदेश | ४ पय | मार्ग (को०) | 

श्रोत-आपत्ति--सच्चा ली? [सं०] बोद्ध शात्त्र के अनुसार पुत्ञत या 
निर्वाणसावना की प्रथम अवस्था जिसमे बधन ढीले होने 
लगते हैं । 

विशेष--बौद्ध शास्त्र मे पॉच प्रतिवंध माने गए हँ--भ्रालस्य, 

हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह । श्रोतआपन्न को ये 
पाँचो वधन छोडते तो नही पर क्रमश ढोले हते जाते हैं। 
इस श्रवस्था को प्राप्त साधक को केवल सात बार और जन्म 
लेना पड़ता है। इस अवस्था के उपरात सकुदायामी ! की 
अवस्था है जिसमे प्रथम तोन वधन सर्वथा छूट जाते हैं श्रौर 
एक ही जन्म और लेना रह जाता है। 

श्रोत आपन्न--वि० [स०्ल्ोतस्‌ +आपन्च] बौद्ध शा्ध के अनुसार मुक्ति 
या निर्वाण को सावना में प्रथम भ्रवस्था को क्राप्त जिसमे 
क्रमश बघन ढोले होने लगते हैं | 


श्र 


श्रोत---मणा पु० [घ० श्रीतम्‌] १ अ्वर्णोद्रिय | कान। २ हाथी की 
सू'ड (को०) । ३, इद्रिय । ज्ञानेद्रिय (को०) | ७ घारा। प्रवाह 
(को०) । 
श्रोतक---वि* [स०] १ सुनने योग्य । श्रवणीण । २, जिससे सुनना हो । 
श्रोतव्य--म० [स०] १ सुनने के योग्य । उ०--श्रोन् सु श्रष्यातम 
प्रगट श्रोतव्य श्रधिभूत । दिशा तन्न है देवता यह त्रिपुटी इहि 
सूत --सुदर ग्र०, भा० १, पृ० ६८। 
श्रीता-- सब्ना पु० [स० श्रोतृ] १ सुनवेवाला । श्रवण एर्ता | २. कथा 
या उपदेश सुननेवाला । शिक्षार्थी । 
श्रोत्र-- सजा ६० [स०] १ श्रचरणोंद्रिय । कान । २ वेदज्ञान | वेद में 
निपुणता । वेद सबधी प्रवीणता | ३ वेद । श्रुति (को०)। 
यौ०--भोवपदवी > श्ररणगोचरता | श्रवण की सीमा । श्रोत्रपदा- 
नुग ८ श्रुतिप्रिय । क्षोत्रपालि > कान की लोर या ललरी | श्रात्र- 
पुट ८ (१) वर्णापुट । (२) कान की ललरी। श्रात्रपेय ८ कानों 
हारा पान करते योग्य । सुननेयोग्य । श्रवणीय | श्रोतमार्ग 
ल्‍्वर्ण । कन्त श्रोन्रमुल # कान की जड | कणमल। श्रोत्रवर्त्म 
स्वेश। कान | श्रोत्रवादा र्ग्राशापाल्क | आश्ञाकारो । 
सुनने के साथ ही श्राज्ञापालस करनेवाला। श्रोत्रमुख ८ कानो 
को सुखद । श्रवरणामधुर । श्रतिमधुर | श्रोनहीन « बर्णरहित | 
श्रवराशक्ति विहीन । बधिर + बहरा | 
श्रोत्रकाता--सज्ञा स्री० [स० श्रोत्रकान्ता] एक पोषा जो भोषध के 
काम में भ्राता है । 
श्रोनिय'--सब्या पुं० [स०] १, वह जो वेद वेदाग में परगत हो । 
वेदज्ञ | २, ब्राह्मणों का एक वर्तमान भेद । [कोण] । 
श्रोभिय--वि० १ वेदज्ञ | वेद में पारगत । » विधेय । भ्रनुशासनीय । 
चश्य । ३, सम्य | शिष्ट । सुसस्क्ृत [को] । 
श्रोत्रियता--सज्ञा खी० [स० | श्रोत्रिय होने का सांव या धर्म । 
श्रीजियत्व--सछ्ा पु० [०] श्रोत्ियता [कोण । 
श्रोत्री - सब्या पु० [स० श्रोत्रिय] दे? 'बोचय!। 
श्रोन(एु-- सजा पृ० [सं० शोण, दि० श्रोण] दे? 'गोणा। उ०-- 
लिए नृकपाल नृदेह फराल | करे तर मू इनि की उर माल। 
पिए नर श्रोव मिल्‍यो मदिरा सो | कपालि कु देखिए भीम प्रभा 
सो ।--केशव (शब्इ०)। 
श्रोनित9)--सप्ा १० [ सं* शोशित] दे. 'शोशित” | उ०--श्रोनित 
श्रवत लग तनु कंसे | परम अ्रफुल्लित किसुक ज॑से ।--मधुसुदन 
(शब्द ०) । 
श्रौत'-...वि० [सं०] [वि० को" णौती] १. शवरा सबयी । कर्ण सवधी । 
२ श्रूति या वेद संबंधी । हे श्ुत्िविहित । वेद प्रतिपादित । जो 
वेद के भनुसार हो । ४ यज्ञ संत्धी। असे,--श्रीतकर्म, शौत 
सूत्र । ५ श्रोत ग्राष्ठ । जो धत्फुद ने हो (हो०) । 
श्लौत --सपा ६० १ तीनो प्रकार की झग्नि । गाईपच्य, झ्राहवनीय भ्रौर 
दद्चिण नाम की शग्वि। २, बेर प्रतितरादत धर्म। ३, बनाग्दि 
का रक्षण वा भरण कोण] । 
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+., 
श्लबाधम 


यौ०--बौतकर्म ८ दें०.. 'क्षीतरकर्मा |. ओतजन्प रू बभाददी 

सस्कार । ब्ौतजन्म | लौतमार्न रू (१) शुतिविद्धि मार्ग । (२) 
श्रवण । वर्णपव । द्ौनपूत्त । 

श्रीतश्रव्‌ -सप्ला पुंण [सं०| शिशुपाल का एक नाम । 

श्रौतसुच्र --उत्चा प० [मं०] यज्ञादि के विधानवाले गूत्र । कार प्रष का 
वह श्रश जिसमे पौर्णमास्थेष्टि से लेकर अ्रपमेव पर्वत झज्नो था 
विधान है । 

विशेष -दो प्रकार के बैंदिक गूसप थे मितसने हु-भरी”टसूत और 

गृह्ममूत्र । श्लोत सूचो में यज्लो का विधातय ह॥ सूनकझार कह । 
जमे,--प्राशलायन, झआपस्तते, कात्यायन, >यासणा । 

श्रीतहोम--सझा प्र० [सं०] सामजद का एक परिश् | 

क्रीत!--वि० [स०] अ्रवर्णोद्रिय सवधी । कत्रणा सय्थी । 

श्रीन॑--मसछा पुं० १ चेद मे दक्तता | वेहआाता। बंदक वाटमय था 
कार्यों मे पारगत होना । २, क्षण । फरय | «,। 

श्रीत्रकर्म--सघ्ा पुं० [स०] बदविहित यागादि पर्व । यज्ञ । 

श्रोत्रजन््म--संण पं" [ल० श्राषजन्मन] द्विजो का उपनतयन संस्कार 
जिसमे वे वेद के श्रविकारी होकर द्वितीय जन्म प्राह करते हु 

श्रीत 9--सशम्ा पुंण [० अवण]) दे? 'श्राणा। उ०--पीतम अक्रौन 
समीप सदा बजौ यो कही पहिल पहिराथा |--पत्तिराम 
(शब्द०) । 

उ्लाह्नू--सच्चा ६० [स०] १, कमल । पग्म। २. 
सरल द्रव्य । 

इलक्ष्मा--वि [सं०| १, कोपल। मृदु । सौम्य। जंत। शद। २, 
चिकना, चमबदार | ३ स्वल्व । पृतरा। पुृद्म । ७ सु दर । 
लावणए्यमथ | ५ सच्चा । इमानदार | विश्ठल । यरा न । 


गंवाजिरोदा । 


यौ०--ए्ल६एत्वक्‌ ८ (१) दृच्च वी वियनी छाल या पहल । (२) 
श्रश्मतक नामक वृद्ध । कचनार । एउ-शुपत्रक > आवजून यथा 
कोविदार | एलक्णपिष्ट ७ पूत महोन या चित दे। परासा हधा। 
श्लक्ष्णवाक्‌ ८>मघुर वचन। एरबणयादीर पृठु था मधुर 
बोलनेव[ला । 

श्लक्षणक---वि० [स०] १, फीमल | चिक्र णु । £ सुंदर (+ ०, | 

इलक्णक' --सशा पुं० सुपारी | पृगफत [कोण । 

एलथ -वि० [स्०] १ जिधथल। ढोला। उ०-वीता रतवप ज्यों 
चित्त म्लान, छापा श्नव (-वुलटी पब०, पृ० ५॥ २ मद । 
घीमा। ३ दुर्बल। श्रगक्त । ४ गिरा दुप्ला। च्युत [7० । 
४. न बेचा हु | पिषरा हुआ । झूझ (आना । भे, एम | 

श्लयगात--वि० [8०] शि बल शरीरबाजा | उ०-- रवयया, उप मे 
ज्यों रही म बद्ध हा ,-प्रपरा, पू० १४५३ 

रलथबधन --वि० [सं० इनवबस्थन | जिस के प्यन टाते दूं, मर ,॥। 

इलथाग--वि० [सं० उलयाए] जिसके पझग शिवित ,। ॥ सतथदात | 

श्लथोद्यम--वि९ [संण्]ु चेष्टा या उद्यम को विधयाम देग या शि।पस 
करनवाला सिपण | 


सलधघिय! 


एलाघन'--मसज्ञा पु० [सं०] [वि० श्लाधित, श्लाघी, ईनापनीय, श्लाष्य] 
१ प्रशता करता । प्रशस्ति गान । २ खुशामद या चाठुकारिता । 
चापलूसी । ३ अपनी प्रशमा करना । डोग हाँफ़ना । 

इलाघन ---वि० अपनो प्रशसा करनेवाला । 

इलाघनीय -वि० [स०| १ प्रशसा के योग्य । प्रशमनोय , तारीफ के 
लायक ] २ उत्तम | श्रेष्ठ | 

इलाघा--सज्या की? [स०| १ प्रशसा। तारीफ । २ स्तुत्ति। बडाई। 
३ खुशामद | चापलुमी । ४ इच्छा । चाह । उ०--अ्रच्या तो 
ज्ञाव हुआ कि कदाचितु तुम्हारी श्लाघा है कि में तुमको इनसे 
भी नीचतर समर्कू |--भ्रयोध्यासिह (शब्द०)। ५ आज्ञा 
पालन । सेवा | ६ शात्मप्रशसा (को०)। 

यौ२--श्लाघाविपर्यय  श्रात्म प्रशक्षा या चापलुपों का श्रमाव । 


श्लाघित--बि० [स०] १ जिकका तारीफ हुई हो । प्रशवित। २, 
भ्रच्छा । उत्तम | श्रेठ । 

इलाघी --वि० [स० एलायिनू] १ सदर्प | साहकार । मदोद्धत। २ 
अभिमात्तो । प्रगल्म | धृष्ट । डीग हॉरुनवाला । ३ प्रख्यात । 
प्रसिद्ध [की०] । 

इलाघ्य--वि" [स०| १, सराहने योग्य। प्रशसतोय । तारोफ के 
लायक। २. श्रेष्ठ ; भच्छा । ३ श्रादरणोय । श्रद्धेय (को०) । 


श्लिकु--सब्या पुं० [स०]ं १ लपट। कामुक। २ सेवक । दास। 
३ भ्राश्नित | ४ नक्तृत्र विद्या । फलित ज्योतिप [की० | 

श्लिक्यु--सच्चा पुं० [स०] १ कामुक | लपट। २, श्राश्चित । दास | 
सेवक । 

श्लिपा--संह्ा स्री? [स०| १ मिलना । जुड़ना। संयुक्त होता। २. 
परिरभण । शआलिगन । 

श्लिष्ट--वि० [स०] १ मिला हुआ । एक में जुडा हुआ । सठा हुआ । 
लगा हुआ । २ श्रच्छी तरह जमा हुआ । चिपका हुम्मा । खूब 
बंठा हुआ (वस्त भ्रादि)। ३ भ्रालिगित | भेंठा हुप्आ। ४ 
(साहित्य मे) श्लेपयुक्त। जिसके दोहरे श्रर्य हो । ५ टिका 
हुआ । भुका हुआ (को०) । 

शिलष्ट रूपक--सत्ना पूं० [स०| रूपक भश्र॒लकार का एक भेद । जहाँ 
शब्दों द्वारा रूपक का विवान किया जाय । ज॑से,--देखत ही 
सुबरन हीरा हरिवे का पश्यतोहर मनोहर ये लोचन तिहारे 
हैँ ।--भिखारी ग्र०, भाग २, पू० १०० । 

श्लिष्टवर्त्म--सच्चा पु० [स० श्लिष्टवर्त्मदू] एक लेच्र रोग, पलकों फो 
बरोनियो का श्रापस मे चिपक जाना [वो०॥। 

श्लिप्टि'--सच्ना ली? [स०| १, जोड । मिलान । लगाव। २ भ्रालि- 
गन । परिरभरा । 


पलष्टि--सछा पुं० ध्रुव के एक पुत्र का साम । 


श्लिष्टीक्ति--सद्बा क्री” [उ०] वह उक्ति कथन जो इलेपयुक्त हो। दच- 
र्थक उक्ति। ; 
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घ्लेपीपमा 


एइलोपद--सब्या पुं० [स० | ढंग भूलने की रोग । फोलपाव । 
विशेष-इम रोग मे प्रवम पेड, श्रईफ्रोप श्लौए यथा की साविया 
में पोडासहित भौर ज्वस्युक्त सूजन होकर पाय में उतर श्रातों 
है श्रौर पर हाथो के पर के समान मोदा हो जाता ८+ चैद्यफ 
के भ्रनुतार यह रोग हाथ, नाक, काते, थार, लिंग और हाठ 
में भी होता है। यह चार प्रकार का टोठा है, अबात चातजण, 
पिचज) श्लेप्मज श्लौर सन्तिपातण । एक वर्ष बार यहू रोग 
श्रसाण्य हो जाता है । 
यह रोग ताजाब श्रादि का पुराना जल पीने, शीत देश में अधिक 
निवास करने तथा जिले स्थावा में मद पुराता थाना उना 
रहता है, वहाँ रहने से उद्न्न होता दे । 
इलोपदप्रभव--प्तद्ठा पुं* [०] श्राम का पेड [० ॥ 
एलीपदापहु --सप्ना १० [म्र०] पुत्रतीय उच्च । 
श्लोपदो--वि० [स० एलीपदिन] जिसे श्लीपद रोग हो गया हो । 
एलील--जि० [सण०्] १ उत्तम | नफीस। आऔठ। २६, था उश्लोद से 
हो। जो भहा न हा। बद्रया पन्‍प नमाज में रती, पुद्ठप, 
बब्चे आदि समा कू बोलने, पड़ने या दिजाए जावे गोग्य । 
३ भाग्यशाली | मगलदायक | पुत्र ॥ ३० शाला (सै) 
श्लेप--सप्या ६० [छ०] १ मिलना । जुड़ना । एक में सटने या समने 
का भाव । २, सयाग। जाड। मिलान । ३. सालियन । 
परिरभण | भेंटना | ४ साहित्य में एक झअलकार जिसव एक 
शब्द के दो या भ्रधिक प्र्थ लिए जाते दैं। दो भर्बयाले शम्दो 
वा प्रयोग । ४, मैथुन । समोग (को०)। ६ दाहु। जलन 
(को०)। ७, व्याकरण मे बुद्धि या प्रागम (को०) । 
इलेपषक' -वि० [स०] मिलानेवाला । जोयवैबाला । 
इएलेपक'--सछा पुं० १ दे० प्लेपए। उ०-फेशब दशा पमाव में। 
एलेपक कवित विवास । वर्णन के मिय्रु प्रगददों, वरपा शरद 
प्रकाश ।--फ्ैशव (शब्द०) | २. कफ का एक भेद | 
विशेष--कफ के भ्रवलु पक, क्लेदक, बाधक, तर्पके भौर श्लेपक 
पांच भेद हैं । 
शलेपएा--स्या पुं० [सं०] [वि० श्लेपणीय, श्लेपित, म्लेपी, शिनरष्ट) १. 
मिलाना | जोडना । एक में सटाना। सथुक करता। २ 
परिरमण । श्रालिगन । 
श्लेपभित्तिक--बि० [सं०] जो श्लेप पर श्राधारित हो कोण । 
श्लेपा--चछा सी? [स०] धालिंगन । भेंटना । 
श्लेघार्थ --सझा पुं० [सं०] भ्नेकार्थक शब्दों का प्रयोग [कोण 
श्लेघी---वि० ([स० श्लेपित] श्लेषण करनेवाला । आनलिगन करने 
वाला को | 
एलेषोक्ति --सछ्या खो" [सं०] ए्लेपयुक्त कथन । 
श्लिप्टोक्ति [कौ० | 
श्लेपोपमा--सम्चा खी० [स०] एक भ्रलनकार जिसमे ऐसे श्लिए शब्द 
का प्रयोग होता है डिनके भर्थ उपसेय और उपमान दोनो मे 
लग जाते हैं। उ०--सगुन, सरस, सब अग रागरजित हूं 


हथर्थक वचन] 


श्लेप्म, श्लेष्मक 


सुनहु सुभाग । बडे भाग बाग पाइए। चातुरी की शाला मातति 
भ्रातुर है, नदलाल । चपे की माला बाला उर उरमाइए। 
--कैशव (शब्द०) | यहाँ सगुुन (गुणयुक्त, सूत्रयुक्त), सरस 
श्रादि शब्द बाला श्रौर चपकमाला दोनो मे लग जाते हैं । 

श्लेष्म, घ्लेप्मक-- सज्ञा पु० [स०] श्लेष्मा । 

श्लेष्म कटाहुक--सज्ञा पु० [स०] निष्ठीवत् का पात्र | पीकदान ।फो.। 

श्लेप्मपघन--सज्ञा प्॒० [म०] १. केतकी | २ चमेली या जुही । 

घ्लेप्मध्तना--सज्ञा क्षी० [स०] (१ त्रिपुर मल्लिका २, मल्लिका । 
मौतिया का एक भेद । ३. केतकी । केवडा । ७ महाज्योतिष्पती 
लता | ५ तीन कडवे मसाले । त्रिकठु । 

प्रलेष्मणती--सच्चा की० [स०] दे० इलेष्मब्ना! | 

एलेप्मज अर्श--सक्चा पु० [स०] शलेष्मा (कफ) से उत्पन्न बवासोर 
रोग [-माचव०, पृ० ५७ | 

एलेप्मएा--वि० [स०] १, कफवाला | कफ प्रकृतिवाला । २. कफ 
सवंधी | इ्लेष्मल । 

श्लेष्मणा--सज्ला छी० [स०] एक पौवा । 

श्लेप्पघातु--सब्चा प० [स०] कफ प्रकृति । कफ स्वभाव [को०। 

एलेप्मभू-सछ्का पु० [स०] फुफ्फुस |की० । 

एलेप्सल'--सत्बा पु० [स०] लिसोडा | बहुवार वृक्ष । 

एलेष्मल'-... वि० कफयुक्त । श्लेष्मयुक्त | श्लेष्मणा । कफ सबंधी | 

इलेप्सहु--सज्ञा पु० [स०] श्लेष्मा को हरनेवाला। कायफल। 
कृटफल | 

एलेप्सहर--वि० [स०] श्लेष्मू का हरण करनेवाला | बलगम दूर 
करनेवाला [को०]। 

सलेष्मातक--सच्चा पु० [स० श्लेष्मान्तक] लिसोडा | लभेरा। बहु- 
वार वृक्ष । 

एलेप्मा--सज्ञा पु० [स० इलेष्मच] १ वंच्यक के भ्रनुमार शरीर की 
त्तीच घातुओ या विकारों मे से एक॥ कफ । बलगम । २. 
रस्सी । बघत । बाँघने की रस्सो। ३, लिसोडे का फल । 
लगेरा । 

श्लेष्मात, श्रलेष्मातक--सज्ञा प० [3०] लिसोडा | लभेरा। 

स्लेष्मातक वन--सज्ञा पु० [स०] गोकर्णतीर्थ के पास का जगल 
जिसमे शिव एक वारहमसिंवे के रूप मे छिपे ये । (पुराण)। 

इलेप्सातिसार---सक्ना पु० [स०] कफ के विकार से होनेवाला सम्रहणी 
या पेचिश का रोग [को०। 

एलेष्मिक-- वि० [०] [वि० ख्त्री० इलेष्मिकी] १ कफ संबधी। 
इलेप्मल । २. कफ बढानेवाला | बलगम पैदा करनेवाला | 
कफकारक [को०] | 

इलेप्मी--सज्बा पु० [स० श्लेष्मितु] १. गधा बिरोजा | २ लोबान । 

इलेप्मोज--सज्का पु० [स०] कफप्रकृति । दे? “इ्लेष्मघातु' कोण । 

इ्लेप्मोदर---पक्का पुँ० [स०] एक प्रकार का उदर रोग।| उ०-- 
श्लेष्मोदर रोग मे हाथ पैर श्रादि भ्रगो मे शून्यता होय श्ौर 
जकड जाँय |--मावव०, ए० १६४१ 


पर३ 


श्वतु 


विशेष-- इसमे कफ के विकार के कारण हाथ, पैर श्रादि में 
शन्यता भ्रा जाती है। पेठ चिकना, सफेद, कंडा तथा ठढा 
मालुम पडने लगता है। 
गलैष्मिक--वि० [स०] श्नेष्प संबधी । कफवाला । 
शलोक--सजल्ञा पु [स०] १ शब्द। ध्वनि । श्रावाज | २ पुकार । 
श्राह्मान | ३ स्तोत्र | स्‍्तुति। ४ पद्मबद्ध कीतिगान या 
प्रशया । ५ स्तवन या प्रशसा का विपय वा आ्रास्पद (को०)। 
६ नाम । कीति । यश | जैसे,--पुए्यश्लोक । ७ सस्क्ृत का 
सबसे अ्रषिक व्यवहृत छंद । श्रनुष्टभ छद | ८५. सस्कृत का कोई 
पद्म । & किंवदती । कहावत (को०) | १०, इष्टमित्र (को०) | 
यौ०--श्नोककार ८ कवि । छद॒त्रद्ध कविता करनेवाला । श्लोक- 
निवद्ध, श्लोकबद्ध > छंदवद्ध । पद्मदद्ध । श्नोकम्‌ > ध्वनि या 
शब्द से उत्पन्त होनेवाला । 
उलोकत्व - सज्ञा पुं० | स०] इलोक होने का भाव या धर्म । 
इलोक्य--वि० [स०] स्तुत्य , प्रशस्य [को०] । 
शलोए[ --सज्ञा पु० [मं०] लेगडा मनुष्य [को०] | 
शव --अव्य० [स० शवस | आनेवाले दूसरे दिन। कल | २ (समास 
मे) भविष्यत्‌ काल में (को०)। 
यौर--ख्.श्रेयत्त (१) प्रसतन्‍्त । समृद्ध | 
समृद्धि। (३) ब्रह्म या परमात्मा । 
श्व॒ुकटक्‌ू--सज्ञा पु० [स० श्रकुशटक] व्रात्य श्रौर शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न 
पुरुष (स्मृति) । 
श्वुक--सछ्या पु० [स०] भेडिया । बुक । 
श्रक्री डी--सज्ञा पुं० [स० श्रक्रीडिचु] करतबी या खिलाडी कुत्ता पालने- 
वाला व्यक्ति कोण । 
श्रगण --सन्ना पु० [स० | कुत्ते का रु ड [को] । 
श्रगणिक--सज्ञा पु० [स०| १ शिकारी | २ कुत्ता 
व्यक्ति ,को०] 
श्वैग्नह--सज्ञा पुं० [स०] १ बालग्रह या रोग। २ बच्चों की कष्ट 
देतेवाला एक प्रेत । वह जो कुत्तो को पकडता है (को०)। 
श्वचिल्ली--सज्ञा प० [स०] कुकुरबदा । 
श्वज १--अ्रव्य ० [स० स्वयम्‌] स्वयम्‌ । खुद | 3० -बित पत्त मत्त जनु 
डड डक, रभ षंम कर कटिय ख्वज ।--पु० रा०, ५१५१ । 


श्वजीविका--सक्ा ल्ी० [स०] कुत्तो की जीविका | दासता। ग्रुलामी 
।की०] || 


(२) प्रसन्नता । 


पालनेवाला 


श्रदट्टक--प्न्ना पु० [स०] १ कुत्ते का दाँत ]२ गोखरू। 
श्वदंट्रा--सक्ला खी० [स०] १ कुत्ते की दाढ | २ गोखरू । 
श्रृदेयित--चज्जा प० [स०] हड्डी जो कुत्तो को प्रिय है [कोण । 
श्वलृर्त--सज्षा पुं० [स०] श्यूगाल । गीदड | 
श्वतु--सब्चा पु० [स०] [स््री" शुनी] कुत्ता । कुक्कुर | 
विशेष--समास में इस शब्द का पूर्वपद केवल “श्वः रह जाता है | 
जैसे,--श्वकर्ण, शवपच । 


श्वन्र 


श्नर--सच्ना पु० [स०] चीच व्यक्ति। कमीना भ्रादमी कोण । 
श्वनिश--सज्ञा प० [स०] वह राज्ि जिय दिन कुले मौकत है श्रथवा 
नही खाते । कृष्ण चतुदशों की राप्नि। उ०--वर्तमाव काल में 
भी यत्र तत्र इस प्रकार के कुत्ते सुने गए हैं जो उक्त तिथि को 
नही खाते । इप तिथि के लिग्रे शरनिश तथा झनिशा (२।४। 
५) शब्द प्रचलित ये |--सूर्णा 3 प्रभि० ग्र ०, ० २४८ । 
इवनिशा--सज्ञा क्ली० [स०] दे० 'एवनिश'। 
उवपच्‌, ज्वपचत --सल्बा पु० [स०] [खली० श्वपचा, श्वपचो] १ कुत्ते 
का मास पक्राकर खानेवाला। २ एफ प्रकार का चाइल। 
डोम । 
विशेष--भिन भिन्‍न स्पृतियों में इपक्की उत्पल्ति भिन्न भिन्‍न कही 
गई है। जैसे,--कहो चाग्रल भ्रौर ब्राह्मणी से, कही निष्ल्य 
और किरातो से, कही क्षत्रिय और उम्र जाति की स्त्री से, कहो 
श्रबष्ठ श्रौर ब्राह्मणों से इत्यादि । 
३ कुत्ते को खिलानेवाला (को०) | ४ वबिक | जल्‍्लाद (को०)। 
शवपति-सल्ना पु० [8०] कुत्ते का मालिक [कोण । 
उवपद --सब्या (० [स०] १ कुत्ते का पर। २ कुत्ते के पदवचिह्न का 
निशान को० । 
विशेष -मनु ते इसे चोरे के विर पर लगाने के लिये कहा है। 
ग्रवषाक--पज्ा पु० [प० | [ जी? एबी | रे० शा व। चाइाल ! 
ग्वपामन --सछ्ा पुँ० [स०] पपरी ताम का पौधा जिसको कडवी जड़ 
रेचक होनो है श्रौर प्रौपव के काम मे श्रातो है। काकच्य दि | 
एवपुच्छु--सच्चा पुं० [स०] १ वृश्चिक। विच्छू। २ कुत्ते की 
पुछ [को०) । 
एवपुच्छा --पत्बा ही? [स०] पृष्णियर्णी | पिन | 
ग़वफल--सज्ञा ० [स०] विजौरा नीतब | बीजपर वृक्ष । 
शवकलक--एण पु० [स०] यादव दृष्णि के पुत्र और श्रक्रर के पिता। 
श्वभीरु -सज्ञा पूं० [स०] वह जो कुत्ते से डरता हो, श्वपाल । गोदड | 
उ्रवाध्न -सत्मा पु० [स०] १ दरार। छेट | गड़ढा | २ एक नरक। 
३ वमुदेव के एक पुत का नाम । ३ गुझा | कदरा (ो०) । 
प्रवर््रित--वि० [स०] छिद्दो से भरा हुप्ना [कोण । 
इवसुख्‌ --प्न्मा १० [स०] एक जगनी जाति | 
उबथ -सज्ञा पु० [स०] शोथ | सूचन | 
श्वयथु--छन्ना पु० [सं० ]शोथ । सृजन । 
पबयीचि--सच्चा पु० [स० | चद्रमा [फो०। 
शवयीची--छज्ञा कली" [स०] बीमारी । रोग कोण । 
श्वयूथ्य--प्ा पु० [स०] कुचो का मुड फोन । 
श्ववृत्ति -सब्चा जी० [स०] १ नीच सेवा की चृत्ति। निश्ृष्ट नौकरी 
द्वारा निर्वाह । २ कुत्ते की सी जीवन बृत्ति (फो०) | 
इब॒व्याप्न -सेज्ञा ० [स०| १ दिख पशु । २ व्याप्न । ३ चौता। 
शवहुतु--सच्चा पुं० [स०] शिकारो [को । 


परेड 


ग्वागणिक 


पवग्र--सप्ता पु [मेंस्‍] १ पतिया पतली का पिता ।समुर। २. 
प्रादरणीय व्यक्ति (श्रे०) | 

एज्वसुरक --सष्ा पु० [स०]| ससुर (ो०। 

शब॒शुर्य--सप्जा पुं> [स० | पत्ति या पल्ली का भाई | देगर या साला | 

शब.(ू--उप्ना खी० [स०| पते या पत्नी को माता । संस । 

उवसन--उझय ३० [8०| [वि? श्वशयोय, इवसिल।, ? साँस लेनाव 
दम लेना | २ हाफना | हे फूकना। मुह से हुव। छोटना । 
४, फू कार 7रता|। कुफारता । ४ लेगी सॉस छसीचना। 
श्राह भरता | ६ वायु दवता । प्र] | छ एक बसु का सोम । 
८ मंनफन | मदनफन | € एक राक्तुम का नाम जिस एद्ध ने 
मारा था (को०) | 

उवसन्रत्र--मेज्षा ५० [स० एयमसरन्थ | नाक । नासिफा [झेल । 

श्वमतव्यापार--त्ा ए० [घं० श्वसन +व्यापार| श्वास लेने ग्रौर 
छोडने की क्रिया | 3०--छ्वसन व्यापार, जीम की फ़ियाएँ, 
शुद्ध उच्चारण सुनने का श्रभ्यास श्रादि की सहायता भी लेनो 
चाहिए [--भा० शिक्षा, पृ० ४७ । 

एवसनसमीरएण --मझा पुं० [स्०] साँस कोण | 

शचसनाशन--सणा प० [स०| वायु मलण करनेवाला, सप। सो प । 

एवसनेश्वर--सछा (० [स०] अजुन इक्ष । 

उवसनोत्सुक--छक्ता पुं० [स०] साँप । सर्प | 

घ्वसनोमि--सक्षा को? [स०] हवा का काका को | 

शवसान--वि० [स०] साँस लेता हुप्रा । जीवित [कोण । 

ज्वसिता--वि० [स०] १ श्वासमय । श्यासयुक्त । उ०--चित्रित से 
उपचन में शत रगो में झआतप छाया, सुरभि श्वनित माझत, 
पुनकित दुथुमो की फंपिय काया |-ग्राम्या, (० ७६। 


२ सॉस लेबाजना। जोबथित (फो०)। ३ ब्राह भरने 
वाजा ४) । 

एबसित*--सज्ञा पुं० [स॑०] १ सॉसल। २, ऊंची साँस लेना। प्राह 
भरना [को०ण। 


श्वसुत, ण्वसुन --सझा ए० [सं० | कुकुदर । छुफरोंबा नामक पौधा । 

शस्तन!--वि० [म०] आानेवाले दिन का । कल का | 

शवस्तन--सश्बा ० कत का दिन । आनेवाला दूसरा दिन । 

शबरतनी--सद्ठा खी० [स०] कल का दिन । श्रानेवाला दूसरा दिन । 

शचस्त्य--वि०, सझा पुँ० [स०| दे? 'एयस्तन! [कन। 

गवहा-सच्चा पुं० [स० श्वहव्‌] श्राखेटक । शिकारी [को०] । 

गवास्थि--मण खो? [स०] एक प्रकार का रत्त या वहुमुल्प पत्थर जो 
काँसे, रूपे, शख, कुमुद आदि के रग का कहा गया है। 
(सलपरीज्ता) । 

शबा--सब्ा प० [सं० एवन्‌] कुक्फुर | कुत्ता को०॥। 

शवाकए---सछ्ा पु० [ख०] कुस्े का कान [को०। 

शवागणिक--सह्वा पुं० [स०] दे० 'श-उ्गणिक' [कोण । 


शवाग्र 


श्वाग्र -सज्ञा पु» [स०] कुत्ते की पूछ [कौ०] । 

प्रवाध्तिक--पछल्बढा पु० [स०] १. शिकारी । 
कि०] । 

श्वाद--सज्ञा पुं० [स०] श्वानभक्षुक | श्वपाक | 

इवान--छद्बा पु० [स०] [ली० श्वानी] ९१, कुत्ता । कुक्कुर | उ०-- 
गोकुल चले प्रम॒ भ्रातुर हूँ खुलि गए कपट कपाट । सोए शवान, 
हृध्भा सोए, सब मुक्त भई वाट |--सूर (शब्द०) । २ दोहे 
का इक्करीसवाँ भेद । इसमे दो गृह और ४७ लघु होते हैं। ३ 
छुप्पय का पंद्रहवाँ भेद | इसमे ५६ गुरु, ७० लघु कुल ६६ वर्णा; 
१४२ मानराएं होती हैं । 

श्वानचिल्लिका--सच्चा खी० [स०] बथुआ न मक शाक । 

इवाननिद्रा -सछ्ा खो? [स०| ऐसी नींद जो थोडे खडके से भी चट 
खुल जाय | हलकी नींद | ऋपकी । 

श्वानवेखरी--सज्ञा ल्लो० [स०] कुत्ते की गुर्सहट [को । 

श्वानी--सल्चा व्री० [स०] शुनी । कुतिया । 

श्वान्तति--सज्ञा ली" [स०] भारंगी । बसनेटी । ब्राह्मणयष्टिका | 

शवापद---.प््ना पुं० [स०] हिसके पशु । व्यात्र आदि । 

श्वापद्‌--वि० खौफनाक । जगली । बर्बर [जो] । 

श्वापुच्छु--सच्ा पुं० [स०] कुत्ते की पूँछ। 

श्वाचित्‌, श्वाविदू, श्वाविधू--सज्ञा पु० [स०] साही नामक जतु। 
शल्य । 

इवास--सच्ला पु० [स०] १, नासिका के मार्य से प्राणवायु के भीतर 
जाने और बाहर निकलने की क्रिया । प्राणियों का नाक से 
हवा खीचने श्रौर बाहर निकालने का व्यापार । सॉाँस। दम ! 

ये उ०--ताती ताती श्वासन विनास्थो रूप होठन ।--शऊुत्तला, 
पृ० १०९॥ 

क्रि० प्र०-लेने |--छोडवा ॥--निकलना |--खीचना ॥-- 
--रोकना 

मुहा०--श्वास रहते > प्राण रहते | जीते जी। श्वास खीचना या 
चढाना साँस रोके रहना | श्वास छूटना + मृत्यु होना । 

२ व्यजनों के उच्चारण के प्रयत्न मे मुँह से हवा छूटना | ३ 
जल्दी जल्दी साँस लेना । हॉफना। ४. पघायु। हवा (को०)। 
प्‌ निए्वास लेता। शाह भरना (को०)। ६, एक रोग जिसमे 
साँस श्रधिक वेग से श्यौर जल्दी जल्दी चलती है। दस फुलने 
का रोग | दमा । 

यो०--श्वासकास । 

विशेष--प्रायुवेंद मे शवास रोग पाँच प्रकार का ,कहा गया है-- 
सहाश्वास, ऊद घव श्वाप, छित्त मवास, तमक श्वास और छुद 
श्वास | इनमें से प्रथम तीन श्रसाध्य, चौथा कृष्टसाध्य और 
पाँचवां साध्य कहा गया है। 

शवासकृप्ट--सक्ला पु० [स०| साँस लेते में होनेवाला कष्ट । श्वास्त- 
कास 
हिं० श० ६-६१ 


२. कुत्ा पालनेवाला 


डे 


४ंपरर 


श्वित्र' 


शवासकास--चघल्चा पुं० [स०] १ दमा और खाँसी। २ दसे को 
खॉँसी । दमा । 
श्वासकुठार--स्छा पु० [छ०] शव।स रोग में उपक्ारी एक रवोपय । 
विशेष--इमे बनाने के लिये शुद्ध पारा, शुद्ध गबक की कजली, 
शिगो मुहरा, चुवा, सोहागा, मैनसिन, काली मिर्च, सोठ 
और पिप्पलो के चूर्ण को अभ्रदरक के रस की एक पुट देकर 
सिद्ध करते हैं। 
शवासधारणु--सच्ञा पुं० [स०] कात्यायत श्रौतमृत्र के श्रनुसार श्वास 
को रोक रखता । साँस रोकने की क्रिया। 
शवासप्रश्वास - सल्ला पु० [स०] साँस लेने की क्रिया । श्वास की रेचक 
ओर पूरक क्रिया । साँस लेना शौर निकालना । 
उतवासरोग--सब्चा ६० [स० श्वास + रोग] दे" प्वास--४ ।-- 
माधव ०, १० €४॥ 
श्वासरोध--सक्ता पु० [स०] 
निकलते से रोके रहना । 
समाना । 
ज्वासहिक्का --पछ्छा छी० [सं०]| एक प्रकार की हिंचक्ों कोण । 
शवासहीन -वि० [स०] जो श्वासग्रहण को क्रिप्रा से रहित हो। 
मृत । मुर्दा । 
शवासहिति--सज्ञा छो० [स०] (दमा को हटानेवाली) निद्रा । बीद । 
ग़वासा 3---सब्बा ली? [स० श्वास] १ साँस। दम | ज॑से,--जब तक 
श्वासा तब तक श्राशा | उ०--श्वासा तासु भए श्रूति चार। 
करि सो स्तुति या परकार |--सुर (शब्द०)। २. प्राण । 
धर प्राणवायु । 
श्वासारि-सक्ला पु० [स०] (९१ पुष्कर मूल। २, कुष्ठट नामक 
पौषा । कूंट । ध 
ग्वासी - सज्ला पुं० [स० श्वासिन] १ श्वास लेनेवाला जीव । जीवित 
प्राणी ॥२ वायु | हवा । 
रवाप्तोच्छ वास--सज्ञा पु० [स०] वेग से सास खीचना और निकालना | 
क्रि० प्र०-लेवा | 
शिवत्त” --वि० [स० | श्वेन । श्वेत । घवबल । 
श्वित--सच्चा पु० शवेत्य । धवलिमा । सुफेरी [को०॥ 
श्वितान--वि० [स०] घबल | श्वेत [को] | 
श्विति--मच्ा कली" [स०] धवलिमा । उज्बलता [को०] | 
शिवत्न, श्वित्व्य, रिवित्य--वि० [उ०) श्वेत । सफ़ेइ । घवल [को०] । 
विवन्र!---वि० [स०] १, सफेद । श्वेत | २ सफेद कोढवाला | 
'श्विन्र--स्क्चा पु० १, श्वेत कुष्ट। सफेद कोढ | सफेद दागवाला 
कोढ | 
विशेष --इस रोग में शरीर के चमडे के ऊपर सफेद दाग पड़ 
जाते हूं। यह रुधिर, मास शोर मेद मे रहता हैं| श्रन्य प्रकार 
के कुष्ठो की तरह यह पकता, बहता श्रौर पीडा नही करता । 
जिसमे केश सफेद न हुए हो तथा जिसमे दाग परस्पर मिलकर 
एक न हो गए हो, वह साध्य है। 


१ सॉस रोकना । 
२ दम घुटना। 


साँस को बाहर 
साँस भीतर न 


श्वित्रध्ती 


२ शरीर फे चर्म पर पडा हुआ श्रोत कुष्ट का दाग। सुफेद 
कोढ का घव्बा (की०) । 
शिवन्नष्ती--सज्ञा ्ली० [सं०] बृश्चिकाली । पीतपर्णों। बिछालो का 
पौधा । 
श्विश्ननाशन, श्विश्नहर--वि० [स०] छुष्ट रोग दूर करनेवाला । 
श्विनत्नरि--सज्ञा क्री” [सं०] बकुची । सोमराजी । 
श्विन्नी--वि० [स० श्वित्रित्ु] [वि० ख्री० श्विन्रिणी] १, शिवत्र रोगी। 
सफेद कोढवाला । २, श्विन्न रोग सबधी । 
इवेत!--वि० [०] १ जिससे कोई रग न सालूम हो । विना रग का । 
सफेद | घौला | चिट्टा । 
विशेष- विज्ञान से सिद्ध है कि शत रग में सातो रगो का 
प्रभाव नही हैं बल्कि उनका गूढ मेल है | सूर्य की किरनें देखने 
में सफेद जान पड़ती है, पर रश्मि विश्लेपण क्रिया से सातों 
रगो की किरणों श्र॒लग श्रलग हो जाती हैं । 
२, शुत्र | उज्वल | साफ। निर्मेल। ३, निर्दोप । निष्कलक | 
४ जो साँवला न हो । गोरा | 
शवेत*-..सच्चा पु” १ सक्रेद रग। श्वेत वर्ण। २ चाँदी। रजत । 
३. कौडी । कपर्दक । ४ पुराणानुसार एक द्वीप। 
५ श्रायुर्वेंद में तीसरी त्वचा की सज्ञा। शरीर के 
चमडे की तीसरी तह। ६ एक पर्वत। ७, स्कद के एक 
श्रनुचर का नाम । ८ शोभाजन वृक्ष । सहिजन | & जीवक 
नामक श्रष्टवर्गीय श्रोषोधि। १०,शख। ११ शुक्र ग्रह। 
१२ सफेद घोड़ा । १३ सफेद बादल। १४, एक केतु या 
पुज्छल तारा । १५ सफेद जीरा । श्पेत जीरक | १६ शिव का 
एक भ्रवतार | १७ वराह-प्ररति-भेद | श्वेत वराहु॥। १८५, 
पुराण के श्रनुसार हिरएमय वर्ष भ्ौर रम्यक वर्ष के बोच का 
एक पर्वत । १९ सफेद बकरा (को०) | २० श्राँखो की सफेदी | 
नेत्र का श्वेत रग (की०)। २१. श्रग्निपुगण में वश्ित एक 
राजा का नाम (फो०)। २२, भागवत के श्रनुसार एक नाग 
(को०) ।२३, तक्र या मद्ठा जिसमे समानुपात में जल मिलाया 
हो (को०) ॥ 
श्वेतकटकारी--संज्ञ कली" [स० श्रोतकश्टकारी] सफेद कटकारी। 
श्वेत पुष्पवाली कठकारी [को०]। 
श्वेत॒कंद--सश्ना पुं० [स० श्वेतकन्द] प्याज 
शवेत्कंदा-सज्ञा ली" [स० श्रेतकन्दा] भ्रतिविषा। श्रतीस नामक 
श्रोपधि | 
'इवेत्तक--सज्ञा पु० [स०] १ चाँदी। रजत। रौप्य।॥ 
कृपर्दक । ३ काँसा । ४ एक नाग का नाम । 
श्वेतकपोत--सब्चा प० [स०] १, एक प्रकार का चूहा | २. एक प्रकार 
का साँप । 
इवेतक्मल--सब्ञा पुं० [स०] उज्वल कमल | पुडरीक [कोण। 
इवेत॒कल्प--सझ्या पुं० [ख०] एक कल्प का नाम [कोण । 
शेतकाडा--सच्चा छवी० [स० श्वेतकाणड] सफेद दूल्न । श्वेत दूर्वा | 


२ कौडो॥। 


४८२६ 


श्वेतयुति 


एशेतकाक--सशा प्रं० [सं०] सकेद कौम्रा श्र्थात्‌ श्रसभर्व बात । 
ग्वेतकाकीय --वि० [स०] प्रसमव । व्यर्थ । बेकार [कोगु। 
ग़ेतकापोती--सच्ला ज्ली० [०] एक प्रकार का पौधा को०_] । 
ग्वेत॒कि--सल्चा ६० [स०] महाभारत मे वर्णित एक धर्मपरायण राजा । 
इ्वेतकिएही--सच्चा ली" [स०] शतपत्रा | विपध्निका नामक वृक्ष [को०। 
श्वेंतकुजर--सज्चा पुं० [स० श्वेतकुज्जर] १ श्वेत वर्ण का हाथी। 
२ इद्र का ऐराबत हाथी [को०]। 
श्वेतकुक्षि--सच्चा पु० [स०] एक प्रकार की मछली । 
श्वेतकुश--सणा पुं० [छ०] एक प्रकार का तृण । सित दर्भ [की०। 
एवेतकुप्ठ--प्न्ना पु० [स०] सफेद दागवाला कोढ़ | शिवत्र । 
शवेतक्ृप्ण--सच्ा पुं० [स०] १ सफेद भौर काला । २ यह पक्ष और 
वह पक्ष । एक बात श्रौर दूसरी बात | ज॑से,---हम श्रोत कृष्ण 
कुछ न कहेंगे । ३ एक प्रकार का विपैला कीडा । (सुश्रृत) । 
एवे तकृप्णा---सच्चा खी० |स०] एक विपैला कृमि कोण। 
एवेतकेतु--सज्ञा पुं० [स०] १, मह॒पि उद्दालक के पुत्र का नाम। 
२, वोधिसत्व की भवस्था में गौतम चुद्ध का नाम । ३, केतु ग्रह- 


विशेष । 

एवेतकेश--सज्ञा पुं० [स०] १, लाल फुल का सहिजन का पेड | 
२ सफेद बाल | 

एवेतकोल--पल्ना पु० [स०] पोढी या पोठिया नाम की मछली। 
शफर [को०॥ 


एवेतक्षार---सच्चा पुं० [स०] शोरा [को० । 

एवेतगज--सच्चा पुं० [सं०] ऐराबत हाथी । उ०-- 
धप्सरा पारिजातक घनुष भ्रश्व गज श्वेत ए पाँच नरपत्तिहि दीने। 
--सर (शब्द०) । 

शवेतगरुतू, श्वेतगरुत--सल्जा पुं० [सं०] हस [कोन । 

उवेतगु जा---सल्बा खी० [सं० एवेतगुझजा] सफेद घुंधवो (को०। 

इवेतघटा--सज्ञा ्ली० [स० श्वेतघण्टा] नागदती 

एवेतचदन--सच्चा पु० [सं० श्वेतचन्दन] श्वेत मलयागिरि चदन। 
दे० चदन” | 

शवेतचरणु--सप्चा पुं० [सं०] एक पक्ती । 

श्वेतचिलिका, श्वेतचिल्ली--सश्ला ल्वी० [स०] एक प्रकार का शाक | 
बथुआ [को०]। 

श्वेतच्छेद--सच्चा पुं० [स०] १, गधघपत्न | वनतुलसी | २. हस । 

श्वेतजीरक---सब्चा पु० [स०] सफेद जीरा। 

एवेतटकक--सब्ना पुं० [स० एवेतटडकक] सोहागा । श्वेत टकण [को० । 

शवेतटंकए--सच्ा पुं० [स० श्वेतटद्धुण] सोहाया। 

एवेतता--सज्ञा खीर [स०] सफेदी । उज्वलता । शुक्लता | उ०--उसने 
देखा मक्रील की फेनिल श्वेतता युवती की सुघडता पर विराज 
रही है ।--पिजरे०, पृ० १३ ॥ 

उवेतद्युति--सज्ञा पु० [स०] चद्रमा | 


श्वेतद्रभे 


इवेतद्रुम--सब्चा प॑० [स०] एक प्रकार का वरुण इत्त । 

शेतद्विप--सब्बा पुं० [स०] १. ऐरावत हाथी। २ सफेद रग का 
हाथी (फ्रो०) । 

श्वेतद्वीप--सब्या पूं० [छ*] १ पुराणानुसार क्षीरसागर के पास एक 
श्र॒त्यत उज्वल द्वीप जहाँ विष्णु भगवान्‌ निवास करते हैं। 
२, वह स्थान या देश जहाँ एवेत रंग के व्यक्ति या गोरे रहते 
है । योरप | उ०-नयूरप या श्वेतद्वीप मानो पश्विमीय सस्यता 
का मायका |--प्रेमघत०, भा० २५ पृ० २५६। 

शेतघातु--मछ्यपुं० [स्र०] १ श्वेत रग के खनिज पदार्थ । २ 
खडिया मिट्टी । ३ दूधिया पत्थर [को० । 

शेतधामा-रुडा पु० [स० छोेतपामन्‌] १, चद्रमा। २. कपूर। 
३. सपुद्र फेन 4 ४. श्रपामार्गं । चिचडा | ५ श्रपराजिता । 

शवेतनील--सक्षा पु० [स०] मेघ । बादल । 

घवेत॒पटल--5छ्छा ६५ [स०] जस्ता वामक धातु । 

एवेतपत्र--पद्बा पुं० [स०| १ हूँध । २. किप्ो प्रकार की राजनीतिक 
वार्ता या संधिचर्चा के श्रत मे उसमे तै को हुई शर्तों श्रादि को 
लि।खत घोपणा (प्र० द्वाइट पेतर) । 

शवेतप्ररथ --सब्बा पुं० [स०| ब्रह्मा [की०] । 

एवेतपर्णा--सन्ना ली० [स०] जछकुंमी । वारिपर्णा । 

श्वेतपर्णास--सश्ना पु० [स०| श्वेत तुलसी [को० । 

ए्वेतपाटला--प्रद्मा सी [स०] श्वेत वर्ण के फुलवाला पादलया 
पाडर वृक्ष कोण 

शबेत॒पाद -सज्ञा पु० [स०] शिव के एक गण का नाम । 

शवेत॒पिग--सच्चा पु० [स० श्वेतपिदग| सिह [कीणे । 

श्वेतपिगल--सज्ञा ० [स० इवेतपिद्ध ल] १. सिह । २ महंदेव। शिव । 
३ वह जिसका वर्ण श्वेत श्रौर कपिल रंग का हो (को०)। 

शवेतपिगलक--सब्ना पु० [स० श्वेतपिद्धुलक] सिंह । 

श्वेतपुष्प--प्रद्मा पु० [स०] १. नि्मु डा । सफेइ फुंच । 

श्वेतपुष्पा --तन्मा ज्ञी० [6०| १ नागपुष्वा। २. तारई। हे सन। 
४, सेंघुप्रार | समालु | ४, वागदता । ६ सर्फद श्रप्राजिता । 

शवेतपुष्पिका--पद्मा को” [स०] १. पुत्रदात्रा लता। २ बढ़ी सन- 
पुष्पी । 

इवेतप्रदरु--सब्चा पु० [०] वह प्रदर रोग जिध्म स्त्रियों को सफेद 
रग की धातु गिरती है । 

श्वेतप्रस्तर--सच्चा पुं० [०] दे० ४श्वेत॒घातु' [की० | 

श्वेत॒बबर्‌--सझ्ता पुं० [स०| एक प्रकार का चंदन | 

एवेतबिदुका--छ्ना को” [स० श्वेतविन्दुका| १. वह कन्या जिसके 
शरोर प्र सफेद धब्बे या दाग हो। (यह विवाद्द के भयोग्य 
मानी जातो है) । २. कोई भी श्वेत बूँदीवालो वस्तु | 

श्वेतबुह्गा--सब्ा खी० [स०| बनतिक्ता । 

श्वेतभडा--पद्छा छ्लो" [सं० श्वेतमएडा| सफेद फुलावालो झप- 
राजिता (को०। 


४८९७ 
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शेतभापु--सच्या ६० [स्र०] चद्रमी । 
श्वेतभिक्षु--सझ्रा ३० [स०] एवेत वस्त्रघारी साधु । धुर्त [कोण । 
..वितभुजग--सज्ा प॑० [स० श्वेतभुजद्भ] ब्रह्मा का एक श्रततार । 
उवेतमडल--सछा ५० [स० इवेतमणउल | एक प्रकार का सौ (सुुत) । 
ज्वेतमदारक --सब्मा पैं० [सं० इवेतमदारक| सफेद फुतोवाला भ्रक बृत्त । 
सुफेद मदार [कौ०॥ 
गवेतमध्य -सा पुं० [सं०] मुस्तक | मोया । 
श्वेतमयुख््‌ --सछा ६० [8० | चद्रमा | 
ब्वेतमरिच--मज्ा प० [8०] १. शोमभाजन बोज । सहिनन के बीज । 
२ सफंद मिर्च | 
एवेतमाल--प्छ्का पु० [8०] १, मेच | बादल | २ ध्रूम्न । धुर्प्रां । 
श्वेतमूला--छग् दी? [म०] एक प्रकार को गदहपुरता। पुनर्ना का 
एक भेद | 
गस्ेतयावरी--सजा क्षी० [स०] (एवेत बहनेगली) एक नदों जिमका 
नाम ऋग्वेद में श्राया है । 
इदेतरजन --सझ्ा प० [स० श्वेतरज्जन| सोसा धातु । 
एवेतरक्त' --रुखा पु० [स०] गुलाबी रग । 
एवेतरक्त'--वि० गुलावो रगवाला [कीण]॥ 
सवेत्तरथ --सल्चा पुं० |[स०| शुक्र ग्रह । 
एवेतरस--पञ्ञा (० [४० | तक्र या मद्ठा जिम्तमे जल का अनुपात उमान 
हो [की० । 
रवेतराजी--पच्ना को" [8० | चिचिडा (जिश्वका तरकारा होठी है) । 
एवेतरावक --सछ्ठा ० [० | निग्ुंडो। 
श्वेतरोचिस्‌--छष्छा ६० [स० | चद्रमा । 
शवेतरोहित -पच्चा पु० [5०| १, गहड का एक नाम । २, एक श्रकार 
कु पोचा जितका कु सझेर और फन लाल होता है । 
एबेतवोब--मसछा प० [छ०| पठाता ला । पट्धेक्ा लाध। 
श्वेतवक्त, श्वेतवक्त --उच्य 4० [प०] स्क्द के एफ प्रनुबर का 


नाम | 

शसेतवचा--मक्ता प्री० [०] १, सफे३ वच। २, प्रतिवषा । 
प्रतीत | 

रेतवल्क्ल--घछज्जा पुं० [8०] १. गूलर । उदु बर वृद्ध । २. सक्रेद रग 
की छाल । 


एवेत॒वहु --सश्ा पु० [सं०] [पश छी० इ्वेतोदहा| इद्ध । 

सेतवाजी-सस्ठा पु० [श्वेतवाजितु| १, सफेद घाडढ़ा। २, चंद्रमा , 
३. प्रद्धन 4 ७ करूर (कों०)॥ 

खेतवाराहु--पडा पुं० [धं०| १ वाराहु मगवानु को एक सूतति। 
२. एक कल का साम जा ब्रह्मा के मास का प्रवम दिन माना 
गया है । ३. एक तोर्थ | 

श्वेतवासा--3छा ६० [उ०| रेत वस्मवारा सन्वासता । २. बढ जिनने 
एवेत परिधान बारण किया दो छा०] | 


एवेतवाहु--छद्बा प० [४०| १. (ज्फेर राइवाने) इंद्र । २. मदन । 


एवेतवाहन 


श्वेतवाहन-रुज्ञा पुं० [सै०) १ चद्रंमा | २, श्रु न का एक नाम । 
३ समुद्र का सकर | ४ शिव का एक रूपया मूति।५ 
कपुर ।फ़रो०) | ६ हरिवश के अनुसार एक राजा जो पिदुरव 
का पौत्र था [झो०) । 

शवेतवाही--पश्चा पुं० [स० एवेतवाहिन] अर्जुन कोण । 

श्वेतवुक्ष--पत्षा पु० [8० | चहुण नाम का वृद्ध फनी । 

श्वेतशिशपा--सल्चा ल्लो० [म० | श्वेत वर्ण का गिशा इस्ष डोनु । 

एवेत शिग्रु--पत्ना पु० [त०| श्वेत पुष्यवाला सहिजत इच्ष ऐणु । 

शवेतशुग, श्वेतश्॒ग --सछा प० [घं० सवेतशुद्ध, खवेतश्यज्न] जो। 
यव | 

श्वेतसप --सब्बा पुं० [स०] १ वरुण वृक्ष । २ 

गवेतसपंप--पद्का जोौ० [8०] पाली सरसो | 

गवेतसार--पन्ना पुं० [स०] खैर । कत्या । खदिर | 

प्रवेतर्सिही--मद्घा छी० [स०] एक प्रकार का शाक्र | 

ग़वेतसिद्ध--सब्ना पुं० [०] स्कद के एक झनुचर का नाम । 

श्वेतसु रसा--प्रक्षा छी० [स०| सफेद फून की निर्गुडो | 

शवेतस्पदा--प्तह्ला खी० [स० एवेतस्पन्दा] श्रपराजिता [कोण] । 

श्वेत्तहतु--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का साँप । (सुश्र,त) । 

शवेत॒हय--सल्बा पुं० [सं०] १ इंद्र का घोडा। उच्च श्रत्रा | २ 
अर्जुत । ३ इद्र (को०)। ७ श्वेत वर्ण का भश्व । 

एवेतहस्तो --छछ्बा पुं० [8०] १. ऐशवत । २ श्वेत वर्ण का हाथो । 

शवेताग!--वि० [स० शवेताज्ु] १. श्वेत श्रगवाला | गोरा । गौराग। 
२ श्वेत वर्णवाला | 

शवेताग---सज्ञा पु० यूरोप का निवासी | यूरोपियन । श्र्मेज | उ० -« 
(क) भारत भर श्राज श्वेताग होने की श्रभिलापा से |--प्रेम- 
घन०, भा० २, पृ० २५६। (ख) जो आज श्वेताग लोग करते 
है |--प्रेमघन ०, भू० २, पु० २५८॥ 

शवेताबर--सच्चा पुं [स० इवेताम्वर] १. सफेद वस्थ घारण करने- 
वाला 4 २ डुनो के दो प्रधान सप्रदायों मे से एक । 

विशेष--ये लोग चंवरी रखते, बाल उखडवाते, ए्वेत वस्त्र पहनते, 
क्षमायुक्त रहते श्रौर भिद्वा माँगकर अपना निर्वाह करते हूँ । 
ये स्त्रियो को भो अ्रपृवर्ग मानते हू । 
३ शिव का एक रूप | 

श्वेताशु--सब्बा पुं० [स०| चद्रमा । 

एचेता!--सज्ञा क्ली० [स०] १ श्रग्ति की सात जिह्नाग्रो मेमे एक । 
२ कौडी । ३ भोजपन्र का पेड॥ ४७. श्वेत पाटला। कान 
पाटला | ५ श्वेत या शत्र नामक हस्ती की माता | शखिनों | 
६ अश्रतीस । अतिविषा। ७ श्रपराजिता लता। ८5 सफेद 
बन भटा । € ए्वेत कटकारी | भठकटैथा | १०, पापाणानेद । 
पखानभेद । ११ वशलोचन । १२. श्वेत पुनर्नवा । सफेद 
गदहपुरना । १३. शिलाबाक । १४ फिटकरी | १५ चौनी। 
शक्कर । १६, मिस्लनी । १७, सफेद बच। ९१८, क्षुरपत्री । 
पर्वमूला | | 


सफेद साँप । 


और कप 
इ८२६घ८ 


उवेन्न, ये) 


विशेष-यह दृष्ण वरमात में उगता है श्रौर जाड़े में नष्ट हो. जाता 
है | यह एफ या डेढ़ बालिइतन ऊँचा श्रौर छतमारा होता है । 
पत्तियाँ छोटी, फूल नीले या बेगती रग के भौर बोज छोटे 
छोटे दाना की तरह के हात है । क्षुरपत्री मधुर, णीतत और 
त्रो का दव बढानेवाली वही गई है । 
१६ सरक्द की अ्युचरी एक मातृषा। २० कश्यप का क्रोबउजा 
ताम्वा पा से उन्पस्त एक कन्या जो दिग्गजा की मधत्ता हैं । 
ग़वेता --वि० इस वर्णा की । गोरी । गाँरयर्णा । 
ख्वेताक्ष -चष्ठा पुंण [मब्] एक प्रकार की सोमवता । 
स्वेतादरि--सग्मा प० [स०] १ स्येत नाम या परत्त। २ बंलाद् 
पवत कोण] । 
गवेताभ--वि० [स०] प्रामायुत्त ) श्येतकातिवाना । 
खेताम्वि--छम्य क्षो* [स०] इमली । 
इवेतारण्य --मणा पुं० [स०| कावेरी नदी के किनारे का एक वन जो 
ताथ माना गया है । 
शवेता्ऊ --5एा ४० [स०| १, चद्रमा । २ एवं मदार का वुक्त 
ज्वेताधि -सण पै० [० एपेतानिस | चद्रमा। 
सवेतालु -मण ० [सें०] प्रहिप कद । भैंसाकद । 
एवेंताब[र--सछा पुं० [8०] सितावर शाक | 
उ्वेताश्व॑--उठा ३० [६०] प्र न का एक नाम । 
उवेताश्वतर--छज्ा छी० [सं०] १ 7प्ण यडुवेंद की एक शासा। 
२ उपनिपद्‌ विशेष । ; 
विशेष --४एण बजुवेंद की यह उपनिषद्‌ छह अ्रव्यायों फी है 
इसमे देदात के प्रायः सत सिद्धातों के मूल पाए जाते है । 
भगवदुगीता के नहुत से प्रसंग इसप लिए हुए जान पड़ते हैं। 
इसकी सस्ठ्ृत बे द्वी सरल झोर स्पष्ट है। वदात्त के प्रध॑ंगा के 
भ्रतिरक्त एममें योग श्रौर साग्य के सिद्धातों के मूल भी मिलते 
है । वेदाव, सास्य और योग तोनो शात्मा के कर्ताप्रों ने मावी 
इसी के मूल वाक्यों को लेकर ब्रह्म के स्वत्प तथा पुरुष-प्रदात 
भेद आदि का विस्तार किया 
श्वेताह्ना--प्रश्ष खो० [स०| श्वेत पावला । 
शवेतिका--सज्चा खो० [स०] सौफ | हि 
खेतित--वि० [स० | श्वेत या सफेद बनाया हुभा या किया 
हुआ (को०) | 
श्वेतिमा--छज्ता ली? [स० श्वतिमनू] शुक्ल । शम्नता | घवलिमा | 
सकेदी [को०] । ४५ 
श्वेतेक्षु-सज्ञा ल्ली० [5०] एक प्रकार फी ईख । सफेद ईंख [को०] । 
श्वेतौदर--सद्य पु" [म०] १ बुबेर। २. एक प्रकार का साँप। 
(सुश्र॒त) | ३ मार्केडेय पुराण के अभ्रनुसार एक पर्वत । 
एवेतीही--छछ्ा स्लो" [म०] इ द्वाणी | शची । गे 
इवेत्र--सझ पु० [सं०] सफेद कोढ | 
श्वैत्य--सप्चा पु० [सं०] १ श्वेनता । शुभ्रता । २ सफेद कुष्ट [कौन । 
एवैत्र, श्वैच्य--सद्चा पुं० [स०] सफेद काढ़ [को-] । 


षु--सस्क्ृत या हिंदी वर्रामाला के व्यक्त वर्णोंमे ३१ वाँ वर्ण या 
श्रक्षुर । इसका उच्चारशणास्थान मूर्घा है। इमसे यह मूर्धन्य 
वर्णों मे कहा गया है। इसका प्रयोग केवल सस्कृत के शब्दों में 
होता है श्रौर उच्चारण दो, प्रकार से होता है। कुछ लोग 
'श के समान इपका उच्चारण करते है श्रौर कुछ लोग 'ख 
के समाव । इसी से हिंदी की पुरानी लिखावट में इप अक्लुर 
का व्यवहार कवर्गोष ख' के स्थाव पर होता था। ज॑से,--- 
देषि (देखि), लपन (लखन) इत्यादि । 
अ्रनेक घातुएँ जो दत्य 'स' से आरंभ है वे सस्कृत बातुयराठ में 
मूर्धन्य 'प! से लिखी गई हू इस श्रद्चर का परिवर्तत अधिकतर 
शा, 'स' और ख' के रूप में होता है । एक तरह से इसका 
शद्ध उच्चारण, कऋ)? की तरह, लुप्तप्राय टै। ब्रज और अवबां 
मे यह 'स' लिखा जाता हे | 
पजन---मज्ञा पु० [स्त० पञ्जन] १, झ।लिगन । २ पिलदा | समागव | 


पड--छज्ञा ० [स० परणड| १, राशि | समूह । २. भाड़ । ३ प्रजतव 
के लिये पालित वृष | छुट्टा सॉड। ४ भेड़ वकरो का भ्रूड 
(को०) । ५. हीजडा | नपुवक । नामर्द । 
विशेष--कुछ विद्वान इनके १४ तवा कुओ २० प्रह्मार मानते है । 
६ कप्तलो का समुह । ७, शिव का एक नाम | ८ लिग। चिद्ने। 
लक्षण (को०) । ६, धरृतराष्ट्र के एक पुत्र क। नाम | 
पडक--सज पु० [स० परंडक] होजडा । नपुसक 'को० | 
पडत्व--पद्छा पुं० [स० परडत्व| नामर्दा। दह्वीजडापन | पुस्ख का 
अभाव । 
पडयोनि--सछ्या ली? [प० परड्योनि] वह रक्रा जिसे मासिक वर्म 
न हो और जिसके स्तन न हो, श्रर्थात्‌ जो पुरुपत्तमागम के 
श्रथोग्य हो । 
पडच॒(ए---सज्ञा पृ० [स० खाशडव] दे” 'खाडव” | उ०--रंषि पड़व 
पृडच्र लष्पि ग्रह ।---9० रा०, १२। '४७। 
पडवेश--सज्ञा पु० [स० परणडवेस] दे” 'पडवेश” | 
पडामकं--पज्का ० [स० परणाडामर्क| शुक्राचार्य के पुत्र का नाम । 
उ०--कविसुत असुर वश गुरु झामा। षडामर्क रहो अप 
नाश ।--रघुराज (शब्द ०) ।| 
षडाली---सद्य स्री० [स० परडाली| १, तेल नापने की एक छोटी 
घरिया जिसमे एक छुटाँक वस्तु झा सकती हो । २. दुश्चरित्रा 
स्त्री । व्यभिचारिणी । ३, ताल । तलेया | ' 
पडी--श्ज्ञा ली० [स० पणड| वह स्त्री जिसे मासिक वर्म न होता हो, 
स्तन छांटे हा, और जो पुरुपसमागम के झयाग्य हो | 
पढ़--सब्या पु० [स० पणढक | दे” पड! | 
पढक--सच्चा पृ० [सं० पणढक| दे? 'पडक! [कोण । 
यौ२०-पढ़कतिल # दे० 'पढतिल'। 


इंगरेहै 


ष्‌ 


पेंटकर्ग 


पढतिल--वज्बा पु० [० परठतिल] १ बॉकान का तिल । २, (लाछ०) 
निकस्मा आदमी [को०] । 

पढवेश---सछ्ा पु० [स्० पणढठवेश] १, वह जो हिंजडे का वेश बारण 
करे । २, जनखा । हीजडे के वेश में रहनेवाला । 

षुढ[--सछ्या री? |स० पशढा] वह री जिसकी चेष्टा पुरुषो को सी हो । 

पांढता--सब्ना क्षी" [स० प,णएढना| 4० “पंडा? [को०] । 

षघढीयोनि--सछ्ा ला" [स० परढ़ोयोनि| दे" 'पडबोनि! [को०| | 

पोौ---सज्ञा पु० १, विद्वान पुरुष श्राचार्य । २, कुच । चूछुक । ३. नाश। 
७, शेप । वाका । ५ प्राप्त ज्ञान का क्षय । ६, मुक्ति| मोक्ष | 
७ स्वग । ८ अंत | समाप्ति | अवधि । €, गर्भ। १० घैर्य । 
सहिष्णुता । ११. चिद्रा । नीद (को०)) | १५ कंच। केश। 
बाल (को०) । १३, गर्भावमाचत (क्रो०) | 

प्‌*--बि० १ बहुत अच्छा । उत्तम । श्रेष्ठ । २ विद्वान (को०)। 

पट---वि० [स०] गिनती में ६। छहु । 

घट -सशा पुं० १. छह की संख्या । २ पाडव जाति का एक राग । 

विशेष--यह राग दीपक राग का पुत्र माना गया है। इसके गाते 

का समय प्रात १ दड से शदड तक है । इसमे सव कोमल 
स्वर लगते हैं। कोई कोई इसे श्रासावरी, ललित, टोड़ी श्र 
भरवी आदि रागिनियो से उत्पन्त सकर राग मानते हें । 

पटक $)--छज्ञा पु० [स० पदक] दे" पट्कर्री | उ०--तौ पंडित 
श्राये बेद भुलाएं घटक रमाएं अपनाए (--यु दर० ग्र ०, भा० १, 
पृ० २३७ । ; 


पटतुकी(5--संज्ञा जी? [स० पद + हिं० तुक-+ई (त्रत्य०) ] छुप्पय 
छद । उ०--किए कवित पटतुकी बहुरि मनहर अर इंदव । 
कुडलिया पुनि सापि भक्ति विश्वुखान को निदव +--सु दर० प्र ० 
(जी०), भा० १, १० १४४७ ५ ३५ 

घटबदन (9'--सज्ना पुं* [स० पट +वदन| (छह 8 हवाले) कार्तिकेय | 
उ०--तव जनसेउ पटबदन कुमारा । तारकुं भ्रसुर समर 
जेंहि मारा ।--मानस, १। १०३ 

पट्क॑--सज्ञा ० [स०] १. छह | ६ को सख्या । २, छह वस्तुओं का 
समूह । 

, विशेष-च्छा, हंप, प्रयत्न, सुख, 
प्राय पटक कहते हैं | 
३. दे? पड़्विकार! । 

षृटूक--वि० छ््ु सबधी । छह का | छहवाला । + 

पटकए---पज्ञा पु० [स० | एक प्रकार को वोणा या सितार जिसमे 
छह कान होते है । ह । 

पट्कर्एँ--वि० १. छह कानो से सुना गया। वक्ता या श्रोतरा के अधि: 
रिक्त किसो तीसरे आदमी से भो सुना गया । २, जिसे छह 
कान हो [कोण । | 2 

पटकर्मे--सज्ा पु० [ स० पदकर्मन्‌ ] १, ब्राह्मणा के छह कर्म--. 
(३) पजन, (२) याजत, (३) अव्ययन, (४) श्रव्यापन, 


7 


दुख भर ज्ञान के समूह की 


च्छ 


पंटूवर्मो ४८३० पटपज्ञ 
(५) दान देंना और (६) दोते लेगा । २, स्पृतियों विशेष--इसमे पहले २ श्राघात, १ खाली, फिर ४ श्राघात 


के अनुसार छह काम जिनके द्वारा श्रापक्ताल मे ब्राह्मण 
अपनो जविक्न कर सक्रता है (१) उछ वृतक्ति (कटे 
हुए खेतों में दाने विनना), (२) दान लेना, (३) याचनता 
करना, (४) $ण्, (५) वाणिज्य भौर (६) गोरज्ा 
(अथवा किसो किसी के मत से सूद पर झूयया देना)। 
३ तात्रिको के बच श्रादि छह कर्म--(१) शाति, (२) 
वशीकरण, (३) स्तभन, (४) विद्वेप, (५) उच्चाटन तथा 
(६) मारण । ७, योगाम्यास सवधों छह क्रियाएँ (१) घोती, 
(२) वस्ती, (३) नेती, (४) नौलिकी या नोलिक, (५) त्राय्क 
तथा (६) कपालभाती (को०) । 

पटकर्मा--तत्ना ६० [स०] १ यजन याजन श्रादि नियत कर्मां को 

/ करनेवाला ब्राह्मण । कर्मनिष्ठ श्राह्यण । २ तात्रिक। 

पट्कल--चि० [सं०] (मुहर्स प्रादि) जा छू कलाग्रो दक रहे [को०] । 

पट्कला--सब्चा पुं० [०] सगात में ब्रह्मताल के चार भेदों मे 
से एक भेद । 

पट्कसपत्ति-सझ्ा पु० [स० पट्रुसम्पत्ति] छह प्रकार के कर्म--(१) 
शम, (२) दम (३) उपरति, (४) तितिक्षा, (५) श्रद्धा 
झ्ौर (६) समावान । 

पट्‌कुलीय--वि० [स०] छट्दू कुलोवाला [कोण । 

पटकूटा--सच्चा स्ली० [स०] भैरवी का एक रूप |को० | 

पट्कोए।--वि० [से०] छह कोनोवाला । छहकोना । छ्दपहला । 

षट्कोए---सब्चा ० ज्योतिष मे लग्न से छठा घर जो रिपुक स्थान कहा 
जावा है। २. एक प्रकार का यंत्र जिसम छह कोण की श्राकृति 
रहती है । ३ इद्र का वद्ध । ७ हीरा (को०॥। 

घटकोप -सझ्या पं० [स०] एक पुराने झाचाय॑ का नाम । 

पट्खड--वि" [स० पद्खण॒ड] जिसमे ६ सड हो। छहु खडोया 
विभागोवाला [को०] । 

पटचक्र'--सज्ञा ६० [स०] हठबोग मे माने हुए कुडलिनी के ऊपर 
पडनेवाले छह चक्र जो मुलाबार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, भ्रन'हत, 
विशुद्ध भर श्राज्ञ चक्र कहे गए है । 

पदचक्र'--सद्चा पु० [स० पद +- चक्र ( ८ चक्कर या घेरा )] किसो के 
विरुद्ध भ्रायोजव | भीतरी चाल | पड्यत्रे | 

क्रि० प्र>--चलावा ।--खड़ा फरना (--रचना | 

पदचरुणु-सज्ा ६० [स०] १. भ्रमर | भौरा । २. जु”। यूका (को०)। 
३ टठिट्ठा (को०)। 

पट्चिति, पट्चितिक--वि० [स०] छह्दू स्तरो या तहोवाला (कोण । 

पटतत्री--सज्ञा लो" [स० पदनन्त्री| छह दर्शनो का एक नाम 
पड्दर्शव [की०] । 

पट्तक्रतैल--8छ्मा पुं० [स०] वैच्क का एक तेल जिसमे तेल से छू 
गुना अ्रधिक तक्र (मद्गा) मिलाया जाता है । 

पद्ताल--घड़ा प० [स०] २, मृदग का एक त्ताल जो झ्ाठ माज्नाप्रों 
का होता है। 


श्रार भत में एक साली हाता है। 
२ एक प्रकार का रुघाल जा एजताना ताल पर बजाया जाता है। 

पट तिला -पग्चा सखी? [सं०] माघ महोने के कृष्ण पक्कु को एकादशी 
का नाम । इसमे तिल ऊे व्यवह्दार और दान की बडुत फत 
फुहा गया है। उ5०--परहिंकर नाम पदतिला झदई। करि 
ज्रत नेम निकर अप दहुई [|--विश्नामसागर (शहद०) । 

पटतिली -सण ० [म० पट तेलिनु| तिल को ६ प्रकार से व्यवहार 

. करनेवाला व्यक्ति | 
विशेष-इमके व्ययद्धार के टग ये है--[१) तिलोद्वर्तन, (२) 

तिलस्तान, (३) तिनहोम, (9) तिव का दाग, (५) विल- 
भक्षण शोर (६) तिलनपन। 

पट्चिय--वि० [स०| छत्तासवा [कोण । 

पट त्रिशतु--मशा ० [०] छत्तोस को सस्या [कोण । 

पटपचा शत्‌ >-सया पुं* [6० पदपज्वाशत] छप्तव फी सस्पा 'छोण | 

पट्पन--वि० [स०] छू पत्ता या दला से युस्त। जिममें छट पत्ते 
हो कोण] || 

पट्‌पद!--वि० [स०] [वि० म्री० पद्पदा] छ् पैरवाला । 

पट्परदा--परष्ता पुं० ९ अबर। भोरा। २. किनना। ३, छंद पदो- 
वाला छुद । गाति छंद (फो०)।॥ 

पट्पदज्य--पज्चा पुं० [ख०| कामदेव का पनुध जा अ्रमरभ्न णी का 
बना माना जाता है [को०] | 

पट्पदप्रिय--घणा पुं० [सं०| १ कपल। २ नागऊ्रेशर का बुद्द । 

पट्पदा--8ष्मा की? [स०] एक प्राइन छंद [कोण] । 

पट्पदातिथि--8श ए० [सं०| ₹ (जहा अपर श्रतियि देप्र में 
हाग्रर्यातू) आम का वुक्च । २ चंपक | चर । 

पटपदानदवर्धन--उठा पूं० [स० पदूवदानन्दवर्बन] (चभर के प्रानंद 
का बढाववाला) किकरात का दृ छ् । 

पट्पदिका--पष्मा छी* [स०] द० 'पदयदा! [को०] । 

घटपदी'--वि० जी? [स०] छदु पैर्वाली । 

पट्पदी '--पष्चा स्ली० १ अमरा। मौंरो। २ एक छंद जिसमे छट्दू पद 
या चरण हात ह। छपव । हे, छिलनो याजु [छो०)। ४ 
भूख प्याप, शोक भव्यवस्थवित चेतना, चावक््प तथा मृत्यु 
नम को छह स्थितियाँ ॥ ५ काम, क्रोध, लोग, माह, मद 
तथा मान नाम को छहूं भावनाएं (को०) | 

पट्पाद--पछछ्मा पुं० [प्०] दे? 'बदपद! [कोण । 

पटूपितापुनक--ध्र ६० [त्त०] सगात में ताल का एक भेद जिममे 
१२ मात्राएं होती है । एक प्नुन, एक लवु, दो गुरु, एक लघ्‌, 
एक प्लुत, यह इसका प्रमाण है ॥ 

पटप्रज्ञ--सद्या पु० [स०] १ घमम, अर्थ, काम, मोक्त, लोकार्थ और 
तत्वार्थ का ज्ञाता। २, उच्छु सल। ३, कामुक । 9, प्रच्छे 
स्वभाववाला पड़ोसी (को०) ॥ 


पटमुल 


पटमुख--सब्या पुं० [म०] कात्तिकेय | उ०--गिरिवेध पद्मुख जीति 
तारकनद को जब ज्यो हस्यो ।--कंणव (शब्द०)। 
पटरस--सब्ना पु० [स०] छह प्रकार के रस या स्वाद। विशेष 
दे० पड़स | 
यौ० -पटरम भोजन । 
पटराग--सज्षा ० [स० पदु+- राग] १ संगीत के ६ राग--भैरव, 
मलार, श्रीराग, हिडोल मालक्रोस और दीपक | २, बबेडा। 
 जजाल | श्राडबर । जैसे -इसमे बडा पद्राग है, हमसे न 
होगा । ३, रूम | 
पट्‌रिपु--सज्ा १० [स०] डे० 'प़िएुः । 
पद्शाज्ष--स्षा पुं [स०] हिंदुश्नो के ६ दर्शन । 
पटशासत्री--सज्ञा पृ० [स० पटठशास्तित] छह दर्शनों का जाननेवाला । 
घट्वाग-सब्बा पु [स० पदवाज्भ ] खटवाग नामक राजपि जिन्हें 
केवल दो घड़ी की साधना से मुक्ति प्राप्त हुई थी। उ०--एक 
पद्भग राजरऋपि भयऊ । अ्रसुर विजय हित सो दिवि गयऊ। 
--रघुराज (शब्द०) । २ शिव का एक शत्त । दे? खट्वाग |? 
पडगा--सज्ञा पृं० [स० पडज़ | १. बंद के छह भ्रग--शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, नरुक्त, छंद श्रौर ज्योतिष । २ शरार के छह 
प्रवयव--दो पैर, दो हाथ, सिर झौर घड। तथा कुछ लोगो 
के मत से हृदय, शिर, शिखा, नेत्र, कवच तथा भ्रत्र । 
३, गाय से प्राप्त होनेवाली पवित्र छह वस्तुएँ--गोमू तर, गोत्र, 
गोदुग्ब, गोघत, गोदघि।, गोरोचन (को०)। ७. छह चसुनुओ 
का समाहार (को०)। ४, छेठा भाग । पष्ठाश (को०)॥ ६ 
छोटा गोखछ (को०) । 
षडग--वि० जिसके छह भ्रग था श्रवयव हो। 
पडगजित्‌--सुज्ा पृ० [स० पडड्भधजित्‌] सब अंगो को वश मे करनेवाले 
विष्णु । 
घडगनुप --सैज्ला पु० [स० पडद्भधदूप] एक प्रकार का घुप जिसमे ६ 
चस्तुएं' मिली रहती हैं । 
पडगिती --सच्चा खी० [स० पडद्धिनी] अपने सभी श्रगो से पूर्ण सेना 
किो०] || 
पडंप्रि--_सशा पु० [स० पडद्धि] म्रमर । भौरा । 
पडक्षरी--सह्ा सत्री० [स०] बेष्णवों के रामानुज सप्रदायवालो का 
मुख्य मत । 
परक्षीए--सज्ञा पु [में>] मछली जिसे छहू ग्राँखें कही जाती है । 
पडगिति--सज्ा खो० [स०] १ कर्मकाड के श्रनुसार छह प्रकार फी 
अश्रग्नि 
विशेष--इनके नाम इस प्र कार कहे गए हैं--गाहपत्य, आहवनीय, 
दक्षिणारित, सभ्याग्वि, श्रावसथ्य और भौपासनाग्वि | इनमे से 
प्रथम तीन प्रधान हैं। कुछ लोगो ने भ्ररित के ये ६ भेद किए 
हूँ - धूमारित, मदाग्नि, दीपारिति, मध्यमाग्ति, खराग्लि और 
भयारित । 
पडघिक---जि० [से०] छहू से भधिक जैसे, पडघिक दया रू सोनह कोणु। 


डंपरेर 


पः 
पट्ण 


पडभिज्ञ--सझ ० [से०] बुद्ध या बीधिसत्व । 

पडष्टक--मग्मा पु० [स०] ज्योतिप के प्रनुपार एक प्रकार का 
योग [को०] | 

पडशीत--वि० [सं] छिपासीयाँ किन । 

पडशीति--सप्ना क्वी० [ म०] १ छियागी की सस्या। २ सूर्य का एक 
राशि से दूसरे राशि पर जाने का चार मार्ग (को । 

पडहु--सझ्ा पुं० [सं०] छहू दिनो का समय किए । 

पडात्मा--वि० [स० पदात्मनु) अग्वि जो छह स्परपरोवाला हैं [फे० । 

पडानन'---वि० [सं०] जिमे छह मुँह हो । 

पडानन --सप्मा पु० १ फातिकेय ' २ संगीत में स्वरसाथन की एक 
प्रणाली जो इस प्रकार होती है--भारोही सा रे गम प थ 
रेगमप धघनि, गमपधनिमसा। अवरोहों--सा निघ प 
मगनिधपमगण रे, घमपयरेसा। 

पडाम्नाय--सज्ला पुं० [स०] छहू तत्र [गो० । 

पडायतन----सप्ा पु० [स०] छह :द्वियो के छह स्थान ।कोौ०! | 

पडायतन--वि० १ जो पद श्रायतन से युक्त हो । २ चिज्ञान, भूमि, 
जल, आकाश, भ्रग्नि श्ौर वायु के श्रायतनवाला को०)। 

पडायतन भेदक--सक्ना पु० [मं०] बुद्ध को०) । 

पडार--वि० [स०] जिसमे छटू कितारे या कोण हो (को० | 

पड़पएु--सञ्ता पै० [स०] वेद्यक मे ये छहु गरम ममाले--परीपल, 
पिपलामूल, चव्य, चोौता, सोठ श्र काली पिर्च | 

पड्गया--सछ्ा खी० [स०] गयादित्य, गधागज, गायत्री, गदाबर, गया- 
सुर तथा गया क्षेत्र--जों मोद्ृदायक हैं [कौ०,। 

पड्गव--सब्जा प० [सं०] १ छह वैलो की जोटी | २ वह छुवा जिसमे 
छहट्द बैल जीते जायें को०] । 

पडगवोय--वि० [स०] छट्टू वैलो से वीचा जानेबाला को०_ | 

पहंगुण---सज पु० [स्ृ०] १ छहू गुएो का समूह । २ राजनीति की 
छह वातें--सधि, विग्रह, यान (चढ़ाई), आसन (विराम), 
दंघीभाव शौर संभ्रय । 

पड्गुण--वि० १. छंगुना । ९ जो छह गुणों से युक्त हो [7०] । 

पड्ग्रथ -सप्ा पृ० [म० पटड्ग्रन्य॥ १ मीठो बच । विशेष दे? बच! । 
२. करज का एक भेद किए | 

पड्ग्रथा--सक्षा ली० [स० पडग्रन्या] १ इस्सा की जड़ जो काश्मीर 
झोर काबुल से झ्ाती है। २ बच । ३. झोेत बच (को०) | 
४ शटी (ऋक ॥४ महावरज (शो.)॥ 

पड़ग्रथि--सक्षा लो० [स॒० पटुग्रन्धि| 4० 'बस्य्रविता! । 

पडग्रथिका--सप्ा स्ली० [सं० पाप्रन्‍न्चिता] १, पीपक्रामलत । पिपरा- 
मूल । २ शटी ॥ शठो | 

पड्ज -सणछा ३० [स०] सगीत के सात रबरो में से सौया स्पर | 

विशेप--गह गरहे के स्वर से मिलता जुलता साना गया /ू। 

इसके उच्चारणस्यान छूट कहे गए ई--दासा, बछ, उर, 


तालु, जिद्धा भोर रत, सही से इसपरा नाम पदुज पड़ा। मूल 


षडदरशतनी 


स्थान दत झौर प्रत स्थान कठ है। देवता इसके अरिन हैँ । 
वर्ण रक्त, श्राकृति ब्रह्मा की, ऋतु हिम, वार रविवा<, छंद 
प्रनुष्टुप्‌ और सतति इमकी भैरव राग है। कुछ के मतानुमार 
यह प्रथम स्वर है श्रौर मोर के स्वर से मिलता जुनता है। 
पडदरशनी 9) - सक्मा परृ० [स० पड़्दर्शन + हि० ई (प्रत्य०)| दर्शनों 
का जाननेवाला । ज्ञानी । उ०--पड़्दरशनी श्रभाव सवया घट 
करि माने ।--(शब्द ०) । 
घडदर्शन--सल्ना पु" [स०| न्याय, मीमासा आदि हिंदुप्नो के छह 
दर्शन । 
पड़धा--अ्रव्य० [१०] छहू प्रकार का । छह प्रकार से [कोौ० | 
षड़दुर्ग--सज्ञा पु० [स०] छहू प्रकार के दुर्ग जिनके नाम घत्व दुर्ग, 
मही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, मृद दुर्ग ओर बन दुग हैं कोण । 
पड्विंदु--सब्ञा पूं० [स० पड़्विन्दु| विष्णु | दे” 'पडविदु'। 
पडभाग-सज्ञा पुं० [सं०] छठा हिस्सा | छठा भाग या भ्रश कोन । 
पड्भुज'---वि० [सं०] १, छहू भ्रुजाश्रोवाला । २ छह पहल का । 
षपड्भुज--सब्बा ए० १. चैतन्थदेव का एक नाम । पड़भुन क्षेत्र (कोण । 
पडभुजा-छज्यञ की० [स०] 
नाम (को०)। है 
पड़यत्र--सल्षा पुं० [स० पड(-- छह) +- यन्त्र (कौशल)] १ किसी मनुष्य 
के विरुद्ध गुप्त रीति से फी गई काररवाई। भीतरी चाल। 
२, जाल ! कपटवूर्ण आयोजन । 
क्रि० प्र०---कऋरना (--चलाना ।--रचना । 
षड़योग--सज्ञा पृ० [स०] योगासम्यास मे प्रयुक्त छट्दू प्रकार के 
तरीके कोण ॥ 
पडयोनि--सच्जा पुं० [स०] शिलाजीत । शिनाजतु । 
विशेष---रागा, सीसा, ताँवा, रूपा, सुवर्सण श्रौर लोहा इन छह 
घातुओ मे से किसो एक को सुगव शिलाजीत में अवश्य श्राती 
है, इसी से इसे पड्योनि कद्दे हैं। कारण यह है कि ऊपर 
कही हुई धातुप्नो मे से जिस किसी एक बातु का श्रश जिपमे 
होगा उसी पर्वत से शिलाजीत की उत्पत्ति होगो। 
पड्रस--सज्ञा पु० [सं०] छहू प्रकार के रस या स्वाद--मधुर लवरणा, 
तिक्त, कठु, कपाय झर श्रम्त्र श्रर्वात्‌ माठा, नमकान, तीता, 
कड झा, कदैला शौर खट्टा । 
यौ०--पड्रस भोजन 5 अनेक प्रकार के व्यजन या खाद्य पदार्थ | 
पड्रसायन--सबद्चा पु" [ख०] दे० 'लसोका? । 
पड्राग--सल्ला पु० [स०| दे” पदट्राग! | 
पड्रात्र--सज्ा पुं० [स०] छहू रात का समय [को०। 
पड्रिपु--सच्चा पुं० [स०] काम, क्राघ आदि मनुष्व के छहु विकार 
पड्रेखा--सच्चा खी० [०] खरबूना। 
षड्वक्तु--वज्ञा पु० [स० | कारतिकेय | पडानन | 
पड्वदन--सज्ञा पु० [स०] पडानन । कार्तिकेय । 


१ खरबूबभा। २ दुर्गा का एक 
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पड़वर्ग --सज्ञा पुं० [०] छह बस्तुप्रो का समूह या नर्ग । १ ण्यीजिष 
में छेत्र, होरा, द्रेप्फाण, दतमाज, द्वादशाश और त्रिणाण जो 
पड़्वर्ग कहलाते हैं। २ काम, क्रीब, लोभ, मोह, मंद झौर 
मत्सर का समृह । 
पड़विद--सप्या पु० [स० पर्ियन्दु] १ विश्णु । २. गुबरील की जाति 
का एक कीटा जिसकी पोंठ पर छह गोल विद्या होती हैं। 
हमे पुरब में 'छुंदवा कहते हू । 
पडविदर्तेल--सल्ा पृ० [स० पद्िवन्दुतेल] वैद्धक का एक तैद जिसकी 
छह बूंद नास लेते से मिर का दर्द दूर होता है और अखि तथा 
दाँत को लाभ पहुचता है । 
विशेष -रेंड फो जड, तगर, सौऊ, रोंवा नमक, पुत्रजीया, रास्ता, 
जलभेगरा, वायविडग, सलेढठी, सोठ, इन सबका चौगुना पल) 
भेंगरे का रस और श्राठ गुना तेल इन सबकी कठाही में मद- 
मद पकवे | जब्र रमादिक जनकर तेल मात्र रह जाव; तो 
छान ले । 
पड्विश--5छ पुं० [स०] १ सामवेद का एक ब्राह्मण । 
पड्विशति--छछ्ला क्ली० [स०] छड्गीस की सरपा च्िंगु । 
पड्विकार--सश पु० [सं०| १ प्राणों के छह विकार या परिशाम, 
श्र्धात्‌ (१) उत्तत्ति, (२) शबीरबृद्धि, (६), बालपन (४) 
प्रौदता, (५) इृद्धता श्रौर (६) मृत्यु ॥ २ काम, क्रोव प्रादि 
छहू विकार ! 
पड्विध--सज्ला पुं० [स०] छट्टू प्रकार का | छहुगुना |को०) | 
परणवति-- रघ ख्री० [स०] छात्वे की सरपरा । 
परण्णाडीचक्र--मन्ना पुं० [स०] ज्गैतिप के अनुसार एक प्रकार का 
चक्र। 
परणामि, परणाशिक --वि० [मं०] क्र या पहिया जिसमे 
हा 
परण्मतम्थापक -सप्या पु० [प्र०] शरूराचार्य |कोणु । 
परमास--7छ्या ६० [स०] छूट महीने को श्रवि [कोण] । 
परमासनिचय--वि० [स० छ्ह मोजनमामग्री 
करनेवाला कि०] । 
परमासिक--वि० [०] अर्थवाविक (कोण । 
परमुख --वि० [२०] छह मे हगाजा | 
परमुख--मध्या पु० पडनत । कातिकेय । 
परमुखा --सच्चा छी० [स०] खरबूजा ।कोगे । 
पन्मुख $'--प्तद्घा पुं० [स० परापुख ] हे० 'परणपुख” , उ०--जग जान 
पन्‍्मुख जन्मु कर्म, प्रतायु पुरुतारशु महा ।-मानस) १ १०३ 
पप्र 9:---5च्बा पु० [हिं० खप्पर| दे० 'खप्पर!। उ०-भरि ठुद्धि पद 
जुगनोय ईस मुडन भर वश्यिय। पन्रचर रुचिचर पूरि सबक 
करि कारज सथ्यिय ।---प० रा०, २।२६३ ! 


परष॑पी--सद्भा लो" [०] एक प्रफार को छोटो चिडिया । 
पष्ट-- वि? [ स०] साठ्वाँ । 


छह नाभि 


मास की इकट्ठा 





षष्टि! 
षष्टि'--वि० [०] जो गिनती में पचास से दस भ्रधिक हो । साठ | 
पष्टि'--सज्ञा ली० साठ की सख्या । 
पष्टिक'--वि० [म०] १ साठवाला । २. जो साठ पर खरीदा जाय । 
पष्टिक--तज्ना ५० एक प्रकार का बान जो बहुत जल्दो तैयार होता 
हैं। साठी घान । 
प्टिका--पज्ञा ली० [स०] साठी धान [कोन | 


पष्टिक्य--प्रेद्धा ० [स०] १ वह खेत जिसमे साठों धान बोया गया 
हो । २, वह खेत जो साठो घान बोने लायक हो। ३ साठो 


धान से परिपूर्ण खेत [कोण | 
पष्टितम--वि" [स०| साठवाँ | उतमठ के बाद का [को०। 
पष्टिभाग--मज्ञ पुं" [स०] शिव का एक नाप को० | 
पष्टिमत--छी० पु० [स्०] दे० “पष्ठिपत्त' । 
पष्टियोजनी--सक्षा ली" [स०] साठ योजन की यात्रा या दूरी (कोन | 
पष्टिलता--मद्मा ज्ली० [स०] अमरमारो नाम का पौधा । विशेष दे० 
'अ्रमरमारी' [को०] | 
षष्टिवर्षी---वि० [स० पटष्टेवपिचु] जो साठ वर्ष का हो । 
षृष्टिवासरज--सज्जा पु० [स०| साठी घान | षष्टिक [को० | 
पष्टिशालि--5त्चा प० [स०] साठो बान | 
पष्टिसवत्सर--सज्ञा पु० [स०] साठ वर्ष की भ्रवधि। 
समय | प्रभव श्रादि साठझ सवसत्यधर या वर्ष [कोन | 
पष्टिहायत--सज्ञा ए० [स०] दे? पश्ठिहायन' [कोणे । 
पष्टिहद--सचज्छा ए० [स०] एक तीर्थ का नाम [कीो]। 
पष्टयशक--प्ना पुं० [स०] एक यंत्र जिससे जहाज पर ,नक्षत्रो को 
स्थिति देखकर यह स्थिर करते हैँ कि जहाज पृथ्वी के किस 
भाग मे है | 
पछ--वि० [स०] [वि० ली? पढ़ी। जिसका स्पान पाँचिवें के उपरात 
हो । छठ । 
घछुक--वि० [स०] छठा [कोणु | 
>“घछुकाल--सब्या पुँ? [स्ृ०| भोजन का छठा समय जो तीसरे दिव का 
है सायकाल है [को० | 
/ पष्ठकालोपवास--घद्छा प० [स०] एक ब्रत | दे? बहान्न काल । 
हि [स०] छठे समय भ्रर्थात्‌ तीसरे दिन शास्र को भोजन 
7 क्रनेवाला [को०॥ 
पष्ठभक्त'---बज्ञा पु" छठा भोजन । पश्चकाल का भाहार [को०] । 
घष्ठम --वि० [स०] छठा [कोण | 
' घष्ठमी--सछा छी० [स०| पट्ठी तिथि [को] । 
पष्ठाश--उनच्चा पु० [स०] १. छठा हिस्ता। २, कर के रूप में दिया 
जानेवाला उपज का छंठा भाग या हिस्पा। राजरुत्र के रूप मे 
राजा को दिया जानेवाला कृषि का छठा प्ंश [कोन] । 
द्वि०ग्श० ६-६२ 


साठ वर्ष का 


डणरेरे 


पाड़व 


षछ्ठाशवृत्ति--छक्ना पुं० [सं०] नरेश । वह जिसकी ब्रत्ति राजस्व के रूप 
मे प्राह्त कृषि का छंठा भाग हो । राजा जो कर के रूप में मिने 
कृषि के छठे श्रश द्वारा कार्यद्रत्ति सपादित करता है [कोण । 

पष्ठान्च--पश्चा पं [सत०] वह भोजन जो तीन दिनो के बीच मे केवल 
एकबार किया जाय। पह्ान्चकाल नाम के ब्रत की विधि के 
झनुमार तीसरे दिन सायक्राल किया जानेवाला झ्राहार । 

षष्ठान्नरकाल-पत्ा पुं० [स०| एक ब्रत जिसमें तीन दिन मे केवल एक 
बार, विशेषत सायक्राल के समय, भोजन किया जाता है। 

पष्ठात्नकालता--प्छ्ठा ी० [स०] पहन्नकाल ब्नत के झअनुमार भोजन 
करना [को०ण] । 

पष्ठान्नगालक --सद्दा पुं० [सं०| दे” ध्यन्‍्ठालुकालुक' [को० | 

षष्ठालुकालुक -सद्या ५० [8०] तीन दिन में केवल एक वार किए 
जातवाला भोजत [को० । 

पष्ठिका --सत्ञा क्वी० [०] १ एक देवी । पढ्ी देवी। २, जातक के 
जन्म से छठे दिन का उत्सव जिप्तम पट्ठी देवी की पुजा 
विधेष है [को०] । 

पष्ठिमत्त --5ड्ठा ६० [स०| हाथो । वह हाथो जो साठ वर्ष का हो । 

विशेष --कहते है कि हया को साठ वर्ष की श्रवस्था होने पर उसके 

गडस्यल से मदस्राव हांता है। 

पष्ठिहायन --सन्बा पुं० १, हायो | २, साठो घान । 

पृष्ठी---पच्ना जी० [स०| १ किप्तो पक्षु का छठा दिन । झुक्नन या कृष्णु 
पक्तु को छठी तिथि। २, पाइश मातृक्ाग्रा मे से एक। 
देवसेवा । ३. कात्यायानी | दुर्गा। ४७ (व्याकरण मे) सवध 
कारक | ४, बालक उत्पत्त होते से छठा दिन तथा उक्त [दव 
का उत्सव | 

यो०--पहोजाय > जिक्षवे छठा विवाह किय्रा हो। पह्लीतर' रुप 

तत्पुरुष समास का एक भेर जिसते पूर्व मे पहो विभक्ति 
होती हू । पपुजन > प्रसव के छठे ।दन होनेवाला पुजा। पह्ठीब्नत 
नब्रतविज्येष । पझा समास + 4० 'बह्ों तस्वुरुष । 

षष्ठीप्रिय--पद्चा ० [स०] स्कद | कार्तिकेव [कोगु । 

पृष्ठय-पडछ्ठा पु० [० छञ् हिस्स। | छग् श्रश | 

पहसातु-पत्बा पुं० [सं०| १. मबुर। मोर । २, यज्ञ को०। 

पहसातु*--वि० सहिष्णुता से परियुर्ण [कोणु ( 

षाड--उच्चा ६० [स० पाए] शित्र का एक नाम | घड। 

पाड्य --पद्ठा ३० [स० पाशणज्य| द्वीजडापन । नवु सकता । 

षाट्कौ।/शिक --वि० [स्त०] [वि० छी० पाद्कोशिको] जा ६ कोश या 
तह मे लिपटा हुम। हो कोण । 


पाट्पीरूषिकू--+५ .([  [वि० ह्षो० पाद्वौद्विक्रो| ६ पोढ़ियों से 


सबंध र | दाढा या पुछ्त का 'कौणे । 

पाडव---उछ्ा ई १ राग का एफ आति जिनमे है] 7 
छ्दु प और घ) लगते हैं प्रौर वियाद 2 
है' « सेध । पाड़व दो प्रकार का भ 5 


5 


बी: 


षाडविक॑ 


(१) शुद्ध पाडव और (२) ब्राह्म पाडव। २ मिछाई। हे 
हलवाई का काम) ४७ मनोराग। मनोविकार। ५ गाना। 
सगीत (को०) । 

पराडविक-सज्ञा १० [स०] मिठाई बनानेबाला । हनवाई को० । 

पाड्गुएय -सज्मा १० [म०| १ छहू उत्तम गुणों का समृडठ । ३ गति 
के छहू अग । विशेष दे० 'पडगुण!। ३ किनी वस्तु को छह 
से गुणा करने स प्राह्ष गुणनफल | ४, तत्व (को०) । 

यौ२--पाइगुणय प्रयोग ८ राजनोति के ६अ्रगो का प्रयोग करना 

पाइ्गुएयवेदी ८ नीति के छहो श्रगो का जानकार | पाइपुशय 
युत, पाइगुरयसयुत + ६ गुणो से युक्त जो नोति के छहो भ्र्गों 
से युक्त हो 

पाड़ुपिक --पद्ा ३० [स०| १ वह जिसे छहां रसा का ज्ञान हो। 
२ वह जिममे छहो रमसो का स्पाद प्राप्त हो । 

पाडवर्गिक -वि० [स०] पावा ज्ञा्ेंद्रियों श्रौर मन से समध रखने- 

बाला कोण । 

पाण्मातुर--सक्चा प० [स०| कार्तिकेय (जिनका पालन छहू क्ृत्तिक्ान्रो 
ने किया था )। 

पाण्मासिक '--वि० [स०] १ छह महीने का। २ छह महीने मे 
होनेवाला । ३ छठे महाने मे पडनेवाला | 

पाण्मासिक'--सब्ना पु० भृतक सबंधी एक कृत्य जो किसी की मृत्यु 
के छहू महीने पीछे किया जाता है। छमसो । छमामी 

पादतर--सछा पृ० [स०] सगीत से एक बनावटी सप्तक जो मद 
से भी नीचा होता है। यह सप्तक केवल बजाने के काम 
में भाता है | 

पाष्टिक--वि० [स०] साठ वर्ष की भ्रवस्थावाला [को०। 

पाष्ठ--सज्ा एं० [स०] छुठा [कोण । 

पापछ्ठिक*--वि० [० | छठे से सवाधत [को०] | 

पाप्ठिक'--सज्या पु० चार मास का एक ब्रत जिसमें प्रत्ति छठे दिन 
साया जाता है [को०]॥। 

धिग--सज्चा पु० [स० पिडग] १ व्यभिचारो। स्तेरा। कामुक । 
२ शस्वीर | 

पिड्ग--सज्जा पुं० [स०] १ कापुक व्यक्ति। २ बिठ। ३. वेश्या 
रखनेवाला पुरुष [को०। 

पु, पू--छक्का पुं० [8०] प्रसव [को०। 

पेघ --सदा प० [स०] निपेव । वारण [को०] । 

पोडतु--सज्चा प० [स० पोड्त] छह दाँत का बैल | जवान बैल । 

पोड़श--वि" [स० पोडश| [वि० खी० पोडशी |] सोलहवां । 

पोड़श---वि० [स० पोड्शन्‌] जो ग्रिनती मे दस से छह अ्रधिक हो । 
सोलह । 

पोड़शर--सश्ा ४० सोलह की सख्या । 

पोडशक'--वि० [स०] जिसमे सोलह अरश हो [कोण । 

पोडशक्‌--सज्चा पु० सोलह की सख्या । 

घोडशकल--वि० [स०| सोलह कलाग्रो या भथो से युक्त । 


॥ 


ड्यरेड 


षोडश शांगार 


पोड़शक॒ला-चया ख्री* [० पोड्शक्ला] चद्रमा के सोलह भाग जो 
क्रम से एक एक करके निकलते शोर ज्षीण होते हैं। विशेष 
दर० कला'--२॥ 
पोड ग़गणा--मज्ा ३० [स्र० पोडणगए | पांच ज्ञानेंद्रेय, पंच कर्मेंद्रिय, 
पाच भूत और एक मन इन संत्रक्रा समूह । 
पोडशदान--सच्चा ६० [म०] सोलह प्रकार के दाव जो ये हँ--(१) 
भूएि, (२) आसन, (३) पानो, (४) कयडा, (५) दीपक, 
(६) अत्त, (७) प्रात, (८) झत्र, (६) सुमाघ, (१*) 
फूनपाला, (११) फय, (१२) सेन, (१३) खडाऊरूँ, (१४) 
गाय, (१५) साना श्रौर (१६) बादी । 
पोडशधूप--पतय्ा प० [स०] 'ततवार' के अनुसार एक धूप जो सोलह 
कस्तुग्रो के मिश्रणा से त्यार होता है झौर देव पिसू कार्या 
में इसरुा प्रयोग विहित है कोण! 
पोडशजपक्षशायी--5ज्ला पु० [ख० पोडशपक्षुगायित्‌ु] मेढक, जो सोलह 
पक्ष तक निष्चेष्ट रहता है (ऐ्ो० । 
पोडशपुजन--सझ प० [म० पोंडनपुजन] सोलहो सामग्री के साथ 
प्रुजन । विभेत्र दे” 'पोडशोपचार”' । 
पोडशभुजा --सछा ली [म्र०] दुर्गा देवी का एक झूप [को०] । 
पांडशभे दित--वि० [०] जो सोलद भागों में विभक्त हो । सालह 
भागों में बेटा हुआ [को०) । 
पोड़शमातृका--सछा ख्ी० [स० पोड्शमातृका] एक प्रकार की देवियाँ 
जा सोलह है--(१) गौरी, (२) पद्मा, (३) शची, (9७) 
भेवा, (५) साथिजो, (६) विजया, (७) जया, (5८) देवसेना, 
(६) स्‍्ववा, (१०) स्वाहा, (११) शात्ति (१२) पुष्टि, 
(१३) घृति, (१४) तुष्टि, (१६) प्रात्मदेवता । 
पोडशविघ--वि० [स०] सालह प्रफार का | सोलह भेद का [को० । 
पोडश झछूगार--सज्ा पु० [स० पोडशश्शड्भार] पूर्ण शगार जिसके 
अतर्गत मोलह वातें हूँ | पुरा सिगार। विशेष दे” यु गार-२! 
तथा सोलह सिगार'। 
विशेष--प्राचोन सस्झत साहित्य मे पोडश श्यूगार की गणना 
अज्ञात्त प्रतीत होती है। अनुमानत यह गणना वल्लमदेव की 
सुभापितावली (१४वों शत्तो या १२वीं शतो) में प्रथम बार 
श्राती है। उनके अझनुमार वे इस प्रकार है-- 
श्रादा मज्जनचीरहारतिलक नेत्नाञज्जन कुडले, 
नासामक्तिव केशपाशरचना सत्कचुक नूपुरो। 
सीयन्ध्य करकड्ूण चरणयों रागो रणान्मेखला, 
ताम्यूल करदर्पण चतुरता खूगारका पोड्श ॥ 
श्र्यात्‌ (१) मज्जन, (२) चीर, (३) हार, (9७) तिलक, (५) 
भ्रजन, (६) कु डल, (७) नासामुक्ता, (८) केशविन्यास, 
(६) घोलो (कचुक), (१०) तूपुर, (११) अभ्रंगराग (सुगंब) , 
(१२) कंफण, (१३) चरणराग, (१४) करववी, (१५) 
तावूल तया (१६) करदर्पण (प्रारसों नामक अंगूठी) । 
पुन १६वीं श्री में श्राहपगोस्तामो के उज्वलनीलमणि में अआ्रगार 
की यह सूची इस प्रकार गिनाई गई है-- 


4 हू 


षपोडश जू गार 


सस्‍्तातानासाग्रजाग्रन्म णिर्य सतपटा. सुत्रिणी , बद्धवेशि- 
सोत्त सा चचिताडी कुमुमितचिकुरा स्नरग्विणोी पद्महस्ता। 
ताम्वूलास्पोरविन्दुस्तवकितचितरुका कज्जलाक्नो सुचित्रा 
राधालक्तोज्वलाध्रि स्फुग्ति तिलकिती पो हशाकल्पिनीयम्‌ ।॥ 
उक्त प्रमाण से श्ूगारो की यह सूची बनती है--- का 
श्रर्थात्‌ (१) स्नान (२) नासा मुक्त', (३) भ्रसित पट, (४७), कटि 
सूत्र (करधनी), 
अ्रगो का चचित करना, (८) पुष्पमाल,, (६) हाथ मे कमल 
(१०) केश में फूल खोसना, (११) ताबुल, (१२) चिबुक 
का कस्तूरी से चित्रण, (१३) काजल, (१४) शरोर पर 
पत्रावली, मकरीभग श्रादि का चित्रण, (१५) भ्रलक्तक' भ्रौर 
(१६) तिलक | 
यहाँ वल्लभदेव के तथा श्रीरूपगोस्वामी के काल तक को शांगार 
सूची में विभिन्नता स्पष्ट है । 
हिंदी कवियो मे जायसी के अनुसार ये श्ुगार यो है-- (१) मज्वन 
(२) स्तान (जायसी न॑ मज्जन, स्तान को अलग रखा है), (३) 
वस्त्र, (७) पत्रावली, (५) सिंदूर, (६) तिलक, (७) कुंडल, 
(८) भ्रजन, (६) अथरो का रंगना, (१०) वाबूल, (११) 
कुसुमगंध, (१२) कपोलो पर तिल, (१३) हार, (१४) 
कचुकी, (१५) छुद्घटिका श्रौर (१६) पायन | 
रीतिकाव्य के श्राचार्य केशवदास ने भी सोलह श्वूगार की गणना 
इस प्रकार की है--- 
प्रथम सकल सुचि, सजन अ्रमल वास, 
जावक, सुदेस केस पास की सम्हारिबों । 
श्रगराग, भूपत, विविध मुखबास-राग, 
कज्जल ललित लोल लोचन निहारिवो | 
बोलन, हँसन, मुदुचलन, चितौनि चारु, 
पल पल पतिक्नत प्रन भ्रतिपालिवों । 
पेसौदास” सो बिलास करहु कुंवरि राधे, 
इंहि बिधि सोरहे सिगारन पिंगारियों। 
उक्त छुद की टीका करते हुए सरदार कवि ने ये श्ूुगार 
यो गिते हैं--(१) उबठन, (२) स्वान, (३) अ्रमल 
पट्ट, (४) जावक, (५) वेणी गूंबना, (६) माँग मे सिंदूर, 
(७) ललाट में खोर, (८) फपोलो से तिल, (६) श्रग 
मे केसर लेपन, (१०) मेहदी, (११) प्रुष्पाभूषण, (१२) 
स्वर्णाभूषण, (१३) मुखबास (१४) दंत मजन, (१५) 
ताबूल श्लौर (१६) फाजल | यहाँ स्पष्ट है कि टीकाकार ने कई 
उपकरण शभ्रपनी शोर से जोडे है। 
नगेंद्रनाथ वसु ने हिंदी विश्वकोश में इन श्युगारों को गणना 
निम्नलिखित दी है--- 
(१) उबटनत, (२) स्तान, (३) वस्त्रधारण, (७) केश प्रसाधन, 
(५) काजल, (६) तिंदूर से माँग मरना, (७) महावर, (८) 
तिलक, (६) चि8ुक पर तिल, (१०) मेहदी, (११) सुगंध 
लगाना, (१२) झाभूषण, (१३) पुष्पमाल, (१७) मिस्सी 
लगाना, (१५) तावूल, भर (१६) अघरो फो रंगना । 


डफरेर 


(५) वेणीविन्यास, (६) कर्णावतस, (७) - 


षोडशी* 


' उकत्र विभिन्न सूृचियों से पता चलता है कि षोडश खश्युगार को कोई 
* निश्चित प्रिभाषा या सूचो नही रही है। देश श्रौर काल के 
अनु मार उसमे भिन्नता होती रही । 
षोड़श संस्कार--सुज्चा पुं० [स० पोडश सस्कार] वैदिक रीति के 
अतुमार गर्भावान से लेकर मृतक कर्म तक के १६ सस्कार जो 
द्विजातियो के लिये कहे गए हू । विशेष दे० 'सस्कार!। 
षोड शाग'--वि० [स० पोडशाज्भ] सोलइ भ्रगोवाला। जिसके सोलह 
भाग या प्रकार हो' [को० । 
पोड़शाग*--प्रद्मा पु० दे" 'पोइशक्षूप! । 
षोड़शाग चुएँ --प्द्चा पु० [स० पोड्शाज्भ चूर्ण] वैद्यक मे एक चूर्ण 
जो विपमज्वर मे दिया जाता है। 
विशेष--चिरायता, नोम की छाल, कुटकी, गिलोग, हड का 
छिनका, नागर मोथ।, धनिया, भ्रद्डुसा; त्रायमाणुा, कटियाली, 
' काकंडासियों, सोठ, पित्तपापडा, प्रियग्र पुष्प, पेखल, पीपल; 
' कचुर सब सामान लेकर पीस डाले श्रौर ११ टक प्रति दिन 
ठढे जल से श्राठ दिन तक सेवव करे। 
षोड़शागुलक--वि० [स० पोडशाज् लक्| जा सोलह श्रगुल माप का 
हो । सोलह श्रगुल के नाप 'की चौडाई का [को० | 
षोड़शाप्रि--सच्चा पु० [स० पोडशाड प्रि| केकडा । 
षोड़शाशु--सब्जा पु० [० पोडशाशु | शुक्र ग्रह, जिसमे सोलह किरनें 
मात्ती गई है । 
षोडशात्मक--सच्ना पु० [स०| श्रात्मा कोण । 
षोडशार--वि० [स०] १ सोलह श्रराओ्रो वाला। जैपे, पोड्शार 
चक्र । २ जिसमे सालह पश्चडियाँ हों [को०] । 
पोडशार--सज्ञा पुं० एक प्रकार का कमल | 
घोड शाचि--सज्ञा पु० [स०] झुक़ ग्रह को० | 
षोडशावर्ते--प्तद्चा एु० [घ० पोड्शावर्त| शख । 
पोड़शाश्रि--प्बा पृ० [स० पोड्शाश्रषि] वह घर या मदिर जो सोलह 
कोनो का हो। ऐसे घर पे सदा श्रैँवेश रहता हे। 
(वृहत्सहिता) । 
षोडशाह--सज्ञा पुं० [स०] ब्रत या उपवास श्रादि जो सोलह दिनो 
तक चलता रहे को०] । 
षोड़शिक--वि० [स०] [वि० स्री० पोडशिकी] दे” ध्योडशक! | 
पोडशिका--प्न्बा छो० [स० पोडशिका] एक प्राचीन तौल जो मागवी 
मान से १६ माशे और व्यावहारिक माव से एक ताले के 
बराबर होती थी । 
षोडशिकाम्र--मज्जा पु० [स०] एक प्रकार को तौन जिप्ते पल कहते 
हैं (की०] । 
पषोड़शी--वि* क्ी० [स० पोडशी| १, सोलइवीं | २, सालह वर्ष की 
(लडको या स्त्री) | ज॑पे,--पोडशो बाला । 
पोड़शी२--प्रद्दा छो० १ सालह वर्ष को स्त्री। नव यौवना स्त्री 
२. दस महाविद्यात्रो मे से एक | ३, एक यज्ञपाच। ४. एक 


पषोडशी' 


प्राचीन त्तौल । पल का एक भेद जो मागधी मान से ५ तोले 
झभौर व्यावहारिक मान से ७ तोले के बराबर होता था। 
४ इन सोलह पदार्थों का समुह-ईक्षण, प्राण, श्रद्धा, श्राकाश, 
वायु, भ्रग्नि, जल, पृथ्वी, इद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मत्र, 
कर्म भशौर नाम । ६ मृतक सबधों एक कर्म जो मृत्यु के दसवें या 
ग्यारहवें दिन द्वोता है । 
यौ०--पोड़शी स्विडी । 
षोडशौ'--सह्य पुं० [सं०] १, सोमयुक्त पात्र विशेष । २, भ्र्निष्टोम यज्ञ 
का विभेद या रूपातर विधान [को०। 
यौ०--पषोडशीग्रह ८ भ्रग्निष्टोम यज्ञ मे देवता के निमित्त दिया हुभा 
पेयनिषेक वातपंण । 
पोडशोपचार--सब्मा १० [स० पोडशोपचार] पुजन के पूर्ण श्रग जौ 
सोलह माने गए हैं। 
विशेष--इनके नाम इस प्रकार हें--(१) भावाहन, (२) 
आासन, (३) भ्रर्ष्यपादय, (४७) प्रावमन, (५) मधघुपर्क, (६) 
समान, (७) वस्वाभरणु, (८) यज्ञोपवीत, (६) गधन (चंदन), 
(१०) पुष्प, (११) धुप, (१२) दीप, (१३) नैवेध, (१४) 
तांबुल, (१५) परिक्रमा श्रौर (१६) बदना। तत्रसार के 
प्रनुसार इनके नाम इस श्रकार है,-(१) भासन, (२) स्वागत, 


ड८रै६ 


ध्ख्य्ति 
(३) पाद्य, (७) पश्र्ष्य, (५) श्राचमन, (६) मधुपक्क, 
(७) श्राचमन, (८) स्तान (६) वस्त्र, (१०) आमरण, 


(११) गंण, (१२) पृष्ठ, (१३) थूण, (१४) दीप, (१५) नैवेद 
भौर (१६) वदना । 

पोढा--क्रि० वि? [०] छट्दू ढग से | छट्द प्रकार से । पहथा को । 

पोढान्याप्त--प्रद्दा पु० [स०| तत्न में छहू प्रकार श्रगन्यासा [को०] | 

पोढामुख--स्र्ठा पुं० [सं०] कारतिकेय जिनके छट्टू मुख कहे जाते है 
परमुस [को०] | 

पोदत्‌--छष्य पै० [२०] जवान वृष | दे" 'पोढ्तु! (को०। 

प्ठीवन--8ज्य पं [5०] [वि० प्ठीवित, प्ययूत] १. ध्रूकगा । २, 
लाला + लार (को०) | 

ष्ठीवित्त--वि० [स०] दे व्यू त' [का । 

प्ठेव, प्ठेवन--सछा पुं० [र०] दे? पठीवन! [को०। 

प्ठेविता--वि० [स० प्ठेवितु| थुकमेवाला । 

प्ठयू म--सज्जा पु० [छ०] १, चद्रमा । २. प्रकाश । ३, जल | . सूत्र । 
डोरा । ५ शुभता ॥ कल्याण [कोणु। 

प्ठ्यूत्त--वि० [स्र०] थूका हुभा । 

प्ठ्यूति--सद्या सी? [सं०] थुकना | छोवन करना । 


